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निवेदन 
माणिक्यचन््र जैन ग्रन्थमाला का यहं ३८ वँ ग्रन्थ पाठकों के सामने उपसित 
वियाजारहादहै। इस माला को प्रारंभ इए्‌ लगभग २२ वर्ष॑होचुके। शुसेदी 
मेँ इसकी यथाशक्य सेवा कर रहा दव । इसके लिए समाज से श्रव तक लगभग १५- 
१६ हजार सपये मिले होगे जीर्स्येकके खूपमें व भी सुरक्षित दै; मूलधन 
को घाटा नहीं है; यदि टक के मूल्य को मूढ्धन सम्ना जाय तो । 
जिस समय ग्रन्थ माला का आरभ इश्मा उस समय म्रन्थो की हस्तलिवित प्रति्ौँ 
प्राप्त करना वहत कठिन था ओर उससे भी अधिक कठिन था सम्पादन रोधन करने 
वाले योग्य विद्वानों को पा लेना । आधुनिक सम्पादन पद्धति के जानकार परिश्रमी 
- ओर वहशरुत विद्वानों का तो एक तरह से श्रमाव ही था । इस कारण अव तक प्रकाशन 
का कार्यं बहुत मन्द्‌ गति से इमा ओर जो कु इमा उससे केवल इतना ही सन्तोष 
विया जा सकता है कि किसी तरह इतने भ्रन्थ प्रकाश में श्रा गये, एक समय जो दर्डम 
थे वे सुलम हो गये, मले ही उनके संस्करण विशेष उत्तम ओर उपंयोगी न हय । 
परन्तु अव दस्तलिित प्रतिर्यौ प्रयत्न करने से उपलब्ध होने लगी हँ ओर घुहृदर 
म्रो° हीरालाल जी जैन, प्रो० ए० एन ० उपाध्ये, ० पी° एल० वैव, पं० जगदीश- 
चन्दर जी शाखी, पं० महेन्द्रक्ुमार शाली, पं० कैौलाशचन्द शादी, आदि भ्न्थ-सम्पा- 
दन-कार्यदक्त विद्वानों का भी सयोग मिलने लगा है, जिससे म्रन्थ प्रकाशन कार्य 
ख तेजी से विया जा सकता ह, करने का उत्साह मी है । परन्तु इधर वीच मेँ ही 
तरार्थिक प्रश्न श्राकर खड़ा हो गया हे, “द्राक्चाप्रपाकसमये खुखपाको भवतिः 
वाली वात हो गई है, ग्रन्थ माला का फण्ड समापतप्राय है ओर जो दध रुपया शेष है, 
उससे मुद्किल से न्यायदुसुद चन्द्र का द्वितीय खण्ड ही प्रकाशित हो सकेगा | महापुराण 
के उत्तर खण्ड ( उत्तर पुराण ›) का काम तो वन्द ही कर देना पड़ा है । थवपि मागधी 
ओर अपभ्रंश भाषां के दिग्गज विद्वान्‌ ड० पी एल० वैय महोदय ने अतिशय परि- 
श्रम से उसकी प्रेस-कापी तैयार कर रक्खी है । 
पिदधुले २२ वपो मे मैने कमी यह महसूस ही नहीं किया था कि कमी रुपयों के मभाव 
र प्रकाशन-का्यं को रोक देना पडेगा । क्योकि-व्षं म जितना रुपया खर्च होता था, 
लगभग उतनी विक्री हो जाती थी ओर सौ दो सौ रुपया ऊपर से सहायता भी मिल जाती 
थी। परन्तु इधर हरि्वदायुराण, पद्यचरितः महापुराण; न्यायङ्कखुदचन्द्र 
त्रादि वड़े-बडे प्रन्थो मे अनुमान से अधिक रुपया लग गया, विक्री कुछ वदी नहीं ओर 
सहायता भी इस समय जितनी मिलनी चादिए थी उतनी नहीं मिली । रेसी दशा मेँ तव 
तकं के लिए कर्यं सगित कर देने के अतिरिक्त ओर कोई चारा ही नही है जव तक कि 
थौ की चित्री से अथवा धनियो की सहायता से काम चलउ धन एकत्र न हो जाय। 


( र ) 

रस मन्थ को प्रकाशित करने की मन्‌री ग्रन्थमाला की प्रवन्धकारिणी कमेटी से 
श्व से खगमग १६ वरं पहते ली जा चुकी थी भौर उसी समय उं प्रेस-कापी मी 
कराली गह थी, प्रवट हन्द थी कि यह महानु प्रनयं प्रकाशित हो जाय; प्रनत॒ 
यथेष्ट मूढ प्रतिय के प्राप्त न दो सकने ओर घुयोग्य सम्पादक के न मिटने सं काम स्क 
गया ओर्‌ चव इते टम्बे समय के वाद्‌ वह इच्छा पर्णो रएदीहै ओर्‌ जिस द्ममें 
हो रही है उसे देखकर कम से कम शुम तो यथेष्ट सन्तोप है । शद्रेय प॑० घुखटट जी 
के शब्दो म सचमुच दही इस ग्रन्थ कै द्वारा दिगम्वरीय सादि में प्रकाशन काय का एक 
नया रुग ्रास्म होता है। श्व तक हमारा एक मी ग्रन्थ इस्त ठंग से सम्पादित 
हयोकर प्रकाशित नदद इया ई | 

लिनसमाज के ्रस्ताधारण विदान्‌ प्र्नाचल्लु प° छुखलाट जी के हम श्रत्यन्त 
कृतन्न ह जिन्दोनि इ प्रन्थ को इस खूपमे सम्पादित कने कै लिए सम्पादकद्रय को 
उत्साहित किया, चमूल्य सूचनाय दी, साधन-सामभ्री ्टाने मे हर तरह से सदायता दी 
ओौर इस ग्रन्थ के लिए प्राकयन के ख्य म हमारे सम्प्रदाय ओर उसके सादि के 
सम्बन्ध भ अपने वहुमूल्य विचार उपस्थित विये । 

इस प्रन्थ के द्वितीय खण्ड के सम्पादन का कारय प्रारम्भ कर दिया गया है ओर 
प्रयत्र किया जा रहा है किं वह यथास्म्भव शीघ्र ही प्रकाशित हो जाय | 

र्थो के मूल्य के सम्बन्ध मे कधं छमचिन्तको ने शिकायत की है कि वह पहले 
की पेता ज्यादा खा गया है । इसे हम घखीकार करते ई; परन्तु इसका कारण एक 
तो यह ह कि पिद्ले प्रन्थो के सम्पादन सयोधन ओर साधन-सामग्री जुटाने मे पदले की 
चेता वहत ययथिक खर्च इया है, दरे संया म भी ये पांच-दृह सौ से अधिक नहीं 
छपाये गये ह, तीसरे चत्र सौ रुपया या इससे यधिक देने वाले सदायर्वो को प्रत्यक ग्रन्थ की 
एव एक प्रति विना मूल्य देने का नियम वन गया ह जिससे प्रत्येक ग्रन्थ की लगभग सी ` 
्रति्यो यो दी चली जाती ई । इसके सिवाय दृकानदारो को कमीशन मी देना पड़ता 
द । एसी दशा मं खगत वह जाना शनिवार ई ओर इससे मूल्य यथिक रखना पड़ता ई । 

पाठकों को व्रश्चा रखना चाहिए निं ग्रनथमाय का उदेश्य प्राचीन सादि का 
उद्धार करना ह, कमा करना नही फिर मौ यदि भ्रन्थमाय के पण्ड दस वे हए 
मूल्य सं द्धं अविक धन श्रा जायगा तो वह्‌ प्रन्थोद्धार के कार्यम दी खगेगा | 


दीरत्राग, | मिवेदक-- 
२-७-दटः नए्ूरास प्रेमी ` 


मन्तरं 


 फराद्थक ` । 
यदि श्रीमान्‌ प्रमीजी का अनुरोध न होता जिन्दे कि मै अपने इने गिने दिगम्बर मिनो मेँ 
सवसे अधिकं उदार विचार वाठे, साग्प्रदायिक होते हए मी असाम्प्रदायिक दृष्टिवाङे वथा स्वी 


लगन से दिगम्बरीय साहित्य का उत्कपं चाहने वाछे समश्चता ह, मौर यदि न्यायङ्कयुद््वन्द्र 
के प्रकाशन के साथ थोडा भी मेरा सम्बन्ध नदोता, तो में इस वक्त खायद्‌ दी दं छिखता। 


, दिगस्वबर-परम्परा फे साय मेरा तीस वषं पठे अध्ययन के समय से ही, सम्बन्ध शुर 
हआ, जा वाह्य-घाभ्यन्तर दोनों दृष्टि से उत्तरोत्तर विस्टृत एवं घनिष्ठ होता गया है । इतने छंवे 
परिचय में साहित्यिक तथा रेतिहासिक दृष्टि से दिगम्बर परस्परा के सम्बन्ध मेँ भद्र एवं 
अति तटस्थता के साथ जहाँ तक हो सका मैने छु अवलोकन एवं चितन किया है } युद्चको 
दिगम्वरीय परस्परा की सध्यकाटीन तथा उत्तरकाटीन साहित्यिक प्रवृत्ति मे एक विरे सा 
नजर आया । नमस्करणीय स्वामी सम॑तमद्र से छेकर वादिराज तक की साहित्य प्रहन्ति देखिये 
ओर इसके वाद्‌ की साहिस्यिक प्रवृत्ति देखिये । दोनों का मिखान करने से अनेक विचार आति 
है । समं तभद्र, अकलङ्क. आदि विद्द्रप आचाय चाहे वनवासी रहे हों, या नगरवासी; फिर 
भी उन सयां के साहित्य कों देखकर एक वात निर्िवाद खूप से माननी पड़ती है कि उन सवं 
की .सादित्यिक मनोधरत्ति वहत दी उदार . एवं संध्ाहिणी री । रेस्रा न होता तो वे चौद्ध ओर 
व्राह्मण परम्परा की सव दाशनिके शाखां के सुखभ दुखेभ साहित्य का न तो अध्ययन ही 
.करतं ओर न उसके तत्वों पर अयुकरुछ परतिक्रर समालोचना-योग्य गंभीर चितन करके अपना 
साहित्य समद्धतर बना पाते । यह कस्पना करना निराधार नहीं फि उन समथं आचर्यो 
अपने त्याग च दिगम्बर को कायम रखने की चेष्टा करते हुए भो अपने जास पास एेसे पुस्तक 
संग्रह किये, कराये क जिनमें अपने सम्प्रदाय कं समत्र साहित्य के अरावा वौद्ध भौर. बाह्मण 
परपरा के महत्वपूणै छोटे वदे सभी अन्धे का संचय.करने क्रा भरसक प्यत्र हुमा । वे देसे 
संचय माच से भी संतुष्ट न रहते थे, पर उनके अध्ययने अध्यापन कायं को अपना जीवन- 
क्रम बनाये हुए थे । इसक्र' विना उनके उपलभ्य प्रन्थोँ मे देखा जाने चाठा विचारःबेश्य व 
दाशंनिक पथक्रण संभव नदी हो सकता । वे ऽस विशाख-राशि तक्काटीन _ भारतीय-सादिस्य 
के चितन, मनन रूप दोहन में से नवनीत जेसी अपनी छृतियों को विना चनाये भी संतुष्ट न 

होते थे । यह स्थिति मध्यका की रही । इसके वद्र के समय मं हम दूखरी दी मनोदृत्ति 
पाते है । करीव वारदह्ीं श्षताच्दी से छेकर २० वी शताब्दी तक क दिगम्बरीय साहित्य की 
भषृत्ति देखने से जान पडता है कि इस युग मं वह मनोध्त्ति बदल गदै। अगर णान होता 
तो कोई कारणन था कि वारहवीं राताब्दी से छेकर अव तक जहो न्यायः वेदान्त, सोमांसा, 
अलंकार, व्याकरण आदि विषयक साहित्य का भरतवं मं इतना. अधिक, इतना व्यापक ओर । 
इतना सूम विचार ब विकास हुमा, वहाँ दिगम्बर परम्परा इससे विचर. अष्टूत-सी रदती । | 
श्रीद, गंगेर, पक्षधर, मघुसृदन, अप्पयदीक्षितः जगन्नाथ . आदि जंसे नवयुग प्रस्थापक्र ब्राह्मण 
विद्वान े सादिस्य से भरे हए इख युग ॒में दिगम्बर साहित्य का उससे विलङ्ङ अदत रहना 
पते पूवा वार्यो की मनोदत्ति के विरुद्ध मनोटृत्ति का सुत्रूव है । अगर वादिराज के वाद्‌ भी 
दिगम्बरपरम्परा कौ साहित्यिक मनोचरत्ति पूववत्‌ रहती ता उसका सादित्य इदं ओर ही होता । 


= .न्यायकरुमुदचन्द 


श कि (५ 
रण इख भी हो पर इमे वनिक भी संदेह नदी दै कि गिदे भद्रक जीर व 
मनोधत्ति दी बदल गई ओौए उसका प्रभाव सारी प्रप्र पर्‌ पड़ा जा अव्‌ तक स्व म 
ह भौर निके चिह उपटभ्य प्रायः समी माण्डार वतमान पाठया का जः 

पन प्रणाली ओौर पंडित-मंडटी की विचार व का्यग्ख म दख जतत । 

अमी तक मेरे देखने खनने मं देखा एक भी पुराना दिगम्वर-माण्डार या _जाधुनिकः पुस्व- 
` कारय नदीं आया निसं वौ, बाह्मण ओर पवेता्बर परम्परा का समन साहित्य या अयिकर 
मद का यख्य सादित्य संगीत दो । मेनि दिगम्बर परम्परा की एक भी एसी संस्था ना 
देखी या सुनी छि जिसमे समथ दशन का आमूल अध्ययन चितन दता दो | चा उसके 
मरकाद्रि्त किये हए बहुमूल्य प्राचीन मनां का संस्करण या अनुवाद एसा का नदा टला जिसमं 
यह विदित हो कि उसके सम्पादकों या अनुवादो ने उतनी विच्ाख्ता च तटस्थता से उन मूल 
भरन्थां के ठेखक्तो की भति नदीं तो उनके रातांश या सद्धांश भी भ्रम्‌ किया दो । 

एक तरफ़ से परम्परा मँ पाई जनेबाठी उदात्त शाख्लमक्ति, आर्थिक सहूखियत जीर बुद्धि- 
चचाटी पंडितो की वड़ी तादाद्‌ के साथ जव आधुनिक युग के सुभीते का विचार करता द, वथा 
दूसरी भारतवर्पीय परपराओं की सादित्यिक उपासना को देखता हँ र दृसरी तरण दिगस्व- 
रीय साहित्य चेत्र का विचार करता दँ तव कम से कम युद्चको तो कोई संदेह दी नदीं रता 
कि यह सव ुद्ं वदृली हुई खंडुचित या एकदेशीय मनोृत्ति का ही परिणाम है । 

मेरा यह्‌ भी चिरकराङ से मनोरथ रहा है कि दो सके उत्तनी त्वरा से दिगम्बर परम्परा 
की यह्‌ मनो्ृच्ति वद्र जानी चादिण्‌ । इसके विना वह्‌ न तो अपना देतिद्यसिक व साहित्यिक 
पुराना अनुपम स्थान संभाट सकेगी ओर न वर्तमान युग में सवफे साथ वरावरी का स्थान 
पा सक्रेगी 1 यह्‌ भी मेरा विश्वास ह क्रं अगर यह मसीदृत्ति वदल जाय तों उस्र मध्यकाटीन 
थोड़े, पर्‌ असाधारण महत्व के, पे भ्रन्थ चसे विरासत छभ्य है जिनके वट पर जओौर जिनी 
भूमिका के उपर उत्तरकाटीन गीर वर्तमान युगीन सारा मानसिक विकास इस वक्त भो बड़ी 
खूधी से समन्वित ब संगीत किया जा सकता है । 

इसी विशवास ने सच्च छो दिगस्वरीय सादित्य के उपादेय उक्र्षं के वासते करदव्य ल्प से 
मुख्यतया तीन वात कौ चोर विचार करने को वाधि किया ह । 

( १ ) खमंतमद्र, अकर्टंक, विदानंद्‌ जादि के प्रन्थ इस ढंग से प्रकारित किये जायं 
निससे रनद पदृने वे व्यापक दष्ट पा सके ओीर जिनका अवलोकन तथा संग्रहः दृसरी पर- 
म्परा के विदधान के वास्त अनिवार्यसा हो जाय 1 
. , ५२) बाष्ुमीमांसा, युक््यनुश्चासन, अष्टसा्ती, न्यायविनिश्चय आदि मर्धो कै अलुबाद्‌ 
एसी मीटिकता के साथ तुटनात्मक व रेतिद्ासिक पद्धपि से विय जारे, जिससे यद्‌ विदित 
टा कि उन बन्धकारों ने अपने समय तक क कितनी विद्यां का परिदचीटन किया था सौर 
क्रिल क्न उपादानं ऊ आधारपर उन्दनि अयनी छृतिर्या रचां थीं व्या उनकी कृतियों में 
सन्निविष्ट विचार-परपरार्यों र 


प्राजा का जाज तक कितना ओर क्रिस तरह विकास हा ह । 
(३) उक्त दोनों वतां की 


[अन 9. व] 
(८ यति ऋ पूत्ि का एक मात्र साधन जो सर्वसंयादी पुरस्तका््यो का 
ण क्र (१ व्यवरि नि > 

नमग, भावन माण्डाय ऋ! पूर्णं च ज्यवरिथत खोज तथा आधुनिक पठन भ्णाढी मे आमूख 
परिवतन है, बह जल्दी से जद्दी करना । 


४. 


मैन चद ना र ओर से विना व किये भौर को कन 
का कोड विशेष अर्थं नदी }श्षछट से-किसी समय आप्तमीमांसा का अनुवाद मैने ` प्रारम्भ 
भी किया, जो पीये रद गया । इस वोच मेँ सन्मतितकं के संपादन काठ मे च अपूर्वं दिगस्ब- 
रीय प्रन्थरत्र ममे भिरे, जिनमे से सिद्धिविनिश्चय दीका एक है । न्याय्घुसुद्चन्दर की छिखित 
प्रति जो *आ० ' संकेत से प्र्वुत संस्करण मेँ उपयुक्त हुई है वह भी श्रीयुत प्रेमीजी कै द्वारा 
मिली । जव भने उसे देखा तभी उसका विशिष्ट संस्करण निकरे की दृत्ति बल्वत्तर हो गई । 
उधर प्रेमीजी का तकाजा कि मद्द्‌ मँ यथा संभव करगा पर इसका सन्मति जैसा तो स्ंकरण 
निकालो दी । इधर एक साथ अनेक वड़े काम जिम्मे न ठेने की निजी मनोृत्ति। इस दं 
म दश्च वपे वीत गये । भने इस धीच दौ वार प्रयत्न भी कयि पर वे सफछन हृए। एक 
उदेश्य मेरा यह्‌ रदा कि ुसुदचन्द्र जसे दिगम्बरीय प्रन्थों के संस्करण के समय योग्य दिगम्बर 
पंडितां को टी सहचारी वना जिससे फिर उस परम्परा मे भी स्वावलंवी चक्र चता रहै । 
इस धारणा से अहमदावाद्मे दो वार अलग अचल्गसे, दो दिगंवर पंडितो को मी, श्चायद्‌ 
सन्‌ १९२६-२७ फ आसपास, मैने बुलाया पर कामयावी नदीं हुई, वह प्रयल्न. उस समय वही 
रहा, पर प्रेमीजी के तकाजे ओर निजी संकल्प के वश्च उसक्रा परिपाक उत्तरोत्तर घृता हो 
गया, जिसे मूतं करने का भवसर १९३३ की जुखाई मे काशी पर्हरवते दी भे दिखाई दिया ।. 

प० कै खाश्चचन्द्रजी तो प्रथम से दी मेरे परीचित ये, पं० महेन्द्रकुमारजी का परिचय नया 
हआ । भने देखा कि ये दोनों विद्धान्‌ कुद का कार्यं करे तो उपयुक्तं समय ओर सामप्री है । 
दोनों ने घडे उत्पा से काम को अपनाया ओर उधर से प्रेमीजी ते कार्यं साधक आयोजन भी 
कर दिया, जिसके फट सखश्प यद प्रथम भाग सवके सामने उपस्थित है 

हसे तयार करने मेँ पंडित महाशयो ने कितना भौर किस प्रकार का श्रम कियाद उसे 
सभी अभिज्ञ अभ्यासी आप दी आप जान सकेगे । अतएव भँ उस पर कुदं न कह कर सि 
प्रस्त भाग गत टिणणि्योँ के विपय में चं कना उपयुक्त समक्ता ह । 

मेरी समश्च मे भ्रस्त टिष्पणियोदो च्षटिसे की गद है । एक तो यह्‌ कि भ्न्थकार ने जिस 
जिस युख्य यौर गौण सुद पर जैनमत दर्शति हए अनुकरूक या परतिकर रूप से जेनेतर वौद्ध ब्राहमण 
परम्परां क मतो का निदेश व संग्रह किया है ते मत ओर उन. मों की पोषक परम्परा | 
उन्दी के मूलभूत बन्धो से वतखदं जार्यै ताकि अभ्यास ग्रन्थकार कौ प्रामाणिकता जानने. के 
` अलाना यह्‌ भी सविस्तर जान सके कि अञुक मतत भा उसको पोषक परस्परा क्रिन मूलमरन्थों “ 
पर अवटधित है भौर उसका असखी भाव क्या है { इस जानकारी से अभ्ासक्चीर विरथी 
या पंडित प्रमाचन्द्रव्णित दर्शनान्तरीय समस्त संक्षिप्त सुदो को अत्यन्त स्पष्टता पूर्वक समद्च 
सकेगे भौर अपना खतन्त्र मत भी वोँव सरककेगे । दूसरी शष्ट टिपणिों के विपय मे यह रही 
है कि प्रयेक मन्तव्य के तात्तिक ओर साहित्यिक इतिदास की सामप्री उपस्थित की जाय जो 
तच्वन्न ओर ेतिदासिक दोनों के संशोधन कायं मे आवश्यक दै । ५ ऋ 

अगर भरसतुत भाग फे अभ्यासी उक्त दोनों दृष्टियो से टिणणि्यो का उपयोग करेगे तोवे 
रिमणियो' समी दिगम्बर श्वेताम्बर न्याय प्रमाण मन्थो ॐ वास्ते एक सी कायं साधक सिद्ध 
समी । इतना ही नीं ; वर्क वौदध ब्हमण-परज्यरा के दाशेनिक साहित्य को अनेक पेतिहासिक 
गु्ियो को सुलक्चने मेँ भी काम देंगी । उदाहरणाथ-- 


॥ 


1 


ॐ नयाय्मुदचन्व 
पर छी टिणमि्ो को कीजिये । इससे यद विदित हो जायगा कि अन्धकार नेजो 

जेन सम्मत धर्मं के विविध स्वरूप वतलाये हँ उन सकके मूढ आधार क्या चथा है । इसके साथ 
साथ यद्‌ भी माछ पड़ जायगा करि अन्थकार न धर्म ऊँ स्वरूप विपयक जिन अनेक मतान्तरा 
का निदेश व खण्डन किया दै बे हर एक सतान्तर क्रिस करस परम्प क है ओर वे उस पर 
स्यरा के किन किन अन्थों मेँ किंस तरह प्रतिपादित हं । यदह सारी जानक्रारो एक सशोधक 
को भारतवर्पीय धर्म विपयक मन्तव्यं का आनखशिख इतिहास छिखने तथा उनकी पारस्परिक 
तुना करते की महच पृण प्ररणा कर सकता हे । यदी धात अनेक छोटे वड़े टिप्पर्णो के विषय 
मे कही जा सकती है । 

सतुत संस्करण से दिगस्वरीय साहित्य मं नव प्रकारान का जो माग चछुखा दता ह, वहं 
आने के साहिस्य-परकाद्रन मे पथ प्रदशंक भी हो सक्रता है । राजत्रातिक तच्छाथन्लक्रव्रािकः 
अष्टसदस्ी आदि अनेक उच्तर भरन्थों का जो अपङ्ष्टतर प्रकाशन हुभा दै उसके स्थान में 
अगं मव कैसा होना चादिए, इसका नह्‌ नमूना है जो माणिक्रचन्द्र जेन प्रन्थमाङा से दिगम्बर . 
पण्डितो के द्वारा दी तैयार होकर प्रसिद्ध हो रदा है | 

देसे टिप्पणीपण भरन्थों के सप्रुचित अध्ययन अध्यापन के साथ दी अनेक इष्ट परिवतन 
यु दोगि । अनेक विधां व पण्डित विव्रिध साहित्य के परिचय के हारा सवेसत्रा्य पुस्त 
काटय निमौण की प्रेरणा पा सकेगे, अनेक विपयों के, अनेक भरन्थों को देखने की रुचि पैदा 
कर सके । अंत मे मद््पूण प्राचीन अनन्धो के असाधारण-योग्यतावठे अनुवादां की कमी 
भी च्सी भरणा से दूर योगी । सं्ेप मे यां कना चादिए क दिगम्वसैय सादित्य कौ 
विशिष्ट ओर सइती आन्तरिक विभूति सर्वोपिदेय वनने का युग शु होगा । 

रिणणिर्यौँ अौर उन्दें जमाने का क्रम ठीक दहै फिर भी कही कदी एसी वात आ गर्हैजो 
तटस्य विदानो को खर सकती है । उदाहरणाथं ‹ प्रमाण › पर्‌ के अवतरण-संग्रह को लीजिये 
व छर मे छ्खितो यह दिया गया दै कि क्रम-विकसित भरमाण-लक्षण इस प्रकार है। 
तर्णा का सम्रह सम्प्रदायवार जमाना ड त तव न 1 
न छ म-विकासख चखन्द्‌के प्रयोग की 

उमर की सूचना मे इसलिए करता द कि आयंदा अगर रेतिददासिक दि से ओर 


त्र्म [ 
विकास चि से छं भी निरूपण करना हो तो उसके महत की ओौर विशेष 


ख्याछ 
ख्या 2 एसी मामूखी ओर जगण्य कमी के कारण प्रस्तुत टिप्पणिर्यो का महस 


अततम द्ग 
७१ न परम्परा के सभी निष्णात ओर उदार पंडितो से मेरा नम्र निवेदन है कि 


का जब्दी से जद्दी दर करमे 
नेमंद्ग जार्ये ओर. प्रस्तु 
देते त युदचन्द्र के संसरण 
र्न व महत्वपृशं अन्था क्र सस्छरण तयार कर । ॥ ४. खला 
द्याप्रय अर राखमक्त दिनम 
चर धनिकं स धस्रा अनरो = म 4 ० 
पडित-मंडखी को अधिक से अधिक सहयोग द । त न 0. 


प्रषाथन 7 
न्यायङुछुव्चन््र के छुपे ४०२ पेज, अर्थात्‌ मूढ मात्र पहला भाग मेरे सामने है। केवल 
उसी को देखकर मने अपने विचार यौ िखे ह । यद्यपि जैन-परम्परा छे स्थानक वाघी भौर 
श्वेताम्बर फिरकों के साहित्य तथा तष्टिपयक मनो्त्ति. फे चदा उतार फे सम्बन्ध में भो 
बहत छं कहने योग्य है । इसी तरह व्राह्मण-परम्परा की साहित्य विषयक मनोदृत्ति के जु 
जुदे रूप भी जानने योग्यै । फिर भी भेन यदं सिफं दिगम्बर-परम्परा को ही छक्षय भे रख 
करल्खिदहै। क्योकि यों बही प्रुत है ओर रसे संक्षिप्त प्राकषथन मे अधिक चर्चा की 
गुंजाद्शच भी नदीं | 


-- सुखलाट संधवी 
(. ज॑नदङ्नाध्यापक हैनदू विरविलय काच) | 
भूत पूरवाचायं गुजरात विवारपाड अहमदाबाद । 1 


हिन्द्र धिग्तरि्ालय 


६-४-३८ 





` सम्पादकीयं किञ्चित्‌ 


सम्पादन गाया-सम्‌ १९३ के मारच क वात दै, व्रन्थमाला क मन्त्री पं० नाभूरामजी 
मी की इं ग्रन्थं ॐ अन्वेषणार्थं एक सूचना निकली । उसका उत्तर देना ही इस भ्रन्थ के 
सम्पादन का श्री गणश्च दै । ९ 
मरमीजी की इचा रदी किं इसका सम्पादन सन्मतितकं सरीखा मदत्वपूणं एवं सामग्री- 
सम्पन्न हो । सौभाग्य से सन्मतितकं फे सम्पादक पं० सुखलाङ जी सा० काशी विश्ववियाख्य 
म जैनदश्चन के अध्यापक होकर आएओरवेदही अपनेदाथसेप्रेमीजी का वह पत्रं खाए 
जिसमे न्यायङमुदचन्द्र के सुसम्पादन की खास प्रेरणा थी । मने ° फेलाशचन्द्र जी से सम्धा- 
दन में यथारक्ति सहायता का वचन मिलने पर सम्भादन-कायं शुरू किया । 
पं० मुखलाल जी के नित्योत्साह तथा सुनिधित कार्यपद्धति के अनुसार इसका कार्य चा 
करिया गया । इसी वीच पंडितजी कै साथ रत्वोपष्ुबसिं, प्रमाणमीमां पा, जेनतकमापा तथा 
्नानयिन्दु के सम्पादन मे कायं करने का अवसर मिला । दन प्रन्थों के सम्पादन निमित्त देखी 
ग प्रचुर जेन-जैनेतर मन्थ राशि का न्यायज्घुदचनद्र मे, तथा न्यायङ्कघरुदचन्द्र के छिए देखे गए 
भरन्थसमुदाय का उनत्त्रन्ा मे सूव उपयोग हुजा । करौव २२५ प्रत्या का तो इसी भ्रन्थ की 
टिप्पणी सद्कछित करने में उपयोग किया है । जिसमें प्रमाणसंग्रह, सिद्धिविनिश्चयटीका, नयचक्र- 
वृत्ति, न्यायविनिश्वयविवरण, तत््वोपधुवसिंद, देतुचिन्ुटीका जेसे अरुभ्य छ्खितप्रय तथा 
प्रमाणवारिक, बार्विकाठंकार, वादन्याय जेसी दुभ रफ पुस्तकें भी शामिल है| 
च० ओौर ज० प्रति में शक्तिनिरूपण के वाद करीव २२ पत्रकापाटद्टृटाहै।येप्त्र 
प्रति मेँ अध॑ त्रुटित थे । इस पाठ की पूर्वि के लिए हमने उत्तर प्रान्तकी आरा, व्यावर्‌, सुरजा, 
इर्दौर, छलितपुर आदि स्थाने की प्रतिर्यो की जांच कराई तो माम हुआ र सभी प्रतियों मे 
छक्त पाठ दृटा दी हभ दै । अन्ततो गवा भाण्डारकर-प्राच्यविचयासंशोधन-मन्दिर पूना की 
ताड्पत्रवालो प्रति से उक्त पाठ की पूर्तिं करने कौ आद्या से पूना गया । ओर वदां १ माह रहकर 
एक कड़ी जानकार फी सहायता से वह्‌ २२ पत्र कादटूटा हज पाठ पूरा करके प्रन्थको 
अखंड फिया । पी से श्रवणवेखगोखा से भद्धारक श्री चारकीिं द्याया भेजी गई ताङ्पत्र की 
प्रति भिख जाने से उसके पाठान्तर भी भ्न्थ के इस भाग के अन्तमं दे दिएरहै। इस तरह 
खगातार पोच वपं के सततत ओर किन परिश्रम के वाद्‌ प्रस्तुत भाग को संभव-सामग्री-सपन्न 
वनाने का प्रयत फिया गया है । । 
भरस्तुत संस्करण जर उसकी वरिशेपता्ँ-इष संसरण में मुद्रित मून जौर उघकी 
माख्या सादिक ओर दाशौनिक दृष्टि से जितनी महस्परं है उनका संपादन भी उतनी ही 
त्यरता आर संखा से किया गया है जीर आज कल कौ सुबिदित सम्पाद्न प्रणाछियों पर 
षट रखते ह्‌ संस्करण को अधिक से अधिक उपादेय चीर उपयोगी बनाने की चेष्ठा म अपनी 
चषि से कोद कमी नदीं की गह दै । दिगम्बर सादित्य के अावथि ध्रकाञचित अन्धो की पिछड़ी 
दद दा को दखकर तथा दूसरे दूरे जच्छ अच्छ संखररणो की अत्रगामिता को ध्यान मेँ 
र्खत हए दमन इस वात का यद्‌ सुपरयत्र किया दै कि प्रकासन तथा सम्पादने भे छ 
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प्रगति. हो तथा उसकी समग्रता का मापदण्ड कृं जवा दो। तथा प्रचलिव अध्ययन 
क्रम मं परिवतन होकर कदं विशा दृष्टि उन्न दो । इसकी सफठ्ता की जांच तो पाठक 
दी कर सरकेगे । इस संस्करण की विशेषताएं" संक्ेप मेँ निम्न प्रकार है । 
पाठान्तर--इसके सम्पादन में अति प्राचीन प्रतयो का उपयोग कथा गया है ओर 
मौिक पाठान्तर नीचे दिप्पण में दै दिये गये है । पाठान्तर देते सभय हमारे सामने प्रधानतया 
दो दृष्टि रीं है--एक अर्थं विपयक ओरं दूसरी हिपिविपयक । अथ॑ की दष्ट से' जो पाड 
विशेषं महश्वपूणे प्रतीत हए न्दे मूमे दिया दै ओर शेप कों टिषण म । छिपि.निषयक 
पाठन्तर पाठकों को यह वतरने के चयि दिये हैँ कि किस तरह छिपिसाम्य से ठेखकर्गण कुल 
का छुं समञ्च ठेते दै ओर उनकी यह्‌ भूल अर्थं का अनर्थं तो करती ही है; किन्तु परान्ते 
की भी खष्टि कर डार्ती है । उदाहरण के लिये, " तद्धि स्वकारणः का छिपि-दोष से " तद्धिश्व- 
कारण ` समदय छिया गया । पाठान्तर को ठीक २ समध्षने के लिये जिस. शैटी का अनुसरण 
किया द उसे जान ठेना भी आवश्यक है । पाठान्तर जिस वणे से प्रारम्भ होता है उपर उस 
वणं पर ही अंक दिया है । यदि पाठान्तर किसी शब्द का अश्च है ओौर उसके प्रारम्भ के, 
अंतकेया दोनों भर फे कुद वणं छोड़ दिये गये है, तो उनको वतछाने फे स्यि नीचे टिपण 
मे पाटांतर फे आगे, पीथे या दोनों ओर डैश लगा दिये गये हैँ । यथा (तद्धिस्वकारणः का 
पाठात ^ तद्विश्वकारण › है तो (तद्धि? के (त › के उपरर अंक देकर, नीचे टिप्पण में ^ तद्धिधका-' 
दस रूप में पाठान्तर दिया है । ।काः फे आगे का डैश वताता है कि कुषं वणं छोड़ दिये गये 
हैजो मू पाठकेदी सदश दै। | 
रिप्णी--इस संस्करण का सवते अधिक परिश्रम से तैयार किया भाग इसक्री टिपणी 
( ८००८ ०९ ) है | इसके छिये जेन बौद्ध ओौर वैदिक दशेन के उपचय प्रायः सभी मौलिक 
मर्थो का यथासंभव उपयोग किया गया है । संस्छत वाड््य के पठन-पाठन में आजकठ दम 
लोगों ते एक दष्ट को विस्करुल दी भुला दिया है । दाशनिक प्रबन्धो मे भी न केवर ेतिहासिक 
घटनाओं फे वीज निक्षिप्त रदे है, जिन्तु उनका प्रव्येक शब्द्‌, पररयेक युक्ति ओर प्रत्येक सिद्धान्त 
अपने उद्र भं अपनी कानी चिपाये हए है । यह वात इतनी सत्य है किं विद्धव्समाज उसे 
स्वीकार किये विना न रहेगा । प्राचीन साहित्य के करिसो भी प्रथ का अध्ययन करते समय 
अध्येता को यह्‌ स्मरण रखना चाद्ये करि उस प्रमथ की रचना मेँ तत्काीन परिस्थिति का बहुत 
वड़ा हाथ है । ओर यदि उसके पूवेकाीन) समकाछीन जीर उत्तराटीन अन्थों के साथ उसे 
तुखनात्मक दृष्टि से पदा जाये तो रसे पेते रदस्यों का द्राठन होता है जिनकी कल्मना कर 
` सकना भी संभव नदीं है । साहित्य चाहे वह दाशैनिक हदो या धार्मिक, सामाजिक दोय 
, राजनैतिक, पौराणिक हो या व्याख्यात्मक, अपने समय के दन्द्यं का प्रतिविम्ब दोता दै । जिस 
सािव्य मे केष वस्तु विवेचन हो, वह्‌ भी इस इन्द्र से अता नदीं एद सकता तय जिसमे 
` वस्तुविवेचन कै साथ साथ उस समय फे प्रचङिति मत-मतान्तरों कौ आलोचना कौ गदे हो, 
वद्‌ साहित्य अपने रचनाकाल ऊ प्रभावि से कैते ज्ूता रं सक्ता दे } लघीयस्य तथा . 
} वसी स्मोपन्न विष्टेति उस समय रचे गये है जव भारत की अन्त्ुली दाशंनिक .परिस्थिति मे 
सूर्म कौ वदिप॑ली आधुनिक परिस्थिति से भी अधिक उथङ पुयढ हो रदी धी, ओर भारतवपं 
के दाशंनिक देर मे धमैकीिं ओर कमारिल सरीसे प्रखर तार्किक ओर समथ विद्राच्‌ अपनी 
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लेखनी छीर वाशति ॐ द्वस अपने विरोधी को प्रयास कृरफे अपनी बिजयचेजयन्ती फराने 
मेँ सखन ये । द्रसी प्रकार न्यायक्ुदचनद्र की स्वनाभी पसे दी दन्द्कालम्‌ ही टद दै। दसा 
छी सातवीं शताब्दी से ठेक्रर नवीं शता्दरी तक का समय भारत के दाशानिक्र चेत्र मं वहत 
मदपूै है। दरस समय मेँ परर के संघर्ष से दशन शाञ्च का खूव विकास हआ, प्र - 


 प्रतिवादिथों के आाक्रमणों से जासमरश्षा करने के यि नये नये सिद्वान्ो का सर्जन ओर्‌ पुरानो 
"का संवर्दन हथा। कई एक नूतन मत आविरभत हए ओर कदं एक पुरातन सिद्धान्त अपने 


पदविह धोडकर अस्त दो गए । शंकराचाये के अद्धैतवाद्‌ का रहुमोव ओर वौदधधमं का 
मध्वाह तथा उसके पतन का श्री गरेर दसी काल्‌ मं हज । इस सरण म यद्रि भ भी 
छगभग इसी न्दर काठ की सचना ह जीर उनके निमोता भद्रकटद्कं जर प्रभाचंद्र ने जपने 
समय के समर्थं तार्मिको ॐ मत की आलोचना उनके अन्धोँ से अवतरण देकर की है । अतः 
उनकी आडोचनाथं का रहस्य. तथा उत्तरकाटीन प्रन्थकारों पर उनका प्रभाव जानने के चये 
यद्‌ आवग्यक दै फ अध्येता पूवकाटीन तत्काटोन जर उत्तरकाठीन द्शौनिक मन्तव्यं से 
परिचित दो । इन्दी वर्तो को दृष्टि मेँ स्वक्रर दब्धुसाम्य, अथसम्य आर भवसाम्य की 
टि से प्रत्येक सिद्धान्त यर युक्ति का प्रादुभौव थौर विक्रास वतटने के छिये पूर्वकालीन, 
समकाटीन जोर उत्तरकाटीन ब्रन्थकारो के मन्तर््यो को टिणणी में ` जयो का स्यो उद्भूत कर 
दरिया दै । सद्भृटन करते समय पेतिदासिक क्रमकौरक्षाक्राभी यथासंभव प्रयत्न श्रिया गया 
द । शसक सिवा छद टिप्यणियां ग्रन्थकार के आदाय को खट करने के यये तथा छ पाट- 
यद्धि फे छ्य भी दी गह 1 प्रयेक विपय के अन्त मँ उसकी च्चा के पूर्वपक्ष तथा उत्तरश्च 
सम्बन्धी त्रन्यो की एक विस्टृत सृची दी है । जिससे उस विषय के ओर भी पर्याटोचन कै 
टिप चद्‌ सूची निर्दा का कां देगी । 
अवतरणरनिर्दृश- न्थ मे उद्धूत जिन पद्यां तथा वाक्यों के निर्देशध्यल खोजे जा सके 
उनके आगे ठक में उनके मूलस्थल दे दिये गये द ओौर इस प्रकार के तथा अन्य उदुधूत 
पद्यं छो जिन जिन अन्धो मं उद्धुत क्रिया गया है टिप्पण में इन त्रन्ोकाभी निर्दे कर द्विया 
द । इससे मरन्थकारों का समय निर्णय करने मेँ काफी सदायता मिट सफेगी । 
सद्धेतविवरण--दिणणी तथा मूलगरन्थ मेँ अनेक स्थान में सौकेतिक शब्दो का प्रयोग 
कियाद । उस कापृरा वरि्रणदे द्विया दै; जिससे उन अन्धो का यथाचत्‌ उपयोग हो स । 
विपयालुक्रमणिक्रा-स मेँ अरतयेक विपय केँ पृ्पश्च की रास खास युक्तियां तथा उत्तर 
पश्च के खास खास प्रमाण तथा विचारो काक्रम से विष्छृत संग्रह क्रियादहै। जितसे श्रथ कै 
पाट विदार्थो को व्रिपरय याद्‌ करने में बहुत सहायता भिखेगी । । 
परिविष्ट--दख भाग में ‹ ठवीयख्लय के चब की सृचो, उवीयखय की कारिकां कौ 
अकारादक्रिम से सूल्ली विव्रति के न्दर कौ सूची, भ्यायकयुदचन्दर के दाशैनिक तथा पारिभापिक 
दा कौ सुची, उश्रणवाक्यों की सूची, चद्ुतपदों की सुची; प्रथ में आगत भरस्य तथा भरम्थकासे 
ॐ नामों री सुची, टिपणी सूची, अरन्य के सम्याद्न मे उपयुक्त न्धा कौ सूची, भूमिका मँ जाये 
नामां कौ सृची, भूमिका टिखने में उपयुक्त प्रनथां की सृती, जादि अनेक परिचिष्ट रहेगे । यद्‌ 
भाग दत संस्करण के द्ितीय भाग के अन्त मेँ रहेगा । ये परिरिष्ट अस्वप्न के वड़े काम फे 
सिद्ध दरगे । इलके द्वार प्रन करा कोई भी विपथ सरता से देखा जा सकता दै! 


भूमिकाः-दस भाग में थन्थ तथा प्रन्कोर अकटद्धु ओर प्रभाचद्र के. सम्बन्ध मेँ ज्ञातव्य 
अनेक पेतिहासिक तथा दाशंनिक मन्तर्यों का तुनात्मक विवेचन फिया गया है । प्रस्थ विभाग 
मे अन्थ का तुखनात्मक परिचय तथा विशद्‌ विषय परिचय दिया गया है । भअन्थकार विभागमे 
अक्क देव का इतिदास निवद्ध किया है भीर अकलद्क के साय प्रायः सख्य यख्य समी जैन तथा 
जेनेतर प्रन्थकारों की तुना करते हए वहत सी वातां का रदस्य उदूवाटित किया है। इस 
भाग फो यदि जेनतकं युगके इतिष्टास की रूपरेला कदी जाये तो कोई अद्युक्ति न होगी। 
क्योकि अकलद्भु देव को जेन न्याय के प्रस्थापक होने का श्रेयः प्राप है। यदि जेनदशैन कै 
कोपागार से उनके प्रन्थरत्नों को मखग कर दिया जाये या जेनन्याय रूपी आका सै इस 
जाञ्वस्यमान नक्षत्र का- असितत्व भिदा दिया जाए तो वे सूने ओर निष्प्रभ टो जायेगे । अतः 
इस महापुरप की जीवनगाशा भौर जैनन्याय के विकास की आत्मकथा दोनों परस्पर मे सम्बद्ध 
ह, एकर के जीवन का अनुश्षीखन दूसरे पर प्रकाश्च डालने के चयि प्रदीप का काम देता है। 
अतः इस भाग में प्रकृतप्रन्थां को तुखनात्मक विवेचना के साथ साथ अकल्ङ्क ओर प्रभाचन्द्र 
कै समय जीर भ्रन्थें की विवेचना, अकलद्भु से पठे जैनन्याय की रूपरेखा, जेनन्याय को 
उनकी देन,.जदि सभी आवश्यक वाते पर प्रकाश डाला गया है । अक्लङ्क के समयनिर्णेय 
के प्रकादा में अन्य भी कई जेनेतर प्रन्थकासं फे प्रचलित समय के वारे मे भी उद्धापोद 
किया गया है, इस टिये पेतिह्ासिकों के छ्य भी य प्रस्तावना ऽपयोगी होगी । 
` छपाई आदि- मूर, वित्ति, व्याख्यान, टिण जीर पाठान्तर कै लिये उपयुक्त टाप का 
उपयोग किया है । उद्धरणवाक्य इटाछिक में दिये गये है जिससे उनके पदचानने मेँ भ्रम न 
हो । पाठान्तर ओर रिप्पण में भदसूचन करने ॐ छ्यि पाठान्तर को मोटे ओर शेष टिपण 
को पते राक्ष में दिया दै। प्रवयेक पत्र पर पंक्तिसंख्यां भी दी गद है जिससे अन्वेषकों को 
अनेक सदहूलियते रदेगी । भरत्येक प्रष् के ऊपर प्रवे, परिच्छेद, कारिका की. संख्या ओर चिपय 
का निर्देश कर दियादै इससे किसी भी विपय को सरलता से खोजा जा सकेगा । 
लिखित प्रतियां भें विरामचिदह्यों का उपयोग मात्र “1 एेसी खडी पाद का होता है) वह 
भी ठेखक एक पत्र या पंक्ति में शोभा के छि इतनी पायां छगानी चाहिए एसा सोचकर 
जद मन मे आता दै वहां छगा देते है । हमने इसमे भस्पविराम, अधविराम, विराम, आश्चव्थै- ` 
सूचक, भरश्नसुषचचक आदि चिहों का पयोग करिया है । किसी खास वात को या पूरव॑पक्च के शब्दों 
को ` इस तरह सिग इनवर्देड कामा मेँ रखा है । अवतरणं को ¢ ” डवल इनवर्देड 
कामामें स्खाहै। प्रकरणं का तया अवान्तर चचर्भो का वर्गीकरण करके उन्दः भिन्न भिन्न 
यैयेत्राफ में रखा है । जँ प्रकरण युर दोता हे बँ वगर में देडिंग इटाछिक रादप में दे दिया 
ह । इस तरह पाठकों की सुविधा के छिए प्रायः समुचितप्रणाल्यिं पर ध्यान रखके इसका 
मुद्रण कराया गया है । भरन्थ म जो शब्द्‌ समी रतिं मे अद्ध है. तथा र्मे उन शब्दों कौ 
जगह्‌ दूसरा पाट प्रतीत हृभा उसे (  ) इस नरेकिट भं दिया है । जिससे भरन्थ की मोढि- 
कता सुरक्षित रद सके । विशेष व्यक्तियों के नाम या वादों के नें के नीचे ------ पेसी 
' छादनदे दी दै । सिप मेँ यदी इस संस्करण का सिंहावलोकन दै । त 
. संशोधन में उपयुक्त पतिर्यो का परिचय `. ४ 
.८( १) °आ०? संज्ञक, ईैडरभंडार कौ जोर्णशीणै कीटदषट प्रति । इस प्रति में कु ४११ 
पतर है । अन्तिम दी पत्र एक एक वाजु परःही छिखि गए है । इसके छरू.के ११ पत्र . सद 
-ऊेखकर ॐ द्वारा छिखी; गई, लथीयस्लय कीं स्वविदरृति री शति से घदक गए ह, अत्‌ विदधति 
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ॐ ११ त्र से खग गए तथा इसके ११ पत्र संभवतः वििकी प्ति भे या ओर कदी वंध 
ग ह । पर इस विनिमय से हम विबरति @ षवार भर बहुत सदायता म्ली दै ।  . .. 
पत्र की टवा चोढा १०३२८४२ छंच दै । एक धष मे १३ पंक्ति तथा प्येक पंक्ति म 
४९-५० अक्षर ह । इसके ्रारम्म ॐ १०८ पत्र तथा २१३ योर २१४ पत्र आये जाधे ग 
ग ह । इनको अति सावधानी से च्ठने पर भी प्रतिक्चण इसके परमाणु विकोण्‌ होते जति ह । 
अन्तिमपत्र तो इतने धिस गए ह कि आदग्डास की मदद छेने पर भी कठिनता से ही वचि -जा 
सकते है । इसके अन्त मेँ पुप्पिका टेख इस प्रकार दै इति न्यायङुदचन्रत्तितकंः समाप: 
मिति।॥ द ॥ प्रयात्रं १६००० ॥ १५२० ॥ दु ॥ ञ्युभं भवतु: 11“ "1 श्रा ॥ इसक्र अन्त मं 
१५२० द्धा ङ्क देने से तया प्रति की अवस्था देखते हए कदा जा सकता द क्रि यह भ्रति 
संभवतः संवत्‌ १५२० में छिखी गहै हो । इसके ३०८ से ३१३ तक के पत्र किसी दुखरे 
टेखक के छि माम होते है । कीं कदीं टटा हा पाठ सिया में दिया गया दै, उसे 
देखते हए कदा जा सक्ता है कि भ्रति टिली जाने पर फिर से मिखाई गद है । क्षर प्रष्टमात्रा 
वाटे युवाच्य हे । प्रति शुद्ध दै । हासियां मे कहीं कदं अर्थवोधक्र टिप्पणियां भी दी गई है । 
रकरण की समाधि स्थर में छद शब्द्‌ गेखया रङ्ग से रङ्ग दिए गणए हँ । अन्यप्रतियों की अपेक्ठा 
दमे यद ग्रति चुद्ध माम हृद इस छिए हमने इसे आदशंप्रति मानकर प्रेस कापी की थी । इसमे 
आखिरी के १५० पत्रं मेँ यब्दसादश्य के कारण एक एको दो पंक्तिके पठ टट गए है। 
माद्म होता है छेखक टिखते टिखते उव गया था । मिटान करे वाय ने भी श्र केपत्रो का 
मिलान करके प्रति को साधारणतया शुद्ध पाक्रर माम होता जगे का पाठ नदीं मिलाया | 

(२) “व०' संज्ञक, वनारस के श्री स्याद्राद्‌ जैन मदावि्ालय के अकटंक सरस्वती भवन 
की प्रति है। यह प्रति आरा क जेनसिद्धान्त-भवन की प्रति पर से की ग है। अत्यन्त 
उछद्ध दै । इस भे ्षक्ति-निरूपण से करीव २२ पत्र का पाठ बिक दटुट गया दै । इस २२ 
पत्र के पाठ की मू न केवल आरा ओौर बनारस की प्रतियों भे है; किन्तु सुरजा, व्यावर, 
इन्दौर, रछितपुर, जयपुर यादि के भंडासों की प्रतयो मे मी है । इसका एक ही कारण माघ्यम 
होवा दै रि उत्तर प्रान्त की समस्त प्रतियां श्िसी रेसे आदशं से को गई ह जिसमे उक्त पाठ 
न दोगा, या ठेखक ने सददर शव्द्‌ जने से प्रथमप्रति में छोढ़ टिया होगा । इसके अतिरिक्त 
दूस प्रति मं १-र पेज कापाटमभी दो जगद्‌ ददा है। २।९ पंक्ति फे पाठ काट जाना 
तों साधारण सी वात दै । पत्र की संवाद चोदाई १४२०८७१ इंच है । पत्र संख्या २७९, एक 
नम १५ पक्त, एक पंक्ति मे ५०-५१ जक्षर ह । चैत्र शद्ध ३ सं १९६४ की ठिखी ह 
दै 1 अक्षर जिते सुत्ाच्य है उतनी दी युद्ध छिखी गई ह। मायिन में विषय का नाम 
तथा टिष्यणी जादि कद नदीं है । 

(२) °ज› संजरक, जयमुर के एक अंडर को प्रति है । इसका आदश भी कोई उत्तर 
आन्त ऋ प्रति दी मादस दती दै । इसमे भी च प्रति की तरद्‌ २२ पत्र का पाठ छटा है । च 
जर्‌ ज० दानां भविं का यादशं प्रायः एक दी माघ्म होवा दै ! पत्र संख्या ५८८ है 1. पतर 
8 चाद्ादः १५८५ दध्वं । एक पेज मेँ ७ पंक्ति, एक पंक्ति मेँ ४६-४७ अक्षर है! 
के मा य वतो दद वु विण 1 प 

(४) (भां०? संन्चक शा स ग खलाच्य है । भति अदद दै। 
वाट ताद्पतर छर भ्रति दै 1 इससे च्यनिद्यासंशोषनमन्द्रि कौ 5066 ०६ 1937-38 न° 

ई इसके पाठान्तर ञेने करो मेँ स्वयं पूना गया था । कनड़ी वाचक कौ 
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सहायता भु पाठान्तर संगरदीत किण गण हँ | इसके ओर व ज० प्रपि फे पाट बहुत 
ङ्घ ८. ६। पर दसम्‌ चट्‌ २२ पत्र वाला पाठ दा नहीं है । पवर संख्या २६०, प्रो की 
१ त ६२३ इच्च है । प्यक पत्र मेँ ७ से १० जादन 1 पत्येक खाइन मेँ 
११५.१२० तक अक्र है । इसकी छिपि तैलमू दै । हासिया में टिषणी नही है; शँ प्रकरण छ 
शते ही विपय का निर्दृश सूक््मरूप में हासिया म कर दिया है । छु पत्र तीन दिस्ते करके छख 
गए दै तथा छ पत्र दो हिस्सों मे। प्रति अयुद्ध है। थ ओर द में कोई अन्तर नहीं माटम होता । 
पित मरति के अन्त में--^श्री जयरसिंददेवराग्ये श्रीमदुधारानिवासिना परापरपरमेष्िपरणामो- 
सरपुण्यनिराच्रृतनिखिटम [ ठ ] कटंकेन श्रीमत्मभाचन्द्रपंडितेन न्यायङ्खयुदचनदरो चीय- 
खयाटकारः छतः इति मंगलम्‌ । श्री श्ाडिवाहनक्चकवर्षं १७६५ य्युभकृत संवत्सर चेत्रञ्यद्ध पंच- 
द्रा यान्ते › छिखा है । इससे दरस प्रति के छिखने का समय चैर श्चुद्ध १५ शक १७६५ स्पष्ट है। 
(५) श्र०› संज्ञक, श्रवणवेलगोला फे भद्रारक श्री चारुकीरतिं पंडिताचाय जी के भंडार 
कों ह । यद्‌ प्रति पुरानी कनड़ी लिपि में ताङ़पत्र पर छिखी गद है । इसके पाठान्तर भी कनड़ी 
वाचक की सदायता से लिए ग्‌ है । इसका आद्शं भी भां० प्रति की ही तरह है । अञ्ुदध भी 
उतनी टी दै । पत्र संख्या २३५ पत्रों की टंवाई चौडाई २५२८ १२ इच्च ह । एक पेज में ८-५ 
खाइन ह । प्रत्येक पेज तीन कारम में विभाजित है । पदिक कार्म में २९ अक्षर, दूसरे में ४८ 
तथा तीसरे मे ८९ इस तरह १०६-१०७ अक्षर हर एक पंक्ति में है । टिप्पणी कदी नदीं ह । 
हां, भां° प्रति की तरह प्रकरण शुरू दोते ही उसका निर्देश सृक्ष्माक्चरो में मार्जिन मे किया है । 
हस भ्रति की एक विरोपता द कि सके प्रारम्भ में प्रत्येक पत्र की विस्ठेत विपय सूची सरल 
संस्छृत भाषा में टिखी हृं ै जो किसी दूसरी प्रति में नदीं देखी ग । इसके अन्तमे भी 
भा० प्रति की तरद दी “श्री जयसिंह देवरव्ये › इत्यादि पुष्पिका टेख है । 
स्वविदति की संकटना तो आ० प्रति के प्रारम्भ में छगे इए विवरृति के ११ नुदित पत्रों के 
आधार से न्यायकुयुद्‌ का समम्रवाचन करके की गई है । पर दसकी यथावत्‌ पूणता जयपुर्‌ 
से प्राप स्वविवृति की प्रतिसेदीदो सकीरह। 
श्राभार प्रद्रन-ययपि इस कतेत्र मेँ दमारा यह प्रथमप्रयास है, परन्तु विरिष्टसदायकें 
के कारण हमे विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं भा । श्रद्धेय पं० सुखलाख जो जेसे दर्शन- 
शाव के अधिकारी, अनुभवी विद्धान्‌ के समयोचित परामशं से तथा इनके द्वारा संपादित 
सन्मतितर्य का संस्करण सामने रहने से हमें अपने कायं की तथा संपादनप्रणाखी की रूपरेखा 
वनाने में जरा भी अङ्चन नदीं हृदं । इन्दी के द्वारा हमे अनेकों भ्रन्थ जिनमें सिद्धिविनिश्चय- 
टीका, तत्वोपषुवसिंह, देव॒चिन्दुटीका, प्रमाणसंग्रह आदि अलभ्य डिखित अन्धश्चामिल है, प्राप्त दो 
। सके । यद्यपि सन्मतितक के हम इस संपादन मे ऋणी दै पर सन्मतितक के दवितीय संस्करण के 
संपादक इस ऋण को न्यायज्कयुदचन्द्र के इस संस्करण से निधित रप से न्याज सहित पा सकेगे । 
संपादन में भरेसकापी से छेक प्रस्तावनान्त सभी कायं हम ओर हमारे व्येषठ-सखदचर पं० ` 
कैलाराचनद्रनी संयुक्तमाव से करते रदे हैँ । श, संपादनांशा की जिम्मेवारी हमारे उपर तथा 
भस्तावनांश की जिम्मेवारी उनपर रदी, अतः सहयोगित्र के नाते चन्दः जो सामनी संपादन 
मे उपयोगी. माम हई यु वता, दमे जो सामग्री प्रस्तावना के योग्य प्रतीत इर, दे बताई । 
दस तरह पारस्परिक सहयोग से संपादनांश तथा प्रस्तावनां श की पूरतिं एक दूसरे से होती रदी। 
पर जिम्मेवारी आदि कारणों से मारे बयेष्ठसहयोगी प° कैलासचन्द्रनी की यह भवर इच्छा 
रही किं~“प्रस्तावना मे मात्र उन्दी का तथा संपादन मं मात्र मेरा नाम रे ।› यद्यपि संपादन में 
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उनका नाम न दोना युके खटकता है; छर भी उनको ईच्छा का समाद्र , चरके 1 
इ शव नासकरण $ प्र्वाव को सान दिया दै, प० जौ ने मसकापीमादि-जन्त 
समी कार्यौ" मे हमे वड़े परिश्रम सें सदायता प्ुवाई द तथा परस्तानना की जिम्मेवारी उठाकर 
तो उन्दोनि हमारा बोद्य वहूव छकुं इट्का कर दिया दै । एस विषिष्टं सदयोगी के भिञ्ने से 
हम इस भाग भे ५ साक जैसा रंवा समय यैयं ॐ साय छंगा सकं ह । ध 
विदयामूरव पूज्य पं० गशेदाप्रसादजी वर्णी का हमारा संपादनक्रम देखकर चिरसंचित खज 
बिद्यातुराग उमड़ पड़ा । उन्दने हम बहुत प्रोत्ादन दिया । _तथा हमारी भायेना से अपना 
वहुमूल्य दार्शनिक अन्धसंम्रद स्याद्वाद विाल्य कौ छादी को भेट किया । इतना दी नदी, 
अपना सरस्व ४३००) ₹० भी पुस्तकाय के धरौन्यकोशच भे इस ठिए भदान कि कि-इसके 
व्याज से ्ाचीन संछछत-परा्ृत-पारी आदिं भापामों के दाशंनिक अन्य दी गाए जय । 
आप के इस विद्यानुरागमूखक बौदार्य से हमे खम्पादनोपयोगी दाशेनिकन्थ अनायास ही 
भि सके । एसे इद्रे विधारस के दर्शन दूसरी जगह कठिनता से दी दते दै । 
प॑० सुखलाङजी के शब्दो मे “वृद्धयुवक? श्री पं० नाथूराम जी प्रेमी ने, जो इस प्रन्थमाल 
के मन्त है, दमं पूरे उत्सा तथा आर्थिक भौदा्यं के साथ साधन जुटाने मे कोई कमी नदी 
की । भ्न्थमाडा के द्वितीय मंत्री श्रो° होरा जी तथा कोपाध्यश्च सेठ ठकुरदास-मगवान्‌- 
दास जी जवेरी ने मी बडे सौजन्य से दमारे कायं मे आवश्यक सहायता पर्चाई । 
वौद्धिदधान्‌ भिश्चु राहरसाछस्यायन जी ने घडी, कठिनता एवं सादख से सिव्चतत से प्रप 
प्रमाणवातिंक, बादन्याय, वात्तिकाठंकार आदि दुढभ भन्थें के पर देकर असाधारण सा- 
यता पर्हुचाई । प॑ं° जुगुलकिखोर जो अुखूतार सरसावा ने संपादन के छिए उद्धत न्याय- 
चिनिश्वय को कारिकां का भिखान कराया । भाण्डारकरे-भाच्यवियासंशोधन-मं दिर पूना के 
प्रवन्धकों ने अपते यहाँ की ताड्पत्र की प्रति से पाठान्र खेते में सुविधा की। भस्ररक श्री 
चास्कीति पंडिताचाय श्रवणवेकगोटा ने अपने यदा की ताद्पत्र बाली प्रति मेजी । मास्टर 
मोतीाछ जी संघी तथा कत्रिरत्र पं० चैनयुखदास जी सा० जयपुर ने न्यायङ्खयुद्‌ चन्द्र तथा 
स्वविदरृति की प्रति मजी । भाई पं० द्ख्सुखजो न्या० ती० ने छपाई-आदि के वावत -उचित 
परामश दिया । भिय माई खुशलचन्द्र जी वी° ८०, शाखी ने ऊद प्रर देखने मे सहायता 
पवार । इम उक्त सभी सहायक महाुभावों का आमार मानते है । ` 
 मनयू-सम्पाद्न-का मे सदाय प्रेमी जी का यह्‌ सटुभाठम्भ कि यथेष्ट पारिभमिक देने 
पर भी जंनपंडित जिम्मेदारी से कायं नहीं करते ` हमेदा ध्यान में रहता था । इसी के कारण- 
दमते पच्य खामभरी के अनुसार यह प्रारम्भिक.खघुप्रयनन करिया दै । यदि इससे प्रेमी जी थोड़ी भी 
सन्तोष की सांस ठे सके तो हम अपने प्रयलन को छं सफठ समङ्षेगे । इस भाग कौ छपाई 
टिमणी संकठन आदि. मे काफी सावधानी से कार्यं किया है, पर मलुष्य की शक्ति तथा 
सामघ्री का बिचार करके स्खछन दोना संभव है । आशा है पाठकगण इसे सद्धाव से देखेगे | 
एक दुःखदमसंग-मैन संपादन कारु में जात अपने ग्येपुत्र का नाम संपादन क स्परति- 
निमित्त 'इुदचनद्र, रला थू ! . काठ कौ गति विचित्र दै । अव तो यह्‌ सम्पादितअन्थ इ 
उसका पुण्यस्मारक हो गया दै । मेँ सो इते अपने साित्य-यज्ञ कौ आहृतिः ही. साना हँ} ` 
वीरशासन-द्विस श्रावण ्रप्ण १,बीर सं ०.२४६४ | । ॥ 


+ सम्पादक्र-- 
स्याद्वाद वियाखयः रीः .. . : ~. 


-मदेन्द्रङ्मार 


फश्तत्‌ कका 


आज हम अपने पाठकों के सन्मुख जिस मन्थरन्न की प्रस्तावना उपस्थित करते है उसका - 
नाम न्यायङ्ुपुदचन््र है । यह्‌ मन्थ एक स्वतंत्र स्चना न होकर छवीयखय ओौर उसकी धिति 
का चिराद्‌ ज्याख्यान है 1 यद्यपि आज से कटं वष पटे मृल्म्न्थ छघीयस्लय अभयचन्द्रसूरि- 
रचित ताचवर्यवृत्ति के साथ इसी मन्थमाला के प्रथम पुषके रूपमे प्रकाशित हो चुका था 
किन्तु उसकी विचरत्ति आर व्याख्यान अभी तक अप्रकादित दयी था । न्यायज्खुुदचन्द्र की प्रियँ 
तां कुं प्रन्थभण्डारा में षाद भी जाती थी किन्तु स्वोपन्ञविषति के अस्तित्व का पता तौ सवस 
पदे पं० जुंगरकिदोरजी युख्वार ने ही गाया था । आज दौनों भ्रन्थरन अपने अनुरूप 
संपादन ओर मुद्रण के साथ प्रकारित दो रहै है। 

अपनी इस प्रस्तावना फो हमने दो भागों मे विभाजित किया है । प्रथम भाग अन्धो से 
सम्बन्ध रखता है ओर दृरा प्रन्थकारों से । अन्थविभागमे, भ्रन्थो के सम्बन्ध भंजो चं 
जाना जां सका उत्ते वतद्ाने का प्रयत्न क्रिया है ओर प्रन्थकार विभागमे प्रन्थकायों के सम्बन्ध 
मे आवश्यक सभी वतिं निर्ष्र करमे का यथायुक्ति प्रयत्न किया है। 


२, प्रन्थंपरिचय 


ठवीयखय-जेसा किं इसके नाम से प्रकट होता है, यह भ्रन्थ छोटे २ तीन. प्रकरणों का 
प्रवेश में चार परिच्छेद है दृसरे मे एक ओर तीसरे में दो । इस प्रकार इस अन्थ में क 
सात परिच्छद्‌ है । अन्धौ का प्रवेशो भौर परिच्छेदो में विभाजन स्वयं प्रन्थकारका ही किया 
हुआ प्रतीत होता द । क्योंकि उसकी स्ोपज्ञविद्ेति की जो प्रतिर्या हमारे देखने में आई, उने 
भी विपयविभाजन का यही क्रम है) तथा न्यायङ्कयुदचन्द्र की हस्तटिखित प्रतियों मे ओर युद्रित 
तासर्यवृत्ति मे भी उक्त क्रम ही पाया जाता हैः उत्तमे कोई व्यतिक्रम दृष्टिगोचर नदीं होता । 


किन्तु यद्य पर एक शंकरा उदन्न हो सक्ती है । कष्य जा सकता है किं न्याय्सुदचन्द्र की 
विभिन्न प्रतियों मे विपयविभाजन का एक ही क्रम देखकर यह्‌ निष्करप नष्ट निकाला जा सकता 
किं यद्‌ विभाजन मूलकार का किया हुआ है क्योकि विभिन्न प्रतियों मे पाटमेद दो सकता है 
किन्तु विपयविभाजन में तो अन्तर पड़ने का कोई कारण ही नदीं है । तथा जभयनन्द्र ने 
भी अपनी तालसर्यवृत्ति न्यायक्कमुदचन्द्र को सामने रखकर टी वनाद है, जेसा कि उसफे प्रत्येक 
परिच्छद्‌ फे अन्तिम शोक में दत्त अकरङंकमभा? शब्द्‌ से व्यक्त होता है । अतः उन्दोनि भी 
वही करम अपनाया होगा जो प्रभाचन्द्र ने अपनाया था। रहं जाती हैँ स्वोपक्ञिचृति की 
प्रतिय, विन्तु उनम भी प्रथम परिच्छेद की सन्धि मेँ इति न्यायङ्कमुदचन्द्रेः आदि ठिखा है, 
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१ भनेकान्त, वर्प १, प्र० १३५ । २ धन्तिम प्रवेचनभ्रवेदा का दो परिच्छेदो मे विभाजन स्वविदृतिं की 
मृख प्रतियों मेँ नदीं पाया जाता । । 
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निचये अत दोताद्क्रि वे प्रतिय सी न्वायहदचच्छके आधारपर दी च्म ह अतः चलन 
सामी क आयार पर्‌ तो छ्ीयलव चा त्रिभाजन मृख्करर का कवा हवा प्रनत नद्य दाता 
गृ आर्यान्न ठीक नीद; क्याक्रि यन्थक्च नान त्रक्रणाम विभातित दानानां मन्ध क 
नामखदीचषद। ग जाता द परचेक प्रकरण का अवान्तर परिच्छद मं तरिमाजन, सा 
्रर्जी द लेषन्नविव्रपि क्व ध्यानपूवक थव्रटाक्न करन स उस्ना सष्टक्र्ण द्य 
जात्रा द क्वोन्धि प्रक परिच्छद्‌ शी अन्तिम कारि शी विद्रूनि उपसंदारात्मक्र पता दाता 
1 चथा, मृख्नर द धन्य परयो द द्रेने च भी विष ऋ अलु्य अन्ध छा विभाजन करन 
की अरत्नि नमे पाड जाती ह । स्वोधन्नविनरति की प्रवा मं जा नाच्च चा श्रा 
मद्द्चक्च््विरविवे न्यायञ्दचन्रः छल दै वद्‌ टकर शी मृढट का परिणाम दै जार 
उखे दना द्यी प्रमाणित ददा दै छि न्याचछुदचन्द्र्‌ छी स्वनाक वाद्‌ चद प्रनिरचों का गह 


| ग्द उनका जधार न्वायद्युदचन्द्र द्योता ते दोनो की सन्िवों मं मीटिक्र अन्तर्‌ न 


हाता 1 तथा न्यायद्च्दचन्द्र की रतिर्या स चाय पाचर्वं तथा सानं परिन्छदक अन्नम दुदर 
म॒न्थिवान्य पाये जात ह, जिन्मं च ण परिच्छद का अन्द सचक टै आर्‌ दसय पवयाच्रा 
गरथाति प्रमाचन्द्रविरचित न्याग्ह्दुदवन्द्रं टणीवन्रया्द्रे पच्चमः परिच्छदः ¡› "गं ग्रन्ना- 


2 * 


न्वप्रचयश्रादिपग्व्िदयल्चमो नवपरवेया दवीयः 1» उत्तमे भी उ वाव क्रा समर्थन दोता दै) 
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ठवीववव का अन्नःपरीश्रण छनन स एक रां पुनः द्य मे च्छ कड़ी दोव दै 
टिल ायर्दद्धि यद्‌ भन्य छोट दद तीन प्रकरण का संग्रह्‌ ट। आलि क निवरमावुसार 
यक आरम्भर्म ता मद्न्नान च््िद्धी नवाहं क्नु मध्य मं, तीसरे प्रवचनप्रवदया कैप्रारम्भ 
मरं भी मद्गछान च्िवा द । न्यावद्नुदचन्द्र क्वा इस मन्य मद्गट वताते ईन््याकि शान्न- 
छार प्रन्थ के यादि मव्य ओर अन्तर्म मङ्गट का ि्रान क्रनर्ह। चन्तु अकरटंक क किसी 
अन्य श्रन्थ मं हम मध्य मङ्ग नदरी पाच | इन्रकरं सिवाय, उनके न्यावविनिन्धव चामश्न भन्य 
मं--जिखक्र तीन प्रस्ताव श्रृदरत्यय द्र जान कै वोग्वरह- प्रत्यक परिच्छद्‌ के अन्त में च्या 
दि दादुटविक्राडित छन्द पाय जात, जो परिच्छद या प्रकरण क्री समाप्नि ऋ चुचन करते 
ट| छथीयलरव मे इष तमद्‌ क धद्य नवप्वेदा ओर्‌ प्रवचनश्वेदा के अन्तमं पाचि जति दै 
तथा तीसर्‌ प्रवद्य क आद्िश्टाक मं मद्रट्गान क्राथ दी साय प्रमाण नव अर निचतेपका 
कथन रन की प्रन्नाक्री गह्‌ दै ओर प्रमाण ऊीर्‌ चयक्रा वर्णन क्से हृ श्रमाणम्रवेदा अौर 
नयप्रतेया मं प्रनिपाट्ति छ वर्ता की पुनन्चिभी दी गई । तथा स्वविव्रति की प्रतिरव 
द्वि्ीवप्रवेशा कं अन्त म समाप्रितुचक (क्रतिरिवं मद्राकटङ्कस्च ' यद्धि टिल द्मा ह । इख प्र 


ख एला प्रतीत द्याना दद्धि बह म्न्य, तीन नदी, अप्रितु दो प्रकरणा चा गक संग्रदृद्धै। यदि 


सृयद्रक्रया आर प्रनचनय्रवंदया ची पर्‌) प्रव्राणध्रवद्याच अन्तम नी समाप्रिघचक पद्यद्ाता तो 
नीनां श्रव्या % स्रत रक्रा द्नर्म सन्द क्रा दान च रहता । 

धष ओश्नच्न वावार रे भरद््यन्र ट्गनी भाद छ्न्ति मन्थ्‌ क नाम टवायद्धव दात 
स्व म दुम उपक नमीश्राक्रगनी चाह १३ नं किः तीन स्वत॑च्र 





र्च्छदः 1 परपारकययत्तायुमानादि- 





भर्तात्रना ९ 


भकरणों के एक संग्रह के रूप मे, ओर उख दृष्टि से उसके चयस मे निशेष वाधा उपस्थित नही 
होती । अकर्टकदैव कै अन्य प्रकर्णो के देखने से क्चात होता किये म्रन्थकेप्रारस्म में 
संग्गान करने के वाद्‌ कण्टकडुद्धि आदि के उदेश्य से एक पद्‌ देतेहै। इस अन्थमे भी 
णसा ही कप पाया जाता है, मंगलयान के पश्चात्‌ " सन्तानेपु निरन्वयक्षणिक › आदि पथ ङे 
दारा इसमें भी कण्टकुद्धि की गहै है । प्रमाण जओौर नयप्रवेश की छुं वतते ययपि प्रवचन. 
प्रवेक में दुहरा ग है तथापि उनमें रष्टिमेदर है ओर उसका स्ठीकरण अगे किया जायेगा । 
रह्‌ जाती हं प्रवचनप्वेदा के प्रारम्भ में मद्गखगान की वात, सो न्यायङ्खघुदचन्दर के कर्ता ने मध्य- 
मङ्गल वतछाकर उसक्रा समाधान कर दही दिया है! क्योकि थ्न्थका नाम उसके तीन प्रवेश 
ओर प्रवेद के अवान्तर परिच्छेदो फे रहते हृए कोर भी विचारक उते मध्य मङ्ग के सिवाय 
अन्य वता ही क्या सकता था। किर भी हम ठेसा प्रतीत योवा है फि इस भरन्थ के पश्चम- 
परिच्छेदान्तभाग को प्रथक्‌ बनाया गया है ओर प्रवचनप्वेश को थक्‌ , ओर वाद्‌ मे दोनों को 
सद्भुलिति करके ऊवीयखय नाम दे दिया गया है । प्रारम्भ के चार परिच्छेदं मे प्रमाण फे सरूप, 
संख्या, विपय ओर फल का चणैन होने के कारण उन्दः प्रमाणप्रवे्च नाम दिया गया, पव्ें 
परिच्छेद मे केवर नयो का वणेन होने के कारण उसे नयप्रवेश संज्ञा दौ गई ओर छट" तथा 
सातवें परिच्छेद मेँ प्रमाण नय ओर निक्तेप का वणेन करने की प्रतिज्ञा करके भी श्रुत ओर 
उसके भेद प्रभेदो का प्रधानतया वर्णन होने के कारण छन्द प्रवचनप्रवेशा नाम से व्यवहृत किया । 
अकंक फे प्रकरणे पर वौदध नैयायिक धर्मकीतिं का वड़ा प्रभाव है। धमकी ने जपने 
प्रमाणविनिश्चय ओर न्थायविन्दु में तीन तीन ही परिच्छद्‌ रक्ले है । अकठंकदेवने अपने 
न्यायनिनिश्चय मे भी तीन ही परिच्छद्‌ रक्खे है, अतः संभवहैकिदसी का अनुसरण करके 
छधीयद्लय नाम की ओर उसफे तीन प्रवे की कत्पना की गई हो । अस्तु, 
पहले परिच्छेद मे सादं छ कारिका है, दूसरे मे तीन, तीसरे मे सादे ग्यारह, चतुर्थं भे 
आर, पाँववे में इकीस, छठवें मं वादस आर सातवें मे छ । युद्ित रघीयसखय कै पांचवे परिच्छेदं 
मे केवल वीस कारिका है किन्तु स्वोप्ञविद्रति तथा न्यायज्खमुदचन्द्र की भ्रतियें मेँ ‹ लक्षणं 
क्षणिकैकान्ते' आदि कारिका अधिक पाई जाती है । विदृति तथा न्यायछ्युदचन्द्र की प्रतियें मे 
कारिकाओं पर क्रमसंख्या नही दी गर है किन्तु मुद्रित छधीयस्लय में क्रमसंख्या दी है । पता 
नदी, यह क्रमसंख्या हस्तङिखित प्रति के आधार पर दी गह है या संपाद्क ते अपनी ओर 
तेदेदीदै। । 
विरति की प्रतियों में ्रधरचनप्वेश्च कै प्रारम्भ में निन्न प्य अधिक पाया जाता है-- 
मोहेनैव रोगि कमभिरह मरेत्याभिवन्धः पुनः 
मोक्ता कर्मफलस्य जातुषिदिति प्रभरटदु्िजंनः 
कस्माधित्रतपोभिर्यतमनास्वैत्यारिकं वन्दते , 
कषिवा तत्र तपोऽसि केवलमिमे पूजेडा व्िताः॥ ? ॥ 
रचनासैडी आदि से तो यद्‌ पय अकरंकदेव का ही जान पडता है किन्तु न्यायङ्मुदचन्द्र 
की किसी भी प्रति मे इसका सङ्केत तक भी नदीं है 1 अकठंक के किसी अन्य ग्रन्थ में भी यद 
वद्ध पाया जाता । पता नदद, विषति की प्रतियें मे यद कद से जाकर घुस गया हे! 


कथकक्कः 


४ न्यादरचनद 
[4 ६.4 हः 
वृति चिव्रेति टधोयखयकार की दी करति है जसा कि म आगि भमागित 
करै । प्रथम परिच्छद्‌ के प्रारम्भ के दो शोकं पर, पश्चम परिच्छद्‌ के अन्तिम दो प्यं 
पर, पष्ठ परिच्छद्‌ के आदि श्छाक पर तथा सातवे परिच्छेद के अन्तिम दो प्यं पर विशति 


नदी हैः शोप पर है । द 

न्यायक्मुदचन्द्र--उक्त दोनें श्रन्थ के व्याख्यान का नाम न्यायजघ्ुदचन्द्र ६ । सन्धियों मं 
से डधीयञ्चयाखङ्कार विशेषण से अभिहित किया दै। चिवृति की किसी २ प्रति की सन्विवें 
सं ५ भद्रकलङकविरविते स्यायङ्ुद चन्दर ” छिखा है ओर पुप्पदन्तकृत आद्विपुराण के दिष्मण मे 
भी किसी टिणणकार ने अकरटंक को न्याग्रषुदचन्द्रोदय का कतां छिखा ह । किन्तु यद केवछ 
भ्रान्तिहै जो रेखक की पा का फठ द अतः मूढ घ्रन्ध करा नाम टथीयज्ञय जौर व्याख्यानप्रन्थ 
का नाम न्यायङरुदचन्द्र द जानना चाषिए । प्रारम्भ के दौ परिच्छे पर सुव विस्त व्याख्यान 
किया है ओौर अन्य दशने मे अभिमत प्रमाण ओर प्रमेय की चचा का मण्डनपूवंक खण्डन 
करने फे कारण इन दो परिच्छदां की व्याख्या का परिमाण रोप पाँच परिच्छदां की व्याख्या कं 
खाभग बराबर वैट जाता है। इसी से इस खण्डमें केवट दो दी परिच्छेद दिय गयेरहै। 
अवरिष्ट पौव परिच्छद्‌ दूसरे खण्ड में र्टेगे । न्यायङ्घसुदचन्द्र के कता ने प्रत्येक परिच्छद्‌ के 
व्याख्यान के अन्त मेँ समाप्निसूचक पद्य दियं है ओर अन्य के जन्त मं अपनी प्ररस्तिभीदी 
है । मृढमरन्थ से व्याख्यान का परिमाण छगमग षन्द्रदगुना है । 


ह 
ग्र 


२, ्रन्धौँ पर खमालोचनात्मक्र विचार 
खधीयद्य सथिदति 


प्रकरणप्रन्य--म्रन्थपरिचय मं हम छख आये ह क्रि ठयीयख्लय एक प्रकरण है । जो शाख 
फ एकदे से सम्बन्ध रखता दयो, तथा जिसमे, शाख मे अप्रत्तिपादित विप्यां पर भी प्रकाञ्च 
डाखा गया हो चसु प्रकरेण कहते हु । इस परिभाषा के अनुसार उथीयसखय श्वासञ्च अर्थात्‌ 
मोश्रशच्र तच्वाथसून्र के एक दश से सम्बन्ध रखता है । यद्यपि तच्वाथसूत् मेँ मुख्यतया 
जीवादि तच्छं का निल्पण द किन्तु प्रथम अध्याय में प्रमाण, नय जर निक्तेप की भी चचा की 
गै है । परन्तु छवीयश्चय मे प्रमाण, नय जीर निक्षेप की दी विस्ठेत चच की गई दै, तथा 
ङ्च पसे विषयों पर भी प्रकागर डाडा गया दै, जो तार्थ मं वर्णित नही है, अतः वह प्रक-~ 
रण कदा जाता ६। यद्यपि गौतम ने न्यायसुन्न कौ रचना करे वस्तुपरीक्ठा मे उपयोगी 
ममाण, वाद्‌ जादि साधने पर्‌ क्रमवद्ध अन्ध स्वने कौ प्रणारी को प्रचित क्रिया जर उसके 
वाद्‌ नागाञुन, यायंदेव, भैवरेय, वलुवन्ु आदि वौदधतैयायिकर ने उन प्र अनेक पन्थ रचे, 
(2 क 2 सवप्रथम रय वौच्दशन भे भाचाथं दिद 
मानाय इन्द्छनद्‌ ने अपे प्रवचनक्नार नामक न ् र र 4 
र सूत्रकार उमास््राति ते अपने ततत्वारथसूतर मे प्रमाण अर नय र 1 त नि 
-----  ----- थस म प्रम को चचा कौ? किन्तु उ 
ह । ` ग न कीनम्‌ त्‌ आहुः प्रषरणं नाम त्रन्यभैदं विंपधितः ॥ " च- 


--~ ~-~--~-- ----- ~ 


प्रस्तावना ५ 
सिद्धसेन ने प्रमाण ओर नय का निरूपण करने ऊ छियि हो न्यायावतार नाम का स्तत्र प्रक- 
रण स्चा । जंनवाङ्मय मं न्याय का अवतार करनेवाले श्री सिद्धसेन ही है । 

दिङ्नाग को बोद्धदशेन का पिता कहा जाता है। उनका प्रमाणसमुच्य सध्यकाटीन 
भारतीय न्यायश्च का एक प्रमुख मन्थ माना जाता है । दिङ्नाग के न्थ का अवछम्बन छेकर 


दी धमकीर्तिं ने प्रमाणवार्विक प्रमाणविनिश्चय आदि अन्थरत्री की रचना की थी । सिद्धसेन) 
दिङनाग ओौर धर्मकीर्ति के प्रमाणचिपयक प्रकरणा ने ठधीयखय की रचना मे योगदान किया 


हो, एेसा प्रतीत होता है । मध्यकारीन भारतीयन्याय के निर्माता जैन भौर बौद्ध प्रन्थकारों ` 


के प्रमाणविषयक इन प्रकरणों के सम्बन्ध मे डा० विदयाभूषणने छिलाहै- 
^“ 16 07918 2.8712.5 ( 1420215 ) 816 171 {46६ (लयााभ्यददएाल 0. पाली" ०ल्ता- 
180 81त [दलता 25 ६] 25 0 पाला" वाद्ल [97] ग एअ {05 1070165 
10 पालन ञल्ा72] गतह्लःऽ, [िरलिप्रप्०ा5 ० ला) 216 0108 2.7 26601206 270 
10 {पि ° 11८0165, ” [7व12.1 1016. 2. 356 
अर्थात्‌-ये प्रकरण अपनी सुगमता भौर यथार्थता के छियि उर्केखनीय है। साथ ही साथ 
विभिन्न विषयों पर क्रमवद्धरूप में ये साक्षात्‌ भ्रकाश्च डालते है । इनमें दत्त परिभाषा्पँ सष्ठ 
ओर यथाथं होती है। 
रचनाशैटी-म्रन्थकार ने अपने समी प्रकरणों में प्रायः एक ही शी का अनुसरण किया 
है । प्रारम्भ में वे मंगलाचरण करते है, उसके वाद्‌ एक प्रच के द्वारा कण्टक्हयुद्धि आदि करे 
प्रकत ` विषय का प्रतिपादन प्रारम्भ करते हं । प्रक्रत अन्ध न्यायविनिश्चय तथा सिद्धिविनिश्धय 
में यदी क्रम अपनाया गया है । वे अपने प्रकरणों को केव कारिकाओों मे ही रचकर समाप्न 
नहीं करते, किन्तु उन पर वृत्ति भी रचते है । अव तक उनका एक भी अन्थ एेला नहीं 
सिखा, जिसपर उन्होंने इत्ति न रची हो । वृत्ति रचने का उनका उदेश्य केवर कारिकाओं का 
व्याख्यान करना ही नहीं होता किन्तु उसके दयाया वे कारिका में प्रतिपादित विषय से सम्बन्ध 
रखनेबाङे अन्य विषयों का विवेचन ओौर आलोचन भी करते हैँ । किसी किसी कारिका की 
बृत्ति तो कारिका के आश्य -पर प्रकाश्च न डालकर नूतन वात काही चित्रण करती है। 
अकटरंकदेव की अन्य रचनाओं की अपेक्षा छघीयस्लय ओर उसकी चिति षं सुगम प्रतीति 
होती है, न तो न्यायविनिश्वय की कारिकार्थो कै जितनी उसकी कारिकां ही दुरूहं भौर न 
अष्टशती फे जितनी इत्ति ही गहन है । किन्तु इससे यह न समद्यना चाहिए किं उसमे अकल 
कदेव की प्रखर तकणा ओर गहन रचना की छाप नदीं है । वास्तव में अकरंकदेव कै वाक्य 
अतिगम्भीर अर्थवहुछ सूत्र जैसे होते हैँ ओर उनका पूवापरसवन्ध जोड़ने, के. विये . स्यादवाद- 
विद्यापति बिद्यानन्द्‌ ओर अनन्तवीर्यं जसे प्रतिभासंपन्न विद्वानों की आवश्यकता होती है । 
छघीयखरय ओौर उसकी विघति को वोँवने से विद्धान्‌ उनकी गहनता का अनुमान कर सकरगे । 
ङधीयद्लय की कारिकार्पँ, उनकी विचरति, परिच्छेद, प्रमाणविपयक चचां ओर रचनाक 
दिद्नाग ॐ प्रमाणसखसुश्चय ओौर उसकी स्वोपज्ञविद्रति का स्मरण कराती दै । तथा, उसके तीन 
करणों का प्रवेश नाम दिङ्नाग के न्यायप्वेश का ऋणी प्रतीत होता है । 


` ` ह लजमा्स्पपरोक्षणं न्यायः 1. तत्र नाजुपलन्धे न निर्णतिऽथे न्यायः भवते, किन्ति १ संशयिते । ” 
ल्यायमाप्य १।१।१। 


६ न्याययुमुदचन्द्र 


ङघो० ओर विवृति मे आगत्त विशेष स्थ, नाम ध की क न 
ॐ अन्त मे प्रमाण इति संग्रहः पद आता है । अन्थकार के जन्य अन्ध भम॑ १ र 
न्यार्यविनिश्धय मे भी यदं पद्‌ धता है । यद्‌ पद्‌ सूत्रकार उमास्ाति कै  तस्रमाणे ' (१ 1१०) 
सूत्र की ओर सङ्केत करता ह] उमास्वाति ने ज्ञान ऊँ तयकष ओर परोक्ष विमाग ४ उन्हे 
प्रमाण कहा है । न्दी का अजुसरण करते हए अकर्ठकदेव भी यक्ष ओर परोक्ष जान क 
प्रमे ' पद मै संर करते दह । तीसरी कारिका की विदृति म जकलंकदेव न ` अपर दाव 
से किसी वादी फे मत का उर्टेल किया है, व्याख्याकार प्रभाचन्द्र उसे दिश्नाग का मत चतढाते 
है । चहुं कारिका फी विदृति में ' जैमिनि? का नाम आया है । वीसबी कारिका की चिघर्ति 
ने “परामधानकः शब्द्‌ आता है, प्रभाचन्द्र उसे किसी भराम का नाम वताते है। 


इनके सिवा विदरृति मे छ पेते थश्च भी पाये जाते है, नो धन्थान्तरो से ङयि गये है। उनमें 
से श अंश तो रसे ह जो उद्धरणवाक्यो के तौर परल्यि गे है। व अंश चिचृत्ति 
केही ङ्ग वन गये है मौर इस प्रकार विष्टृतिकार के ठी रचित प्रतीत ते दै । दूसरों फे 
वचनों को स प्रकार मरू मे सम्मितं करखेने की परिपाटी बहत प्राचीन दै 1 गौतम फे 
न्यर्यसूत्र, वास्यायन फे भाव्यं, तथा मारिर के शोकंवारतिक में इस प्रकार के वाय पयि 
जते है । शान्तर्ित के ततत्वसंह, हरिभद्र के शाखवातासमुचय, जौर विद्यानन्द के वाथ 
शूजोकवयासिक मे सो दतर प्रन्थकारो की फेस अनेको कारिका हैँ जो प्रमाणर्प मे या पपक्ष 
ॐ रूप मे मूल मे सम्मिछिति कर छी गह है । 


आटवी कारिका की 'चिवृति में ५ अथंक्रियासमर्थं परमार्थसत्‌ इत्यङ्गीकरत्य » देसा ङेख है, 
यह्‌ धर्मकरीतिं के प्रमाणवारसिक की कारकौ कादी अंश दै। तेईसवीं कारिका की विवृत्ति 
५ सवतः संहृत्य चिन्तां स्तिमितान्तरास्मना स्थितोऽपि चष्ुपा रूपं + इत्यादि वाक्य से प्रारम्भ 
होती है । यह्‌ वाक्य भौ प्रमाणवार्विक की कारिका (२-१२४) का अविक्छखूपदहै। २८ वीं 
कारिका की विवृति मे आये 'वक्तुरभिप्रेतं तु वाचः सूचयन्ति नाथम्‌" इस मत्त को प्रभाचन्द्र 
धमकी का मत वतते है । ४१ वीं कारिका की विवृति में निभ्रलिखित कारिका वृत है-- 


१ प्रत्यकं विशदं जञानं त्रिधा श्रुतमविप्लवम्‌ । परं परत्यसिक्ञादि प्रमाण इति संग्रहः ॥ २ ॥ २ अरत्य- 
कषमजसा स्प्टमन्यच्चुनमविप्ठवम्‌ । प्रकीण)' प्रस्यभित्ादौ प्रमाण इतिं संग्रह ॥ ३-८३ ॥ ३ “न हि तत्वा 
नमित्येव यथाथनिणैयसाधनम्‌ › इत्यपरः । 
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सृ० ४।२1३२ । यथा माया यथा सपर गन्ध- 


प्रस्तावना ७ 


गुणानां प्रमं छं न दशटिपधमृच्छति | 
यतु दश्टिपथग्राप्तं तन्माय॑व सतुच्छकम्‌ ॥ 


भामतीकोर वाचस्पति मिश्र इसे चापगण्य छी वतते है । योगसूत्र की भास्वती आदि 
टीकाभों में भी इस "पषटितंत् ' नामक भन्थ की वतलायादै। ५४ वींकारका की विधति में 
आगत ' तिभिराचयु्रमणनीयानसंक्षोभादि ' धर्मकीर्ति के न्यायचिन्दु ( १-६ ) कादी अंशहै। 
कारिका ६६-६७ कीं त्रिवृति के अन्त में ५ततः तीर्थद्कुरवचनसंग्रहविशेपधरस्तारन्याकारिणौ “ 
्रव्यार्थिकपर्यायार्थिक्रौ › आदि वाक्य आता है । यद्‌ आचायं सिद्धसेन के सन्मतितक्र की दृतीय 
गाधं की संस्कृत छाया है । 

दस प्रकार चिवृति में दिङ्नागः धर्मकीर्ति, वापगण्य ओर सिद्धसेन के पन्थो से वाक्यया 
चाक्यांया लिये गये है। 

न्यायङ्कयुद्चन््र 

नाम-टघीयख्य तथा उसकी चिदृति के व्याख्यानप्रन्थ का नाम न्यायक्खुद्चन्द्र है, 
सैपा कि उसके सन्धिवाक्यो मे निर्देश किया गयादै। किन्तु डा० विद्यौभूपण, पार्द तथा 
म्ेमीजी ' आदि अन्वेपकों ने 'न्यायङ्युद्चन्द्रोद्य ” नाम से उसका उल्टेख क्रिया है । छुं 
िर्छखेखों मे भी न्यायछुलुदचन्द्रोदय दी नाम िखा है । पुप्पद्न्त के महापुराण का जो प्रथम 
भाग इसी प्रन्थमाला से प्रकारित हु ३, उसकी टिप्पणी मे भी अक्क का परिचय देते 
हए उन्दे न्यायज्युदचन्द्रोदय का कर्ता छिखा दै । इससे पता चछ्ता दै कि इस नाम की पर- 
स्परा बहुत प्राचीन है | किन्तु न्ग्रायङ्कप्रुदचन्द्र की श्र० प्रति के अन्तिम वाक्य को छोड़कर 
अन्यत्र किसी भी प्रति में उदुयान्त नाम नदी मिता । संभवतः इसी कारण से पं० जुगल. 
किदोरजी युख्तार ने रत्रकरण्डश्रावक्राचार की प्रस्तौवना मे उद्यान्त नाम देकर भी (अने- 
कन्त ' में प्रकादितत अपने एक ठेख में न्यायङ्कयुद्चन्द्र नाम ही छ्खिा है । 

चन्द्र के स्थान में चन्द्रोदय नाम प्रचलति होने का कारण संभवतः आदिपुराण का वह 
श्लोकौ है, जिसमे चन्द्रोदय के कता प्रभाचन्द्र कवि की स्तुति की गहं दै । किन्तु चन्द्रोदय ओौर 
उसके कर्ता प्रभाचन्द्र न्यायक्ुदचन्द्र के करता प्रभाचन्द्र नदी है इसका निर्णय हम समय- 
विचार मे करगे । अतः उसके आधार पर अन्थ का नाम चन्द्रोदय प्रमाणित नही होता । तथा 
प्रभाचन्द्र फे दूसरे न्थ प्रमेयकमठमार्वण्ड से मी ^ न्याय्युदचनदर, नाम की ही पुष्टि दोती 
है । क्योकि वह परमेयसूपी कमो का विकास करने के छि मातंण्ड दै तो यह न्यायरूपी 
कुसुद का विकास करने फे लिये चन्द्रमा है । जब मातण्ड के साथ ही उद्य पद्‌ नहीं है तो 
चन्द्रके दी साथ कैसे दहो सक्रतादहै १ अतः प्रछत टीकाप्रन्थ का नाम न्यायङ्खुदचन्द्र दी 
दोना चादिए। 


~ ~ नन ~ ~~~ 


१ “अत एव योगदा स्त्र व्धुत्पादयितुमाद्‌ स्म भगवान्‌ वापगण्यः--गुणानाम्‌““ ” इत्यादि । २ “त्ित्यय- 
रवयणसं गहवितेसपत्थारमूलवागरण"" । दे दिस्टरी भ्र दी मिडीवल स्कूल भक इन्डियन सजिक, पु ३३। 
.् ८ अकटंक फा समय › शीर्पक आदि ठेख । ५ जनदितैपी, माग ११, पे ४२५1 ६ "“उुख''"न्यायङमुद्‌- 
चन्द्रोदयछ्ते नमः ! ” दिभोगा जिले के नगर ताल्लुके का दि ले° न° ४६ । ७० ५८ । ८ ४० १३० । 
९ चन्दरचद्धयशसं परभाचनद्रकिं स्वे ! कृत्वा चन्द्रोदयं मेन रश्वदादादितं जगत्‌ ॥ 


रथनारैटी- न्यायन की भाषा कटि अर उसक्रा अवाहं निवाय है। उसका 
[शय च समद्न सकनेवाा व्यक्ति भी उसकी धाराप्रवाह गद्य को पदन म आनन्द का अलु- 
थ कर सकता ट| क्या भायासौव खीर क्या दाशंनिकशंरी, वनां दी चि से प्रभाचन्द्र न 
अपने पूर्वज आर जक्र्टंकसादित्य के व्याख्याकार अनन्तवीर्यं अर्‌ विद्यानन्द का अनुसरण 
क्ले का प्रयन्र क्रियाहै। किन्तु तुना करने पर चिचानन्द्‌ कर शंखी का अर्पश्रा अनन्तत्र का 
नी फी द्धाय दृम उनपर अधिक परति द । विद्यानन्द्‌ की ठेखनी अधिक प्रीद्‌ है, अगात 
दी व्याद्या अष्रसदश्ची का प्रिभ्रीटन करने मं विद्धानां क्रा भी कष्टसदसती का अनुभवन करना 
पडता है । विचयानन्द्‌ ने अष्टयती की व्याद्या उस रीति से नदी की, जिस रीति सं साधारण- 
दया व्याख्या की जादी है उन्दनि पदा फ समास तोडकर्‌ उनके पर्यायवाची शव्द के द्वारा 
अष्टयती का व्याद्यान नही किया, चन्त उसके साकाश्च पदां के आद्रि, मध्य तथा अन्त में 
यआवभ्यक्रताल॒सार उन वाक्य, वावयांदा, यावद्‌ तथा विस्त चर्चां को स्थान दिया, जिनकी 
उपस्थिति, उनके गृह रदस्य कों अभिच्यक्त कर सकती थी । किन्तु प्रभाचन्द्र की भाषामं न 
नोञ्स प्रेणी षी प्रौदताद्यी हैर न सन्नि व्याख्या की रस दुख्द ओर कष्टसाध्य पटति 
को ही अपनाया द । व अनन्तवीयं की तरह कारिका का व्याख्यान करके विवृति का व्याख्यान- 
मात्र कर दैतेर्हे। किन्तु इस शटी में भी उनकी अपनी एक विशेपततादै। चकारिकाका 
ग्दम्योष्ठाटन करने के याद्‌ दी चिन्रृति का व्याख्यान नीं कर डाठते चिन्तु कारिका आर चिरेति 
मं प्रतिपादित मन्त्यां को टकर विपश्चि के मन्तव्य की आलोचना कसते ह । करिंसी विषय 
छी आलोचना करने से पटे वे उस्र विपय कै समर्थक सादित्य के आधार पर उसका प्रामा- 
णिक पूवक दते ह, फिर उसरी एक एक युक्ति फो टेकर विकल्पं के कोटिक्रम से उसकी 
चनिया उड़ा देत ह । व्याख्याकार का पाण्डित्य नफ इन पूर्वपश्व ओर इत्तरपक्च के च्य में 
निब्रद्र निबन्धो मं ही श्रकना दै । प्रतिवादी कों विकलयनाट में प्छासिकर जव वे उसका निर- 
सेन कर्ते हः तां उनकी नकंणालक्ति की प्रशंला करते दी चनत्ती ह । यथायथं मे प्रभाचन्द्र टीका. 
चर की चिस उन सट नही हृष ह जिनने विभिन्न शाद्लीय चचाँ की आलोचना ओर 
प्रत्याटाचना म॑ सफट दुष हं। व्याख्याक्रार की दृष्टि से तो जकटंक कै अन्य व्याख्याकार 
का अश्ना उनका दना स्वप्त ठधु दं । न्यायङमुदचन्दर के जन्त में लघ वे अपनी टुता का 
्रदृश॒न करत ह्‌ दिखते ह- 


[११ 


वाधांम न तथराविधोऽस्ति न प्रस्वत्या प्रदत्तो वरः | 
गराहाच्यश्च न कस्यिद्रचनतोऽप्यान्ति प्रवन्धोद्ये ॥ 


अर्थन्‌ ५न नो मु यैसा च्नान दवी ह जर्‌ न सरखती नै ही को वरदान रिया है । तथा 
म्न मन्थ क निमाण मं किसी से वाचनिक सहायता तक्र भी नदीं मिट सकी ह!» तव एेसा 
मरनति दाना करि व अपनी अनतामर्ण्यं का अनुभव करते ह। कर्योक्रि अपने दृसरे मन्थ 
भयक्रमटमादण्ड क जन्त मं उन्देनि दरस प्रकार की द्घुका शकट नर्द को है। 


भाच चन्द्रम २ धृञ्य 
ति प्रमान मं अलन्त वृञ्च बुद्धि रखते हए अपने मत कं समर्थन मं हम उनकं एक 


श्रम ऋ ञल्ट्ख करन के चिच श्रद्धाद्ुपायकंसेश्रमाच 
द ट दते ह । ठवीयखय क तीसरे परिच्छद्‌ 
च आरम्भिक्र कारिका निन्न्रशना च 


प्रम्तावनीं ९ 


ज्ञानमां सतिः संज्ञा निन्ता चाभिनिवोधनम्‌ | 
म्राङ्नामयोजनाच्छेपं॒शरुतं शब्दानुयोजनात्‌ ॥ ` 
दसक्रा सीधा अथं है कि--“ मति स्ति संश्ञा चिन्ता ओौर अभिनिवोधज्ञान, नामयोजना 
से पदले आद्य जथौत्‌ सांन्यवहारिक अत्यक्ष हँ ओर शब्द्योजना होने पर श्रुत अत एव परोक्ष 
है ।* आचायं वियौनंद ओौर अभयदेव॑सूरि ने इसका यदी अर्थं क्रिया है। किन्तु 
प्रभाचन्द्र ने कारिका की वृत्ति को दृष्टि मेँ स्लकर “आद ° शब्द्‌ का अर्थं ‹ कारण › किया है । 
चिदृति मेँ छ्खिादै कि धारणा स्छृति का कारण है, स्पति संज्ञा का, संज्ञा चिन्ता का, आदि 
आदि । इसी को र्ट मँ रखकर प्रभाचन्द्र उक्त कारिका का अर्थं करते हुए छते है-- 
¢ शब्दयोजना से जो अस्पष्ट ज्ञान दोता दै उसे श्रुत कदते दै । तथा शब्द्योजना से पटे 
शब्दोनमुख ज्ञान को भी श्रुत कहते है । स्परति, प्रत्यभिज्ञान, तकरं ओर अनुमान ज्ञान शरुत दै 
अर उनका कारण मतिन्ञान है । ” प्रभाचन्द्रजी के इस श्रम फा एक कारणतो विवृति ही 
जनि पड़ती है । दसरा कारण, कारिका से स्पष्टतया स्वतः प्रकट दोनेवाङे अर्थं का आगम 
ओर परम्प के विरुद्ध होना हो सकता दै, क्योकि स्ति आदि ज्ञानां को किसी ते भी प्रत्यक्ष 
नही माना दै । किन्तु अकरंकदेव ने ६१ वीं कारिका की विवृति में स्यति आदि ज्ञानां को 
उनिन्द्रियप्रत्यक्ष के मेद्‌ बतलाया है ओीर बही वात इस कारिका मे भी की ददै है । अतः 
यथार्थं मे प्रभाचन्द्र दाशैनिक्र होने की अपेक्षा तार्गिक अधिक प्रतीत होते है । प्रमेयक्मल- 
मातण्ड मे, जो कि उनके आरम्मिक कार की रचना है, उनकी तकंशौी सूव विकसित हुई द । 
` जेनेतर परन्थों मँ से जिन प्रन्थो का न्यायज्कयुदचन्द्र की शटी पैर विशेष प्रभाव पड़ा है, वे 
है तच्त्वसं्रह की कमलशील्ृत पञ्जिका ओर जयन्तभटटर कौ न्यायमन्जरी । क्या भाषासीषव 
। ओर्‌ क्या प्रतिपादनशैरी, दोनों दी दष से प्रभाचन्द्र कमलक्रीर ओौर जयन्तभटर ॐ ऋणी 
प्रतीत होते ै। किन्तु न्दने इस सादित्यिक ऋण को जिस विद्रत्ता भौर वाक्पटुता से 
व्याजसदित चुकाया दै।उसकी सराहना करते ही वनता है । नीचे प्रत्येक दशन के तत्तद्‌ 
रन्थकायो के साथ प्रभाचन्द्र की तुखना क्रमराः की जाती है-- 
न्यायदशैन--न्यायदशेन ऊँ न्यायसूत्र, भाष्य, वार्तिक ओर तासर्यटीका का उपयोग प्रभा-\ 
चन्द्र े पूर्वपक्ष के स्थापन में किया है । न्यायभाष्य के उदेश, लक्षणनिरदेश, ओर परीक्षा के ` 
क्रमालुसार अपने भन्थग्रणयन में भी उन्देनि दसी क्रम को स्थान दिया है । तथा चतुथं भेद विभाग . 
का अन्त्भौव-न्यायमन्जरीकार भट जयन्त्‌ के ही शव्दों मे-उदेश मे किया है । इस प्रकार षोडश 
पदार्थं के निरूपण में न्यायसूत्र का प्रमाणं रूप से उत्छेख करने पर भी उनका निरूपण _ भाष्य | 
ओर मजरी के दी शब्दों मेँ करिया है। कीं कदीं प्रभाचन्द्र ने म्री के शाब्दो को भी ° तथा- 
` चाद न्यायभाष्यकारः * करके उद्धूत किया है । य्यपि तायय॑टीका का भी अस्पष्ट जाश्रय किया 
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. १ “त्रं भकलद्रदेवाः श्रुः" ्ञानमायं स्खतिः संतता चिन्ता चाभिनिवोधिकम्‌ | आद्नामयोजनाच्छेषं 
शरुतं शब्दालुयोजनात्‌ 1” इति । तेत्रेदं विचायते मतिन्तानादायादमिनिवोधिकपयंन्ताच्छें श्रुतं शब्दायोज- 
नदिव इत्यवधारणपू श्रुतमेव शब्दादयोजनादिति वा । त° दलो° ध्० २३९ । २ “अब्र च, धकः 
संयोजनात्ा्‌ स्मृत्यादिकमविसम्बादिव्यवदारनिवतैनक्षमं प्रवतत तन्मतिः, शब्दसंयोजनात्‌ .आदुरतं छ स्व॑ 
श्रुतमिति विभावः 1 ” सन्मत्ति° 2।° ध्र° ५५३ । 

॥ 


१० न्यीयकुमुद्चन्द्र 


गया है तथापि यह्‌ निश्चित रूप से कटा जा सकता है कि भाग्यवातिक ओर म्री प्रन्थकार 
के सामने अवश्य थीं जर भ्न्थकार को उनका अच्छा अभ्यास था । 
प्रभाचन्द्र जर मखरीकार जयन्त-परभाचन्द्र को जयन्त, की मश्लरी विशेष प्रिय जान 
पड़ती है । न्यायदरशंन के पोडकापदाे निरूपण मे उन्दोने, जँ तक हो सका, जयन्त केदी 
शब्दो का उपयोग किया है । प्रमेय के वारह दी भेद क्यों कयि गये, इसके उततर में प्रमाणप 
से जयन्त की ही कारिका इतकी है । यद्यपि सामयीप्रामाण्य का निदे प्रशस्तपाद को व्याम- 
वती टीका मे पराया जाता है तथापि उसका स्वतंत्र निरूपण करके इतर मत का निरसन जयन्त 
ते दी किया है ओर न्यायङसुद मे उसका खण्डन है । भ्रभाकरामिमत्‌ ज्ञार्व्यापार फे पूवपक्ष 
म म्ञरीगत पूर्वपक्च से सदायता छी गई है । उत्तरणक्ष में मी कदं कदं तो मजरी की 
पंकतियाँ ही ञे ठी गई है । चावीक ऊै परत्यकषेक्रमाणवाद के पू्ेप्च मेँ न्यायमरी से ही सहारा 
छया गया है, उसमे अपि च › करफे छिखी गई १७ कारिका मी साक्षात्‌ मलरीसे दी खी 
- गई जान पड़ती है 1 -इसी प्रकार अन्य भी कद प्रकरणं मे मललरी का अनुसरण किया गया 
है । फदीं कीं तो इतना सादृश्य है कि उसके आधार पर॒ हम न्यायञ्युद्‌ का पाठ शोधन 
कर सके है । 
वैरेपिकदशंन--वेरोषिकदशन के निरूपण में प्रराक्तपादभाष्य का युख्यत्तया उपयोग किया 
गया है । तथा व्याख्यां मे माप्य की टीका व्योमवती का अनुसरण किया है । चावौक के 
भ्रति आत्मसिद्धि,ज्ञानाद्रैतवादी ऊ प्रति वाह्यार्थसिद्धि आदि प्रकरणों भे प्रयुक्त युक्तया ्योम- 
` वती से शब्दशः मिङती है 1 ग्योमवती मे अनेकान्त भावना से मोक्ष प्राति दो सकने का खण्डन 
किया गया है उसका खण्डन प्रभाचन्द्र ते प्रमेयकमर में करिया है । मो्षुसाधनस्वरूपविषयक 
खण्डन मण्डन में ्योमवती का साहाय्य सष्ठ है । 
संख्यन्योग--सांखय-योग के निरूपण मे योगसून्, व्यासमाष्य, तत्तरवैशारदी, सांख्य- 
कारिका, माररघृत्ति आदि भरन्थो का उपयोग किया गया है । पूर्वपक्च के निश मे प्रमारूप से 
योगसूत्र का उस्ठेख करने पर मी व्याख्यां मे व्यासमाष्य करा आधार छिया है । इसी तरह 
भमाणरप से सांख्यकारिका कौ कारिका उदरूत रफ व्याख्यांश मे माठरदृति का उपयोग 
का दै । कदी क साख्यकारिका गौड्पाद्माष्य का भी उपयोग किया है । आकृत, वैकारिक 
दक्षिणा आदि तीन वन्धो का सरूप माठरदृत्ति से छिया गया प्रतीत होवा है । 


ेदान्तदशेन भे-जहाद्वेतवाद्‌ के निरूपण भे यद्वि बृहदारण्यक, छन्दोग्य, आदि उपनिषदों 

ॐ वाक्यो को प्रमाणप से उदव क्रिया है तथापि सका ज्य आधार ब्रह्मसूत्र ओर उसका 
ाकरमाप्य दी दै । शंकरभाप्य ऊ ही शब्द मे नहयदधैत का पूर्॑प्च स्थापित किया है तथा 
उषीकी युक्तयो के आधारे पर पूवपकष मे आगत वैपस्य नैषृण्य आदि दोपों का परिदार किया ३! 
„ मीमासाद्शन मे--जेमिनिसूत्, शाङ्करभाष्य ओौर छमारिक ऊ शलोकवार्विक का आधार 
खेकर श्नित्यत्वाद्‌ क स्थापना वड़े विस्तार से की है । ` स्फोढवाद, अपोहवाद्‌ ओर दष्टि- 
, क्वा क खण्डन म मारि का अनुसरण किया है ओर प्रमाणरूप से श्टोकवापिक कौ 
कारिक भो दुधूत की है । स्वज्ञता के पूर्वप्च की रूपरेखा तत््वसंग्रद से छी गई जान 
पडती दै तथापि रटोक्वातिके कौ युय पूर्व्म समाविष्ट कौ गद हे । प्रमाकर को 
वहती मे निर्दि स्परतिपरमोप का खण्डन गरि इतर दाशनिको ने भी किया है फिर भी सैन 


भश्तावनां १ 
सातय मे तो सर्व्रथम प्रमेयकमलमा्ण्ड मेँ दी उसके दर्शन होत है । शाछिकानाथ का मी 
की कदी अनुसरण क्रिया ह । कुमारि के अभिदितान्वयं वथा प्रमाकर के अन्विताभिधान 
का खण्डन भी प्रभाचन्द्र ते क्रिया हं । सवज्ञविपयक पूरवपश के निरूपण मँ बहुत सी कारि- 
कर्ण फेस वदुशृत है जो शटोकवार्तिक मे नहीं पाई जार्वी। देसी संभावना है कि वै मारि 
कै ब्दट्रीका नामक ग्रन्थ कौ कारिका ह| 


वी ददशन--भारतीयदशेन शाख कै तीन युग कल्पना किये जा सकते है वैरिकयुग, 
धोद्धयुग ओर जंनयुग । वैदिकयुग में वेदाुयायी दर्शनों का समावेद्य किया जाताष्ैजो तैद 
के प्रामाण्यं की रक्षा करते हए पदाथं का विवेचन करते हँ । वौद्धयुग मेँ वेदप्रामाण्यं का 
निरसन करके न्यायदाल्ञ मेँ खूव परिवततैन ओौर परिवद्ध॑न किया गया है । जैनयुग में वौद्ध- 
दशन की न्याययास्लविपच्क द्परेखाओं का अनुसरण करते हए आगमिक मन्तव्यो को दार्श- 
निक द्प दिया गया दहै । जेनयुग के आचार्यो ने किसी किसी मन्तव्य कै सम्बन्ध भँ इतने 
मौखिक विचार प्रकट कि हु फि उसे प्रथक्‌ युग कहना ही चादिए । सभी मन्तन्यों का स्याद्रा 
दृष्टि से समन्वय करना दो इस युग की विरोपता है । 
जेन ओर वौद्ध दोनें दी वेद्‌ को प्रमाण नदीं मानते, थतः यैदिकदर्शनं के खण्डन मेँ हम 
दोनी कों कन्धे से कन्धा भिलयन्र खड़ा देखते है किन्तु दोनों के खण्डनांशच मे अपनी अपनी दृष्टि 
काम करती है। यही कारण है कि आचार्यं समन्तभद्र से उपाध्याय यशोविजय पर्यन्त सभी 
श्वेताम्बर तथा दिगम्घ्र विद्वानों पर वीद्धयुग का प्रभाव होमे पर भी उनकी मौलिक दृष्टि सुर- 
क्षित बनी है । वेदविसोधी योने पर भी दोनों दशनो के सिद्धान्तो मेँ मौिक अन्तर है अतः दोनों 
एक दुसरे का भी खण्डन करते है । जेनदशेन का चह अश्च बहुत ही महत्वपूरण है जिसमें 
\वौद्धसम्मत मन्तव्यो की कड़ी आलोचना की गद है । प्रस्तुत प्रन्थ मे आचायं दिङ्नाग, 
धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर, प्रज्ञाकर, अच॑ट, यद्योभित्र, श्चान्तरक्षित, कमलरील आदि बौद्ध नेयायिकों 
/के मन्थो का ज्यौ खण्डन किया है वँ परपक्च के खण्डन मे उनका सहारा मी लिया गया है | 
येयाकस्णदर्शन--शब्दाद्धेत फ आद प्रवतंक वाक्यपदीयकार भरि कदे जाते है । प्ररृव- 
भन्थ्‌ में स्फोटवाद्‌, शब्दाद्ेतवाद्‌ आदि फे पूर्वश्च के निरूपण में प्रभाचन्द्र ने यद्यपि तत्त्संम्रह, 
उसकी परिक जर न्यायमलरी से साहाय्य छिया है तथापि वे मन्तन्य वाक्यपदीय केष्टी है 
तथा प्रमाणरूप से उसकी कारिकार्दँ मी उदधतत की गरदं है । 
उक्त दशनो फे म्रन्थो के सिवाय तत्तवोपग्रुवनाद्‌ पर ॒तत्वोपद्ुव नामक भअन्थ के स्चयिता 
जयसिहराकषिभद्र का मी अचुसरण श्रभाचन्द्र के भरन्थो मेँ मिर्ता है । आचायं प्रभाचन्द्र ने 
उसमें निर्दिष्ट विकस्य क आधार पर ही संशयज्ञान आदि के पूपं का संघटन.किया है। 
तथा समवाय कै खण्डन मे दस भ्रन्थ फे वहत से विकस्पों को अपनाया है । 
लैचाचार्थ--प्रभाचन्द्र ने अपने मन्थे में विद्यानन्द ओर अनन्तवीयं कां स्मरण क्रिया दै 
ओर यह्‌ भी छि द फं अनन्तवीर्यं की उक्तियिं की सदायता से दी वे अकलद्क के प्रकरणे को 
समदने मे मर्थं हए है तथा उनके मन्थो का आङोडन करने सें भी यदी प्रतीत होता है फ 
उनपर विद्यानन्द आर अनन्तवीर्यं की गौरी का ही विशेष प्रभाव है । उनके पन्थो से न्याय- 
मुद का जय जद सादश्य दै वँ बहो टिप्पणं के द्वारा यह्‌ वात स्पष्ट कर्‌ दी गह 
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.उत्तरकारीन गन्थकासो मे जो जेन अन्धकार प्रभाचन्द्र की शैली से प्रभावित हुए "तथा 
लिन्दनि प्रभाचन्द्र के ठा का अनुसरण किया, उनमें सन्मतितकंटीका के रचयिता अभयदेव 
` सि तथा स्ाद्ाद्रलाकर के रचयिता वादिदेवूरि का नाम उस्टेलनीय है । य्वेताम्बर जौर 


भ 


दिगम्बर सम्प्रदाय के मौटिक मतभेद के आधारभूत दो सिद्धान्त सममे जते दै, एक केवलि- 
युक्ति ओर दूसरा खीुक्ति। प्रभाचन्द्र से पले इन सिद्धान्ता का निपेष ओर विधि दोनों 
: सम्भदाय के आगामिक अन्धे मेँ ही देखे जाते थे किन्तु प्रभाचन्द्र ने पूवपश्चस्थापन ओर उसका 
खण्डन करके दानिक रत्र मे भी इस विवाद्‌ को स्थान दिया । अतः उनके वाद्‌ अभयदेव 
सूरि भौर बादिदेवसूरि ने प्रमाचनदर के माम का अनुसरण करॐ़ उक्त दोनों सिद्धान्तो के सम्बन्ध 
म दिगम्बरमान्यता का खण्डन करम श्ेताम्बरमान्यता का स्थापन किया । स्याद्वाव्रल्नाकर 
को प्रभाचन्द्र ॐ घन्थों ऊँ प्रकाश मे पदृते पर पाठक को पता चरता है कि प्रमाचन्द्र के प्रन्धों 
से रन्नाकर भे कितना आदान किया गथा है। रत्नाकर के सम्बन्ध मे यहो" यदह छ्खि देना 
आवश्यक है कि न्यायश्ुद के वहत से अश्च वँ आवुपूर्वी से अ्यों के त्यों पाये जाते हँ ओर 
^ न्पायङ्कलुद ॐ संशोधन मे हमे उनसे बहुत सहायता मिरी है । इसी प्रकार आचायं हेमचन्द्र 
\ की प्रमाणमीमांसा पर भी परस्परा से प्रभाचन्द्रका प्रभाव दै, क्योंकि प्रभाचन्द्र के -प्रमेय- 
` कमछ्मार्वण्ड की रचना फे वाद्‌ अनन्तवीर्यं ने प्रमेयरत्रमाङा का निर्माण किया था ओर 
आचाय हेमचन्द्र के प्रकरण पर प्रमेयरतमाखा का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है । मर्क्षिण की 
स्याद्मादमश्री, तथा उपाध्याय यञ्चोविजयजी पर भी प्रभाचन्द्र की शेढी का प्रभाव पड़ा 
है । उपाध्यायजी ने उनके विकल्पजालो को अपने ढंग से अपनाया है । 


इस प्रकार जेन तथा जैनेतर दार्शनिकों के साथ प्रभाचन्द्र की तुलना करते से प्रभाचन्द्र 
के अगाध पाण्डित्य ओौर अनुपम तकंशौटी की रूपरेखा हृदय में अंकित हो जासी है ओर उसके 
प्रकाश में हम देखते हैँ किं तस््यापन मेँ साम्भदायिक दृष्टि दोते हए भी दाशैनिक कत्र भे 
छ्ञान के आदानप्रदान में साम्प्रदायिकता नदीं थी ओर न एक दशन के विद्रान इतर दशनें 
का परिश्रीटन करने से विमुख ही होते थे। यदि पुरातन दार्शनिक विपक्षी दाशनिकें के 
रासं के अध्ययन से युख मोडे रहते तो वे कभी भी दार्शनिक षेत् में सफर नहीं हो सकते 
थे ओर न उन प्रन्धरत्नो का निर्माण ही कर सकते थे जिन पर न केवर उस समाज फो ही 
वर्कि भारतवपं को अभिमान है । 


३. विषथपरिचय 


ङधीयस्चय ्ोपङञविृति ओर न्यायजयुद्चन्दर का विपयपरिचिय एक्‌ साथ देने से 
सखनातमक अथ्ययन के प्रमया को सरङता रहेगी, तथा अन्य भी कई आवश्यक वातों पर 
भका पद सकेगा, अतः तीनों का संक्षिप्त विपयपरिचय क्रमशः एकसाथ दिया जाता है । 


प्रथम परिच्छेद 
का० १--र--मथम कारिका कै दार तीथं्करो को नमस्कार ओर दूसरी के द्वार 
कण्टक्द्धि की गह है । न्या० छु° में प्रयम कारिका की फेवल व्याख्या की गई है जौर 


दूसरी-का व्याख्यान करते हुए वर्धो के सन्तानवाद की विस्तार से आछोचना की है। 


प्रस्तावना ४ १३ 


का० ३--तीसरी कारिका में स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष बताकर उसके दो भेद क्रिये है, एक 
मुख्य प्रस्यक्ष ओर दसय सांव्यवहारिक प्रसयक्ष, तथा शेष अस्पष्ट ज्ञान को परोक्ष वतराया 
है । विरति मे अज्ञानरूम सज्निकषादि के प्रामाण्य क। निरसन करके तत्व का निणेय करने मे 
साधकतम ज्ञान को प्रमाण सिद्धक्रियाहै।, 
न्या० छु० मे सम्बन्ध, अभिधेय आदि की चचा करके कारिका का व्याख्यान करते के 
वाद्‌, विवृत्ति का व्याख्यान करते हुए, यौगों के सन्निकषैवाद्‌, भटर जयन्त के कारकसाकस्यवाद्‌, 
सांख्यो के इन्द्रिथवत्तिवाद्‌,' प्राभाकरं ॐ ज्ञाट्व्यापारवाद, वौद्धो के निर्धिकल्पकम्रामाण्यवाद्‌ 
तथा विपर्ययन्ञान को भिन्न २ रूप से मानने वा वादियों की विवेकाख्याति आदि विप्रत्तिपत्तियों 
क्रा निरसनं करके प्रस्यक्षेकपरमाणवादी चावाक की आरोचना की है। 
समन्वय--विदृति फे सन्निकपादि शब्द से विभिन्न प्रामाण्यवादों का सङ्कलन किया है । 
विपर्यास शव्द का अवछम्धन केकर ख्यातियों की चच कौ है ओर परोक्षप्रमाण का समर्थन 
करने के ख्ये चार्वाक के मत की आलोचना की है । 
का० ४- मे वेशय भौर अवश का खरूपं बतङाया दहै । उसकी विशति में सांन्यव- 
हारिकभ्यक्ष के दो मेद्‌-इन्द्ियमत्यक्ष ओर अनिन्द्ियपस्यक्ष-करफे अतीन्दरियज्ञानी सवज्ञ 
कीसिद्धिकीदै। न्या ° म विद्ृति का व्याख्यान करते इए श्रोत्र के अग्राप्यक्रारिल, 
चश्च के प्रप्यकरारिल सर्वज्ञाभाव तथा सांख्य जौर यौग कै इश्वरवाद्‌ की आलोचना कौ है । 
समस्वय--इन्दियो के प्राप्यकारित् ओर अप्राप्यकारित्व की चचां व्याख्याकारसे ही 
सम्बन्ध रखती है विदृति मे उसका संदधेत तक मी नहीं है । विद्तिकार ने सवज्ञ की चचां 
की है ओर उसी फे सम्बन्ध से व्याख्याकार ने ईश्वरवाद्‌ का खण्डन किया है। 
 का० ५--में अवग्रह, ईदा ओर अवाय का सरूप बताया है। विदत मे उसी को स्ट 
करते हए भ्रसङ्गवा, विषय, विषयी, द्वयन्दरिय ओर भवेन्दरिय तथा रव्धि भौर उपयोग का भी 
खूप बताया है । चथा यद्‌ भी बतराया है ज्ञान के इन भेदो मे अवस्थाभेद्‌ से नाममेद्‌ है। 
न्या० कु० में विद्ृत्ति का व्याख्यान करते इए संवेदनाद्वेत, चिवादेत, आदि की आलोचना 
क्री है। तथां इन्द्र्यो को भौतिक मानने वाले . नैयायिक जीर आहङ्कारिक मानने चले 
सांख्यो के मतत की समीक्षा करके अतीन्दरियक्ति का समथन क्रिया है। अन्तम ज्ञान की 
साकारता की भी चचा की है । _ | ४ 
समर्थय ~ दन्द्यो का बिषय द्रव्यपरयायात्मक़ वस्तु बताने # कारण व्याख्याकार न 
अद्धितनादों की समीक्षा क है । इन्द्रिय को पौद्गछिक सिद्ध करने कै छि नैयायिक ओर साख्य 
की समीक्चाकीदहै। रन्धि के लक्षण मे आगत शाक्तिशव्द का आश्रय छेकर शक्ति की सिद्धि 
की है। (अर्थ? पद से ज्ञान की साकारता, निराकारा कौ चचा कीदै। 
का० ६--कै पूरदध मे धारणा का स्वरूप बताकर उन्दे मतिज्ञान का भेद्‌ वतराया है 1 
विचृतति मँ धारणाको दी नास व ईहा ओर धारणा को ज्ञानस्वरूप मानने की 
न्या० ° में व्याख्यानमत्र 2 । 
व वः ५ चसे ज्ञानोमेसे येक के बहुः बहुविध, किम, अनिद, अबुक्त, 
रु, तथा इनके निपरीत एक्‌, एकविध आदि सेद करके मतिज्ञान के ४८ मेद्‌ क्ि है र 


१ न्यायकुमुदचन्द् 
ससेन ज्ञान के भी इतने ही येद्‌ मनि है । तथा प्रमाण ओर फढ कौ व्यवस्था करं इए 
पूर्व पूव ज्ञान को प्रमाण ओर्‌ उत्तर उत्तर ज्ञान को उनका फट वतङाया है विषति में वौद्धा- 
मिमत प्रमाण-फछन्यवस्था का खण्डन करके स्वमत का ससथन कियाहै। .. ५ 
न्या० कु मे कारिका के ! स्वसंबिदाम्‌› पद्‌ के आधार पर अस्वसंबेदिज्ञानवादी मीमांसक 
ओौर सांख्य के तया ज्ञानान्तसद्यकषक्ञानवादी सैयायिकों के मत की आलोचना करके ज्ञान कों 
ससवेदी सिद्ध किया है । तथा सवतः भ्रामाण्यवाद्‌ की आलोचना करके अभ्यासद्श्ा मेँ स्वतः 
ओर अनभ्यासदशा में परतः प्रामाण्य की स्थापना की दै। सखतः प्रामाण्यवाद्‌ की आरो- 
चना भूखकार से सम्बन्ध नदीं रखती 1 अन्त मे विद्रृति का व्याख्यान करते हुए प्रमाण बौर 
फल के सर्वथा भेदवाद्‌ का निरसन करके कथच्वित्‌ तादात्म्य का समर्थन किया है । 


द्वितीय परिच्चेद 
का० ७--कै उत्तराद्ध मँ दरभ्यपयौयात्मक वस्तु को प्रमाण का विपय वतराया है । विद्रृति 
५ [4 ¢ ५ [8 = 8 (4 [१ भेदै 
मे उसी का समथन करते हुए कहा है कि अनेकान्त से ही वस्तु की सिद्धि दो सकती है, मेदै- 
कान्त या अभेदैकन्त से नदी, तथ। वौदधों क! खङश्रण ओर अदधैतवादिथों का सामान्य प्रसा 
का विषय नर्ही हो सकते । न्या० ० मे चिदृति सें प्रतिपादित मेदैकन्त ओर अभेदैकान्त 
की अनुपरन्ि के आधार पर वैशेषिक के टृदार्थवाद्‌, नैयायिक के पोडश्चपदार्थवाद, सांख्य 
के पश्वर्िशपितच्वाद्‌ भौर चावोक कै भूतचैतन्यवाद्‌ क विस्तार से खण्डन करिथा है । अन्व 
से द्रव्य ओर पयाय मे सर्वथा मेद मानने बडे यौरगो का निरसन करके कथच्चित्‌ मेदाभेद्‌ की 
स्थापना की है । 
का० ८-में वाया दै कि नित्यैकान्त ओौर क्षणिकैकान्त मे अर्थक्रिया नर्द हो सकती । 
विवृत मे वस्तु की उत्ति को दी उसकी अथक्रिया। कने वरे वौद्धँ का उपात्त करते इए 
क्षणिकवाद्‌ मे अथंक्रिया के असति की आलोचना की है । न्था० ° में सवथा नित्य ओौर 
सर्वथा अनित्य वस्तु मे अर्का का अभाव सिद्ध करके, प्रपङ्गवद्च वैभापिकों के प्रतीत्य 
खमुखादवाद्‌ का खण्डन किया है | 
० ९.९ ५, म 1] [4 ४.९ [कप 
का० त व तथा उसकी विवरृति भं निरंशज्ञानवादी यौगाचार को उत्तर दैते हृष 
एकतमे 1 ओर अविक्रिया का अविरोध प्रमाणित किया है। न्वा०्ङ्०्मं व्या 
०्ङइण्मेव्या 
ख्यानमाज है । 
विस) ४५ पू्वाद्ध ६ ५ =. 
 का० १ उत्तराद्धं ओर १० के ौ मे संवेदनद्वेतवादी का इष्टन्त देकर तत्व को 
अनेकान्वासमक सिद्ध शरिया दै । विदि भ उसी का सष्टीकरण करते हए द्न्यपयायासक 
आन्तर भौर वाह्य बस्तु को ४९ - छा विपथ बताया दै । न्या० 2 मे सत्ता ॐ समवाय 
से धस्तु को सत्‌ मानने वाले योगो का निरसन फरॐ़े उमादन्ययधौ प 
४ व्य 
चतराया है । स्‌ 
तीसरा परिच्छेद | 
का० १०--क उत्तराद्धं गौर ११ के पवार = 
1 क स मति, स्ति भादि हानो को शब्दयोजना 
क. धवजना चप होने से परोक्ष वतठाया दै । विद्ति मे 
उत्तरक्ञानें को पूर्वज्ञानों का फल „= > ५ 
पूः बताकर स्यति भत्यमिन्नान आदि ज्ञानो को भमाण माना है । 


्रस्तावनां १५ 


न्था० - ० मं विवृति का व्याख्यान करते हुए रमति, प्रस्यथिक्ान ओौर तकं को प्यक प्रमाण 
कियाद 
का० ११-के उत्तराद्धं ओर १२ के पूवाद मे बतलाया द कि साध्य ओर साधन के 
अविनाभावसम्बन्ध कों न तो निर्विकरपकप्रतयक्ष जान सकता है ओर न सविकल्पक, अतः उसके 
जानने कं लिये तक नाम का प्रमाणान्तर मानना चादिए्‌ । विवति मेँ भी इसी का समर्थन किया 
दं न्या छ०म यांग आर वद्धा कं इस मत की, कि प्रत्यक्ष के अनन्तर होने वाटे सविकसपक 
ज्ञानसे व्या्चि का ग्रहण दो सकता दै, विस्तार से आछोचना की है गौर सिद्ध कियादहैकि 
इन्द्रिय मानस ओर योगिप्रसयश्च व्याधि कों रहण करने मे असमर्थं है । 
का० १२--कै उत्तराद्धं ओर १३ के पूर्वाद्धं मे अनुमान प्रमाण का लक्षण ओर 
सका फट वतटाया ह । विवृति मं विधिसाधक देतु के केवट दो दी मैद-त्वभाव ओर कार्य- 
मानने वे वीद्धों का खण्डन क्रियादहै। न्या० छु में बौद्धो की आटोचना करते हए, 
अनुमान में प्षप्रयोग को आवश्यक वतटाया दै । फिर त्रेरूप्य जओौर पाच्चरूप्य को हेतु का 
टश्षण मानने वाटे वौद्ध ओर यागो की मान्यता का निरसन करके विवृत्ति कै मन्तन्य कों 
पुष्ट किया दं । 
का० १६३--फ उत्तराद्ध आर उसकी यविवृति में जठचन्द्र का चष्रान्त देकर कारणहेतु 
का समर्थन कियाद । मारिका मत दै कि जट आदिं स्वच्छं वम्तुभों में हमें मुख आदि 
का जो प्रतिविम्व दिखाई देता है वद प्रतिविम्ब नदीं है, किन्तु दमारी नयनरषरिमियां जल से 
` सकराकर छौटती हृ हमारे दी मुख को देखती दै, उसे हम भ्रान्ति से जगत विम्ब का दर्शन 
समञ्च ठेते दै । न्या० क में इस मत की आलोचना की है ओर प्रमाणित्त किया है फि स्वच्छं 
बर्तुभों मँ दूसरी वद्तुरओं का प्रतिविम्ब पड़ खकता हं । 
` का० १४ ेंपूर्वचरदेतु का समर्थन क्रिया द| न्याः छु० में विवृति का व्याख्यान 
करते हए लिखा दै कि बौद्ध के घलुमान के तीन प्रकार ओर नेयायिकों के पांच प्रकार का 
नियम नदीं बनता । तथा सांख्य कै अनुमान कै सात प्रकारो का स्वरूप समन्नाकर उनकी 
संख्या कै नियम को भी पूर्वचर उत्तरचर आदि हेतुं के आधिक्य से विघटित किया दै । 
[° १५-- में बतलाया है कि अद्टश्यानुपरत्ि से भी वस्तु के अभाव का ज्ञान हो सकता 
्ै। विवृतिमेंउसी को स्पष्ट कियाद । न्या ह° मे, अभाव को जानने के छिगरे अभाव 
नामं का एक प्रथक्‌ प्रमाण मानने वाटे मीमांसकं कै मत की विस्तार से आदोचना की दै। 
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जौर सिद्ध किया किं अभावमभी वस्तुकादी धमं है अतः प्रत्यक्षादि भरमाणो से दी उसका 


ज्ञान दो सक्रता द॑। . 
का० १६- में बौद्धो को उत्तर दरैते हृष्‌ छिखा दहै कि सविकतपकप्रत्यक्ष से क्षणभद्गता 


करी प्रतीति नदीं दोती, उससे तो स्थिर स्थृलाक।र पदाथ की दी प्रतीति दोती है। विदृतिमें 
मी कारिकोक्त मन्तव्य का समथनकियादै। इस प्रकार वाद्धां के अनुपटब्रेतु की 


अदोचना करने के वाद्‌ । 
का० १७- मे उनके स्वभाव ओर कार्यत की आदोचना की दै । विदृतिमेंभी उसी 


का सष्ठीकरण करते हृष, तकैभ्रमाण के विना अलुमान-अलुमेय तथा कायकारण व्यवदार 
की अनुपपति बतला है । 


९६ ४ 


का० १८- में कहा है कि वौद्धमत में विकरपलुद्धि दौ सिद्ध र । व 
उसी का सयषटीकरण करते हए, सविकरपकबुद्धि का स्वतः ओर परतः १ 
वतका है । न्या० ° मे १६, १७ ओर १८ कारिका का व्याख्यानमान पया. अ 

का० १९ नैयायिक कँ उपमान प्रमाण की आलोचना करते हृए कदा दै-यदि साः 
दर्यज्ञान को उपमान नामका प्रमाण मानते द्यो तो वैसादृश्य ज्ञान को किस प्रमाण के नामे 
पुकारोगे १ विदृति मे नैयायिकं की प्रमाणसंख्या का विघटन किया है। मीमांसक 1 नेया- 
यिकं के उपमान प्रमाण की परिभाषा मे थोडा सां अन्त्र है। अकटंकदेच ने केवछ नंयाचिक 
की परिभाषा का उत्छेख किया है चिन्तु न्या छ० में नैयायिक ओर मौांसकः दोनों के 
लक्षणों की आलोचना की है ओर प्रमाणित कियाद कि सादश्यमर्यभिज्ञान से अतिरिक्त 
उपपरालताम का को प्रमाण नहीं है । सैयायिक के मतत की आलोचना कसते ह प्रभाचन्द्र ने 
वृद्धमैयायिकों के एक मत का उरछेख किया है, जो आठ परप केणगौके समान गवय होता 
है" इख सादश्यभ्रतिपादक वाक्य को ही उपमानप्रमाण कहते है । प्रमाचन्द्र ने इसे जागम- 
प्रमाण बतलाया दै । त 

का० २०--में कहा है कि यदि वान्यवाचकर सम्बन्ध का ज्ञान प्रमाण नहींहैतो सादृश्य 
सम्बन्ध का ज्ञान उपमान भी प्रमाण नदीं हो सकता । चिवृति में उसी को स्पष्ट करते हए 
कदा है किलैते क्रिसी मनुष्य ने किसी आप्पुरुप से जाना करि अमुक नगर से अमुक दिशा 
मेँ अमुक नाम का प्राम है ओौर उसकी अमुक अुक पहचान है । मटुष्य उस भ्राम के निकट 
प्च कर आध्र पुरुप के वचनो को स्मरण करके जान जाता है किं अमुक नाम का प्राम यही 
है 1 इस रकार के संज्ञा ओर संज्ञी के सद्कलनरूप ज्ञान को उपमान की तरह प्रथक्‌ प्रमाणा- 
न्तर मानना चाहिए । न्या कु° मे उयाख्यानमाच्र किया है । 

क २१- में स्मृति ओर्‌ प्रत्यक्षु क सद्कुरुनपरसकं चान £ चहूत से भद्‌ यत्तलाकर उने 
उपमान से प्रथक्‌ प्रमाणान्तर आपादितं किया है] विवृति में कारिका के मस्त्य को स्पष्ट 
रके अर्थापत्ति का अनुमान मे अन्तमौव किया है । न्या० कु» मँ अर्थापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध 
मे छमारिर कै मत की विस्तार से आरोचन। की है । । 


चतुथपरिच्येद 

का० २२-मेंछ्लिाहैकितैमिरिक रोगी काज्ञान भी कथच्ित्‌ प्वय्ठामास है। विषति 
भं उसी को सष्ट करते हृए कदा है कि तैमिरिकि रोगी को दो चंद्रमा दिखा देते हे, अतः उनका 
ज्ञान केबठ संख्या के सम्बन्ध मे ही विसम्बादी दै, चंद्रमा के सम्बन्ध भे नदी । अतः द्विच 
कान को सर्वथा अप्रमाण नहीं कहा जा सकता । 

का० २३ सविकरपकक्ञान को प्रमाण ओौर विदरति में निर्विकरपक ज्ञान को प्रमाणा- 
भास चत्तछया दै। 

का० २४-में " भव्यक्षबुद्धि मे कत्पना या विक्रय की प्रतीति नदीं होती अतः उपे 
निर्विकत्पश ही मानना चादि ' वद्ध कै इस मत की आलोचना की है विदृतिमे भी उसी 
वात को समञ्चाया ह । 

का० २५ प्रमाण ओर प्रमाणाभास की व्यवस्था 
स्ति प्रतयसिक्चान आदि पूवक्त ज्ञान प्रमाण है 


वस्था करते हए वताय है कि प्रत्यक्ष 
क्योकि उनसे व्यवहार मे कोई विसंवाद उप- 


भरस्तावना १७ 


स्थित नहीं होता । किन्तु यद्रि उने से कोई ज्ञान कचित्‌ कदाचित्‌ वस्तु का टीक ठीक प्रति- 
भास नही करा सकता तो उसे प्रमाणामास समक्चना चादिए्‌। विधृति मेँ भी कारिका के 
मन्तन्य को स्ट किया है । न्या० ० मे कारिका २२ से २५ तक का व्याख्यानमान्र है। 
का० २६ मेका किभ्रुतक्नान भी प्रमाणदै। चिन्त में वौद्धौ फे मत का खण्डन 
करतेहुए लिखा है कि शाब्दञ्ञान से व्राह्यअर्थका बोध दोता दहै] न्या० ० में शाब्दज्ञान 
फो अनुमान प्रमाण कहने वाढ वादी के मत का खण्डन करिया है। श्राव्दज्ञान को अप्रमाण 
मानने वाठे वादियों का निरसन करके उसे प्रमाण सिद्ध किया है । श्रष्द्‌ ओर अर्थ॑कै नित्य 
सम्बन्ध की आखोचना करके उनका कथच्वित्‌ नित्य सम्बन्ध वतटाया है । बौद्धो कै अपोदवाद्‌ . 
का खण्डन करके केवल सामान्य को श्रब्द्‌ का विपय माननेवार्टो का निरसन करियादै। 
ओौर विधि नियोग भावना आदि कों शच्द का अर्थं माननेवाछे वेदान्ती भाष्ट आदि कै मत की 
विस्तार से आरोचन की दै। 
का० २७--में कदा है कि कचित्‌ कदाचित्‌ शरतक्ञान को विसंवादी देखकर यदि उते सर्वत्र 
सव॑दा मिथ्या दी माना जाएगा तो प्रत्यक्ष जौर अनुमान को भी सर्वत्र मिथ्या मानना होगा, क्योकि 
कभी कमी ये भी विसंवाद दो जाते र । चिट्ृति में कारिका के मन्तव्य का समर्थन किया है। 
का० २८-मेंकदाहै करि यदि आप्तपुरुप के वचन ओर देतुप्रयोग से बाह्य अंका 
निश्चय नीं मानते हयो तो सत्य ओर असत्य वचनों की तथा साधन ओर साधनामास की व्यवस्था 
क्रिस प्रकार टो सकेगी ¢ विचरति में उदादरण देकर कारिका के मन्तम्य को स्ट क्या है। 
का० २९--में बतलाया ह कि यदि पुरषं के मनोगत भावों भें ओर वचनों में अन्तर 
देखकर वचन को अथ का व्यभिचारी कहा जाता है तों विजातीय कारण से कार्योत्पत्ति की 
संभावना मानकर विदि कायं से विरिष्टं कारण का अनुमान नहीं किया जा सकता । विचरति 
मे, वौद्धों के खभाव भौर कायं देतु में व्यभिचार की संभावना घतखाकर कहा दै कि यदि 
अन्यथानुपपत्ति फे वल पर स्वभाव ओौर कार्यं हेतु से परोक्ष अथं की प्रतिपत्ति स्वीकार करते 
हो तों शाब्दक्ञान से भी अथं की प्रतिपत्ति माननी चाहिए । अतः श्रुतज्ञान प्रमाण है। न्या 
कु° मेँ २७) २८ ओर २९ का० का ज्याख्यान मात्र है । 


पथ्चम परिच्चेद 


का० ३० में नय आर इुनेय की परिभापाकी है । िदृतिमे नयकेदो भेद क्विदहै- 
्रव्या्थिक ओर पर्यायार्थिक । द्रनयार्थिक अभेद्‌ अर्थात्‌ सप्सामान्य को चिपय करता है। 

का० ३१ में सत्सामान्य की व्याख्या करते हुए, जीव अजीव आदि समस्त मेदप्रभेदों 
को सत्‌ मे अन्तत वताय है । ओर उसके समर्थन में चित्रन्ञान ओर्‌ जीव का दृष्टान्त 
दिया । विवृति में दसी का स्पष्टीकरण किया है । 

। त ३२-में कषा ६ कि संग्रहनय श्चुद्धदरन्य अर्थात्‌ सततसामान्य को बिपय करता है । 
चिघ्ति मे कारिका के आशय को सम्या हए लिखा है कि कोद भी वस्तु सर्वथा असत्‌ नदीं 
है तथा कोई मी ज्ञान सतत्‌ को जाने त्रिना वस्तु को न्दी जान सकता । 

का० ३३- में विरेपवादी वीद्ध को उत्तर देते हए कदा है कि प्रत्यक्ष में वीदधकडिपत निरं 
दश्चो की प्रतीति नीं होती । विरति मेँ भी प्रकारान्तर से ्सी वात का समथन किया दै। 


४: 


शद श 
` का० ३९- म बतलाया है जैसे वौदधमत में एक क्ञान अपने अनेक आकारे के साय 
अिभासमान होता है उसी प्रकार जीवादि वसतु जपने अनेक गुणो जौर पयो का 
प्रतिभाखमान होती है । यँ क्षणपरम्परा मे अनुस्यूत एक द्रन्य को न माननवाङ वौद्धों कै 
प्रति उर्वता सामान्य की सिद्धि की गई दै ओौर विदि मेँ मी उसी क्रा समर्थन करिया है। 
का ३५ का षै किवस्तु का लक्षण अथक्रिया दै, किन्तु व ्षणिकैकान्त 
म नहीं रहता, क्योकि यदि कारण के रहते हए दी कायं की उत्पत्ति होती है तो कायंकारणभाव 
नदीं वन सकता 1 विदृति मेँ भी इसी के सम्बन्ध से विरोप कदा है। 
का० ३६- म कहा कि कारण के रहते हए यदि कायं की उत्पत्ति न हो सकती तो 
क्षणिक पदार्थ मे अधैक्रिया का सिद्ध करना उचित दोता, किन्तु ठेस नी है, कारण क कथ- 
ध्वित्‌ रहते हृए ही कायं की उत्ति होती है। विघति मेँ व्यतिरेकरूप से कारिका का 
व्याख्यान करते हृए क्षणिकैकान्त में कार्योदयत्ति का निपेध किया है । 
का० ३७--ओौर उसकी विवृतिं बौद्धो के क्षणिक स्रलक्षण ओर ज्ञानक्षण का उदाहरण देकर 
सिद्ध करिया है कि एकर वस्तु जनेक कार्यं कर सकती है ओौर अनेक धर्मो मे व्याप्त होकर रह सकती है। 
का० ३८-मं संग्रहनय ओर संग्रहाभास का विपय वतछाया है । चिवृतिमें कदा है किं 
४ सन्मा्न ही तत्त ह यह संग्रहनय का अभिप्राय है । किन्तु इस अभिभ्राय में भेदि का निषेध 
नदी है! यदि एेसा होवा तो संग्रहनय के विपय ओर बरह्मवाद्‌ मे कोद अन्तर ही नहीं होता । 
का ३९--में नैगम ओर नैगमाभास का स्वरूप वतछाया है । विवृत्िमें कदा दै कि 
गुण शुणी, या धमं धर्मी मे से जव एक का कथन करिया जातादहै तो दूसरा गौण हो जाता 
है। यह्‌ नैगमनय का अभिप्राय है । किन्तु जहयँ गुण शुणी, अवयव अवयवी, क्रिया कारक, 
सादि को सर्वथा भिन्न माना जाता है, वहं नैगमामास है । 
का० ४०-में योगों के सतत का निराकरण करते हुए कहा है कि सत्ता का सम्बन्ध होने 
से पदठे वस्तु स्वयं सत्‌ है या असत्‌ १ यदि सत्‌ है तो सत्ता का सम्बन्ध मानने की आव- 
एयकता ही नदी रहती ! यदि असत्‌ है तो खरविपाण की तरह उयका सत्ता के साथ सम्बन्ध 
नदीं हो सक्रता। विदृति मेँ कारिका का आशय समच्चाते हए, यौगों कौ तरह सांख्य की 
मान्यता को भी नैगमामास में सम्मिलित किया ह । 
का० ४१- में कया दै छि प्रमाण की व्यवस्था व्यवक्षराधीन है । किन्तु वह्‌ व्यवहार 
संग्हाभास जीर नेगमाभास में मिथ्या है ! अतः जव व्यवहार ही मिथ्या है तों मिथ्या व्यव- 
दार के आधार पर्‌ निधौरित प्रमाणव्यवस्था मी मिथ्या ही होगी, शौर प्रमाणव्यवस्था के मिथ्या 
धेने पर्‌ स्वपक्ष ओर निश्च की सत्यता ओर्‌ असत्यता का निणेय नहं किया जा सकता, अतः 
यादाद्नाद्यसत्यद्ागे या दोना ही असत्य। चिदृति में सं्रहाभास ओर नैगमाभासमें 
प्रमाण की प्रवृत्ति का निपेध किया है । 
का० ४२--में व्यवह री रते अर्थ तः 
0 
1 गनाद्‌ तथा चू खाया दहै) विवृत्तिमें कारिका क 
आचयकोखष्टकिया दहं) 
शन्तु चाद्कतल्यिन चित्रत्तान ऋजुसत्ननय का विप नदी है क्योकि चह वास्तव मे एक नदीं है 


भर्त्रा , १९: 


किन्तु ज्ञानपरमाणुभों का एक समूहमाच् है। विदृति में संविदरमाणुं की आदोचनां करकैः 
ऋभुसूत्र ओर तदाभास को समञ्चाया दै । | श. 
का० ४४--में शब्द्‌, समभिरूढ्‌ ओर एवंभूत नय का स्वरूप वतलाया है । शब्दूनय कार, 
कारक ओर लिङ्ग के मेद्‌ से अरथ॑मेद मानता है । समभिरूढद्‌ प्यायमेद से अर्थमेद्‌ मानता है।. 
एवंभूत क्रिया की प्रधानता से अथं को मेदरूपं ग्रहण करता है । विद्तिः मेः कालभेद, 
कारकमेद्‌, छिङ्गभेद भौर पर्यायभेद्‌ को उदाहरण देकर समक्नाया है । बौद्धो के एक दौ मन्तन्यों 
की भी आलोचनाकी दहै! ४ | 
का० ४५- में वो्द्धो की आशंका का उत्तर देते हुए का है कि वौद्धमतं मेँ जब इन्द्रिय 
ज्ञान अपने कारणमूत अतीत अथं को जानता है तो स्यति भी अतीत िपय को कयो नही जौनं ` 
सकती † इन्द्रियज्ञान ओर स्ति, दोनों का विपय एक है, केवल इतना अन्तर है किं इन्दरिय- 
ज्ञान उसे स्पष्ट जानता है ओर स्ति अस्पष्ट । विचृतति मेँ कारिकोक्तं रहस्यं को स्पष्ट करके 
कषाब्दन्ञान को प्रमाण सिद्ध किया है । 
का० ४६---ते कहा है कि शाब्दज्ञान ओर इन्द्रियज्ञान दोनों दी अनिसंवादी है । फेवछ इतना 
अन्तरं है कि शाब्दज्ञान अस्पष्ट होता है । किन्वु इससे उसकी प्रमाणता में कोद बाधा नहीं आती, 
क्योंकि अनुमान को-अस्प्ट होते हुए भी-वौद्धो ने प्रमाण माना दै । विद्ृति में इते स्पष्ट किया है । 
का० ४७-मे कहा है कि कार कारक आदि का लक्षण अन्यत्रं को है, बहो से जन 
छेना चादहिए। चिदति में कार कारक का ठष्चण बतलाकर क्या है किं एकान्तवाद्‌ मेँ पट्‌- 
कारकी नदीं बन सकती, अतः अनेकान्तवाद को अपनाना चाहिए । 
का० ४८-में का है कि अनेक सामग्रियों की सहायता से एक वस्तु भी प्रतिसमय षद्‌- 
कारकरूप हो सकती दै । चिवृति में कारिका को सष्ठ करते हए नय दुलेय ओर प्रमाण मेँ 
अन्तर वतछाया है । [र | 
प्य ४९ ओर्‌ ५० में प्रकरण कां उपसंहार करते हुए वीर प्रु का स्मरण किया है । न्या 
° में इस परिच्छेद का व्याख्यानमाच्र किया गया है । 
षष्ठ परिच्छेद 
का० ५१ भगवान्‌ महावीर को नमस्कार करके श्रमाण, नय जीर निक्ेप का कथन 
करने की. प्रतिज्ञा कीहै। 
का० ५२ प्रमाण, नय ओर निक्तेप का रक्षण बतलाया दै । विवृत्ति में ज्ञान कोद 
प्रमाण सिद्ध कियाहै। | 
का० ५३ में का हैकि ज्ञान अर्थं कोतो जानता है करिन्तु “मै अर्थं से उलन्न हा ह 
यद नहीं जानता । यदि जानता, तो उसमे किसी को विवाद दी न होता । विदृति में कदा है 
कि यदि क्षान अर्थं से उसन्न होता तो बह अर्थं को नदीं जान सकता, जैते इन्द्रियों सरे उत्यन् 
होकर भी बह इन्द्रियं को नदीं जानता है । 
का० ५४- मे कहा है कि यदि ज्ञान ओर अर्थं का अन्वय-व्यतिरेक होने के कोरण अर्थ 
को क्ञान का कारण कहा जाता है तो संशय विपर्यय आदि ज्ञान किससे .उतनन हए कदे जौ्येगे ! 
विवृति मे कहा है किं यदि इन्दरियगत ओर मनोगत दोपों कों संशथादिज्ञान का जनक "का 
जाताहैतो अर्थकोज्ञान का कारण मानने से क्या ङाभ दै { दोषरदितः इन्द्रियः ओर: मनः 


२८ न्योय्ुपुरे चनद 
से ही सत्यज्ञानं की उयत्ति माननी चादिष्ट । अतः इन्द्रिय जीर मन को क्ञानकार्कारण, 
तथा अर्थं को उसका विपय मानना ही श्रेयस्कर है । 

का० ५५-मे सननिकप क प्रामाण्य का निरसन करके क्ञान को ही प्रामाण्य सिद्ध किया 
है। विहृति मे कारिका का व्याख्यान करके आलोक को भी ज्ञान का कारण मानने का खण्डन 
किया ह। न्या० ० मे का० ५१ से ५५ तक व्याख्यानपात्र किया हं । 1 

का० ५६ नें कहा है कि अन्धकार कातो प्रसक्ष होता है किन्तु अन्धकार से आदृत 
वस्तुं का प्र्क्ष नदी होता । निवृति मे कारिका के मन्तन्यको समश्चाते हुए सिद्ध किया | 
हैकिज्ञान कां रोधक ज्ञानावरणीय कमं है, अन्धकारादि नदीं । न्या० ० म, क्तान की अनु- 
सत्तिमान्र दी तम है? इस मत की आलोचना करफे तम ओर छाया को द्रव्य सिद्ध करिया हं 

का० ५७ कटा है करि जैसे मछ से आच्छादित मणि करौ अभिन्यक्ति अनेक प्रकारसे 
देखी जाती रै उसी तरह कर्मो से आरत आत्मा कँ ज्ञान का विकास भी दीनाधिकरूप से अनेक 
प्रणा का देखा जाता है । विद्रेति मे वतलया दै फि अपने २ योग्य ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयो- 
पशम के अनुसार मन ओौर इन्द्र्यो दी ज्ञान को उलन्न करती है, अथं भौर भरोक नदी । 

का० ५८ वौद्धो का निराकरण करते हए का है कि तदत्ति, ताद्रूप्य ओर तद्ध्यव्‌- 
सायनतो प्रथक्‌ रही क्ञान कै प्रासाण्यमे कारण है ओौर नमिखकरदी। चिदतिमें 
तदटुल्ति, ताद्रूप्य जौर तदध्यवसाय का निराकरण किथा दै । 

का० ५९ उक्त चचौ का उपसंहार करते हुए कदा है कि जैसे अपने कारणों से उन्न 
होने पर भी अथं ज्ञान का विषय होता है उसी प्रकार अपने कारणों से उन्न होने पर भी ज्ञान 
अथं को जानता है । चिदृति में निष्कर्ष निकारते हए कद दै कि अर्थं ओर ज्ञान मेँ तदुखत्ति- 
सम्बन्ध न होने पर भो स्रामातिक ग्राह्य प्रादकसम्बन्ध है । 

का० ६०- मे कहा है कि ज्ञान स्वर ओर पर का निणायक है अतः उसे ही ल्य प्रमाण 
मानना चाहिए । विदत मे कदा है करि निश्वयात्मकता के चिना क्ञान मे अविसंवादकता नहीं 
आ सकती । अगि निर्धिकरपक क्वान से सविकल्पक की उसत्ति माननेवाहे बौद्धो को लक्ष्य 
करके छ्खा है किजो स्वयं निर्विकस्पक है वह सविकष्पक को उ्यन्न नदीं कर सकता | 
„ का ६१ -मे.जीर उसकी बिदरति में प्रमाण के ेद्‌-अभेदो कौ चन्त प्रतिज्ञालुसार की गई 
६। भ्रमाणकेदोभेद्‌ है--प्वयक्ष जौर परोश्च । प्रव्यश्च कै तीन भेद है--दन्द्रिय, अनि- 
नद्य जर्‌ अतीन्द्रिय | इन्द्रियस्य के चार्‌ भेद ह--अवमह्‌, ईहा, अवाय शौर, धारणा। 
+ परलक्चके भी चार रेद्‌ दे-स्छति, संक्रा, चिन्ता ओर्‌ अभिनियोध । श्रतक्नान परोक्ष 
ट ओर उसमें अथापि, जदुमान, उपमान आदि प्रमाणो का अन्तर्भाव होता दै 
-का० ९२ म शरुतम्रमाण क दो उपयोग चतखाये ह । उनमें से एक का नाम स्याद्द 
उर इः ऋ नाम नन्‌ ६ । संपूण वसतु कै कथन को स्वादाद्‌ कदते है गौर उसे एक- 

क हा हभ ध ९९ तक न्वास्वानमान्न हे । 
० क साथ स्यच. द्द्‌ भौर (एवः शब्द का प्रयोग 

र किर साथ इनका प्रयोग न क्रिया गया हो तो भी अर्थवशात्‌ 
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५॥ 


प्रस्तावनां २९१ 
` उनकी प्रतीति दो जाती है। विवृति मेँ स्या्कार ओर एवकार के प्रयोग की आवश्यकता भदित 
कीहै। न्या० ० में विरोधियें का निरसन करके ^ स्यात्‌ ' पद्‌ की सार्थकता सिद्ध की है । 
का० ६४ ओर ६५-में छ्खा है कि वरण, पद्‌ ओर वाक्य कमी २ अवाच्दित अर्थं को 
भी क देते है ओर कभी २ वाञ्छित फो भो नदीं कहते। फिर भी बौद्धो का यह कहना किं 
° शब्द्‌ वक्ता के अभिभ्रायमान्र का सूचक है", ठाकम्रतीति का उर्टंघन करके बोरनेवाले बौद्धो 
कोहीशोभादेतादै। विवृति मेँ कारिका का आश्य स्पष्ट करते हए शिखा है कि मनुष्य 
नदी चाहता कि उसक सुख से अपराव्द निकटे, फिर भी वे निकट जाते है ओर मन्दबुद्धि 
मनुष्य चादता है कि मेँ शास्त्रं का व्याख्यान करू" किन्तु नदीं कर पाता। अतः शब्द्‌ वक्ता 
के अभिप्राय मान्न के सूचक न होकर उससे भिन्न अर्थं के वाचक होते है । न्या० कु० में मीमां- 
सकें फे शाव्द्नित्यत्ववाद ओौर वेदापौरुपेयत्ववाद्‌ की तथा वैयाकरणे के स्फोटवाद्‌ की विस्तार 
से आलोचना की है। इसके पश्चात्‌ संसत भौर प्राक्त भाषा के शब्दं कै साधुत्व ओर 
असाधुत्र की आछोचना करके का है कि शब्दों की प्रमाणता या अप्रमाणता में संस्ृतत्व ओर 
असंसछृतत्व कारण नहीं है । जो शब्द्‌ सत्य अर्थं का प्रतिपादन करता है बह साधु है, जो नदी 
करता वह असाधु है । जेते संस्कृत शब्द संस्छृत के व्याकरण से सिद्ध होते है उसी प्रकार प्राकृत- 
शब्द प्राकृतव्याकरण से सिद्ध होते है आदि । तथा “्रहृतेभवं प्राकृतम्‌ इस व्युत्पत्ति का निरसन 
करक “प्रकृतिरेव प्राकृतम्‌” इस व्युसत्ति को अपनाया है । बाह्यत्व जाति का भी खण्डन करिया है । 
का० ६६-६७ मे क्दाहैकि श्रुतभ्रमाण के नैगम आदि सात भेद है जो नय काते है । 
विचरति मेँ कारिकाओं का विस्ठृत व्याख्यान करते हुए सव से प्रथम यह सिद्ध किया है कि श्रुत 
छै सिवाय अन्य ज्ञानां के मेद नय नहीं हो सकते । उसके बाद्‌ द्रव्यार्थिक ओर पर्यायार्थिक 
को मूक नय बतलाकरं द्रव्य ओर पर्यायं की विस्छत चचां की है। निश्चय ओौर व्यवहार का 
भी निरूपण किया है 
का० ६८--में नैगमनय ओीर तदाभास की चचा करके, विदृति मे छिखा है कि नैगमनय 
मे गुण ओर गुणी दोनों की यथासंभव विवक्षा होती दै किन्तु सं्रह मे केवर एक की ही 
विवक्षा होती है। यदी दोनें मे अन्तर है । 
` का० ६९--ओौर उसकी चिघृति में संग्रहनय ओर तदाभास की च्चा है। 
का० ७०--ओौर उसकी विघ्रति में व्यवहारनय ओौर तदाभास का निरूपण करिया है तथा 
अन्त मे शुल्याद्वैत आदि को नयाभासल वतलाया है क्योकि षे व्यवहार के घातक हे । 
का० ७१--पेँ ऋजुसूत्र ओर तदाभास का निरूपण है। विद्ति मेँ बोद्ध की आलोचना 
करते हए छिलिा है कि परतिमासमेद से स्वभावभेद की व्यनस्थापना करनेवले वौद्धो को रति- 
भास के अभेद से अभेद को भी मानना दी होगा । 
का० ७२ यैगमादि चार नयो को अर्थनय ओर शब्दादि तीन नयों को शब्दनय चत 
छाया है । विदृति मे शब्दनयों का व्याख्यान करके न्याकरणशषाख को सचा वतलया है । न्या 
० मे का० ६६ से ७२ तक का व्याख्यानमान्न किया है । 


सभ्नम परिच्ेद्‌ > । 
का० ७२-७६--मे छिखा है फि प्रमाण, नय, निक्तपं ओौर अनुयोगं ॐे द्वारा पदार्थो को 
जानकर तथा जीवसमास, गुणस्थान ओर सा्गणास्थान के द्वारा जीवद्रम्य को निशेपतयां 


क ७” 


जानकर यह आतमा अपने सम्यबदैन को विषु करता है भीर तपस्या के दासा कमो र 
निसा करके इकिदिल का जदुभवन करता दै 1 चिदृति में छिला है कि श्रुतभमाण भीर 
उसके भेद नो के दाय जनन गये द्भ्य ओर प्रययो का सङ्करन्यतिकररदित कथन करनं 
को सततम कहते है । उसके चार भेद हनाम, स्थापना द्र्य जोर माव । जिव यण, भौर 
क्रिया की अपेक्षत करफे जो नामन्यवह(र किया जाता है उसे नामनिक्तिप कते है } किसी 
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वस्तु मे नामनिरदशपूवंक दूसरे की स्थापना करने को] स्थापनानिरेप कहते है । भावि पयय 
की प्राप्ति क चयि अभिमुख वस्तु को द्रव्य कहते ह! वह दो प्रकार का है--मागम ओर 
नोआगम । वरमानपयौयविशिष्ट वस्तु को भावनिरदेप कते है! निदेप से अप्रस्तुत का 
तिरक्ररण ओर प्रस्तुतं का प्ररूपण किया जाता है, अतः निरतेप उपयोगी है । अन्त में वेगः 
पिक सौगत ओर सांख्य ॐ द्वारा माने गये यक्तसम!ओं के सह्य को दृष्टि मेँ रखकर है किं 
युक्तावस्था मे न तो आत्मा के तिशेषरु्ो का उच्छेद दी होता है, न गुण जौर गुणी कौ सन्तान 
का नक्ष हयी होता है खौर नभोम्यकै न होने के कारण आत्मा सवा अभोक्ता ही दोवा है। 
न्थरा० कु० में विवृति का व्याख्यान करते हृष, आचरण का अस्तित्व तथा स्वरूप वत्तलाकर 
सकरी निर्जरा प्रमाणित्त की है! तथा सांख्य, वैशेपिक, वेदान्ती ओौर वौर्धो के मोक्ष के स्वरूप 
की आलोचना करके मोक्ष का स्वरूप स्थिर किया है । अन्त में श्वेताम्बर की केवलियुक्ति आर्‌ 
सीडुक्तिषरिपयक मान्यता का खण्डन किया है । - 

का० ७७ शछषाख्राध्ययन का फट जिन्‌ › पद्‌ की प्रापि चत्तछाया है। 

का० ७८ उसी वातत को प्रक)रान्तर से ककर शभ कामना की है । न्या कु० मेँ 
दोना पयां का व्याख्यान किया है । 


इस प्रकार इस संस्करण मेँ युद्धित भन्थों का संक्षिष्ठ विपयपरिचय जानना चािए । 


स्पीयस्य फे दादोनिक मन्तव्य 


रचीयस्चय के विपयपरिचय को पद्ते पर पाटकें को उसके दानिक मन्तव्ये का आभास 
हो जाता दै। उषीयच्लय भें शख्यतया तीन दही विपये का विवेचन किया है-प्रमाण, नय 
भीर निके । उनम से भ निदेप कातो केवठ निदेश कर दिया है। भद्कटंकविषयक 
्र्ध के " अकरंक ॐ पठे जेनन्याय की रूपरेला › जौर ‹अकटंक की लैनन्याय को देन 
शीपेकों से प्रमाण की जैनसम्मत रूपरेखा पर प्रकाश पड़ सकेगा । यदौ हम प्रमाणप्रवेश 
ओर नयप्र म वर्णित विपयें की ्रवचनप्रेश मे द्विरक्ति किये जाने ॐ सम्बन्ध मेँ ऊच करेगे । 

जंनदशन अनेकान्तवादौ है । उसका मत है कि भ्रलयेक वस्तु परस्पर में बिरोधी कषे जाने 
वाले नित्य, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, अस्ति, नासितत्व आदि अनन्त धर्मो कां समूह 
है ओर वह प्रमाण का विपय दै । जैनसिद्धान्त मे जान कै उत्पादक कारणो को प्रमाण नं मान- 
करङ्ञानकोदी प्रमाणमानादहै। प्रमाणकेदौदूप दै-स्वाथं जौर परार्थं । ज्ञान ङे द्वार 
पस्तु कौ स्वात्‌ ्प्ितो ज्ञाताको हीही है। एक ज्ञाता ज्ञान का साक्षात्‌ उपयोगे 
दसस ज्राता नद कर सकता, अवः उसके व्यि शब्द का सदारा छना पडता है । ज्ञान 
द्र वाता जानता ह ओर शब्द्‌ के दवारा उसे दूस पर प्रकट करता है. 1 सी सिचि ज्ञान 
को स्वाधिगमं का देतु जर वचन फो पराधिगम का देतु कद जावा है। किन्तु अधिगम 


` प्रस्तावना । ३ 


कारण होने पर भी दोना मेँ एक मौटिक अन्तर दै, ज्ञान अनेक वस्तुओं को या एक वस्तु फे 
अनेक धर्मो" को युगपत्‌ जान सकता है विन्तु शव्द मेँ यह्‌ शक्ति नदीं है कि वह उन्हे एकसाथ 
कद सके, वद्‌ तो एक समय में एक वस्तु या उसके एक धर्म को ही क सकता है। अतः 
एक वस्तु के प्रतिपादक वक्ता फे ज्ञान को श्रुत ओर उसके एक धर्म कै प्रतिपादक वक्ता ऊ ज्ञान 
को नय कहते ह । भारतीय दाशनिकों ने प्रमाणशचाख्र ओर शब्दशाल्ञ के सम्बन्ध मेँ पर्या 
विचार किया है ओौर शब्द्‌ से अर्थंकावोध किस प्रकार होता दहै इस पर भी पर्या प्रकाश 
डाडादै। चिन्तु वस्तु ओर वस्तंश के वाच्य-वाचक के मेद्‌ का विवेचन उन्दोनि नदीं किया, 
इसी से प्रमाण के मेद्‌ नय का उस्छेख जेनदर्शन के सिवाय इतर दशने मे नदीं पाया जाता है 
ओर उसका कारण उनका एकान्तवादी दोना है । किन्तु अनेकान्तवादी होने के कारण सैन- 
दशन ने शाब्द की प्रतिपाद्कत्वशचक्ति पर भी निचार किया ओर उसकी असामर्थ्यं का बनु- 
भवन करफे ^ स्याद्वाद › के सिद्धान्त का आविष्कार किया । उसने देखा कि वस्तु के अनन्त- 
धर्म होने पर भी वक्ता अपने अपने दृष्टिकोण से उसका विवेचन करते है । द्रव्यदष्टिवाखा ठते 
नित्य कता है, पर्यायरृ्टिवाा उसे अनित्य कहता है, अतः इन विभिन्न दष्टियों का समन्वय 
होना आवश्यक है । इसके खिये जेनसिद्धान्त मेँ नय का आविर्भाव हआ, जो ज्ञाता के 
अभिप्राय को वत्तलाताहै। इस प्रकार जेनशासन की भूखदष्टि अनेकान्तवाद म से दो 
सिद्धान्तो का उद्रम हआ । स्याद्वाद वस्तु को अनेकधमात्मकं वताता है, नयवाद्‌ उसफे 
किसी एक धर्म का कथन करनेवाले फे श्टिकोण को वतलाता है । रघीयसखय कै प्रसाणप्रवेश 
मे प्रमाणका जर नयप्रवेख में नयका कथन करने पर भी दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का 
सष्टीकरण नदीं किया ह । इसछिए प्रवचनप्रवेश में प्रमाण के भेदो को गिनाकर श्रुतप्रमाण 
कै दो उपयोग वतङाये है-स्याद्वाद्‌ ओर नय, तथा यह्‌ भी वतकाया है फि नय श्रुतप्रमाण के 
ही भेद्‌ है । अतः प्रवचनप्रवेश की रचना मे अकटंकदेव की वही दृष्टि नहीं है जो पदे के दो 
पवेश भें है। द्विरुक्ति होने पर भी उसमे मौखिकिता है ओर वह भौखिकता जेनन्याय से 
दी सम्बन्ध रखती है । | 
श्रुत के दो उपयोग 
शव्द की प्रवृत्ति वक्ता के आधीन है । अतः वक्ता वस्तु के अनेक धमो में से किसी एक 
धर्म की ञुख्यता से वचनपरयोग करता है । किन्तु इसका यह अथं नदीं दै कर बद वसतु 
सर्वथा उख एक धर्मस्वरूप दी है । अतः यद्‌ कहना उपयुक्त दोगा कि वहाँ पर विवक्षित धमं 
की युख्यता ओौर शेष धर्मो की गौणता दै । इसी यि गोणधर्मो का योतक !स्यात्‌” शब्द्‌ 
समस्त वाक्यो के साथ प्रप से सम्बद्ध रहता है । भगवान्‌ महार ने श अलुपस वचनों 
क द्रा पूणं सत्य का उपदेश किया ओौर उनका उपवेश संसार मे ^श्रुत । के नाम से ख्यात 
हमा । भगवान्‌ महावीर के उपदेश का पर्क वाक्व स्थात्‌ कथज्वित्‌° या किसी भ्ठ 
से दोता था, क्योंकि उसके विना पृण वस्तु का कथन नहा हा सकता उतः उनके उपदेश श्रुत 
को आचार्यं समन्तभद्र ने “स्याद्वादः करे नाम से सम्बोधित किया है। रन्दींका अनुसरण 
करते हए अकंकदेव ने श्रुत के दो उपयोग वताय एक व ओर दूसरा त 
„खक थमं ऊ दवारा अनन्तथमात्मक वस्तु का चोध करानेवाञे वाक्य को स्याद्द श्रुत कहते दै ।. 


यह्‌ वाक्य पूण वसतु का योथ कराता दै, अतः दसे सकलादेश भी कहते द । जौर अनेक .धमौ- 


२४ न्याय्कमुदचन्द्र 


् & 
त्मक वस्तु का ज्ञाता ही एसे वाक्य का प्रयोग यर सकता दै। अतः उसे प्रमाणवाक्य भी कहते द| 
तथा, अनेकधर्मास्मक वस्तु के एक धमं का योध करानेवाट वाक्य का नयश्रुत करः र स 
विकरदका भी कते द । इ प्रार्‌ शुत क दो उपयोग वतलाकर जकंकदेव ने चिवृतति मं दोना 
क प्रयोग मँ छुं अन्तर वतलया है। वे छिखते ह कि “स्यात्‌ जीव एव ५ यह्‌ प्रमाण वाक्य या 
सकठदश् ३ शौर ` स्ादस्येव जीवः ' यह्‌ नयवाक्य या विकरलादेश दै । इससे यद आशय निक- 
खता है कि धर्मिवाचक शबद फ साथ स्यात्‌ शौर एवकार का यदि प्रयोग किया जाता है तो 
वह सकखदेश्च ह ओर यदि धर्मवाचक शब्दो के साथ उक्त दोनो पदों का प्रयोग क्रिया जाता है 
तो वह्‌ विक्रिय &। किन्तु अपने राजवेोर्विक मे अकरंकदेव ने दोनो प्रकार के वाक्यों का 
पक ही उदाहरण 'स्यादश्येव जीवः ' द्विया है ओर उसके उमयल्प दने में युकि्या भी दी 
है । जद ठक दम जानते दै वीयखय मेँ परदर्ित मन्तव्य का अलुसखरण उत्तरछाटीन किसी 
मी आचार्य ने नदीं किया । प्रायः सभी ने दोनों प्रकार के वाक्यों का एक ही उदाहरण दिया है 
जौर प्रयोक्त के दृष्टिकोण मेँ अन्तर वतदछछाक्रर उसे ही प्रभाणवाक्य ओर ऽसे ही नयवाक्य 
वतलाया है। आचार्यं विचौनन्द ने तो खष्ट टिखा दै फि समस्त शब्द्‌ किसी न किसी धरम 
फी यपेश्रासे दी व्यवहृत होते है। जसे, जीव राच्द्‌ जीवनशुण की अपा से दी व्यवह्त 
हहा 2। शस प्रकार ठधीयद्चय में प्रतिपादित उक्त मन्तन्य का प्रसार उत्तर कार मे नदीं दयो 
सका। इसी प्रकार प्रमाणो कौ परस्परा के सम्बन्ध मेँ भी ठधीयख्य में एक नवीनता पाई 
जाती दै। उसमें स्यति प्रत्मभिन्ञान तक्रं जौर अनुमान को अनिन्द्रियप्रतयक्ष में अन्तर्भूत 
किया है, क्रिन्तु उत्तरकालीन आचार्यो ने इसे भी नदीं अपनाया ओर वे परोक्ष में दी अन्त 
भूत करिये गये । द्सका विरोप विवेचन आगे किया जायेगा। यदौ तो केव इतना 
दी वतदाना है करि धीयस्य के उक्त दो मन्तव्यो का अज्ुसरण नदी किया गया, किन्तु शेप को 
सभीनेणएक सर्‌ से अपनाया है। 


स 


भ्रीमद्ध्राकलटङ्क 


प्राक्रथन 

ठकरीय्लय जीर उसकी विवृति फे रचयिता श्रीमद्‌ भद्रकटद्कदेव का स्थान जैनवाञ्छय मेँ 
अनुपमेय है । यद्रि उनकी समी छृतिर्योः अतिगहन जीर प्रतर दाशंनिको फेख्यि भी दुख्द 
द पनम से एक भी छति देसी नहं है जो स्वामी समन्तभद्र के रत्करण्डशरावकराचार ओर 
उमास्वामी फे तत्वा की तरद्‌ जनसाधारण मं प्रचलित दो, किन्तु जैनसमाज मेँ पसे 
विस्टे दी मह्य हगि जो उनके नामसे परिचित न दों जौर अकच्छकु नामको सुनकर जिनके 
९ से 5 दो जति दां । दिगम्वर सम्प्रदाय के अनुयायी होते हुए भी जैनोंके 
दाना सम्प्रदाय के मदान्‌ अन्धकारो ने आद्र के साथ उनका स्मरण किया है जौर जैनन्याय 
म उन द्वार समानि करिये गये मन्तव्यो को किसी मेदृमाव के विना व्यो का त्यो अपनाया 
६। , इनत" जन्याय के सजक” कदे जने का सौमाग्य प्रात ह मौर उनके नाम फे आधार 
पर जनन्या करो गृदपासकर (अकटद्कन्याय › शब्द्‌ से कदा है जो घीतराग जिन ओर उनके. 


1. 
१ प १८१० वा° १८। २ त° द्रलोश्वार्तिक प्रु १३७, का ५६ । 





ए 


अनुयायी भद्कङंक, दोनों का बोधक है । स्वामी समन्तभद्र जौर सिद्धसेन कै पश्चात्‌ इसी 
खर तारिक ने अपनी प्रभावक छृतियों से जैनवाङ्य के कोप को सभृद्ध बनाया था । वे भारतीय 
साहित्यगगन में चसकनेवाटे उन दने गिने नक्रं में से ये जिनकी आरोकचुटा से भारत- 
माता का मस्तक आज भी आोकित है । 
वे सव छ ये किन्तु उनकी जीवनगाथा गाने के लिये आज हमारे पास छु भी नदीं है, 
जो उ है वह्‌ ८न कुद ' के वरावर दै । उनकी अमरछृततियो अपनी गोद्‌ मे उनका अमर 
नाम शिये जोबित दहै, वे अपने कतौ के वारे मेँ जो छं वतला सकती है वह्‌ है उसका नाम, 
व्यक्तित्व ओर प्रकाण्ड पाण्डित्य । उनमें से एक आध छदं अधिक वतछाने का साहस भी 
करपी है तो उसका पता ठगने की सामग्री हमारे पास नदीं है । शिङाटेख ओर प्रन्थकार 
भी उनकी गुणगरिमा का गान करफे ही रहं जाते है । उन के पिवृकुख गुरुक जन्मकतेत्र ओर 
कार्यते के सम्बन्धमें वे मृकर्टै। शेप रह जाती है कथाकारों की शद्वाललियौँ, किन्तु 
शताच््यों का अन्तरा, कथाकारों की कस्पना, अन्य स्थलों से उनका समर्थन न होना आदि 
अनेक वतिं एक इतिहासन्न को उनकी सत्यता में विश्वास न करने के ल्ि प्रेरित करती है । 
दके अतिरिक्त एक ही नाम के अनेक आचार्यं हो गये हैँ । इन सव उक्षो के मध्यमे 
रक्त समस्या को खुलस्चाना भौर पेतिहासिक तथ्य तक पहुंच जाना कितना दुप्कर है यह्‌ कहने 
की. आवश्यकता नहीं है। तथापि प्रयत्न करना मनुष्य का कर्तव्य है यह्‌ विचार कर हम 
दरस कार्य में प्रत्त होते है 
करक नाम के अन्य विद्वन्‌ 

नामसाम्य होने के कारण बूत से महानुभाव समाननामा विभिन्न अन्धकारो की कृतिर्यो 
कोषएकदही की कृति समञ्च वैटते है । तथा छु मरन्थकार भी अपने नाम का लाभ उठाकर 
अपने नामरा्चि किसी प्रसिद्ध विद्धान्‌ के नाम पर अपने म्रन्थों का नाम रखकर वैसा कमे का 
प्रयल कसते है, अतः प्रसिद्ध पुरुप की ख्याति को शुर क्षित रखने के छियि यह्‌ आवश्यक है कि 
पाटक उस नाम के अन्य विद्वानों से भी परिचित हों । हमारे चरितनायक अकरकदेव के ष्यात्‌ 
अकटंक नाम कै अनेक व्यक्ति हुए है मौर उनमें से कुद ने छद र्चनार्पै भी की हैँ । अव तक 
देसे जितने अकलङ्को का पता ठग सका है उनकी ताछिको नीचे दी जाती है। 

१ अकलठंक त्रैविद्य--इनके गुरु देवकोर्ति थे । समय) विक्रम की १२ वीं शताब्दी । इनका ` 
उरटेख श्रवणवेल० चिका० ईई मे भिर्ता है । 

२ अक॑टंक पण्डित--श्रवण० शि० नं ° ४३ में इनका उर्टेख है। यद्‌ शिररेख ई 

११०० कै छगभग का समक्चा जाता है । - 

३ अकरंक भद्रारक-~--यह्‌ जाति के पोरवाड्‌ थे । ये अकटंकसंहिता ओर श्रावकप्राय- 
धित्त ( ४० १३११ में रचित ) के कतां थे । 

¢ अकठंक-परमागमसार के रचयिता । 

५ अकटठंक--विवेकमखरीटृत्ति ( ३० ११९२ ) क रचयिता । 

६ भद्र अकटंक-वियानुवाद नामक मंत्रराख के स्चयिता । 


१ प° जुगलक्रियोरजी मुरुतार द्वारा प्रपित ताकका तथा मद्रास विंश्ववियाल्य के द्वारा प्रकाशित (नवीन 
सूचीपत्रो का सूचीपन्रः के आधार पर यह तालिका दी गई ह । 
र 


-\- ग्यायदुमुदचन्दर 


७ अक्टकदेव--१० १६०४ मे इन्दोनि कनौटक शव्दानुशासन कौ रचना कीथी। ये. 

दक्षिण कनाड़ा के दाड्वल्ी मठ के जेनाचायै # दिष्य ये। 
अकंक कवि-च्रतफदवणन कं कत 

४ 1 साधुश्राद्धप्रतिक्रमणः पद्पयायमछरी के रचयिता । 

१० अकटंक--वियाबिनोद फे कौ, श्नि अकरं भद्रक; वीरसेन, पूल्यपाद ऊौर 
धमकीरतिं महामुनि का उल्टेख किया है । | ध 

११ अकरंक-अकरुंकप्रतिष्ठापाठ के रचयिता, यह्‌ ्रन्थ १8 वी अथवा श्वी दाताब्दी 
कावना संभव है इनमें से कोद कोद अकरुंक एक ही व्यक्ति हो, किन्तु वतमान परि- 
स्थिति मे हम उनका पेक्य प्रमाणित कर सक्रते मेँ असमय हं । भसिद्ध आद्य अक्क को 
ङु अन्थकासें ने केवड "देव? शब्दं से स्मरण किया है , जंसा कि आगे माच होगा । तथा 
०मद्र' संमवतः उनकी उपाधि थी, जो उस समय कै प्रकाण्ड विद्धानों के नाम के साथ प्रयुक्त 
की जाती थी, जैसे भट कुमारि, भट प्रभाकर आदि । 


जन्मभूमि ओर पिवहर 
प्रभाचन्द्र ॐ गद कथाकोदच बह्यचारी नेमिदत्त के कथाकोशच ओर कनडी भाषा के "राजा- 
वटीकथे " नामक भ्रन्थ में अकरंक की जीवनकथा मिङती ह । | 
कथाकोर के अनुसार अकटंक कौ जन्मभूमि सान्यखेट थी ओर वरह के राजा श्चभतुंग 
के मंजरी पुरुषोत्तम के वे पुत्रथे।! किन्तु राजाचछीकये के असुसार वे काच्ची के जिनदासं 
नामक त्राण के पुत्र थे ¡ अकरटंक कै तत्ार्थराजवार्तिक नामक मन्थ के प्रथम अध्याय के 
अन्त भँ एक शोक पाया जाता है ! उसमे उन्देः खघुहव्न शपति का पुत्र बतलाया है । 
वह्‌ ग्छोक निश्च प्रकार है 
जीयान्विरमकलङ्कनद्या ठधुहव्वनुपतिवरततनयः | 
अनव्रतरिसिठजननुतश्विः श्र्चस्तजनहचः ॥ 


यद्‌ ोक स्वयं भ्न्थकार का बनाया हआ तो नदीं जान पड़ता ¡ यद्यपि इसकी शव्द्‌- 

` रचना रानवार्तिकं की शब्दरचना से मे खाती है ओर उसमे अकरङ्क के कवित की छाया भी 
दृष्टिगोचर दोती है, किन्तु उनके अन्य किसी भी अन्थ मेँ इस प्रकार का उच्ेख नदी पाया 
जाता, तथा उक्त ऋक प्रन्थ के जन्त में न होकर उसके प्रथम परिच्छेद के अन्त में हे, 
जव किं जन्य क्रिसी मी परिच्छद्‌ के जन्त में कोई श्याक नहं है। अतः श्छाक कौ स्थिति 








१ दोनों स्यानताशो क कर्मे कोई अन्तर नहीं है ( देखो समन्तभद्र प° १०५ का नोर ) नेमिदत्त 
ने प्रभाचन्द्र के गयन्याकेदा के ही पय मँ परिवतित च्या है! सखा किं वह्‌ स्वयं चिखते दै 
दवन्धयनद्ाखमर्चिततेन तेन ॒प्रभाचनद्रसुनीशवरेण । 
अनुग्रहं रचितं खुवाक्यैराराधनासारकथा्रवन्धः ॥ ६ ॥ 
५, क्रमे दै, (| 
तन कऋमेणवे मया स्वशक्त्या छेकः प्रसिद्ध निगयते सः 1 
न क 
माण किं भातुकरप्रकदे। स्वीकया गच्छति ख्व॑लोकः ॥ ७ ॥ 


नेमिदत्तकृत कथाश्च 





-------~ 


प्रस्तावना ` २७ 


उसकी वास्तविकता के सम्बन्ध मँ संदेह व्यन्न करती है। तथापि कथाओं ॐ साय उसकी 
वास्तविकता की तुलना करने पर कथाओं कौ अप्वा उसे अभरस्थान देना दही होगा । 
अकलङक दक्षिणभारत के निवासी थे इसमे तो कोई सन्देह नदी । कथाओं से दिये गये 
नगरों के नमं से भी इसका समर्थन होता है । टघुदव्व नाम द्चिण भारत ॐ अनुरूप है 
पयोकि वहाँ इस प्रकार के नाम पाये जाते है यथा-चिक्, नन्न आदि । किन्तु पुरुषोत्तम नाम 
उत्तरभारत की शी को सूचित करता दै । राजघखीकथे का जिनदास नाम ब्रह्मण का जेनत्व 
सिद्ध करने के छियि कल्पित किया गया प्रतीत दवता है । जौर उसकी खी का जिनमती नाम 
उसकी काल्पनिकता का रहस्य प्रकट कर देता है । अतः अक्ल्ङ्क न तो पुरुपेत्तम मंत्री कै पुत्र 
थे ओर न जिनदास बाह्मण के, चिन्तु वे राजपुत्र थे जर उनके पिता का नाम रघुद्न्व था । 
कथाकोदा का मान्यखेट नगर एक समय रषटकदवंशी राजार्थो की राजधानी था अर 
राषटकूटवंशी राजाओों मे से छृष्णराज प्रथम दछयुमतुंग नाम से प्रसिद्ध था तथा उसके भती 
दन्तिटुगं का अपरनाम सादसतुङ्ग था। मरिल्पेणप्रशस्ति फ एक श्छाक से प्रकर है कि थक- 
लकं साहसतुङ्ग की सभा में गये थे। संभवतः इसी आधार प्र कथाकोश्च े कर्ता ने उन्दे 
मान्यखेट का अथिवासी मान लिया है। चिन्तु उस समय. कै इतिहास में मान्यखेट का कोई 
पता नही चरता । देन्तडुगं के वंशज मह्यराज अमोघवर्ष ने शक सं ० ७३७ ( सन्‌ ८१५) 
मे अपनी राजधानी मान्यखेट में प्रतिष्ठित की थी । इसी समय से यह्‌ नगर इतिहास मे 
प्रसिद्ध हमा है । अतः कथाकोश का उत्टेख छिसी भी तरद उचित प्रतीत नहीं दोता । 
राजावछिकये का काच्ची नामक नगर इति्टास में प्रसिद्ध है। यह्‌ द्रविणदेश की 
सजधानी था । प्राचीन काल से यह विधा का केन्द्ररहदादै। इसे दक्षिणभारत की काशो 
कहा जाता है। एक समय स्वामी समन्तभद्र ने यदौ भपनी विजयदुन्दुभि बजाई थी । पर्छ्व- 
वं के समय में यदं वौद्धधमं का प्रचार बड़े जयों पर था, क्योकि पटलवराजा बौद्धधर्म ॐ 
अलुयायी थे । वोौद्धमत के प्रख्यात नैयायिक दिङ्नाग ओर धमकी कच्वी फे आसपास कै 
दी निवासी ये ओर उन्दने वदी पर वौद्धदशन का अध्ययन किया था। इन सव वातं पर 
दृष्टि डाखते हए हमारा अदुमान है कि अकटंक फे पिता उषुहव्व द्रविणदेश ॐ टी किसी 
ताल्लटुके के स्वामी दोगि ओर अकरंक का जन्म काच्वी के निकट किसी रेसे प्रदेशमे हृ हयेगा 
जँ परलवराज तथा उनके धमादुयायिओं के आतंक की चर्चा ओर प्रभाव हो। क्योकि इस 
प्रकार के वातावरण मेँ उन्न ने ते ही अकलङ्क के जीवन मे वे सव वाते घट सकती है जिनका 
समर्थन न केवर कथाओं से किन्तु शिरञेखों ओौर मन्थकारों की श्रद्धालछियों से भी दोता है । 
वान्या शौर रिक्ता 
जैनराजाथों या दानिययो ने जैनध्म की शिक्षा देने कै स्यि बौद्धो की तरद स्थान स्थान 
पर विद्यापीठ की स्थापना की दो, इतिद्ास में इस प्रकार का कोद सङ्केत नदीं मिरता । जेनों 
के आचाय संसार से विरक्त साधु हेते थे। वे ज्ञान ओर चारित्र के भण्डार होतेये। प्राथः 
नगसें कै आसपास जंगलो मे वे निवासं करते थे । वे जेनों के धर्मगुर होने के साथ दही साथ 
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वरियारुर भी होते थे । जो विद्म भाद्रं अपनी सन्तान का शिक्षित वनानि का दचुक 
होता था वह अपनी सन्तान को इन वनवासा शुरं के धुपुदे कर देता था । तपसा गुरू 
का सहवाख ओर वन का श्ररान्त वातावरण उनमं से अनेक छत्रा को त्यागमाग करा अजुन 
चना देवा था भौर वयस्क होने पर यदि वें योग्य प्रमाणित हृए तो दीक्षा ठर युद क षट 
करो युदोभित करते थे ! जनवाइ्मय के भण्डार को अपना जमूृह्य कृतिथां से समृद्ध करनवाट 
समी गाद्लक्ार प्रायः संन्यास-पथ फे पथिक थे आर उनके गुरु भी उसी माग क नता थ। 

अक्क की धार्मिकविषठा भी इसी परिपादी के अचुसार हृद प्रतात्त दति ह॑ 1 कथाकोश्च 
म छिखा ह ५ एक वार अष्ाहिका पव फे मवसर पर अक्र के माता पितता उन्द्‌ ज॑न सुनि- 
राज ॐ निकरद छे गवे। साथमे उनके खधु्राता निक्रल््भु भी थ । धमाद श्रवण करन कं 
चाद्‌ पति-पत्नी ने आट दिन के दिये वरह्मचयंत्रत व्रण किया ओर कोतुक्वदरा पुत्रकामा 
ब्रह्मचर्यव्रत दिढा दिया । जव दोनों भाई वयक हुए अर पिता नें विवाद रचाने का उपक्रम 
किया तो दोनों भाद्रयों ने युनिराज के सन्धुत द्विटादई गई प्रतिक्ना का स्मरण कराकर विवाद 
करने से साफ इल्कार कर दिया । पिता नें वहुतस समद्याया करि चह प्रतिज्ञा तो केवर आठ 
दिनि कै चयि दिखाई गई थी, किन्तु उन्देनि यदी उत्तर द्विया कि प्रतिक्ञा दिखाते समय हमसे 
समय की मर्याद की कोई चची नदी कौ गई थी। सारद यह दै फि उन्दोनिं विवाह न्दी 
किवा ओौर घर-वार्‌ का कामकाज धोडकर विद्यभ्यास में चित्त कगाया ।* 

राजावटीकथे तथा दूरी कई कथाओं के आधार से, जिनसे हम परिचित दै, राइस 
सा० ने अक्र्टकदेव का जीवनदृतान्त लि है। वै छिखंते ई“ जिस समय काश्च 
वीद्धों ने जेनधमरं की प्रगति को रोक दिया था उघ समय जिनदास नाभक चन बाह्मण क यदं 
उसकी खी जिनमती से अकरं सीर निकर नाम के दो पुत्र थे । वरौ पर उनके सम्प्रदाय 
का को पदनेवाा नदी था इसछिये इन नौ वाटो ने शुप्ररीति से भगवदास नाम क वीद्ध- 
गुर से-जिसके मर सें पच सों श्रिष्य य--पदना युष किया 1 

धकरंक के ‹ जन्मस्थान गीर पिक: को वतछति हृष हम इन कथाओं की यथार्धैता के 
सम्बन्य मे उदापोद्‌ कर आधे ह मौर जानि भी करगे! किन्तु कथाकोशकरार्‌ ने जक के 
ास्यजोवन की घटना का जो चिच्रण क्रिया हं जात्‌ पितता के साथ शुनि के पास जाना, 
चदा ब्ह्मचयरत्रत धारण करना अर व्रिवाह्‌ का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर वाल्यकराल में लियं गये 
नत करा स्मरण दविटाकर आजन्म तरह्मचारी रहने का संकट्य प्रकट करना तथा वरिचाभ्यास में 
चित्त छगाना वद्‌ सव इतना स्वामातरिक यौर सल प्रतीत होता दै कि थकटंक कै जीवन कै 
साय उसका सम्बन्ध अस्वीकार करन पर भी कों बह कदने का सादत नही कर सकता कि 

अक्रटकदटश द्द्‌ अध्यवसायी; प्रकराण्डपण्डित र क्म स्यक्ति के जीवन मेँ इस प्रकार की 

वटनां नद्या चट सक्रती । इतिहास इस वात का साक्नीहैकिलो व्यक्ति महापुकप हय उनके 
जीबन में को न कोद देसी घटना अवश्य घटी जिने उन महापुरुष फे पद पर पचा दरिया । 
उन श्रावक, राजादौ या र, नर्‌ ऊ निकट श्नि के आने का समाचार्‌ सुनकर उनी 


चन्दना रिय विना नदी रह सक्ता । जेन कथानकं से सष है फ्रि नगर प्रान्त मं किसी मुनिं 


था संप क पथारन का समाचार सुनकर श्रेणिक जैत प्रभावशाखी राजा न केवट सयं सपरिवार 
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यह पृ्तन्त जनिता, मा० ११ जंक ५८ नं परक्तनित्र "भद्रकः नामक छल द्द 
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सुनिबन्दना के छिथ जाते ये किन्तु नगर मे इमी पीटकर इस सुसंबाद्‌ की घोषणा की जाती थी 
आओौर सव नरनारी अपने अपने परिवार फे साथ सनिराज के पादमूढ में धर्मोपदेश श्रवण करके 
यथाशक्ति चरत नियमादि मण करते थे । अतः कथाकरो के पुरुपोत्तम संत्री फे स्थान में यदि ख्घु- 
हव्य राजा अपन पुत्र अकलक के साथ सुनि के पादृमूर में गया हो ओर वों अक्क ने भी ब्रहम 
चय॑त्रत धारण किवा हो तो कोई अचरज की वात नदीं है । अरुत ठेसी घटना का न घटना ही 
अचरज की वात दो सकती है । क्योंकि राजपुत्र होकर विद्याव्याघङ्ग मै छगना भौर राजो- 
चित भोगविखास को त्यागकर जगह जगह श्रालार्थं करते फिरना किती प्ररकसामभ्री ॐ विना 
संभव नदीं है। कदा जा सकता है कि वौद्धर्मं के उककर्प॑के कारण जैनधर्म के हास को 
देखकर उन्द राजकाज छोड़कर इस मागं में प्रवृत्त होने की अन्तःगरेरणा हई थी । यह कहना 
हमारो कल्पना का फल दोते हए भी उतना ही सद्य है जितना अकलङ्कदेव का एतिहासिक 
व्यक्ति होना सत्य है । अन्तः प्रेरणा के चिना कोई भी व्यक्ति उस कठिन पथ का पथिक नदीं 
वन सकता, जिसे अकट्द्कुदेव ने अपनाया था ओर न उसकी ठेखनी मे वह ओज ही आ 
सकता दै जो अकलक्ु के सादिप्य मे हस पति ह । उनका साहित्य हमे वतछाता है फि 
जनता में फंरये गये विपाक्तं दुर्विचारो से वे कितने दुखी थे ओर इसे वे मूढ जनता का 
दुर्भाग्य समद्चते थे । अपने न्यायविनिश्चय नामक व्न्य का प्रारम्भ कसते हृष वे छिखते दै- 
वालानां हितकामिनासतिमह्यपरपिः पुरोपार्जितेः 
माह्यत्म्यात्तमतः स्ववं काठविलात्‌ प्रायो गुणदधेषिभिः ॥ 
न्यायोऽयं माटिनीकृतः कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते 
सम्यग्ानजलर्ववोभिरमलं तत्रानुकम्पाप्रैः ॥ 
अर्थत्‌-“कस्याण के इच्छुक अज्ञजनें के पुरोपार्जित. पाप के उदय से, गुणदवेपी एकान्त- 
वाद्यं ने न्याययाञ्च को मलिन कर दिया है । करुणाबुद्धि से प्रेरित होकर हम उस मलिन 
किये गये न्याय को निंर करते है । 
किन्तु दस अन्तः प्रेरणा को सादाय्य देने कै खये किसी वाह्य प्रेरकं की भी आवश्यकता 
है। कथाको् के अलुसार विवाह का प्रसङ्ग उपस्थित ने पर अकल्क आजन्म ब्रह्मचारी 
रहने का निश्चय करके विाभ्यास में चित्त ठगाते हैँ ओर समस्त शाखो का अध्ययन करके 
वौद्धधमं पदृने के छिये विदेश जाते दै । ओर राजाबीकये के अनुसार काश्ची भें किसी जेन 
पारक केन होने फे कारण वे वौद्धणुर के मढ में पदृना प्रारम्भ करते दै । राजावटीकथे में 
सुनि के पास जनि आदि की कोई चचा नदीं है । ओर वँ उख सव की आवश्यकता भी 
` प्रतीत नहीं होती । क्योंकि राजावलीकये के अक्क बाह्यणयुत्र है ओर बाह्यणपुत्र का यख्य 
कार्यं अध्ययन-अभ्यापन होता ही है। अतः वे काच्ची में जैनगुरु का प्रबन्धन होने से 
वौद्धमट मे जा पर्हचते है । किन्तु राजपुत्र या संतरीपुत्र को अपना पैक व्यवसाय छोडकर 
इस मामं मे पैर रखने के छियि कोई वाह्य निमित्त मिठना दी चािए । 
हमारा अघुमान है कि अकठद्कदेव की आरम्मिक शिक्षा भी उस पदति कै अनुसार हृद थी 
जिसका उल्छेख हम इस प्रकरण के प्रारम्भ में कर आये है, ओर यदि कथाकोर मे वर्णित युनि 
कै पास जाने आदि की बात सत्यै तो संभव दहै वे दी सनि उनके प्रारम्भिक गरु दयं भौर 
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जननि अपे तयोय धिष्व यँ निनवायन च्च चथ्ुदय कर्‌ खकने की श्रमना दक्र उ 
द्य आम्‌ पारत क्रिवि सस्तु नादद 1 अक्टद्ं ग सजनुत्र दात ज 
यद नाच्छ अर कवद्रायथ अरि नद्धा जादच {चयात्यास्ग 1 व्रता पर यवः उनका रिश्च द्ाश्ा 
तत बारावरथ द्द दामी जिखन र शरवरिवोचिन उचवार्ला का मान दुद्राकर त्राद्मणाचित्त 
छावीं ॐ मार्ग को चड्गाजी दनाचा 1 
विन्रा्ार्जवन यार म॒कट . 
अद करी जिन छार्णा का च्छ दम पुटे छर आयर उन खव धोद वव 

पृरिविनन ॐ माथ थक छ अवने दमुना निचटंक के साथ जपन को दिपाक्रर चीद्रमदर 
म िवराध्यवन छगला, वीद्रयुद ची पुस्त मं ननमिद्धान्न क क्रिय ग्रस्य 
छिन दरना, कीद्रलुर श ची नचात्र छ चवक विदयाव्ययन करन चछा चद दाना, छात्र 
छा खोज निश्न्ने क चयि कड दवाव का त्रयो क्या, यकर्छं्ध आर्‌ निक्खक चन ष्क 
जाना, चायने चयि स॒चिक स्रव क्ररागार्‌ च निक्रटकर भागना) अक्र का पधराण 
यथान दिन्नं निच्छक चछा वीद्रमेनिन्ने के द्वाया यव क्रिया जाना चादि वातो क्न वप्रन मरित 

द्धाच्च नें चिता ^ नन्वन्रद नन्मे किवी वौद्रवि्टान चन दनि के क्ररण 
ना मर्यो त वाद्यम का अथ्यवन कलन य्व विद्रदयात्राक्ती अर्‌ चन्न द्ाच्रकान्प 
{द्राचाव कधा अध्ययन चमूम छ] जवर शुग्‌ अपन चीद्धयिष्यां को वाद्यान्र 
यनावेदररना दियर सव न्रुनन गदल व्र। गक द्विन रुरजी दिद््लाग दकम ्न्थको 
ग्रथ । दद्म न अनश्रन्व च खण्डन करत क दिव पृत्रयश्न मं सप्र्मयी का निद्मण 
द्विधा] अद्य दनि के क्रारण वंद्धयुग उप समद्र नदरी सक्र ओर्‌ पाना बन्दर चरके चट 
गय । अक्टकदव न पाट युद्ध कर्‌ द्विगा 1 पुनः धसतव खाने पर शुख ने छद पाट छि देखा 
र यजमान शिया दि उनके नट यँ र्जनदा्ो च वाता कोद लन वीद्राघ्ु च वेद्य वना- 
कग अध्वन करना द्ध। चन्दनि खन च््यना प्रारम्भ चि] फक दिनि चनदनि एक 

नंनमून मगाक्रर सच वि्योच्राच्तिधनरक्रीयान्ना दी 1 अचर्छंक तुरन्त ताद गये आर्‌ 
मृ पर्‌ एक धागा ठच्िक्रर्‌ उद तुरन्त च्छ्वगव। दख च्यायमं सष्छथ्ता न सिखन पर्‌ 
ाचाय्रनदृम्रगा जच खाज निन्रटा। णक द्रिन रात्रि कै समय उन्दनि प्रत्र ष्टात्रकी 
यान्य कपा गकर एक मन्व च्च खदराकर्‌ द्विया जरि उर्‌ से वर्ना का एक वोरा जमीन पद्‌ 
जान्‌ म पृदक दिवा । भद्र यन्द तुन्‌ सव द्रात जाग प्रद्‌ | प्च्यनमन्ायर्मत्र का स्मरण 
दस द भटक तिच रणी जाना रि दखमाप मं खद्‌ मदष्यां क द्रारा प्ट धियि गवर 

दाना मादर चर्‌ मदरढ के सात्वं खन पर्‌ रख द्वि गरे । अपने ददेय षो पृ क्रिवि 

त्रिना सार च वदा दन चा खमवर निकट जान, दाढा माई निटंक ब्रव दी टया च्िनतु 


1 ऋसा चछा ष्क च्युव्रि ज निक्रादय। प्क द्याच छी सदच्चवा चजाबद्या 
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पड्मद्वात) कना काद नदछम्र द्र षड्‌ थीर्‌ वरद भागद्धियि। वाथागाच क खमय 
छ्व्ितवच्नद्रीखोजक्रीगनोवे नद भिद। तव्‌ व्र मै वार दनक पंचर 
द्न् भग्र ए (ध न्क न # ४ २ 
(त निक्त पर्दी द्पों च नक्र जान य्वा श्रि = मारव के 
च्चुर्‌ ग्द ट दश्च शधन भ्रट (1 च्या { 


९ अपि परण्ठत्र अर्‌ चनुग्‌ च्यच्छिरहु अपृद्े 
नाश्रत र्दन ख निनच्र्रच दा मद्रान्‌ चयृश्नार्‌ दना; चव्रः यपि इद चमोपवर्ती वव में 


प्रस्तावनां २१ 


धिपकर अपने प्राण वचाओं ¡ दूरा सपाय न देखकर दुःखी अकटंक तालाव भें छिप गये 
ओर निकरटंक भाग दिये । एक धोवी कपदे धो रहा था। उसने निकटंक को भागता देखा 


र पीये कौ ओर उडृती हई धूल भी देखी 1 इरकर वह भी भाग खदा हभ । सवासो 


ने उनके निकट प्च कर दैर्नो फे सिर धद्से जुदा कर दियि। सारो ॐ लौढ जाने पर 
, ` अकरंक तालाय से निक्रठे ओौर एक ओर को चछ दिये । 
भगवदास के मठ में दोनों मायो के प्रविष्ट हनि के वाद्‌ उक्तं घटना के सम्बन्ध में रास 


सा० लिखते है- 

“५ एक कथाकार कहता है किं उन्होनि ठेसौ असाधारण शीता के साथ उन्नति कीकरि 
गुरु को सन्देह हो गया ओर उसने यह जानने का निश्चय किया किवे कौनटहै। अतः एक 
रत्रिकोजवये सोते थे उस वौदगुरुने वुद्धका दौत उनकी द्ाती पर रख दिया। इससे 
वे वालक जिनसिद्ध कष्टते हुए एक दम उठ खडे हुए ओर इससे शुरु को मालूम हो गया कि 
वे जेन है । दृसरी कथा के आधार पर, उन वाख्कों ने एक दिन-जव कि शुरु छुं मिनिट 
के छिये उनसे अख्ग हुभा था--एक हस्तङिखित पुस्तक मे †सम्यग्दशैनक्ञानचारित्राणि मोक्- 
मागैः' छिख द्विया ओर इस वातत की छानवीन करने पर गुरु फो माट्म हो गया कि बे जैन 
है । दोनों कथाओं भें -चाहे जो सच्ची दो आखिर नतीजा यद निकला कि उनके मारने का निश्चय 
किया गया ओर वे दोनों भाग निकटे । निकलंक ने अपना पकड़ा जाना ओर मारा जाना 
स्वीकार किया ताक्रि उसके भाद को पीदा करेवा से वचने का अवसर मि जाये । अक- 
ठंकःने एक धोवी की सहायता से, जिसने उसको अपने कपड़ों की गठरी में छिपा छिया, 
अपने को घचा छिया जीर दीक्षा टेकर सुधापुर के देशीयगण का आचायेपद शोभित किया 1" 

दरस अंशा से अकरंक की कथाओं मेँ रोचकरता अवश्य आजाती है ओर इसख्यि कथा- 
सा्ित्य मेँ उन्दँ अच्छा स्थान भी मिल सकता है, किन्तु उनका देतिहासिक महत्त्व नए दो जाता 
है। जिस उदेश्य से प्रेरित होकर अक्क ने राजपाट छोड़ा ओर गृहस्थाश्रम से अँड मोडा 
ठसकी सिद्धि कै सिये उनका वौद्धदर्शन का विद्धान्‌ दोना आवश्यक था ओर वौद्धदर्शन का 
विद्धान्‌ होने के लिये किसी वौद्धाचायं को शुरु वनाना भी आवश्यक था, क्योकि एक तो 
किसी धर्म का जो रहस्य उसके अनुयायी विद्धान्‌ के ह्यारा प्राप हयो सकता है वह्‌ दूसरे के 
द्यारा मिलना अक्चक्य है। दृसरे, इतिहास से पता चठ्ता है फि उस समय जेनों में 
को$ अच्छ विद्धान्‌ आचार्यं मी नदीं थे । अतः वौद्धदशंन का अध्ययन करने के खयि अक- 
छ्ङ्क का वीद्धमट में प्रविष्ट होना वहतत अंशो मे संभव है ओर इसके लिये उन्हे अपना असङी 
रूप द्धिपाना भी पड़ा होगा। क्योकि जव बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक उत्तरभारत की काशी- 
पुरी में जैनवियार्थियों को अपना रूप चिपाकर चिदयाभ्यास करना पड़ा है, तव सातवीं शताब्दी 
मे दध्चिण भारत की काशी काच्वीपुरी मे, वौद्धधमे के पालक पल्लवराज्य की छत्रलाया मे, 
यदि अकलङ्क फो वौद्ध वनक्र विदयाभ्यास करना पड़ा हो तो अचरज दी क्या है { ओर देसी 
दा मे रहस्य खुर जाने पर संकट भी आसकता दै । किन्तु रहस्य सुख जाने के जो कारण 
दिये गये है बे च चते नदी । धिपकरर वियाभ्यास करनेषाा व्यक्ति इस तरद्‌ वैे विठाये 
संकट मोड नदीं ठे सकता । तथा रहस्य का उदूवाटन ओर चंद्वेषियों कौ गिरफ्तारी हो 

जानि के धाद उनके साथ वौदधधमं के उपासको का जो कूरं व्यवदार वतङाया गया है, बद 


३९ न्यायन्रुमुदचन्द्र 


वीस श्चताब्दी कै व्यत्तियिंकोधार्मिकट्रपकेस्गम र्गा हृंजा जान पडता है । यद्यपि धर्मो 
न्माद सव कुदं करा सकता है जीर राजनेतिक इतिदास की तरदं छुं धमा का दतिदास भी र्त 
पाव आर दरशंस हत्याओं से रण्लित है । तथा दक्चिण मे सुन्दरपाण्ड्य नाम के राजा न॑ जनवस का 
छोडकर दौवधर्म स्वीकार करने के वाद्‌ ८००० जनों को शी पर चढा कर मार डाला था । 
फिर भी रेतिहासिक प्रमाण के अभाव में उसे सस्य नहीं माना जा सक्ता । आर यदि स्वीकार 
भी कर छखिया जाये तो अकर्द्कु के एक छोटे भाई निकटंक कीं समस्या जङ़ं आ जावा ६ । 
निकट एतिहासिक व्यक्ति न्दी ईं । 

क्रिसी भी सियेख या प्रन्थ मेँ निकटंक नाम के व्यक्ति का उरटेख नदी पाया जाता । 
दसस का तो कहना दी क्या, स्वयं अकटद्कु तक उसके सम्बन्ध मं मूक है। जरा सोचिये 
तो सदी, छोटा भाई वड़े भाद के प्राण वचने के स्यि सिर कटवादे ओर इस प्रकार जीवन के 
महान्‌ इदेश्य जिनगासन के प्रचार ओर प्रसार मं सदायक दो ओर वड़ा भाद्र उसके इस 
महान्‌ त्याग की स्ति में उसका नाम तक भीन ठे, क्या यह्‌ संभव है ¶ हम हैरान है कि 
कथाक्रार ने किस भधार्‌ पर अकट्ङ्क के साथ एक निकट की कस्पना कर डी । 

दिगम्बर कथाको्ों के अकठ्कु की तरह श्वेताम्बर कथासादिव्यमें दंस परेम्दंस क कथा 
वर्णित है। पहये में कम से कम इतनी तो एेतिहदासिकता दहै कि उसका मुख्य पात्र एक गेति- 


१ यह कथा चन्द्रभसृरि के प्रभावक चरित मेँ वणित द॑ । यह भ्रन्थविण्सं १३द्‌४ क वना हुभा 
ह । श्री राजदोखर्‌ सूरि का नाया हुथा एक चतुविंदातिग्रवन्ध नामक संस्छत अन्थ भौ है । वट वि° सं 
१४०५ क्र वनाया हुमा दै । उसमें भी दं परमहंस की कथा ठिखी हुई ६। उसका सार यद द-- 
दरिभ्रसूरि दख परमस नामक अपने भनेर्ज को पदति थे ! पण्डित होने पर, वे गुरं के मना करने प्र 
भी वधो खे षदने के ल्यिचेगवे। एकृद्धाके षर दरे जौर वौद्ेदा धारण करके पदृने ल्मे । वे 
कपरिच्म पर रदस्य च्खि चेते थे । उनके ` मरतिचेखन यादि क्रियाओं से युर ने उन्दं ेताम्वर खमन्ना । 
दूसरे दिन सीदि पर खरिया भिद्यौ से जिनविम्ब की आति वना दी गई । हंख परमंख ने उस पर यन्नो- 
पीत क चिन्द वन। दिया, भौर इस प्रकार जे बुद्धमृति मानकर उव गये मौर गुरु के पास परैव । गुर 
करे सुख क्रा भाव बदला हुभा देखच्छर, र वह खव प्रप गृखकादी र्चा हा जानकर,पेटकीर्पीड़ाका 
वाना कर वे अपने निवाचस्थान को चये गये भर कड दिनो तक पदन नीं जये । वौद्धगु ने राजा से 
यिश्नत की घौर कपिर मगनि के चयि भाग्रह किया। सेना भेजी गर विन्तु टंख परमस ने उसे मार 
भगाया । पुनः हुत शी शेना भेजी गड । तव एक भाद्रं ने सेना घे दृष्टि चुदध श्रिया यौर दृरा परमस 
क्पलिच्र देकर भाग गया । दंस मारा गया शौर उचछ चिर राजा के आगे उपस्थित करिया मया । स 
ने णदं को दिखाया । शुने कपलिश्च खाने कौ भान्नादी। सैनिक पुनः गये जौर रात्रि में चित्रकूट 
नगर के द्वार पर सोते हुए परमं का घिर काटशर ठे गये । हरिमद्रसूरि ने खुब को उय्कछर अपने प्रिय 
रिप्व करा दंड देखा, वहे करोमित हए । तप्त रैक की कराई म १४४० वैदो ्नोहोम देने क़ बिचार 
श्रिया । शद ने वृत्तान्त जानकर साधुओं के दाथ गाथा मेजीं » आदि । इख कथानक मेँ या्चा्थं तथा 
धो्वीवाखी वरना नी आई दै । सुनि पुण्यरविनयजी से ज्ञात हादे करि ग्रभावकचरित से पले ॐ 
सी अन्व में दं परमदंघ ऋ कवा नहीं मिय्ती । भ्रेरनररि का वनाया हया परा्तमापा ` का प 
कथावदौ नामक भ्रन्थ दै 1 सुनि जिनविजयजी इक १९ वीं शताव्दौ की स्वना थलुमान करते ह 1 इसमें 
भौ विदन दिवा ॐ वाद्‌ दरिद्रा एक कथानकं दिया है । सुनि पुग्यविजयजी ने छपा छर 


द्य श्रयादी परसपर दमार्‌ दखनेकरेचिये मेज दौ थी। पौ मेँ स्थान स्थान पर पाठ टे इए 
कया का आदाय निन्नप्रश्नर दै-- | 
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ह्ासिक व्यक्ति दै ओर उसके सम्बन्ध की ऊच घाते का समर्थन शिराञेखों मौर विभिन्न-भन्थ- 
[0 व 
कारों के उस्छेखों से होता है, किन्तु दूसरे के तो पाच भी रेतिहासिक व्यक्ति प्रमाणित नदीं होते 


[0 
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“रिभ बराह्मणयुत्र थे । उन्दनि अति की थी कि मैं जिसका कथन नही समक्च सद्ंगा उसका शिष्य 
हो जाऊंगा । एक समय हरिभद्र चिन्तीर भये । वदँ जिनदत्ताचार्यं के संघ में याकिनौ नामक एक साध्वी 
रहती थी । एक दिनि दरिभद्रने याकिनी के मुख से चकिदुगं हरिपणगं › इत्यादि गाथा घुनी, करन्ति 
उसका अर्थं न समश्च स्के । दरिभद्रने साध्वी से याथाकाभर्थ पूहा तो साध्वी न्दं युरु के पास ठे गरई। 
गुरु जिनदत्ताचायं ने गाथा का अथ समक्चाया । हरिभद ने अपनी मतिना क) वात कही } आचाय ने साध्वी 
का धर्मपुत्रो जानेके व्यि कहा) हरिभद्रने धर्म काफल पूछा । भाचार्य ने कदा छि सकामधत्तिवलिं 

` के स्थि स्वप्राप्ि भौर निप्कामकरमैवायं के चयि भवविरह ( संसार का भन्त ) धमं काफल है । हरि- 
भद्र ने भवविरह की इच्छा प्रकट की शौर जिनदत्ताचा्य ने उन्दः जिनदीक्षादे दी) हरिभद के जिनभद्र 
ओर वीरभद्र नामके दो दिप्यये। उस समय चित्तौद़ मेँ वौद्धमत का प्रावल्य था भौर बौद्ध हरिभद्रसे शपा 
करते धे । एकदिन बौद्धो ने हरिभद्र के दोनो रिष्यों को एकान्त मेँ मारडाला । यद्‌ सुनकर हरिभद्र को 
वहुत दुःख भा भौर उरनन्देनि अनशन करने का निश्चय किया । प्रमावक पुरुषों ने उन्दः एेसा करने से रोका 
ओर हरिभद्र ने प्रन्थराशि को हयी भपना पुत्र मान उसकी रचना मेँ चित्त छगाया । भ्रन्थनिमौण घौर लेखन- 
कार्थं मे जिनभद्र वीरभद्र के काका लल्लिक ने वहुत सहायता की । हरिभद्र जव भोजन करते थे लल्खिक 
शद्ध यजाता था । उसे सुनकर बहुत से याचक एकन हो जति थे । हरिभद्र उन्हें “भवविरद करने में 
प्रयज्ञ करो ° कटकर आशी्वीद देते थे । इसते हरिभदरसूरि भवविरदस्रि के नाम सै प्रसिद्ध होये थे” । 
अभावकचरित के वणैन की अपेक्षा कथावली का लेख प्रामाणिक रजँचता दै भौर भवविरद शब्द कीजो 
उपपत्ति कथावली मेँ दी गई दै वद हदय को ठगती है । दंस परमस नामकी पेक्षा जिनमेद्र वीरभद्र 
नाम भी वास्तविक जंचते हैँ । प्रभावकचरित के गुजराती अनुवाद की भरस्तावना मेँ सुनि कल्याणविजयजी 
लिखते दै-“भमार। विचार प्रमाणे कथावसखीनुं भराचीने लखाण जे प्रामाणिक लागे छे, कारण के हंस अने 
परमदटंख जेवां नामो जेन श्रमणोमां प्रचलति ने होवा थी, ठे नामो यातो कल्पित होवां जेश्ये अने नहि तो 
उपनाम होई शके, पण आवां मूक नामों होवा संभवतां नथी । रे सिवाय वीज पण कथावलीमां लेबली 
हकीकत वास्तविक जणाय छे, अवन्धमां कैटलाक वनयो अतिश्शयोक्तिपूणं अने कल्पित जेवा रगे छे ” 

जिन दिगम्बर कथाकोश मे भकलङ्ध की कथा वर्णित है उनर्मे से नेमिदत्तका कथाकेश्ष अभाचन्द्र के 

गयकथाकोद का ही पयो में रूपान्तर दै। वि० सं० १५७५ के लगभग नेमिदत्त के भस्तित्व का पत्ता 
कमाया गया है । गथकथाकोश के वारे मेंप्रेमीजी का अनुमान है कि यह गद्यकथाकोक् बहुत करके उन्दीं 
अमाचन्द्र का वनाया हुभा है जिनके पद पर पश्मनन्दि भद्वरक सं० १३८५ में वैे थे । जथीत्‌ वे उच वि ° 
की चौददहवीं शताब्दी की रचना मानते दै । रलकरंड्ावकाचार की भभाचन्द्हृत संस्छृत्तरीका मे, जो इसी 
अन्थमाका से प्रकादित हुई दै, छख कथाएं" मिरती हैँ । हमने उक्त रीका मेँ दत्त घम्यत्तवः के आठ अङ्गौ 
की कथाभों का गदयकधाकोश फो कथानों से मिलान किया तो उनमें अक्षरशः एेक्य पराया । कचित्‌ कचित्‌ 
टीका में पठ द्ुट गया है जो कथाकोश से पूणे हो जाता है । एक दे। जगह साधारणसा शब्दसेद्‌ भी अतीत 
हभा किन्तु वह भ्रतिभेद का दी परिणाम जान पडा । प° जुगुलकिशोर जी मुख्तार ने उक्ता रौद्रा का 8 
कारु चि० सं १३०० के कगमग अन्दाजा है । अतः यदि रलेकरण्ड कौ रीका मेँ दत्त उक्त कथाए्‌ ग 
कथाकोश सेली गरईहोंया दोनों का क्ती एको तो कथाकोश्च वि° की १२ वीं शताच्दीकेवाद ष 
रचना नदा हो सकता \ हमारा असमान है छि भकलङ्क ॐ भाद निकलद्धं ओर उसकी ख्तयु दि कौ 
कल्पना श्रेताम्बरग्रन्थ कथावली वगैरद कै भभाव का फल दहै जौर प्रमावक्चरित मेँ वणित हंस परमहंस की 
दथा पर गयकथाकोच्च में वणित अकलङ्क कौ कथा का अभाव है क्योकि हंस परमहंस की क्या भे शान्नाये 
तथा धोबी वगीरह कौ धटना कथाकार कौ जोध इदं घी अतीत दोतती दे । 


` ५ 
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ओर्‌ उसके चित्रण मेँ भी कल्पना से पदर कग अपक्ा अधिक काम छलिया गया प्रतीत होता 
& । तथा खा जान पड़ता है कि पटे की कथा का दृञखर पर्‌ प्रभाव ¡ कथा इस प्रकार दै 


हंस परमहस की कथा 


हरिभद्र सूरि कै दंस ओर परमहंस नामकेदो चिष्यथे। पिताके कका वचनास 
विस् होकर दने ने दीक्षा ठेी थी 1 न्याय, व्याकरण जादि का यध्य॒यन कर चुक्रन कं वाद्‌ 
उनकी इच्छा हुई कि म वौद्धदशंन का भी अध्ययन करं । उन्दनि वद्धा कं नगर म जाकरर्‌ 
दौद्धदर्शन का अध्ययन करते की इच्छा गुरु पर प्रकट की । निमित्तज्ञानी गुर ने भावी का 
जानकर चन्दे वैसा करते से रोका ओर स्वदे में दी किसी गुणी चति से वादच्याल्ञ पदृने कां 
सम्मति दी । किन्तु मावी वढवान दहै । दोन भाया ने ुगतपुर अथात्‌ वीदधों की नगरी कों 
प्रस्थान करिया जौर वहां पहुंच कर एक वौद्धमठ मं पदुने ख्ये 1 उन्देनि एक पत्र पर जिनमत 
की युक्तयो के खण्डन का प्रतिखण्डन ओर दूसरे पर सुगतमत के दूषण छिखि स्खे थे । देवयोग 
से एक दिन वे पत्र हवा में उड गये जौर किसी तरह वौद्धगुर कीं दष्ट मेँ जा पड़े । उन्दं देख- 
गुरु को किसी जैन छात्र के दोने का सन्देद हुआ । परीक्षा के टिये उसने मागं मं जिन- 
विम्ब का चिन्न वनवा दिया ओर सव छात्रों को उख पर पेर रखकर आने की आज्ञा दी । प्रशें 
पर संकट जानकर दोनों भायां ने खडिया मिद्ध से प्रतिमा के हृदय पर यज्ञोपवीतं का चिन्द्‌ 
घना दिया जौर तव उसे बुद्धमतिमा मानकर वे च्रट ढांघ गये । तव दृसरी परीक्षा का समय 
आया ओर रात्रि मे उपर से घतेन डाछकर चौका देनेवाला छब्द किया गया । सव विचार्थी 
जाग पड़ ओौर अपने अपने इषटदेव का स्मरण करने ठे । ` हंस परमहंस ते भी जिन्देव का 
स्मरण किया ओौर परे पर नियुक्त चरो ने उसे सुन ख्या जौर वे पकड़ ध्ये गये वथा सद 
की दधत पर रखे गवे । मृघ्यु ॐ भय से दोनों भाई छतों की सदायता से प्रथ्वी पर थये गौर 
भाग दिवि । उन पकड़ने के चयि सवार्‌ द्रौडाये गये । सवारो को निकट आया जान हंस ने 
अपने द्टोटे भाई को तो सृरपाङ राजा की क्षरण में भेन दिया ओर आप ठ्डकर मारा गया । 
सवार राजा के पास गये आर उघसे अपना अपराधी मांगा । चिन्तु राजा ने देने से साफ 
इन्कार कर दिया आर लाद्ाधं का प्रस्ताव रखा । अधिपति ने प्रस्ताव तो स्वीकार कर छखिया। 
चिन्तु यह्‌ कद्‌ कर करि वुद्ध के मस्तक पर पैर रखनेवाछे व्यक्ति का यख इम नदीं देख सक्ते, 
हंस का युख देखने से इन्कार कर दिया 1 


वद्धं ने घट मं अपनी देवी का आह्वान करिया ओर उससे हंस का चालार्थ दथा । चार्थं 


चहुत दिनों तक चला । अन्त मेँ जिनश्ासनदेवी के दवारा वतदाये गवे उपाय से काम लिया 
गया। दंस ने विजय पाई आर पदां खीच कर बड़ेको पैर से फोड उाढा। 
दंस ने विजय तो पाद किन्तु उसक्री विपत्ति का अन्त नही हा ¡ पराजित वद्ध ओंरभी 


छेपित दोगये । अस्तु, किसी तरह उनसे आंख वचाकर वह्‌ सूरपाख से बिदा हया । रास्ते मे 


उसने एक वाची देखा आर स्वाय को समीप आया जानकर उससे कहा-भामो सैना आरी 
~~------- "~ ~~ ~ <------~--~---~~-~---------- - _ 


१ दख कथा के रचनाक्राठ में, शेताम्बरचंग्रदराव मे, जिनयिन्व का 








श््डार करने की अरथा प्रचलित हो 
उधीथौ1 च्ंमवतः दी चे क्व री केव में वर्णित, मूर्तिं पर धागा डाखकर च्ये व्ंधने दी वरना 
केः स्थान में यन्नोपरवीत वनाकर उत यवन कौ कल्पना करी गई 
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है । वेचारा धवी कपड़े धोना चोड्कर भाग खड़ा हआ ओौर परमहस ने उसका स्थान छे 
छया । सवासो के निकट आने पर ओौर उस से उस मागं से जाने वारे एक मनुष्य का पता 
पूञचने पर परमहंस ने भागते हए धोवी कौ भोर संकेत कर दिया ओर इस प्रकार अपनी 
जान चचाकर गुरु फे पास पहुंचा । ओर सव हाछ सुनते हृए तीव्र श्लोक के वेग से उसकी 
त्ती फट गई ओर वह्‌ मर गया । 

हरिभद्र सूरि कों अपने प्रियरिष्थों की मयु से वहुत खेद हआ ओर उसका वदछा छेने $ 
लिय उन्दने बहुत से वद्ध पंडितो को शाल्नाथं मेँ हराया ओर शतं के अनुसार उन बौद्धो को 
तप्त तेर मे उ दिया । 
किसी किसी का कहना है कि वौद्धो पर कद्ध होकर उन्देनि आकर्पिणीविद्या के द्वारा उन्दे तप 
ते में द्यंक दिया । जव उनके गुरु को इस समाचार की सुचना मिली तो उन्होनि उनके पास 
कोथ की शान्तिके छिये कुचं गाथा ङिखकर भेजी, जिससे वे शान्त हुए । हरिभद्र के प्रत्येक 
न्थ के अन्त में 'चिरह्‌ ` शब्द्‌ आता है जो उनके भ्रियशिष्यों के वियोग का चिह है 1” 
इस कथा को पद्कर पाठक कथां के पेतिदहासिक मूल्य का अनुमान गा सकेगे । अतः 
अकु की कथा के आधार पर निकशद्कं को रेतिहासिक व्यक्ति नहीं माना जा सकता। 
किन्तु तारीन्‌ परिस्थिति, वौद्धों से युठभेड भौर अक्रलङ्कु के सादित्य में विशेपतया वौद्ध- 
वाद्‌ का खण्डन देखकर अफर्द्भुं के वोद्धमट मे अध्ययन करने की किंवदन्ती सस्य प्रतीत होती 
है। विखसन साद की "मैकेजी केकयान ` नामक पुस्तक के आधार पर रादईैस साहव ने 
लिखा दहै कि पोनतग के वौद्धनिदयाङ्य मे अफलङ्कदेव ने चिष्चा पाई थी । 
भाक्लाथीं श्रकरंक 
वौद्धवियाख्य मे अध्ययन कर चुकने के बाद्‌ गृहस्यागी अकलङ्क के सामने जीवन कै 
महान्‌ उदेश्य को पूरा करने की समस्या उपस्थित हुई । उस समय विद्रतसमाज मँ शाखाथं 
करने का वहत प्रचार था ओर राजा तथा प्रजा दोनों हयी उसमें क्रियामक भाग ङेते थे। 
इन चाल्रा्थो का फठ केवर जय ओर पराजय ही नदीं होता था किन्तु धसप्रचार का यह्‌ 
एक मुख्य साधन समन्या जाता था । ये शाख्लाथ बहुत करके राजसभां मेँ होते थे ओर 
राजन्यवर्ग उनमें मध्यस्थ रहता था । यदि राजा बुद्धिमान्‌ शाखज्ञ ओर षिवेकी होता था 
तो विजयी प्च से प्रभावित द्योकर उसका धमं स्वीकार कर छेता था भौर ध्यथा राजा तथा 
प्रजाः की नीति का प्राधान्य होने के कारण प्रजा भी उसका अनुसरण करती थी । फङतः 
द्ाखार्थं के द्वारा राञ्य का राज्य स्वधर्मा वनाया जा सकता था। इसी यिय उस समय के 
वादी विद्यन्‌ राजाओं की तरह दिग्विजय करने के खयि निकरते थे ओर मुख्य २ राजसभां 
- मे जाकर स्वामी समन्तभद्र की तरह रुककार कर कहते थे-- 
` ५.राजन्‌ यस्यास्ति श्चकतिः स वदतु परतो जैनानिर्न्थवादी * 
चीनी यात्री फाहियान ओर ्यनत्सांग ने अपने अपने यात्राविवरण मे करई शासनाय का 
उल्टेख किया है ! ्नत्सांग सातवीं शताब्दी के मध्य मेँ भारत आया था ओर बहुत समय 
तक नालन्दा के वौद्धविद्यापीठ में रदा था। एक वार वह्‌ भी एक शाखाथं करने के खये 
गया था । नालन्दा वि्विच्ाख्य का वणन करते हए बह छिखेता है--“ समरे से शाम तक 


१ इएन्त्सांग का यात्राविवरण ध्र° ०९३ । 


३६ ४ न्यायकुमुदचन्दर ॥ । ॥ 
ढोग वाद-विवाद में व्यस्त रहते है! वृद्ध हो अथवा युबा, चाल्य फे समय सव भिर जुं 


(८ ६ 
कर एक दूसरे कौ सहायता करते है 1“ “"" अन्य ध के नद्धान्‌ रोग, जिनको अ 
च प्रसिद्ध देने कौ इच्छा होती है रँड के शचंड यहां आकर अपन समद का 1 
करते है“. ^“ “अगर दूसरे प्रान्तो फे छोग शाखाय करने की इच्छा स इख स्वापस य्‌ 
भ्वेश करना चाह तो द्वारपाङ उनसे कुचं कठिन कठिन प्रश्न करता दै जिनको सुनकर दही कितने 
ही तो असमर्थं भौर निरुत्तर होकर रौट जाते ह! उन विदार्थो को, जो यदं पर नागत 
होते है भौर जिनको अपनी योग्यता का परिचय कठिन शाख्ञाथं के द्राण देना होता दै, उत्तीण 
संख्या दमे ७ या ८ होती दै)” 
दस विवरण से अनुमान किया जा सक्ता है कि उस समय शाद्ञार्थो क। कितना प्रावस्य 
था जौर उनम भाग उने के ष्ि किल श्रेणी की विदत्ता कौ आवश्यकता थी | अध्ययन ' 
समा करने के बाद कार्यतेतर मे अवतीणै होने पर भश़लुकदेव को भी राजसभाओं मे जाकर 
लिनक्षासन की विजयवैयजन्ती फरने फे युभधखर मिङे । स्वाम समन्तभद्र की तरह 
विभिन्न देशो को दिग्विजय करते हए पर्यटन करने का उस्लेख तो उनके धारे मे नदीं मिक्ता । 
किन्तु छ राजसभाभों मे वौदधो ॐ साय उनको युठभेड्‌ होने का वर्णन पाया जाता है। तथा 
कई शिखे ओर अन्धकार उने वद्धं का विजेता कहते है । 
कथाकोर मे उने एक शालां का वणैन इस प्रकार किया है-“ करिगदेशच में रतस चय- 
पुर नामका नपर था । वहीँ दिमशीतल रज राञ्च करता था । उसकी रानी का नाम मद्न- 
सुन्दय था । एक वार अषटाहिकापवं के अवसर पर रानी ने जिनेनद्रदेव कौ रथयाघ्ना निकालने 
का विचार फिया। किन्तु बौद्धगुरु संधी ने राजा को वहकाकर रथयात्रा उसव वन्द्‌ करा 
दिया । ओर यद्‌ शर्व रखी गहै फि यदि कोद जेन विद्वान्‌ शाखाथं मे बौद्धो को हरा सकेगा तो 
रथयात्रा का उत्सव मनाने दिय। जयेगा । रानी ने कोई उपाय न देखकर, साना-पीना व्याग कर 
लिन मन्दिर में ध्यान ख्गाया । आधी रात्रि के समय चक्रेघरो देरी का आसन डोला मौर उसने 
दिन निकरे पर अकटंकगेव के पधारने का युसस्वद सुनाया । अकलठंकदेव आये भौर दिम- 
दतर राजा की सभा में शाल्लाथं आरम्भ हृभा । सभा के वीच में एक परदा प्ड़ाथाओौर 
उसके अन्द्र से संधश्री शाख्ाथं करता था । छह मास हयो गये, किन्तु किसी की भी हार नहीं 
हु 1 एक दिन रात्रि फे समय अकरंक इसी उयेदूयुन मे पडे हए ये कि चकेश्वरी देनी ते खर 
दोकिपरदैको ओडसे वौदधोंकी इष्टदेवी तारा शासनाय करती है । उसने इनं सम्मति दी 
किकछकोवेदेषी से ्कारान्तर सै भ्रश्न करे' । अगे दिन अकर्टक मेवैसा ही किया तै 
स्तर न सि । आगे बढ़कर उनदन पदां खच ख्या जौर षडे को ठोकर से फोड़ डाला । 
लेनधम कौ सूच प्रमावना हृद जोर वदे ठाठवाट से जिनेन्द्रदेव की सवारी निकी 1» 
रादैस सा०्के हया सङ्कछित कथा मं इस वाद्‌ के वारे से छिस है--“ अकढ्कदेव ने 
दीक्षा देकर व देशीयगण का आचायैपद्‌ छरोभित किया! इस समय अनेक मतो के 
निदान चाय्‌ बोद्ध से वाद्विवाद्‌ म दार खाकर दुःखी हयो रदे थे । उनमें से वीर्तैव सम्प्र- 
स ॐ माचाय यष मे जकच्व ॐ पाल भये ओर्‌ उरते उने सव हार का इ 
| १ कलचुरि वंशीय राजा विजल क मत्री ववने वि° स १२०० के टयभग कौस उग्दम स्न 
स्थापना कौ यी । मतः यकलक के उमय मे यद सम्प्रदाय नदी हो सकता । यद्‌ कथले कौ मनगद्न्त ह । 








प्रस्तावना "३७ 
पर अकलद्भुदेव ने वहां जाने ओर वौद्धों पर विजय प्राघ्र करने का निश्चय कर जिया । अक- 
लङ्क ने अपनी मयूरपिच्छिका को छुपाकर, जिससे वे जेनमती जाने जाते, वौद्धों को यह्‌ 
विश्वास दिने कीं योजना की कि वे शैव है ओर इस ढंग पर उनको वाद मे जीतकर पचे 
उन्दः अपनी सथूरपिच्छी दिखलादी । इस पर वौद्धलोग बहुत ही करुद्ध भौर उत्तेजित हुए । 
काची फे वौद्धो ने जेनियों का हमेशा के छिये अन्त कर डालने के अभिप्राय से अपने राजा हिम- 
शीतर कों इस वात के छिये उत्तेजित किया कि अकलङ्क को इस शतं के साथ उनसे वाद्‌ करने 
फे दिये बुखाया जये किं जो कोद वाद मेँ हार जाये उसके सम्प्रदाय के कुर मनुष्य कोद्र मे 
पिख्वा दिये जाये । वाद्‌ हुआ । (चाद का वणेन कथाकोश से विस्र मिरता है केवर इतना अन्तर 

. है कि यहां चक्रेश्वरी देवी के स्थान में छप्मांडिनी देवी ने अकल्ङ्कदेव को तारा की सूचना दी थी ) 
ओर जनों की विजय हद । राजा ने वौद्धों को कोह में पिख्वा देने का हुक्म देँ दिया । परन्तु 
अकलङ्क की प्राथना पर वे समस्त वौद्ध सीरोन के एक नगर कैंडी को निर्वासित कर दिये गये 1“ 
< दिमरीतल राजा की समा में अकफरुङ्कके शाखराथं ओर तारा देवी की पराजय का उर्टेख 
श्रवणवेरगाखा की मर्खपिणप्रदास्ति मे भी किया है । तथा उसमे रजा साहसतुंग की समभा में 
अकलद्ु के जाने ओौर वहां आत्मश्छाघा करने का भी वणैन है । प्रशस्ति के शछोक इस प्रकार है- 

^^ तादा येन विनिर्जता षटकुरटागूढावतारा सर्म 

वदेयं पृतर्पाठपीडितकुद््देात्ततेवान्नाटिः । 

म्रायश्वित्तमिवांप्रवारजरजः स्नानन्व यस्याचर्‌- 

दोषाणां सुगतः स कस्य विषयो देवाकलङ्कः कृ ॥ 
चृिः। यस्येदमात्मनो.ऽनन्यसामान्यापिरवचविमवोपवणनमाकरण्यंते- 

राजन््ाहसतुक्लं सन्ति वहवः उवेतातपत्राः नुपाः 

किन्तु त्वत्सदुन्चा रणे विजाधिनस्त्यायोकता दृठंमाः । 

तद्रत्सन्ति वुधा न सन्ति कवयो. वादीखरा बाभिनो 

नानाश्ास्राकेवारवातुराषियः काठे कलौ मदिधाः ॥ १ ॥ 

राजन्‌ सवीरिदरप्रतिदठनपदटुस्तवं यथात्र मरिद 

स्तद्रत्स्यातोऽहमस्यां मुवि निलेठमदोताटने पण्डितानाम्‌ । 

नोचेदषोऽहमेते तव सदसि सदा सनिति सन्ता महान्तो 

वतत यस्यासि सक्तिः स वदतु विदितातेषन्नाल्लो यदि स्वात्‌ ॥ २॥ 

नाहङ्कारव्धीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवलं 

सैरात्म्यं प्रतिप नद्याति जने कारण्यवुद्धया मया । 

रान्नः श्रीहिमश्रीतठस्य सदसि प्रायो शिदग्धात्मनो 


वौदधौषान्‌ सकरलादू पजि सुगतः पादेन तिरफोटितः ॥ ₹ ॥” 


-~-------- 





~~~ 


१ य॒ ‹ सुगतः कै स्थान में स घटः पाठ सम्यक्‌ प्रतीत होता दै । क्योकि “पदेन विस्फोरितः 
स, 

के साथ उखकी सङ्गति ठीक वैस्ती दै जीर हिमशीतरु छी सभा की घटना-पेर से घडे को फोडने-क भी 

माब स्पथ हो जाता है! अन्यथा “खगत फो पैर से फो दिया” कर्थं असद्घत प्रतीत दोता है । 


[रि 


३८ न्यायचरुमुदचन्व 


अरथत्‌-५ जिसने शुपतल्म से घट मे अवतारित तारा देवी को चौद्धों के सदित परास्त 
क्रिया, सिंदाखन के भार से पीड़ित मिथ्यादृष्टि देवों ने जिसकी सेवा को । आर मानां अपन 
दोपों का प्रायस्िित कसते ही के छियि वौद्धं ने जिसके चरणकरमर कौ रज म सनन किया उस 
छरती अकलङ्क की प्रशंसा कौन कर सकता दै ¢ छना जता है किं उन्दने अपने असाधारण 
निरवद्य पांडिव्य का वणेन इस प्रकार क्रिया था-- ५ 

राजन्‌ साहसतुङ्ग ! श्वेत दत्र के धारण करनेवाछे राजा बहुत से ह किन्तु आपके समान 
रणविजयी ओर दानी राजा दुम ह । इसी तरद्‌ पण्डित तो बहुत से हँ चिन्तु मेर समान 
नाशाच के जानने बे कवि, वादी ओौर चाग्मी इस कलिकाट मे नदी ह! 

राजन्‌ ! जिन प्रकार समस्त उतरुभों के अभिमान को नष्ट करने मे दुम्दारा चातुरं परसिद्ध 
है उसी प्रकार विद्धानों के मद्‌ को जङ़मूख से उखाड़ फेंकने मे मे प्रध्वी पर ख्यात । यदि 
पसा नहीं है तो आपकी सभा मे वहत से विद्वान्‌ मौजूद हैँ उसमें से यदि किसी की शक्ति हो 
ओर वह खमस्तजाललो करा पारगामी हो तो सुन्च स वाद रे । ५ 

राजा हिम्ीतर कौ सभा में समस्त वौद्ध विद्वानों को जीतकर मेने तारदेवी के घडे कों 
पैसे फोड़दििया। सो किसी अहङ्कारया द्वेष की भावना चे मेने एेसा नहीं किया, किन्तु 
सैयतम्यवाद्‌ कै प्रचार से जनता कों नष्ट होते देखकर, कर गावुद्धि से दी यमे वैसा करना पड़ा। 

दस प्ररस्ति का (तारा येन विनिर्जिता ` आदि श्टोक तो प्रशयस्तिकार का दी वनाया हभ 
भतीत होता ह चिन्दु चूर्णिं से सष है कि शेप तीन पय पुरातन दँ ओर प्रश्स्तिकार से उन्दः जन- 
भ्रति के आधार पर प्रशस्ति मं सद्कुल्ति कर दिया है। इससे कथाओं में वणित अकरज्ङ्क के 
द्ाञ्राथं की कया दक सं° १०५० (प्रशस्तेन का समय) से भी पटी प्रमाणित होती है । 

श्रवगवेरगोला के एक अन्य शिरे मं भी अक्क्ङ्कु का स्मरण इस प्रकार करवा दै-- 

^ भदराकलङ्कोऽकरत सौ गतादिटुवाक्वपङ्कस्सकलङ्कमूतस्‌ । 
जगत्स्वनामेव विधातुमुः स्ार्थं॑तमन्तादकटङ्छ्मेव ॥ २? ॥ 


विन्ध्यगिरि पर्वत का शिलालेख न° १०५ 
५ ( [९ 4 अ ० 
अथात्‌-“ वोद्ध जादि दाशंनिकों के मिथ्या उपदेदारूपी पङ्क ते सक्कं हुए जगत को 


भ 


सानां जपने नाम्‌ करो खाक चनाने दौ के छिव भद्धाकल्द्कं ने अकरंक कर दिया 1» 
डय मन्धो ने भी जकरटंक को वोद्धविजेता छिखकर स्मरण किया है । महाकवि वादि- 
राज सूरि अपने पाश्वनाथचरित ८ श्च ° सं ° ९४८ ) मँ छिखते है-- 
४५ ४ देवं [41 
^“ तकरमवल्लमां देवः च॒ जयत्वकलच्कर्षीः । 
जगद्‌द्रव्यमृपो येन दण्डिताः ज्चाक्यदस्यवः ॥7 


६८ > {<~ जयचन्त 
१ ताक्रक्र व = जयन्त ह्‌ जिन्हनि जमतत की चस्तुजां के अपहता १ अर्थत श्ुलय- 
वादा वीद्धदम्युजां को दण्ड दिया 1 
पाण्डवपुर 


ण्डवपुराण मं तारावी क घडे को पेर से उुक्रराने का उस्रेव इस प्रकार किया है-- 
` ` सकट ्ककटङ्कः च कट कयत अतस्‌ । 
परदेन ताञ्ति येन मायादेवी पटस्थिता ॥* 


प्रस्तावना ३९ 


“कलिकाट मे वे कलघुरदित अकल श्रुत को भूपित करे जिन्दने षडे में वैटी हई 
मायादेवी-मायारूपधारिणी देवी को पैर से कराया । * ॥ 

दसुमध्वरित मे टिखा है- 

“ अक्रठ्कगुर्जीयाद्कटठंकपदेरवरः 
वोद्धानां वुद्धिवेधन्यदीक्षागुरुक्दाह्तः 1 

^ अकलद्ु पद्‌ के स्वामी वे अकलद्कु गुरु जयवन्त दों जो वौद्धं की बुद्धि की वैधव्य 
दीक्षा के गुर कहे जाते हँ अथौत्‌ जिन्दोनि वद्धो की बुद्धि को विधवा वना दिया ।» 

अकटंक के वौद्रविजयसम्बन्धी उक्त उर्टेखों के अतिरिक्त जन्य भी छुं देसे उस्टेख 
पाये जाते ह जो उन्हे प्रवर तार्किक ओर वादिधिरोमणि वतछाते है । यथा- 

न्यावि० वि० के अन्त में वाद्रिराज उन्दः ' तार्विकटोकमस्तकमणि › टिखते है । न्यायक्घद- 
चन्द्र के चृतीय परिच्छद्‌ के अन्त मे आचार्य प्रभाचन्द्र उन्हूः ! इतरमतावलम्बीवादिद्पी गजेन 
का दप नष्ट करनेवाखा रिंह वतलाते हुए छिखते है-- 

“^ इत्यै तरमस्तमतवादेकरीन्रदषैमुन्मूटयवमलठमानददग्रहरिः । 
स्याद्राद्केस्तरतटान्नततीतरमूर्तिः पल्वाननो भुवि जयत्यकलङ्कदेवः ॥*) 


अष्टसहखी के टिप्पणकार छधुखसन्तभद्र॒ 'सकटठतारकिंकचक्रचृडामणिमरीचिमेचकित्तचरण- 
नखक्रिरणा भगवान्‌ भश्चक्द्कुदेवः ' टिखकर उनक्री तार्किकता के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा 
प्रकट करते हँ । टधीयक्लय के वृत्तिकार अभयचन्द्र ने भी उन्दः इसी विशेपण से मूपित 
किया है । स्याद्वादैरत्नाकर फे रचयिता श्वेताम्बराचा्यं देवसूरि कटिततीधौन्तरीयकल्द्धोऽक- ` 
छद्भुः" टिखकर छन्दः मतान्तयो के दोपों का उद्धावक वतलते है । पद्यप्रभम्॑धारिदेव उन : 
८ तर्कव्जाकं -तकैरूपी कमल के विकास के दिये सूर्यं वतङाते है । विद्धत्समाजमे अकटंकदेव की , 
तार्फिकता ओर सभाचातुयं की इतनी ख्याति थी क्र उत्तरकार मेँ विद्धानां मे उन गुणों की ` 
गरिमा वतदने के लिय उनके नाम को उपभा दी जाती थी । महाकवि वादिरौज की प्रशंसा - 
में कहा गया है कि वे सभा में अकटंकदेव के समान थे । तथा मेवचन्दर की प्रशंसा कस्ते हृए 
उन्दे* पद्दशंनें मे अकटंकदैव के समान निपुण › वतटाया है । 

दन इत्टेखों से सट है कि अकटंकदेव अपने समय के एक विशिष्ट विद्धान्‌ ओर सभा- 
चतुरवादी थे तथा वौद्धों को परास्त करने कौ घटना ने एक विश्रुत जनरव का रूप धारण कर 
लिया था। अतः अकल्कुकथा, का श्ञाख्राथंसम्बन्धी भाग कल्पित नदीं कहा जा सकता | 
चिन्तु उसमे वर्णित वद्धो का पर्दा डाखना पद के भीतर से घडे मे वैटी हृद तारदेवी का शाखार्थं 
करना, अकटंक का उसे न जीत सकना, चक्रशवरी का आना ओर तारा को वीच में ोककर 
परकारान्तर से रशन करने की सम्मति देना आदि, कुदं वातं एेसी है जो वीस शताब्दी के 
पाटकें को विद्छुढ असङ्गत प्रतीत होती है । परन्तु इतिहास का परिशीकन करने से कथा 


~~ ------~ -------- [9 








१ प्र ११३७ । २ नियमसार की तास्परथश्ृत्ति के प्रारम्भ मेँ । ३ सदसि यद्कलष्ः कीतैने धर्म- | 
कीर्तिः वचसि सुरपुरोधा न्यायवदेऽक्षपादः । इति समयगुरूणामेकतः सङ्गतानां अरतिनिधिरिव देवो राजते वादि- ` 


राजः ॥ ( ४146 1015 10. 39. विहा पल[धङ एए 711, 1106, ) 
१) [4 [| £ | ् 
४ “परुतर्केष्वकलद्रदेवविबुधः सक्षादयं भूतले 1" चन्द्रगिरि पर्व॑त कछ शिला० न॑ ४५ (ओरो° हीरालल) 


8 न्ायलुवनद् 


मे वर्णित छद वातो प्र रोचक प्रकान पडता दै । यन्साग ते अपने यान्ानिनरण र 
र्ते बाह्मण की कथा का उर्ल्ेख क्रिया दैजो पद्मे चैटकर शजं करता धा अर 
जिसे अश्वयोष वोधिसलत्र ने उसौ रीति से पराजित क्रिया था जिस रीति से तारादेवी 
को पराजित करे कौ वात कथा में कदी गड दै । शूनत्सांग टिखता दै एकः न 
जिसने मनुष्यां की पटच से वहत दूर जंगल मं णक स्थान पर एक कुटी वनाद थी आर 
वहीं पर उसने सिद्धिम करने के छिथ रासा का चटिपरदान कियाथा। इस अन्त- 
रिश्रीय सहायता कर प्राह करके वह वहत वदृ चद्‌ कर वाति सान खगा जीर वड़े जोश 
मं आक्र विवाद करने खगा । उसकी इन वक्तृताओं का समाचार सार ससार म कैट गया 1 
को$ भी आदमी क्रिसी प्रकार का प्र उससे करे, वह एक परदे की ओट मं व॑रकर उसका 
उत्तर ठीक टीक दे देता था । कोई भी व्यक्ति चदे कैसा ही पुराना विद्वान ओर उच कोटि का 


बुद्धिमान हे, उपकी युच्ल्यिं का खण्डन नदी करपाता धा 1“ ˆ“ * ˆ“ इसी समय अन्वोपवोधि- 
स्व भी वर्व॑मान था "ˆ" वह सकरी कुटी पर गया र कदा-“ मुश्चको आपके प्रसिद्ध गुरो 


पर चत दिनों से भक्ति ड । मेरी प्राना है कि जव तक मँ अपने दिर की वात न समाप्त करं 
आप परै को खुला रक्खं |” परन्तु बाह्यण ते वड़े घमंड से परदे को गिरा दिया ओर उत्तर 
ठेते के छियि उसके भीतर बैठ गया ओर अन्ततक अपने प्रकतौ के सामने नदीं आया । अश्च- 
चोप ते विचार क्रिया जव तक इसकी सिद्धि इसक्रे पास रदेगी, तव तक्र मेरी बुद्धि विगड़ी 
रदेगी । इस लिय उसने उस समय वातचीत करना वन्द्‌ कर्‌ दिया । परन्तु चरते समय उसने 
कष्ा-५ मनि इसकी करामात को जान छिया, यह्‌ अवश्य परास्त दोगा 17 चह सीधा राजा क 
पास चा गया ओर कहा“ यद्वि धाप छपा करके युश्चको आक्नार्दु तो मँ उस विदधान मदात्मा 
से एक चिपय पर बातचीत करै 1” ˆ“ ` *“ “ विवाद के समय अश्वघोप ने तीनों पिटक के गृढु 
यन्द का जर पश्च महाविद्यां के विषाद्‌ सिद्धान्तो का आदि से अन्त तकत अनेक प्रकार से 
वणेन क्रिया । इसी विप को टेकर जिस समय व्राह्मण अपना मत निरूपण क्र रहा था उसी 
समच अ्धवोप ने वीच मं टेक दिया-“तुम्दारे विपय का क्रमसूत्र खण्डित होगया, तुमको 
मेरी वातो का क्रमकः अनुसरण करना चाहिये ।* अव तो ब्राह्मण का मुख वन्द्‌ होगया 
जर वह्‌ छं न कद सका ! अ्ववोष उसको दच्रा को ताङ्‌ गया उसने कटा-“ क्यों नदीं मेरी 
गयी को सुख्चचाते हो † अपनी सिद्धि को बुखाओं ओौर जितना श्री्र दौ सके उससे 
खाच्द्कि सदायता प्रप्र कृरो ।” यह्‌ कटकर उसने व्राह्मण कौ दा को जानने के घ्यि परदे 
को उटाया। व्राह्मण भयभीत होकर चिर्टा च्टा, “प्रदा वन्द करो, परदा वन्द्‌ करो 1” 
दरस कथा से इस वात का पता ट्गता दहै क्रिउस समय के कोई कोई मनप्य इस # 
कोड सिद्धि प्रा कर छेतेये जो शाच्रार्थं कै अवसर पर उनकी दती करती र व 
एसी -सिद्धियोँ तीक्ष्ण मलतुप्य के सामने अपना काम करने मे असमर्थं होती थी, इसी से 
वाजीगर की तरद पदं की ओट से उनक्रा पयोग रिया जाता था ओर किसी प्रन का ठीक 
छ श्‌ उनकी खदायता से तभी दिया जा सकता था जव कि वक्ता को वीच मँ टोका न 
जाय । , ठाकनं प्र उसका प्रवाद्‌ रकं जाता था ओर वह सव मूढ जाता या ! ` संभवतः 
अक्टकदेव को भी जिष वद्ध विद्धान्‌ से शाखार्थं करना पड़ा था उे तारदेवी सिद्ध यी ओर 
वि ~ 


शाखाथं में विजय प्राप्न करने की अभिकापा से पदं को ट मे घट रखकर उसने ठसका 
आहान किया था । किन्तु शाखार्थं मँ वह स्वयं ही वोकता होगा, जैसा कि दम धनत्सांग के 
विवरण में पद्‌ चुके है| # 

वोद्धसम्प्वाय मेँ तारादेषी का वड़ा सन्मान था ओर उसके तानक समाज फी, जिसका एक 
समय भारत में वड़ा प्रभाव था, तारा अधिष्टात्री देवी मानी जाती थी । वंगा एशियाटिक 
सोसायटी कठकत्ता से प्रकाित वौद्धस्तोचसं्रह की प्रस्तावना मे डा० सतीशाचनद् विध्ाभूषण 
ने ताराविपयक सादित्य का परिचय कराते हुए तिन्वतीय भाषा के ६२ तथा संस्कत फे ३४ 
्रन्थों की तालिका दी है । इससे पाठक सरलता से समक्न सकते है कि वौद्धसम्प्रदाय मँ 
तारा की कितनी मान्यता थी। तारा का स्तवन करते हुए खण्धरास्तोतच्र मे छवा है-- 


८“ विश्रानतं श्रोद्रपात्रे गु्भिर्पट्तं थस्य नाम्नाय्ेश्ं 
विद्रद्गोप्ठपु यश्व धुतधनाषिरहयन्यूकतामभ्युैति । 
तर्वालङ्कारमूपाषिमवतमुरितं प्राप्य वागीशवरतं 
सोऽपि तद्वाकिशनक्त्या हराति चप वातिह्यस्तनानि ॥ २० ॥ 


अथौत्‌-“ जिसने कभी गुरु के यख से एक वाक्य भी नदीं सुना ओर जो अज्ञानी दोने 
के फ।रण विद्वानों की सभा में एक शब्द्‌ भी नहीं बोर सक्रता, तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से वह 
` मनुष्य चतुरवक्ता दयो जाता है भौर राजसभा में वादिरूपी सि के भासन को हर ठेता है-- 
उन्दः पराजित कर देता है 1“ । 

दससे पता चलता है करि तारा को वुद्धि्छद्धिदायिनी भी भमाना जता था भौर उसक्री 
भक्तिसे न केवल मूक वाचार दो जाता था किन्तु राजसभा में जाकर वादियों को पराजित भी 
कर सकता था। अतः कथा मेँ वर्णित श्ालाथं की रीति उस समय की प्रचित प्रथा के 
अनुद माद्म होती है । इस प्रकार दयूनत्सांग के संसारग्रसिद्ध नाद्यण की परह इन्द्रजाछिया 
वौद्धगुर को अपने वुदधिकौल से पराजित करके अकलक्कुदेव ने तत्काखीन जनसमाज में काफी 
ख्याति प्राप्न की होगी, इसी से उनकी इस विजय का उरलेख जगह जगह पाया जाता है। 

इस प्रसिद्ध शाखां के अत्तिरिक्त भी अकठद्कदेव ने अन्य अनेकों शाखार्थं किये, क्योकि 
उनके जीवन करा रक्ष्य केवल एकर शाखार्थं से पूरा दोनेवाला न था ओौर उस समय सवत्र 
विपक्षियों का इतना प्राधान्य शा कि उनको पराजित किये विना कुं कर सकना अङ्क्य था । 


| ग्रन्थकार अकलङक 
पिये प्रकरण मे अक्ङकदेव फ शासखररथीरूप का दिष्दशंन करते हए शिकारेखों जौर 
मरन्थकासें कै अनेक उ्छेलों के आधार पर हम उनकी वाक्पटुता ओौर ता्रिकता का थोडा 
सा परिविय कय अयि है । किन्तु वह परिचय साक्षात्‌ न होकर परम्परया है। उनकी 
अगाध चिद्रतता, प्रीदटेखनी ओौर गृढभभिसन्धि का साक्षात्‌ परिचय प्र करने फे च्छुक 
जन को उनकी सादित्यगंगोन्री मे मजन करने का प्रयास करना दोगा । उनके रुषीयसय 
प्रकरण का परिचय कराते समय हम उनकी शौरी आदि के सम्बन्ध में इच वाते बतला भये दै 
उनका ञेख, गद दो था पद्य, सूत्र की तरद्‌ अति संक्षिप्त, गद्न, जर अर्थबहृख दै । थोदे से 
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श्यो मे बहुत कुलं कहजाना उनकी विशेषता है। छन्दोने अपने नो के भाष्य भी खयं 
छिलि दै कि मे भी इतने इुरूद ओर जव् है कि व्याख्याकारों को भी उनका व्याख्यान 
करे मे एक खर से अपनी असमर्थता प्रकट करनी पड़ी है । अकखङक के व्याख्याकारो मे 
अनन्तवीर्यं ओर स्याद्वादविद्ापति विद्यानन्द ये दो विद्वान वहत ही पराक्रमी ओर ठदधितैभव- 
समपन्न हुए है । आचाय प्रभाचन्द्र ओर वादिराज ने अपने अपने व्याख्यानत्रन्था म सष 
ङिखा है कि अनन्तवीयं की उक्ति की सदायता से दी वे जकलङ्क को समदने मे समर्थं दो सके दै । 
न्यायजनुदचन््र के चतुथे अध्याय का प्रारम्भ करते हुए प्रभाचन्द्र छिखते है-- 
< तरैटोक्योदरवर्तिवस्तुविपयज्नानम्रभावोदयो | 
दष्मापोऽग्यक्रलंङ्कदेवसराणेः परासोऽत्र पुण्योदयात्‌ । 
स्वभ्यस्तश्च भिवेचितश स्नतश्चः सोऽनन्तर्वी्योकितो 
मृवान्मे नयनीतिदत्तमनसस्तद्रोधतिदिग्रदः ॥" 
अ्थौत्‌-“ त्रिरोकवतीं वस्तुं ॐे ज्ञानक प्रभाव से अकल्ङ्कदेन की सरणि-पद्धति का 
उद्य हु है अथौत्‌ त्रिरोकवर्ती वस्तुओं का ज्ञाता होने के कारण दी अकलद्कदेव अपनी शरी 
को जन्म देसके है । यद्‌ शरी दुष्प्राप्य दने पर भी माग्योदय से भ्रात दोगदै है ओर अनन्त- 
वीर्यं की उक्ति्यो से बारम्बार मैने उसका अभ्यास ओर विवेचन करिया है । ” आदि । 
न्यायविनिश्चयविवरण को प्रारम्भ करते हुए वादिराजसूरि छिखते है-- 
^“ गुढमर्थमन्लंकवाङ्मयायापभूमिनिहितं तदाथैनाम्‌ | 
न्यजयत्यमलमनन्तवीर्यवाक्‌ द्पिवातिरनिश्चं प्रे पदे ॥" 


अथौत्‌-“ अकलङ्क की वाद्मयरूपी अगाधभूमि में निषि गूढ आशय को अनन्तवीर्यं 
फे वचनरूपी दीपशिखा रातदिन पद पद्‌ प्र व्यक्त करती है । " 


अकलङ्कदेव फे वाङ्मय की गहनता ओर अपनी असमर्थता वतछाते हुए वादिराज ओर 
भी शिषे दै 
' भूयोमेदनयावगाहगहनं देवस्य यद्वाङ्मयम्‌ 
| ऋस्तादस्तरतो विकिच्य वदितुं मन्दः ्रमुमौदञ्चः ।)» । 
अथौत्‌-“ अकटकदेव की वाणी अनेक भङ्ग ओर नयों से व्याप्त होने फ कारण अति 


गहन है । मेरे समान असप प्राणी उसका विस्तार से कथन, ओर बह भी विवेचनात्मक, कैसे 
कर सकता है १» 


४५ १०९ 
इस भकार अनन्तवीयं कौ उक्यो से सहायता खेकर भी वादिराज अकलद्कुदेव के 


वाङ्मय की गहनता का अनुभनन करते है । अव देखिये कि स्वयं अनन्तवीयं इसे सम्बन्ध 
मँ क्या कहते है-- 


अपनी सिद्धिविनिश्वयटीका का प्रारम्भ करते हुए वे छिठिते है-- 
“दवस्वाननार्वयौऽपि प्दं॒॑व्वकतुं तु सर्वतः| 
न॒जानातिऽकलद्कस्य चित्रमेतद्‌ परं मुवि ॥" 


प्रस्तावना ४३ 

अथात्‌-“ यह वड़े अचरज की वात है कि अनन्तवोर्य-अनन्तशक्तिदाी भी अकलद्ुदेव 

के प्रकरण को पूरी तरह व्यक्त करना नदीं जानता । » इसी तरद आचार्यं विद्यानन्द ने भी 
अक्रलङ्कु के प्रकरणं को अनुपम वतलाग्रा है। 

अकलङ्कदेव कौ रचना दो प्रकारकौ है, एक पू्ीचार्यो के अन्थो पर भाष्यरूप भौर 


दूसरी स्वतंत्र । प्रथम्‌ प्रकार कौ रचनां मं दो मन्थ है एक तच््ाथ॑राजवातिंक ओर दूसशा . 


अष्टशती, तथा द्वितीयप्रकार की रचनाओं में टघीयच्लय, न्यायतिनिश्वय, सिद्धिविनिश्चच, भरमाण- 
स्र, स्वरूपसभ्नोधन, वृहतत्रय, न्यायचूचिका, अकलूकस्तोत्र, अकटद्कुभायश्चित्त, ओर अक- 
( उद्क्तिष्ठापाठ ये दृ ग्रन्थ सम्मिलित किये जति दँ । इन मन्थो के अकलद्कुरचित होने की 
विवेचना ओर उनका संक्षिप्त परिचय नीचे क्रमशः द्विया जाता है ] 

तस््राथंराजवार्तक ( समाष्य )--उमास्वाति के तत्तार्थसतनो के दो पाठ प्रचलित है, उनमें 
से एक पाठ दिगम्बरजेनों मे प्रचलित है ओौर दूसरा शेतास्वरजेन मेँ । दिगम्बरषाट फ 


आधार पर ईस प्रन्थराज की रचना की गहं है । सप्त तत्त्वो का वर्णन होने कै कारण उक्त सूच 


भन्थ " त्वां ° के नाम से प्रसिद्ध है। महत्ता गौर गाम्भीर्यं की दृष्टि से उसे तच््ा्धराज फँ 
आदरणीय नाम से भी पुकारा जतादहै। इसी से प्रकृत वार्विकम्रन्थ को त््रार्थवार्तिक जर 
तत्त्वाथैराजवार्तिक कदा जाता है । पदे की अपेक्षा दूसरा नाम अधिक व्यवहृत टै ओर 
उसका ^ त्वां पद्‌ उड़कर केवल “ राजवार्विंक › नाम रूढ होगया दहै । तत्त्ाथसूत्र की उप- 
लव्ध आद्यदीका पूज्यपाद देवनन्दि की स्वथ॑सिद्धि है । वार्धिककारने स टीकाकान फेवल 
अनुसरण ही किथा है भिन्तु उसकी अधिकांश पंक्तियों को अपनी वार्तिक वना ल्ियाद। 
वार्तिक फे साथ उसकी व्याख्यरा मी है । अन्थकोरो ने दोनों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उल्टेख किया 
है। उद्योतकर के न्याय॒वार्तिक ओर उसकी व्याख्या की तरट्‌ दोनों एककर्ठैक ही प्रसिद्ध 
है । मूलम्रन्थ तवाथैसूत्र दस अध्यायो म विभक्त है अतः राजवार्तिक में भी दस ही यध्याय हं 
किन्तु न्यायवार्तिक की तरह दी प्रस्येक अध्याय को आदिकं में विभक्त कर दिया गया द| 
इससे पहर जेनसाहिस्य मे अध्याय के आहिकों मे विभाजन करने की पद्धति नदी पाई जाती । 
यह भ्न्थ भारतीय जेनसिद्धान्तप्रकादिनी संस्था से प्रकाशित दोचुका दै । उसमे (जीयाधिर- 
मकलद्क्रह्मा ' आदि शलाक को छोडकर कदी भी प्रन्थकार का नाम नदीं आता । अभी तक 
केवल पर्मरा ओर प्रौढ शैली के आधार पर दी इसे अकलदरदेवरचित माना जाता था न्तु 
सिद्धिविनिश्वय की टीका के एक इल्टेखं पर से अव इसके प्रसिद्ध जकलद्देवरचितत एने मं 
फो सन्देह शेप नदीं रह्‌ जाता । । = 
अकलद्धः के अन्य अन्धो कौ तरह इसकी शैली भी अतिभ्रोद्‌ जरे गहन ह 1 वार्िक तां 

भायः सरल ओर संकषपत हँ किन्तु उनका व्याख्यान इतना जट्लि द कि उस्रा विदद्‌ करन च 
लिये न्यायवार्तिंकतासयंटीका की कोटि की एक टीका का अभाव पद्‌ पद्‌ पर अखरता ६ । जक 
रुद्ध के अन्य मन्धो के अवलोकन करने से पाठक के मानस पर उन करल मद्‌ दारनिकरूप 
काही चित्रण होता है किन्तु इस प्रन्थ में उसे उनकी च्रिमूति-दारानिक संद्धान्तिकर भीर यया- 
करण के दशन होते दै । उनका बहुुतत्य ओर सवा्गीण पाण्डित्य दसी एक भ्रन्थ स प्रकट 
ˆ ` १ न्यायद्‌।पि्य से“ यदूराजयार्िद्‌ जीर नगप्यग सर्फ यनि फ धृयद्‌ पभू उत्त पिनाद्‌। 
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(4. न्यायशुमुषचन्य 

न जाता ह । द भ्रत्य कौ पक विदय चौर मी है । इसमें अनदशन कै प्राण जनेकान्तवाद्‌ 
क बहत दरा द्य द्विया गया द| जितने तरिवाद्‌ दयन्न कयि गय द न॒ सवक्रा समाधान 
प्रायः धतेकान्वहपी वु कै आयार पर द्री क्रिया गथा ह । खाजने पर्‌ पसं विषं ही सृप्र 
भिदे जिनमें (यनेकरन्तात्रः वार्व्किनदो। यातो वार्तिक्रकरार्‌ कं दानिक दनि के कारण 
मरत जध्याय धीर्‌ प्यक सूत्र करी व्याख्यानरौटी में दानिक दष्टिकोण के दोन दृति दी, आ 
किन्तु प्रथम जीर पृश्वम अध्याय का विप्रवय दाशरनिक कत्र स सम्बदर दोन्‌ कृ कारण उनम्‌ दशान" 
या प्रमि कै द्यि परवाह सामधरी भरं हद | शेप जव्यायां का विषय आागमिक हं आर 
सनमिद्ानत के जिनाय शर ण्ठ ग्रन्थ के आलो से दी वहत से शरान्न का रदस्य जान सकते 
| तथा चन समे छ एसी याति भी भिर्टेमी जो उपखच्धसादित्य मं अन्यत्र नदी मिरी । 

` ब्रथस जथ्यायके प्रधम सूर की व्याख्यां सांख्य चैरेपिक खीर वीद्धाके मोक्ष का 
पिेचन, चे सूत्र कौ व्याख्या मे सप्तमंगी का निरूपण, श्वं से {६ चे सद्र त्क न्नानविपयक 
तरिविधविय्रो कौ जटोचना, अीर अन्तिमवृश्र की व्याख्या मं ऋलुसूत्र का विपयनिस्पण, 
द्वितीय अध्याय ८ वँ सूत्र की व्याख्या में आत्मनिपेधक धलुमानेों का निराकरण, चदथ 
अध्याये जन्त में भनेकान्तवाद्‌ फे स्थापनपूर्वक नयसप्तमंमो जौरः प्रमाणसप्त्मगी का विवेचन, 
पांच अध्या के २२ सूत्रकी व्याख्या में वेगरोपिक के "द्रन्यत्वयोगात्‌. यम्‌ › इस सिद्धान्त 
क्री साछोचना, «र्वे कौ व्याख्या में वररोपिकदर्शन के " आत्मसंयोगतरयाभ्यां हस्ते कम ' 
( ५-१-१) छ जोवना ८ ये कौ व्याख्या मँ अमूर्विक रव्या का सप्रदेरात्रस्नाथनः; १९ 
की व्याख्या में मन के मम्बन्ध मे वरोपिक्र वद्ध जौर्‌ सांख्य के विविध शटिकोणेों की जाले- 
चनाः रर्ये की व्याख्यार्मे अपरिणामवाद्रियो # द्वारा वस्तु के परिणामित्य पर आपादिित 
दर्पो का निराकरण, व्यासमाप्य के परिणाम कँ ठश्रण की यालोचना तथा क्रिया कदी काठ 
माननवार्छा फा खण्डन, रेवं कौ व्याट्या म स्फोटवाक्का निराकरण; यादि व्रिपय दलन 
शात दे प्रमि के छि बुव मदच्पूर् ह । तथा जंनतिद्धान्त के ब्रभिर्यो ॐ धियि १५ वें 
सूत्र कौ व्याख्या में अजीबदितां ॐ साय निरदृश, स्वामित आदि की योजना, १-२० कौ 
व्व्रार्या मे दवृशाद्र के विप्रं का संश्च परिचय, १-२१,२द की व्याख्या में अवधिन्ञान 
पाव्य, २८ फी व्यासा मं सान्निपात्तिकमावेों की चर्च, २-४९ की व्याल्या मेँ शरीरय 
घ तटनात्मक विव्रचन, तीसरे अध्याय की व्याख्या म चधोटोक जौर मध्यटोक का विष्टरत 
वणन, ४-१५ छी व्याप्य में सवमा का पूरा विवेचन, पांच अध्याय की व्याख्या वैन 
% पदरन्यवाद्‌ का निर्पण छट अध्याय कर व्याख्या मे बिभि कामों के करने से विभिन्न 
व र का परतिपादृनः सात अध्या री व्याख्या मे यनगरहूस्थ का आचार, धार्ये 
जना का कममनिद्ान्त, न्वे सं जंनमुनि का भचार यौर्‌ ध्यान का स्प तथा दस्र म 
मोश्र छा वित्रेचन यचटाफनीयर द । 
धन्यमरनी फ विव्रचना म॑ जिन ब्रन त इरण आष्ट व्यि गये हैः उनमें पति शरो 

1 धकप, न्यायतूत्त) च्वासनराप्य) वदयुव्रन्धु का अभिवर्भकोय, दिद्ूलाव का 
मानवः भवर का वाभ्वपीय मीर वी के श्राटिस्त्यत्न का नाम दत्टेखनीय | 
भनाचान। अ सामी समन्तमद्र र युनधश्रुदासन ओ 


(1 ग सिद्रसन की दव्विदत्तिकासे एक एकं 
प्यं (त्वा ६1 चवामदतनमत्‌ सत्रप्रकन्‌ जगद्‌ जगद्‌ निराकरण करा है 1 


परस्सावना । ४५ 


अष्टरती-स्वामी समन्तभद्र के आप्तमीमांसानामक प्रकरण का यदह भाष्य है । इसका 
परिमाण आठसौ शोकप्रमाण होने के कारण इसे अष्टश्चती कहते है । यह्‌ नाम अष्टश्ती मे तो 
नदी पाया जाता, किन्तु आप्ठमीमांसा ओर अष्टश्ती के व्याख्याकार स्वामी विद्यानन्द ने अपनी 
अष्टसदखी मे इसे इसी नाम से अभिहित किया है । इसके आदिमङ्गर तथा अन्तमङ्गक 
भे अक्रलङ्कं शव्द आता है तथा अष्टसदंलीकार विद्यानन्द तथा उसके दिणणकार ख्घु. 
समन्तभद्र इसे अकलङ्कुरचित घोपित करते है अतः इसके अकठद्कुरचित होने मे कोई वाधा . 
नदीं है । एक तो अकल्कं का सादित्य वैसे ही गहन है उसमे भी उनकर यद्‌ कृति बिरोषगहन 
है । यदि खामी विद्यानन्द इस पर अपनी अषटसदस्री न सचते तो इसका रहस्य इसी मे चिषा 
रह जाता । गहनता, संक्षिप्ता ओर अर्थगाम्भीर्य मे इसकी समता करने के योग्य कोई भ्न्थ 
द्‌ाशंनिकचेत्र मे दृष्टिगोचर नृदीं होता । आगे ओर पीथे की बहुत सी वाते सोचकर सूत्रर्प मे 
एक गृह पक्ति छिखदेना अकलष्कु की शैखी की विरेपता है ओर वह विशेषता इस भ्रन्थ मँ 
सू परिर्ुट हृद है । इतना सव इच होने पर भी भापा बड़ी सरस ओर सचिकर है । उदा- 
हरण के छियि आदि मंगर को दी ठे रीनिये-- 
०८ उर्हपीकतधर्मतीर्थमचहन्योतिर्जवलकेवला~ 

लोकालोकफेतलोक्रलोक्मविलेरिन्ारिभिरन्दितम्‌ । 

वन्दित्वा परमाहंतां समुदयं -गां सप्तमङ्तीरिषि 

स्ाद्रादामृतरर्भिणीं प्रातिहतेकांतान्धकारोदयाम्‌ ॥ १ ॥” 

मूख प्रकरण मेँ आप्त कौ मीमांसा करते हृए उश्तके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों की अकाख्यतां 

ओर युक्तिसंगतता को दी आठ का आधार माना है । संसार के समस्त दशन दो वादों में 
विभाजित है एक अनेकान्तवाद ओौर दूसरा एकान्तवाद्‌ । जेनदृशंन अनेकन्तवादी है ओर 
ओर शेप एकान्तवादी, अतः आप्तमीमां साकार ने अनेकरान्तवादी वक्ता को आप्त ओर एकान्तव।दी 
को अनाप्त वतलाते हए सदेकान्त, असदेकान्त, मेदैकान्त, अभेदेकान्त, नितयैकान्त, अनित्यै- 
कान्त, अयेकषैकान्त, अनपेधषैकान्त, युक्तयेकान्त, आगमैकान्त, अन्तरंगार्थतेकान्त, वदिरंगाथते- 
कान्त, दैवेकान्त, पौरुयैकान्त, आदि एकान्तवादों की आलोचना करके अनेकान्त का व्यवस्था- 
पन क्रिया है । तथा अन्तमे परमाण, फल, स्याद्वाद्‌ ओर नय की चचौ क दै । अष्टशाती मे दन 
सव विषयों पर तो प्रकाश डाला दी गया है साथ मे इच आदुप्किक विपय भो भरकारान्तर से 
ले छियि गये है । ओर इस तरद्‌ उन विषयों पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया दै 
जिन्दे मूलकार ने या तो चोड दिया था या जो उनके समय में परचडित नहीं हए ये । वज्ञ की 
चचा में सर्वह्नसामान्य में विवादी मीमांसक ओौर चाक के साथ साथ सवंजञविशेव मे विवादी 
चौद्ध आदि की भी आलोचना कौ गई दै जौर सर्वज्ञसाधक अनुमान का समथन करते हुए उन 
पक्चदोषां ओर देुदोषों का उद्धावन करके खण्डन किया गया है जो दिड्नाग आदि बौद्ध नेया- 


१ “'ृत्तिकारास्तु भकलङ्कदेवा एवमाचक्षते छपिं अत्ति । ` अटख० ए १०१ 
। ^ जीयात्धमन्तभद्रस्य देवागमनसं्तिनः । 
स्तो्रस्य भाष्यं कतवानकलद्धो महर्दिकः ॥ 
| नगर ताश्छका ( भिमोगा.) के ४६ वें रिरालेख रै । 


; न्यायकुमुदचन्द्र 
४६ स 


यिक्राते मानिहै। ६ वीं कारिका कौ वृत्ति में विना इच्य। कं भी र न 8 र 
हे ओर वोदा को व्वात्िप्ाहक तकममाण सानन के छिये छाचार किया | ॥ 
यः आछोचना की ह! १३ वी कारिका 
कास्कि की वृत्ति मे धमकोर्सि के निप्रहस्यान के छत्रम का 0 
कौ व्यष्यामे खच्छरग फो अनिर्दश्य माननेवठे वोदा के मत कौ विस्तार ६ 
करे खदश्रण को भी क्म॑चित्‌ अभिष्य सिद्धश्रियादहै। सप्तभंगी क्रा विवेचन क 
लामी समन्तभद्र ने केवल आदिके चार मंमोका ही उययोगकिग्राथा किन्तु अक्रन । 
धेदरिकव्थीने क सामान्यवाद्‌ को सदबक्तञय आर्‌ वीद्धां कं अन्यापोदवद्‌ क असदुचत्तत्य व 
कृररोषमोकाभी च्ययोगकर द्विया है। २६ वी कारिका कौ वृत्ति मं अनधिगताथव्रादी अवि- 
संवादी जरान करो प्रमाण वतङाया ह! ५२ कारका कौ दृत्तिमें वद्धो के निर्वाण क! छ्रण 
तान का सप्र नाश" किया ई तथा सम्यक्ख) सन्ना, संक्चि, वाकायकसं, अन्तन्यायास) 
अजीव, स्ति जर समाधि ये आठ अंग उस हेतु वतलवे हं । ९९ ची कारिका की च्याख्प्रा 
वर के सष्टिर्वुचनाद्‌ कौ आलोचना की है! क० १०९१ प्रमाणो की चचां करके 
सर्वक ये ज्ञान दशन कौ युगपत्‌ मरट्रत्ति चिद्धकौदहं। ् 
का०२ की चृतति मे पूरणक्ताण्यप का. नामदिया है जो भगव्रान महात्रीर के समयमे 
प्रमात्रा प्रतिद्न्दि्यां मेसेथा। क० ५६ की वृत्ति में ^न तस्य किञ्चिद्धवति न भवस्येव 
बम्‌? यह्‌ पद्‌ प्रमाणवार्तिक से लिग्राहै! कऋ!० ७६ सं युक्स्या यन्न घटाञ्ुधति तदहं 
दप्राऽपि न श्रद्धः ( ) उद्भूत फिया है 1 ७८ मं पिटकनय को उदाहरण स्यम दिया 
ह। ८० मं “सदोपलम्मनियमादमेदा नीलतद्धियोः' ( प्रमाणवितिन्चय ) उद्धत क्रिया दै। 
८९ मं (ताटसी जायते धुद्धिञ्यवसाय्राश्च तादयः । सदय स्ताद्यः सन्ति यादी भवितन्यता ॥ 
उद्धुत करिया ह । १०६ कौ वृत्ति मं (तथाचोक्तम्‌! कफं निम्नठिश्धित ण्टक्र उदु क्रिया दै-- 


^ उ्थस्यनेक्र्धस्य पीः प्रमाणं तद्धीः | 
नग्रो धमान्तरापेक्षी दुर्णवस्ततिराक्नरिः ॥" 


इसके सिवा तच््राधैसूत्र से भी एक दो सूत्र उद्रतश्ियि है । 


खवीयन्नय--दस प्रन्थ का परिचय कगेर्द्‌ प्रार्भरमें द्विया णया दै! इसकी शैली त्तथा 
अन्तिम पां मं आव्र !अक्रलङ्कु" चच्ट से इतके अकलङ्करचित दोने मँ कोद विवाद्‌ शेप नदीं 

जता । तथा उन्न पर न्प्रावरहषुदचन्द्र के करता ओर ताव्पर्यदृतति कै रचग्रिता, दोनों उसे 
जक्रलद्करचित वतलते ह । तथा चाचार्यं विध्ानन्द्‌ मे दयक तीसरी कारिक को ' वदु्तम- 


कटद्ुदयः ` करकं अपनी !व्रपणिसैन्नाः में उद्धुत फिया ई । इन सव प्रमाणां के आधार पर 
इस अन्थ को जक्रलद्करचित्त दी मानना चाहिय । 


म्वपत्तविति-लवीयद्यवरन्थ कौ विदि मी अश्लङ्कपवित टी कदी जती हं । प्रमा- 
चन्द्र न मूल थर्‌ विन्रतिके जाधारप्र दी अने 
दसकी गंदी चष्ट से मिलती 
सव वा्तासद्ी चद्‌ वितरेति अक्र 
भो प्रबल प्रमाण भिछवा दै। 


न्यावङ्धबुद चन्द्र अन्धी रचनाकीडह। 
अरर पूमाण भो कमेव करीव उतना ही ह । यद्यपि इन 
दक वत प्रतत्रि दती दं) ज्चिन्तु इसफे समर्थन में एक ओर 
निद्धिविनिधय दीका में (उक्तं लीये" करके ! भरमाणप्तलयोः 


` प्रस्तातनी 8७ 


क्रमभावेऽपि तादास्म्यं प्रत्ययम्‌ * यह्‌ वाक्य उद्धूत किया है 1 जो उसकी छंटी कारिका की विघति 
का अन्तिम वाक्यं है । । 
न्यायविनिश्वय--न्यायविनिश्वयविवरण कै नाम से वादिणजरचित इसकी एक बृहत्‌ टीका 
छु भण्डार मेँ मिलती है । अभी तक यह्‌ भरन्थ विशफछ्तिरूप से षस टीका मे ही पाया 
जाता था। पं० जुगलकिरोर जी युख्तार ने बडे परिश्रम से उस पर से इस अन्य का उद्धार 
करके उसे क्रमबद्ध किया है । न्यायद्ुसुदचन्द्र कै संपादन में इसका उपयोग करने के लिये हमने 
भी दीका परसे इस भ्न्थ का सद्कलन करके युख्तार सा० की प्रति कै आधारपर दी उसे 
कमबद्ध जौर पूण क्या था । चिन्तु अभी इसके अविकल होने में सन्देह है, कारण यह दै 
कि मुख्तार सा० के संग्रह मेँ कई कारिकां एेसी है, जो मूर की प्रतीत नदी होती तंथा खोजने 
पर छ्ुच् नवीन किन्तु सम्दिग्ध कारिकां का भी पता चलता है । 
ˆ इसमें तीन भ्रस्ताच है मव्यक्षप्रस्ताव, अ्ुमानप्रस्ताव ओर आगमपरस्ताव । अरथम प्रस्ताव 
कै अन्त मे एक, दूसरे क अन्त मेँ दो ओर तीसरे क अन्त मेँ तीन पय है । लघीयश्चय की तरद 
मंगलाचरण ॐ वाद्‌ इससे भी एक पद्य आता है, जिसमें न्यायो विनिश्वीयते ' के द्वारा मन्थ 
का नास ओर उदेश्य दोनों बताये गये हैँ । शष सन्पूणे न्थ कारिकाभों मँ निद्ध है। वत 
मान संग्रह के अनुसार कारिका ओर पो की संख्या मिलाकर पहले प्रस्ताव भें १६९ दूसरे मे 
२१६ ओौर तीसरे में ९४ है । सङ्गलाचरण ओर उदेश्यनिरदेशा के पश्चात्‌ प्रत्य्च के लक्षण से 
अरन्य का प्रारम्भ होवा है । लघीयस्य तथा प्रमाणसं्ह में दत्त प्रत्यश्च की परिभाषां की 
अपा इसमें दत्त परिभाषा मे कई विशेषता है । भथम तो इसमें लक्षण का क्रम रेला रखा गया 
है कि उसमे प्रत्यक्ष का विषय भी बतला दिया गया है । चिन्तु यह विशेपता तो साधारण है । 
दूसरी ओौर ध्यान देने योस्य विशेपता दै लक्षण में ' साकार ` ओर असा" पदों का बढ़ाया 
जाना.दथा विषय मे द्रव्या ओर "पयीयः के साथ साथ श्लामान्य' ओर्‌ विशेष" पदों का मी प्रयोग 


कता अथवा सावश्यकता का निर्देश तो मूल 


करना । ‹ साकार” जौर “अखसा › पदों की सा 
म्रन्थ में नहीं किया गया किन्तु अथ, दन्य, पर्याय, सामान्य ओौर विशेष का विवेचन विस्तार से 
किया है । प्रथम प्रस्ताव सें ज्ञानको अर्थमाही सिद्ध करते हए वौद्धाभिमत विक के लक्षण, 
तद्‌ाकारता, विज्ञानवाद, नैरारम्यवाद्‌, परमाणुबाद आदि की विस्तार से आलोचना की है ओर 
ञान को खसंबेदी तथा निराकार सिद्ध किया दै । द्व्य ओर पयाय कौ चचां करते हए गुण 
ओर पर्याय में भेदाभेद वतलाकर. उत्पाद्‌, व्यय ओर धौम्य का निरूपण किया है। सामन्य 
ओर विरेष की च्चा कसते हए योगों जर बौद्धो े दृष्टिकोणों की आलोचना की इस 
प्रकार प्रत्यक्ष की परिभाषा में दत्त पदों के आधार पर विविध विप का विवेचन करने क़ वाद्‌ 
वद्ध के इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसम्रत्यक्ष, स्वसंवेद्य ओर योगिम्रत्यक्ष का, तथा सांख्य ओर 
नैयायिक ॐ प्रत्यक्ष का खण्डन किया है । अन्त मं अतीन्दरियम्त्यक्ष के लक्षण के साथ पदला 
व साध्य, साधनः देवाभासः तयभिज्ञ,' त्क, जाति, बाद्‌ भादि 
का सुन्दर निवेचन दै 1. तथा प्रसङ्गवश शन्द की अथामिधेयताः सङ्कतित दाव्द्‌ की मति का 
प्रकार, जीव का स्वरूपः चैतन्यं के सम्बन्ध म चावौक आदि के मत का खण्डन, वसेपिक 


--------------*-~- 


१ प्रमाणफलयो : क्रमसेदेऽपि तादारम्यमभिन्नविपयत्वच्र परत्येयम्‌ ॥ 


४८ न्यायकुमुद्चन्द 


ॐ गुणवान्‌ यणः, की जालोचना, चैवाथ पूवत, हेवत्‌, समान्यवोचछ गौर सादय 
@ वीर, अर्ब मौर वीावीव दर्मो गी समालोचना आदि विमय पर सी परकर डाला ६। 

तीखरे भ आयम, मोक्ष ओर सव॑ज्ञ का विवेचन करते हए दध के. करणात सू्- 
जत्र चतुरार्यसत्य आदि का खूव उपहास किया ह, तथा 4. अपौरपेयतव 1 
मो कौ भी आलोचना की है । अन्त मं सपतम॑मो का निवेचन करके न्थ मेँ प्रतिपाद 
प्रयाण की च्च कर उपसंहार करे हुए व्रन्थ श्वमाध हो जाता है । अक्र के उपर्च्य 
सादि मे यद भरन्य विप मदस् स्ता इ । इसमे अपने विव का खासकर्‌ यजुमान्‌- 
प्रमाग क्रा साङ्गोपाङ्ग वर्मन है! इसकी परिभापाओं का उत्तरकाटीच अन्धकारो ने विशेष 
अलुखरण द्विया दै । बियानन्द ने अवने अन्धां म इससे अनेक पय इटरूत क्रि ह भीर 
अपने श्माकनार्पिक के मूल से इसकी कई कारिकार्पै व्यो की त्यां सम्मिलित करली दै । 
अद्रटंकदेव को भी चद्‌ ग्रन्थ वरिरोप प्रिय जान पड़ता ह क्यों कि अध्दतीमें इसकी दो 
एक 'रिका्प गच प मे मिती हैँ तथा भरमाणसंगरद का कटेवर तो इसकी कारिकाओं से 
ही पुष क्रिया गया ह! इससे रेखा प्रतीत होत्रा दै कि जष्टशती प्रमाणसंग्रह ओर संभवतः 
सिद्धिविनिन्वय से भी पदे इस अरन्य का निर्माण हया दै । सिद्धसेन के न्यायावतार कै वाद्‌ 
न्यायविपव्र का यदी एक प्रन्थ उपट्व्ध है, अर इसी के आधार पर उत्तरकाटीन जेनन्याय- 
विषयक चादित्य का चर्जन हुमा दै । 

चच्पि सन्ध्य मरं इते स्याद्वादूविश्ापततिरवचिच वदलाया दै चिन्तु टोका्ार वादिराज 
इसे अकठद्करनित छित हँ । तथा अन्तिम पयो मे अकर्ठक पद्‌ आता ष्ट! सेटो वगैरह 
भी अक्टकदेव के अन्य भरन्थां से भिखती हद है । तथा ^ तदुक्तमकटंकदेवैः ' करे स्वामी 
वि्ानन्द्‌ ने भरमाणपरीवा में इसको एक कारिका भौ इ्टधृत्त की है ! अतः इसके अकटंक- 
रिद दनि में क्री प्रकार के सन्देह को स्थान नदीं है 1 

न्यायविनित्रयर्ति--अक्टकदेव ने प्रायः जपते सभी भ्रकरणों पर छोदी सी बृत्ति भी 
च्च ई 1 न्याबविनिश्चय कौ त्ति जमी ठक उपटन्थ तो नही हो सकी है, छन्तु छ 
भरमाणा कं चावार पर देषा प्रवी होता दै कि छथीयन्लय जौर सिद्धिविनिन्रय की तरद्‌ अक- 
खक्येव ने उप प्र मी इत्ति छिखो थी । तथा नव छवीयख्य ठैसे छ्चुपरकरणों पर दृत्ति टिखी 
जा सकती द्‌ वव न्यायव्िनिश्रय सरीखे मदच््ू्ण बत्‌ न्थ को यों ही नदी छोड़ा जा सकता । 
नयाचविनिन्रय कौ वाद्िराजरचित एकः स्यूलक्राय टीका का निदे हम ऊपर कर आये 
1 च्छ टीकरा मं प्रचर क स्श्रण्‌ की व्याख्या करते हए टीकाक्ार ने प्रव्यक्न कै तीन मेद्‌ 
वदाय ६ 1 उस्र पर गरक्रास्माधान्‌ ऋसे हुए छिला है--“ कथं पुन कारिकायामलुक्तं तरैवि- 
प्वमनगन्यत १ भ्यं चिदं कान विवा इति शावान्तरे भरतिपाद्नात्‌ । नलु भव्यक्षर्यण- 
सवा अतियायनात्‌ इहावचनपरसङ्ग इति चेत्‌, दापि दृचिकारेण ्रैविष्यञुक्तमेव {» 

शकर -रिका भें लो प्रष्ठ ॐ तीन मेद नदी वतखये, दव याप के कत हे क 
पवय के तीन थद्‌! 

उत्तर--छावान्तर मे ( प्रमाणसंमरह 
म्रतयघ्र के तीन मेद्‌ व्िरहै। 


1 


मं ) “अव्वशचं वादं ज्ञानं त्रिधा देखा दिखक्छर 


प्रस्सावना ४९ 


शंका--प्रत्यक्ष का र्षण भी शाखान्तर मेँ वतला दी आधे है । तव य्य बतलाने की 
ध्या आवश्यकता थी ! । 
ठततर--यदहोँ मी ( न्यायविनिश्वय मे ) वृत्तिकार ने तीन भद्‌ किये है । 
दस शंकरासमाधान से प्रमाणित होता है कि न्यायविनिश्चय पर भी एक वृत्ति छिखी गई थी। 
टीकाकार ने किसी किसी स्थट पर कुदं वार्तिकं को संमहश्छोक भौर छुं ॒को अन्तर. 
श्लोक च्खिा दै । एक स्थान पर दे छिखते है-- ५ निराकारेरस्य * इत्यादयोऽन्तरश्छोका 
वृत्तिमध्यवर्तिलरात्‌ ` !विञुख ' इत्यादिवार्सिकन्याख्यानवृरत्तिथन्थमध्यवर्विनः खल्वमी श्डोका; । 
दृत्तिचूरभितां ¢ तु विस्तारभयाननास्माभिर््याल्यानमुपद्यते । संग्रदश्ोकास्तु चृ्तिप्रदर्दितस्य 
वार्तिकाथ॑स्य संग्रहपरा इति विशेपः ।*' ( प्र १२० ) 
अर्थात्‌ ^ निराकारेतस्य › इत्यादि शोक ^ वियुख' इत्यादि वार्तिक के व्याख्यानसरूप धत्ति 
के अन्तगं दँ अतः बे अन्तरफलाक दै । विस्तार के भय से इत्ति फे वूणिमाग ८ संम्भवतःग् 
भाग ) का व्याख्यान हमने नदीं किया है । जिन शाको में वृत्ति मे चतखाये गये वार्तिक के 
अथं को संगृहीत कर दिया जातां है, छनं संग्रह्छोक कहते दै । अन्तरश्नोक ओर संग्रद्छोक 
मे यही मेद दहै। {व 
इस उर्छेख से स्ट है किं टीकाकार के सामने वृत्तिग्रन्थ मौजूद था ओर उसमे ग्य ओौर 
पद्य दोनों थे । विस्तार के भय से उन्देनि गद्यभागको तो छोड दिया किन्तु पयभागको 
अपने व्याख्यान मेँ सम्मिलित कर लिया । अनन्तवीयं के एक उद्धरण से भी न्यायविनिश्वय 
की घरृत्ति के अस्तित्व का पता गता है । उन्दने (तदुक्तं न्यायविनिश्वये ' करके एक घाक्य 
उद्धूत कियो है । (तदुक्तं न्यायविनिश्वयचततौ ' न लिखकर ^ तदुक्तं न्यायविनिश्वये' छिखिने से 
दरायद्‌ पाठक यह्‌ कस्पना कर कि वह्‌ वाक्य वृत्ति कान होकर मूख्प्रन्थकादही अंराहै। 
किन्तु अनन्तवीयं के छघीयस्त्रयविपयक एक उद्धरण से, जिसका उर्टेख छधीयस्नय के परिचय 
मे हम कर आये है, इस प्रकार कौ कस्पना को जन्म देने के छ्य स्थान नदीं रह जाता। 
अनन्तवीयं ने ‹ तदुक्तं छीयञ्ञये › करके भी एक वाक्य उद्धूत करिया दै ओर बह वाक्य ख्षी- 
यस्य की विति में मौजूद है । वास्तव मे अनन्तवीयं की दृष्टि मे मूढ ओर इत्ति ये दो एयक, 
प्रथक्‌ वस्तुं न थीं । वे दोनोंको दी मूर ओर एक प्रन्य मानते थे। इसी से उन्होनि 
अपनी टीका में सिद्धिविनिश्चय ओौर उसकी वृत्ति दोनों का व्याख्यान करके भी ्रन्थ का नाम 
केवर ‹ सिद्धिविनिश्वय टीका! दी रखा है ! उन्हीं का अलुसरण करते हए भमाचन्दर भी अपने 
न्यायज्घमुदचन्द्र को ‹ छधीयस्रयाठंकार › शब्द्‌ से ही पुकारते है यद्यपि उसमें रघीयस्चय ओर 
उसकी दृत्ति दोना का व्याख्यान है । यथार्थं सँ अकङङ्कदेव की चृत्तियां इतनी महत्वपूरण है कि 
उन निकार देने प्र न केव अकल को समञ्च सकना दी दुष्कर दोता है किन्तु उनके 
द्वासा अर्पित ज्ञानकोश के बहुत से अमूल्य र्न से भौ वंचित दोना पढ़ता दै । उनकी उत्तियो 
मे “मू? से भी अधिक पदायै मरा हा है । न्यायविनिन्वय के विवरणकार ने अपनी टीका 
न वार्षिको कै जो कई कई अर्थं किये है वह क्या उनकी अपनी बुद्धि का चमत्कार है १ न्दी, 
वृत्ति की सदायता पर ही उनका व्याख्यान अवरम्बित दै । अतः विनिश्चय की ¶ृत्ति $ अस्तित्व 
में कोई सन्देह नदीं किया जा सकता । 
` प सिद्धिविनि सेर = १२० पू० । 
9 


॥ 





५० „ न्यायष्दवन्र 


सिद्धिनिनिश्चय~- कन्दे के 'कोडाय ' राम के श्वेताम्बर ज्ञानभण्डार से सिद्धिविनि- 
श्यदीका › की उपरव्धि हई थी । वहां से यद भ्रन्थ अदमदावाद्‌ छाया गया जीर ग॒जरात 
पुरातत्मन्दिर मे उसकी कापी कराई गई । इस टीका मे भूख भाग बहुत ही कम्‌ है। (मूलके 
ऊव आय अक्षरो का ही उस्टेख करके टीका छिखी गद है । इसमें मूर का उत्छेख दौ प्रकार 
से पाया जाता 2, एक तो ८अत्राह › करके कारिकारूप से जौर दूसरे कारिका व्याख्यातुमाह! 
करके कारिका ॐ व्याख्यारूप से] इससे पता चख्ता है कि यह्‌ टीका सिद्धिविनिश्वयमू 
ओौर उसकी स्वोपक्निदति को ठेकर वनाद गई दै । बिचानन्द की अष्टसदसी ओर प्रभाचन्द्र 
ऊ न्यायङ्युदचनद्र भ उनका मूक अन्तर्निहित है ओर भयन्न करने पर्‌ उनमे से पूरा पूरा प्रथक 
किया जा सकता है किन्तु सिद्धिविनिश्वयटीका में यद्‌ वात नहीं है जैसा कि हम लिखि आये 
है। कहीं कदी तो ' कारिकायाः सुगम्वात्‌ व्याख्यानमङृत्वा ' छिलकर कारिका की कारिका 
ही दयोड़ दी ग दै । टीकाके भ्ारम्भिफ इलाकों मँ एक शोक निन्न प्रकार दै-- 
देवस्यानन्तर्वीयोऽपि पदं व्यक्तं तु सर्वतः| 
न जानतिऽक्लङ्कस्य तत्रमतेद्‌ ` परं भुवि ॥ 


इससे पता चरता है कि मूल भन्थ अकखङकदेव का ही बनाया हज है । तथा "तदाह 
भकठ्धः सिद्धिविनिश्चयेः ठिखकर वादिदेवसूरि ने स्ाद्ादरत्ाकर मे एक वाक्य उद्धुत क्रिया है, 
-उसंसे मीं उक्त वात का समर्थन होता है । जकठद्धं के अन्य भ्करणें की तरह इसमे भी नमस्कार 
-के वाद्‌ एक पद्य आता है जिसमे कण्टकटद्धिपूवंक भरन्थ का नामनिरदेश्च किया दै । इसका 
 विनि्वयान्त नाम भी धर्मक के प्रमाणविनिश्वय का स्मरण कराता है । इसमें १२ प्रस्ताव ह, 
भ्रयेक प्रस्ताच मेँ एक एक विपय की सिद्धि की गड है । संक्षिप्त परिचय निन्नप्रकार है- 

१९ प्रत्यक्षसिद्धि-मे प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि है। इसमें मुख्यतः धमकीर्षिक्रत प्रत्यक्ष के 
रक्षण का तथा सूचनरूप से सन्निकपं का खण्डन करफ ५ इदं स्पष्टं स्वार्थसननिधानान्वयग्यति- 
रेकाहविधायि अ्रतिसंख्यानिरोध्यविसंबादकं परत्य्षंप्रमाणं युक्तम्‌? प्रत्यक्ष का यह्‌ उक्षण स्थापित 
क्या है । यख्यतया वौद्ध का खण्डन होने से तत्सम्मत प्रतयकषम्राहय क्षणिकपरमाणुरूम स्वलक्षण 
अथं का निरास करके स्थिर स्थूलरूप अथं की भी सिद्धि की गई है । 

२ सविकस्पकसिद्धि-मे प्रत्यक्ष के अवग्रहादि चार भेदे मे प्रमाणफलभाव वताकर सभी 
कानों को सविकस्पक सिद्ध किया है । प्रसंगतः “ बुद्धिपूा क्रियां ष्टा स्वदेदहेऽन्यत्र तदुमरदात्‌। 
कायते बुदधरन्यत्र अधरान्तः पुरुपैः कचित्‌ । ५ इस कारिका मे धर्म॑कीविंछृत सन्तानान्तरसिद्धि 
भ बताई गद यि को क्षणिककान्त मे असंभव वताकर अनेकान्तवाद भ उसे संभव बताया है। 
, ड भ्रमाणान्तरसिद्धि-मे स्यति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, 'अुमान ओर आगम को पथक्‌ 
-्ामाण्य सिद्धकरेके चावौकादि की भ्माणसंख्या का विघटन किया है । बौद्ध की सच्वहेतु की 
च्यप्नि का खण्डन करके जथक्रियाकारित्र को निवयैकान्त तथा क्षणिकैकान्त मे असंभव बतलाया 
दै ओर्‌ चत्ादादित्रयात्मक अथ की िस्तारसे सिद्धिकीषै। 


,. , ४ जीवसिद्धि--ं दरनयपर्ायातमक,चस्तु फो प्रमाण का व्रिपय वतछाकर, ज्ञानध्णों ॐ 
सवथा क्वणिकल्व का निरास करते हुए उनमें ९ उनम अन्वर्‌ से रहने वारे जीवस्व की विसता से रहने वाके जीवतत की विस्तार से 


भ्र ~~~ 
१ इ भन्य फ उपरलन्धि का इतिदाप्र जानने के ल्थि देखो-षनेकन्त, व १, एः; 1 
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प्रस्ताव ५१ 


सिद्धि की दै। तथा, ज्ञान अचेतन प्रधान का ध्म है, अच आत्मा का गुण है आदि 
यातों का निराकरण करके आत्मा की विकारपरिणति को ही कर्मबन्ध का कारण बतलाया है । 

५ जस्पसिद्धि-में स्वपक्षसिद्धि-असिद्धिनिबन्धन जयपराजयव्यवस्था का स्थापन करके 
धर्मीति द्वारा वादन्याय में स्थापित असाधनाङ्गवचन ओर अदोपोद्धावन नाम कै निप्रहस्थानों 
की विविध व्याख्याओं का निदेश करके खण्डन किया है । तैयायिकसम्मत छल, जाति आदि 
को अयुपादेय वतलाया है । वाद्‌, जस्प ओौर वितण्डा में वाद्‌ ओौर जल्प को एक वतखाकर 
वितण्डा को कथाभास वतकाया है । प्रसङ्गवश वचन के विवक्ामात्रसूचकल्व भौर अन्यापोदह- 
` मात्राभिधायित् करा निरास करफे ऽसे वास्तविक अथं का वाचक सिद्ध किया है । 

६ हेव॒लक्षणसिद्धि-में धमेकीर्तिकृत हेतुविन्दु की प्रथम कारिका“ पक्षरमस्तदुरोन ज्याप्रो 
देठः स च चिधा। अविनाभावनियमात्‌ हेत्वाभासास्ततोऽपरे ॥* का विस्तार से खण्डन 
करके देतु का रक्षण एक अन्यथाुपपत्ति दी सिद्ध किया है । कारणः पूर्वचर, उत्तरच, 
सहचर आदि देवुभों को प्रथक्‌ हेतु बताया दै । अनुपरव्धि को विधि भौर भतिषेध-दोनों 
का साधक वतङाया है। अटश्यालुपङम्भ को भी षस्तुसाधक माना है । धरम॑कीरतिं के ^सहो- 
पछम्भनियमात्‌' देतु का विविध विकस्पों दारा खण्डन किया है । 

७ शाख्रसिद्धि-में बतछाया है कि स्याद्वाद से अनेकान्तात्मक वस्तु का प्रतिपादक 
ही शाख होता है अतः सुगतादिप्रणीत शाख श्राख नदी है । तथा वचन विवक्षामान्न के सूचक 
न होकर यथाथ अर्थं के प्रतिपादक होते है अतः सुगतमत में शास्र के लक्षण का अभाव 
बतङाकर देशानां का भी अभाव बतलाया है । इसी तरह क्षरीर आदिं से रहित होने के कारण 
चर में देशना का अभाव बतलाकर सष्टिकदैतव की विस्तार से मीमांसा कीदहै। वेदोंके 
अपौरपेयत्र का भी खण्डन किया है । सराग भी वीतराग की तरह्‌ चेष्टा करते है अतः यथार्थं 
उपदेष्टा का निणेय नदीं हो सकता, इस शंका का निरास किया है । 

८ सर्वज्ञसिद्धि-में धर्मकीर्तिसम्मत स्ेज्ञ की केवल धर्मज्ञता का निराकरण करे 
विविध युक्तियों से पूरणं सर्वज्ञत्व का प्रतिपादन किय है । ऽगरोतिज्ञ न तथा सत्यस्वभ्र ऊँ दृष्टान्त 
का उपयोग भी सर्वज्ञसिद्धिमे कियादहै। कुमारि द्वारा सर्वज्ञाभाव में दी गदँ भमेवत्व स्व 
वक्तत्वादि युक्तियों का तथा तत्त्रसंग्रह मे कुमारि के नामसेदी गई दशदस्ान्तरं व्योभन 4 
इत्यादि कारिका में कदी गई युक्तियों का भी निरास भले प्रकार किया है । अन्त में सवेक्ञतल्- 
्राप्नि के कारणत्प आदिकीभी चचाकीहै। । 
` ९ शब्दसिद्धि-मे शब्द्‌ के आकारागुणत्व, नित्यत्, अमूतत्व आदिं धर्मो का खण्डन 
करे उसे पौ्रछिक सिद्ध किया है । भवेदरि के शब्दादधैतवाद्‌ तथा स्फोटवाद्‌ का भौ खण्डन 
किया है। स्वलक्षण मे सङ्केत की शक्यता के कारण वौद्धौ के द्वारा सानी गद अवाच्यता 
का खण्डन करके संकेत आदि की सिद्धि की गर ईै। । 

१० अर्थनयसिद्धि-में ज्ञातां के अभिप्राय को नय ॒वतखांकर अथंप्रधान नैगमादि तथा 
श्व्दभधान शब्दादि नयो का निर्देश किया दहै। नैगमादि चार नर्यो का-स्वरूप विस्तार से 
वतलाकर सांख्यादिकरिपित मतो को नयाभासों मे गिनाया है । सुनय ओर्‌ दुनेय का भी 
स्वदूप दर्शया है। व्यवहारनयतम्मत व्यवहार को वास्तविक सिद्ध करफे त्रद्माद्रेत आदि 


अद्भेतवादियों के द्वारा कल्पित ज्यवहार का निरास किया ह । 


५२ न्यांयक्रुमुदेचन्द्र 


११ शब्दनयसिद्धि-मे रब्दसिद्धि में व्याकरण की उपयोगिता बताकर वीध नेयायिक्‌ 
ओर वैवाकरणों ऊँ द्वारा अभिमत शद्‌ के खर्प का विचार किया दै । उब्द्भद सं अथ 
भेद मानकर शब्द्‌, सममिर्ढ ओर एवंभूत नयो का तथा तदाभास का स्वरूप बताया ह 1 _ 

१२ निकतमसिदधि-परं निके के अनन्तभेद होने पर भी नाम, स्थापना? दरन्य जौर्‌ भाव के 
भेद से उसके चार्‌ प्रकार वताये दँ 1 नाम क व्यस्त, समस्त, एक, अनेक. जदि आठ भेद 
| स्थापना के सद्धाबव ओर असद्धाव तथा द्रन्य के अगम आर नोआगम भद्‌ 
। = 

सिद्धसेन गणि की त्ार्थटीका, न्यायक्रुघद्‌ चन्द्र; मरमाणमीमांसा ओर स्याद्वाद्मृ जय म 
सकी कारिका उदृधत की गई द कत्वाथंटीकरा तथा जिनदास की वचिं से इसका नामोस्टेख 
मीहै। चिकार ने तो इसे जिनज्चासन का प्रभावक न्थ माना दै । ` ` 

प्रमाणकत्रह--पं० सुखलालजी के प्रयन्न से पाटन के भण्डार से यह म्रन्थ प्रप्र हभ दै । 
सिद्धिविनिश्वयदीका म इसका उर्छेख आता है। उसी टीका से यह भी प्रतीत होता ई किं 
आचार्य अनन्तवीर्यं ने इस पर भी प्रमाणसंग्रहाख्द्कार चा प्रमाणसंग्रहभाण्य नाम कौ टीका 
स्चीदहै। प्रमाणसंग्रह की रचना संभवतः न्यायविनिश्वय के वाद हदहै। क्योकि इसकी. 
घहूत सी कारिकार्ँ न्यायविनिश्वय में मौजूद हैँ तथा उनक्रे उपर अकरुंकदेव ने छ इत्ति या 
दपक्रमसूचक वाक्य नदी छिखि है। यह गयपयात्मक है। कदी कीं गद्यभाग में पय 
का व्याख्यान भी क्रिया है। किन्तु समस्त गद्य ओर पयय का व्याख्यान-व्याख्येयरूप सम्बन्ध 
प्रतीत नदीं द्योता । इसका नाम सार्थक ह क्योकि प्रवेक एकान्त प्च के विरुद्ध जितने प्रमाण 
हषे सकते थे, उन सवक्रा संग्रह इस प्रन्थमें करियारहै। इसी छिए इतस्त प्रन्थ की भापा ओर 
भाव अत्ति टुरवगाद्य है । अक्रटंक के उपर्य भ्रन्थों में इतना प्रमेयवहुख-प्माणों का संग्रह 
करनेवाद्या अन्य के अन्ध नहीं है । धर्मकीर्ति क प्रमाणविनिश्चय की रचना की तरह इसकी 
रचना भी गचयप्यात्मकर तथा जटि है । यह प्रन्थ अकटक के अन्य श्रन्थ का परिशिष्ट कहा 
जा सकता ह अतः संभव है कि ये उतक्े अन्तिमकाठ की स्वना हो । इसमे ९ प्रस्ताव है । 

£ प्रस्ताव-मं ८॥ कारिका है । चिदाद्‌ ज्ञान को प्रक्ष ककर .ऽसके इन्द्रिय 
अनिन्द् ओर अतीन्द्रिय खूप से तीन मेद्‌ च्य ह] इ्के “त्रिधा श्रुतमविप्ठवम्‌ › अश्च पर 
जेनतकवार्पिककार यान्त्याचायं ने आददे किया है। इस प्रस्ताव मँ भ्रवयक्च ौर उसके 
भेट की चचौ है । 


[॥ 


~ द) 
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२ प्रस्तावं ९ कारिका ह । परोश्च प्रमाण के येद्‌ स्यति, प्रतयमिन्नान भौर त. 
कों प्रामाण्य सिद्ध करके आगम के वट से परोक्ष पदार्थो के साथ भी अविनाभावसम्बन्ध 
म्रहण कर सकन का प्रतिपादन क्रिया है । । 


३ धरस्ताब-में १० कारिका है । अनुमान प्रमाण त्था उसके अवयव~साध्य साधन 
भआद्वि का वणेन दै । इसकी २७ वीं कारिका मे वर्मकीतिं के प्रमाणा कौ ‹ चित्र तदेक- 
मिति चद्िदं चित्रतरं ततः' कारिका की समाटोचना की गई है । 

2 प्रस्तावे-मं १२॥ कारिकार्णै ह] इसमे देठ के बरेरूप्य का खण्डन करके अन्यथा- 
खुपपनल्यस्प एक ठश्रण का स्थापन क्रिया ह । देतु के अनेक मेदे का विस्तार से वर्णन करके 
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भमरिसम्मत हेत्‌ के भदे फी संख्या का विषटन रिया ह । 


भस्तावना ५३ 


५ प्रस्तावे विरद्धादि देत्वाभातें का विगतवार निरूपण क्रिया है, तथा दिद्नाग के 
विरुद्धान्यभिचारी नामके हेत्वाभास का विरुद्ध मे अन्तर्भाव दिखाकर असिद्ध, विरुद्ध ओर 
अनेकान्तिक हेत्वाभास से अवरिष्ट हेत्वाभासं का अग्रि्वितकर मे अन्तमौव दिखाया है । इस 
पररताव मेँ १२ कारिकार्पै है। 

६ प्रस्ताव-मे १२॥ कारिकारणँ दै । इसमें वाद का स्वरूप दाया है । जय पराजय 
व्यवस्था तथा जाति का कथन करके धर्मकीर्ति के यारा प्रमाणवार्तिक में दिये गये दोष दधि इट 
के अभेद्लापत्ति को जा्यत्तर वतछाया है । तथा अनेकान्त मे संभवित विरोधादि आढ दोपे 
का परिहार करके वस्तु को उत्पादादि रूप सिद्ध किया है । 

७ प्रस्ताव-मे ९ कारिकार्पँ है । इसमें आगमप्रमाण का वर्णन दहै। आगम का प्रति- 
पादक होने के कारण सर्वज्ञ तथा अतीन्द्रियज्ञान की सिद्धि करते हए उसमे आपादित दपा का 
परिहार किया है । अन्त मे, आत्मा कर्म॑मल से किस प्रकारं छ्ृठता है ओर उसे किस प्रकार 
सवज्ञता प्राप्न होती है, इत्यादि वातो का खुरस्ता किया है । 

८ प्रस्तावे १३ कारिकार्पैः है । इसमे सप्तभंगी का निरूपण है । तथा नैगमादि सात नयों 
का भी कथन है । नयो का धिशेष स्वरूप जानने के लिये नयचक्र मन्थ देखने का निर्देश किया है। 

९ प्रस्ताव-में २ कारिका है । निक्तेप का निरदश करके प्रकरण का उपसंहार कर दिया 
है । इस प्रकार इस प्रन्थ मे ठगभग ८९ कारिकार्थ ओर शेप भाग गय मेँ है । 

इसके छे प्रस्ताव में एक वात विरोप मनोरंजक है । वौद्धँ ने जैने के खयि जो अहीक| 
पञ्च, अलौकिक). तामस, प्राकृत . आदि ..विशेपण प्रयुक्त किये है, उन्दी के असंगत सिद्धान्पीं कै 

दासा उन विदेपणों को वौद्धो के दी खये उपयुक्त बतङाया है । यथा-- 
गरन्यसंवृतिजञानकथा निप्फठदशचैनम्‌ । स्वयापोहतन्तानाः्र (स) पते जा (उव) हेतवः॥ 
प्रतज्ञाऽताधनं यत्तत्ताध्वं तस्यैव निर्णयः । यददस्यमरंज्ञानं तरिकमन््ी. (हू), कलक्षणस्‌ ॥ 
मरलयक्षं निष्कलं शेषं आनतं सारूप्यकत्पनम्‌ । क्षणस्थानमसत्का्थेमभाष्यं पलुटक्षणम्‌ ॥ 
म्ेलभावालयो मानमनुमानं .मृदादिवद्‌ । भाक्तं सतयं तपो दानं देवतानेलृल्किकम्‌ ॥ 
सरब्दः स्वभूः सवैकायाकायेष्वतीन्धिये । न कशिचेतनो ज्ञाता तदथैस्योति तामसम्‌ ॥ 
पदादि्ते साघुलन्यूनाधिक्यकमास्थिातिः । अ्कता्थाविषातेऽपि प्रायः प्रक्रतलक्षणम्‌ ॥ 
ृहतू्रय-- इस अन्थ के अस्तित्व की सुचना जेनदितैषी' मे प्रकारित शश्रीमद्ध्यकरंक ः 
क्ीर्पक निबन्ध मे दी ग थी ओर कदा गया या कि कोर्दायुर में श्री पं० कदरप्या भरमप्या 
निवे फ पास छवीयखय जर बरत्नय दोना घन्थ भौजूद दै । इस सूना फे वाद्‌ अकरंकदेव 
फ प्रायः सभी परिचयङेखकों ने उसे दोहराया । रूधीयस्य का मकान हए वर्षो" बीत गये 
किन्तु.्दस्नय के फिसी को दशन भी न दो सके । पं नाधूरामजी प्रेमी ने निवे महोदय से 
इस पन्थ के सम्बन्ध मे छिखा पदी की किन्तु उन कोद उत्तर नदीं मिला शायद निटये महोदय 
उसे अपने साथ स्वग मे छे गय हयं । हमारे मत से तो (रुषीयय ' नाम ने ही इस हत्वय, 
की करपना को जन्म दियादहै। किसीने सोचा होगा कि जव एक्‌ टवीयखय देतो कोद 
हत्य भी दोना ही वादि । एक वार जकरंकदेव के अन्धो ! के मन्थो के बारे में छ्खिते हए पं० 


~-~-------------------- 


१ भाग ११९, अक्र ५८ । 


र न्यायक्ुवचन्र 


जगठकिरोरनी युख्ार ने इस शदलय की समस्या को साने का प्रयत्न किया था । आपने 
लिखा थौ अक्ठंकदेव के मौखिक भरन्धों म कषीय्लय के अतिरिक्त तीन प्रन्थ सवस 
अयिक सहल ॐ है--सिद्धिविनिश्य, न्यायविनिश्चय, ओर प्रमाणसंम्रह । शायद इन्दा कै 
संग्रह को वृत्य कहते है । ” युख्तार सा० की संभावना किसी हद तक टीकर हो सकती है, 
किन्तु छधीयच्नय का परिचय देते हए हम बतला आये है कि इसका नाम ठघीयखय अवश्य दै 
चिन्तु इसे हम तीन स्वतंत्र प्रकरणों का सं्रह नहीं कट्‌ सकते, अतः उसके आधार पर उक्त 
तीनों अन्धौ को वृहत्रय नाम नहीं दिया जा सकता । दँ, यह संमव दै किं किसी ने उषीय- 
द्य की अन्तरंग परीश्चा किये विना केवर उसके नाम के आधार पर उक्त तीनों अन्धां को बदा 
दोन के कारण वृत्य नाम दे विया हो । किन्तु अभी तक “बहत्रय * का उल्छेल हमार 
देखने मे नदी आया ओर हमं यद एक कोरी कल्पना दी प्रतीत होती दै । अतः अकरंकरछ्तं 
अन्थावली में से इस नाम कों निकाठ देना चाहिये । 

न्यायचूषिका--इसका उक्छेल भी जैनदितेपी के उक्त ठेख भें दी सर्वप्रथम भिङता है । 
उमे लिखा दै--“ न्यायचूलिका नामक ब्न्थ का भी उर्टेख मिलता है कि वह अकटंकदेव का 
नाया हुभा है ।» चिन्तु न तो ठेखक ने दी उसके स्थान का निर्देश किया ओर न किसी 
स्थरुसेदमें दी इख भन्थ के अस्तित्व का निर्देश मिरु सका । अतः जव न्यायचूदिका नाम 
के फिसी भ्रन्थ तक का भी पता नदीं है, तव उसको अकटंकरचित ठ्यना निरधार है 

<स्यल्पसम्बोधन-- स्व डा० विद्याभूपणं ने अकरंकरचित प्रन्थो मेँ इसका निर्दर किया 
ह ओर माणिकचन्द्र भ्न्थमाढा बम्ब से प्रकारित ठधीयक्नयादिसंग्रह नामक पुसतक मे अक- 
ठंक कै नाम से यहं भरकाित भी हो चुका है । उसकी प्रस्तावना में श्रीयुत प्रेमीजी ने इसे 
अकटंकरचित वतडाया है । संप्रम॑गीतर्गिणी मे इसकी तीसरी कारिका (तदुक्तमकटंक- 
देवैः करके इदूधृत की गद दै । तथा अकटंक के अन्य भ्रन्थों कै साथ स्वरूपसम्बोधन का 
अध्ययन करने से उसका कीं कीं जकटंक के अन्य प्रकरणों से मेख खाता दै । यथा- 

क्त यः कर्मणां मोक्ता तत्ठानां सर एव तु ॥ स० पत 
कर्मणामपि कर्ताऽयं तत्कठस्यापि वेदकः ॥ न्या० पर 


इसके अतिरिक्त दरसमे अनेकान्त की शोडी का भी अनुसरण किया गया दै । इन सवं 
वातं के आधार पर इसे अकरंकरचित कदा जा सकता है किन्तु इसके विरुद्ध अनेक ठोस 
प्रमाण हु जिनक्रे आधार पर दते अक्रटंकर की रचना नदीं कहा जा सकता । 
. भण्डारकर प्राच्यविदयामन्दिरि पूना कौ पत्रिका, जिख्द्‌ १३. प्र ८८ पर॒ सवरूपसम्धोधन 
के कती के सम्बन्ध में परो ए० एन० उपाभ्ये का एक ठेख प्रकादित हा है । उसमें उन्दोनि 
ठ्विद कि कोलापुर क उक््मीसेनमठ मे खरूपसम्योधन की एक कनड़ी टीका मौजूद है । 
उतम नयसेन के शिष्य मदासेन को उसका कतौ वतदाया ह । तथा नियमसार की संसत 
टीका सं पद्ममममख्धारी देव ने (उक्तश्च पण्णवतिपापंडिविजयोपा्थितविाठकी्िभि्महासेन- 
पण्डितदेषैः› आर (तथा चोक्तं श्रीमासेनपण्डितदेयैः' करफे खरूपसम्बोधन की १२ वीं ओर 


थी कारिका इदरधृतकीदै। उसी टेख के एक पुटनोट मे यद्‌ भी ङ्खिा है किं पण्डित 
१ भेकान्त वपे १,१०१३५. दिस जनदिय्नच्न ३५. २ दिष्टरौ ओफ दि मिडीवल दरक घेफ़ इण्डियन लोजिश्पर०.२६। ३ र०५९। 





प्रस्तावना ४५५ 


जुगल्किंशोरजी ने मृडविदुरे फे पडवसती भण्डार की भ्रन्थसृचची देखी थी, उसमे मी सखद्प- 
सम्बोधन को महासेन की रचना बतलाया है । तथा उसी सूची मेँ महासेन के एक प्रमाण- 
निणैय नामक म्न्थ का भी उर्छेख है । उक्त प्रतियों तथा उद्धरणो के आधार पर यह्‌ भन्थ 
महासेन का सिद्ध होता है । इस तरद दम देखते है कि स्वरूपसम्बोधन फै रचयिता कै वारे मे 
दो परम्परा प्रचलित दै,एक के अनुसार उसके क्तौ अकर्टक है ओर दूसरी के अनुसार नयसेन 


(1 


के रिण्य महासेन । भरतेशवैभेव में तत्त्योपदेशप्रसङ्ग मे कुद जेन मन्धो ॐ नाम दिये है । उनमें ` 


पदानन्दिकृत स्वरूपसम्योधन का नाम आया है । संभव है कि पृद्मनन्दि ने भी स्वरूपसम्बोधन 
के नाम से कोई भ्रन्थरचादो। किन्तु पूर्वोक्त दो परम्पराएं तो एक ही प्रन्थ कै सम्बन्ध मेँ 
प्रचित ह ओौर दोनों ही प्राचीन है । जयभचन्दरकृत पाण्डवपुराण की प्रशस्ति मे दिखा है कि 
छयमचन्दर ने स्वरपसम्बोधन पर एक वृत्ति ङिखी थी । इस वृत्ति के अवलोकन से स्वरूपसम्बोधन 
ओर उसके क्म के सम्बन्ध मेँ वृत्तिकार का मत मादस दो सकता है । किन्तु पता नहीं, वहं 
प्राप्य भीदहैयानदीं। अतः वतमान परिरिथिति में हम उसफे कर्ता का निश्चय कर सकने में 
असमर्थ है, किन्तु उसकी रचना आदि पर से वह हमें अकरंक की कृति नहीं प्रतीति होती । 
` अकलद्भुसतोत्र-यद्‌ स्तोत्र युष्रित दो चुका है। इसमे १२ शादृरविक्रीडित ओौर ४ 
खग्धरा छन्द है । महादेव, शङ्कुर, विष्णु, बह्मा, बुद्ध आदि नामधारी देवताओं के सम्बन्ध मेँ 
जो कुद कदा जातां है उसकी आछोचना करते हुए, निष्कलङ्क, ध्वस्तदोप, वीतराग परमास्मा 
को ही बुद्ध, वद्ध॑मान, नह्य, केशव, शिव आदि नामों से पुकारे हए उसी का स्तवन ओर 
वन्दन फिया गया है, इसी से इस स्तोत्र को अकठङ्कस्तोच अथात्‌ दोपरहित परमात्मा का 
स्तवन कदा जाता है । इसके ११ वेँ ओर १२ वे प्य का अन्तिम चरण “न्तं पश्यत वादिने 
जगदिदं जेनेनद्रसुदराङ्कितम्‌ । ” है। इन दोनें परयो के प्रारम्भ कै तीन चरणे मेँ बतलाया गया 
हैकिरसंसारपरनंतोब्रह्माकेवेपकीघछापदै, न शम्युके, न विष्णुकेओरनबुद्धकेदी 
वेप की । ओर उक्त अन्तिम चरण मे कहा गया है कि हे वादियों देखो, यह संसार जनन्द्रयुदरा 
अर्थात्‌ नग्नता की छाप से चिहित है ( प्रत्येक प्राणी नग्न ही पैदा होता है ) । 
ˆ इन श्छोकों के वाद मर्छ्पिणप्ररस्ति का "नाहङ्कारवशीकृतेन मनसा? आदि श्ठोक आता 
है । इस श्खोक के वाद पुनः पुराना राग अङापा जाता है ओर शिव के खदवांग, सुण्डमाला, 
भस्म, शङ आदि की चर्चा शरू हो जाती है । इसके वाद १५ वे गौर १६ वें पयो मे अक- 
ल्क परमात्मा के स्थान में शाखार्थी मकल्ङ्कदेव की प्रशंसा होने कुगती दै, ओर इस स्तोत्र की 
विचिन्र रचना को देखकर तारादेवी के खाथ साथ बेचारे पाठक को भी सिर धुनना पड़ता है । 
स्तोत्र को देखकर योड़ासा भी समद्दार दुष्य विना किसी सङ्कोच के कद सकता दै कि 
इसका तेरदवां पन्रदवां ओर सोखदवां प पर्षि दै, किसी ने इसे अकठङकरचित प्रसिद्ध कएने 
की धुन मेँ उन्दे पीछे से जोड़ दिया दै । जोढनेवे ने अपनी दृष्टि मे बहुत बुद्धिमानी से काम 
च्या है क्यों कि ११ वे ओौर १२ वें श्छाकों के, जिसमें वादियों को लकारा है, बाद दी मष्ठि* 
पेण प्रशास्तिवाङा १३ वां पय आता है । मानों, अकल्ड्कदेवने किसी राजसभा में खड़े होकर 
स्तो कौ सचना की है। किन्तु उसके वाद्‌ का “खदृवाङ्गं नैव दस्ते' . आदि श्लोक .उसकौ 
हङ्कारवशीतेन मनसा * आदि । यद पले उद क्या 


1 


१ धनेकान्त, वपे १, प्रू ३३४ । २ शन 
जा चुका दै । - 


न्यायद्धुमुद्चन्द्र (२.५१. 
५8 ४ 


इदधिमाती ऋ रदस्य द्दृवादित कर देना ह| तथा. अक्द्ुदेव की 4 
द्टाद्धे उसके अक्ठङ्करचित दोमे को मान्यता का सम च्च्छेद्‌ क्र देवे दै। 

का चिचौीर दै कि--“सद्ट्पिण्ररास्तिवार पर कतो खयं अक्क के द्रा कडा गया 
मानते मे कोद वाधा नदी दीखता । दप अन्तिम दो पो को अक्ठ्डक के किसी रिष्यने रचा 
दोगा, जौर उनका स्तोत्र कै अन्त मं दना च| सिद्ध करता है कि स्तोत्र अकल्ड्कुका रचा 
हा है । कम से कम उस समव जीर ठस च्यक्ति कै तिक्ट तो यह्‌ अवश्य द्य उनका 
थी, जिस समच जिस व्यक्ति ने उक्तं दयौ प्रश्यसामक टाक स्तोत्र के अन्त मरं जोदं थ । 
आदि । अक््कस्तोत्न क अन्तिम दो पद्य तो अवश्य हा जक्रखद्कं क किसी भत्तनन के वनाय 
हृष ह । हां, म्पेणप्ररास्ि वाटं श्टोक क खयं अक््करचित्त होने मे इतिदासक्रा कों 
चिवाद हो खक्वा है । मरिव्पेणप्ररसिति मं यह टकर "राजनं सादसतंग › आदि अन्य दां 
श्ट द वाद आचा है ओर ससे एवा मादन दीता दं कि सादसत॒ङ्ग राजा कींसभाम 
अक्टट से वे श्टोकत कट्‌ थ। 


इविदाखप्रेमी पारं को स्मरण होगा कि खामी समन्तभद्रकं वार्‌ म भा इता तरट्‌ क छ 
शाद सर्वविश्रद ई, जिनमे इनके दिन्विजय तथा किसी राजा का समा म चालाथ का चल देने 
दा ब्भन उनके सुख से कराया गया है 1 मर्टिपेणग्ररास्वि कँ अकर्ड्कसम्बन्धौ प्रारम्भिक दो शेक 

भी न्दी शले की छाया मेँ वनवे जान पते ह । इसी से अक्क के श्टोक का एक चरण 
५ ब्त चत्यास्वि शत्तिः ख॒ वदतु विदिवाश्चेषयालों वदि स्वात्‌ 1” समन्तभद्र कं एकक क 
एद्ध चरण ! राजन्‌ यत्यास्वि शक्तिः ख बदरतु पुरतो जैन निभरन्थवादी ` का विक प्रतिरूप जान 
पवा ह । तथा अक्क क॒ जपते सुख से राजासाहसतुंग की आंर अपनी प्रशसा मं उस्र 
दरद्‌ ॐ द्‌ निच्खना भी खंभव प्रतीव नदीं दत्ता । अदः प्रदास्वि मेँ संकङित मारन्मिक 


दो श्छाक चो वनावटी जान पड़ते द॑ छन्तु दिमरीतख्वाा श्याक, जो अक्छ्द्कस्तोत्न स भा 
है, अच्छद्भुरचित हदो सक्वा द क्यों किं उसमें क्दीं कारण्वभाव चख्कता है जां न्याय- 
विनिच्वय ॐ द्वितीयं पच्च मं चदधत दं । अतः पवदर्ित विचारों के प्राव स सहमत होनंमं 
हम भी को वाघा मर्दी दीखती चिन्तु उख शोक के अस्ति से स्तोत्र का जकडडकरचित दोना 
्रमाणिव नदी दो 1 क्योकि स्वन में ठस रोक छी स्थिति उतनी भी उपयुक्त न्दी है जितनी 


~> -~----------- - - ~ --- 


रो भगवाननेचमद्िमा देवो व 
१ वादा मगवाचमचसष्दना द्वाज्छ्च्डः च्छा 
शि क्वि शको 


कदटेयो जनत्ताय धमेनिदितेो देवोऽच्टट्धो जिवः 1 


यत्य र्ररत्रिविद््युद्रव्टरतीजचेऽग्रनेयाञ्य 


चयग्ना ठचुत्रत्तस दयवदा वाच्च ब्रःकन्पननर्‌ 1 १५ ॥ 


खा तारा चट देवत्रा भयवततीनन्यापि मन्यामहे 
पः्माखविविरच्यरसंग्त्यमगव्द्धन्रच्टड्भयीः 1 
कादत्येच्परन्यरानिरमते चनं मनेमजन- 
व्यापारं सरहतेस्म विस्मितमच्तिः उन्तादिेस्वतः ॥ १६ ॥ 
च्च््दि माग ३; धूर १५६ । 
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द “चाह्वय यद्ध चमक स्तम्म यैं द्दुतच््िजा चके द) 
यचा सच्च" चच नें उद्ष्त 


प्र्तात्रना ९५७ 


कटे बस्‌ मं पेचन्द ( मेगा ) फी सी है, बद्‌ सो यदं जघरन दसा गवा जान दृता ट, भीर 
ष्य फायं फो फसने क्रा सन्ध उदी सदात्म पर कियाजा सकता  चिन्दोनि स्वरचित या 
पररनित प्रशंस्नाप्रक अन्तिम दो शोफ जेद्धे दै] 

अदटक्टदेव को शरातरृटविक्रीदित भौर स्नग्धरा दन्दो मे अपना अभिप्राय प्रकट करना 
विरो प्रिय भा, अग्लङ्क फे प्रकरणा के उदश्यनिर्दशक ओ)र व्यत्ंदारावाक परयो फे देखने सै 
गा प्रतीत पतिता द । प्रहरत स्तोत्र भी क्तदो छन्दोर्मेद्ी स्वा गवा६। किन्तु उसफा विषय 
अक्षर के व्यपष्व फे तरिद्ुन प्रतिद्ूट दै, उने उनकी दाश्निता की दाया स्वमान्नमी 
सी ह । समन्तभद्र, सिद्धसेन, पिद्यानन्दं आद्रि दाश्तनिफों के स्तोत्रं मे गहन तचच्च का 
निरूपण देखने भं भतार, तव लकल जम वाग्मी पी टेखनी से प्स प्रकार की ताच्िक- 
यना से दात्य भौर अक्रगवदध गनव्रन णी जआश्ा तै की जा सकती है? दम उपर टिल 
गवे कि अकलदुतैय जपने सभी प्रकरणा के अन्तगे क्रिसीन किसी रूपमे अपना नाम 
देते द, पिन्तु भकर्द्रुतवनमें पिस स्थल पर भी जकलद्घु नाम का निदश्च नद ६1 तः 
अफट्श्ववन छ प्रतिद्ध अफटद्भःरयित तो मद माना जा सकता। संभव दै अकल नाम 
फे किसी दूसरे पिद्धानने उमे राप ओर दिमक्षीतटवादि शोक फी उपरिधतिने उसे प्रसिद्ध 
अकुव रचित पौने फी जनश्रुति देवी धे। 

अकलद्ुधरतिषटापट--पं० जुगरुद्नि्ोरजी युख्तार ने अपनी प्रन्थपरीक्षा के तीसरे भाग 
ग एस प्रतिष्रापराटि की समीन्ना करकं प्रमाणित प्या कि यष्ट प्रतिष्टापट प्रसिद्ध तार्किक 
मद्राकलद्येव की षति न हु पिन्ु उनके समाननामा क्रिस दृसरे पंडित की फति है । क्यों 
फि उमम आदिपुराण, प्निर्णव, एकसंधिसंदिता, सागारधर्मग्त) आदि अन्धे से वहुत से 
पय दिय गय | जन्द्रनि एसफा रचनाक्राल परि सं० १५०१ ओर १६६५ के मध्यमे 
प्रमाणित पिया है| 

अकटकप्रायधित्त--यद्‌ प्रन्थ प्रसी प्रन्थमाला के १८वें भ्न्थ में प्रकाशित क्षे चुका है। 
दसम २९ श्लोक गौर अन्त मेँ एक पद्य † ) मंगलाचरण में ‹जिनचन्द्र' फे विशेपणरूप अक- 
खदु षद्‌ भायादै। संसा कि इस्फे नाम से ्ष्ट ह इसमें विभिन्न प्रकार के दुप्कर्मोः का 
प्रायधित्त बतलाया यया द्र प्रायधित्त में अभिषेक का विधान वहुताय्रत से किया गया दै] 
दसत यह प्रथ भद्रारफदयुग की स्वना जान पदता है 1 मद्रास से परकारित सूचीपत्र के अनु- 
खार अकष नाम फे विद्वानों कीजो ताटका दी ट उसमें भ्रारफ यकटंक का उस्टेख है, 
लिन श्रावक्ग्रायधनित्त का स्वयिता छ्लिा दै चद प्रायधित्त अन्ध ति० सं० १२५६ में 
रचा गयाथा। संभवतः यदं श्रावकप्रायधित्त ही अकंकप्रायशित्त है ओर भद्रकं जकरक 
उसके रचयिता ह| यदि मारा अज्चुमान सत्य हतो इसे विक्रम की १३ तीं शताच्दी की 


रचना सानना दोगा 1 
प्रमाणरन्रदीप जौर जैनवणीश्रम नामक कन्न प्रन्थ भी अकठक फी कतिया कही जाती 
हे । ये दोनों ग्रन्थ भी अकटंक चाम के किसी अन्य बरन्धकार कौ रना प्रसीत दते ह । कद्‌ 
न्थ तो संभवतः दवालुश्ासन फे रचयिता अकरंक ( १६ वीं शताब्दी ) का दोगा । मद्रास 
के "सूचीपत्रो फे सचीप ` भें “वादसिनधु नामक मन्थ कोसौ जक्ंक की ति लिखा है 
८ 


५८ 9 


तथा छिखा है कि सीतस्बूर तिन्दीवनम्‌ के मठ भे (अकरंकनाद्‌' नामक एक रन्ध है, किन्तु 
इन पर्थं को देखे विना इनके सम्बन्ध मेँ छल कदा नदा जा सकता । , न 
इस वि्ठृत चच के आधार पर, वर्वपान मे, केवर तलवार्थराजवा्िंक, जष्टशती, उुधीय- 

( खय ( सविवृति ) न्यायविनिश्चय ( सबिवृति ); सिद्धविनिश्चय ( सविवृति ) ओौर ममाण- 

¦ संग्रह, ये ६ न्थ ही अकरंकदैवरचित प्रमाणित होते है! संभवहै खच अन्य ग्रन्थ भी 

इन्दति रवे हों ओर वे यदि मूषको ॐ आक्रमण से ववे हों तो किसी भण्डारर्पी कारागार मे 
अपने जीवन की रेष धद्य गिनते दो, किन्तु अकरंकदेव के विरद्‌ की सत्यता भमाणित 
करने क लिये उक्त अन्थरत्र ही पया है । उनके धनुशषीखन से प्रत्येक विद्वान्‌ इस निणय पर 
पृहुचता है कि उनका रचयिता एक प्रौ विद्वान्‌ ओर उचकोटि का प्न्थकार था । 


अकलंक का व्धक्तित्व 
( उनके साहित्य के श्राधार पर ) 


किसी ने कदा है ओर ठीक कदा दै कि सादित्य कवि फे मनोभावों का न केवल मूर्तिमान्‌ 
परपिविम्ब है किन्तु उसकी सजीव आत्मा है । कवि जो ङ्च विचारता है ओौर जो च्छ करता दै 
उसकी प्रतिध्वनि उसकै साहित्य मे सवदा भूँजती रहती है । अतः .कवि के व्यक्तित्वं का प्रामा- 
णिक परिचय उसके साहित्य से मिक्ता है । 

यद्यपि अकलठंकदेव का सादित्य तकैवहुक ओर निचारप्रधान है, उसका वहुभाग इतर 
दशनां की समी्वा से ओतभ्रोत है, तथापि किसी किसी स्थर पर कुच एेसी वाते पाई जाती है 
जिनके आधार पर हम उनके व्यक्तित्व को सम्चने का प्रयन्न कर सकते हैँ । 

अकछंक कै प्रकरणों के अवलोकन करने से पेखा प्रतीत होता है कि बे अर्पभापी ओर 
सतत बभिचारक थे, ओर ज्यों यो बे वयस्क होते गये उनके ये गुण मी अधिक अधिक विकसित 
दते गये। उन्होने जो छं छिखा बहत थोडे शदो मेँ छिखा ओर खूव मनन कर ठेने के 
वाद्‌ छिखा । इसी से उनकी स्वना गहन ओर चिन्तनीय है, खोजने पर भी उसमें एक भी शव्द 
व्यर्थं नदीं मिठ सकता । किन्तु वे श॒ष्क दाशंनिक. नदीं थे, वर्कि वड़े विनोदी ओर परिदहास- 
कुशल व्यक्ति थे । उनके गहन सादित्यकानन में विचरण करते करते जव पाठक छुं क्लान्ति 


सी अनुभव करने ख्गता है, तव दाशेनिक परिदास की पुट उसकी छान्ति को दूर करे पुनः 
उसके मस्तिष्क को तरोताजा वना देती ह । 


जिस समय अकल्देव ने कायेचेतर मे पदार्पेण किया था चह समय वौदधयुग का मध्याह- 
कड था। भारत के दार्शनिक धार्मिक राजनैतिक भौर सादहिययिक्र आकार मे, सर्वत्र उसकी 
प्रलरकरिरणें का साम्राज्य था, उसके प्रताप से इतर दाशैनिक रस्त थे! इसी से अकरंक कै 
साद्य मे बुद्ध जोर उकं मन्तव्यो की आखोचना बहुतायत से पाई जाती. है ओर उनके परि- 
दास क्रा रक्ष्य भी बही है । मध्यकाठीन खण्डनमण्डनास्मक साहित्य के देखने से पता चता 
है करि उस समय इतर .दशेनों फी आलोचना करते करते आलोचक मर्यादा का अतिक्रमण कर 
नति ये, ओर थपने विपक्षी को पु तक कह डातने मे संकोच न करते थे, किन्तु सदाराय 
अकठंक के. व्यङ्ग-विनोद्‌ में दमे उस कटुता ॐ दशन नहीं होते। कीं की वे 


क क ही वे दरैवानाप्रिय 
जमन-कव्द का प्रयोग श्टेपल्प में करते हैँ ओर कीं कहीं वौद्ध दानिक 


के द्वारा जेन कै ` 


धरस्तावनी ` ५९ 
च्यि प्रयुक्त र्द को ही उनके चिये प्रयुक्त कर देते है, किन्तु अधिकतर पे अपने विपक्षी की 
किसी दाशेनिक भूर को पकड्कर ही उसका उपहास करते है । उनके उपदास के ऊव उदा- 
हरण दैखिये--अदधेतवाद्‌ मे साध्य ओर साधन कै दैत के श्ियि भी स्थान नहीं है, मिन्तु उसके 
चिना अद्वैतवाद्‌ का स्थापन नदीं फिया जा सकता, अतः अद्धैतवादी योगाचारसम्प्रदाय का 
समयक धर्म॑कीतिं इते परिकल्पित कदता है । इस पर उपहास करते हए अकठंक छिखते है 

"साध्यताधनतंकत्यस्तत्वतो न तिस्तः । 
परमाथावताराय कृतश्चित्ररकरधितः ॥ 
अनपायीति विद्रत्तामात्मन्याश्चंसमानकः । 
केनापि विग्रलन्धोऽयं ह्य कष्टमङृपाटुना ॥ न्या० व° 


५ साध्य ओर साधन का समर्थन ताच्तिक नहीं है, परिकस्पित है । श्रोताओं कै हृदय में 
परमार्थं अद्धेत का अवतार कराने फे सिये उसकी कर्पना की गई है, क्योकि उसके भिना परमार्थं 
की सिद्धि नही हो सकती । इस प्रंक्रार अपने बुद्धिकौदार का भ्रदशंन करनेवाला धर्मकीर्ति 
अवश्य ही किसी निर्दयी के द्वारा ढगा गया हा, कष्ट 1!» 
ओर सुनिये- 

धर्मकीर्ति ते अनेकान्तवादियों का उपहास करते हुए छ्िखा है-एक को अनेक ओर अनेकं 
को एक कना बड़ी दी विचित्र वात है । अकठंक उसका भ्रघयुपदास करते हए ङिखते दै-- 

<^ वित्रं तदेकामेति चेदिदं चित्रतरं ततः । 
चित्रं ून्यमिदं सर्वं वेत्ति विधतम ततः ॥*? न्या० पि० 


^ निस्सन्देह्‌, एक को भनेक ओर अनेक को एक कना एक विचित्र सिद्धान्त है किन्तु 
दृश्यमान इस विचित्र जगत को शल्य कटना उससे भी वदकर विचित्र सिद्धान्त ह 1” कितना 
सात्िक ओर युक्तिपूणे परिहास है । . 

निरशसंबेदनादरैतवादी कहते है कि हमारा अद्धेत तत्त्व न तो किसी से उत्पन्न होता है ओौर 
न छत्रं करता ही है । इस पर अकलंक कहते है-- 

.५न जातो न भवत्येव न च किथिद्‌ करोरि सत्र। 
~. तीयं शौ्ोदनेः दृक्ामिति किव प्रकल्प्यते ॥*' न्या० कि० 

५ यदि आपका संमेदनाद्वैत न तो कभी.उलनन हुआ, न होता है ओर न छक कायं दी करता 
है किर भी वह है अवश्य । तो बुद्ध के मस्तक पर एक देस तीक्ष्ण सींग भी क्यों नहीं मान 
ठते, जो न तो उलन्न होता है गौरन दै ।" (१ 

संभवतः बौद्ध दाशैनिकों ने अपने प्न्थों मेँ अपने बिपक्षि्थों के लिये जङ्‌, अहीक, 
पञ्च आदि शब्दो का प्रयोग क्रिया है। जैनं के छिये “अहीक * शव्द का प्रयोग तो एक 
रूद्‌ शब्द घन शया ह, \कयोकरि उनके दिगम्बर सम्धरदाय के साघु नम्र रहते दै । अश्ठंक्देव 
ते दस प्रकार के शब्दों की व्याख्या इत्र दाशंनिक मन्तव्यो के आधार पर ` इस रीति 
ते की, कि.वे श्दं प्रकारान्तर से उनके प्ल 'विपष्ठौ बोद्ध पर दी छोगू. हो जति 
है । नैते, शल्याद्ैत) संवेदनादैत आदि की कथा, परमणुसच्वयवाद, जवोदवाद्‌; उन्तानवाद्‌ 


६ न्यायतपुदचन्दर 


आदि सात वाति जडता ॐ कारण है अथीत्‌ जो उने मानता है वदी जड़ है । इसी प्रकार प्रतिक्ञा 
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, का साधन त कलना जादि सीन वातो को “अहक ' का उक्षण बतलाया है इस नूतन प्रकार 
` से विपक्षी के अपशन का परिदार जौर जापादन सजनोचित रीति से होजाता है ओर उससे 
` हम उसके अनिष्कर्ती के सौम्य स्वभाव ओर चतुर्य॑ का विष्टेपण सरलता से कर सकते है । 
अकलङ्देव वौदा क प्रबल विपक्षी थे जोर अवसर मिलते दी उन पर वार करने से नदी 
चकते थे । किन्तु किसी ग्यक्तिगतद्वेप के कारण उनका यह्‌ भाव न थाः चर्कि सिद्धान्तसेद के 
कारण था, ओर सिद्धान्ते मँ भी कदात्रह्‌ कारण न था, किन्तु कारण था उनका परीक्षाप्रधा- 
नल ! आप्तमीमांसा नामक स्तवन की प्रथमकारिका प्र अष्टश्ती भाष्य का तिमौण करते हुए 
जव वे कहते दै“ आ्नामरधाना दि च्रिद्कयागमादिकं परमेष्ठिनः परमात्मचिहं प्रतिपयेरन्‌ नास्म- 
दादयः!” अर्थात्‌ “ परमेष्ठी मे पाई जाने बाली देवताओं का भागमन, आकाश में गमन भादि 
वातो को आज्ञाप्रधान भक्तजन परमास्मत्र का चिह मान सकते दै किन्तु हमारे जैसे परीक्षाप्रधान 
व्यक्ति नदीं मान सक्ते क्योकि ये वात तो मायावरिजनों में भी देखी जाती है 1 तव उनकी 
तेजस्विता साकाररूप धारण करके आखों के सामने नतन करते लगती है, ओौर पाठक वरव 
फ़ह उठता है-करितने गजव का व्यक्तित्व है इन पंक्तियों क ठेखक का । सच्रुच यदह एक ही 
पंक्ति अपने स्ययिता के व्यक्तित्व का चित्रण करने के यि पर्याप्र है, इससे आसविन्ास, 
अप्रमावित म्र्ञाशाङीनता आदिं कितने ही सदूरुों का वोध होता है । अतः अकलुंकदेव का 
सिद्धान्तमूलक मतभेद केवल जन्मागत नदीं था किन्तु उसमें उनका परीक्षाप्रधानत्र भी कारण 
` धा। वे नौद्ध सिद्धान्तो को न्यायसम्पत न होने के साथ ही साथ जनता कै लिये कर्याण- 
: फारी भी नदीं समञ्चते थे ओर इसी से उनका प्रसार देखकर दुःख होते थे। तभी तो न्याय- 
विनि्धय का प्रारम्भ करते हुए उनका कारुण्यमाव जागृत हो उठता है ओर वे मलिनी न्याय 
का रोधन करने के लिये उदयत होते दै । परीक्षप्रधान होते हुए भी अकठङ्कदेव में श्रद्वा का 
अभाव न था, किन्तु इतना अवश्य ह कि उनकी शद्धा परीक्षमूलक थी । अनेकान्ती दोने फे 
कारण वे न ररेनल देतुबाद्‌ क ही जुयायी थे ओर न केवल आज्ञावाद कँ ही, भ्र्युत दोनों का 
समन्वय दी उनके जीवन का मंत्र था । इसी से वे दोनों को प्रमाण मानते हुए टिखते है“ सिद्ध 
एुनरापतवचने यथा हेतुवादस्तथा जाज्ञावादोऽपि भमाणप्‌? । अर्थ्‌ आज्ञा के सम्बन्ध भे य्‌ 
प्रमाणित हों जाना जवश्यक्र है कि वह आज्ञा किसी गाप्तपुरुप कै द्वारा दी गई है । यह 
भमाणित हो जाने पर जैसे देदुवाद प्रमाण दै वैसे ही आज्ञावाद मी प्रमाण है । 
इस प्रकार अक्क के साहित्य के आधार पर उनके प्रभावशाली व्यक्ति की श्च्क का 


ढा सा आभास मिक्ता है ओौर उससे हम ऽनके जीवन कौ रूपरे नेमे 
इ सा: ो रूपरेखा का अ 
१ | सुमान करने में 
जनन्याय के पस्थापक अकरः 


, भ । 
अकृत जनन्याय ॐ मस्ापक थे ! उनके पश्चात्वती पन्धकारों ते उनके न्याय का ‹ याक- 
सद्कन्याय ' शच्द्‌ से उर्डेख क्रिया है ओर उनके द्वारा निर्धारित की गई रूपरे 
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जौर श्वेताम्बर, दोनों सम्प्रदायो फे आचर्यो" ने समान रूप से अपनाया है। अकलङ्क ९ द्वार 
स्थापित की गई रूपरेखा कितनी सुव्यवस्थित ओर प्रामाणिकं थी ? इस वात्त 


य ५ 7 का अनुमान इस 
से क्रिया जा सकता दै कि उनके उत्तरव्ीं किसी भी अन्धकार ने उसमे परिवतेन या संवद्ध॑न 


प्रस्तावना ६१: 
करने की आवश्यकता का अजुभव नहीं किया ओर प्रायः सभी ने उनके मन्तन्यों को ठेकरः 
न्यायदाख कं विभिन्न अंगों पर रन्धं कौ रचना की । यथाथं मँ सातवीं शताब्दी के वाद मे 
दोने वाटे ज॑न नैयायिको को उलन्न करने का श्रेय अकलद्कुदेव को दी प्राप्त है । छन्द के सल 
यत्र सं जननाद्मय क भण्डार में आज न्यायज्ञाखविपयक अमूर्य प्रन्थरतनो के दशन होते है 
ओौर उनसे न केवर जेनदशंन का किन्तु भारतीय दर्शनक्चाञख्च का मस्तक गौरव से उन्नत 
हो जाता दै। 

अकल ते जेनन्याय में किन किन सिद्धान्तो की प्रस्थापना की, यद्‌ जानने फे व्यि अक- 
ल्ग फे पूवेवतीं जेनन्याय की रूपरेला का जानटेना आवश्यक है । अतः प्रथम उसी पर्‌ प्रकार 
डाखा जाता है। 
श्रकटङ्क फे पहले नेनन्याय की रूपरेला 
न्यायशाख के इतिहास का परिशीलन करने से पता चछ्ता है किं ईस्वी सन्‌ से पठे न 
तो न्यायशव्द्‌ उस अर्थ मे ही प्रचलित था जिसमे आजै, ओरन उस पर स्वतंत्र न्थ 
छ्खिने कौ दी पद्धति थी । तत्वचचा ओर वाद-विवाद मे युक्तियों क! उपयोग अचश्य किया 
जता था किन्तु युक्तयो पर शाख स्चने की आवश्यकता का अनुभव संभवतः किसी ने भी न 
किया था । इसी से भगवान महावीर के उपदेश्च फे सारभूत द्वाद्शाङ्ग श्रुत मे अनेकान्तदष्टि का 
अनुसरण होते हुए भी, उनमें से एक भी श्रुत स्वतंत्ररीति से प्रमाण, नयः स्याद्वाद भौर सप्त- 
भंगी की च्चा से सम्बन्ध नदीं रखता था। 
प्रथम शताब्दी, फे विदान्‌ आचार्यं श्री छन्दङ्न्द के भ्रवचनसार भे यच्यपि तकंपूण दाश- 
निक शटी का अवलम्बन छया गया तथापि उसमें प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रमाण के सामान्य 
लक्षण ओर सात भगो के परिगणन के सिवाथ, उक्तदिशा मे कोद विशेष प्रगति नदीं की गह । 
किन्तु उनके उत्तराधिकारी आचार्यं उमास्वाति ने अपने तच्वाधसूत्र मेँ "मतिः स्छतिःसंज्ञा 
चिन्ताऽभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌ । सूत्र के दारा न्यायोपयोगी सामग्री का सङ्केत करिया ओर 
नयोँ की भी परिगणना की । 
उसके वाद जेन वाङ्मय के नीलान्वर भें कालक्रम से दो जाव्वल्यमान नक्षत्रों का उद्य 
हुआ, जिन्होंने अपनी प्रमा से जैनवाडमय को आलोकित किया । ये दो नक्षत्र ये स्वामी 
समन्तभद्र ओर सिद्धसेन दिवाकर । स्वामी समन्तभद्र प्रसिद्ध स्तुतिकार थे, वाद्‌ के क श्रन्थ 
कारों ने इसी विरोपण से उनका उत्टेख फिया है । उन्होने अपने इष्टदेव की स्तुतिं के व्याज से 
एकान्तवादों की आदोचना करके अनेकान्तवाद की स्थापना की, तथा उपेयतत्व के साथ ही 
साथ उपायतक्व-आगमवाद्‌ ओौर देुबाद में अनेकान्त की योजना करके अनेकान्त के कत्र को 
व्यापक वनाया । आगमवाद ओर देतुवाद्‌ मेँ अनेकान्त की योजना करने से देखा प्रतीत होता 
है कि समन्तभद्र के समय में देतुबाद आग॑मवाद से प्रथक्‌ होयया था ओर उसने अपनी स्वत 
सत्ता स्थापित करी थी । इसी से न्दे आप्त की आगमसम्मत बिरेषतार्ँ मे व्यभिचार की 
गन्ध आई जीर देतुबाद्‌ कै आधार पर आप्त की मीमांसा करना उचित प्रतीत हमा । स्वामी 
समन्तभद्र का सम्पूणं विवेचन दैतुपरक होने पर भी जन्देनि देठराख-युकिलाख या न्याया 
2 चारे मे कुद विप नदीं छिखा, उनकी ठेखनी का केनदरवन्टु या केवल अनेकान्तवाद, उसी , 
के स्थापन जर पिवेचन में उन्दने भपनी केखनी को वमच्छत कर दिया. इसी से उनके अन्धे 


र न्यायकुमुदचन्द 


मे अनेकान्तवाद ॐ फटितवाद नयवाद्‌ ओर सपतमंगीवाद्‌ का भी निरूपण भरता दै किरः 
भी उनकी गौखी हेवुबाद के कुं मन्तन्योँ पर प्रका डाछती हे ओर उत्तरकाटीन ग्रन्थकारो ने 
उसके आधार पर कई एक रहत्यों का उदघाटन करके उन्हे जैनन्याय में स्थान दिया दै । 

समन्तभद्र ने जैनन्याय को जो इद दिया, संप में उकी विगत नि न्न प्रकार है- 

१ जैनवोडमय ॐ जीवन अनेकान्तवाद ओीर सप्तमंगीवाद्‌ की रूपरेखा स्थिर करे दशैन- 
शा की ्रलेकदिदा मे उसका व्यावहारिक उपयोग करने की प्रणाडी को प्रचङित किया । 

२ प्रमाण का दाप्लैनिक क्षण ओर पड धवङाया । 

३ स्यंद्राद की परिभाया स्थिर की। 

४ श्रुतप्रमौण को स्याद्वाद ओर उसके विदाकछित अंश को नय वत्तछाया । 

.५ छुनय भौर दुर्नय की व्यवस्था की । 

२ अनेरीन्त में अनेकान्त की योजना करने की प्रक्रिया वला । 

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्र ते स्याद्वाद, सघ्रमंगीवाद्‌, परमाण ओर नय का स्ट विवेचन 
करके जेनन्याय की नीव र्खी । जेनसादितय में न्याय॒राब्दं का सव से पदे प्रयोग मीं इन्दी 
कै भन्ों मे देखा जाता है । | 

स्वामी समन्तभद्र फे पश्चात्‌ जैन सादित्य कै शिपि पर दूसरे नधत्र का उदय हभ । यद्‌ 
नक्षत्र ये सिद्धसेन दिवाकर, जो न्याय के ट्य तो सचमुच दिवाकर ददी ये 1 इन्दोने सन्मति 
तं नामक भकरण में नयो का वहत विद्‌ ओर मौलिक विवेचन किया ओर कथन करने की 
र्येक प्रक्रिया को नय वत्तखकर विभिन्ननयों मे बिभिन्न दर्शनां का अन्तंभाव करने की भरक्रिया 
को जन्म दिया । इनके समय में वौद्ध दाशनिकं मँ न्यायशा्ञ के विविध अंगों पर प्रकरण 
रचने की परम्परा प्रचङ्िति हो चुकी थी । संभवतः न्यायशाञ्च विपयक उने प्रकरणों को देख- 
कर दी दिवाकररजी का ध्यान जेनसाहित्य की इख कमी कौ ओर आकर्वित हमा ओर . उन्देनि 
न्यायावतार नामक प्रकरण को रचकर जेनसादिदय मे स्वप्रथम न्याय का अवतार करते का 
श्रेय प्राघ्तकरिया। इस छोटे से प्रकरण मेँ दिवाकरजी ने प्रमाण की चर्चा की है! उन्दोनि 
समन्तभद्रोक्त भमाण्‌ के उषण. में (वाथविव्जित? पद्‌ को स्यान दिया ओर उसके प्रस्य 
ओर्‌ परो भेद करके दोनों कौ परिमाणा वतछाई¡ यद्यपि ` खामो समन्तभद्र ने सर्वज्ञ 
सिद्धिम्‌ भहुमान का उपयोग क्रिया था किन्तु अनुमान प्रमाण की परिभापा जौर उसका 
सराय ओर परार्थं के मेद्‌ से विभाजन, जेनवाद्मय मेँ सवसे पदे न्यायावतार भें ही 
मिटा ६ै। ओर इघौ छे इसका ^न्यायाबतार, नास सार्थक दै, कि न्यायदाव्द्‌ का 
पारिभाषिक अय पराथ्रलुमनि दी किया गया द । पराथालुमान के साथ दी साथ प, देत, 
दन्दः दूषण जर तकामासो का संक्ठि्ठ विनेचन भी इस न्थ मे किया गया द । इस प्रकार 


९ देखो, भप्तमीमांखा । २ “स्वपरावभावकं यथा प्रमाणं यवि बुद्धिठक्षणम्‌ 1” स््रयंभूस्तो० इला ० 
६३1 ३, “उपेकाफयमाधप्य दोपल्यादानहानधीः ॥ १०२ 0 आ० मी०। ४ आन्मी० कारि० १०४६ 
+ आ म० क्ार्‌० १०६} ६ आ० मीर चछरि० १०८ । ७ स्वर्यं भूश्तो° दलो° १०६ । ८ तत्र नाचु- 
परन्येन निरति न्यायः अवर्तते, किन्ति १ संशयिते ॥ न्या० भा० १-१-१ दिद्नाग ने प्रा्भीदुमान 
क पाच सवयर्वो द ‹ म्यायावयव * छिख। दै । विद्ाभूपण श्च ^ इन्डियनरलो जिक › ० मे 1 ५ 


प्रस्तानना । .६३ 


श्री सिद्धसेन दिनाकर ने न्यायोपयोगी तत्त्वो का समावेश करक जेनसादिस्य मेँ न्याय पर. सरतश्न 
प्रकरण छ्िखने की पद्धति को जन्म दिया । पि 

अकलद्ुदेव के पटले पाच्रकेसरि श्रीदत्त आदि अन्य भी कई जैनाचार्यं हुए है लन्दोन 
्रिक्षणकदथेन, जस्पनिणेय आदि धन्थों को र्चकर जैन्य न्याय के अन्य अंगों का विकास किया 
था । किन्तु उनका साहित्य उपछ्थ न होने के कारण उनके सम्बन्ध भें फु छिलिना संभव नदीं 
द । अतः उपम्ध साहित्य के आधार षर सवामी समन्तभद्र ौर सिद्धसेन. दिवाकर ने जैन- 
न्याय की दिद में प्रशंसनीय उद्योग किया जर उन्दी के द्वारा किये गये हिलान्यास कं आधार 
पर कुरार शिरपी अकलंक ने जेनन्याय के भव्य प्रसाद्‌ का निर्माण किया । 

स्पष्टीकरण के छियि जेनन्याय के दो बिभाग करिये जा सकते है--एक विशेष भौर दूसरा 
सामान्य । विशेष विभाग का सम्बन्ध जेनन्याय फे उन मन्तव्यो से है जो केवर जैनं की 
अनेकान्तरषटि से ही सम्बन्ध रखते हैँ भौर इसच्यि एकान्तवादी दशंनों मेँ उनके ल्यि को$ 
स्थान नदीं है। मौर सामान्य विभाग का सम्बन्ध न्यायश्चाख् कै उन मन्तव्यो से है. जिनके 
कारण ही न्याय न्याय कदा जाता दै । प्रथम विभाग में स्याद्राद्‌, नयवाद ओर सप्रभंगीवाद्‌ 
का. समावेश है ओर दूसरे में प्रमाणवाद्‌, विशेषतया अनुमानपरमाण ओर उसके परिकर देतु 
हेत्वाभास आदि का । स्वामी समन्तभद्र ने प्रथम विभाग पर रेखनी चलाई ओर उसका रेखा 
साङ्गोपाङ्ग निरूपण किया कि वाद्‌ के ठेखककों को उसके सम्बन्ध मे विशेष छिखने की आत्रश्य- 
कता प्रतीत नीं हई । इसका यह्‌ शय नदीं है कि समन्तभद्र.के वाद फ भन्थकारो ने 
स्याद्वाद ओर सप्तभंगोवाद के सम्बन्ध में छत्र नदी छख उन्दोनि छिखा भौर सूव लिखा, 
भिन्तु उनके ठेख से एेसा प्रतीत नदीं होता कि वे उक्त विपय में छं चूतन द्ध व रदे या 
उन्दने किसी ेसे नूतन सिद्धान्त का समावेश उसमें किया है जो समन्तभद्र फे व्णैन मे नदीं था । 
द, एेसे इल्‌ तत्त्व अवश्य मिकते है, जो समन्तभद्र के ठे मेँ अव्यक्त थे ओर वाद्‌ के ठेखकों 
ने उन्दे व्यक्त किया । जैसे प्रमाणसप्तभंगी ओर नयसप्तमंगी का भस्पष्टसा उत्छेख समन्तभद्र ओर 
सिद्धसेन के भकरणों मेँ मिलता दै, अकलंकदेव ने उसे स्पष्ट करके सप्तम॑गी के दो विभाग कर 
दिये । सिद्धसेन दिवाकर ने न्याय के पदले विभाग फ साथ दी साथ दूसरे विभाग पर भी ठेखनी 
उठादै। ओौर जैसा किक्खिाजा चुका है इस दिशा में उनका यह प्रथम ही भयास था। 
अकलठंकदेव के समय मेँ भारतीय न्यायशास् में बहुत उन्नति दो चुकी थी? बोद्धदशन के परिता 
दिद्नाग के अस्त के वाद्‌ ध्कीतिं का अभ्यु्ान द रकाथा, वीदधदशन का मध्याहकाठ था, 
शाार्थो' की धूम थी, शाखार्थो मे उपयोग किये ज नेवा पराथाडुमान, घर, जाति, निमहस्थान 
आदि अख-शखोँ के सश्चाठन में निपुण हृए बिना विजय .पाना दलम था, तथा यदि: शाखां 
कै मध्य मे उपेयतंत्त्व पर वाद्‌-विवाद्‌ होते-होते उपायतत्त्व पर भी वाद-विवाद होने. ख्गेतो 
 छस पर भी अपना क्षास्लीय अभिमत प्रकट करना आवश्यक धा । रेसी परिस्थिति ` मेँ जेन- 
न्याय फे उत्तराधिकारी े रूप मे अकर्टकदेव को जो निधि मिरी, वह ऽस . सभय फे -ख्ि 
पया नह. थी । विपकषीदर ने जपनी बिरासत फो खूब, सण बना छिया था, तथा डल पेसे 
उपायों का भी आविष्कार किया गया था जिनसे न्याय की ह्या दों रदी थी, अतः न्याय का 
~ तत्तरनं परनानं त्त यगपत्‌ सर्वभासनम्‌ । क्रमभावि च यज्जानं स्याद्ादनयसंसछृतम्‌ ॥१०१॥ आप्तमीमांसा 
ह । व  ौपितियमि स्याददश्ुतसुच्यते ॥ ३० ॥ न्यायावतार 





द न्यायुमुदचन्द 


जोधन ओौर जन्याय का परिमाजैन करते के लिये यदं आवश्यक था कि वीर ्रयु के अनेकान्त- 


वाद्‌ जौर अदिसावाद्‌ कै आधार पर सदुपायों की स्थापना क जाये ओौर एकान्तवादिय फे द्वारा 
अनेकान्तवाद पर किये गये आक्रमर्णो से चसक रश्वा करने म उनका उपया करिया (न 
अकरकदेव ते इस आवश्यकता ओर क्रसी का अनुभव्‌ किया आर उसे पूणं क अपनी 
समस्त शक्ति गादी । सव से पडले ऽनका ध्यान जनदशान की प्रमाणयति की ओर आक 
पित हमा । जैनदन मे परमाण ॐ मूलमेद दो ह एक प्तय, दूसरा परोक्च । इन्द्रिय अर 
मन की खदायवा फ चिना जो ज्ञान्‌ होता है उसे परत्यक्न कते हं 1. ओर उनकी व से 
जो जान होता ई वह्‌ परोश् का जाता दै । परलयक्च ॐ तीन मेद्‌ ह अवधि, _सनःपय॑य अर 
शरवद । इनमें भार्म के दो ज्ञान केवट रूमीपदार्थो करो दी जान सक्ते दे इसलिये इन्दे 
विक्रयश्च ॐ नामसेभी कट्या जातादहै। चिन्त केबल्ञान ्िकराखवरती स्प अख्पी 
येक वस्तु को जान उता दै अतः इते सक्टमरलष् भी फते दे । परो केक भद ट्‌ 
मरति जौर श्रव। ये दोनिं ज्ञान इन्दि जौर सन की सहायता से देते द। जेनवमे 
मं प्रमाणयति की यदी प्रचीन परस्यस दै! इस पराचीन परम्परा में आचार्य उमास्वाति 
ने थोड़ा सा विकास किया 1 उन्दोनि अपने समय के प्रचित स्पति, संञा ( अत्य- भिन्नान ); 
. चिन्ता (तकं ) जौर अभिनिबोध ( अलुमान ) प्रमाणें का- अन्तमौीव मतिक्नान मेँ करके 
` जैनदचन मै तारि प्रमाणपद्धति को स्थान दिया 1 इत कारय में सूद्कार ने वहत दूरदशिग से 
काम छवा, कारण, जेनप्रनाणपस्यरा ऋ भरक्रिया ओर उसके नाम इतने विचक्षण येकि 
तर दामनि से उनका मेख खाना असम्भव था, तथा उसमे न्यायदृश्चैन के अनुमान उपमान 
आदि प्रमाणो ऋ संकेत तक मीन था र चर्च वात॑ में इन्दी का प्रयोग वहुवायत से दता 
था । अवः इतर प्रमाणो का समन्वय करने की आवश्यकता संभवतः सूत्रकार के समय में 
उतनी न रदी दो जिवनी उनके उत्तरायिकारियो को इई । उमास्वाति ने तारिक परम्यरा को 
मविक्ञान मेँ अन्तमंत करे जपते उत्तराधिक्रारिवों करो मागन तो कर दिया चिन्त उससे 
प्रमाणपद्वि की राल्वियाँ नदी सुख््य खीं । सवच से प्रव सस॑स्या थी इन्द्रिवजस्य ज्ञान को 
परोत्न चने कौ जीर उसके मतिज्ञान नाम की] जनं के सिवाय किसी भी दाशेनिक ने 
इन्द्रियजन्य ज्ञान कों परोश्च नदी माना, खव रसे प्रत्यक्ष दी मानिते थे ! तथा उसका यद्‌ मति- 
ज्ञान नामभी सवके लिये एक अजीव दी गोरखधन्धा था। चदि एकत आधा दार्चनिकभी 
लने छी इस परिमापा च्यैर नाम में उनका सहयोगी दयेव वो भी एक जौर एक मिखकर दो 
दो जावे, छिन्तु चों चो अपने राम क्रे दी ये 1 इसच्ि जिस किसी सी दाश्चनिक के समक्ष 
च अजीव घां उपस्थित होवीं वही उनके च्पस्थित कती को नक्र घनाता । । 
संभवतः दिवराकरजी क सन्मुख भी यह समस्या उपस्थित हई थी इसी से न्यायावतार में 
 प्रसाण ऋ सेद्‌ प्रच्य यर परश्च की छद जजीव खी परिभाषा कसे ॐ वाद्‌ छी क भेद 
ममेद्‌ वतटावे दिना कच चाब्टप्रमाण जौर जजुमानप्रमाण करा ही निरूपण रनहेनि करिया है । 
जक्छकरदेव ने इस तथा अन्य समस्वानों को वहत दी सुन्दर रीवि से हठ कर प्रमाण- 
चिपक सुचवर्यो को सवेदा के च्वि सुश्ना दिवा । उन्देनि अपनी ग्रमाणौखी का आधार ठो 
वदी स्थिर रखा जो उमास्वाति ने अपनाया था ¡ तच्ार्थूतत के ‹ तस्माणे' सून्न को यादं 
मानकर उन्डान भी प्रमाण के प्त्यप्न जौर परोक्ठ दो ही मेद्‌ क्रिये! किन्तु धरत ॐ विकठ- 


॥ 


भस्तावना ९५ 


त्यक्ष ओर सकलश्रत्यक्ष के स्थान मँ "सांन्यवदारिकपरत्यक्च भौर सुख्यप्रतय्ठ श्ल भकार दो 
भेद किये, ओर इन्द्रिय ओर मन की सहायता से दोनेवाटे मतिन्नान को परोक्ष की पररियि में 
से निकार कर ओर ` साव्यवहारिकपरतयक्ष नाम देकर प्रत्यक्ष की परिधि मँ सम्मिलित कर 
दिया । दस परिवर्तेन से प्राचीन परम्परा को भी को क्षति नदीं पटहैवी जीर विपश्ी दाश॑निकरो 
को भी क्लोदक्तेम करने का स्थान नीं रहा, क्योकि प्राचीन परम्परा इन्दरियसापि् जान को परेक्च 
कहती थी ओौर इतर दाशंनिक से प्रतयश्च कहते ये। किन्तु उसे सांन्यवहासकि अर्थात्‌ पार- 
मार्थिक नदीं किन्तु दोकिकपरतयश्च नामदेदेनेसेनतो चैनाचा्योको दी कोई आपत्ति दो 
सकती थी क्योकि परिभाषा ओर उसके मूल मे जो दृष्टि थी वद्‌ सुरक्षित रखी गई थी, ओर 
न विपक्षी दाशंनिक ही इच कद सकते ये क्योकि नाम मेँ ही विवाद्‌ या, प्रत्यक्ष नाम देदेने से 
वह चिवाद्‌ जाता रदा । मति को सांभ्यवहारिक भ्त्यक्ष मान ठेते पर उसके सहयोगी स्मृति, 
संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोध प्रमाण भी सांग्यवदारिक प्रत्यक्ष मे दी अन्तभूत कर छियि 
गये । किन्तु इन सहयोगी प्रमाणें मेँ मन की प्रधानता होने के कारण सांन्यवहारिकभत्यक्षं 
केदो मेद्‌ किये गये एक इद्दियप्रस्यश् भीर दूसरा अनिन्द्ियपरत्य्च । इन्दरियप्रस्यक्ष में 
मति को स्थान भिखा ओर अनिन्द्रिय मे" स्मरति आदिक को । परसापे्च ज्ञान को प्रव्यध् की 
परिधि में सम्मिलित कर छेनेसे प्रत्यक्ष कौ परिभाषा में भी परिवतंन करने की आवश्यकता 
प्रतीत हृद अतः उसकी आगमिक परिभापा के स्थान में अति संक्चिप् भौर स्पष्ट परिभाषा निद्धा- 
रित की-स्षट ज्ञान को प्रत्यक्ष कते है । 

मति स्मृति आदि प्रमाणो को सान्यवदारिक प्रव्यश्च वतछाते हए अकरंकदेव ने छा दै 
फि मति आदि प्रमाण तभी तक सांग्यवहारिक प्रत्यक्षं दै, जव तक उनमें शब्द्योजना नदीं की 
जाती । शाञ्ययोजनासपिश्च होने पर वे परोक्ष ही कँ जर्येगे ओर उस अवस्था में वे श्रुतज्ञान 
कै भेद दग । इस मन्तव्य से प्रम्णों की दिशा मेँ एक नवीन प्रकाश्च पडता है ओर, उसके 
उजाले में क रहस्य सष्ठ दो जाते दै । अतः उनके स्पष्टीकरण फे दिये रेतिहासिक पयवेश्चण 
करना आवश्यक दै । । ४ 

गौम ने अनुमान के-सा्थं ओर पराथ-दो मेद्‌ कयि थे, किन्तु चयोतकर्‌ से पदले नेया- 
यिक किसी व्यक्ति को ज्ञान करानि के छ्यि पराथलुमान की उपयोगिता नहीं मानते ये । दिद्लाग 
ने दोनों भेदो का ठीक ठीक अथं करके सवसे पदे स्वाथालमान ओर परथाडुमान के मध्यमं 
भेद कीरेला खड़ी की। दिवाकरजी ने परार्थानुमान को जेन न्याय में स्थान तो दिया किन्तु 
आये परोक्षमपरं त्यक्षं आहुर जखा । केवलं लोकनुद्धवैव मतक्षण रदः ॥ ” न्या० व्रि” । 
“मतिः स्पतिः संत्ञा चिन्ताऽभिनिवोधः इत्यनन्तरम्‌ ॥  त्त्त्वर्थसूत्र 
^. सान्यवदारिकं इन्दियानिन्धियपरत्यक्षम्‌ 1 लघी° वि० कारि० ४ । 


८ अनिन्धिप्रत्यत्तं स्यतिसंजञाचिन्त।भिनिनोधात्मकम्‌ ॥ ” ठघी० विद्र का० ६१ । 


१ 
म 
६ 
1 
॥ | 
आनामये शब्दा ०१ कपौीमक्रज 
«ज्ञानमाद्यं मतिः संता चिन्ता चाभिनिवोधनम्‌ । तामयोजनाच्छेपं शरुतं शब्दाुयोजनात्‌ ॥ °». धीमजय 


६ 
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६६ न्यायक्ुमुद्चन्द्र 


उसका यमन्वय करने के चयि कोई प्रयत्र नदीं किया । पूष्य॑पाद्‌ देवनन्दि ने इस ओर ध्यान 
दिया शौर परमाण के स्वायं जौर पराथ दो भेद करके शुत्रमाण को उभयर्प वताय, 
अर्थात्‌ ज्ञानात्मकं शरुतक्ञान को स्वार्थं जौर वचनारमक को पराथं कदा; किन्तु शेष मति आदि 
प्रमाणो को खां ही बतछाया । अक्रंकदेव ने आगमिक परम्परा ओर ताकि पद्धति को 
दृ मेँ श्खकर उक्त प्रश्न को दो प्रकार से युटश्चाने का भ्रयन क्रिया । यागमिकं परन्पयामं तो 
उन्देनिपू्यपाद्‌ का दी अनुसरण किया ओर श्रुतज्ञान के अनक्षरासक आर अक्षरास्मक-चो मेद्‌ 
करके स्वायालुमान वनैरह का अन्तभीव अनक्षरार्मक श्रुतक्ञान मे जीर पराथालुमान वैर्‌ 
का अन्तभौव अक्षरात्मक श्रुतज्ञान मं किया । किन्तु तारिक रेत मँ न्दं अपने टष्टिकोण से 
परिवव॑न करना पड़ा, क्योकि श्रतक्ञान का रूद्‌ अर्थ तार्किकं दे में मान्य न्दी किया जा 
सकता था 1 सांख्य आदि दशंनों मे चाब्दपरमाण घा आगमप्रमाण के नाम से एकर प्रमाण साना 
गया था ओौर वह केवर चाव्द्जन्य ज्ञान से ही सम्बन्ध रखता था, जीर श्रुतपरमाणसे भी 
उसी जथ का वोथ होता था क्योकि श्रुत का अथं “सुना हृआा › होता दै । अतः अकरुंकदेव 
ते शव्दसंख ज्ञान को शरुत शौर शब्द-असंखष्ट ज्ञान के सा्यवदारिक प्रत्यक्ष निारित किया 
जैखा फि उपर वतछाया गया दै । । 

रधीयद्चय में स्परति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिवोध प्रमाणो का अनिन्द्रियप्रवयक्ष में जो 
अन्तभौव किया गया है, उसके मूख में केवर एक ही दृष्टि प्रतीत होती है ओर वह दृष्टि 
है सूत्रकार का उन्हें मति से अनर्थान्तर बतलाना । सिद्धिविनिश्चय टीका के अवलोकन से भी 
यदी प्रतीत होता है । अकरटंक का मू सिद्धिविनिश्वय ौर उसकी चिदरृति उपरच्ध होती तो 
इस सम्बन्ध में थीर भी विशेष प्रका डाला जा सक्ता था! किन्तु अक्छंक के प्रमुख टीका- 
कार अनन्तवीय ओर तरियानन्द्‌ को न तो स्ति आदिक को अनिन्द्ियप्रतयश्च मानना ही 
अभीष्ट था जीर न वे परस्परा के विरुद्ध केवट शव्दरसंसषट ञान को ही श्रुत मानने के व्यि 
तयार ये । वियानन्द्‌ ने पनी प्रमाणपरीक्षा मे जकटंक के मतानुसार प्रवय ॐ इन्द्रियग्रलय्च, 
अनिन्द्रिपत्य्ष भीर अतीन्द्रियपतयक्ष भेद करके भी अवब्रहमादि धारणापर्यन्त ज्ञान को एक 
देक सष होने के कारण इन्द्रियपतयक्ष ओर अनिन्द्रियमत्यक्ष माना है मौर रेष स्एति आदि 
को परोक्ष ही साना दै। त्था ्छोकंवार्षिक मे टघीयद्य की उक्त कारिका कै सन्तव्य की 
आलोचना भौ कौ दै ओर “दव्दसंखष ज्ञान को ही शत कहते है" इस परिभाप। की रचना 
भं भदृदरि कै इ्दाद्ेतवाद्‌ को कारण वतलाया है, च्या कि भदहरि के मत से कोई ज्ञान 
दब्दंसगं के विना नदीं हो सकता था अतः उसका निराकरण करने के छ्ि का गया है कि 
च्दसंसगरदित ज्ञान मति दै जोर रब्दसंसगेसदित ज्ञान श्रत दै । अकरंक़ के दथिकोण को 
सकन क ले द चद्‌ भी बला देना जानसय दै कि उनदेनि ममाणो ॐ स्वायं ओर 
पथ भद्‌ क मानकर भीं स्वतंत्र स्प से कदी अनुमान के स्वार्थं ओर परार्थ भेद नहीं कयि, 
१ मत घ करर अलुमान प्रमाण ही परार्थं नदी होवा है वल्कि इदर. रमाण भी 
पराथं होते है आर वे सव श्रुत कटे जाते दै । 


~ -~-----~ ~ ~ ------- श्र पनः स्वाद" ~न ६. य - 

६ शुं उुनः स्वाथ भवति पराये" च, ज्ञानात्मदं स्वार्थ' वचनात्मकं परार्थम्‌ 12 खवीर्थ० पर० ८1 
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धस्तावना &७ 

अकटंक के प्रमांणविपयक उक्त मन्तव्यो का सारसंेष मे इस प्रकार है- - 

९ प्रवयक्ष तीन तरह का होता दै इन्द्रियभ्वयक्ष, अनिन्द्रियप्तयक्च॒ ओर अवीन्द्ियप्वयक्ष | 
इनमें प्रारम्भ के दो प्रत्य सांभ्यवहारिक प्रक्ष है ओर अन्तिम पारमार्थिक । ` ॥ 

२ मति, स्मरति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिवोध ज्ञान यदि शब्द्-असंचष्ट हौ तो सांन्य- 
वदहारिकश्रतयक्ष के भेद हँ भौर यदि शब्द-संसृषट हों तो परोक्ष श्रुतभरमाण के भेद जानने चाहिये । 

३ दूसरों के द्वारा माने गये अथापत्ति, अनुमान, आगम आदि प्रमाणो का अन्तर्भाव श्रुतं 
प्रमाणमें ह्येता है। 

यद्य यह्‌ स्पष्ट कर देना उचित होगा कि स्गति आदि प्रमाणें को अनिन्दरियप्रत्यक्ष ओर 
श्रुतज्ञान को केवल शब्दसंछष्ठ कमे पर॒ भी अकंक को स्मृति आदि का परोल ओर 
श्रुतज्ञान का अनक्षर अभीष्ट था ओर उनके म्रन्थों मे इसका स्पष्ट आभास मिर्ता है । 
उन्तरवर्ती जेन नैयायिको ने इन्द्रियजन्य ज्ञान को तो एक मत से सांव्यवदहारिकमर्यक्ष मानना 
स्वीकार किया, किन्तु स्मरति आदि को किसी ने भी अनिन्द्ियप्रत्यक्ष नदीं माना, ओर इस 
प्रकार अकर्टंक ने सूत्रकार के मतत की रक्चा करने के लियि जो प्रयत्न किया था वह तो सफड 
सक्ष सका किन्तु उनकी द्ध तार्किक प्रमाणपद्धति को सव ने एक स्वर से अपनाया। 


परोत्तपरपाण 


परोश्च प्रमाणें मे, नैयायिक के उपमान प्रमाण की आलोचना करते हुए, अकलंक ने प्रत्य- 
भिन्नान प्रमाण फे एकत्व, सादृश्य, प्रतियोगी आदि अनेक भेदो का उपपादन किया । अविनाभाव- 
सम्बन्ध को व्याप्चि वतदाकर उसका साकस्येन ग्रहण करने के छ्य तकैभरमा्णं की आवश्यकता 
सिद्ध की । सार्य ओर साध्याभास् कां स्वरूप स्थिर किया । हेतु भौर हेत्वाभास की व्यवस्था 
की। बौद्ध दाशंनिक देतु के केवल तीन ठी भेद मानते है स्वभाव, कायं भौर अनुपरुव्धि, 
किन्तु अकरंक ने उनके अतिरिक्त कारण, पू्॑चर, उत्तरचर भौर सहचर को भी देष 
स्वीकार किया, तथा वौद्धों की तरह अनुपरून्धि हेतु को केवर अभावसाधक न मानकर, 
उसे उभयसाधक माना । | 

हेत्वाभास ओर जाति का जो विवेचन अकलरंक के प्रकरणों मे मिलता है बह उससे पदे 
के किसी जैन भ्रन्थ मे नदीं मिक्ता । किन्तु उसे अकटंक की देन नीं कडा जा सकता, क्यों 
कि अकलंक ने उसे अपने पूर्वज पातरकेखरि के ' न्िर्चणकदर्थन ' से लिय है । किन्तु यतः 
वह्‌ भन्थ आज अनुपरच् है अतः अकरंक के हेत्वाभास ओर जाति का भी संक्तप में दिग्दशंन 
कृरा देना अदुचित न होगा । 

हेत्वाभासं 

तैयायिरकं हेतु के पाँच रूष मानता है-पक्षधमेत) सपक्षसस्व, विपश्चाखत,' अवाधितविषय 

जौर अस्तिपध, अतः उसने पांच हेत्वाभास मने है । बौदधदेतुको ब्ैरूप्य मानता है अतः 


[व श 1 


१ ठघीयल्लय का० १९, २१ की विंदृति । २ रघीयज्लय का० ११। ३ न्या० वि० २-३ | ४ न्या० 
वि० २-१७३ ! ५ ऊघी० का० १४। ६ इसके लिये देखो ‹ पात्रकेतरि भौर भकलंक ` शीषंक स्तम्भ । 
७ तेयायिक कै देत्वाभासों पर दिद्छाग का प्रभाव जानने के चयि प्रो” चिरविृस्छी का ॒बुद्धिस्ट लजिक 


दोनी है । 
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उसने तीन द हत्वामाच मनि है--असिद्ध, विरुद्ध ओर अनैकान्तिक । किन्तु जेन केवर एक 
अन्यथानुपपत्ति को दी देतु का रूप मानते है अतः उनका हेत्वाभास भी यथाथेमेएकदहीदै। 
किन्तु जन्यथालुपपत्ति का अभाव अनेक प्रकारो से देखा जाता है अतः देलाभासे के भी असिद्ध; 
विरुद्ध, अनैकान्तिक ओर अक्रच्चिस्कर भेदक्ि गये है। जो देतु त्रिरूपात्मक होने पर 
मी अन्यथालुपपत्ति कै अभाव से गमक नदीं हो सकते, उन सवको अकिञ्चित्कंर हेत्वाभास में 
गर्भित क्षिया जाता है। किन्तु कोई कोई अकिच्चित्कर को थक्‌ देतवामास नदीं मानते । 


जाति 


मिथ्या उत्तर को जाति कहते है, अथौत्‌ वाद्‌ के समय येन केनापि प्रकारेण प्रतिवादी को 
पराजित करने कै खयि जो असत्‌ उत्तर दिये जाते है उन्द जाति कहते दै । अकलंक ने अपने 
प्रकरणों मे साध्यसमा आदि जातिर्यो का वर्णन नदीं करिया जौर सा करनेर्मेवे दो दहेतु देते 
है--एक तो असत्‌ उत्तरो का कोई अन्त नदीं है भौर दूरा शाखान्तर में उनका विस्तार से 
घणेन किया गया है । 
जल्पया काद्‌ 
तस्ार्थश्छोकवार्विक से पता चरता है फ आचार्य श्रीदत्त ने जखनिर्णय नाम से एक धन्थ 
छी स्वना की थी। इससे इस विषय को मी अकरंक की देन तो तीं कहा जा सकता, 
किन्तु एक तो बह प्रन्थ जनुपरन्ध है ओर दूसरे, अकरुंकदेष अपने समय के एक प्रव वादी 
थे, तीसरे धमेकीरविं के बादन्याय की रचना के वाद्‌ उन्होने इस सम्बन्ध मे अपना मत भरति- 
पादन किया था अतः उसमें बहुत छुं मौङिकतत्त्व दोने की संभावना है । | 
न्यायदशंन मे कथा के तीन भेद किये है--चाद्‌, जरप ओर वितण्डा । न्यायसूत्रकार्‌ के 
मत से वौतराग कथा को वाद्‌ ओर विजिगीषुकथा को जस्प ओर वितण्डा कते है । किन्तु 
अ्करंकदेव जरप ओर वाद मं अन्तर न सानकर्‌ वाद्‌ को भी विजिगीषुकथा मे ही सम्मित 
करते हैँ । ओर बस्तिव में छोकप्रसिद्धि से मी यदी प्रमाणित है, क्योकि गुस-शिष्य की वीत- 
रागकथा को कोई वादं नहीं कहता । दो वादियों के वौचमें जब किसी वात को ञेकर 
नियमानुसार पक्ष ओर प्रतिपक्ष की चचौ छिड़ती है तभी वाद्‌ शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता 
है । न्यायसून्नकार ने जप वितण्डा को विजिगीषुकथा मानकर, प्रतिपक्चौ को पराजित करने 
५ जाति भादि अखदुपा्यो का भवलग्बन करने का भी निदेश क्रिया है । वन्तु 
धर्मकीरषि जर अकरुंक एक स्वर से इसका विरोध करते है । वाद्‌ को चतुरङ्ग कहा जादा 








१ “ अन्यथासंभवाभावमेदात्‌ ख वहुधा सखतः ।. = 
विर्दधासिद्धसंदिग्धैरकिचित्करविस्तरैः ॥* न्या० वि २--१९६ । 

२ ^ अन्यथानुपपन्नत्वरहिताः ये चिलक्षणाः 1 , 
भमिचित्कारकाः सवोः तान्‌ वयं संगिरामदे ॥° न्या० बि २-२०१। 

३ “` भसदुत्तराणामानन्त्याते. शास्त्रे वा विस्तरोक्तितः । 
साधम्योदिघमत्वेन जातिनेह प्रतन्यते ॥ न्या० व° २२०६ ॥ 


दिला ने भी (दय प्रकार क भखडुत्तर अनन्त होत दै" लिखकर जातियों आ वर्मन करने भं विशय 


6सरतरा न दिखलाई । इदस्य लोनिक ( चिरवियूकी ) ० ३४९ । ५ प २८० बर 
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है क्योकि उसके चार जङ्ग दते है--वादी, प्रतिवादी, सभ्य ओौर सभापति । अकररुकदेवं ने 
सभापति के स्थान में राजा को वाद का अङ्ग माना है । इससे यदी आशय व्यक्त होता हैकि 
अध्यक्ष के आसन पर शक्तिशाली शा््न पुरुप स्थित दोना चादिये जो वादी ओर प्रतिवादी को 
असद्‌ उपायों का अवड्स्वन करने से रोक सके । 

जल्प ओर बाद को एक मान ठेने से केवल एक वितण्डा ही शेप रह्‌ जाता ह । विरण्डा- 
कथा में वादी ओर प्रतिवादी अपने अपने अपने पक्ष का समर्थन न करफे केवछ प्रतिपक्षी का 
खण्डन करने में ही रगे रहते है । अतः अककङ्क ने उसे वादौभास कदा है । क्योकि घाद में 
स्पक्चस्थापन ओर परपश्चनदूपण, दोनों का दोना आवश्यक है । 
वाद्‌ में सवसे भुख्य भ्रश्न जय ओर पराजय की व्यवस्था का है । प्रतिपष्ची को निगृहीत 
करने फे लिये न्यायदर्शन में २२ निग्रहस्थानों की व्यवस्था की गरईहै। ओर धर्मकीतिंने 
वादी ओर्‌ प्रतिवादी के ङिये एक एक निग्रदस्थान आवश्यक माना है । यदि वादी अपने पक्ष 
को सिद्धि करते हट किसी एसे अङ्ग का प्रयोग कर जाये जो (असाधरनीङ्ग ” माना गया हैया 
साधनाङ्ग को न कदे तो वह्‌ निगरृदीत दो जाता दै । इसी प्रकार वादी के अनुमान मे दूपण 
देते हए यदि प्रतिवादी किसी दोप का उद्भावन न कर सके या अदोष का उद्धावन करे तो वह 
निगरदीत कर दिया जाता है। अकलरंक ने धर्मकीर्ति का खण्डन करते हुए इस प्रकार के निह 
को अचुचित बतलाया है । वे कदते है --“ वाद्‌ का उदेश्य तत्वनिर्भय है । यदि वादी अपने 
पक्ष का साधन करते हए ऊद अधिक कह जाता है या प्रतिवादी अपने प्च की सिद्धि करके 
वादी के किसी दोप का उद्भावन नही कर सकता तो वे निग्रहीत नहीं कटे जा सकते । का- 
वत प्रसिद्ध दै“ स्वसाध्यं प्रसाध्य चत्यतोऽपि दोपाभावात्‌ '। प्रमाणके बर से प्रतिपक्षी कै 
अभिप्राय को निदत्त कर देना दी सम्यक्‌ निग्रह दै । अतः जो वादी समीचीन युक्तिवल के द्वारा 
अपने पश्च को सभ्यो के चित्त मे अङ्कित करदेनेमेंष्डुहै उसी को दी विजय मानना चाये 
ओर जो चुपद्टो जाता दहै या अं संट वोता है वह्‌ पराजित समश्चा जाना चाहिए । 
दरस प्रकार स्वाधिगम ओर पराधिगम के निमित्तभूत प्रमाणो की व्यवस्थापना करके अक- 
कदेव ने जेन न्यायदाज् को सुव्यवस्थित ओर सुसम्बद्ध किया । इसके अतिरिक्त न्याय 
वैरीपिक, सांख्यग्रोग, मीमांसक, वैयाकरण ओौर वौद्ध दशंन के विविध मन्तन्यों पर स्वंपरथम 
सेनी चाकर अपने उत्तराधिकारियों का मागं प्रशस्त किया | 
अक्क आर इतर आचाय 
हम उपर वतखा आये हैँ किं अकरंक के पले जेनन्याय की क्या रूपरेखा थी ओर .उन्दो- 
ने उसमे किन किन सिद्धान्तो को सम्मिलित करके उवे पूणं ओर परिष्कृत बनाया था । तथा यह भी 
छिख आये हैँ कि उत्तरवर्ती आचार्यो ने उनका अनुसरण किया है । इन वातों पर विशेष प्रकारा 
डाठने ॐ चिये पूर्ववत भौर उत्तरवर्ती जेन तंथा जेनेतर आचार्यो के साथ अकरुक के सादि- 
स्थिक सम्बन्ध की समीक्षा करना दर्शनश्चाख के अभ्यासियों के लिये विशेष रुचिकर होगा ओर 
उसे वे जान सकेगे कि सादित्य पर पूर्ववतीं साहित्य का क्या ओर केसा प्रभाव पक्ता दै 


१ सिद्धिविनि० द° प्र० २५६ उ०। २ न्या वि० २-२१४। 


३ असाधनाङ्घवचन ओर भदोपोद्धावन के विविध अर्थो के लिये वादन्याय देखना चाहिये । 
४ अषटशती, अष्टस० एर० ८१ तथा न्या० वि० २-२०७, ९। 
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तथा उसकी रचना मं उसके समकाटीन तथा ू्वकाठीन विचारो का काँ तक हाथ रहता है 
अतः जैन तथा सैनेवर आचार्यो" के साथ अकठंक फे सादित्यिक सम्बन्ध की समीक्षा कम्चः 
की जाती है। ५ 
अकटक शार जनाचाय 
(र न # £ ^ 

छन्दडुन्द जौर अकलंक-उन्द्न्द सैद्धान्तिक ये ओौर उनके समय में तकरीटी का विकास 
मीन दहो सक्राथा। किन्तु अपने प्रवचनसार नामक प्रन्थ में उन्दोनि द्रव्यालुयोग का चडा- 
ही रोचक वरणैन कयां है जीर उसमें उनकी तार्किक प्रतिभा श्ररकती है । अकटंकदेर्वं ते अपने 
राजवासिक जौर शषट्राती मे द्रव्य, गुण, पयय ओर उसाद, व्यय, धौव्य की जो चच की दै 
वह्‌ छन्दङृन्द का ही अनुसरण करते हृए की है । छन्दछ्न्दे छिखवे दै--“ दन्य ही सतता है, 
सत्‌ जर्‌ द्रव्य दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ वस्ते नदीं है । ” इसी वातत को प्रकारान्तर से दोहराते , हए 
अर्दटंक भी कहते है“ द्रव्य चेत्र काठ शौर भाव सत्ताके दी विशेष है, सत्ता दी द्रन्य 
है, सत्ता दी तेत्र द, सत्ता दी काठ है.जौर सत्ता ` दी भाव है । ” इन्द्न्द्‌ ङिखते है-- 
८दत्याद्‌ व्यय जीर ध्रौव्य पर्यायो में होते है ओर प्याय द्रन्यस्वरूप है अतः द्रव्य ही उत्पादग्य-. 
यघ्रीव्यात्मक है 1" इस सीधीसी वात को तार्किकटष्टि से पर्छबित करते हुए अरकरंक छिखते 
ह--“उसित्यु ही नष्ट होता है, नश्वर हीं स्थिर रहता है ओर स्थिर दी उन्न होता है । भौर 
यतः द्रव्य ओर पर्याये अभिन्न हैँ अतः--स्थिंति ही उन्न होती है, विनाङ्च ही स्थिर रहता 
है, ओर उत्ति दी नष्ट होती है । ” अष्टशती की व्याख्या करते हुए विद्यानन्द्‌ ने इस प्रकरण में 
: तथाचोक्तं करके कुन्दुन्द के पच्चास्तिकाय कै एक गीथा की संस्कृत छाया उद्धृत की है । 
दरसते प्रतीत दोता है क्रि विद्ानन्द्‌ भी अकंकदेव कों उक्त विवेचन के सिये छुन्द््न्द का ऋणी 
समश्चते थे । अतः अकरंक छन्दछ्ुन्द के अनुयायी ये ओर उनके घरन्थों का उनपर यच्छा रभाव था। 

उमास्ाति भौर अकरंक--द्िगम्बरसमाज में आचाय उमास्वाति, उमास्वामी नाम से भी 
प्रसिद्ध द । इन्दोनि ससे पदे जैनवाङ्मय को सूत्ररूप में निवद्ध करके तत्वार्थसूत्र की रचना की 
थी । वतमान में इस सत्न्थ के दो पाठ पाये जाते है । एक पाठ दिगम्बर सूत्रपाठ कछाता है 
ओर दसरा शचैताम्बर । दिगस्व्र सूत्रपाठ के उपर अकरंकदरैव ने अपने तत््ार्थराजवार्तिक 
नामक वृद भ्न्थ की रचना की है । इस ग्रन्थ में उन्ोनि स्थान स्थान पर ताम्बर सूच्र- 
पाठक आखोचना भी की दै। अकटंकदेव ने उमास्वाति के द्वारा निर्दट प्रमाणपद्धति कां 
कितना जौर कैसा अनुखरण किया दै यद हम पदे वतखा आये दै । उनके प्रमाणविपयक 
प्रकरणो का आधार ! तस्रमाणे' सूर है भौर ' परमाण इति संग्रह › छिलकर्‌ प्रसयेक प्रकरण मेँ 
उन्दोनि उक्त सूत्र का निर्देश किया है । 





१ “तम्दा द्च्वं खयं सत्ता ॥ २-१३ ॥ भ्रवचनसार 
“त्तव विदिष्यते द्रमयशचत्रकाटमावात्मना ।* यणटशती, अयण र ११३ । ` 
““उप्पादद्धिदिर्मंगा विञ्अञंते पञ्जएयु, पजाया । । 

दध्वं दि ति गियदं तम्दा दव्वं दवदि त्तं ॥* २-९ ॥ अवच 

४ ““उिल्ुरेव विनदति, नश्वर एव तिष्ठति, स्थास्नुरेवोतयते ।” भषशा० खस प्रु० ११२ । 
५ “स्थितिरेतत्पयते, विनाश एष तिति, उत्पत्तिरेव नद्यति ।* भष्टरा ०, अस ० प° ११२ 

६ यश्व ए ११६1 ७ गा० ८। । 


धि + 
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परस्ताचनां ७१ 


भाप्यकार भौर अकरंक--शवेतम्बर सूत्रपाठ फे उपर एक भाष्यन्थ भी है जो स्वोपन् 
कदा जाता दै । किन्तु छल इतिदासजञ विद्वानों को इसमे विवाद्‌ है जौर उसे वे वाद्‌ की 
स्चना समक्षे दै । अकदंक्‌ के वातिकन्थ से परतीत दोला है फि अकुले सयुल 
उक माप्य उपरिथित या । करै स्थलों पर उन्होने उसफ मन्तव्यो कौ आटोचना की द भौर! 
की कदी अचुसरण सा भी किया प्रतीत होता है । उदा्रण के सिये, (अणवः' स्कन्धाश्च ¦ 
सत्र कौ व्याख्या में भाष्यकार ने ‹ कारणमेव तदन्त्यः› आदि प्य उदूधृत किया है । अकलरंकदेव 
ने उसकी आलोचना की दै । तथा “नित्यावस्थितान्यरूपाणि › सूत्र की व्याख्या से “वृत्तौ 
पच्चत्वचचनात्‌ पद्दरग्योपदेशव्याघातः › वार्तिकं का व्याख्यान करते हए छ्खिा है- “वृत्ती 
उक्तप्‌--अवस्थितानि धमीदीनि न दि कदाचित्‌ पश्चल्वं व्यभिचरन्ति 1” यह वाक्य माष्वै मेँ 
इस प्रकार है--“ अवस्थितानि च, न दि कदाचित्‌ पश्चल्ं ूतार्थ्वं च व्यभिचरन्ति ] ” इससे 
देल भतीत दोता दै फ इत्ति शब्द्‌ से अकरुंक ते भाष्य का निदेश किया है । 
प्रथम अध्याय के ‹ एकादीनि › आदि सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने किसी आचार्यं के मत 
क। उत्ठेख ‹ केचित्‌ करके किया है, जो केवलज्ञान की दश्चामें भी मति आदि ज्ञानों का 
अस्तित्व स्वीकार करते है । अकंकदैव ने इस मत का खण्डन किया है। दग्धे बीजे 
यथात्यन्तं › आदिं एक श्छोक भी उदुधृत क्रियौ है जो भाष्य में प्राया जाताहै। तथा म्रन्थके 
अन्त में भी "उक्तं च” करफे घ श्छोक दिये दँ जो भाष्य में भिरते है । इसके सिवा भाष्य 
मे सूररूप से कही गई. कदे प॑क्तियों का विस्टृत. व्याख्यान राजवार्तिक मे पाया जाता है। 
यथा, “द्ुभं बिद्ुद्धमन्याघाति ” भादि सूत्र के भाष्य में शरीरं मे संज्ञा, लक्षण आदि से भेद 
चतखाया है । अकरंकदेव ने उसका विवेचन दो प्रष्ठ मे फियां है । तथा (सम्यग्दर्शन आदि 
सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने "पूर्वस्य छामे भजनीयसुत्तरम्‌ , उत्तरखाभे तु नियतः पूर्वलाभः' 
ल्लिादहै। अक्के ने इन्दं वीर्तिक वनाकृर उनका आर्य स्पष्ट कियाहै। क्दाजा 
सकता दै कि वार्विकग्रन्थ से भाष्यकार ने इन्दे ठेलिया दहोगा। किन्तु पूर्वोक्त अन्य सब 
` चातो कै साथ इसकी समीक्वा करने पर यदी प्रतीत होता है किं अकठंकदेव के सन्धुख जक्त 
: माप्यग्रन्थ उपस्थित था ओौर उन्दने उसके कुड मन्तन्यों की आलोचना ओौर छद का आदान 
- करफे अपनी न्याय्यदुद्धि का ही परिचय दिया है । 
समन्तभद्र ओर अकठंक--्याद्वाद्‌ ओौर सप्तमं गीवाद्‌ ऊे प्रतिष्ठाता समन्तभद्र के प्रकरणा 
का अकलंकदेव पर वड़ा गहरा अभाव है । उनके (आप्तमीमांसा › नामक प्रकरण पर उन्दने 
उष्टसती भाष्य -की रचना की थी । आप्तमीमांसा मेँ प्रत्येक तत्त्व कों अनेकान्त की तुला में 
तोडा गया है। उसी का अनुसरण दम अकलंकदेव फे राजवार्तिंक में पति है । क्योकि 
राजवा्विक मे अनेकान्त के आधार पर तच्वस्थितिविषय़ प्रायः प्रस्य प्रस को दल करने का 
प्रयत्न अकलरंक ने किया दै । समन्तभद्र ते प्रमाण को स्याद्वाद्नयसंस्छृत ' वतराकर श्रुतज्ञान 


१ भाष्यं प° ११६ घौर राजवार्विक पर° २३६ । २ राजवा० घ्र १९७ । ३ प° १०७1 ४ राजवा° 
प° ३९१ 1. यह लोक तथा छ अन्त के इलोक अरतचन्द्र सूरि के तत्त्वार्थ॑सार रँ भी पये जाति दै 1 
जोज्योंके त्यों मूल भँ सम्मिलित कर व्यि गभे । किन्तु ये लोक तत्त्वाथसार कै नहीं है क्योकि 
शृशतवन्द्- भकलंक -के करई सौ वर.वाद हए दँ । ५ राजवा° ट १०८८१०९ । ६ राजवा० द° १२ । 
७ “तत्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्‌ स्व॑भासनम्‌। कमभावि च यज्जानं स्यादवादनयसस्छृतम, ॥१०१॥१ आग्मी० । 





नः 
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खो ^ स्याद्‌? शब्द से अभिहित किया है । लघीयखय मे अकरंक ने भी उसी का अलुखरण 
करते श्रतं ॐ दो उपयोग वतस्य है एक स्याद्वाद जौर दूसरा नय । . हम पके बतला 
अयि है किं समन्तभद्र के द्वारा स्थिर की गहै स्याद्वाद ओर स्तभ॑गीवादं की रूपरेखा इतनी 
परिष्व थी कि अकलंक को जेनन्याय के इस अंग में परिवतैन ओर विशेष परिवद्धेन की आव- 
श्यकता प्रतीत नही हुई ओर उसे उन्होनि व्योंका त्यों अपना लिया । 

इसके सिवा समन्तभद्र के कथनं के आधार पर उन्देनि न्यायशाख के कईं आवश्यक गों 
छी स्थापना की । यथा, आप्तमीमांसौ मे समन्तभद्र ने जिनोक्त तत्त्व को प्रमाण से जवाधित 
वतदलाकर एकान्तवादियों के द्वारा उपदिष्ट तत्त्व को प्रमाणवापित छ्खिा है । इस पर आका 
की गई कि दोनों वातों को कने की क्या आवश्यकता थी ¶ जिनोक्त तत्त्व कों प्रमाण से 
अवाधित कद देने से ही ‹ इतरो क्त तत्त्व प्रमाण से वाधित है" यद्‌ स्ष्ट हो जाता है। 
इसका समाधान कसते हए अकलंकेदेव ने चाद्न्याय के स्वरूप का निधौरण किया ओर वत- 
छाया करि विजिगीपु को खश्च का साधन ओौर परपक्च का दपण दोनों करना चादिये। इसी 
च्वि खासी समन्तभद्र ने वोन वातों का निर्देश किया है । 

सारा यह्‌ है कि जैसे अपने प्रमाणरासरं का प्रणयन करते हुए अकरंक ने उमास्वाति के 
दृिकोण का ध्यान रखा जीर द्रव्याचुयोग की चचौ मे छन्दञ्न्द का अनुसरण किया, उसी तरद्‌ 
जेनन्याय की रूपरेखा फे नि्धौरण में उन्दने समन्तभद्र की उक्तिर्यो का अशठं क्रिया । 

सिद्धसेनदिवाकर ओर अकरंक--यथ्पि सिद्धसेन का न्यायावतारः जेनन्याय का आयत्रन्थ 
माना जावा है फिर भी अकं के प्रकरणं पर उसका कीरै प्रभाव दृष्टिगोचर नीं होता । चिन्त 
उनके ख्यातथन्थ सन्मतितकं का हम उनपर पर्याप्त प्रमा देखते ह । आचाय इन्देडन्द मौर 
ठर्मीस्वाति ने शुण को पर्याय से जुदा मानकर द्रव्य का रक्षण ' गुणप्ययवत्‌! छया था । 
किन्तु सिद्धसे्तं दिवाकर ने शाख्ीय युक्तियों के आधार पर यह्‌ म्रमाणित्त किया करि शुभ ओर 
पयाय ये दो जुदी जुदी वर्त नदीं ह किन्तु दोनों एक दी अथं के बोधक दहै । द्रन्य ओर 
पयय की तरदं यदि गुण भी कोई स्वत्॑र वस्तु होती तो उसके व्यि गुणार्थिक नाम का तीसरा 
नय भी दोना आवश्यक था ¡ "गुणपयंयघद्‌ द्रव्यम्‌ › सूत्र की याख्या करते हुए अर्कंक ने 
सिद्धसेन के इस मत का पूवपक्ठरूप से निर्देश किया है जौर प्रारम्भ में उसका समाधान करते 
इए, शाख तथा युक्तया के आधार पर, गुण का. थक्‌ अस्तित्व स्वीकार फिया है किन्तु अन्त 
मे * गुणा एव पयोयाः' निदेश करके गुण भीर पर्याय का अभेद स्वीकार कर लिया है। 

शण जौर पयय के अभेद्धाद के सिद्धान्त की तरद आचार्य सिद्धसेन ते नयो मेँ भी 
एक नवीन परिपाटी को स्थान दिया या । प्राचीन परम्परा के अदुसार नय खात दै किन्तु सिद्ध- 
चेन ने नैगमनय को संपरह जर व्यवहार भें सम्मिठिति करके प॑डूनयवाद्‌ की स्थापना की यी । 
कलकदेव ने सिद्धसेन का अनुकरण करे हुए नयप्र में संमरह नेय का पदे तिह्पण 
क्या ह चिन्तु वाद्‌ में नेगमकराभी वणैनकर द्याह) राजेवीर्तिक में मी सप्तभंमो का 





य ~~~ ----~-~----~--~-~-~- ~ 
१ स्याद्वाद्केवरङ्रनि ) १०५ ॥ चा० मी० । २ उपयोमौ श्रुतस्य दौ स्याद्रादनयंक्घेतौ ॥ ६२॥ ३ 
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ए | 
भणन करते हुए दरव्यायिक़ पयौयार्थिक नय को ‹संग्दायातमक › ही वतलया है । तथा 
उसी के वाद्‌ अथनयो मे जो सप्तविध वचनमा्मं जर शब्दन मेँ हिविध वचनमार्मं वतछाया 
` है बहू भी सनमौतितक का ही अलुकरण कसते इए छलि दै । ` ठवीयखयै. मे तो सन्मतितकै 
की तीसरी गाथा की संसछृतचछाया मूल मं सम्मिित करी ग है। इस प्रकार सिद्धसेन के 
सन्मतितकं का अकठंक के प्रकरणों पर खूब प्रभाव प्ड़ादहै। किन्तु सन्मति मेँ प्रतिपादित 
केवलज्ञान आर केवल्द्शेन फे अभेद्वाद की चर्चा का अकल ने अचुसरण नदी क्रिया । 
लघीयस्य के तीन प्रवेश्च सन्मतितकं के तीन काण्डं का स्मरण कराते है । सिद्धसेन की एक 
दवात्रि्तिका से भी अक्क ने एक्‌ पृ उद्धृतं किया दै । 
श्रीदत्त जीर अकलद्क--अकरष्कं से पदे श्रीदत्त नाम के एक तार्विक विदान्‌ हो गये है। 
आचाय देषनन्दि ने अपने व्याकरण मेँ उनका उर्टेख किया है । आचार्य विद्यौनन्द फ उ्टेख 
से प्रकट होता है कि श्रीदत्त ब्रेसठ वादियों के विजेता थे ओौर उन्होनि ' जल्पनिर्णय ` नाम का 
कोई महत्वसाली भ्रन्थ रचा था । अकटंक के "सिद्धिविनिश्चय ' नामक धन्य मे भी (जल्प- 
सिद्धि" नाम से एक प्रकरण है ओर उसमें वाद्‌ ओौर जस्प को एक ही वताया दै । संभव दै 
जत्पसिद्धि पर (जत्पनिणय' का प्रभाव हो । प्रन्थ उपरुन्ध न होने से इसके सम्बन्ध मे कदु 
विशेष नदीं कदा जा सकता । 
पूज्यपाद ओर अकटद्ु-पृउयपाद्‌ देवनन्दि कौ स्वाथंसिद्धि नामक पत्ति फो अन्तर्भूत 
करफे अकलरंक ने अपने तच्वार्थवार्तिक नामक म्रन्थ की स्वना की है ओर उसकी बहुत सी 
प॑क्तियों को अपनी वार्तिक वना स्या है। तथाशब्दो की सिद्धि करते हए, पूज्यपाद के 
जैननद्रन्याकरण से अनेक सूत्र उदधत किय दै । 'जिससे पता चट्ता है कि वे जेनेन्दरन्याकरण 
के अच्छे अभ्यासी थे भौर उपर उनकी वड़ी आस्था थी । 
पात्रकेसरी ओर अक्द--अकरङ्क से पदे पात्रकेसरी नाम के एक प्रसिद्ध जैनाचायं हो 
गवे है । चन्दे पाचरस्वामी भी कदते थे। उन्होंने ' वरिटक्चणकद्र्थन › नाम का एक शाख 
स्वा था। हम पहटे कह आये हैँ करि वद्ध आचायंदेतु का लक्षण त्रैरूप्य मानते है । 
आचार्यं बदुन्धु ने यद्यपि वरेरूप्य का निर्देश किया था किन्तु उसका विकास दिङ्नाग ने दी 
किया है। इसी से वाचस्पति उसे दिद्नाग का सिद्धान्त थतखति दै । इसी बरेरूप्य या 
व्रिखष्चण का कदुर्थ॑न करने ऊ लिये पात्रकेसरी ने उक्त शाक की रचना की थी । अतः 
पात्रकेसरी, दिद्नाग ८ ईसा की पाँचवीं शताब्दी ) के वाद के विद्धान्‌ थे। चरिरुक्षण का क्रद्‌- 
धन करनेवाला उनका निम्नलिखित शोक बहुत प्रसिद्ध है-- 
““अन्यथानूपपन्नलं य्न तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किन्‌ ||'* 
. श्ान्तरधित ने अपने ततत्वसंमेह के अनुमानपरीक्चा? नामक प्रकरण में पात्रस्वामी के मत 
की आलोचना कसते हए छुं कारिकाणं पू्पक्षरूप से दी दै । उनमें उक्त श्लोक भी दै ओर 
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"जट्पनिर्णग्रे ॥ ४५ ॥? त०्दलो° वा० धर०-२८० । 
१० 


॥ -).1 न्यायकुमुदचन्द 


उसकी करमिकसंख्या १३६९ द । शरेता्बराचायं बादिदेवसूरि ने भी पात्रसवामी के नाम से उक्त 
श्टोक इदूधत किया है। यह्‌ शोक अकटंक के न्यायविनि्चय के अलुमानपस्ताव _ नामक 
द्वितीय परिच्छेद मे भी गित है । न्यायबिनिश्वय के टीकाकार बादिरीजसूरि इस शोक की 
इत्यानिका में लिखते है-- 
नतव पक्षषर्ैत्वारिकमन्तरेणापरि अन्यथानुपपर्तिवछेन हेतोगीमक्त्वं तत्र तत्र स्थाने 
म्रतिपाच भेदं ? सवुदिपरिकधितम्‌ यपि तूप्रागतिचम्‌ इत्युपदजचाधेतुकामः सगवत्त्ीमन्धर- 
स्वाभितीरदेव्तमव्तरणाद्‌ गणधरदेवमरसादापादितं देव्या प्रदूमाव्त्या यदानाय पाज 
केसरिस्वाभिने समरपितमन्यथानुपपततिवार्तिकं तदाह--' 
अथौत्‌-“८ मगवान्‌ सीमन्धरस्वामी के समवरारण से, गणधर देव के प्रसाद्‌ से प्राप्त करके, 
पद्मावती देवी ते जो वार्षिक पा्केसरी स्वामी को समर्पित किया था, उसे कदते है ।* 
अककंक के दी दूखरे भ्न्थ सिद्धिविनिश्चय की टीका मे भी इस विषय की मनोरंजक 
चचौं पार जाती है । उक्त ्रन्थ के ‹ देतुखश्चणसिद्धि" नामक दछटवे प्रस्ताव का प्रारम्भ करते 
हए जकरंकरदेव ने छिखा है करि“ देय-उपादेय के विवेक से शल्य मलुष्य खामी के जमुषालीढ 
पद्‌ को नदीं समहय सकता” । रेखाङ्कित पो कौ व्याख्या करते हुए टीकाकार अनन्तवीयं 
छिखते दै- | | 
° जमलार्ठदिम्‌ --अमटेरणधरपमृतिभिरालीढमास्वादिते न हि ते सदोषमाटिहन्ति 
अमठलहानेः । कस्य तदित्यत्राह-“ स्वामिनः पाचकेताणिः इत्येके । कुत एतत्‌, तेन तद्विपय- 
निठक्षणकदथनमुत्तरभाप्यं यत्तः कृतमितिचेत्‌, नन्वेवं सीमन्धरमद्ारकस्यगेषार्थताक्षात्कारि- 
णस्तीथकरस्य स्यात्‌ तेन हि मथ “अन्यथानुपपचत्वं यत्न तत्र त्रयेण श्रिय । नान्यथानुप- 
पन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । “ इत्येतत्‌ कृतम्‌ । कथमिदमवगम्यते ? हात वेत्‌, पात्रके 
रिणा त्रिलक्षणकरदथेनं कृतम्‌ ' हापि कथमवगम्यते हति समानम्‌ । आतार्प्रपिदेः, इत्यपर 
पमानेम्‌, उभयत्र च कथा महता सुप्रसिद्धा तस्य ॒तत्कृतत्वे अ्रमाणम्रामाण्ये तत्मतिदौ कः 
समावासः ? तदर्थ" करणात्‌ तस्य, हति चेद्‌, तिं सर्व श्चा तदविषेय चात एव शिप्याणा- 
मेव न (तत्कृतम्‌ ! इति व्यपदिर्येत । पात्रकेतरिणोऽपि वा न मवेत्‌ तेनाप्यन्यार्थं तकररणा- 
तेनाप्न्याधस्‌ हति न क्यशरिद्‌ स्वात्‌ येन तादिपयपरव्यक्रणाद्‌ पत्रे्रिततत्‌ इषि 
चितं सूठत्ू्रकरारेण कस्यिद्‌ व्वपदेश्ागावप्रपक्गात्‌ । तस्मात साकल्येन तक्षक्कृत्योषादिश्रति 
एवार्थं भयवतः तीकरस्य हेतुः, हति निश्यीयिते 1" ध 
इस ठेख से देस प्रतीत होता दै फ “प्‌ इबद्‌ से दीकाकार ने "अन्यथाहुपपनल्ं ' आदि 
पद्‌ का रहण क्रिया है ओर उघके विरोपण 'अमुलालीद' पद्‌ का अर्थ "गणधर ॐ द्वारा गाखरा- 
दितिः किया दै । तथा "खामिनः' कन्द के अर्थं ड वारे म उर-्लयुत्तर करते इष छि है- 
“ सामी राब्द्‌ से कोद कोद पात्रकेसरी का प्रहण करते है । व ० द- 
“नरिरक्षणकद्र्थन ' नाम के उत्तरभाष्य की रचनाकी थी ओर ५ ० 1 
= वना केण थी आर यह हेतुरुक्षण उसी श्रन्थ कां है 1 
9 स्वाद्ादरनाकर ए ५२१। २ न्या व° परिम ए त [र्त्र 





धस्तावना ७४ 


यदि एेसाह तो इस देवुरुक्षण को सवैर भगवान्‌ सीमन्धर स्वामी का मानना '्वाहिथे, कोक 
पदे उन्होने ही “अन्यथाजुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । नान्यथानुपपन्नलवं यत्र तन्न रयेण किम्‌ 
इस वाक्य की रचना की थी। यदि कहा जाये कि इसके जानने मे क्या साधन है तो "पात्रकेसरीने 
त्रिखक्षणकद्थेन की रचना की थीः इस वात फे जाननेमे क्या साधनहै¶ यदि कहा जाये 
छि यह्‌ वात जाचायंपस्परा से प्रसिद्ध है तो उक्त श्लोक फे सीमन्धरस्वाभिरचित होने मेँ मी 
आचायप्रसिद्धि दै दी । तथा उसके सीमन्धर रचित होने कौ कथा भी सुप्रसिद्ध है ।* ^ 
यद्वि यदह का जाये क्रि सीमन्धर स्वामी ने पत्रकेसरी के स्यि उक्त श्ठोक की रचना की थी, 
अतः वह्‌ श्छोक पा्रकेसरिरचित कदा जाता है तो समस्त शाख तीर्थंकरविदहित न के जाकर 
शिप्यरचित कटै जाने चाहिये, क्योकि शिर्यो के स्यि ही उनक्रा विधान भिया गया था। 
अथवा वह्‌ पात्रकेसरिरचित भी न कहा जना चाद्ये क्योफि उन्होने भी दूसरों के लिये दी 
ठते स्चाथा। इसी प्रकार दूसयें ने भी दृससें के ल्य ओौर उन दूसरों ने भी ओर दूसरों के 
खिग्रे रचना की थी, अतः बह किसी का भी रचित नदी कहा जयेगा। ओर पेषी 
अव्रष्था में मू सूत्रकार ( अक्ररंक ) उसे किसी का भी नहीं चता सक्ते थे । अतः समस्त 
जगत का साक्षात्कार करके उपदेश देनेवाठे तीथकर भगवान्‌ का ही उक्त हेतु है यह नतिश्ित 

स चर्चा से यदी निष्कं निकङतां है किं अकलठंकदेव ने भी उक्त देतुलक्षण को स्वामी का 
घतलछलाया है जौर ठीकाकार अनन्तवीर्यं उसके “ अमरालीढ ` विरोपण के आधार पर, प्रचङ्िति 
फिवदन्ती के अनुसार स्वामी का अर्थं सीमन्धरस्वामी करते है, जव करि कोर कोई विद्धान्‌ 
“स््रामी ” से पाच्रफेसरी कां रहण कस्ते है । भस्नरक प्रभाचन्द्र के ग कथाकोरा मे पात्त- 
फेरी को कथा दी गई है ! उसमे बतलाया गया दै कि बौद्धो से चाखञाथं करने के अवसर 
पर, पद्मावती देवी ते सीमन्धर स्वामी के समवक्षरण से उक्त श्छोक लाकर पात्रकेसरी को 
दिया था, जिससे पे वीद्धों कै व्रिलक्चणवाद्‌ का कदथन करने मे समथ हृए थे! श्रवणवेल- 
गोला की मदिल्पेणप्रशशस्ति मे भी एक श्टोक इसी आद्य का इस प्रकार दिया है-- 


“महिमा स पात्रकतेतरिगुरेः परं मवति यस्य भक्तासीद्‌ । 
पर्मावतीसहाया तिलक्षणकदर्थनं क्रतुम्‌ ॥ 


उक्त उस्छेखों से स्पष्ट है करि अकठक के पदे पात्रकेसरी नाम के एक प्रभावशालौ आचायं हुए 
ये। उन्हने तरिरक्षणकदर्थन नाम का एक महत्वपूरण प्रन्थ रचा था जौर उसमें अन्यथादुप- 
प्ल" आदि श्लोकं मौजूद था । उसे अकलंक ने अपने प्रकरणों में व्यो का त्यों सम्मि- 
छित कर लिया । 

८ सम्यक्लप्रकाश ' आदि कुत्र अध्ीचीन भ्रन्थों के र्छेर्वो के आधार पर रेतिदासिकों मे 
एक गलेतफदमी पैर गई थी कि विद्यानन्द का ही अपरनाम पात्रकेघरी है ओर ° अन्यथानुप- 
पन्नलम्‌, आदि श्लोक भी उन्दी का स्वा हआ दै 1 विचानन्द्‌ ने अपने तत्त्वाथश्लोकनातिक में 
एक स्पैल पर तो उक्त शोक को " तथाह च ' छिखकर मूर मे सम्मिलित कर लिया है, ओर 

व 





१ इस गलतफहमी को दूर करने क किय, अनेकान्त, वर्षं १, प* ६० पर मुद्रित ' स्वामी पात्रकेसरी 
लर बियानन्द  सौरषक निनन्ध देखना चाहिये । २ ए २०३ । 


७६ न्यायर्ुमुदचन्द्र 


दूसरे स्थ॑ पर शदेुल्चणं वार्तिककारेण एवमुक्तम्‌! छिखकर उद्धृत किया दै । स्वर्गीय व 
पटक उसी गङतफहमी ॐ आधार यर किते है कर विद्यानन्द ने (वार्तिककार शब्द से स्वयं 
, अपना ही उ्छेख क्रिया ह ( क्योकि वे श्लोकवार्िक के स्वयिता हँ ) । यदि डाक्टर पाठक 
¦ पात्रकेसरी ओर विद्यानन्द्‌ के प्रथक्‌ व्यक्तित्व से परिचित होति ओर अकरंक कँ न्यायविनिश्चय 
का जवलन कर प्राते तो उनसे उक्त भूल न ह योती । यथाथं में 'वार्विककार" पद्‌ से 
विद्यानन्द, राजवार्तिककार अकटंकदेव को ओर संकेत करते है । क्योकि उन्दोनि न्यायविनि- 
श्वय मे उक्त शोक को देखा होगा जौर संभवतः पात्रकेससी का त्रिलक्षणकद््थंन या उसके 
सम्बन्ध में प्रचित किंवदन्ती का उन्दः पता न दोगा, अतः उसे अक्छंकरचित ही समच्या - 
होगा । विद्यानन्द ओर पात्रकैसरी में क्य मान छेने के कारण डा० पाठक से एक अन्य भूल 
भी हो गई है! वे छिखते है किं पा्रकेसरिने धर्मकीर्ति के त्रिखश्रण देतु पर अक्रमण क्रिया दै। 
विद्यानन्द को पाठकेसरी मान छेन की दश मे तोडा० पाठक का छिखना ठोक है क्योकि 
वियानन्द धर्मकीतिं के वाद्‌ मे हुए है । किन्तु पात्रकेसरी का एकर स्वतंच् विद्धान्‌ होना ओर 
अकटंक कै पूर्ववर्ती दोना डाक्टर पाठक के मत को भ्रामक सिद्ध करता दै । 
चादिराज के अन्य उर्छेखों से पता चरता ह किं अकरंकदेव ने पात्रकेसरी के "त्रिख्क्चण- 
कदन › नामक चाच से केवल उक्त शोक दी नदी छिया, किन्तु कुश्च जन्य सामग्री भी खी दै। 
अनुमानग्रस्ताव की एक अन्य कारिका की उत्थानिक्रा से वे छिखते है--“' षां चेविध्यनियमं 
परतिपिध्य पात्रकसरिणाऽपि तन्नियमः प्रतिषिद्धः इति द्रशशयन्‌ तद चनान्याह” । उसी 
प्रताब मे, जातियों का वणेन करते हूर एक कारिका के "शास्त्रे बा विस्तरोक्तितः पद्‌ का 
अर्थं करते हुए बे छिखते ईद-^ व्रिखक्षणकदर्थने वा शास्त्रे विस्तरेण श्री पात्रकेसरिस्वाभिना 
प्रतिपादनात्‌ 1“ । 
इन उस्छेखों से पता चख्ता है कि ! व्रिटश्चणकद्र्थन मे अचुभान तथा ऽखसे सम्बद्ध 
वहत सी बातों का विद्रव बणेन था । जौर अकठंक ने उसे बहुत ङ रहण किया है । 
मल्छवादी ओर अकरङ्क--अकलंह्क ने नयो का विशेष निवरण जानने के दिये. नयचक्र 
देखने का अनुरोध क्रिया है । दिगम्बर साहित्य में नयचक्र नाम से जो छोटा सा प्न्य उप- 
च्य है वह जक्छ्ड्क से कद सो वपे वाद्‌ म स्वा गया ह, तथा उघके छघुनयचक्र नाम ओर 
अन्य इद्छेखों से यह्‌ प्रमाणित होता है करि नयचक्र नाम का कोई वृहत्‌ भ्न्थ भी था। श्वेताम्बर 
सम्रदाय मं मस्लवादी नाम के एक तार्किक्र विद्धान्‌ दो गवे हँ जन्होनि वौद्धो को जीता था। 
उनका वनाया “्ाद्ञारनयचक्र नाम का एक महच्वपूणं अन्य-सिंहगणिक्षमाश्रमण कौ 
टीक्रासदित-उपलन्ध हं । अतः यही संभावना की जाती है कि अकछङक ने मल्छवादिरचित 
नयचक्र का दी उर्टेख किया है । | 
जिनमदरगणिक्षमान्रमण ओर अकलद्क--धेताम्बर सम्प्रदाय मे आचार्य जिनभद्रगणि- 
धसन्नमण एक कुत हा समय जीर आगमञ्करठ विद्धान्‌ हो गये हैँ । इनका विद्ेषावश्यक- 
भाव्य सुमसिद्ध ओर महत्तपूण धन्य है, उसी के कारण भाष्यकार नाम से सी उनकी ख्याति 





१ ० २०५ 1 र मान्प्रार विर पूनान्ध पत्रिका, जिग १२, पै ७१-८० प्र्‌ सुद्धि “धर्सकरीर्विं के 
त्रिलक्नणदेतु पर पात्रकेखरौ का आक्रमण ° दोरक ठे । ३ न्या० दि० व° प° ५१० पूर्व 1 ४ न्या 
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ह। इस भाप ओर अकचक्ुेव के भर्म कर चर्चापि एसी पा जाती दै जो परर मे 
मट खाती तथा) चन्द दृखकर गेसा प्रतीत होत्ता है किएक पर दूतस्तरे छा प्रभाव ह । 
यथा, चश्रु के प्राप्यकारित्र का खण्डन करते हुए अकटंक ने. लिखौ है“ यद्वि प्राप्यकारि 
स्यात्‌ त्वगिन्दरियघत्‌ स्परष्टमन्जनं गरीयान्‌. न च गरृूढाति, अतो मनोवदध्ाघ्यकारीति अवसेयम्‌।" 
व्रिरपाचश्यक भाष्य में मी निम्न गाधा कान केवट आय किन्तु दच्धर्चना भी अकटक की 
शच्दावदटी से मिलती ६। तलना कीजिच-- 
“जट परततं गेण्टैजज उ त्रगयमंजण-रज मला | 
पच्छेम्ज, जं न पराततट्‌ यपत्तकरारी तओ च्छु ॥ ४२ ॥" 

जकटंक की तरट्‌ क्षमाश्नरमणजी भी इन्द्रियनिमित्तक क्षान को सांन्यवदारिक मरव्यश्च कहते है। 
तथा शव्द्योजनासद्ित दन्छरियमनोनिमित्तक कान कों श्रुतक्ान ओर गेण को मतिज्ञान कते 
ह । दोनां आचार्य जिनयासन के युगप्रधान पुरर्पो मे गिन जाते दह । दोनो म केवल इतना ष्टी 
अन्तर्‌ प्रतीत होना द क्रि यदि श्रमाश्रमण जी आगमविचारद्‌ अर तकङदाठ व्यक्तिथेतो 
अक्रटंकदेव त्कविदार्द्‌ अर आगमक्ु्ाल य्य्र्ति भरे । 

्रमाश्रमण जी का समय अभी तक सुनिश्चित रीति से निर्णति न्दी द्यो सका दै । षटरव- 
लिगं के आधार पर इन्द दयु श्ताच्दी का विद्रान माना जाता दै । यतः दरिभर्रतूरि (१० 
७००-७७० ) ने उनक्रा दर्टेख किया है अतः दसा की आटवी श्चताब्दरी के वाद कै विद्वान तो 
वेष्ोदी नदी सकते । भर विरोपा्रश्यकमाण्य में युत्न्धु की वासवदत्ता का उल्टेख होने कफे 
कारण छठी शतान्दरी ते पदे क विद्वान नही दो सकते । डा० कीर्थं ' वासवदत्ता ' को सातवीं 
यताच्दरी की रचना वतलाते ह, किन्तु वाणकविरचित दर्षचंरित मं उप्तका उष्टेख दहै ओर वाण- 
कवि राजा श्रीदं ( ० ६०६-६४५ ) का समक्राडीन था । अतः "वासवदत्ता" को सातवीं 
शताब्दी की रचना नदीं माना जा सकता। वासवदत्ता मेँ न्यायवार्तिककार उद्योततकंर का 
खर्टेख द थतः उथोर्तकर को अधिक से थथिक छटौ शताव्दी के पृवाधं का विदधान सान कर, 
वासवदूत्ता को चटी शताब्दी क उत्तराधं की रचना मानना दोगा । देसी परिस्थिति मं छ्मा- 
श्रमण जी द ६०० से ७५० तक कै मध्यकाढ के विदधान ठरते ह । 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 


१ राजवार्तिक प्र ५८ २ “° दुदिय्मणाणिभित्तं जं विण्णाणं सुयाणुसरिणं । निययत्युतिसमल्थं तं 
भावघुयं मई यें ॥ १०० ॥ ३ देखो (दरिमद्र का खमयनि्णय ° दीर्पक लेख । ४ गा० १५०८ । ५ 
दण्डियन दीनिक । ६ ^ कवीनामगलदूरपो नूनं वासवदत्तया । ” पररि० १ । ७ “न्यायस्थित्तिमिवोधोतकरः- 
स्वपा" वासवदत्ता दद्य ।* ८ डा० कौथ अपने एंडियन लोजिक मे लिखते कि उदयोतकर ने वाद्विधि 
लौर वादविधान रीश्च का उत्टेख क्रिया ष संभवतः ये दोनों भ्न्थ धर्मीति का वादन्याय भौर विनीतदेव की 
वादन्यायटीका दी दै । दन्तु उनकी यद संभावना टी% नी है । कर्यो कि उस दशा मेँ उचोत्तकर्‌ को आार्ध्वी 
शतन्द्रो कभी वाद्‌ छ विद्वान मानना दोगा, कर्यो फि विनीत्तदेव का समय भावी दततान्दी माना जाता दै। 
छीर देगी परिस्थिति मै “वासवदत्ता शी एेतिद्ासिक द्ला छिन्नभिन्न हो जायेगी । उग्चौतकर ने पने 
न्यायवार्विष्ठ मेँ शत्र का निर्देश कियाद जिच राजा हरणं कौ राजधानी धनेश्वर से एक घदक जाती थी । 
स॒ पर डा० कीथ छिखते ह करि उद्योतकर राजा हर्य छ समक्राटीन था । विन्तु डाक्टर सा० की यद कल्पना 
भी निराी दी जान पदती & । धनेश्वर कै निकटवतीं सुघ्न भ्राम का निर्देश करने से यदी अनुमान करिया 
जा सकता चिव थनिश्वर कै निवासी थे असा करि कटर विदाभूपणने क्खिादन किकी के 
समकराटीन । तवसंध्रह क भूमिक मेँ उदयोतकरद का यमय ची शता्दी का उत्तरार्थं निधीरित णया दै. 


न्यायकरमुदरन्द पद्यन्द्र 
७८ मुष्टचन्द्र 


धिरोपावद्यकभाप्य मे एक स्थट प्रर “कैद विहयालोयणपुच्वमोगाद वेति इत्यादि टिखक्र 
एक मत की आदोचना की है जो जाखोचननानपूवकर वस्तु का ब्रद्णु ह्यना सक्ता कर्ता दै। 
लैनशात््ौ सै दर्शपू्ैक अवग्रह की चर्चा तो हमरे देखने मे आदं ६ किन्तु आलोचनन्ञान- 
पृक अवग्रह छी चर्चा दमारे टृष्िपथ से नदी शुजरी । इक्र टीका म दाकाकरार्‌ दमचन्् 
मथार ते कषमाश्रमणजी दारा निर्पित मत का निर्दर करने के लियं “स्व द्यालोचनन्नानं 
प्रथमं निर्भिकसकम्‌। आदि, कमारिल के श्छोकवार्तिक् की कारिका उदू की द। इस परस 
रेस शरत्रीत होता है रि दीक्राकार उक्त मत को छमारिल का मत्त सम्चते थे) यदि उन्द किसी 
सँनाचार्यं ॐ उकतप्रत का पता दता तो वे उसके खमरथन मँ छृमारिलि की कारिका उदू न 
करते ! इस पर से शसा लगतता द करि क्षमाश्रमणजी संभवतः कुमारि कं लघुसमक्राटीन थं । 
यदि दूमारी कद्यना सत्य दयो तो र्दे अकढंक का भी समकालीन माननादी होगा एसी 
परिस्थिति में यह्‌ नि्णैय करर सकना क्य नदी ट कि चञ्ुक ने अमुक का अनुत्तरण किया है। 
समकालीन होने के कारण, यद्‌ भी संभवद्ो सकताहैक्रिक्रिसी श्रोत से दोनों ने एसी 
, विचारथाया ढी दयो जीर बद्‌ परस्पर मेँ मेट खागई हो १ उदाहरण के तिये सिद्धसेन दिवाकर 
कोह टे टीज्यि) द्रिकाकग जी क सन्मतितकंका दोनाने दी मनन क्रिया दै अर उसके 
पद्लयवाद्‌ कै दृष्टिकोण को दोनें ते दी अयनाय द । परन्तु केत्रलक्नान आओौर केवलदर्शन कै 
¦अभद्वाद्‌ के सिद्धान्त को दोनो ने ही नर्यं चपनाया । अन्तर केव्रट इतना दी ट कि आगमिक 
“ दोन के कारण क्षमाश्रमणजी सिद्धसन की आगमतिरुद्ध मान्यता का विरोध कटने सरे अपने 
` कोन रोक सके, चिन्तु तार्किकं अकटंक ने अपने पूर्वज तार्क्रिकन्धु के विरोधमेंण्क भी 
याद्‌ नदरी दिशा । 
दरिभद्र चौर अक्रलु--दरिभद्र सूरि के दानिक प्रकरणं पर अकटङ्कु का प्रभाव प्रतीत 
होता ह । उनकी अनकरान्तजयपताक। सीर अकण्ड्कु क राजवार्सिंक के कर स्थ परस्पर में 
मेटखानेरद्। वद्धो केप्रद्यश्ौ के ठश्रृण ^कर्पनापेोषृः कै निराक्ररणकी शटी ओर भाव में 
राजवार्वक्‌ म विदित निराकरण कौ ख ररक द । तथा, धकर की अष्त॑ती का भी अलु- 
सरण उसमं पाया जाताद्ै। पक्र स्थर प्र तो (इति अक्रलद्धन्यायाठुखारि. चैतोहरं वचः 
टिकर अकरलद्भन्याय का सतया उच्छेख कियाद्दै। = ` ` 
सिद्धमेनगणि जर्‌ जक्टंक--सिद्धसेनगणि ने वचार्थमाप्य की अपनी टीका मँ अकटक- 
देव क सिद्ठविनि्वय कातो इष्टे क्रिया दी ह, बिनु उनके राजवार्धिक के कई दार्शनिक 
मन्त्यां कभी स्थानष्िवादै। इसके स्वि गणिन की टीका का पौँचवां अध्याय देखना 
चादि । मूत्र ५-र४ की व्याख्या मे जकर्टंकदेव ने प्रतिचिम्व का विचार क्रिया ष, यणिजी ने 
भी उसी स्थ पर उघ्तकी चचां की है ¡ राजवार्विक में ' छौकान्तिकानाम्‌' ( ४.४२ ) इत्यादि 
सूच को व्याख्या मे य्तमंगी का वर्णेन करते हुए काठ, यातमा आदि कीलो चर्चीकी है, 
; गनरिजी न भी ५-६१ कीं व्याख्या भे ते थोडे ते चाण्दिक परिवर्तन के साय सम्मिखितं ऋर 
{टवा द। तथा ४-४२ सत्न की दी व्याख्या के चन्त यकर्टकव ने विके मे सप्त 
भंगी का प्रतिपादन करते हृए ले प्रचित गौर अभ्रचित तथा अरथुनय अर दाव्यनय का उच्छेख 


` १ नोक्रनतनमन ट १०६ रसनम द बन्न राजवा० १० ३९1 २ अष्टसदस्र प° ११९ धीर्‌. अने० ज० पर 
ए १२२ । ३ अने° ज० पण प° ६५३ । 
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; करते इए नयथोजना की है, ५-३१ की व्याख्या मेँ गणिजी ने वह सव सम्मिखित कर ढी है। 
अतः गणिजी ने भी अकठंक के दाशंनिक रूप का अनुसरण किया है। 

। विद्यानन्द जीर अकरंक--अकटंक के अन्यतम टीकाकार स्वामी बिद्यानन्द्‌ पर अक- 
खक का इतना अधिक भ्रमाव दै कि ठु विद्वान्‌ उन्दँ उनका साक्षात्‌ शिष्य समक्चते है । एेति- 
ठासिकं खोज से विद्यानन्द अकटंक के साक्षात्‌ शिष्य तो प्रमाणित नही होते किन्तु उनके मन्थो 
के सवलोकन करने से पाठक की यह्‌ धारणा अवश्य दो जाती दै कि विद्यानन्द ने अकरटंक को 
अपना आदशं चनाया है, तथा उन्हीं के निर्दट मार्ग पर चकर अपनी माज्लल्युद्धि की 
सहायता से अकठङकन्याय को खव पर्छवित ओर पुषित किया है। अक्क के स्त कँ 
वाद, दाशानिक कत्र मे जो विचारधारा तथा मौलिक तत्व आविभूत हुए, उनका समीकरण 
सौर परिमाजन तरियानन्द्‌ ने किया है । उनकी अष्टसहस्रं तो अकटंक की अष्टशती का ही 
विशद विवेचन है । उनकी प्रमाणपरीक्षा अकटक कै प्रमाणविपयक प्रकरर्णो के आधार पर 
रची गड दै। उसमे प्रतिपादित सम्यकूज्ञान के प्रमाणल की व्यवस्था, माण फे ्रतक्ष, परो भेद 
म्यक्च के इन्द्रिय, अनिन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय मेद्‌, परोक्ष प्रमाणो की चचा, प्रमाण का विषय, 
फट आदि सभी बातें अकलंक के छवीयसख्य भौर न्यायविनिश्चय से सम्बद्ध है । केवल इतना 
अन्तर है कि विद्यानन्द ने अतीन्दियप्रत्य्च फे विकङ ओर सकर भेद करके जवधि भौर 
मनःपयय ज्ञानों को भी गर्भित कर लिया ६ । अकलंकदेव ने अपते प्रमाणसंग्रह में दहेतु के 
चुत से भेद्‌ कयि हँ । बिदानन्द्‌ ने प्रमाणपरक्षा में भी विधिसाधक ओौर प्रतिपेधसाधकर 
देद॒भं फे भेद ` हूत टी सुन्दर रीति से क्रमवार दशाये है जौर अन्त मे ङु संमहश्टोक 
म्रमाणरूप से उद्धृत क्रिये दै। इससे ेा प्रतीत होता है कि देतु के भेद्-परमेदों का आध।र 
संभवतः अक्र्ङ्क का प्रमाणसंग्रह न होकर उक्त संग्रहश्टोक दै । 

विद्यानन्द का तीसरा मद्वश्ाखी अन्थ तत्वाथंश्लोकवार्तिक भी अक्क कौ मुद्रासे 
अङ्कित दै । न्यायविनिश्चय कौ अनेक कारिका उसके मूल भाग को सुशोभित करती है । 
अकरं के कदे मन्तन्यों की उसमे आलोचना मी फी गहं है । अकठंक के दो महतपूर् 
मन्तव्यो -शब्दयोजनासदित कान को श्रुतज्ञान कदते दै ओर शव्दयोजना से पहले मति स्टरति 
आदि ज्ञान सांव्यवहारिक प्रयश्च है--को विवेचना ओर उनका स्पष्टीकरण विद्यानन्द के शलोक- 
वार्तिक में दी दृष्टिगोचर दत्ता है । चतुर॑गवाद्‌, जय-पराजयन्यवस्या तथा जाति आदिका 
निरूपण भी (अकलंकोक्तलक्षणा › ‹ अकटंककथितो जयः ` ! ज्ञेयमकरंकावयोधने ' आदि लिखकर 
अकलद्क के द्वाय निर्णीत दिशा के आधारपरदही किया गयादहै। 

, माणिक्यनन्दि भौर अकटंक--आचायं म।णगिक्यनन्द्‌ का 'परीक्ायुल › नाम से एक सूप्च- 
मन्थ उपलन्ध है । कदा जाती है कि अकंक के वचनशमुद्र का मथन करफे उन्दने दस 
न्याय-अग्रव का उद्धार किया था। इस सूत्रघन्य मेँ £ उदेश है-प्रमाण, प्रल्क्च, परेश्च, 

त्रिपय, फर ओर तदाभास । माणिक्यनन्दि से पदठे प्रमाण का खश्रण स्वपरञ्यवसरयि सानः 

था, किन्तु उन्दने उसमें "अपूव ' पद्‌ की ब्रद्धि करके स्वापृर्थन्यवसायि स्ञान को प्रमाण 

निर्धारित किया । छु भरन्थों में मीमांसक के नाम से निन्नटिखित कारिका उत पाई जाती ६- 


[11 1 
--~--~--*-------~------------~ 


१ धर० २३९1 २ ""अकटंकवचोम्भोधेरदध्र येन धौमत्ता । न्यायवि्ाद्तं तकत नमा मानिपय- 
नन्दिने ४० प्रमेयरनमातय । 





न्यायकुमुवचन्द 


८८ तत्रा पूर्वायीकित्तानं निचितं वाधवा्तम्‌ । 
अदु्टकारणारव्यं रमाणं लछोकरतस्मतम्‌ ॥ + 

इसमे यूथं के ज्ञान को परमाण माना है । प्रसिद्ध॒ मीमांखक इमारिकमद कौ लोक 
वार्विक मँ उक्त कारिकरा नदी भिटवी, अतः वद अनुमान । क्वा जाता द कि यह्‌ कारिका 
छमारिढ के किसी बृदधीका नामक प्रेय को दं। अक्ंकदेव ने भी श्रमाणका ॥ अनधि- 
गतार्थ ' टिखा दै चतः परीकषाञचुखकार ने परमाण के उक्षण में (अपूव' पद्‌ का समावेश 
करते समय अकर्टक ॐ चाब्दं का भी ध्यान रखा दै एेखा प्रतीत दोता दै, क्योकि उन्दानि 
अपू फी परिभाषा " अनिच्रिव' की दै । 

माणिच्यनन्वि ने अपने सूत्रथन्थ को केवर न्यायकाल् की चि से दी संकटित किया दै । 
अतः उखे आगमिक परस्परां से सम्बन्य रखनेवाटे अवग्रदादि जानं का समावेश नदी 
का यौर आगमिक्त श्रुतश्रमाण कर जागम नाम देकर-जंसा कि यक्ठद्क ने अपने न्यायचि- 
निधय में किया दै--परोक्ष प्रमाण के भदे गिनादियादहै। साध्य थौर साधनक लश्रण 
आदरं भी अक्को ही दिये गय द । विद्यानन्द सौर माणिक्चनन्दि दोना अक्ट्क के अनु- 
यायी है, अदः दोनों ॐ भरन मं साम्य होना अनिवायं द । माणिक्यनन्दि ने अचुमान का 
क्षण " साधनात्‌ साण्यविज्ञानमदुमानम्‌ क्रिया हई 1 विद्यानन्द की प्रमाणपरीक्षा मं भी यदी 
ट्ण पाया जाता है। तथा शटाकवार्विक्र प्र १९४ प्र॒“ साधनात्‌ साध्यविक्नानमनुमानं 
विदटुवंधाः टिखा है । इख पर से डाक्टर पाठक टिरखति द“ माणिक्यनन्द्‌ ओौर प्रमाचन्दर 
फे वीच मेँ चिदयानन्द्‌ छो रखना दोगा, कर्याफि विद्यानन्द नँ अषसदखी प° १९७ में ' साधनात्‌ 
साध्यविक्नानमनुमानं विदुः" करकं परीश्नायुख क सूत्र ३-१४ का उ्टेख करिया है 1” अकट्ड्क 
के न्यायवरिनिन्य को न देख सकने के कारण दी डाक्टर पाठक को यह भी श्रम हुखा है 1 एटटाक- 
वार्विक म ( चषटसदखी में लिखना गलत ई, थष्टसदखरी के उक्त पेज पर उक्त वाच्य नदी ह ) 
उक्त कारिका अकरलद्धु के न्यायविनिश्वय से टी गई है। माणिक्यनन्दि ने भी उसी के दन्दो 
कोण्यां कार्यो कर अनुमान की परिभाषा वनाद है। इन दोनें प्रन्थकारों छ पौवौपयै 
निर्णी कर सकने की सामग्री अभी उपठ्च्य नदी दो सकी दै । 

अकलद्कन्याय के आधार पर प्रीश्चायुख का निर्माण किया गया, इसमे तो कोई सन्वह 
दी नदी, किन्तु उसके निर्माण मे दिक्ताग यौर धर्मकीर्ति के सूतरपन्थों से भी पर्याप सदायवा ठी 
ग है । तुटना के चयि छ सूत्र नीचे दिवे जवे है-- 

न्धाधप्रवेश्च | परीलाघुख 

१ छचि नरदिरःकपां प्राण्यद्गलात्‌ शंख~ ` १ छुचि नरदिरःकपाटं प्राण्यद्भतवात्‌ शंख- 


छच्छ्वित्‌ । : छच्छ्नित्‌ । 
२ माता मे वन्ध्या" -“““ : २ माता मे बन्ध्या पुरुपसंयोगेऽपि अगर्भललात्‌ 
व प्रखिद्धवन्ब्यावत्‌ | 
३ वाप्यद्विमावेन संदिह्यमानं भूतसंवातोऽन्रि- : ३ अविद्यमाननिग्रथो सुग्धबुद्धिं प्रति अभ्रिर् 
चिद्धादुपदिश्यमानः संदिग्धासिद्धः ! धृमात्‌। तस्य वाप्यादिभावेन भूवस् वाते संदेदात्‌। 
तत्र पश्र प्रसिद्धौ धर्मी ¡ £ पक्ष इति यावत्‌ ।` प्रसिद्धो धर्मी। 


१ शरमागनव्रिंवादिन्नानम्‌ अनयिगताथाविगमल्कणलात्‌ 1” अध्दा० अच० प° १७५ 
> टै € => [4 ॐ 
२ देखो, ' जच्रलद्धं छ घमय ° दारच ठेख, मण्डारशचर्‌ ग्राच्य व्रियामन्द्रि की पनिक्छा,जिष्द १३ पू०१५४। 


, ` न्धायाधिन्दु | परीक्ता्चख 
{ अनुमानं दिवा । |. १ तदनुमानं द्वेधा । 
२ स्वाथ" परार्थः च। | भर 
द नेहाप्तिवद्सामर््यानि धूमकारणानि | ^ सवा्-पराधम्दृत्‌ | 
सन्ति, धूमामावात्‌ । | दे गेकाप्रतिवद्धसामर्ध्योऽभिः, धूमायुपड्न्येः । 
४ नात्र शिङपा) वृक्षाभावात्‌ | | ४ नास्यत्र रिदपा, दृक्षटुपल्न्पैः । 
५ नास्त्यत्र शीतस्पशंः, धूमात्‌ । | ५ नार्यतर शतस, धूमात्‌ । 

वार्तिककार ओौर अकटंक--्वेतास्धरसम्भवाय में जेनतकीवािक के नाम से एक वार्तिक- 
मन्थ पराया जाता है । उस प्र शान्तिसूि की पतति दै। पदी कारिका से अन्धकार त 
‹सिद्धसेनाकसूनितम्‌ ? पद्‌ के द्वारा सिद्धसेनदिनाकर के सूत्र संभवतः न्यायावतार का निरदेशच 
किया है, क्योकि वार्तिक की दूसरी कारिका न्यायावतार की ही प्रथम कारिकादहै। प्रन्थकार 
के परलिज्ञावाक्य के अनुसार उसके आधार पर ही दस घ्न्थ की रचना की गह है। चरिन्त 
मन्थ का ध्यानपूरवंक अध्ययन करने से ज्ञात दोता षै कि यथपि न्यायावचार छ आधार प्र प्रन्थ 
का प्रारम्भ किया गया दहै किन्तु अकलङ्कुके प्रकरणी का उत पर काफी प्रभाव है । तथा मन्थ- 
कार ने उनके मत की अष्ीचनाभीकीदहै। नीचे ब्रं से वार्तिक पर अक्रल्ङ्कु का 
प्रभाव स्पष्ट प्रतीत देता है- 

“ सादृश्यं चेत्‌ प्रमेयं स्यात्‌ वेखक्षण्यं न किं तथा ” यह्‌ वार्तिक ठवीयद्चय के ^“ उपमान 
परतिया्थसताधरम्यात्‌ साध्यत्ताधनस्‌ | तोदरर््याद्‌ प्रमाणं करं स्यात्‌ संप्रतिपादनम्‌ ॥ ” 
वार्तिक का आश्य लेकर ही वनाद गद है। न्यायविनिश्वयमें प्रयश्च का निपथ वतलति 
हए छिखा ६ 

। < द्रव्यपयौयसासान्यवििपायत्मगेदनम्‌ 1" 
सी कों छेकर वार्तिककार छिखते है- 
< द्रव्यपवोयतामान्वाकेपास्तस्य गोचराः (“ 
अक्षर ने टिखा है- 
८ मेदन्नानात्‌ अ्तीयन्ते प्रादुभावात्वयौ यदि । 
अभेदन्नानतः सिद्धा स्थिरिरतिन केनत ॥) न्या० ० 
वार्तिककार लिखते दै-- 
^“मेदज्ञानासतविन्ते वथा मेदाः परसुटस्‌ । 
तथैवामेदविननानादभेदस्य व्यवस्थितिः ॥" 
सिद्धिविनिन्वय मे अकलङ्क छिखते है-- 
< अतिः तिदतेनस्य विद्धो देवनद्दिनिः । 
- द्वेधा त्मन्तमद्रस्य हेतुरेकान्तताधने ॥" 





.१ किन्दीकामतदैकि वार्तिका भौ इतिश्नर की दी बनाई हुई टै । किन्वु वददा से भकाशित प्रन 
के टगर वार्तिकके भगे कती का नाम नदीं दिया है। 
११ 


न्यायकुमुदचनद्र 


न 


इसमे देवनन्दि कँ स्थान पर्‌ शवेताम्बराचायं मल्ख्वादि का नाम वदृ कर वातिकक्रार न 
हरस कारिका फो यो का स्यो अपना छिया दै । इन उदिरणा से खषट दकि वार्तिक की स्वना 
मँ अकफटष्ु फे प्रकरणे से बहुत छं छिया गया हं । प्रमाणस्रद म प्रमाणा की चर्चा प्रारभ 
करते हण मकटंक ने छिखा द-- 

<ग्रतयक्षं विदं ज्ञानं तिधा ्रुतमषिष्टुत्‌ 
परोक्षं प्रलारननारि प्रमाण इति संग्रहः 

¢ परत्यं विदादक्ञानम्‌--तच्क्ानं विशदम्‌ , इन्दरियप्रयय्म्‌, अनिन्दरियप्रव्यक्म्‌ , अतीन्द्रिय 
्र्क्चम्‌ , त्रिधा श्रतमविष्ुवं प्रवयक्षाुमानागमनिमित्तम । परोक्षं प्रत्यभिन्नादि-स्मरणपृवकं हिता- 
हितग्राप्निपरिहारसमर्थम्‌, दे एव प्रमाणे इति ाल्लाथस्य संग्रहः प्रतिमासमदन सामप्रीविशेपोपपततेः। 

वार्तिककार लिखते ह-- 

८नप्रल्क्षं वियद्‌ न्नानं तिधेद्धियमागीद्धियम्‌ | 
योगजं चेति वद्रवभ्रदन्तेनावमात्तनम्‌ ॥'* 


वार्दिकफार ने अकरुष्कु के अतरुसार विदद्‌ ज्ञान को प्रत्यक्ष वतलाकर उसके तीन भेद्‌ किये 
ह--इन्दरिय, अनिन्द्रिय ओर योगज ( अतीन्द्रिय )। इस कारिका फी वृत्ति मे वैशय का 
विवेचन करते हुए शान्तिसूरि ने अक्रलद्धं का खण्डन क्रिया ह । प्रमाणसंग्रह की उक्त कारिका 
के मध्य में स्थित त्रिधा दाव्द्‌ की अनुवृत्ति प्रयश्चमे भीदोतीदैओरश्रतमें भी। अतः 
प्रह्ये कौ तरह श्रत के भी तीन मेद्‌ अकलङ्कु ने मने है-प्रव्य्षनिमित्तक, अलनुमान- 
निमित्तक्र ओर आगमनिमित्तक । शान्तिसूरि ने उनकी भी आलोचना कींदै। कि 
वार्तिककार ने परोश्र के दो दी मेद्‌ किये ह--एक दिद्गजन्य ओर दसरा चच्धजन्य। तथा- 
५ तैश्धिकं प्रस्यमिक्चादि भिन्नमन्ये प्रचक्षते |” टिखकर्‌ अकटंक के मत का उद्टेख क्रिया है । 
दसी वृत्ति मे "अन्ये पद्‌ करा अं (समानतंत्राः' किया दै) ओर प्रमाणसंग्रह की 
कारिफा के दो चरण ^ परोश्रं प्रत्यभिक्नादि, त्रिधा श्रत्तमविष्रवम्‌ |” इद्धूत च्यिर्है। अआगेकी 
कारिका मं परोदेशजन्य क्वान को श्रत ओर्‌ शेप कों मति, तथा प्रत्यभिक्ञादि को परोक्ष छिव. 
कर्‌ श्रुत के चीन भेदं को वार्तिककार ने मी अयुक्त वतलया & 1 इस प्रकार दस वार्तिक ग्रन्थ 
की र्यना अक्ख्द्रुके प्रकरणा के जाधारपर दही हुदै ओर वार्विककार श्रत के तीन भेदो 
फ सिवा अकटंक के दवारा निधौरित की ग देप व्यवस्था के समर्थक चौर अनुस है । 

वाद्रिराज चीर अक्टक-यां तो वादिराज ने अकटंक के न्यायविनिश्वय प्र विस्टृत 
व्याख्यानप्रन्थ स्ख है, किन्तु £प्रमाणनिणय › नाम से उनका एक स्वतंत्र प्रकरण भी है। 
दम ग्रन्थ के प्रस्ेक परिच्छेद फे अन्तिम गटोक में सट छिखा है रि देव ' के मत का संधित 
दिग्दशन दसम कया गया द । दरस नथ मँ परोक्ष के दो मद्‌ विये ह--एक अनुमान ओर 
दृसस जायम्‌) तथा अनुमान के गौण अ।र मुख्य मेद्‌ करके स्छति, प्रत्यभिक्नान ओर तक कों 
गण अनुमान स््ीकार क्या दं । अचुमान के भेदो की यद पररा वि्छुल नूतन प्रतीत दतती 


६ यर अन्य क्रिस यन्य म इसका इतन। खष्ट निर्दे नदीं मिता । किन्तु यद्‌ सय॑ वादि- 


“परोपदशजं श्रोतं मतिः दोयं जयुजिनाः । परोचं अत्यमिज्ञादि विधा श्रौतं न युक्तिमत्‌ ।* पर १३९ । 
र पू 





प्रस्तावना ८ 
राज की करना नहीं है, अकलङ्क के न्यायविनिश्चय के आधार पर ही सकी सृष्टि की गई है । 
हम छ्खि आये है फि न्यायविनिश्चय मे केवर तीन ही प्रस्ताव है- प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
आगम । अनुमानप्रस्ताव में दी उसके अंगरूप से स्ति, प्रस्यभिज्ञान ओर तकं का वर्णन किया 
गया है । वादिराज ने भी उन्दः अनुमान वतलते हुए छिखा है कि उत्तरोत्तर कारण होते हए 
अनुमान के निमित्त होने से ये तीनों अनुमान कटे जाते है । ` 

अभयदेव ओर अकलक्कु-सन्मतितकं के टीकाकार अभयदेवसूरि ने भी अकलङ्क को 
अपनाया हे । प्रत्यक्ष के भेद्‌ अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा को वतलाकर छषीयख्य फ 
“पूवेपूव्माणत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌› का अनुसरण करते हुए पूर्व पूवं ज्ञानो को प्रमाण ओर 
उत्तर उत्तर ज्ञानां को उनका फक बतलाया है । तथा 'शब्द्योजनानिरपेश्च ज्ञान को मति 
` ओर शव्दयोजनासयपेक्च को श्रुत कहते है अकलङ्क के इस सत फे किसी अनुयायी के शब्दं 
का उरङेख करके अक्रलङ्क के प्रसिद्ध मत कानिर्दे किंथादहै। अन्त में जयपराजय की 
ठ्यवस्था भी अकलङ्कोक्तदिशा के आधार पर ही की गह है । 

हेमचन्द्र ओर अकरुङ्क--पमाणमीमां सा नामक सूत्रम्न्थ का प्रारम्भ करते हुए हेमचन्द्र 
किसी के द्वार उपपत्ति कराते हुए खि है कि अक्लद्कु धर्मकीर्ति आदि की तरह प्रकरणप्रन्थ 
क्यों नदीं रचते हो † इत्यादि । प्रमाणमीमांसा मेँ प्रवयक्ष का लक्षण, उसे भेदं, अवग्रहादि 
ज्ञानों में प्रमाणफलञ्यवस्था, अतुमान क! छक्षण अदि अनेक वतिं अकठंकन्याय के अनुसार 
दशीई गर है । प्रस्यभिज्ञान के प्रकप्ममें छवीयल्लप को दो कारिकै।मी उद्धव की गई है तथा 

अन्त मेँ जय-पराजयन्यवध्या भी जकलकोक्तदिशषा के आधार पर हो निीरित की ह । 


वादिदेव ओर अकलङ्क--मकलङ्क के अघ्ुयायी माणिक्यनन्दि के परीक्षासख सूत्तके षी 
भूधार्‌ पर वादिदेवसरि ने प्रमाणनयतत्तवालोकालङ्कार नासक सूत्पन्थ की रचनाकी दै जौ 
स्याद्ादरल्नाकर के नामं से उत्त पर एक वृहद्‌ दीकाप्रन्थ छिख। है । इस दीका्न्थ में भ्रत्य ` 
भिक्ञान का स्वरूप ओर भेद वताते हृद रुधीयस्लय से दो कारिक व्ूतं की दै । तथा 
¢ यदाह्‌ अकलङ्कः सिद्धिभिनिश्वमे " करफे सिद्धिविनिश्वय से एक पंक्ति उद्धतं की है। तथा 
अन्त मे जय पराजय की व्यवश्थ करते हुए प्रमाणूप से अशल्ङ्क के कुक शब्द उदुधूतं किये 
है, जो संमतः उनके किसी वृत्तिप्न्य फे हो सकते ह । इसी प्रकरण मे (अकरुङ्धोऽभ्यभ्य- 
धात्‌” छिलक्रर निभ्नङ्िखित कारिका उदपूर्व की है-- 

^^ बिरुदं हेतुमुदाव्य वादिनं जयततीतरः । 
आमात्तान्तरमुदान्य पक्षसिदिभेक्षते ॥" 

यद्‌ कारिका या इस पूरौ त्ाथेश्लो कवार्तिक, न्यायविनिश्वयनिनरण, सन्मतितकं- 
हीका तथा प्रमाणमीमांसा मै भी उद्धुत है । चिन्तु अकलङ्क क उपर्च्ध साहित्य मे अभी इस 
कारिाका पता नदीं छ्गसकाटहै। संभव है यह कारिक सिद्धिविनिन्चय की दहो] इख 
प्रकार बादिदेवसूरि ने भी अकठङ्क का अदुसरणः करफे अकरुङ्कन्याय को सखद किया है । 


१ सखन्मत्ति° टी०. ए° ५५३ । २ का० १९ २१1 ३ भर० मो० १०५३1 ४ का° १९. २१। 


५ प्० ४९८] ६ पए ६४१1 ७ धरर ११३७। ८ प ११४१। 


८४ न्यायुमुचन्द 


निमलदास शौर अकलङ्क--विमलदास नाम के एक ब्रन्थकार ने सप्मगीतरं गिणी नामक 
एक सुन्दर प्रबन्ध छिखा है । इस प्रबन्ध की रचना भी नि क राजवातिक 
नामक श्रन्थ सें परपिपादित सप्तमंमी का आश्रय लेकर दी की गई है। सधमंगी का लक्षण, 
काल, आत्मा आदि की अपेक्षा से मेद्भिद्‌, स्व सौर प्र का विभाजन, अनेकान्त भ चः 
संशय आदि दर्पो का निराकरण आदि वातं राजवार्षिक से टी गद है । क्घीयस्लय से थाड़ं स 
परिवव॑न फ साय एक कारिका भी उदुधृतं की डै। 

धमैमूषण ओर भकलद्क--धरमभूषण की न्यायदीपिका भी अकरदकन्याय का ही प्रदीपन 
करती है । ! तदाहूवीर्विककारपादाः) ' (तदुक्तं भगवद्धिरकढङक देवैः न्यायनिनिश्वये, + यद्राज- 
वातिकम्‌ आदि लिखकर स्थान स्थान पर अकलङ्क के प्रकरणों से प्रमाण उद्धूत किये है। 

यसचोगिजय ओर अकठद्क--उपाध्याय यक्षोनिजय जीने भी अपनी -अगराध विद्रत्ता से 
भकटद्कन्याय को खूव समृद्ध बनाया है । उनके प्रकरणों पर अकल्ङ्क का काफी प्रभाव है। 
नयरहस्य मे उन्दने नय के अक्लद्कोक्तसक्षण “नयो ज्ञातुरमिप्ायः ' का उत्रेख किया है। 
तथा जैनतकमापा मेँ प्रमाणो का विवेचन अकर्ङ्क के द्वारा स्थापित की गई गौडी के अतु- 
खार दी किया है । वैश्य की परिभाषा भी अकश्ड्कोक्त दी टी गई है। निक्षेपो का विवेचन 
छसे हुए ङवीयस्य की विदृति से एक वाक्य भी इदूधृत किया है। 


अकर ओर जेनेतर ग्रन्थकार 


वृतखलि भौर अकलद्क--पस्ार्थराजवा्िक के अध्ययन से प्रतीत होता दै किं महा- 
भाष्यकार पतल की शठी मी अकलङ्क को भ्रिय थी । उन्होने अपने राजवार्िक मे पत- 
लघि फे मत की आलोचना करफ़े उसमे अनेकान्त को घटित क्रिया है । साथ ही साथ स्थान 
स्थान पर महाभाष्य से अनेकं उशूहरण। ओर पङ्क्तिं भी डी ह । यधा- 
<न चान्यार्थ प्रकतमन्यार्थ मवतीति । अन्यार्थमपि प्रकृतमन्यार्थं" मवति । तवथा-त्राल्यर्थ' 
कृत्याः प्रणीयन्ते, ताम्यश्च पानीयं प्रयते उपर्युदयते च, शालयश्च साव्यन्तेः” । महाभा णपु २८० 


~ तवथा-कतरर्‌ देवदत्तस्य गृहम्‌ £ अदो यत्रासौ काकः, इति उत्पतिते ककि नष्ट 
तद्‌ महं भवति ।' महा० पु० २८६ । 


वदुबन्धु ओर अकलंक--यद्धाचार्यं वसुबन्धु का प्रभाव तो अकर्टक के प्रकरणा पर तीत 
नरद दोता । इसका कारण है । अशंक के पूर्वज दिङ्नाग जौर समकाटीन धरमेकीरतिं ने न्याय- 
शाख का वहूत विकास क्रिया था ओौर उनके समय में उती विकसित रूप का राव्य था । अतः 
इन दोनो आचार्यो की स्वनाओं ने दी अकरंक को विशेषतया प्रभानित किया है । फिर मी 
इतना तो स्म दै कि वसुबन्धु ॐ मन्थो को उन्दने देखा था । एक दो स्थ॑ पर घसचन्धु के 
अभिधमकोश से इन्दोनि प्रमाण उद्धृत चि दै । 79 

१ सपतमंगी° ० ३१। २ देखो “छ्त्रिम्रनिमयोः छनि संप्रत्ययो भवतीति लेके वर्तिं श्र 
व्या्यान-रएाज० धर २३। भौर “इतरथा द्यमृभरत्ययोऽृत्रिमत्ायथालोकेः, का ॒व्यार्यान-महामाप्य 
प° २७५-२५७७ | ३ राजवा० प° ३९, २२१ । 





प्रस्तावना ९५ 

दिष््नाग ओर अकटंक--दिषूलाग का साहित्य अथी प्रकाश्च मे नही आया है, इसचियि 
उनका अकरटंक के प्रकरर्णो पर कंसा ओर फितना प्रभाव है, इसका सषटीकरण नदीं किया जा 
सकता । किन्तु त्ाटीन परिस्थिति फो हृधयज्नम करते हुए यद्‌ संभव प्रतीत नदीं होता कि 
चौदर्शन के प्रतिष्ठाता मामति दिद्नाग के प्रभाव से अकटंफ का व्यक्ति अषटरता रहा होगा। 
्वियूनाग के भ्रमुख पन्थ प्रमाणसमुचय से उन्दनि एक कारिका उद्धते की ह भौर धीयस्य 
फी विषति में । अपरे › करके एक मत का उष्टेख क्रिया द जिसे प्रभाचन्द्र दिद्ूनाग का 
मतत तङाते ट । 

धर्मकीर्ति ओर भक्टंक- दतर दार्शनिकों मे से जिसने अकलंक को स्र त्ते अधिक 
प्रभावित किया वद्‌ उनका समक्रालीन वद्धनैयायिक धर्मकीर्विथा। अक्क ने धर्मीति के 
प्रायः सभी भ्र््थो का आादोडन करिया धा जीर उनकी न्नंटी के आधार पर अपने प्रकरणों की 
स्चनाकी भरी । धमैकीरति के प्रकरणों में प्रमाणवार्तिकर ओर प्रमाणविनिश्वप बहुत प्रसिद्ध है। 
प्रमाणयार्तिक तो अभी अभी प्रकाशे आयार किन्तु प्रमाणविनिश्य के दर्शन का अवसर 
अभी तदी आगा । मुप हुजा है क्रि प्रमाणविनिश्वय की रचना गय प्यात्मक है तथा उसका 
वहुभाग भ्रमाणवार्तिक से लिया गयाद। धमकीतिं के इन प्रकरणों के प्रकारा मे अकरंक 
फे प्रफ़रणों का अवरोकन करने पर दम दैखतं हं कि अकटंक क! प्रमाणसंग्रह भी गदपदया- ` 
ताक द तथा उसक्री बूत सौ कारिका न्वायविनिश्धय्से ली गहै । (न्यायविनिश्वयः नाम . 
सुनकर धमकी के प्रमाणविनिश्वग्र क। स्मरण टो आता है । प्रमाणविनिश्वय में तीन परिच्छेदः 
ह-प्रवयक्ष, स्वार्थातुमान ओर परार्थाद्मान । न्याचविनिश्वय में भी तीन दी परिच्छेद है 
प्रक्ष, अनुमान अर आगम । प्रमाणवार्तिक के देखने से प्रतीत होता है कि धमंकीरिं भ्रन्थ 
के प्रारम्भ में म॑गदगान करने के वाद्‌ शरान्न का प्रथरोजन वतलनिके ख्वि ए प्यदैते है। 
अक्क फे ठथीयसरय, न्यायवपिनिश्वय ओर सिद्धिविनिश्वय में भी हम ेसा दी देखते है । न्याय- 
विनिश्चय फे परिचय में म छलि अपरे ्हफिन्यायविनिश्वय की कुदं कारिक्राओं को ठीकाकार 
संपर्क ओर छष् को अन्तरश्छोक वतलाता हे । सुरित प्रमाणवार्षिकमें मीष्मरेसादी 
पाते है । न्यायविनिश्चय के टीकाकार्‌ की परिभाषा के अनुसार अन्तरश्टोक घत्ति कं मध्यगत 
ते है जर्‌ संगरहछोकों में वृत्ति में वर्त्त मुख्य युदय वों का संमरह रहता है । तव क्या 
धर्मकीर्ति ने पूरी श्रमाणवार्सिक परः वृत्ति रची थी { अभीतकतो यदी छुना जाता हैके. 
उन्दने वल पदे ्ी परिच्छेद की इत्ति वनाई थी थौर शेष तीन परिच्छद्‌ अपने रिष्य देवेन्द्र 


बुद्धि को सप दिग थे। 


| क क 4 4 {नो 

धर्मकीरदि ओर अकलठंक की शैली की इस संक्षिप्त तुना से पाटक अकरंक पर धमक्रीतिं 

के घादिी प्रभाव का अनुमान कर सकते ह । अव आभ्यन्तर प्रभाव कों वतलाने का प्रयास 

० ५९ पि चतु प नप्‌ ५ 

कसते हे । नीचे छ कारिकार्थ दी जाती है जो धर्मकीपिं के मत के आलोचनाथं सवी गहै दै । 

र मे, अनेकान्त वै म रकार छिखी है । न्यायविनिश्चय 
धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक मे, अनेकान्त के खण्डन मं छद कारका 

[7 £ तु है 
का ही मखो उड़ाया दै । धमंकीतिं छिखिते द-- 


~ ------~~~ 





मे अकरछंक ने उन सव 
[ि १ राजवा० ् ८ 1 २ न्यायङ्क च धर० ६९ । ' ३ बुद्िसट सोजिक ( चिरमिदस्की 


११ 


८६ न्यायनुमू्दचन्दे 
८“एतैनैव यकिचिदयुक्तमर्ललमाक्रुठम्‌ । 
ग्रटपि पतिकषितं तदय्येकान्तसंमवाद्‌ ॥ -०८२ ॥ ” 
इस कारिका भे अनेकान्तवादियों ॐ कथन को यत्किच्चि्‌ › अश्ठीक) आष ओर प्रखाप 
वतछाया द । छन्द शब्दों उतर देते इए जकंक ठिवते दै-- 
“ज्ञात्रा विन्तपनिमात्रं परमपि च वहिमातिमावग्रवादम्‌ , 
चके ठोकानुरोधा पुनरपि सकटं नेति तत्वं अपेद | 
न न्नाता तस्य तस्मिन्‌ नच फलमपरं जनायते नारि किचित्‌ , 
हलश्टीलं ममततः प्रलपति जडधीराकरं व्याकुटाप्तः ॥१-१७० ॥" 
दते दौ हते है चैते को वैसा । धर्मकीर्ति पुनः छिखिते है-- 
८८ सुर्वस्योभयल्पतरे तद्वियेपनिराकतेः | 
\; चोदितो दधि सादति ज्रिुष्टरं नाभिधावति ॥ १-८२ ॥" 
भर्थात्‌-“यदि प्रयेक वस्तु उमयासक दै जौर किसी मे को वैरिषटय नदींहैतो दही 
खनि के दिये प्रेरित किया गया मनुष्य ऊट की ओर क्यो न्दी छपकता है १ 
धमकी के दस भक्तेप फो जकटंक असत्‌ उत्तर कहते है जीर दसी से पूर्वपक्ष अनेफान्व 
फो चरिना सममे वूमे धर॑कीरति ने जो परिदास प्रिया दै उसे । जाति" का उदाहरणं वलति हए 
लिखते दै-- । 
<तत्र मिभ्योत्तरं जाति्येथानेकान्तरिद्िपाम्‌ । 
दध्ुष्टरदेरमेदतवग्रतंयादेकचोदनम्‌ ॥२०२॥ 
पुवेपक्षमविन्नाय दूपरकोऽप्रि विदुषकः |» 
पुनः कहते द-- | 
““पुगतोऽपि गयो जातो मृगोऽपर बुगतः सृतः | 
। तथापि सुगतो वचो मयः लादयो यथेष्यते ॥ २०९ ॥ 
; तरा वस्ुवलयदेव मेदागेदव्यवस्थितेः | 
= चरोदेतो दधि लादेति किनुष्टूमभिधावति ? ॥ २०४ ॥ " द्वि° 9 
धर्मकीर्ति छ्ठिते द- 
“ग्रलयक्षं कल्पनापोढं प्रलकेणेव सिद्धति ॥ २-०२३ ॥* 
जफंक कते द- 
। ““ बलक्षं कल्पनापोढं प्त्वक्षादिनिराकतम्‌ ॥ १-४९ ॥# 
धमकीर्ति टिखते द-- 
“भेदानां बहुमेदनां तत्रैकामिकवोगतः ॥ ९-९४ ॥* 
अकटठंक ऽत्तर देते ई. 
“मेवानां वहेदानां तत्कतापि सैमवाद्‌ ॥ १-२९ ॥" 


भरस्तावना ध 
ध्ंकीतिं दो निधदस्थान मानते है--यसाधनाङ्गवचन ओर अदोोदटावन। वादत्याय 
का प्रारम्भ करते हुए वे छिखते है- 
^ अप्ताधरननागवचनमदोपोद्धावनं दयोः । 
निग्रहस्थानमन्यत्ु म युक्तागैति नेष्यते ॥» 
अकलंक सका खण्डन करते हए छिखते है- 
^'अन्नाधनागवचनमदोपोद्धावनं द्योः । 
न युक्तं निमहस्थानम्थापारिमातितः ॥२-२०८॥ 
प्रमाणविनिश्वय मे धर्मकीर्ति छिखते है- 
^° सहोपलठम्भानियमादमेदो नीठतदियोः 1 
अकर्टंक उसका खण्डन करते ह- 
^^ सल्योपठम्भनियमान्ामेदौ गीलतद्धियो; | ” 
उक्त उदादरणों से यद्‌ स्ट हो जाता है कि धर्मकीतिं के प्रकरर्णो कौ अक्टंक ने सूव ~ 
आलोचना की ह । क्वचित्‌ कचित्‌ पेसे स्थर भी दृष्टिगोचर होते दै जरह अकृछंक ने धर्मकीतिं 
की युक्तियों को. अपनाया दै । जेते, जन्मान्तरसिद्धि के प्रकरण मेँ धर्म॑कीतिं ने छ्खा दै- 
८ अकिक्त्य हि यद्वस्तु चः पदाथ कार्यते । 
उपादानं न तत्तस्य युक्तं गोगवयादिवत्‌ ॥ $¢ ॥ 
वुदिन्यापारमेदेन निद्रौातिद्याकपि | 
र्नादर्भवतो देहतिरदसागिलियीना ॥ ७२ ॥ प्रमा०का० £ परि० 1 
अकरंक भी छ्खिते दै-- 
<^ ्रामतेऽप्यश्रमेयत्वाद्‌ विकृतिरविकारिणी । 
निदरसिापतिश्ययाभावाहूसापिदये धियः ॥ २-७९ ॥ 
वद्ध अवयवी को नदीं मानते । अतः अवयवी का खण्डन करते हुए धर्मकीर्ति ने छिखा 
है कि यदि को$ एक अवयवी दै तो उसके एक देश में कम्पन होने से पूणे अवयवी मेँ कम्पन 
होना चाये । एक देश मेँ आवरण दने से पूरा अवयवी आत ओर अनादृत होने से अना- 
वृत दोना चाहिये । यथा- 
८८पाण्यादेकम्ये सवस्य करग्रापतेषिरोषिनः । 
>८ 4 > 
एकस चादृतौ सर्वस्यावृिः स्वादनाृती । 
दयेत र्ते चैकसिमव्‌ रागोऽरक्तस्य वाऽगरतिः 1# 
इन्दं युक्ति्यो से अनेकान्त का समर्थन करते हए अकलंक छिखते दै-- 
०८एफ चलं चटैरनानवैरमटैनटं न चापर, | । 
जावृत मादुतैमामि रक्ते रक्तं विलोक्यते ॥ २-१०१ ॥ 


न्यायकुमुदचन्द्र 


उ नदना ते समष्टि थक ने यर्मकररविं का यच्छा जथ्ययन किया था ओर उनकी 
लो शटी ङ जाधार्‌ पर अयने प्रकरणो की स्वना करके यर्मकीरति के प्रायः समी यख्य. मुख्य 
मन्तर्व्यो छी आोचना की शरी । 

मर्दतरि अर त्रकटक--यर्मकीदि के दी समय में प्रसिद्ध वैयाकरण भहरि दो गये है । 
च यन्दद्धैववादी भ्र। दनक स्वा वान््यपदरीय ददी दरस समव दस मत क्रा मृटप्रन्थ माना 
जाता द] चब्यधैतवादियों ऋ मत दै करि चब्यत्रदम दी परम तहं, अव्रिद्यावास्तना क 
कारण भदो प्ाप्र दोर्‌ वदी थर्थ्प मं विभाजित होता द| वस्तुतः वाचक ख भिन्न 
वाच्य द्द नदी। क्ञान भी दच्दासक्रद्दीदै। लंस्ाक्रिच्खि ह 


«न सोऽसि प्रलयं के यरःद्रद्दानुगमादृते | 
अनविद्धािव चानं र्व अव्देन आत्तं ॥ १-१२४ ॥ वा० प 


अर्थान्‌ "टीकर फसा कोर ज्ञान दी न्दी नो कब्दसंसगे के धिना दो सके! सत्र 
वान चच मे यनुव्रिद्ध दी भासते द्रु 1“ 
धक्का ॐ न्याय का परिचय क्रराति समय दम टित भवेह किअक्टक्‌ ने यन्द 
क्षान को श्रत ओर यब्यन्धंसग से रदित इन्दियन्नान को मनति निवासि क्रिया था। किन्तु यद्‌ 
धात आगमिक्र ्ररन्यय क चिनद्ध थी क्योकि जेन यार्न मं श्रतन्नान का सम्वन्य केवट कर्ण 
न्द्रियिस द्वी नरी बतलाया है वर्क गोष चार्‌ इच्छया सं भी व्रतछायाद्ै। इस दिष्‌ आचाय 
` वरियानंन्दर्‌ को अच्छं ॐ उक्त मत मं द्धा प्रक्ढ करन करौ आवश्यकता प्रतीत हुड, कर्याकि 
अकच जंस सयन्वयकता त उर यद््‌ आयान दो सक्ती थीक्िवंविना किसी देतु क 
पुरानी व्या्या में सुर्‌ छर्‌ चक्र आयदा क्रा समाधान क्रते हृष्ट अकटक के वेत्ता 
विद्यानन्दनेक्रानों कोद्र भानो तर वरिमाजित करने की यक्ट्द्कुकी दष्टकं पचान द्चान दीचो 
चिा। भनृष्टरि की उक क्रारिच्य चो इद्त करके व दिखते कि यन्द संसं के विना 
त्नानद्धो द्री नदी सक्ता? इ एकान्तवादर का निराकरण कश्नेक्र खिविदी यक्टंकनेन्ान क 
दो विभागक्रििभ्र। उनका ष्ना था क्रि यद्‌ को चावद्यक नदीं कि प्रत्यक ज्ञान यष्ट 
सं दी दो, यच्धखंखन के-तिना भी ज्ञान दोत्ाद। 
` अन्य ववाक्मर्णो क्री तरट्‌ भर्ठृदूरि भी रकोयवादरीयथ। स्पनेदवाद्र्याक्रा मवहेकि 
णिक दोन के कारणश्वनिन् यथं न वोथ नदरी दौ सक्रता, धवः ध्वनि नित्य यब्दाव्माकरौ 
जमिव्यन्ि करती द ओर उख अथवोव दोना द्र । उवी अभिव्यङ््य शब्दात्मा को स्ट 
चदन । मवष्ररि न दत अमिव्यक्तिवाद्‌ में तीन मच वदपर द चथा- 


५ 
५१५ 


^“ न्टरिवस्यव संस्कारः अ््दरय्यवोभयस्य करा | 
क्रिवत ध्वनिभिर्वादात्रयातिव्यक्रिवादिनाम्‌ ॥ ८९ ॥५ 
अर्थान्‌ “छु यमित्वक्वादवर्यो छा मव द पि ध्वनि इन्दियों छा द्य संस्कार कस्वी 
छशा मतद क दाव्द्च्न दी संस्कार करवीरः यौरदछ्छकाक्टनादैद्िचख्भयकरा 
सल्छ्रार्‌ द 12 
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प्रस्तावना ८९ 


स्फोटवाद्‌ का खण्डन केरते हए अकठंक ने ऽक्त तीनो पो की आलोचना फी है। 
जौर भर्हूरि ने प्रथिवी की गन्ध के दिये उदक ओौर भांख के ठि अंजन का जो दृष्ठौन्त 
दिया है उनका भी उत्टेख किया है । तथा एक अन्व प्रकरण मे वाक्यपदीय की एक करिका 
भी दुधूत कीदहै। । 

कमारिल ओौर जकटंक-छमारिल के सम्बन्ध मेँ डाक्टर के° वी० पाठक का विद्याछ अध्य- 
यन था। उन्होने दस सम्बन्ध में कई खोजपूणं निवन्ध छिस थे । उनक। प्रसिद्ध निबन्ध ! दिगम्बर 
जैन सादित्य मे मारि का स्थान" देखने का सौभाग्य हमे प्राप्त नदीं दो सका, किन्तु 'छुमा- 
रिं कौ कारिकार्प जेन जौर वौद्ध मत पर आक्रमण करती है › तथा ' समन्तर्मद् भौर अकङंक 
पर कुमारि के आक्रमण का उत्छेख श्ान्तरक्षित करता दै › शोपक उनके अन्य दो रेख हमे 
पदुने को भिठे ओर ‹विगम्धर जेन साहित्य मेँ मारि का स्थानः शीर्षक निवन्ध ऊ ङ नोदूस 
भी प° जुगुरुकिरोर जी सुख्तार की छपा से प्रप्त ह्यो सके, जो उन्दने अपने टटिकोण से चये 
थे । अपने इन रेखों मे डाक्टर पाठक ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जकलठंक की 
अष्टदाती पर कुमारि ने कटाक्ष किया है, ओर यत्तः अकरटक का अवसान इमारिड से पदे 
हभ ओर कुमारि उनके चाद भी जीवित रदे, अतः अकटठंक को ऊुमारिल के आगतेपों के 
निराकरण करने का.अवसर नदी भिदा । अकटंक के पश्चात्‌ उनके शिष्य विद्यानन्द ओर 
प्रभाचन्द्र ने यह कार्थं किया । 

समन्तभद्र की आप्तमीमांसा की पदी कारिका की विषति मे अकरंक ने छिला है- 
“आज्ञाप्रधाना हि चिदद्ागमाद्िकं परमेष्ठिनः परमासचिहं प्रतिपचेरन्‌, नास्मदाद्यः, तादशो 
मायाविष्वपि भावात्‌ ; इत्यागमाश्रयः । ”' 

अ्थीत--“ आज्ञाप्रधान पुरुप दी देवताओं के आगमन वगैरह को परमात्मपद्‌ का चिह 
मान सक्रते है, किन्तु हमारे सरीखे परीक्षाप्रधान इन वातो को परमात्मत्व का चिह नदी मान 
सकते, क्यो कि ये वाति तो मायाबिजनों मे भी देखी जाती दै । अतः देवागमन, आकाश्च मे 
गमन आदि देतुओं के आधार पर जिनेन्द्र को परमात्मा कना आगमलङ्गत हो सकता दै, 
किन्तु युक्तिसंगत नदीं दो सकता |” 

उधर सैन के केवलक्ञान का खण्डन करते हुए कमारिर छते है-- 

“दवं यैः केवलं न्नानाभेद्धियाचनपेक्षेणः | 
सक्ष्मातीतादिविपयं जीवस्य परिकल्पितम्‌ ॥ ८४१ ॥ 
नत तदागमास्िध्येव च तेनामी विना । 
। दष्टानोऽपरि न तस्यान्यो नृषु कथित्‌ रवतते ॥ १४२ ॥*. 

अथात्‌--“ छ वादियों ने जीव के केवलक्नान माना है । यह्‌ ज्ञान इन्दरिथादि की. अपेक्षा 

`स नद होता ओौर सेम, अतीत आदि विपर्यो को जानता है । किन्तु यद्‌ मान्यता ठीक नहीं 


== 








.१. राजवातिंक ए० २३१.। २ वाक्यपदीय १-८०, ८१ । ३ राजवा० प्र ४० । ४; “चास्ते 
अक्रियाभदैरविशैवोपवर्ण्यते ।* २-२३५ । ५ भ० प्रा वि० छी पत्रिका, जिद्‌. १२, प° १९३-१३१-। 
६ भ० प्रा वि० पिका जि०,११ पे° १५५ ते । । । 

१२ 


ह ल्यायकमुदचन्द् 


हक्य कि इस प्रकार का हान आगम परमाण से सम्बन्ध रखता है | अतः आगम १ 
सिद्ध हो तो उक्त ज्ञान या उसका धारक सवद सिद्ध दोः ओर = सिद्ध दो क 
का प्रामाण्य सिद्ध हो] अतः इतरेतराश्रय होने फे कारण दोनों मेँ से किसी कीभी सिद्धि 
नीं हो सकतीं ] 3 ॥ वि ् 
डाक्टर कै० वी० पाठक का कहना है करि अकछंक कीं उक्तं अषटदाती पर ही अरप करत 
हए कुमारिल ने इतरेतराश्रय दोप दिया है । अक्क कहते दै कि इस प्रकार का स्तवन ५ 
माश्रय है| उख पर कटाक्ष कसते हुए कुमारि कहते दै रिं केवक इस भकार का स्तवन दी 
आगमाश्रय नहीं है चिन्तु किसी को सर्वज्ञ मानना भी आगमाश्रय दी है। डाक्टर्‌ पाठक कौ 
इस धारणा के सम्बन्ध मे कु कहने से पे हम उनका यद भ्रम॒दूर कर देना आवश्यक 
समदते ह किं अक्क ने इस आतप का उत्तर नहीं दिया । हम पटे छख आये हैँ कि डाक्टर 
पाठक को अक्क के न्यायविनिश्चय को देखने का अवसर नदी मिला । न्यायनिनिस्वय के 
तीसरे प्रस्ताव में मारि के उक्त आप का ही समाधान नदीं है किन्तु कमारिल की उक्त 
कारिका भी परिवतन के साथ मौजूद है । अक्टंक टिखते ईै-- 
८ एवं य्ेवठज्ञानमनुमानाषेजभ्मितम्‌ 1 
नतत तदागमाद्‌ सिद्धये च तेन वरिनागमः ॥ २९ ॥ 
सत्यमर्थवलादेव पुरुपातिन्चयो मतः | 
अभवः पौरपेयोऽस्य अवन्धऽनारिरिष्यते ॥ २७ ॥" 


अथौत्‌--“ आगम में उपदिष्ट सम्यण्दर्शनादि के अभ्यास के विना केवलज्ञान की सिद्धि 
( प्राप्ति) नदीं हयो खकदी ओर केवरक्ञान के विना आगम की सिद्धि ( निष्पत्ति ) नदीं हो 
सकती, यह्‌ वात सत्य है, क्यो कि आगमनज्ञान फे ब से दी पुरुष मेँ केवलक्ञानादिखूप अति- 


श्रय प्रकट होवा दै ओर उस अतिखय से आगम का प्रभव होता है । सर्वज्ञ आर आगम की 
सन्तन अनादि है 1” 


हमे दुःख दै कि उव्टर पाठक अव जीवित नदी है । यदि वे दोते ओौर न्द अपने धरम 
का पता चता तो छमरिर्विपयक अपनी खोज मेँ उन स्यं परिवर्तन करते का अवसर 
भिल जाता। 


डाक्टर पाठक छ्खते ह कि छुमारिख के उक्त आके का परिदार विद्यानन्द जौर्‌ प्रभाचन्द्र 
ने फ़या है । विद्यानन्द ओर प्रमाचन्दर ने कुमारि की सर्बजञविरोधी कारिकां की खव 
आघोचना की दै, यह सत्य दै । चिन्तु कुमारिर के उक्त आदे ^ एवं यैः केवजक्ञान › आदि कौ 
ममाचनद्र के मन्धो मतो गन्धत्कभीनदी है। हो; विद्यानन्द ने 'ततो यदुपहसनमकारि 
भह्न-एव यः केवलज्ञान. ` "तदपि परिहृतम्‌ इतना अवश्य छिख दिया है। 

शोकवार्तिक क जिस प्रकरण में उक्त कारिकराए मौजृद्‌ है, उसक्रा पूर्वापर आरोचन करने 
खे सूम दोता दै कि कमारिछ ने केवल यनो की दी सवज्ञविपयक मान्यता को आगमाध्रय 
थोपित नदीं किया, किन्तु उन्दने वौद्धो की मान्यता को भी ‹ एवमाद्यच्यमानन्तु श्रदधानस्य 
शोभते” टिखकर श्रद्धापरक दी ववाया है] उनका तो कना यह है करि यदि पोर सवंज्ञ 
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हो, तो भी जनसमूह उसकी सवता की प्रतीति किंस प्रकार कर सकता है १ अलुमान से 
सवज्ञ की सिद्धि को अशक्य बतछाकर कुमारि आगम पर आत है । आगम फ छन्होनि 
दो भेद्‌ करये है-एक अनित्यआगम ओर दूसरा नित्य्म । अनित्यआगस का प्रत्याख्यान 
करके नित्यआगम का प्रत्याख्यान क्रिया है। स्पष्टीकरण के ल्यि यहां छु कारिकाएं 
उद्धूत की जाती है-- 
^^तर्वज्ञोऽप्तारिति हेव तत्ाठे तु वृमुत्ुभिः । तच्ानङेयविज्ञानराहितैयैम्यते कथम्‌ ॥१२४॥ 
कत्पनीयन्ध सक्ष भवेवुवंहवस्तवे । य एव स्वादसजञः स सर्वज्ञं न बुध्यते ॥१३५॥ 
तवज्ञोऽनववुदधश्च येनैव स्यान्न तं रति । तद्धाक्यानां प्रमाणत्वं मूलाश्चानेऽन्यवाक्यवत्‌॥१३६॥ 
रायारेराहैते चास्मिद्‌ नुन्यापारे व्यवस्थिते । देश्चनान्यप्रणीतिष स्यादृते मत्यवेक्षणाद्‌ ॥१३७॥ 
सान्निध्यमात्रतस्तस्य पंतशिन्तामगेरिव । निस्सरन्ति यथाकामं कुड्वारिम्योऽपि दे्नाः ॥१३८॥ 
एवमादुच्यमानन्तु शहषानस्य शोभते । कुव्यारिनिटतत्वाच ना धासो देग्ननाु ५॥१३९॥ 
किन्तु वृद्धप्रणीताः स्युः किमु कैशिद्दुरात्मभिः। यदद्य क्रममा पलिचादिभिरीरिताः॥१४०॥ 
एवं यैः केवलन्ञानमिद्धियावनपेक्षिणः । सूकषमार्तातादि विष्यं जीवस्व पारकलितम्‌ ॥१४१॥ 
नतत तदागमास्तिद्ध्येन्न च तेनागमो बिना। दृष्टान्तोऽपि न तस्यान्यो दषु कथित्‌ अवते ॥१४२॥ 
नित्यागमाववोधो.ऽपि प्रस्यास्येयोऽनया दिशा न हि तत्रापि विपूम्मो दुष्टोऽनेन कतोऽथवा॥१४३॥ 
तवेदा चाधि पुरुषाः प्रयिण्तवारिनः । यथाचत्वे न तितुम्मसथाऽतीतायेकरीतैने ॥१४६४॥ ” 
चोदनासूच्च । 
अतः डाक्टर पाठक की यह्‌ धारणा भी, कि कमारिरु ने अकलङ्क की अष्टशाती के उक्तं वाक्य 
पर आक्रमण किया है, असङ्गत प्रतीत होती है । क्योकि अष्टशती कै उक्त वाक्य ओौर कुमा- 
रिख के कटाक्ष का परस्पर में कोद सम्बन्ध नहीं जान पड़ता, ओर न उससे वहं आशय ही 
निकलता है जो डाक्टर पाठक निकालना चाहते हँ । अपीरूपेय वेदवाक्य को प्रामाण्य सिद्ध 
कसते हुए छमारिर सर्व्ञवादियों के मत की आलोचना करते हैँ ओर उसी सम्बन्ध मेँ जनों 
क केवलज्ञान को आगमाधित बताकर इतरेतराश्रय दोप देते है । जैनदशंन में केवलज्ञान की ` 
मान्यता अति प्राचीन है। उसका सम्बन्ध न तो केवल अष्टरतीकार से ही है जौर न आप्तमीमां- 
साकार से, अतः उसके आधार प्रर यह्‌ नदीं कहा जा सकता कि छमारिर ने अञचुक जेनाचायं 
के सत पर आक्रमण किया है । उनका आक्रमण जेनों की सवेज्ञ की मान्यता के मूल आधार- 
भूत उस केवलज्ञान पर है, जिसका धारक सव॑ज्ञ ओर जैन आगम का सर्जक कषा जाता है । 
अकलदक ने छमारिर के श्लोकवार्तिक को देखा था, इस के समथन मे एक अन्य भौ 
प्रमाण भिरा है । छमारिक के उक्त भकरण मेँ एकं कारिका इस पकार है-- 
<< मरत्यक्षावषितंवारि अमेयत्वादे यस्य च । 
सद्धाववारणे शक्तं को नु तं कल्पाधिष्यापि ॥ १२२ ॥” 


८८ जिस सर्वज्ञ के सद्धाव का निराकरण[करने के छथि प्रमेयत्व आदि देतु मौजूद हैँ उस 
सर्वज्ञ. को कौन स्वीकार करेगा १” 


१२ न्याय्ुमुदचन्द् 


इसी कौ प्ररिष्वनि जफलद्क के निम्न वाक्य से दोती दै“ तदेवं परमेयससत्वादिर्यघ्र हेतु 
क्णं पुष्णाति तं क्यं चनः प्रतिपेद्धमदहति संशयितुं वा अथात्‌“ जर भरमेयत) सनव 
आदि हेतु प्रकृत हेतु फे खूप का पोषण करते ह कोई चेतन उसका प्रतिपेध या उसक्रे 
अस्ति मेँ संशय कैसे कर सक्ता है १" 

यदपि दोनो वाक्य एसी स्थित्िमें है कि यह्‌ निश्चय कर सकन आर॒क्य हैक कौन 
क्रिसश्नो उत्तर देता है। फिर भ यषटशती का पर्थवेक्षण करने से ठेसा दी प्रतीत होतादे कि 
कुमारिठ कै कथन की प्रकारान्तर से प्रतिध्वनि अक्क के वाक्य में गृजती.दे । कर्याकि समन्तः 
भर ते सर्वज्ञ की सिद्धि में ' अनुमेयसर› देतु दिथा था । अक्रणद्ं ने प्रमेयस्व खच आद्रि हेतुं 
को जो उसका समर्थक वतङाया है वदं अक्रारण्‌ सही जान पड़ता 1 अवश्य ही उनकी दृष्टि मं 
कुमारि का उक्त वाक्य होगा ओर उसी का निरकरण करने के चये उन्दं इन देतु कां 
८यनुमेयल् › का पोपक वतछाना पड़ा । इसके अतिरिक्तं छमारिख ने वेद्‌ को अपीरुपेय सिद्ध 
करने के लिये "वेदाध्ययनवाच्यत्व" हेतु का उपयोग क्रिया ह । अदराती मं अक्लङ्कु ने उसका 
भी खण्डन क्रिया ह। 

सा माढप्र होता दै किं शखोकगार्षिक से अतिरिक्त भी इमारिख का कोद म्रन्थथा या 
2 जिसमे खवक्न का खण्डन करिया गया ह॑ । क्योक्रि सवेन्न के खण्डन मं लेन ओर्‌ वाद मन्थ- 
कारोनेजो बहुत सी कारिका उद्रत कीरै, वे श्लोकवार्विक मे नदीं मिकवीं किन्तु उनकी 
मौरी कुमारिक के जेसी ही ६। भौर कोई कोई उर्देभद्रके नाम से उद्धत करते दै! छान्त 
रचित कै तर्वसप्रद मे इख प्रकार की अनेक कारिका है! उन कारिकार्ममेंते पांच 
कारिकार्धं निन्तपरकार दै-- 
नरः कोऽप्यसि सर्वन्नः तत्पर्वन्नलमित्यवि । साधनं यत्मयुज्येत प्रतिन्ान्यूनमेव तत्‌ ॥२२३०॥ 
सिसाधविषितो योऽथः सोऽनया नाभिधीयते | वततृच्यतं न तस्व किचिदाक्त प्रयोजनम्‌ ॥२२२१। 
यदौयायम्त्यततिद्धयं स्वेन्नतोच्यतें । न सा सव्नत्ामान्यधिदिधमातरेण ठभ्यते ॥२२२२॥ 
ग्रावद्‌ वृद्धा न सवज्नस्तावत्तद्वचन मृषा । यत्र क्वचन स्वल चिद्धं तत्सत्यता कुतः॥२२३२॥ 
अन्यस्मि्राहि सवे वरचतोऽन्यस्व सत्यता | सामानाधिकरण्ये हि तयोरक्गाक्तिता भवेत्‌ ॥६२२४]1 


तदुक्तं भष्ेन' करके ये कारिकार्पै अषटसंदस्री मं मी च्द्रत दै । सखरामी समन्तभद्र ने 
सर्धक्ञता का साधन करते हुए (कस्यचित्‌, शव्द का प्रयोग क्रिया ह । अथौ को पुरुप सर्वज्ञ 
दै । इसी तरह जकलङ्क ने भी अहत्‌ आदि को सवज्ञ सिद्ध न करै सामान्यतया ही सर्वज् 
का खधन करिया हं । तच्वसंमरहं के व्याख्याकार कमर्डीठ ने उक्त कारिकां की उधानिका 
मं दिखा ई“ येऽपि मन्यन्ते-नास्माभिः गङ्गरादिकया सर्व्नः प्रसाध्यते, किं तर्हिं १ सामा- 
न्य॑न खम्भवमातर प्रपाध्यते-अस्ति कोऽपि सवेन्नः, केचिद्वा] सवज्ञसरमत्ति, ्रह्नादीनां प्रकर्वदर्शनात्‌ 
दति, चान्‌ मरतीदमाद-'नर › इत्यादि 1” इससे खष्ट है कि कुमारि ने उक्त कारिका न केवट 
जना को छ्य करके टिली ह चत्कि समन्तभद्र मौर सं मवत अक्रलङ्कु को छश््य करके लिखी 
ह कया उन्द्नि सवक्ञविरोष की सिद्धि न करके सर्वक्ञघामान्य की सिद्धि की थी] डाक्टर 





१ श्चद्व प्र° ५८ 1 भथ्घदत्वी ए० २३५ । ३ देखो-अतीन्दियाथेद्शी पुरपपरीश्षा ! 
४ ए ५५1 > भप्तिमामाचा चछ ५। ६ घर० ८४१1 
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पाठकका भी यदी मत दै। अष्टसदन्तीकार ने इन कारकराओं कों सर्वन्रता फे पूवप मेँ 
उद्धूत न करके उस कारिक की व्याख्या मेँ दद्धुत करिया है जिसमे अरदत्‌. को हौ सव॑ज्ञ वत- 
खाया दहै, ओर लिखि है क्रि मटका यह कना ठीक नदी है भ्योकि युक्ति ीर श्राख ते अवि. 
रुद्ध वोन के कारण अर्हत्‌ ही सर्वजन प्रमाणित होते है । 
विग्यानन्द्‌ के इस ख्ख से भी छृमारिढ का आ्तेप समन्तभद्र ओर संभवतः जकचङ्क के 
भी सामान्य सवन्ञसाधन पर दी प्रतीत होता है । यदि दस आक्तेप के भागी अक्छङ्कुभी है, 
जेसा क्रि उक्टर पाठकं कामतदै, तो कहना दोगा करि छुपारिख का वह्‌ पन्थ जिसे उक्त 
आष चयि ह शलोकवार्तिक की स्वना के वाद्‌ र्चा गया था, भौर इत्ते अकठ्क नदीं हैव 
सके थे । यद्वि यह्‌ कलना सत्य हो तों डाक्टर पाटक का यद्‌ मत, फ छमारिक अकलङ्क फे 
वाद्‌ तक जीवित रदे थे, सङ्गत वैट जाताहै। श्रिन्तु सिद्धिविनिश्वय की सर्वक्नसिद्धि मे 
आधिप्त मन्तव्यो को दृष्टि मँ रखते हृए हम इसे मानने के छियि तैयार नहीं है । इस टम्बी 
चर्चा से स्पष्ट है कि कृमारिछ ओर अक्क कै पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा इतिहास भौर 
दर्शनदाख के प्रेमियों के छिये आनन्द की वक्तु है । 
अकटंक अीर शान्तभद्र-मानरसं्रयक्ष की आलोचना में अक्ड्क ने छ्खा है कि वद्धं 
के मानसप्रतयक्ष अर स्वसंवेदनप्रयक्ष में कोद अन्तरः प्रतीत नदी होता । गे की कारिकां 
टिखा है-यदि कदा जायेगा कि मानसप्रत्यक्ष के विना इन्द्रियो के विपयभूत पदार्थं मेँ विकल्प 
ज्ञान नी हो सकता" "आदि । अकलद्कु के ठीकाकार वादिराज आगे की कारिका मे प्रदर्शित 
उक्त मत को शान्तभद्र का मत वतलाते हैँ । अकलङ्क कै दुसरे टीकाकार अनन्तैवीर्थं फे ठेख से 
भी ेसा प्रतीत होता है कि अकलद्कं ते शान्तभद्र का खण्डन कियाहै। शान्तभद्रनाम कः 
किसी वौद्धाचायं का दल्टेख राहृक जी के दारा संकछित पन्थासो की सूची मे नदीं है ओर | 
न किसी अन्यश्चोत से ह्वी उनके नाम का परिचय मिक्ता है । हँ, डान्कीर्थं ने उनक्रा उस्डेल 
अवश्य किया ह ओर उन्दः सातवीं शताब्दी का विद्यन्‌ वतछाया है किन्तु उनके किसी भ्न्थ का ' 
परिचयं नदीं दिया । यदि सातवीं शताब्दी में श्ान्तभद्र नाम के कोह माचायं हुए हैँ तो संभव 
है करि अक्क ने उन्द भी देखा हो । किन्तु यदि वे उसके वाद में हए है तो यदी मानना होगा 
कि अकलङ्कु के टीकाकायों ने कोई वात, जिसका उस्टेख अकटङ्कं ने किया था, उनके बरन 
मे देखकर उसे शान्तभद्र का मत समञ्च च्या है । जैसा कि आगे के उत्छेलें से स्पष्ट होगा । 
धर्मोत्तर, प्रक्नाकर तथा अकटद्भु-अकरंक के टीकाकारो के विवेचन से प्रकट होता है 
कि धरमोत्तर भौर प्रज्ञाकर के मत का भी अकठ ने खण्डन किया है । ध्मकीतिं जौर जकरङक । 
का पारस्परिक सम्बन्ध बतङते हए हम दिखटा आये दैः कि अकरङ्क ने धर्मकीर्ति के म्न्धा का, ¦ ~ 
खासकर प्रमाणवार्िक ओर प्रमाणविनिश्य का अच्छा आलोडन किया था ओर उनके मतें | 
की भी अच्छी जालोचना की थी । धर्मोत्तर ओर परज्ञाकर धमेकीरतिं के प्रकरणों के ख्यातनामा 
दीकाकार हए है । प्रमाणवार्िके पर अट्‌ विद्वानों ने टीकार्पे छिखी दै भिन्त उनमे भ्जञाकर क 
 वादिकालङ्कार ने जो ख्याति पाई वह अस्य किसी को भी परापत न हो सकी । धमेकीतिं के.परि- 
चार मेँ ये दोनों दी न्धकार विशेयतया स्यात है ।____ 
पु जत्तमार क ६। २ न्यायविनिथयविवरण ध्र ३८८-८९ । कारि° ११५७, १५८ ] 
३ सिद्धिविनिश्वयरीक्र प्रु १०९३० । य दद्धिस्ट सांजिक । ५ देखो, बादन्याय के परिशिष्ट । 


स 





९४ न्यायुमुद चन्दे 
थमोत्तर ने धम॑कीरिं क प्रमाणबरिनिश्चय ओर न्यायविन्डुः पर टीका व डाक्टर 
सतीशच॑न््र विामूपण जर उकक्टर कीथ नदं नवी करताब्दी का विदधान वतलाते दै । ° 
1 ( ५५९ ४५ त सम (न [र 
विद्यामूपण का अनुमान है करि वंगाल कै राजा वनपाङ ( ई० ८४७ ) क य. मं धमत्तर 
हुए है । रदियन पंडित चिरविदूस्की ( नाल्णथजः) ठिखते है कि ६० ८००में कर्मीर कं 


वि 


राजा जया पीड्‌ ने धर्मोतर को आमंत्रित किया था णेला राजतरगिणी ४-४९८ से मकर दोता 
ह। किन्तु राजतरङ्गिणी में उस स्थर पर केबल इतना दी छिखा है कि-“उसने स्वप्र में, पश्चिम 
दि मे सू्ैका उदय होता देखा तो उसने समक्चा कि किसी नैयायिक १ (^: ५6 
1५) देश मे प्रवेश किया हैः 1» आर. एल. पंडित छख है कि यह्‌ नैयायिक चीनी यात्री 
दयन्त्सांग था 1 १ ध च 8 चि तेनमैयायिको म 
सैनन्याय ॐ अन्यो का अवटोकन करने से प्रतीत शेता है कि जेननेयायिकों मेँ धुरमरोतनर 
ओर अ्ञाकृर कौ अच्छी ख्याति थीः छन्दोनि दोनों कौ रचनां का केवल अच्छा अध्ययन 
: ही नदी किया था वल्कि वौद्धदशशैन का जो छ ज्ञान जेन नैयायिको ने प्राप्त क्रिया था उसका 
अधिकतया आधार धर्मोत्तर यौर प्रज्ञाकर्‌ की स्वनाएं हीं थी, यदी कारण है कि प्रायः सभी 
मुख जैननैयायिकों ने अपने घरन्थों मे दोनों का उल्टेख किया है । “हरिमद्रपूरि का समय 
निर्णयः शीर्षक निवन्ध मेँ मुनि जिनविजय जी ने छिला है करि दरिभद्र सूरि ने, जिनका समय 
बहुत दी प्रामाणिक माधा पर शुनि जी ने ई०. ७०० से ७७० तकत सुनिश्चित करिया है, धर्मो- 
त्तर का दर्टेख किया है । किन्तु डाक्टर विद्याभूपण वयैरह ने धर्मोत्तरं को ९ वी शतान्दी का 
बिद्धान्‌ माना था, अतः सुनि जी कों लिखना पड़ा कि उछ धर्मोत्तर से हरिभद्र॒ के दमण उर्छि- 
खित धर्मोत्तिर कोई दृखरे ही व्यक्ति है । इस मत के समर्थन में युनि जी ने बादिदेवसूरि के 
स्याद्वादरलनाकर से एक प्रमाण मी खोज निक्राङा । पर रत्ाकर के उस प्रमाण का सुषम पयवेश्चण 
करने से पता चख्ता है कि सुनि जी ते प्रन्थकार के आदय को समश्चने मेँ अवश्य ही धोखा 
खाया है । ! स्रपरत्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ › सूत्र की व्याख्या में लक्ष्य ओर छक्षण के विधेया- 
विधेय की चचौ का प्रारम्भ करते हुए अन्थकार ने “अत्राह धर्मोत्तरः ' करे धर्मो्तर कै मत 
का निर्देश जीर उचकी आठोचना की है । यह्‌ धर्मोत्तिर धमं कीर्तिं का टीकाकार प्रसिद्ध धर्मो- 
त्तरदी ह॑क्यां कि वादिदेवसूरि ने चचा के मध्य मे उसकी न्यायविनिर्धयटीका जर न्याय- 
विन्दृत्ति का उरुटेख किया है 1 रल्ाकर्‌ प्र० २० पं० ३ से प्रारम्भ दोकर पर २४ पं० ९ तक 
धर्मत्तिर की आछोचना करने के वाद्‌ म्रन्थकार टिखते है-- 
"्वठदेववटं स्वीयं दन्चैयन्नविदर््नम्‌ 
वृद्धधरमोततरस्यैव भावमत्र न्यरूपयत्‌ ॥ १७ ॥ 











१ इन्डि्न खजिक। २ बु जिक। ३ बुद्धिष्ट लोजिक्र। ४ राजतरङ्गिणी क आर. एस्‌. 
पंडितछ्ृत अंग्रेजी शनुवाद । ५ पण्डित मदाश्रय का यट ठेख प्रामाणिक नदीं जान पदता क्योकि 
चीनी याघ्रौ दन्त्यां ग ई° ६३५ मेँ नालन्दा आया था अतः राजा जयापीड, जियका राज्यकाल श्रौ युत 
पतने ३१ वपल्खादहै ौरजो ई० ७५१ गदौ पर थैयथा, के काठ मेँ हयन्त्वाग का अस्विल 
संमव नदीं दै ! ६ “यते न्यायविनिथयटीकायां स्त्रायीलुमानस्य लक्षणे“ “इति पर्ुल्ानः.* “इति अलुमन्य- 
मानशवालमापयसि स्वयमेवे लक्ष्यस्यापि विधिम्‌ । स्पटमेवामिदधसि च न्यायनिन्ुत्तौ-। अरमाणविनि- 
शय के स्थान मेँ मवद न्यायविनिश्य पाठ हो गया जान पड़ता ह । १ 


प्रस्तावना ९५ 


इसके आगे धर्मोत्तर के उक्त मत के समर्थन मे एक पूर्वपक्ष प्रारम्भ होता है, जिसका 
अन्त निश्नङिखित श्छोक के साथ होता है-- 


“वुद्धतेवाप्रतिद्‌षोऽपि वुवन्नेवं वितद्कितः 1 
वालवत्स्यादुपालम्यसेविचकिदुषामयम्‌ ॥ १८ ॥" 


इस पूवैपक्ष के कती को अन्थकार बद्धधर्मोत्तरानुसारी बतटाते है । धर्मोत्तर के साथ 
संभवतः ब्रद्ध शाब्द खगा देखकर ही युनि जीने दो धर्मोत्तरं के अस्ति की कपना की है । 
किन्तु इस पूर्वपक्ष के प्रारम्भ में ओर अन्त में उक्त कारिकां का देना रदस्य से खाली नहीं 
है। आरम्भ की कारिका में प्न्थकार घोपणा करता है किआगे वे पश्च में वृद्धधमोत्तर का 
ही भाव कहा गया है। इस कारिका का पूर्द्धं कु अशुद्ध सा प्रतीत दोता है ओौर उसका 
“बूलदेववलं › पद्‌ कुं खटक्रता सा दहै, कारिका को वार्‌ वार पदृने से देखा प्रतीत होता है 
कि इन शब्दों में प्रन्थकार ने ब्ृद्धधर्मोत्तर के फिसी रिष्य का नाम जिगर है, जिसका अगला 
पूर्वपक्ष है । अन्तिम कारिका में इस पूर्वपक्ष के कर्ता को वाङ वतलाकर उसके कथन को 
उपेश्चणीय दर्शाया है । यदि यद "वाख्वत्‌ उपारुभ्य व्यक्ति वही धर्मोत्तर है जिसके मत का 
उरटेख करके उक्त चच का प्रारम्भ किया गया है तो उस बृद्धधर्मोत्तिर का क्या मत है, जिसका 
अनुसारी ओौर सेवक इस धर्मोँत्तर को कदा जाता है ¢ यदि धर्मोत्तर नामके दो व्यक्ति हुए 
है ओर प्रकरतधर्मोत्तर से बृद्धधर्मोत्तिर एक पथक्‌ व्यक्ति हैँ तो प्न्थकार उनफे इस विषयक मत 
को अवश्य ही जानता होगा; अन्यथा वह्‌ उनके अनुसारी के लिये इतनी तुच्छता ॐ योतक राब्दों 
का प्रयोग न करता। ओर ेसी परिस्थिति मेँ बृद्धधर्मोत्तर से चर्चा का प्रारम्भ न कराके उसके 
एक तुच्ु अनुसारी से च्चा का प्रारम्भ कराना किसी मी तरदं उचित प्रतीत नही हयोता। भन्थ- 
कार ने आगे भी कद स्थछों पर धर्मोत्तर का उररेख किया है, किन्तु बुद्धधर्मोत्तिर का उस्छेख उक्त 
चची फे सिवा अन्यत्र नदीं किया । एक स्थे पर स्या० रत्नाकर मेँ छिखा है--““ एतेन यदपि 
धर्मोत्तरविशेपन्याख्यानकौशलामिमानी देवचलः प्राह 1 इस छेख से स्पष्ट है कि देववर 
नाम का कोई विद्वान धर्मोत्तिर का कुरा व्याख्याकार हो गयादहै। रक्ष्य ओौर रक्षण 
फे विधेयाविधेय की उक्त चर्चा मे वृद्धधर्मोत्तर के अलुसारी के पूर्वपक्च का उत्टेख हम 
उपर कर आये है ओर “ वख्देववछं स्वीयं › आदि कारिका को अद्ध बतलाकर उसमें 
बद्धधर्मोत्तर फे किसी शिष्य के नामनिरदेश का सङ्केत भी कर आये हैँ । रत्नाकर के इस 
उत्टेख से हमारा उक्त मत निर्भरान्त प्रमाणित दोता है । पूर॑पक्ष की उक्त कारिका मेँ धरमोत्तर 
ॐ व्याख्यानश्टौ्ङाभिमानी देववर का ही नाम मन्थकार ने दिया है ओर आगे का पूर्वपक्ष भी 
उसी का है । कारिका का "बलरैवेवछं ” पद अशुद्ध है उसके स्थान में (बलं देववलः स्वीयं " 
पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है । इस देवबल को वाल ओर वृद्धसेवापरायण वतछाकर उसका 
मखौरु करने ॐ षयि दी धर्मोत्तर को बद्ध छिखा है । अतः प्रसिद्ध धसोत्तर दी चदधधर्मोततर 
है । उनके सिवा धर्मोत्तर नामका कोई दूसरा व्यक्ति नदीं हभ दै। 
दरिभद्र सूरि ॐे द्वारा उर्छिखित धर्ोत्तर भसिद्ध रमोत्तर से पथक्‌ व्यक्ति दै इस मत 
के समर्थन में सनिजी ने दूसरा प्रमाण न्यायचिन्दुदीका के टिप्पणकार मर्छवादी का दिया 
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९६ न्यायक्रुमुदचन न्द्र 


> \ सद्छवादी. छिखते है कर धर्मोततर ने अपनी टीका में बिनीतदेव के मत पर्‌ आप क्ये 
है भौर डा० विचाभूपण ने विनीतदेव का समय ७०० दै के छगभग निधीरित या दै 
अतः हरिद्र सूरि के धर्मोत्तर कोई प्रथक्‌ व्यक्ति है । रशियन विद्धान्‌ चिरविद्स्की ने भी 
मत्टवादी क उछेल को प्रमाण मानकर विनीतदेव को धर्मोततर का पू्॑न बताया है । किन्तु 
खोज से पता चा है फ धर्मोत्तर ॐ द्वारा आक्षिप्त मन्तव्य विनीतदेव के नीं है न्तु किसी 
दूसरे रन्धकार के हैः । वौदधभि्ठ राजी ने तिव्वतदे्चीय परमाणो के आधार पर वोद मन्थ 
कासे की जो तालिका भरकाशित की है तथा उनका समय निर्दि किया है, उसमे भी धर्मोत्तरः 
नाम के दो ञ्यक्तियो का सङ्केत तक नदीं है । तथा धर्मोत्तरं का समय ७२५ ई० ओर विनीत 
देव का ७५० ‡० छिखा है । अतः दीकाटिप्पणकारो के निर्देशों को सर्वथा निभ्रौन्त समञ्चकर 
प्रमाण मान खेना किसी भी तरद्‌ उचित नदीं है, भौर विशेपत्तया उस दृशा मे, जव मूखकार 
ओर दीका-टिपणकार के समय में शतान्य का अन्तराल हो । भारत में एतिहासिक क्रम 
से अध्ययन की पद्धति का चन न होने के कारण दीकाकार जिस उपरच्थ प्रन्थ मे मूलकार 
कै द्वार आ्षिप्र मत का सद्कृत पाते थे उसी कै रचयिता का वह्‌ मत मान छेते थे। रेति- 
हासि दृष्टिकोण न होने के कारण संभवतः वे इस वात कौ खोज न करते थे कि वही मत 
-उपडन्य प्रन्थ फे पूर्ववती किसी अन्य भ्रन्थ में तो नहीं है १ अकटंक के टीकाकारोंकोभी 
संभवतः इसी प्रकार का श्रम हुआ है ओर उन्दोनि अकटटंक के द्वारा धर्मोत्तिर का खण्डन करा 
दियाहै। हम उप्र सिद्ध कर आये हैँ कि धरमोत्तिर नामके दो व्यक्ति नदीं हृ यौर दरि. 
भद्रसूरि (७००-७७० ६०) के द्वारा उर्छिखित धर्मोत्तर दय प्रसिद्ध धर्मोत्तरः है । अतः ७०० ई 
सते ७८० ई० तक उनक्रा समय मान छेन पर हरिभद्र के द्वासा उनका इस्टेख तथा तिव्वतीय 
प्रमाण टीक ठीक घटित दो जते दै त्तथा यह्‌ समय चिरबिदूस्की महोदय के ठेव फे भी 
अनुद चैट सकता है । क्योकि काश्मीर नरे जयापीड्‌ ने ७५१ ई० में राजपद प्राप्त किया 
-था, अतः उसके द्वारा धर्मोत्तरं फा निमंत्रित किया जाना सर्वथा संभव है। 
म्रज्ञाकर--धर्मोत्तिर की तरद प्रक्ञाकर का समय भी अभी तक `सुनिश्चित नदीं दो सकरा 
६ै। डा° विदयौभूपण उदे १० वीं शताब्दी का विद्धान्‌ वताते दै, ओौर रशियन पंडित 
 चिरविदूस्की उनके वारे मे कोद निणेय नदीं कर सके हैँ । जेनाचाय विर्यानन्द्‌ ने प्ज्ञाकर का 
उष्टेल किया है । अर डा० विदयामूरंण उन्दः नवीं शताब्दी कै पूवधं का विद्धान्‌ वताते है । 
इस कारण वे लिखते है कि यद परज्नाकर वौद्धनैयायिक परजञाकर गु से जुदा प्रतीत दोता है । 
` किन्तु हमे तो विद्यामूपणजी की उक्त संभावना मुनि जिनविजयजी कौ धर्मोत्तरविपयक करपना 
जंसी दी प्रतीत होती दै। हम उपर छलि आये हैँ फ जैन नैयायिको ने प्रन्नाकर को खव 
देखा था ओर वह्‌ पर्नाकर वार्विकालङ्कार का रचयिता प्रसिद्ध श्ज्ञाकर रुर ही था । वार्विका- 
खुर के प्रकाश मे जा जाने पर, इस विषय पर विशेष प्रकाश्च डाला जा सकेगा राहुख्जी 
के संग्रमे मी प्रज्ञाकर नाम के एक ही व्यक्ति का उत्छेख दहै जो वार्विकाठंकार के रचयिता 
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प्रस्तावना ९७". 


रह । ति्चतदरे्ीय क 
६। धिन्चतदशीय उत्कं के आधार पर राहुलजी ने उनका समय ७०० ई० छ्लिा है जो 


जेनाचार्यो" के प्ट से मी प्रमाणित ता द। युनि कव्याणव्रिजग्रजी के हारा छिखित 

गिभदरसूरि फे धर्मसंग्रदणी नागक प्रन्थर की भ्रस्तावना हमारे सन्य द॑ । उसमे धर्म॑संग्रहणी 
मं उस्टिलित पेतिद्यासिक्र पुरुपो की नामावली मेँ प्रन्नाक्रर का नाम दिया ह॑ । हरिभदर का 
ए॒निश्चित समय (४०० से ७७० ० ) हम उपर छि आने है । अतः राहलनी द्वारा आविष्कृत 
समय दमं उचित जान पदन ह सौर इस लिप प्न्नाकर्‌ को धर्मोत्तरं फा रुरसमकालीन मानने 
म कोद वाधा प्रतीत न्दी होती । 


अच॑ट--अनन्तीयं के खट्टे से प्रकट होता ह फि धर्मीति के दीकाकार अर्चद का भी 
कटक नं खण्डन करिया द । विद्याभूषण टिखतते हँ करि न्यायावतार कौ विति से फेला प्रतीत 
होता दैक अचंट ने धर्मोत्तरं का खण्डन किया है । राहुखजी ने भी अर्चट का समय धर्मत्तिर ` 
कं वाद्‌ ८२५ इ० बतलाया टै । अतः. अच॑ट को ९ वीं द्त्दरी फे प्रारम्भ का विद्यान्‌ ` 
मानना दोगा! 


दरस प्रकार परन्ञाकर का समय दसा कौ आटरथी दतान्दी का पूर्वार्ध, धरमोत्तिर का मध्य ओरं ` 
अचट का समय र्वी का प्रारम्भ प्रमाणित होता दै। इस पर से हम क सकते दै कि टीका- 
कारा ने अकर्टक के द्वारा जो उक्त प्रन्धकार्ते का खण्डन कराया ह वह इतिद्ासविर्द्र र जैसा 
कि अकटंक के समयनिणेय से ज्ञात हो सकेगा । हम च्खि अये कि दार्शनिकों में 
पतिह्ासिक दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए अनुश्षीटन करने की पद्धति का प्रचार न था। 
तथा सकरी प्ट मे धरमोत्तिर के दिणणकार मद्छधादी का उदाहरण भी दे अये है । द्रा 
वद्रादरण जीर रीजिगे। हम छख अवरे है फि “मेदानां वहुमेदानां तत्रैकत्रापि संभवात्‌ 
धमकीतिं के “भेदानां वहुमेदानां तव्र॑कस्मिन्नयोगतः' का ही उत्तर है । किन्तु न्यायविनिशथय 
के टीकाकार्‌ वादिराज इसे .व्याससूत्र “नंकसिमिन्नसंभवात्‌' का उत्तर वतलाते है । यद्यपि अक्र- 
टंक के उक्त कारिकां को ्वीससूत्र फे विरोध में मी उपस्थित करिया जा सकता ह, क्योंकि ` 
उक्त सूत्र मे भी एक वस्तु में अनेक धर्मा" की स्थिति को असंभव वतलछाया दै । किन्तु धर्मकीर्ति 
कै कारिक के साथ उसका सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होता दै! अतः वादिराज का ठेख निर्भ्रान्त 
नदी कदय जा सकता । अतः प्रन्न(करर, धरमेत्तिर ओर अ्चट का अकटंक के म्रन्थों में खण्डन होने 
का जो उष्टेख टीकाकारो ने किया है वह तव तक निर्धरान्त नीं कदा जा सकता जघ तक उक्त 
तीना वीद्ध विद्धानां को धर्मकीर्ति के साश्ात्‌ शिष्य या प्ररिष्य होनेका सौभाग्य प्राप्त न दो। 








१ धर्मसंप्रदभी का पूर्वं भाग उपलध्ध नदीं दो सका इसलियि हम इसका निणय नहीं फर सके 
नि यरन्नाकर का उच्टेखमूकर्मे दैयामख्यभिरिकी टीका मेँ दए क्योकि चीपक मेँ (सटीकायां धमसंम्र- 
दमी, चित्रा । भिन्तु स्थलनिदं सर्वत्र गाथानम्बर भौर.उसकी१या २.पक्तिषकादहीनि 
वरिया-१।: सते प्रचार के अगि ४८०३-२, ५४४०-२ छ्लिाद्ै। इस प्ररसे हम इसी निणैय पर पचे 
द दस्भिद्र ने स्वयं प्रज्ञाफरथुप्त ख उल्लेख फियादै। २ वादन्यायका परिशिष्ट। ३ दिस्टीभाफदी 
मिदियावर स्कुक आफ इन्टियन लाजि° ए° १३३। ४ व्याससूत्र बहुत प्राचीन दै, अतः कलंक के वचनो 
कै द्वारा उसच्छ खण्डन कराने मेँ समयक्रम में को गद़वदधी उपस्थित नदीं होती ।' किन्तु यां केव यदी 
वतटाना.द कि. टीकाकार एक दी विचार फो.फिसी का भी विरोधी देखकर उसकाः दी विरोधी ठि देते थे। 
परवपर्यं का विदेप ध्यान नदी रखतेःये.। या रखने पर भी ्रमवश एेखा हो जाता था । । 


१३ 


4 न्यायनुपमुद्चन्द् 


शंकराचार्य गौर अक्टक--ीर के विभिन्न मत कीं आटोचना करनं कं वाद्‌ अकटक ने 
न्यायविनि्धन्र ढे श्रयम प्रस्ताव का उपसंहार करे हुए ^ नाता व्रिज्ातिमात्रं परमपि चः द्त्यादि 
ष्टो लिखा 2 । दाकरभाप्य मेँ भी दम विच्छ इखी आदाय कीं दिण्दशक पच्या पाठ द । 
यथा--५ केषाभ्चित्‌ किट विनेयानां वाद्ये वस्नुन्यभिनिवेयमाटश््य तदरुरो वेन वाह्याथवाद्प्रक्रि- 
वरेयं विरचिता । मासी शुगताभिग्रायः विच्रनिकस्कस्धवाद एव अभिप्रेतः 1*** 
-“““ "पि च वह्यर्थवि्नानगुल्यवाद्च्रयमितेस्तरविरद्धशुषद्िदता सुगतेन चय्ठीछरचमात्मनी-. , 
ऽसम्बद्रप्रापिचम्‌. 17 
रमाप्य का परिद्ीटन करने से छं अन्य भी पमे स्थल मिच्ते द जिनमे अकरटंक 
करी टेखनीं प्रतिविम्ित सी प्रतीत होती ष्। शंकशवार्यं ने जनमत काजी निर्दृश क्रिया ई 
चष्ट भी तार्थ की किसी टीका से टिया गवा जान पदता द) क्याक्रि उस्रं साव तच्च; 
पथ्च अस्तिकाय, ओर उनके ट सम्यण्द्णान का निर्दय किया संभव हं. य सव वार्त. 
, सकटंक कै राजवार्धि से डी ग दो, क्योकि उ सव्र वातो के साय साथ सप्रमंगीकाचिवे- 
: चन दयी मेँ मिख्चा दै । यदि हमारी संभावना सव्य दै ठो कदन होना छि शंकयचर्यं ने 
यकं के प्रकर्णो का विदद्वावटोचन किया था। 
वाचसखवि मौर अकटंक-्राद्यण व्रि्टार्नो मे वाचस्पति नाम के पकर प्रक्रण्ड विद्धान्‌ शो 
गये दै । त्रद्यसुत्रयांकरभाष्य पर *भामतीः नाम कौ नशी टीका सर्वविश्रतद्ै । इस दीक्रा 
म इन्दनि एक स्थट प्र “यथाह ‡ करकं निम्नटिलिव वाक्य उदृध्च क्रिया दै--“ नदीद्मियतों 
व्यापारान्‌ कर्लु' समर्थ" संनिरदितविपयवटेनेयत्तेः अविचारकत्वात्‌ 1 अकटंकदूव के टश्रीयचर्यं 
की विद्रृति मं यह वाक्य निम्न प्रकार सरे पाया जाता दै--“न दहि प्रच्छ थात्राच्‌ कथिदू 
धूमः ऋदान्तरे देदान्तरे च पावक्रस्यैव कार्य" नार्थान्तरस्य दयतो व्यापारान्‌ कर्त" समर्थं 
सन्निद्धितवरिययव्रोयचरविचारक्लात्र्‌ 1 यदपि दोना वाक्यां मं. अन्तर पड़ गयादै फिर 
ओं दाना कौ साम्यता च्य द्ं। चाचद्ति ने समन्तभद्र के आघ्रमीमांसा नामक प्रकरणस 
दं कार्किरग इदधूर्तं शीर अतः उन्दनि आघ्रमीमांसा की विदृति चष्टदाती भी अव्रश्य 
दी दोगी; च्ोक्रि वाचस्पति जीर अक्क के वीव मं दो तान्या का अन्वराद्दै। 


अकन्टेव का समय 
दम टिल खाये द कि काको में जकरलद्ध को मान्यचेद के राजा चुभतुद्ग के म॑ची का 
पुत्र ट्ख दं! राष्रक्टवंदी राजार्थो मं दरष्णराज प्रथम की उपायि द॒भतुङ्ग कदी जातीं हे । 
तरिनत उस्र समव म रषयो की राजधानी मान्यन्रेट नदीं थी] अस्तु, मुख्यतया दसी 
आधार पर्‌ ठा क० वा> पाट न वक्र कों छष्णराज प्रथम का खमक्रालीन चोपित किया 
था! द° विदरार्भुषणन भी डा० पारक के उक्त मत का यचुसरण करते इए अकट्ड्ुका 
समय ० ८५० क ठगमग निवारित क्रि था । इसके वाद्‌ पं नाधृरामनी प्रेमी ते "भद्र 





कंच शीश स एकर विस्व निवन्य ट्वा था गौर्‌ उमे च्छ दोची विद्धानां के मदक 


~------------. 








“धर्मद्धतिं भीर चच" श्रीद मे यद्‌ दोक च्न्ि रे 1 २ पृ ५७९१ ३ भामती 
परू०.५९६६ । # चछ ३-२॥ ५चछ 


1 मामर्ा ए ८८२ घट्ट भाफदी |. 
८ जनद्धितधी शाय ११, चछ ५-८। 


प्रस्तीवेना `~ ९९ 


भमाण मानक्रर अकलद्कं का समय विक्रम सं° ८१० से ८३२ तक (दै ७५३ से ७७५ तक ) 
चतदाया था। छं बर्पो फे पात्‌ डाक्टर पाठक ने अपने उक्तं मत मेँ थोड़ा सा परिवर्तन कर 
द्या, उन्दने अकल्कको राटटराजा छमतुङ्ग के स्थान मँ उसके भतीजे राजा सादसुङग 
द्न्तिटुग का समकाटीन माना । इस मतपरिवर्तन का कारण छन्ोनि नहीं वतछाया । हम 
मर्ल्पिणप्रशसिति के इर टाक उद्धूत कर चुके है, जिनमें से एक शलाक में सादसतुङ्ग राजा 
कानाम आताहै। संभवतः कथाकोश फे उस्टेल की अपेक्षा प्रस्त फे उत्ठेख को विरोष 
प्रामाणिक मानकर ही उक्त सतपरिवतैन करिया गया था । रिन्त उससे अथफलङ्क कै निर्धारित 
समय में विशेष अन्तर नहीं पड़ा, क्योकि राजा छृष्णराज, राजा दन्तिटु्गं का उत्तराधिकारी था 
ओर दन्तिटुगं की भृल्यु फे पश्चात्‌ वि० सं° ८१७ ( ई० ७६० ) के ठगभग राञ्यासन प्र 
यैठा था । दन्तिटुगं का राञ्यकाछ चि° सं ८०१ से ८१६ तक ( ‡० ७४ से ७५९ ) घत- 
छाया जाता है, अतः डाक्टर पाठक के मत से अकरुङ्क का भी यदी समय समञ्चना चादिये । 

दस प्रकार डाक्टर के° वी° पाठक ने अक्रल्ङ्कु का समथ ईसा की आटवीं श्चताब्ी का 
` मध्यकराछ निधीरित किया मौर णक दो के सिवाय सभी उत्तरकाटीन टेखकों ने न केवल उसे 
स्वीकार दी किया भरन्तु उसके समर्थन में बहुत से देतु भी सङ्कलित कर उषे! किन्तु आगे 
फे विवेचन से प्रतीत होगाकि वेदतु प्रकृत पश्च का समर्थन करने में न केवर अशक्त दी रहै 
किन्तु उसके विरुद्ध मी है । । 

प्रकृतपक्ष के समर्थन मे जो दें दिये जाते है, संकतेप मे वे निन्नप्रकार है 

१ स्वर्गीय भण्डारकार ने छिखा है किं जिनसेनाचार्य ने अपने हरिवंशपुराण में सिद्धसेन, 
अक्क आदि का उत्छेख क्रिया दै । दरिवंश्षपुराण के देखने से पिरे सग का ३१ बां ओर. 
३९ वां शोक पसे मिते हैँ जिनसे प्रकारान्तर रूप मेँ अक्क का उर्टेख हुभा कदा जा 
सकता ट। ३१ वें श्छोर्के मे छिखा है कि इन्द्र, चन्द्रः अकं, जैनेन्द्र व्याकरणों से अत्यन्त शुद्ध 
- दैवसंघ के देव की वाणी नियम से बन्द्नीय है । अकटंकदेव का उत्छेख श्वछ देव नाम से 
हुमा मिलता है भौर वे देवसंघ के आचार्यं भी थे । अतः यद माना जा सकताहै कि दरि- 
वंशपुराण फे करता ने इस शोक हारा श्री अकरुंकदेव का स्मरण क्रिया है । ३९ वे श्लोकं मे 
श्री वीरसेनाचार्य की कीर्तिं को अकटंक कहा गया है । इस प्रकार यदि यह माना जाये किं 
उक्त श्लोकों मे अकरंक का उर्टेख हुआ दै, तो कना होगा कि हरिवंशपुराण की रचना क 
समय अ्थौत्‌ वि० सं° ८४० ( १० ७८३ ) मे अथवा उससे परे अकठंक देव विद्यमान थे ॥ 

२ हरिवंशचपुराण वि० सं० ८४० मे वना है । उसमे छमारसेन का ऽस्छेख दै । शन्दीं 
कुमारसेन का उर्छेख बिद्यानन्द्‌ सामी ने अपनी अष्टसदसी के अन्त मेँ किया है। छ्खिादहै 
किं उनकी सदायता से हमारा यहं भ्रन्थ दद्धि को प्राप हभ । अकरंकदेव विदयानन्द से पठे 


१ श्रा बिदा० मं० पू कौ पत्रिका जित्द ११, पे० १५५ पर ुद्धित “ सान्तरकषितास्‌. सिमिनवेस्‌. ड 
छमारितस्‌ थरैक्स लोन समन्तभद्र एन्ड शकजक्र । ” २ जनदितैषी भा० ११, क ५८ तथा जे° सि 
भास्कर भा० ३, फिरण ४ मेँ अकान्ित (भध्ठकरंक” शर्क निबन्धो सवे ये देत संफक्िति कयि गये द 1 
३ 1२. ©. ए्थपवथ्]25, [609 (रत्ञणाा5म 3 125; {0 $ 685 ऽ्पता65 1 
5979८ 10, 95. 15६ ( 1889 ) पेन ३१ । ४५ दन््रचन्द्राकजैनन्द्रन्याडिन्याकरणेक्षिणः । देवस्य 


देवस्य न वन्दते गिरः कथम्‌ । › ५ (वीरसेनयुरोः करीर्तिरकलङ्कावभासते ।° 








5 न्थायद्रुमुदचन्द 


|; 
[ | 


ह कयो भि दनक नष्श भाष्य पर दी चषटसदसी दिखी गई 1 इसे भी ज्ञात दोता द॑ 
करि जदरंकदेव संवत्‌ ८४० कै पदे दो गये द । जन्यं नदी कि दरिवंदा कौ रचना के समय 
इतका अस्िल्र न द्ये | 

३ धर्मकीरदि न "व्रिदश्रण देव" सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया था ¡ अक्रटक की उगत 
रं उसका खण्डन द्रिवा गया ह । इससे सष है कि धर्मकीर्ति के वाद्‌ यकर्टंकदेव हए हे । 
धर्मकरीतिं का समय स्वी सावं शताच्दी का पूर्वं भाग माना जाता द । अंतः उसके वाद्‌ 
आवी शताब्दी मे जकचकदेव ऋ असित मानना उचित हं 

% ! दिगस्वर ङँन साहित्य में छमारिक का स्थानः नामक्र ठेख मेँ यद्‌ सिद्ध क्रिया गया 
र कि अकरटक की जष्टयातती पर्‌ कमारिट ने कटार क्रिये । चीर कुमारि अकटंक के धाद 
तक जीवित रदे थे । यदी कारण है कि अकर्टक; अष्टयती पर करिये गये. आाक्तेप का उत्तर नदी 
द्‌ सके थे। छमारिढभष् का समय तरि सं ७५७ से ८१७ ( ई० ७०० से ७६० ) तकर 
निध्रित द अत एव अक्क का समय भी करीव करीव यदी दय सकता है । 

५ अकटद्भुचरिव नामक अ्न्थमें स्पष्ट छ्खिादहै कि यक सरं ८०० मं अकरटद्कुयति का 
वीटा के साथ महान्‌, बाद्‌ हृधा था । दसस सिद्ध ह कि दक सं० ७०० ( ई० ७७८, अग्रव 
विर सं० ८३५ ) में अक्क विद्यमान थ । 

आटोचना 


„१ द्विगम्वर्‌ जैन पयर मेँ दो जैनाचार्य, पृययाददेवनन्दि यौर अकर्कदैव, ! देवः 
नामस द्यातर्दै। संभवतः डा भण्डारकर को ( वदि उन्दनि दरिवंद पुतण कै ६१ ये 
राक मे थागन देवः द्र से अकटङरदेव का प्रहण क्रियातो) वह्‌ वातज्ञातनथी 
दसी स चन्दन दरिविंदपुराण र्ये आगत्त देवः ग्द से यकट्टरु करा दण क्रिया ई] 
किन्तु न््रचन्राकसनिनरन्याडिव्याकर्रेश्चिणः' विरोपण स यह्‌ वात स्पष्ट दोजाती द करिवे षदेव 
दर, चन्द्र आदि चमस्त व्याकररणो के पारगामी ये, अतः इस व्िदोपण के आधार पर, "देवः 
बद से जनेनद्र्याकररण के स्वविता प्रसिद्ध वैयाकरण देवनन्दि का ही स्मरण किया गवा है 
एला खष्ट प्रतीत दता ह । आद्रियुसणकार तथा चाद्विराज ने-जिन्दीनिं अक्च्ढ्रदेव काभी 
स्मरण क्रिया दनक इसी सिप्र नान से स्वरण क्रिया द । यथा- 

वीनां तीर्ष्दूवः कितरातित्र वर्ण्यते | 
विदुषां वाट्मल्ष्वति तीर्थस्य वचोयवसर ॥५२॥११ या० पू०ब्र०रप्व 
“उविन्लमहिमा द्वः त्रारि हितिपिणा | 
चदश जन सिद्धयनि त्राधृतं यतिताः ॥" पद्व च० १-४८ | 
दरंदपुराण क पृथ्रान. आद्विुयणकी रचना द्द है ओर दरिंयापूराण की तरद 
धाद्िपुराणकरार नमीश्छ्वःकीवाणी कीदीग्शंनाकीदै। तथा हरिवंशपुराण में “देवः 
के पाती कजरयुरि कास्मगुण स्रिय गयादै जो दरेवनन्दि के विष्य भ्र ओर जिनका पून 
नाम च्छन्द था । अनः जिन प्रकार चनन्दि का नन्दि पद्‌ चयौड़कर कैव.“ वन्न" नाम 
` दण क्रिया दं री परकरार देवनन्दि ऋा.नन्दि पद्‌ छोडकर केवट द्रव न्दर से दी उल्छ्ख शिया 
1 अनः दरि्वयपुराण के,१ वे श्टाक में देवनन्दिका दी स्मरण क्रिया गया 1 चिन्तु 
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-' इसमे एक वाधक है ओर वह्‌ है श्टोक मे आगत ' देवसंवस्य › पद्‌ । देवनन्दि नन्दिसंघ छै 
आचाय थे ओर अकलक दैवसंव के । ययि अकठङ्क ने अपने संघ आदि का कदी उल्छेख 
नदी किया ओर श्रवणवेरगोखो के एक शिलाठेख में अकलङ्कदेव ॐ वाद्‌ संषभेद्‌ होने का 
उत्ठेख है, तथापि परम्परा से एेसा ही सुना जाता है । पर्त हरिवंशंपुराण की अन्य प्रतिं 
मे इस पद्‌ के स्थान में ढो पाठान्तर पाये जाते हैँ ओर उनसे इस समस्या को सुच्श्चाया जा 
सकता है । एक प्रति मेँ 'देववन्यस्य › पाठ है ओौर दूसरी में “देवनन्दस्य › । दसरा पाठ 

` यद्यपि शुद्ध प्रतीत नदीं होता तथापि उससे इतना पता चख्ता है कि पूर्वज विद्धान भी "देव 
पद्‌ से " देवनन्दि" का ही ग्रहण करते थे ओर उसी का फर ' देवनन्दस्य › पाठ है । प्रथम पाठ 
द्ध है ओर ' देवसंघस्य › के स्थान में वही ` उपयुक्त अ्रतीत होता है । प° नाथूरा्मैजी प्रप ने 
भी " देववन्यस्य ' पाठ दही रखा है। अतः हरिवंशपुराण के ३१ वें श्टाकमें देवनन्दिकाद्यी 
स्मरण किया गया है | । 

३९ वें श्खोक मे यथपि वीरनन्दि की कीर्तिं को "अकलद्का › बतलाया है किन्तु अक्ररङ्क जैसे 
महान्‌ वाग्मी का इस प्रकार उस्रेख किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता । अतः हम तो इसी 
निष्कपे पर पहुचे है कि हरिवंशपुराणकार ने अकलङ्कदेव का स्मरण नदीं किया ¡ किन्तु उनके 
स्मरण करने या न करने से प्रकृत मन्तन्य की पुष्टि नदीं होती । क्योंकि स्मरण करने से केवल 
इतना दी प्रमाणित होता है कि अकलङ्क वि० सं ८४० से परे हो गये है, जो हमे भी इष्ट 

` है।-भौरन करनेसे यदी कहा जा सकता है किं अकरुंक हरिवंशपुसण की रचना के धाद 
मे हए हे । किन्तु अकटंक को राजा कृष्णराज या दन्तिदुर्ग का समकालीन मानने वारो को भी 
यह्‌ अभीष्ट नदीं हो सक्ता, क्योंकि. यह्‌ निष्कषं उनके मत के विरुद्ध जाता है । अतः प्रथम 
देतु निस्सार है ओौर यदि बह सारवान्‌ हो भी तो उससे इतना दी प्रमाणित होता है फि भक्ररंक 
हरिवंशपुराण की रचना से पदर हुए है जो ह्मे अभीष्ट दी है। 

२ दूसरे हेतु से भी केवर इतना ही सिद्ध होता है कि अकरंक हरिवंशपुराणं की रचना 
से पदछे हृए है ओर इसमे किसी को भी विवाद नदीं है । 

३ धर्मकीिं से अकलंक फी .तुखना करते हुए हम बतला आये हैः कि अकरंक ने धमैकीरतिं 
के प्रकरणों को न केवर देखा ही है किन्तु उनके अनेक मन्तव्यो का उन्हीं के शब्दों में खण्डन 

, किया है ओौर उनके छद अंश भी उद्धूत किये है । अतः इसमे तो कोई सन्देह दी नदीं किं 
अकरछंक ने धर्म॑कीति का खण्डन किया है । किन्तु इससे ध्मंकीिं ओर अकरंक के वीच मेँ 
एक राताव्दी का अन्तराङ नदीं माना जा सकता, दो समक्राटीनः परन्थकार भी--यदि उनमें से 
एक वृद्ध हयो ओर दूसरा युवा तो-एक दूसरे का खण्डन मण्डन कर सकते है । इतिहास में इस 
प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है । अतः धर्मकीतिं का खण्डन करने के कारण अकलंक को 
उससे एक शताब्दी वाद्‌ का विदधान नदी माना जा सकता । 

३ उपर छिख आये है कि डाक्टर पाठक ने पदे अकरंक को छयभतुंग का समकारीन 

. धोपित किया था, वाद फो साहसतुंग का समकाीन मानकर . अपने मत मे परिबर्तन कर डाला, 

„. ओौर.जही' उसका कारण भी वतला आये है । किन्तु उक्त कारण के सिवाय इस मतपरिवतन 
१० दिला सं धृ १२ ।-२ हरिवंशपुराण ( मा० प्र° मा०) ध्र०४।. २ जेनेन्द व्याक. 

. , रण.भौर भाचार्थ. देवनन्दि शीर्षक ठेख, जैन सा० संो° भाग १० अंक १ । 
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का एक अन्य कारण भी दृष्टिगोचर दोता है, जो परे की अपेक्षा विरैप प्रबलं प्रतीत होता है। 
अकरं ओर कुमारिल का पारस्परिक सम्बन्ध निर्णय करते के वाद्‌ डाक्टर पाठक इस परिणाम 
पर पहुचे करि समकाछीन होने पर भी इमारिल अकटक के वाद्‌ तक जीवित रदे थे ओर 
` छ्ुमारिल का समय ई० ७०० से ७६० तक निर्णीत किया गया था। अतः यदि भकक्क को 
छमक्तंग कृष्णराज का समकालीन बताया जाता तो अक्क कुमारि के वाद तक जीवित 
प्रमाणित होति थे, कयो छ्॒मतुंग नरेश वि° सं° ८१७ ( ० ७६०) मे राग्याधिकारी हष 
. चे। संमवतः इसडिये डाक्टर पाठक ने छन्द मतंग के पू्धिकार दन्तिदगं का सम- 
कालीन माननां उचित्त समश्च । न । 
छुमारिढ जीर अकलंक की विवेचना मे दम डाक्टर पाठक क मत को भ्रान्त सिद्ध कर 
जये ह अर बतला आये है कि कुमारि कौ जिन कारिकार्ज को डा० पाठक अष्टदती -पर 
कटाक्ष कसनेवाी चतछते हँ उनका उत्तर अकरंक ने अपने न्यायविनिश्चय मे देदियां है। 
भिन्त, छुमारिक के नाम से इदधृत च कारिकाएं एेसी पाद जाती है जो श्टोकवार्विक में 
नहीं मिलती मौर जिनका उत्तर अकरं के उत्तरकारीन अनुयायियाो ने दियादहै। संभव है. 
वे कारिका मारक के जिख भ्न्थ की है उते अक्ठंक ने न देखा हो जीर इसलिये डाक्टर 
पटक क मदालुसार छुमारिक अकटंक के वाद्‌ तक जीवित रद दं । किन्तु समकाटीन्‌ होने 
यर्‌ भी हमे अकटंक की अपेक्षा मारि ही व्यष्ठ भतीत दोते है । जैसा फि आगे के विवेचन 
से कात हो सकेगा । अस्य देतिहासिक श्रंखदा के आधार पर . डाक्टर्‌ पाठक ने मारि 
ओर अकरंक को ईसा फी आटवीं शताच्दी के उत्तरार्थं मे ला रक्खा है, किन्तु उनक्रा यद्‌ मत 
सर्वया भ्रान्त ह । रेतिषदासिक पर्यालोचन से डमारिक ओर अकरंक दोनों ही दैस्वी सातवी 
शषताच्दी के विद्वान प्रमाणित दोते दै । ॥ - 
हम छिख चुके ह फि सुनि जिनविजय जी ने अनेक सुनिश्चित भरमाणो के आधार पर 
- हरिभद्रसूरि का समय ई० ७०० से ७७० तक निर्णीत किया है । हरिभद्रसूरि ने इमारिख 
का इडेख किया है । इस स्छेख कै आधार प्र कृमारिल को ईैखा की आठवी शताब्दी के 
उत्तरार्थं से उठाकर कम से कम उसके पृवौर्थ में तो छाना ही दोगा । किन्तु यद वला इतने से 
ही दूर नदीं दो जाती, क्योकि दरिभदर ने वौ िद्रान शान्तरक्षित का भी इल्टेख किया दै । 
भौर शान्तरक्षित का रस्छसंद्‌ नामक्‌ ग्न्य छमा की कारिका से भरा पडा दै । शान्त 
रक्षित की आयु सौ वप फ छ्गमग थी जीर प्रायः ७८० ई० मे, तिर्व्य॑त मे उनका देदावसान 
हमा या । इस उर्टेख के आधार पर छृमारिल ईसा की आठ्ीं शतताव्दी के पूर्वं से उठकर 





। १ भाण्डारकर भ्राच्य वियामन्दिर की पतिका, जिल्द ११, पे० १४९ प्र्‌ युद्ित ˆ समन्तभद्र का चमय ` 
शक ठेल । २ देखो, राहुलजी छिखित ‹ तिव्वत मे वौद्धर्मं ` प०१२। वादन्याय के परशि से+राहलजी ` 
ने शान्तरक्ित का समय ० ७४० से ८४० तक किखा दै, किन्तु बह ठीक नदीं ज॑चता, क्योकि ७४० दै मेँ 
शान्तरक्षित छ जन्म मानने चे इरिभद्रसरि के द्वारा उनका उल्लेख ण्या जाना सङ्गत अतीत नदीं होता । 
तथा दान्तरकषित घौर उसके शाकषात्‌ शिष्य तथा टीकाकार कमल्छीठने न पर्मोत्तर ऋ ही उल्लेख किया है 
जीर न ब्रहञाकर का । जव धरमेप्तर भौर अजञाकर णाव तराव्दौ क पूवीं के विद्वान्‌ है तो जाग्वीं के उत्त- 
- राध भीर्‌ के पीदं क विदानो के दवारा उनका उस्छेख किया जाना णावद्यक था 1 अतः यदी ्रतीत 

दोता दं कि तत्त्वयंग्रह की स्वना धरमोत्तर लौर परजनाकर के सादिप्यिक शभ्युद्य दोने से पदे दी हो गई थी ! 
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सातवीं शताब्दी के उत्तरां मेँ आ जाते है । यदय एक बात ओौर भी ध्यान मैं रखनी चाये । 
वह्‌ यद्‌ है कि तत््वसंमरह्‌ मे केवर मारि का ही उस्टेख नदीं हभ है छन्तु उनके साष्ात 
शिष्य उव्वेयक उपनाम भवभूति का भी र्टेख भिता है । अतः इन उस्टेखों के आधार प्र 
कुमारिर ईसा की सातवीं शताब्दी ऊ उत्तरार्धं के विद्धान विद्ध होते है । अतः डाक्टर पाठक 
के मतम एक शताब्दी की भूख तो खष्ट ही है। किन्तु धर्मकीर्ति ओर अकल्क कै.साय 
कुमारिरु की आरोचना करने पर उसमे खगभग आधौ शताब्दी की बद्ध जौर भी हो सकती 
है जेसा कि हम आगे वततलारयेगे । इस प्रकार तीसरे देतु मे दर्दित अकर्ंक ओौर ऊमारिल 
क्‌[ संवन्ध तथा कुमारिर का समय चित्क मिथ्या है ओर उसके आधार . पर अकलट्क को 
देषा की आटवी शताब्दी ॐ उत्तराधं का विद्धान नदीं माना जा सफता । 
५ अकङंकचरित फे जिस श्लोक मेँ अक्क का बौद्धो के साथ श्ालञा्थं होने का समय 
दिया है बह निन्न प्रकारं है- 
“धविकरमाकेशक्राग्दविन्नतत्प्तप्रमाजुषि । - ` 
कालेऽकरलंङ्कयतिनो बोदैकीदो महानमूद्‌ ॥" 
इस शटोक में ‹ विक्रमार्कशक › सम्वत्‌ का उररेख किया है । भारतीय इतिहास मे विक्रम~ - 
सम्वत्‌ ओर शकसम्बत्‌ अति प्रसिद्ध है । विक्रम सम्वत्‌ फे प्रचङितकर्त विक्रम राजा के सम्बन्ध 
मे इतिद्टासज्ञ जन अभी तक भी एकमत नदीं है । जेनकालगंणना के अनुसार गरद॑भिस्छ के पुत्र 
विक्रमादित्य ने चकों को हराकर अपने पिता का राज्य पुनः विजय करिया था जीर इस विजय , 
"के उपल में विक्रम संवत्‌ की नींव डाली थी । संस्भवतः इसी कारण से विक्रमसम्बत्‌ का . 
उस्टेख " विक्रमाकदाक › नाम से किया गया है । शकसम्बत्‌ के स्यि इस प्रकार का उश्ठेख 
हमारे देखने मेँ नदी आया । ^ इन्सक्रिपशन्‌स्‌ एट श्रवणबेखगोखा› के द्वितीय संस्करण की 
भूमिका मेँ आर्‌० नरसिंहाचार्य ते उक्त श्छोक उदुधृत किया है ओर उसका अथं विक्रम संवत्‌ 
७०० ही करिया है । तथा अकरुंक के समय की विवेचनामें हम आगे जो प्रमाण उपस्थित 
करगे उनके आधार पर भी अकरुंक के वौद्धों से शाखाथं करने का काठ . विक्रम सम्बत्त-७०० . 
( १० ६४३.) ही उचित प्रतीत होता है । अत्तः अकलंकचरित से भी यकरंक का - समय दसा 
की आटवीं शताब्दी के वदङे सातवीं शताब्दी ही प्रमाणित होता है । 
इस प्रकार अकलंक को राजा दन्तिदुगं या कृष्णराजप्रथम का समकालीन प्रमाणित करने 
फ ण्यिजोदेतु दिये जाते है, वे सब लचर हैँ ओौर उनसे अकटंक का समय दसा की सातवीं 
शताब्दी हयी प्रमाणित द्योता. है । अब शेप रह जाता है सर्पेण प्रशस्ति के श्लोक मे सादसतुंग . 
नरेश का नाम । यदह साहसतंग कौन ये इसका कोई उसे प्रशस्ति आदिं में नदीं. दै 1. दन्ति 
द्म की उपाधि सादसतुंग कदी जाती है किन्तु उसमें भी इतिदासन्ञों का सतेक्य नदीं है । 
ठेविस -राइस सादसतुंग के पह चाने मेँ अपने को असमथ बतलति, दै । अतः केवल ' साहसतुंग 
नाम के आधार पर दन्ति या छष्णराज प्रथम के साथ अकरुंक का . गठबन्धन नहीं किया 
जा सकता । कनौटकः शब्द्‌ालुश्ासन की प्रस्तावना में रास सा०-ने छिखा दै कि जेन परम्परा 
के अनुसार ६०.८५५ मे, काश्च मे अकरंक ने बौद्धो को प्रास्त किया था। पता नदी, रोईस 


१ देखो "दिगम्बर जैन्‌” वर्षं २६, शंक १-२ में प्रकायित “भगवान महावीर का समय  शीषैक तेल । - 
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सा० ते इख जैनपरम्परा क! आविष्कार कां से किया जो अकठंक को नवीः शतान्दीमे खाः 
रखती है । इस भकार की दन्तकथाओं जौर उ्टेों के आधार पर एेतिदासिक पर्यवेक्षण नदो 

हो सकता । अतः अक्क के समय कौ प्रचछिति परम्परया चान्त है ओर उसका आधार 
चिल्ल निर्बल है । उसकी अपेक्षा जकृरंकचरित का इटेख प्रामाणिक ओर साधार प्रतीत 
होता है । अव हम डु इच रचे प्रमाण उपस्थित करगे जो अकरंकचरित में निरदि् समय के 
पोषक है ओौर जिनके भकाश्च मे अकठंकदेद को ईैसा की आठवी शताब्दी का विदधान नदी" 
माना जा सकता । 

१ अर्नन्तबीयै के समय के सम्बन्ध मे डाक्टर पाठक के सत की आछोचना करते हुए एक `: 
फुटनोट मेँ प्रो° ए. एन. उपाध्ये ते अकल्द्कं के समय के सम्बन्ध मे भी उनके मत की आखोः - 
चना की है ओर दन्तिदुम को सादसतुङ्ग उदराना ` अुमानमान्र बतलाया है । तथा यह मी 
छिखा है कि धवलाटीका मे, जो जगतु्ग के राव्य मे ( ई० ७८४ से ८०८ ) समाप्त हृद यी, , 
वीरसेनाचार्थ ने अककष्क ॐ राजवार्विक से लम्बे छम्बे वाक्य उद्धूत क्ये हँ । प॑° जु॑रुकिशोर 
जी ते धवखा टीका का समा्टिकाढ शक सं० ७३८ ( ६० ८१६ ) छ्खिा है । यद्यपि अक- 
रुङक कों दन्तिदुर्भ का समकालीन मान कर भी वीरसेन फे द्वारा धवलादीका में उनके राज- 
वार्तिक से उद्धरण दिये जाने मे कोई वाधा उपस्थित नदीं होती, क्योकि अकलङ्क के अन्त ओर 
धवला की समाप्ति मे क दशक का अन्तर है, तथापि धवल सरीखे सिद्धान्त प्रन्थ में वीरसेन ` 
जैसे सिद्धान्तपारगामी के द्वारा आगसप्रमाणके रूप मँ राजवार्विक से वाक्य उद्भूत किया 
जाना प्रमाणित करता है कि वीरसेन के समय मं राजवार्तिक ने काफी ख्याति ओर्‌ भरति्ठा 
भाप करली थी ओर उसमे काफी समय छ्गा होगा । अतः अकल को दन्तिदुगं का सम- ` ` 
कीन नहीं माना जा सकता | 

२ सिद्धसेनगणि ने तच्तार्थभाष्य की टीकी मे अकलद्ध के  सिद्धिविनिश्वयः का उर्केख `: 
क्रा है] ‹ जेन सादित्यनो. इतिहासं" में परम्परा के आधार पर इ देवद्धिगणि (५ वीं शतान्दी 
के ऊगमग ) का खमकाडीन वतलढाया है !। किन्तु इतमे प्राचीन तो यह दो दी नदीं सक्ते, 
कयि उष दसा में उनके भ्न्य मेँ अकठङ्क का उर्टेख नहीं मिरु सकता । गणिजी ने अपनीं 
उक्त टीकर मे धमकी क्रा नाम निर्दे किया है ओर दूसरी तरफ़ ननमी शताब्दी ॐ विद्वान ; 
सीराङ् न गन्धहस्ती नामसे इनका स्मरण किया है । अतः उनका सातवी ओर नवसी राताब्दी ` 

; के मघ्य मे होना शुनिश्चित है । प° सुखंडार जी का कहना है कि हरिभद्र ओर सिद्धसेनगणि 

न प्रखर मेँ एक दूसरे का उरठेल नहीं किया । अतः देसी संमावचा जान पडती है करिये ` 

` दोनों या तो समकाटीन हँ या इनके वीच में बहुत दी थोड़ा अन्तर है । हरिभद्र का समय हम ` 
उम्र ठ्खि आये दै, अतः सिद्धसेनंगणि को आठथीं शताब्दी का विद्वान मानै मेँ कोई वाधा 
मतीत नही होती । अव यदि भकलद्कं का समय भी आठवी शताब्दी का उत्तराधं माना जाता - 
है तो उनकी सु्रसिद्ध कृति का सिद्धसेनगणि द्वारा उल्छेख किया जाना किसी भी तरह संभव - 





१ जेनदेन, वरं ४, अंक ९, ध ३८६ । २ समन्तभद्र पू १७४ | ३ ““एवं कार्य॑शारणसम्बन्धः 
समवायपरिणामनिमित्तनिरवतंच्यदिरूपः सिद्धिविनिर्चयदध्परीक्चातो योजनीयो विदोपार्थिना दूषणदवारिण । % 
प° ३७ ! ४ मोदहनलारु देसाई छत, प्र° १४३ ! ५ प° ३९७ । ६ आचाराङ्ग टीका प° १, तथा ८२। 
७ ^ तत्वाथसून्न के व्याल्याकार लर व्थाख्याए” शीर्पक लेख, बनेशनन्त वर्षं १, धर० ५८०. । 
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प्रतीत नदीं होता । अतः जकृछङक को आटवी शताव्दी.. का तिदयन न: मानकर सातवीं रताब्दी < 
का विद्वान मानना चाहिये । । 

३ हरिभद्र ओर अकलद्कु की विवेचना मे हम हरिभद्र पर अकलङ्कु का प्रभाव दिखला - 
आये है । ओर यह्‌ भी छख आये है कि हरिद्र ने अपनी अनेकान्तजगपताका मेँ ‹ जकलठङ्क- ¦ 
न्याय ' शब्द्‌ का प्रयोग किया है । अत॑ः अकलङ्क को हरिभद्रसूरि (३० ७००-७७० ) से पूवं ¦ 
का विद्वान मानना चाहिये । । । - 

; जिनदासंगणिमदत्तर ने निशीथस् पर एक चूर्णि रची दै! इनकी एक विं नन्द्‌ 
सूर पर भी दै । इस चूर्णं की मराचीन विश्वसनीय प्रति में इसका रचनाकार शक सं० ५९८ 
( ६० ६७६.) छिखा दै । नन्दिसूर पर हरिभद्रसूरि ने भी एक संसृत टीका स्वी है । इख 
टीका मे उन्होने बहुत सी जगह इसी सून्न पर जिनदासमदहत्तर की बनाई हई उक्त चूण से बडे 
लम्ब रम्ब अवतरण दिये है । अतः वरणं मे ट्खि गये रचना काल की प्रामाणिकता मे किसी 
सन्देह को स्थान नदीं रहता । निज्ञीथनूर्णि मे जिनदासमहत्तर ने सिद्धसेनदिवाकर ऊ "सन्मति- 
तकत" के साथ ही साथ अकलद्क के ' सिद्धिविनिश्वय › नामक मन्थ का भो उर्रेख किया है ओर 
उसे प्रभावकशासख्र बतलाया है । इस उररेख से अकलङ्क को सातवीं शताब्दी के मध्य का 
विद्वान मानने मेँ कोई शङ्क अवशिष्ट नदीं रह जाती। निशशीथवूरणिं के इस उस्छेख से भी 
अकलङ्कचरित के उक्त श्टाक का अर्थं विक्रम सं० ७०० ( ६० ६४३ ) ही प्रमाणित श्षेता 
है । अतः ३० ६४३ मे अकलङ्क के साखा करने से तथा ३० ६७६ के आस पास रचे गये 
निशीथि नामक ्रन्थ मे अकलङ्क के सिद्धिविनिश्चय का उस्ठेख मिरे से अकलङ्क का 
(समय ईै० ६२० से ६८० तक निर्णीत दोता हे । ५ 
१ सन्मतिभ्रकरण (गुजराती भदुवाद ) की प्रस्तावना, ए° ३५३६ । तथां नयसलमेर भण्डार की सूची 
( वद्धौदा ) ध्र० १८। २ हरिभद्रसूरि का समयनिणैय › जै° सा० संशो० भाग १, अङ्क १ प्र० ५० । 
. ^८वि° सं° ७३३ वरे रचिताया निीथचूण्यौ अवततरणानिं हरिभद्रसूरीयावश्यकरत्तौ दयं ते । ” जैसल ० सूची 
(वौदा) ¶० १८ । ३ ‹ द॑स्षगगाही-दंखणणाणपभावगाणि सत्याभि सिद्धिविभिच्छयसम्मदिमादि गेण्डंतो असं- 
` थरमाणे जं भकषियं पडिधेवतिं जयणाति तत्थ सो सुद्ध भप्रायधित्ती भवतीत्यथैः । ° सिद्धिविनिश्वय का परििय 
कराते हुए प° जुगलकिशोरजी युरूतार ने “ अनेकान्त ° मेँ लिखा था कि इवेतताम्बरों के जीतकल्पचूणिं ग्रन्थ 
की श्रीचन्दरसूरिरचितं यीका में सिद्धिविनिश्वय के प्रभावक पन्थो मेँ गिनाया दै । तथा. निशौथचूि मेँ सिद्धि 
विनिश्चयं के उत्टेख होने का भी उद्टेख किया था \ इसपर उसी पत्र की चतुथं किरण मेँ पं० सुखलारुजी ओर 
पं० वेचरदासजी कौ भोर से एक संशोधन भौर सूचन प्रकाशित हु था, जिसमे लिखा था कि निशीयचूणिं 
मे निर्दिष्ट सिद्धिविनिश्वय अकठंकदेव का तो दो ही नहीं सकता, क्योकि वे उक्त चिं के रचयिता जिनदाघ- 
महत्तर के वाद दी हे है । भतः चूणि में निर्दट सिद्धिविनिश्वम अन्य क्रिसी का रचा दोना चादिये । ओर वे 
अन्य संभवतः दवेताम्बरीय विद्धान्‌ होगिं । अपनी इस संभावना के उन्दने दो सुर्य कारण वतकये ये-- 
एक . तो -देत्ाम्बरीय श्रिसी भ्न्थ मेँ निशित दिगम्बरीय म्रन्थ का अरभावक के तौर पर अन्यत्र उल्लेख न 
मिखना, दूरे सन्मतितकं जो दवेताम्बरीय प्रतिष्टित अन्थ है उसके साथ ओर उससे पहले सिद्धव्रिनिश्वय आओ 
उल्लेख दोना । जदो तकः हम जानते दै सिद्धिविनिश्वय के मरकरश मेँ आने से पहले शायद्‌ दी. ची रो 
यह पता हो किइस नाम काभी फो मन्थ है । दिगम्बरसादित्य र्मे, जदं भकं के भन्य अर्थो क 
निर्देश मिलता हे सिदधिविनिश्वय की तो गंध तक भो नदीं मिलती । इसके विपरीत खेताम्बरखादित्य मेँ 
उक्त उत्छेखो के.सिवा सिद्धसेनगणि जर देवसरि के भरन्थो मेँ भी सिद्धिविनिश्वय , का `उस्लेख , है । - तथा \ 
देवसूरि ने तो ‹ तदाह भकलकः सिद्धिविनिशवमर › लिखकर सिद्धिविनिश्वय को शकलंकृत घोषित क्रिया दै ! ¦ 
१४ | 
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अवरिष्ट विप्रतिपत्तियों का निराकरण 
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अकठ के पटुत निर्धारित समय मे धर्मकीर्ति, भवहरि, मारि अर प्रभाचन्द्र को 
छेकर छु विप्रतिपत्तिं अवशेष रह्‌ जाती ह । जिनका आभास ठाक्टर के° वी पाठक के 
चिबिष छेते मँ मिता है ! अतः चक्ष क निर्थारिति समय कों विवाद्रदित करने ॐ लिये 
5 कृ ५ 0 मतीत दता ॥ | [9 ५, = च 0 ^ ८५ 
सातवीं दताव्दी के पूर्वाय मं भवेहरि नाम के एक प्रचिद्ध वयाकरण हो गय दं । चीनी यात्र 
दिग कै उर्टेख करे आधार पर ‡० ६५० मँ उनकी गृष्यु हुदै थी । अकर्टक ने उनके वाक्य- 
पदीय नामक ग्रन्थ से एक कारिका ्टृधृत की द थद्‌ दम वतला चुके ह! ृमारिख ने भी अपने 
ठंववािक ॐ प्रथस प्रकरण म पाणिनि, काल्यायन ओर पतल के साथ साध भर्वदरि के 
उपर भी आत्तेप कियि ह । ओर बाक्यपद्रीय में से अनेक च्छो को इदुधृत करके उनक्री 
तीत्र आादोचना की 2 । इस पर डाक्टर पाटैक टिखते ह कि-“मेरे विचारे यह तो सष 
दकि कुमारि के समये व्यावरणन्चाख के ज्ञाताओं मँ भवदरि भी एक विचष्ट प्रमाणमूत 
विदधान माने जाते थे । भर्वृदरि अपने जीवनकाट मेँ तो इतने प्रसिद्ध इए दी नदी" देगिं कि 
जिससे पाणिनिसम्प्रदाय कै अनुयायी रद्र अपते सम्प्रदाय का एक आष्ठपुमप समद्चने उ 
ह्यं गौर अतएव पाणिनि अौर पतञ्जछि के साधवे भी महन्‌ मीमांसक की समाडोचना कं 
निशान घने ह । इसी कारण से हुणन्तसांग, लिखने ई० स० ६२९-६४५ के वीच मेँ भारत- 
श्रमण करिया था, उसमे नका नाम तक नदी" दिखा । परज्तु दत्तिग, जिसने उक्त समयसे 
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नखादित्य में अन्यो ॐ विनिध्वयान्त नाम वौद्धसादित्य के अन्यतम निर्माता धर्मकीर्तिके्धणी है! सतः 
: करटक के सिद्धिविनि्य के सिवाय किची खताम्बर विद्धान्‌ के दारा रचित सिद्धिविनिश्वय की कल्पना करना 
} तो विल्छृल जर्सगत दी प्रतीत दोता दै! रह जाता ह देताभ्वरबादित्य मे, शौर वह भौ सिद्धसेन के 
खन्मतित घे पटे, सिद्धिविनि्रय का उत्टेख शेना । से सिद्धिविनिथय की मदत्ता तथा उसमे घाम्ध्- 
दायक ची न दोकर इतर दनो का निरखनूर्वक जनदर््न के मन्तर््यो के विनिश्यय के देखते हुए अदगत 
न्ध जान पदता! दम लित अविरदरदधिद्रय श्रन्थ का द्ेताम्बर आचार्यो" मै काफी पचारथा घ्ौरवे 
उयप्र सुग्ध ये । अतः उन गुण्प्राहकता शौर स्वदार््नयरेम ने यदि चिदिविनिथय शो उक्त चन्मान, 
जिसके वद सर्वथा योग्य था, पराप्त करा दिया दो तो कई थचरज छी चात नदी £ । निशीथचूर्गिं मेँ चिद्धि- 
विनि्रय प उच्टेल होने पर्‌ एक भापत्ति यद कर गद टै कि घकलंक़ जिनदाचमहत्त्‌ ॐ बहुत वाद्‌ हए 
द। किन्तु यह आपत्ति उखी शमय त्क संगत थी जव तक सक्छ फो भाय्वीं दातान्दी छ विद्वान्‌ माना 
जाता धा; उनकर खाती शताव्द्‌ ख विदान्‌ प्रमाणित दनि पर उक्त धापत्ति को स्थान नदी रहता । उक्त 
लापत्ि्ो दो देखकर ऊ विद्धान्‌ कल्पना करते द कि निश चूमि छ उक्त उल्टेव प्क है यौर संभवतः वह 
जीतकव्यचूरिं की चनद्रसूरिरवित रीच्र से वद्य आदुखा १, क्योकि दोनों की शब्दरचना चिच्छुख गरिटती है 1 
दन्तु दमाय विद्यास च हि उक्त वक्रय निंीयनूर्गिं कदी होना चाहिये भौर बही चे ज्ये चन्द्रसूरि ने 
अपनी गन्नमें क्लि! क्योकि चू छी स्वना चंत भौर र्त मे की जातौ थौ मौर उक्तं वाक्य 
मँ दष गन्ध मौजुदर ६, क्तु चथ ऋ सं्छरत दी मे इच श्रद्मर छ वाव्य मौखिक न्दी दो सक्ता । 
यतः दम तो दरखी निण्यं पर पवि दि निरयायचूरिं का उक्त वाक्य थित नदी ह जीर उसमे जिच 
दिद्टिविनिधय का उद्लेख दै, वह थगरटंकटत सिदिविनिश्वय के सिवाय ई जन्य भ्रन्थ नही है । 
"9 “महरि भौ छमारिल ' पंक ठे यँ । खोजने पर भौ यद्‌ ठेख इमे नदी मिख घका ! भुनिं 
जिनविजयजी फ "दसिमद्रसूरि का समयनिर्भय › शर्क निबन्ध चे उयते उद्धरण दयि है 1 
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आधी शताष्दी वाद्‌ अपना भ्रवास-वृत्त छिखा है, वहं छिखता है कि भारतवषं के पांच खण्डो 
मे भवृहरि एक प्रख्यात वैयाकरण के रूप मे प्रसिद्ध है । इस विवेचन से हम देला निर्णय कर 
सकते दैः फि जिस वपे मे तंत्रवार्तिक कौ रचना हुई उसके ओर भरवृहरि की सलुवाछे ई० ६५० 
के वीच में आधी क्षताव्दी वीत चुकी होगी । अतएव छ्ुमारिर ० स० की ८ वी" शताब्दी फे 
पू्वाद्धं मे विद्यमान होने चाहिये । ” 
यदह यद्‌ बतला देना आवश्यक है किं उक्टर पाठक ते यह्‌ ठेख उस ठेख से वत पडे 
लिखा था जिसमें उन्दने अकरंक ओर्‌ कुमारि को आटवी ' शताब्दी फ उत्तरार्द्ध का विद्रान 
वतलाया था । इस ठेख में डाक्टर पाठक ने जिस सिद्धान्त का आनिष्कार किया है वह एक 
अजीव ही वस्तु प्रतीत होता है । प्रथम तो किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि के लिये उसकी भलयु फे 
पश्चात्‌ आधी शताब्दी धीतना कोई आवश्यक नियम नहीं है । आज की तरह प्राचीन समय में भी 
विद्धान.अपने जीवनकार में ही ख्यात हो जाते थे । यदि थोड़ी देर के लिये यद्‌ वातत स्वीकार 
भी कर ली-जाये तो प्रसिद्ध विद्धानों का ही खण्डन किये जाने का कोई नियम नदीं है। हरि- 
भद्रसूरि ने अपने समक्राीन विदधान श्ान्तरक्षित, प्रज्ञाकर ओर धर्मोत्तिर कै मत की आलो 
चनाकी है। विद्वानों की ठेलनी का निशाना वनने फे लिये केवर प्रसिद्धि दी आवश्यक नहीं 
है । किसी अप्रसिद्ध विद्वान की मी कृति मे यदि कोई मौलिक विचारधारा हो, जो पाठक को 
अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो, तो प्रतिपक्षी समर्थ विद्वान उसकी आलोचना किये विना 
नही रह्‌ सक्ता । हुएन्सतां¶ के समय में भटदरि की उतनी ख्याति न होगी, जितनी इत्तिग के 
समय मँ थी । किन्तु उनकी कृति में कुमारिर को फुं मौलिकता अवश्य प्रतीत हुई होगी । 
सी से उन्दोने प्राचीन वैयाकरणो के साथ साथ भहरि की भी आलोचना करना उचित 
समद्या । अतः. वाक्यपदीय की आलोचना करने के कारण, भहरि ओर कमारिरु को विभिन्न 
समय मेँ रखने की आवश्यकता नहीं है । ओर इसल्यि भचरैहरि ओर छमारिर के आोचक 
अकटंक को भी सातवी" इताच्दी के मध्य का विद्वान मानने में कोई वाधा प्रतीत नदीं होती । 
धर्मकीर्ति ओर कुमारि के सम्बन्ध मे एक किंवदन्ती प्रसिद्ध है । जव धर्मकीर्ति पद 
छिखकर बिद्धान हए तो उन्दनि प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल की बहुत ख्याति सुनी । फरतः मीमा- 
साशाख का रहस्य जानने के लिये उन्दने कुमारिल की सेवा करना स्ीकार किया ओर अपनी 
सेवा से गुरु ओौर गुरुपत्नी को प्रसन्न करके उनके कृपाभाजन वन गये । इस प्रकार मीमांसा- 
शाञ्च मे पारङ्गत होने फ पश्चात्‌ धर्मकीतिं ने शाल्ञाथं के छिये मारिल को छठ्कारा ओर शाल्लाथं 
मे हारकर मारिल अपने पांचसौ रिष्यों के साथ वौद्धधमं में दीक्षित हो गये । इस किंवदन्ती 
के सम्बन्ध भं डाक्डर पाठक “अकरंक के। समय › सीषेक अपने निबन्ध में छिखते दै-- 
“ "€ ५४६८ ग अक्क 15 50 {1711119 {>€व पाद 1 15 17ा008अ01ल ४० 2591 5 
€< कुमारि ४० € 415८ 01 56607 121 ग ४16 ऽष्टौ (डपा 7 छाव 
{0 {181€ {77 ला01966 पवतो ५1४) 115 500 {गान्णल§ ० ६0 70216 [ता 
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अ्थात्‌-५ अकलंकं का समय इतना सुनिधित दै कि उसफे आखोचक कुमारिक को सा 
शताब्दी ॐ पूवं या उत्तराधं का विद्धान नदीं माना जा संकता है भौर इसलियि ऊमारिर का 





१ भण्डारकर प्राण विं० मन्दिर पूना की पत्रि, जित्द १३, ए १५४७ पर सुदित । 
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अपने पाचसौ शिष्यो के साय वद्धधर्म सखीकार करना या उसका भवभूति का रुरु होना 
संभव नदीं है 1" 

धर्मक्रीर्पिं भौर कुमारि के सम्बन्ध की उक्त वदन्ती को सत्यता मं इतिष्ासन्नां का 
विद्वा नहीं 2। ऊमरि के वुद्धथमं सवीकरार करने कौ कथा तो स्षटतया कलित प्रतीत होती 
है! जहां तक हम जान सकफ ह थमकीर्तिं जीर कृषारिल के मन्धो मं परस्पर मं कोद आदान 
्रष्न हभ प्रतीत नदीं होता । हा, वेद्‌ के अपौस्पेगरल के खण्डन में धनंकीर्चि ने वेदाध्ययन- 
वाच्यत्र हेतु का ग्रकारान्तर से निर्दय करफे उसको आछोचना की है । यदि यद देतु कमारिख 
ऊ दाया द्वी आविष्कृत हज है तो कहना होगा कि धर्मकीर्वि ते कमारिट को देखा था । उधर 
°भवृदरि जीर कुपारिख ' शीयक निवन्य मं डाक्टर षाठकने टिखा हं कि--“ मीमांसा. 
ग्लोकवार्तिक के शूल्यवाद्-यरकरण में कुपारिख ने वौद्धमत के !अआस्मा बुद्धि से मेदवाटा 
दिखा हता ३" इस विचार का खण्डन किया हं । ्छोकवार्विक की व्याख्या मं इस स्थान पर 
खचरितमिश्च ने धमेकीतिं का निन्रहिचित कः जिसको शंकराचायं जार सु्धराचायनं भी 
दिखा दै, बारम्बार इदुधृत क्रिया दै 

“यविमागोऽपि वुद्धयात्मा विपयातितदर्ञनैः । 
ाह्यग्राहकरसवित्तिभेदवानिव टक्ष्यते ॥‡ 

इससे यद मादु होवा है क्रि छमारिल ने दिङ्नाग जौर वर्मकीर्वि-दोनो के विचा की 
सभाटोचना की है! अतः यह चिद्ध दयोतादहैकि कुमारिक धर्मकीर्ति के वाद्‌ हुए 1” यदि 
हमारा घौर डाक्टर पाठक का टृटफोण सत्य ह॑ तो धर्मकीर्ति ओर कुमारि को समक्राटीन 
मानना दी दोगा । यह्‌ वाव अक्रच्द्रु के निर्धारित क्रिये गये समच से भो प्रमाणित होती है, 
क्योकि जव अक्षु का समय ई० ६२० से ६८० तक प्रम!णित होता है ओर अकर्ङ्क ने 
धर्मकोर्तिं गौर कमारिढ दोनों की दी आलोचना कीदहैतों दोना कों समकालीन मानने के 
सिवाच दृद माय नदीं है । 

यमेकीरति नयन्दा विद्वियालय के अध्यक् घरमपाड क गरिष्य ये । चीनी यात्री हृएनत्वा 
जव ई० ६३५ मं नाट्दरा प्ुचा\ ठव उषे मादम हुधा कि छुच् दी सपय पदृढे आनचायं धर्म- 
पाट अपने पद्‌ से निदत्त दोगये द 1 इस वृत्तान्त से क्षात्त होता है क्रि धर्मपार ई० ६३५ तक 
विद्चमान भरे । अतः धसंकीरतिं का काठ ६३५ ई० से ६५० तक माना जाता है । हएनपसांग ते 
अपने यात्राविवरण भं मदर की तरद धर्मकीतिं का भी उष्टेल नदीं किया है। इसपर भि्रुवर 
साहल जी का मत दं कि हृएनत्वांग के नान्दरा आने से पठे धर्मकीर्ति कौ च्यु दो चुकी थी, 
आर यतः वह्‌ सघ विद्वानों के नाम दिखने के ल्यि वाध्य नथा चतः उसने पर्मकीर्विका 
नाम नदी लिखा । राक जी की यह्‌ कसना डाक्टर पाठक की भर्वृहरिविपयक कत्पन। से 
सवथा विपरीत दं । उक्टर पाट की कर्पना सें तो यह विचार अन्तधिहित था कि मण्य 


अधने जीवनकाल म्र ख्यात नद्ध होवा चिन्तु मयु के वाद्‌ उसे ख्याति भिलती ३। किन्ु राहुट- 


जी कौं करस्ना मं दस्र विकट विपरीत विचार काम करता है! वे सोचते है किर्मकीरवि 
सरीखे तेजस्वी विद्वान कं उप्त रहते दयन्सांग का उनघे परिवग्र न हथ दयो, यड्‌ संभव 
नदा ह । आर परिचय दोने स उसक्रा उरञ्ख दोना चाहिये था । यहा, राहु जी यद्‌ भू. जति 


१ दख, (चादन्याय ` कौ ग्र्तावना । 


प्रस्तावना । १०६ 
ह कि धमेकीतिं की जो अगाध वितता उने इख वात फे ष्थि परित करती ह कि यदि धरम. 
कीर्तिं उस्र समय जीवित्त ये तो ्यनत्वांग को उनका उष्टेख अवश्य करना चाहिये था, बही 
विद्त्ता धमकीतिं की शरयु मानकर द्यूनत्सांग के उर्केख न करने पर कैसे सन्तोप धारण करा 
देती है { क्या राह जीं यद स्तीकार करते है कि गृघयु के साथ धर्मकीतिं सरीचे ्रतिमास- 
न व्यक्ति की कीर्तिभी छ दोग थी १ यद सत्यषटै किकोई व्यक्ति समसत विद्रानां ॐ 
नाम दिखने के लिये वाध्य नदीं है । किन्तु क्या धर्मकीर्ति का व्यक्तित्व रेप समस्त विद्वानों की 
हीकोटिकाथा! यदिपेलाथातो राहृखजीके इस तकं का प्रयोग धर्मीति की जीवित 
दनामेंभी क्रियाजा सक्ता हैः करयोकि नारन्दा चिश्वविदाल्य मँ धर्मकीतिं सीते स्नातक 
की कमी नदीं थी । अतः राहुर जी का तक्रं असङ्गत है भौर. ठसके आधार पर ्यनस्सांग कै 
आने के समय धमकीर्ति को मृत नहीं माना जा सकता । इतिदासन्ञो का मत है कि उस समय 
धरमंकीर्ति तरुण थे ओर रिक्षा समाप्त करके कार्यकेत्र मे अवतीर्ण हुए ये। भतः ्यनप्साग ने उनका 
उत्टेख नदीं किया । किन्तु जव इत्सिग भारत आया तव उनकी प्रतिमा की सर्वत्र ख्याति थी 
जिसका उर्केख दस्तिग ने अपने यात्राचिवरण में किया है । 
तथा, अक्रलद्कु के सादित्य पर से भी इस वात का समथन होता है । विद्धान पाठकों से यह 
चात चिपी हुई नीं है करि धर्मकीर्ति ने अपने पूर्वज दिङ्नाग के प्रत्यक्ष के छक्रण में "अश्रान्त › पृद्‌ 
को स्थान दिया था। दिदनाग के प्रस्यक्न का लक्षण केवल 'कस्पनापोढ था, धर्मकीर्दिने 
उसके सथ अश्रान्त पद्‌ ओर जोड दिया । अकलङ्कु ने अपने राजंवार्विक में दिङनाग के 
लक्षण का खण्डन किया है, तथा उत्त प्रकरणमें जो दो कारिकीर्पै उदुधृत की रहै, उनमें से एक 
दिद्नाग के प्रमाणसतुचय की है भौर दूसरी वसुबन्धु के अमिधम॑कोश्च की । इसके अतिरिक्त 
उसी प्रकरण में कल्पना का लक्षण करते हए उसफे पांच भेद किये है । रियन प्रो० चिर- 
विदस्की लिखते है फि दिडनाग ने कल्पना के पांच भेद किये थे-जाति, द्रव्य, शुण, क्रिया ओौर 
परिभाषा । इससे यह निष्कपे निकलता है कि अकलद्कदेव ने राजवार्तिक की रचना अपने प्रार- 
म्भिक जीवनमें.की थी, उस समय तक या तो धमकीर्तिं ने अपने प्रसिद्ध भ्रन्थ प्रमाणवार्तिक) 
प्रमाणविनिश्चय आदि की स्वना नदीकीथी) यावे प्रकाश में नहीं भयेथे। उसके वाद्‌ के 
न्थ मे अकल ने धर्मकीर्ति े न केवल प्रत्यक्ष कै रक्षण का ही खण्डन किया है किन्तु उनके 
प्रसिद्धन्धें से उद्धरण तक चिये है जेसा कि हम ' धमकीतिं भौर अक्क ' शीपक में लिख भाये 
हैः । अतः ह्युनसांग के समय में धर्मकीतिं जीवित ये ओर उसी समय छमारिर भी मौजूद ये । 
हरस विस्वृत पिवेचन के वादं भारत के इन चार प्रख्यात विद्धानां का समयक्रम इस प्रकार 
।समघ्नना चा्िये-भवदरि ० ५९० से ६५० पकः, धर्मकीर्ति ओर छमारिक ६० ६०० से 
| ६६० तक, भौर अकृछद्क. ६०.६२९. से ६८९. तक.। =: 
प द्र ६८। २ त्वं कल्पनां नामजात्यादियोजना । भसाधारण्देतलादरस्तदवधपदिद्मते॥ १ ॥ * 


स्मरणविक्पनविकल्पकाः | १ ॥* २ बुद्धिर्ट 

४ विधाया हि प्वविन्ञानधातवः । निरूपणा 

ध २ य भाग, धू० २५२ कां फुटनोट न ९। न्यायवार्तिकतात्पयंखीका के . उल्लेख से भी यह 
, 


पता चलता टै कि दिद्लाग ने कत्पना के पाच भद्‌ ण्ियिथे। यथा-^संप्रति ध व 

स्यति दृपयितं कल्थनास्वरूपं॑पएच्छति भथ केयमिति १ लक्षणवादिन उत्तरं ५ 
` दि नाम्ना विरिष्ोऽथ उन्यते डित्थेति । जातियाब्देषु जात्या 1 1 य 

करियाशब्देधु क्रियया पाचक दति । दव्यशब्देषु द्रव्येण दण्डी विषाणीति । ह 








११९ न्योयकुमुदचन्द 
उक्त चारो विद्वानों ॐ पारस्परिक सम्धन्ध की विवेचना आओौर उसका समीकरण करने के 
पश्चात्‌ अक्क ऊँ निधौरित समय की वाधक एक उलन रेष रद जाती है। (अक्क का 
समय › शीकर डाक्टर पाठक के निव्रन्ध से कुमारि के सम्बन्ध में हम एक वाक्य उद्धृत कर 
आये है उरे आरम्भक शव्द "7० ५०८९ ० अकंक 15 ७० परण» 8०6८ कौ जोर हम 
पाको ध्यान आकर्षित करते है । इन शब्दो से स्ट प्रतीत दोता है कि डाक्टर पाठक को 
अपने द्वारा निधौरित अकरंकर के समय की सस्यता में कित्तना चद्‌ विश्वास था । उनके इस 
विश्वास का आधार था प्रभाचन्द्र के एक शोक के निन्न चरण- 
“व्योष; कोप्यतमः समस्तविपयः ग्राप्याकठंकं पदम्‌ 
जातस्तेन समस्तवरतु्िपयं व्यास्यायते ततदम्‌ 1"? न्या० क्रु? 
जिसका अर्थं यह्‌ किया गया कि प्रभाचन्द्र ने अकछंक के चरणों के समीप वैठकर न्ञान 
्राप्ठ किय। था! ओौर उससे यह निष्कर्षं निकाला गया किं प्रभाचन्द्र अकरुंक के रिष्य थे । 
अपने उक्त ठेख में श्रीकण्टेशाखी के मत की आलोचना करते हए डा० पाठक ने डे जोर 
के साथ छिखा है क्रि“ यदि अकटठंक का समय ६४५ ० माना जायेगा त्तो 'प्राप्याकछकं 
पदं ' के अनुसार प्रभाचन्द्र, जिनका स्मरण आदिपुराण ( ६० ८३८ ) मे किया गया है ओर 
जो अमोघवर्ष प्रथम के समय में हुए ईै--अक्टंक के चरणों मे नहीं प्च सकते 1" 
आदिपुणकार ने जिन प्रभाचन्द्र का स्मरण किया है, वे न्यायङ्कसुद चन्दर के कतो प्रभाचन्द्र 
से जदे व्यक्ति है । न्यायङ्कमुदचन्द्र के कता का विचार करते समय इसका स्पष्टीकरण किया 
जायेगा । उक्त शोक मँ “पद्‌ ° शब्द्‌ का अर्थ प्रकरण है न फि चरण। यदि प्रभाचन्द्र अकरंक- 
देव के शिष्य होते तो रवीयस्य के व्याख्यान मे इतनी भारी भू न छरते ओर न न्यायङघुदं 
फे जन्त में ' साहाय्यं च न कस्यचिदू वचनतोऽप्यस्ति प्रवन्धोदये 1 छिखकर न्यायकुयुद्‌ की 
रचना मे किसी की सहायता न मिख्ने का ही उर्छेख करते । परभै चन्द्र की तों वात ही क्या 
अकंक के प्रकरणों के दक्ष व्याख्याकार अनन्तवीर्यं ओर विद्यानन्द भी, जिनका स्मरण प्रभा- 
चन्द्र ने करिया ह, जकरंक के समकाठीन नदीं ह, जैसा कि आगे के ठेख से ज्ञात हो सकेगा । 
अतः प्रभाचन्द्र कँ उक्त शोक के आधार पर प्रभाचन्द्र को अकलंक का साक्षात्‌ ज्िष्य तराना 
ओर इसी व्यि अक्क को सातवीं शताब्दी के मध्य से खीच कर आठवी शताब्दी के मध्य 
मे खारखना सवेथा मूर है 1 । 
दस मकार शकक को ईसा को सातवीं शताब्दी का -विद्धान-मानने मे जो वाधा उप- 
स्थित क वे यथाथ नदीं है | _जौर चन्दे आव शता्दी का विद्धान्‌ सिद्ध करने के 
-ख्यिजो 7 द उने से कोई देतु उन्दे आरवी शताब्दी का विद्वान सिद्ध नहीं करता, 
` वर्कि उनम सेदो देतु तो उन्दः सातवी शताब्दी का ही विद्वान सिद्ध करते है । अतः अकरंक 
का कारु ई० ६२० से ६८० तक मानना चाहिये । 





१ अण्डारकर्‌ आ वि° म० की पत्रिका, जित्द १२, प° २५३-२५५ सें धवियानन्द भौर शङ्कर 
मत ° दीपक से भ्रीकण्ठशान्नी का एक लेख परकारित हुभा था । उसमे लेखक ने अकट॑क का समय ६४ 
ई० रिख है, जो हमारे मतके अनुकर दै। २ इस भूर का दिग्द्चन न्यायज्मुदचन्द्र पर विचार त 
समय करा भागे हं । द विरोप जानने के स्थि देखो, प° जगलकरिशोर ज मुख्तार द्वारा लिखित “ भमा. 
चमद्र जकलक के विष्य नदीं ये” शर्क लेख, अनेकान्त वपं १ ए १३० । ¢ 


प्रस्तावना १११ 


समकाटीन विद्वान . 

अव तक निन्रिखित विद्वान अकटंकदेव के समकाङीन के जाते दै-पुष्पपेण, बादीभ- 
सिंह, कुमारसेन, कुमारनन्दिभह्ारक, वीरसेन, परवादिमस्ख्देव, ` श्रीपाछ, माणिक्यनन्ि, 
विधानन्द्‌, अनन्तवीय, ओर प्रभाचन्द्र । किन्तु यद्‌ ताछिकां अकलंकं को आध्वं दाताब्दी का 
विद्वान मानकर सद्कछित की गद है । अतः जकटंक के सातवीं श्चतान्दी का विद्वान भमाणित 
होने के कारण अव उसमें से अधिकारा विद्वानों का नाम खारिज कर देना होगा । नीचे उक्त 
विद्धानों के समय की चचा संकतेप मे करी जाती है, जिससे ज्ञात दयो सकेगा कि कौन विद्रान 
उनका समकाटीन है ओर कीन उत्तरकाीन । 

पुष्पेण ओर वादीभसिंद--मर्च्पिणप्रशस्ति मे अकटंकविपयक शलोको कै वाद्‌ ही 
निन्नलिखित श्टोक आता है-- 

श्री पुष्पपेणमुनिरेव प्रदं महिम्नो देवः त यस्व सममूत त्र महान्‌ सधर्मा | 
श्रीविभ्रमस्य भवनं ननु पथ्मेव पुष्पेषु मित्रमह यस्य सहस्रधामा ॥") 


इस श्छोक में पु्पपेणमुनि को अकरंक का सधर्मा अर्थात्‌ गुरुभाई बतलाया है । संभवतः 
यदह पुप्पपेण मुनि वदी है जिन्देः गद्यचिन्तामणि के प्रारम्भ मे वादीभरसिंह ने अपना 
शुरु चतलाया ह । 

वादीभसिंद का यथार्थं नाम अजितसेन था । मरिट्पिणप्रशस्ति से ्नात होता कि ये 
चहुत बडे वादी ओर स्याद्रादविद्या के वेत्ताओं के अन्तरंग का अन्धकार दूर .करने के दिये 
दृसरे सूयं थे। अष्टसदस्ली के टिप्पणकार टधुसमन्तभद्र॒ अष्टखदसी के मंगल्शटोक पर 
दिणण करते हए डिखतें है--““ तदेवं महाभागैः तार्किकारकैरुपन्ञातां श्रीमता वादीभसिंहेन चप- 
लालितामाप्तमीमां सामङच्विकरीषैवः" ` " " ""  'प्रतिन्ञाश्छोकमाहुः-श्रीवर्ध॑मानमित्यादि 17 इससे 
पता चङ्ता है कि आप्तमीमांसा पर वादीभरसिंह ने कोद टीका वनाद थी ओर वह टीका अष्ट 
सदसी से पटे बनी थी । अष्टसदस्री के अन्त में चियानन्द्‌ ने ^ अच्र शञाखपरिसमाप्तौ केचि- 
दिदं मङ्गछवचनमनुमन्यन्ते › छिखकर ‹जयति जगति ` आदि पय छ्खा है भौर उसके वाद्‌ 
^श्रीमदक्ङ्कदेवाः पुनरिदं बदन्ति ' छिखकर अकटंकदेव की अषटशती का अन्तिम संगलक्छोक 
दिया है, तयश्चात्‌ । वयं तु स्वभक्तिवश।देवं निवेदयामः ' छिखकर अपना अन्तिम मंगर दिया 
ह । “केचित्‌? शब्द पर अष्टसदसरी की सुद्रित प्रति में एक टिपण भी है । जिसमें लिखा है 
कि-‹ फेचित्‌ शब्द्‌ से आचायं वसुनन्दि का दण कसना चादिए क्योंकि उन्दने अपनी वृत्ति के 
अन्त में इस श्टोक को दिया है” । पुनः छिखा दै कि“ शाखपरिसमापतो मंगखवचनम्‌› इस 
वाक्य से तथा वदुनन्दि आचार्य के वचनो से यह श्छोक भी स्वामी समन्तभद्रकृत ही प्रतीत 
होता ह, अतः स्वामी कौ वनाई हुई' कारिकाओं की संख्या ११५ दै, किन्तु विधानन्द फ मत 
ते आप्तमीमांसा की कारिकार्थो का प्रमाण ११४ है 1 पता नदीं यह्‌ टिप्पणी दिष्पणकार 
समन्तभद्र कदी हैया संपादक ने अपनी ओंरसेख्गादी ह१. हमेतो इसका पूव भाग 
संपादकजी की दी छरति प्रतीत होता है क्योकि टघुसमन्तभद्र चदुनन्दि से पटे दो गवे है, 


१ अष्वदखी धू० २९४, रिप्पण ३ । 


११२ न्यायकुमुदचन्द्र 


बह उ मंगङ को किसी वृत्तिकार का ही मानते थे, ओौर प्रतीत भी देता ही होता ह, क्योकि 
८इतीयमाप्तमीमांला' आदि श्टोक केद्वारा मीमांसा का उपसंहार करने क वाद उक्त शोक 
की संगति नहीं वैठती अतः उसे मूलकार का तो नदीं माना जा सकता । फटा उक्तं शाक , 
वादीमसिंह कौ दृति का अन्तिम मंगठ तो नदीं है १ रद रहकर हृदय मे यह प्रन पैदा 
होता ह, किन्तु अभी उसके सम्बन्ध में विशेप नदीं कहा जा सकता है । अस्तु, . 

वादीभसिह की गचचिन्तामणि मे वाण कौ काद्भ्वरी की दयलक मारती दै अतः चादीभ- 
सिंह को राजा हषे ( ६१०-६५० ) के समकाठीन बाणकवि के पथ्चात्‌ का विद्धान्‌ मानना 
होगा । यह समय अकरंकदेव कै निधौरित समय के सर्वैथा अलुक वैठता दै, क्योकि अक 
टंक के समकालीन पुष्पेण का समय ६० ६२० से ६८० तक मानने पर उनके शिष्य वादीभ- 
सिंह को ६० ६५० के वाद्‌ दी रखना होगा । । 1 

किन्तु इसमे एक वाधा उपस्थित होती है । यशस्तिखकचस्पू के द्वितीय उच्छवास के १२६ 
व श्टोक की व्याख्या में व्याख्याकार श्रुतसागरसूरि ने महाकवि वादिराज का एक शलोक ` 
उद्धृत किया है मौर छ्खिा है कि वादिराज भी सोमदेवाचा्ं के दिष्य थे । तथा सोमदेवा- 
चार्यक्ता ' वादीभरसि्ोऽपि मदीयरिष्यः श्री वादिराजोऽपि मदीयरिष्यः › पद्य उदधरत करके वादीभ- 
सिह को वादिराज का गुसाई ओर सोमदेवाचायं का रिष्य वतछाया है । यद्यपि सोमदेव ने 
शक्र सं° ८८१ ( ३० ९५९ ) में अपना यशस्तिरकरचम्पू समाप्त क्रियां था, ओौर वादिराज ते 
साक सं० ९४७ ( ६० १०२५ ) मे अपना पाश्वनाथचरित समाघ्र क्रिया था किन्तु जव तक 
उक्त उरङेख के स्थर आदि का पूरा विवरण नहीं मिर्ता ओर अन्य स्थलों से उसका समर्थन 
नदीं होता तव तक उसे प्रमाणकोटि मे नदीं रखा जा सकता क्योकि, दोनों विद्वानों मे से किसी 
ने भी सोमदेव के सम्बन्ध में छुं भी नहीं छ्िखा है । तथा वादिराज ने न्थायविनिश्वयालङ्कार 
के जन्तमें दी ग प्रहित मे मतिसागर को अपना शुरु बतलाया है ओर वादीभसिंह पुष्पेण 
का स्मरण करते है, अतः उपछव्व प्रमाणो के प्रकार म हमें तो अकटंकदेव के सतीर्थ्य 
पुष्पेण दी वादोभरसिंह के गुरु प्रतीत होते है ओर उस दशा मेँ उनका समय ईसा की सातवीं 
शताव्यी का उत्तरां प्रमाणित हयोत्ता है। 

आदिपुराणक्रार जिनसेनस्वामी ने वादिसिंह नामके एक आचार्यं का -स्नरण निश्न शव्यं 
मे किया है-- 

“करकित्वरय परा सीमा वाभितस्य परं पदम्‌ | ` - 
गमफ़तस्य पर्यन्तो वारितिहोऽ्व्य॑ते न कै; ॥? 
 .इससे प्रतीत दोता है कि बादििंह वदे भारौ कबि ओौर उक्ष वाग्मी यै ।' अपने पाव 
नाथचरित के प्रारम्भ मे वादिसज ने भो वादिसिंह का सरण इस प्रकार किया है- 
“स्वाादगिरमाधिल वादितिंहस्व याते । . | 
रिङ्नायस्य मदध्वेषे कीतिमगो न. दुष॑टः ॥" । 
` इस श्टोक में चौद्धाचाये दिद्नाग ौर कीतिं ( धर्म॑कीतिं ) का ग्रहण करके वादिसिंह को 

उनका समकाटीन बतलाया दै । प्रमीजी का मतदहै.फि 


प | परमीजी कार वादीमर्सिंह ओौर वादिसिह- एक. ही 
ग्यक्ति.द । यदि -यह्‌ सत्य दै तो इन उरछेलों से वादीभसिंह ॐ सातवीं शताब्दी उत्तराधे के 


| पस्ताना . . ` ` ११३ 
विद्धान होने में कोद सन्देह शेष नदीं रहं जात्ता ।. जीर उस दशा में उन्दें अकटंक का सम- 
कारीन. मानने में कोद वाधा प्रतीत नहीं होती । ग ६: = 
। . इमारसेन ओर इमारनन्दि--हरिवंशपुराण -(० ७८३ ). में कुमारसेन. का स्मरण 

किया है। ओर वियानन्द अपनी अष्टसदखी. के अन्त मे छिखते दँ कि मारसेन की 'उक्ति 
सं उनकी अषटसदसती वधमान हृदं है । ` इमारनन्दि भद्भारक का उदरेख भी विद्यानन्द के 
मन्या मं ही दीख प्ता दै । उन्होने अपनी प्रमाणपरीक्षा मे तदुक्तं कुमारनन्दिभद्चरकैः 
करके इच पटो उदर क्वि है 1. इससे ये दोनों विद्वान ईसा की आटवी शताब्दी के मन्य- 
कार प्रतीत होते है । अतः उन्हें भकलंक का समकाडीन नहीं माना जा सकता । . 
वीर.सेन--जिनसेन के गुरु वीरसेन का स्मरण दरिवंशपुराण ( ६० ७८३ ) फ कर्त ने 
किया दै । इन्दति शक सं ७३८ ( ई० ८१६ ) मेँ धवखादीका को समाघ्र करिया था । अतः ये 
भी अकरंक के समकालीन नहीं माने जा सकते । 
परवादिमस्ख्देव--मर्लिपेणप्ररस्ि मे इन्द बड़ा भारी वादी बताया है जैसा कि इनके 
नाम से व्यक्त होता है । तर्था उक्त प्रशस्ति से दी यह भी ज्ञात होता है कि कृष्णराज के पृषे 
पर इन्दोने अपने नाम की निरुक्ति वतलाई थी । राषकरूट राजाओं मे दरष्णराज नाम के एक 
प्रतापी राजा हयो गये है, जिनकी उपाधि ज्युभतुंग थी ओर अकरछंक कों जिनका समकारीन 
कहा जाता था । यदि परवादिसस्ख्देव इन्दं छृष्णराज के समकारीन है तो अव वै मी अक- 
ठङ्कदेव के समकालीन नहीं द्यो सकते, क्यों करि छृष्णराज प्रथम के राज्यांरोदण का काठ 
० ७६० के कगभग माना जाता है । ` 
श्रीपाल--आदिपुराण ( ३० ८३८) के कती ने श्रीपाङ नाम के एक विद्वान का स्मरण 
किया है । यदह बीरसेनाचायं के समकाीन ये । इन्दोने जयधवलादीका का सम्पादन किया 
था । अतः इन्दं भी अक्क की समकाटीनता का छाम नदीं हो सकता । 
माणिक्यनन्दि-माणिक्रयनन्दि तथा अकलंक के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना पटे करं 
आये है ओौर यह सी वतला आये हैँ कि दिङ्नाग ओर धमंकीर्तिं का उनके परीक्षायुख सूत्र पर 
प्रभाव टै 4 - परीक्षायुख सूत्र के दीकाकार प्रभाचन्द्र भौर अनन्तवीयं के सिवा किसी दूसरे ने 
- नका उस्छेख नदीं किया । अतः इन्द अकलरंक ओर प्रभाचन्द्र के मध्यकार का विद्वान कदा. जा 
- सकता -ट । माणिक्यनन्दि जौर वियानन्द्‌ का एक दूसरे फे भरन्थों पर कोड प्रभाव नदीं ज्ञात 
होता, अत्तः संभव है ये दोनों विद्वान समकाटीन दों । ओर उस दसा में इन्द अकरंक का 
समकारीन नही माना जां सकता । । 
विद्यानन्द तरियानन्द्‌ ने अपने न्धो मँ धर्मोत्तरः परजञाकर तथा सण्डनमिश्र का उर्टेख किया 
है। तथा सुरेश्वराचार्य ॐ बृहदारण्यकमाप्यवार्तिक से कारिका उत की दै । घर्मोततर ओर 
्रक्ञाकर श्या की आढ शताब्दी फे विद्वान ह, यद हम सिद्ध कर आये हँ ! मण्डनमिग्र 
ॐ समय फ बारे मे अनेक मत है, किन्तु इतना सुनिश्चित है कि वे कमारिख के वादं के ६। 
सरेधराचार्य, शंकराचायं के शिष्य ये 1, शंकर के समय क सम्बन्ध मं अनेक भत ह । 
उनमे से एक मत दै छि शंकराचार्य का काठ ई० ७८८ से ८२० तकर दै 1. जाजकर इसी 
मत कौ विरो मान्यता दै ओर देतिददासिक अलुशीनं से भी "यही ममाणितं हता , द । 
सी से पी. वी, कानि ( 1. ४. 1९००९ ) न सरवर छा कायल ३० ८०० से ८४० तक्‌ 
` र दलो, तत्ववन्डु की रामस्वामीशाल्नी किखित थंगेजो भरस्तावना । । 
१५ 
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निर्घारित किया है। इस काठनिरणैय के अनुसार वियानन्द्‌ नवमी शता्दी के विद्धान्‌ भ्रमा 
णित होते है, अतः वे अकंक के समकाटीन नदी हों सकते । 

अनन्तवीरय-सिद्धिषिनिश्चयदीका के रचयिता अनन्तवीयै ने भी धर्मोत्तर, प्रज्ञाकर ओर 
अर्व॑ट छा इत्छेख किया ह । देवुविन्दुटीका ॐ रचयिता अचंट का समय राह्लजी ने ८२५ 
‡० छिखा है । अतः अनन्तवीर्यं भी नवमी शताच्दी के विदधान प्रमाणित होते ्है। इस चयि 
ये भी अकलंक के समकाटीन नदी थे । 

पभाचन्द्र-न्यायङुयुदचन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र ने विदयानन्द्‌ ओर अनन्तवीयं का स्मरण 
किया है, अतः जव विद्यानन्द ओर अनन्तवीयं दी अकटंक के समकाटीन प्रमाणित नदीं होते 
तव प्रभाचन्द्र की तो वात द्यी क्या है ! इस प्रकार अकरंक के सातवीं शताब्दी का विद्धान्‌ सिद्ध 
हो जाने कै कारण उनके समकारीन कटे जानेवाठे विद्वानों मे उनके सधमा पुप्पपेण अौर पुष्पपेण 

शिष्य वादीभसिंह दयी अक्रटंक के समकारीन प्रमाणित होते हैँ । संश्चयकरोटि मे माणिक्यनन्दि, 
छुमारसेन ओर कृमारनम्दि भष््ारक को रखा जा सकता है । इनके अतिरिक्त -आचायं सुमति 
ओर वराङ्गचरित के रचयिता जटिख्कवि अकटंक के समकारीन ज्ञात होते है । शान्तरष्षित 
के तत्त्वसंग्रह मे, जो आटवी शताब्दी के पूवीं की स्वना दै, सुमतिदेव की छद कारिकां 
उदू धृत करफे उनकी आकोचना की गद है । तथा वरांगचरित का रचनोकाल सातवीं शताब्दी 
अनुमान किया जाता दै । अतः ये दोनों जैनाचा्यं अकटंक के समकाठीन माद्धूम होते है । 
-------->0 <~ । । 


न्यायड्ुद के कतां भभाचनद्र रौर उनका समय 
जैनसादित्य ओर पुरातख का आलोडन करने से प्रभाचन्द्र नाम फे व्यक्तियों की एक 
म्बी ताछिका तैयार हो जाती है । किन्तु उनमें से प्रत्येक का जो छद परिचय प्राप्त होता है, 
वह्‌ इतना अपयाप्त दै कि उसके आधार पर हम उनकी समानता या असमानता का निर्णय 
नदीं कर सक्ते । हमारे विचार में उनकी वहूतायत्त का यह भी एक कारण हो सकता है । 
न्यायज्घमदचन्द्र के स्वयिता प्रभाचन्द्र के वारे में उनकी प्र॑शासतिर्यो से केवर इतना दही ज्ञात 
. होता है कि वे पद्यनन्दि संद्धान्तिक के शिष्य थे। 
प्रशस्तियोँ के परिचयविपयक श्टोक निन्न प्रकार है ~ 
2 ^वोधोमे न तथातिधोऽसिति न च सरस्त्या प्रदत्तो वरः 
साहाय्यं च न कस्यविद्रचनतोऽप्यास्ति अवन्धोदये | 
यत्पुण्यं जिननाथमाकिजनित्तं येनायमत्यद्मृतः 
संजातो निविलाथवोधनिठयः साधुप्रस्ादात्रः ॥ # ॥ 
~ € »९ ‰८ 
१ देखे.“षरांगचरित ° शीपड भरो उपाध्याय का ठेख, जैनदर्यान, वर्प ४, जंक ६। २ तार्थबृति 
दी टोका श्रदास्ति मेँ तीन लोकद, प्रमेयश्मल र प्रसस्ति मेँ च।र भौर न्यांयकुमुद की अरासत मे पांच । 


दस भरर प्रशस्ति मेँ कमदः एक एक दलोक अधिक्र दोना संभवतः उनके रचनाक्रम को सूचित रता दै। 
सथात्‌ प्रयम तत््वाधशृति छी टीका रची गई, उसके पश्चात्‌. परमेयकमल ओर उसके पथात्‌ न्यायङुसुद । 
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, भव्वाम्भीजदिवाकरो गुणानिषियोऽमूज्जगदूगूषणः 
तिदान्तातमतन्नासजलाधिः त्रधिव्रनादिमरभुः | 
ताद्छप्यादकलटद्कुमायौरीरतात्सन्न्याथमायो अलः 
एुव्यक्तोऽनुपसप्रमेवरावितो जातः प्रभावन्तः ॥ ४ ॥ 
अभिभूय निजव्रिक्षं निशिलमतोयोत्नो रुणाम्पधिः । ` 

| सषा जयतु चिनेदः जरुभभ्रवन्धः प्रमाचन्द्रः ॥ ५ ॥") 
इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायश्षद चन्द्रे रधीयखयालङ्कारे सप्तमः परिच्छेदः समाः । 
र “म्मीरं निसिलार्थगोचरमं शिष्यग्रधोधग्रदं 
यद्वधक्तं पदमद्वितीयमसिलं माणिक्यनाद्दित्रभोः । 
तद्वास्य।तमतते यथावगमतः किंचिन्मया ठे्चतः ` 
स्येवच्छुदधियां मनोरातिगृहे चन्द्रतारं ॥ १॥ 
>€ > > 
गुहः श्रीनव्दिसाणिक्यो नन्दिताशेपत्तज्जनः । 
नन्दताद्दुरतिकान्तरजा जेनमता्णवः ॥ ₹ ॥ 
श्री पद्रनाददिसेद्वानतिष्योऽनेकनुणाल्यः 
अमाचन्द्र्विरं जीयात्‌ रत्नन्दिपदे रतः ॥ # ॥"? 
शरी भोजदैवराभ्य श्रीमद्ध(रानिवासिना परापरपरसेष्ठिपद्ध्रणामार्थितामखपुण्यनिराकरतनिखिल- 
मलकलद्घेन श्रीमसभाचन्दरपण्डितेन निखिभ्रमागप्रमेयस्वरूमोयोतपरीश्वाुखपदमिदं विवृतमिति । 
२ “^न्नानंखच्छनलस्तुरत्वनितर ८ कर „ शासिरववियः 
सिद्धान्ताईतिमसोश्नात्रजलषिः अरषिद्मनेन्दिमभुः 1 


---~--- -~---~ ------~~ ~~ 
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* १ मेयकमलमार्तण्ड तथा तत्वार्थद्त्ति की प्रशस्ति क भन्तिमदो रलो को पर॑ जुगलकिशोरजी 
सुखतर प्रमाचन्द्र की कृति नहीं मानते | अमेयकमलमातंण्ड के अन्तिम दौ द्रोकों के बरे मे भप 
किते दै "--“ इन पयां से पठे दो पयो भौर न्यायक्रमुदचन्द्र की प्रशस्ति कौ देखते हए, ये दोनों 
एठोक अपने साहित्य भौर कथन्चैली पर से अभाचन्द्र के मद्धिम नदी हति । वल्क भमेयकमलमातैण्ड पर 
टीका-टिप्पणी छिखनेवाले किसी दूसरे बिद्यग्‌ के जन पते दै । ” इसी तरह तत्त्वाथदत्ति की प्रशस्ति के 
वारे में अपने िखं। ६- ^“ इनमें पला पय तो अमाचन्दर दारा रचित दै भौर वह भपने घादित्यादि पर 
से पमेयकमलमार्तण्ड तथा न्थायरमुदचन्द्र के भन्तिम पयो के साथ ठीक दलना किया जा सकता है । रेष 
दोनों पय दृध्रे विद्वान द्वारा इय पद प्रर छिखी गई टौका-टिप्पणी के परथ जान पड़ते है ओर वे संभवतः 
उसी विद्वान के पद्य दै जिसने भरमेयकमलमातैण्ड पर ठका लिखी दहै। सुखूतार सा० के दइस मत से दम 
सदमत नदी है] हमारा मतै किमे लोक भी मूक अरस्तिते द्यी सम्बन्ध रखते है, क्योकि भयम 
तो उनश्छी सचना भँ कोई एवौ दीनता प्रतीत नदद दती, जिस पर से उन्दं भरमाचन्दर आचार्यं कौ कृति मानने 
मै वाधा उपस्थित हो । दूरे, प्रमेयकमल दी जिन प्रतियों मेँ ^ श्रीमद्धाजदेवराज्ये › भादि वाक्य नदीं 
टै, डनम भी अन्तिम दोनों परय पाये जाते टै । तीषरे, जदो भमेयकमखमातेण्ड मे ^रलनन्दिपदे रतः ” 


१ श्रनेकान्त, वपे १, पृष्ठ १३०। २ अनेकान्त, वपं १, १० १६७ । ३ जयसलमेरकैय्लाग ( बड़ौदा ) । 





न्यायनरुमूदचन्र 
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तच्छिप्यातिशिटपत्रध्रजननं तावतः पदं 
व्य्तं परमागमार्थत्रिय जातं प्रमाव्रतः ॥ १ ॥ 
श्रषिद्मनद्िद्ान्ततिष्योऽनेकगुणाट्रयः | 
ग्रमाचन्द्र््विरं कथित फादपृज्ययद रतः ॥ ? ॥ 
मर्नान्दर्नद्दितादिन्दकिजमानन्दमन्दिरम्‌ | 
धाथारोद्िरत मूर्विः काममामोदयज्जनमू ॥ ₹॥ ” 
्रवणव्रलगोटा क भिखटत्र न ४० ( ६४ ) मं अविद्धवर्ण पद्मनन्दि संदान्तिक कं दिष्य 
र छटशृषण के सधर्मा एक प्रमाचन्द्र का श्ट दै, जो शब्राम्मोमदभास्कर आर प्रथित 
तर्व्न्थकार्‌ यर | त्विमौ जिद स भिद नगर तालुके के ४६ वं नश्वरकरे द्रिरारंखम्‌ 
एक पद्य निम्न प्रकार पाया जाता दै-- 
“तधि. ° "नयायकूमदचन्द्रोदयछतं, नमः | 
त्रफटायनषृत्तूत्न्यातकर्तर व्रतान्दवं ॥"7 
दे न्यायज्ुमुदरचन्द्रोदुय कं कतां छा चाक्टायनसूतरन्यासर का कता वतलया ह । दस 
न्यरान्चप्रन्थ काक्र भाग उपटन्य दै किन्तु उस पर्‌ स उसके रचयिता के वारेमं छ्य मादरम 
नदी दोना। रविवद्न्दीद्र करि यद्‌ न्यास त्था ज॑नन्दरव्याकरण का दच्रम्भोजभास्कर नाम 
का मदान्या न्यायछुद्रचनद्र कै स्वयिता काही घनाया हुखा द जीर श्चाकटायनन्यसि की 
टी आदि पर्‌ म इसरा आभासखाभी दाता दै। श्रवणवर्टगोदा के उक्तं धट मं 
प्रधाचन्द्र कं शुग क्रा नाम्र पद्मनन्दि संद्रान्तिक वतलया दं वीर्‌ रनद यच्डाम्भोरदभाक्कर 
( जननद्रव्याक्रसण क न्यास का नाम ) तथा प्रचिद्ध न्यायघ्रन्थां क रचयिता टिखा दं । अतः 
दन प्रभाचन्द्र धार्‌ न्याय्रुदचन्दर के रचयिता प्रभाचन्द्र कः एक ह व्यक्ति दाने मं किसी प्रकार 
फ सन्द की संभावना नदी जान पद्ती । 
युष्ार्‌ चा प्रमयकरमदमार्वण्ड की त्रस्ति कै “श्री पद्यनन्दिसदधान्तचिष्यो* आदि 
एटाक्र का वर्‌ उसक वद्र क श्री भाजद्रवगाज्यः आदि पक को प्रमयकमलमातण्ड कं टीक्रा- 


-~ ~ ~ ~~ --~-~-~-------~ ---~~ ~~~ ~-----~--------~-~----~---~- 


पाठ द, द्वार्थत्त मँ उश स्थान पर "पूज्यपाद रदः” पाठ धिया गया ६, जं दख वात छो प्रमाणित 
क्ता द शग्रनाचन्ट्रन द्धी तत्तत्‌. अन्यद्‌ म अपन श्रद्धा धीर भक्ति प्रष्ट क्मनकर चिम चिखादे। 
शख दिष्य यार्ट्रक्रार क द्रासं द्य ग्रकार देखे की चंमावनानदी कौ जा यच्तरी। पुमृतार खा^. 
चदं धवति यदद न्ययकतुदचन्द्रर्मे दय तरद के दक्र नदीं टं 1 निष्यन्द, दय श्रकार्‌ के युगट 
दद न्वथिद्रनृदचनद्र म नदी दर क्न्तु अन्य प्रकर च एकर दृदाच् मायु £ जिसमे वियोषरणष्प यै 
धमचिन््र चय ज्क्रमना कामरद्‌द्1 चु रद्ध जाता दे "रल्नन्द्पिद्‌ सवः; यो “पूज्येणादपद रतः› वाखा 

15, य। -यकर्ठकमागनिरततात पद्‌ देकर उमरकौ मी पूर्तिकरदी गटूष्ै। थतः दीनो अन्धौ क्रे मन्ति 

छक्रयुगट क प्रणाचन्द्र ऋ द हृति यमश्रना चाधि । 


4 ¢यविदद््यादिकरश्चनन्दितद्वान्विनद्योऽजनि यथय छोय । शौमारधैवव्रपिताश्रधिदिरजीयत्ति चो 
्नर्मििद्य कष ॥ 4५. ॥ तच्छिप्यः छृटभूप्रणस््वयतिपरध्दििवाराध्धिधिःचिद्ान्ताम्ब्रधियारमेा नतधिनयस्त- 
स्यथम्मां मद्रान्‌ 1 दाम्वन्दमाहछन्‌ः व्रविततक््न्थचर्‌ः प्रनाचन्द्रा्यो सुनियजपण्डितनव्रर्‌ः 
छण्कन्धान्यमः | १६ ॥* सनि" संग्र, 
मा) ¶०५८॥। 


श्री 
धू०२९।२ रनकरडश्वाविक्राचार्‌ दं प्रस्तावनो ( मा० श्र 
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दिप्पणकार की -रचना मानकर उसके निमौता को पद्मनन्दि का शिष्य मानते है, अर्थात्‌ वै 
समहते हैः कि भमेयकमर के दीका-टिप्पणकार का नाम भी प्रभाचन्द्र था, ओर --बे-पद्यनन्दि 
सेद्धान्तिक के शिष्य थे । तथा भोजदेव के राभ्यकार मे धारानगरी में रहते थे । इसी से 
- वे इन प्रभाचन्द्र तथा ्रवणबेखगोखा के ४० वें रिराङेख में वणित प्रभाचन्द्र के बारे मे हिखंते 
है--“ यदि इन प्रभाचन्द्र के गुरु प्द्यनन्दि सैद्धान्तिक जीर आठवें नम्बरवाछे प्रभाचन्द्र कै 
गुरु अविद्धकणं पद्मनन्दि सैद्धान्तिक दोनों एक ही व्यक्ति हों तो ये दोनों भरभाचन्द्र भी एक 
ही ग्यक्तिदयो सकते है । हम उपर सिद्ध कर आये है किं भ्मेयकमलमातंण्ड के रचयिता 
. प्रभाचन्द्र ही पद्मनन्वि सेद्धान्तिक के शिष्य है जौर उक्त एटोक भी उन्हीं का बनाया 
हुआ है, अतः वे, न कि प्रमेयकमल के टिप्पणकार, ओर उक्त रिराठेख मेँ वर्मित प्रभा- 
चन्द्र एक ही व्यक्ति है, क्योकि दोनों के गुरु का नाम एक है तथा शिरख्ख मे उनके जो 
` विशेषण दिये है, वे विशेषण न्यायङ्खुद्‌ या भमेयकमर के रचयिता प्रभाचन्द्र के सम्बन्ध में 
ही घटित होते है, क्यों कि इनके सिवाय कोई दूसरे प्रभाचन्द्र शब्दाम्भोजभास्कर भौर प्रथित- 
तकरमरन्थकार नहीं हुए है । अतः ये दोनों एक ही उयक्ति प्रतीत होते है । 
र, समयविचार ` 
` आदिपुराण के प्रारम्भ मेँ आचाय जिनसेन ने प्रभाचन्द्र नामके एक आचार्यं का स्मरण 
-निस्नशब्दे मे किया है- | . 
। “व्चद्रचञ्ध्रयश्चसं अमाचन्रकविं स्तुते | । 
| कृत्वा चन्द्रोदयं येन शखदाहूलारितं जयत्‌ ॥" 
अथौत्‌--“ चन्द्रमा कौ किरणें के, समान श्वेत यद्या के धारक प्रभाचन्द्र कवि का स्तवन 
-.करता ह, जिन्हेने . चन्द्रोदय की रचना करके संसार को आह्वादित ( प्रसन्न ) किया ।' इस 
, चन्द्रोदय को सभी इतिहासक्ञ त्यायङ्कयुदचन्द्र॒ समद्चते है, ओर यतः आदिपुराण की रचना 
६० ८३८ में हुई थी अतः प्रभाचन्द्र का समय ईसा की मठवीं शताब्दी का उत्तराधं ओर 
- नवमी का पूं माना जाता है । आदिपुराण कै इस उर्ठेख के आधार पर निधौरित क्ये 
गये प्रभाचन्द्र के समय मे आज तक किसी ने शंका तक भी नहीं को ओर उसे यँ तक 
प्रमाण माना गया किं न्यायङ्खुदचन्द्र का नाम न्याय्चुदचन्द्रोदय रूढ होगया । चिन्तु हम 
सिद्ध कर आये है कि उक्त मन्थ का वास्तविक नाम न्यायङ्सुदचनद्र ही है, चन्द्रोदय नहीं है । 
सव से प्रयम इस नास भद्‌ ने दी हमे न्यायङ्कसुदचन्द्र के कतौ प्रभाचन्द्र ओर चन्द्रोदय के 
कर्त प्रभाचन्द्र के पेक्य के सम्बन्ध मं शाङ्कित किया । पश्चात्‌ जव हमने न्यायङ्ख्ुदचन््र मं 
स्पत स्वामीबियानन्द ओर अनन्तवीयैः तथा उद्धृत पो के समय क जांच की तो हमारा 
सन्देह निश्चय से परिणत दगया, ओर . इस परिणाम पर परहचे कि आदिपुराण मे स्रत 
प्रभाचन्द्र न्यायकयुद्चन्द्र ॐ कता परमाच से यक्‌ न्यक दै । इसका सष्टीकरण जोर 
न्यायजयदचनद्र के रचयिता के समय का निवेचन नीचे किया जाता दै । 
१ इतिहासम्रमी पाठकों से यह्‌ वात छिपी इ नहीं है कि हरिवंशपुराण के कता जिन- 
सेन ओर आदिपुराण ॐ कती जिनसेन-देनें_समकाटीन ये, तथा हरिवंशपुराण (६०७८२) 
इ (7 मा ) दी रस्तावना ष्ट” ६० 1 २ अच्छ अन्थमालय काशी से भारित. 
नहमसूलसाफरमान्य क दिनदीमाषाठवाद फ स्तवना भे गवन्मेणट संस्छत कालिज के भूतपूव प्रिसिपल 
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आदिपुराण ( ई०८३८ ) से पठे स्वा गया था । हरिंशपुराण म मी एक. प्रभाचन्द्र का 
स्मरण किया गया है जो कमारसेन के शिष्य ये । श्लोक निम्न प्रकार है । 
““जाकूषारं यश्चो ल्फे अ्रभाचन्द्रोद यज्जलम्‌ । ॥ 
गुरोः कुमरसेनस्य विरल जितात्मकस्‌ ॥ २८ ॥” भ० सग ू 

इस श्लोक के 'प्रमाचन्द्रोदयोऽ्भ्वलम्‌ › पद का “ चन्द्रोदय ` ब्द ध्यान देने के योग्य है । , 
ययपि यदय उसका अर्थं जुदा है, तथापि हमे गता है कि इसके प्रयोग मे शेष से कराम 
सिया गया है ओौर वह प्रभाचन्द्र के उस चन्द्रोदय का स्मरण कराता दै जिसका उलछेख आदि- 
पुराण मे किया गया है । यदि हमारा अनुमान सत्य है तो कहना होगा कि दोनें पुर्ण में 
सपरत प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति है ओर वे कुमारसेन के रिष्य थे ! एेसी दशा में न्यायङ्ुद के 
कर्ती का पाक्य उनसे स्वतः दोजाता है क्योकि इनके गुर का नाम पद्यनन्दि था | 

२ न्यायज्सुदचनदर के कतौ प्रभाचन्द्र ने स्वामी नियानन्द ओर अनन्तवीयं का स्मरण 
किया है । यदि आदिपुराण मे उर्ङखित प्रभाचन्द्र ओर उनका वन्द्रोदय प्रकृत प्रभाचन्द्र ओर . 
उनका ग्रन्थ न्यायङ्कमुदचन्द्र ही है तो यह्‌ संभव प्रतीत नहीं होता कि आदिषुराणकार 
न्यायङ्कुदचनद्र का तो स्मरण करे शन्तु उसमे स्पत आचाय विद्यानन्द ओर अनन्तबीयं सरीखे 
यशी म्न्थकासे को भूक जायें । विदयेनन्द्‌ ओौर अनन्तवीय कै भरन्थों के उस्ङेखां के आधार 
पर दोनों का समय ईसा की नवमी शताब्दी से पह नदीं जाता, अतः उनके स्मरणकतौ प्रभा- 
चन्द्र का स्मरण नवमी शताब्दी के पूवीधं की रचना आदिपुराण मेँ नदीं किया जा सकता। 

२ प्रभाचन्द्र ने अपने प्रन्थों मे प्रायः सभी दशने कै प्रख्यात प्रख्यात प्रन्ां से उद्धरण दिये , 
है । उनकी रचना पर जिन इतर भ्न्थेां का प्रभाव पड़ा है उनमें जयन्तभष् की न्यायमन्जरी । 
का नाम उर्छेखनीय है । कारकसाकस्यवाद्‌ का प्रतिष्ठाता जयन्त को ही बतलाया जाता है ` 


श्रोगोपौनाथ कविराज ने गुणमद्र के गुरु जिन्न को ही हरिवंशपुराण का रचयिता ज्िखादहै। किन्तु यह 
रक नदीं दै! हरिवंशपुराणकार ने गुणमद्र के गुर जिनसेन का स्मरण किया है, अतः ये. दोनों जिनसेन दो 
व्यक्ति है । नामस(म्य से इनकी एकता का धोखा लग जाता है। ; 

१ विंय्यानन्द्‌ ने अपनी अष्टषदसी के अन्तमं चिखादहै कि कुमारसेनं की उक्ति से उनकी अश्धदशी 
वरथमान हई है, भीर कुमारसेन तथा उनके यश को उज्ज्वकर करने वाले उनके शिष्य प्रभाचन्द्र छा स्मरण 
हरिवंशपुराण ( ई० ५८३ ) में श्रिया गया है । अतः यदि जादिपुराण (६० ८३८ ) छी रबना के वाद 
बरि्यानन्द्‌ की कृतियों का जन्म माना जयेगा तो उस खमय उन्दँ कुमारेन का खाहाम्य नीं मिल सकता । 
वर्योकि हरिवंशचपुराण के उल्लेख के जाधार पर उनके समय कौ भन्तिम अवधि अधिक से अधिक ८०० ई० 
तक मानी जा सकती हे ! उक्त कथन में इख प्रकार की विप्रतिपत्ति पैदा की जा सक्ती है किन्तु वह्‌ ठीक 
नदीं दै, क्योकि प्रथम तो “उक्तिः से अभिप्राय केवल ˆ वाचनिक साहाय्य, ही नहीं लिया जाता, वल्क 
लिखित भौ छिया जाता है जैसा कि न्यायङ्मुदचन्द्र क पांचवे परिच्छेद के भारम्भ में पभाचन्द्र ने लिखा 
दै कि-“ मैने भनन्तवीयं कौ उक्ति कौ खदहायता से जकलठंक्देव कौ खरणि श्र खूव भभ्याख किया दै । 
तथा न्यायविनिश्वयविवरण के प्रारम्भ मेँ वादिराज ने ज्खा है कि“ अकलद्ध की वाणी रपौ अगाध भूमि 
मँ चयि हए पदा्ो को अनन्तवीये के वचनरूपी दीपरिखा पद पद्‌ पर प्रकारिक्त करती है । दोनों 
उल्लेखो भें उक्ति भौर वचन से भमिपराय शनन्तवीयं ऋ स्वना का ही छिया गया है । बतः कुमारसेनोक्ति 

, ठे भौ उमारेन ऋ कोह रचना ही अभीष्ट प्रतीत होती दै । दूरे, दरिवं्पुराण भें स्रत ऊमारेन दही 
विद्यानन्द फे फुमारपेन दै. यद भी भभौ निश्वयपूर्वक नदीं कटा जा खकता 1 । 
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जिसका खण्डन्‌ प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमटमार्व॑ड ओर न्याग्रङ्मुद दोना में ही किया है। न्याय- 
कयुदचनद्र मे तो न््यमन्जरी का एक श्लोक भी उदूत किया दै । जयन्तम े न्यायवार्िक- 
तास्मयटीका के रचयिता वाचसतिमिश्र का (आचायौः * करके उर्टेख किया दै भौर मिश्रजी 
ने ६० ८४१ मे अपना न्यायसूचीनिवन्ध रचा था । अतः जयन्तभदर का समय नवीं शताब्दी 
का उत्तराधं माना जाता दै । पेसी दद्या मे ८३८ ० मेँ स्वे गये आद्वषुराण मँ परमाचन््र कै 
न्यायङ्कमुद्‌ चन्द्र का उत्ठेख कैसे रो सकता टै ? 

४ तथा आदि पुराणकार जिनसेनफे शिष्य गुणभद्र के आतमानुासन का,जो उनके ्रौदकाल 
फ़ी रचना जान पड़ती है, ३५ बँ पय न्यायंद्युदचन््र मँ उद्धृत किया गया है । शुणभद्र ने ई० 
८९८ मे, अर्थात आदिपुराण की रचना से ६० वै के भाद्‌, उत्तरपुराण समाप्त क्रिया था। 
यदि उस समय उनको आयु ८० व् की मानी जाये तो भी आदिपुराण की रचना फे समय 
वे २० वैके ठरते ै। गेसी दशा में आत्मानुक्चासन की रचना करना ओर उल्का उद्धरण 
न्यायकुसुदचन्द्र में होना तथा न्यायक्यदचन्द्र का आदिपुराण के प्रारम्भ में स्मरण करिया जाना 
किसी तरद संभव प्रतीत नदीं होता । । 

न कारणो से यद स्पष्ट हो जाता दै कि आदिपुराण में चन्द्रोदय के क्ता जिन प्रभाचन्द्र 
का स्मरण किया गया है वे न्यायङ्खमुद्चन्दर के कतां प्रभाचन्द्र नदीं है, किन्तु उनके नामराशि 
फो दुसरे दी ग्रन्थकार दै । अतः आदिपुराण के इर्टेख के आधार पर प्रभाचन्द्र का जो समय 
निर्णीत किया गया था, वह्‌ भ्रान्त है । अतः उसके किये हमे पुनः प्रयत्न करना दोगा । 

प्रभाचन्द्र जौर उनके भरमेयकमलमातंण्ड का उल्टेख वादिदेवसूरि ( ६० -१०८८-११६९ ) 
मे अपने स्याद्रादरन्नाकर में किया है । इससे पठे किसी भन्थ में इनका उत्ठेख हमारे देखने 
में नहीं आया । वादिराज ने अपने पाश्वेनाथचरित मेँ ( ई० १०२५ ) वियानम्द्‌, अनन्तवीर्यं 
आदि अनेक ग्रन्थकारो का स्मरण किया दै, किन्तु प्रभाचन्द्र का स्मरण उन्दने भी नदीं किया । 
अतः प्रभाचन्द्र के समय की अन्तिम अवधि ई० ११५० के छगमग समञ्चनी चाहिये । शाकटायन 
ने भपते सूनं पर अमोघवृकत्ति नाम से एक वृत्तिमन्थ रचा था । यह चत्ति, जैसा कि उसके नाम 
से व्यक्तः होता है, मदाराज अमोधवपे के राज्यकार में र्वी गह थी। अमोघवर्ष प्रथम ने 
६० ८१५ से ८७८ तक राज किया है । इस अमोधबरत्ति को लेकर ही प्रभाचन्द्र ने शाक- 
टायनन्यास की स्वना कीथी। तथां नवमी शताब्दी फे विद्वान गुणभद्र के आत्माुशासन 

से प्रभाचन्द्र ने एक पथ उदूधृत किया दै, ओर नवमी शताब्दी के विद्वान विद्यानन्द ओर 
अनन्तवीर्यं का स्मरण करिया है, तथा जर्य॑न्तभद्र, जिनका समय नवमी शताब्दी का उत्तरां है, 
के मत का न्यायक्घु्चन्द्र आदि मे न केव खण्डन दी किया है किन्तु उनकी मछरी से एक 


~ 
------~ 








[1 


-१ न्या० कु०, पू० ३९३ ! २ “न्यायमछ्रीकार भं जयन्त के पुत्र भभिनन्द ने * काद्म्बरीकथासार ' 
नामक कान्य की रचना की । उसके प्रारम्भ मे उन्दोनि अपनी वंशावली दौ है। निमे लिला 
ह.कि.भारदाजङ्कक सें. शक्ति नाम. का गौड ब्राह्मण था, जिसका पौत्र श्िस्वामी कामीर के करकोवंदा 
के मुक्तापौड ललितादित्य ( ई० ७३३-७६९ ) का मंत्रीथा। इसका पुत्र कत्याणतलामी याज्ञवत्य के 
समान बुद्धिमान था । इसी कस्याणस्वामी का पौत्र धृततिकार जयन्तभषट था । (सं° सा० ऋ इतिदास) इस 
-उत्टेख से शक्तिस्वामी ऋ तीसरी पीठी में जयन्त भटर जत ह । प्रत्येक पीद़ीका यदि २५ वर्षं समय माना 
जयि तो नवीं शतान्दौ के मध्य मे जयन्त का उद्यकाल एदरता दै 1 


\ 
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प्य भी दुधूत किया है, अतः प्रभाचन्द्र के समय कौ आदि अवधि ६० ९०० प्रमाणित होती 
है। इस प्रकार ० ५०० से ११५० तक के बीच मं किसी ससय प्रभाचन्द्र का उद्य सम- 
मना चाहिए । अव हम इस ठम्वी अवधि को सङ्कुचित करके “प्रभाचन्द्र का ठीक समय 
निधौरित करने का प्रयत्न करगे । 

इतर दुशं के साथ न्यायङ्खयुदचन्द्र की तुलना करते हुए वतदाया गया है कि वैशेषिक 
शन कै भरन्थों मे व्योमवती टीका का प्रभाव प्रभाचन्द्र के भ्न्थो पर है। इस दीका मे प्रति- 
पादित मो्षस्रूपविचारणा ॐ साथ प्रमेयकमलमार्वण्ड के द्वितीय अध्याय के अन्त में निरूपित 
मोक्षविचारणा का मिलान करने पर इसमें कोद सन्देह शेष नदीं रह नाता कि प्रभाचन्द्र ने इस 
निचारणा को शब्दशः व्योमवतीटीका से छिया है । तथा उसी अकरण में व्योमवतीटीका मे जो 
अनेकान्तभाषना ॐ अभ्यास से मोक्ष मानने का खण्डन किया है उसका भो खण्डन प्रमेयकमङ- 
मार्वण्ड में पाया जाता है। अवः यह्‌ निर्विवाद है कि प्रभाचन्द्र ने व्योमवती को देखा था । 
जयन्तभटर की न्यायमखरी, व्योमशिव की स्योमवती ओर उद्यन की किरणावली की अन्तरंग- 
परीक्षा करते से ज्ञात होता है कि व्योमरिव ने (अन्ये तु" करके जयन्त का उस्छेख क्रिया है 
ओर किरणावखीकार ने व्योमरिव का 'आचायं, शब्दं से उर्छेख किया अतः जयन्त 
जओौर उदयन्‌ के वोच में व्योमशिव को रखना दोगा । जयन्त का समय ईसा की नवीं शताब्दी 
का उत्तरार्धं प्रमाणित होता है जीर उद्यन ने ई० ९८४ मे अपनी छक्षणावली समाघ्र की थी 

३० ९०० से ९८० तक के समय में व्योमर्धिवे का कार्यंकाछ समश्चना चाहिये ¡ यदि 
इस सप्रय को घटाकर व्योमरिव के समय कौ अन्तिम अवधि द° ९५० मान छी जाये तौ 
इसके वाद्‌ भ्रमाचन्द्र का समय मानना होगा । 

पुष्पदन्त कवि छत अपरंच भाषा के महापुराण पर आचाय प्रभाचन्द्रकृत एक टिष्पण उपर्च्ध 
है । रल्नकरंड की प्रस्तीबना मेँ उसकी अन्तिम प्रास्त उद्धुत की. गईं है, जो निभ्नपरकरार दै-- 


“निलयं तत्र तव ॒म्रसत्रमनसा यतुण्यमलदमुतं 
यातन्तेन स्रमस्तवस्तुविपर्य वचेतश्वमत्कारकः । 
व्याख्यातं हि तदा पुराणममलं सखसएमिटाक्षरैः 
मूयाच्चेतसि धीसतामतितरां चन्द्रारक॑तारावधि ॥ ? ॥ 
तत्वाधारमहापुराणगमनचोती जनानन्द्नः 
सर्व्राणिमनःप्रमेदपदुताप्रसयषवाक्थैः कः | 

` मव्याव्जम्राणीवोधकः समुदितो मूमत्ममाचन्द्रतः 
जायाटिप्पणक्रः ्रचण्डतरणिः सर्वार्थममदतिः ॥ २ ॥ 


श्री जयरसिंहदेवराग्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्िप्रणामोपार्जितामख्पुण्यनिरकृता- 


क श्रीप्रभाचन्द्रपण्डितेन मदापुराणरिप्पणके दातन्यधिकसदखन्रयपरिमाणं 
छृतमिति । । 








“ 9. डार कीय ने अपने इन्डिभन लोजिक् मेँ भी व्योमश्चिव छा ठगमग यही समय वतलया & । 
२ ° ६१। । 


भरस्तावना $ १२१ 


महापुराण का जो प्रथमखण्ड इसी ब्रन्थमाखा से प्रकाशित हआ है, उस की प्रस्तावना में 
प्रभाचन्द्र के रिप्ण.की जयपुरबाी भ्रति से एक अन्तिम वाक्य उद्धुत किया है, जो इस प्रकार 
दै “श्री विक्रमादित्यसंवत्सरे वपांणामश्ीव्यधिकसदस्ते महापुराणविपमपदविवरणं सागरसेन- 
संद्धन्तान्‌ परिज्ञाय भूरटिष्पणकां चालोक्य कृतमिदं सयुचयटिप्पणंअज्ञपातभीतेन, श्रीमदूबछा 
रग ्ीसंघाचय॑सत्कविदिष्येण श्रीचन््रुनिना निजदोदण्डाभिभूतरिपुरा्यविजयिनः श्री भोज- 
देवस्य ॥१०२॥ इति उत्तरपुराणटिष्पणकं प्रभाचन्द्राचा्यबिरचितं समाप्तम्‌ 1 ” इसमे छ्िखा हैकि 
भोजदेव के राज्य में विक्रम सम्वत्‌ १०८० ( ६० १०२३ ) मे चन्द्रयुनिं ने यह्‌ टिप्पण स्वा 
था। श्रीयत वैय ने इस ङेख को प्रमाण मानकर इसका रचनाकार ई० १०२२ ही स्वीकार 
करिया है । इस उर्डेख की प्रामाणिकता पर विश्वास करफे रत्रकरंड.फी प्रस्तावना में उद्धत उत्त. 
परश्चस्ति फा अन्तिम वाक्य “श्रीजयरसिंहदेव राज्ये" " आदि ठीक नदीं जान पड़ता, क्यो कि 
भोजदेव की सत्यु के वाद ३० १०५६-५७ मे जयसिंह मालवा के सिंदाखन पर वैठा था । यद 
दम इस अन्तिम वाक्य के सम्बन्ध मेँ विचार करगे, क्यों किं प्रमेयकरमलमार्तण्ड की सुदित 
मति के अन्त में तथा न्यायदुञुदचन्द्र की `भा० ओर श्र० प्रति के अन्तभं भी इसी प्रकारके 
वाक्य मिङते है । ` केवल इतनी अन्तर है कि माण्ड में “श्री भोजदेवरायये'  "परीक्षा्ुपद- 
मिदं बिधृतम्‌” लिखा है तथा न्यायङ्कसुद्‌ मे श्री जयर्सिंहदेव राग्ये'  'न्यायङ्कमुदचन्द्रो लघीय- 
खयाखद्कारः कृत इति मङ्गटम्‌ ' लिखा है । न्यायछयुद्चन्दर के आरम्भिक श्ोकों से स्ट है 
कि प्रमेयकमलख की रचना के वाद्‌ न्यायङ्कमुद्‌ की रचना की गद है । अतः परे की रचना मोज- 
देव के समय में ओर दूसरे की उसके उत्तसाधिकारी जयसिहदेव के समय में हुई, इस प्रकार 
रेतिहासिक क्रम भी टीक ठीक वैठ जाता है । पहले प्रमेयकमर० ओर न्यायङ्खयुद्‌० के कर्ता 
प्रभाचन्द्र का समय ईस्वी आठवी शताब्दी का उत्तराधं ओर नवमी का पूर्वाधे माना जाता था 
अतः पं० जुशुरकिशोर जी मुख्तार ने प्रमेयकमछ० के अन्तिम वाक्य को उसके टीका-टिपण- 
कार का बतलाया था । किन्तु विचार करने पर प्रभाचन्द्र ईैसा की दसवीं शताब्दी से पठे के 
चिद्धान प्रमाणित नदीं होते अतः उक्त वाक्यों को टीका-टिप्पणकार का भी क्टकर नहीं टा जा 
` सकता । तव क्या ये वाक्य स्वयं प्रभाचन्द्र केदै? यदिरेसाद्योतोवे धारा के भोज ओर 
उसके उतराधिकारी जययिह्‌ के समकालीन प्रमाणित दते हैँ । इस प्रन पर विचार करने फे 
धिये हमें पुनः महापुराण. फे प्रभाचन्द्रछृत टिप्पण के प्रशस्ति श्छोकों पर दृष्टिपात करना होगा । 
न्यायङ्घयुद्‌० ओर प्रमेयकमल० के आदि जौर अन्त के रंलोकों -के साथ टिपपण के प्ररास्ति- 
श्छोकों का भिखान करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि रिप्पणकार ने अपने भरशस्तिश्छोकों 
को उक्तप्रन्थ फे श्लोकों की छ्लाया मेँ वैठकर वनाया है, उन्होने किसी श्लोक का कोद पद ओर 
. किसी श्टोक का कोई पद्‌ ठेकर उक्त श्छोको को रचना कीदै। दो श्छोकों की आठ प॑क्तियों 
मँ से प्रायः एक भी पंक्ति एसी नहीं है, जिसमे एक आधा पद्‌ प्रमेयकमल या न्यायङ्खुद के 
श्छोकों से न छिया गया हो । स्पष्टीकरण के लिये--दूसरी पंक्ति का ^ यातन्तेन समस्तवस्तु. 
विषयम्‌” पद्‌ न्या० छु० के प्रारम्भ के श्छोक ५ वेः के “जातस्तेन समस्तवस्तुविषयं व्याख्यायते 
तसदम्‌' से लिया गया है । चौथी पंक्ति . ५ मूयाचेतसि चं्राकेतारानधि ५. 
प्रमेयकमल० की प्रशस्ति के श्छोक के ^ स्थेयाच्छुद्धधियां मनोरतिग्ृहे चन्द्रकतारावधि ” पद्‌ 
ज्र दीरललजी से ज्ञात हृभा ६ कि जय हथा दै कि जयपुर की उक्त अति मे उक्त प्रशस्तिरलोक नीं है । 
१६. 


१२२ न्यायद्युमुदचन्दर 


की ही भविति है। छवी पि का" सर्व्ाणिपनः प्रमद पद प्र मा० क गोरन्भ क, 
श्लोक के ।स्वराणिदितं अभेन्टु› का दी अञुसरण दै । भन्तिम्‌ की दो परियां भी भ्रः 
मा० छी भरदस्ति के शोक की-“ शिष्याव्जप्रतिवोधनः समुदितो याजः परीक्षायुखात्‌ ॥ 
जीयात्‌ सोऽत्र निबन्ध एष सुचिरं मातंण्डतुल्योऽमलः, ” इन प्या से दी डी गई । 
सारांश यह है कि उक्त दो शोक प्र मा० ओर न्या० ० के श्लोकों के आधार पर ही रचे 
गये ह । इस पर से युख्तौर सा० ने इस आशंका को प्रगट करते हए, करि प्रमेयकमर आदि 
क कर्त प्रभाचन्द्र ही उत्तरपुराण के टिप्पणकार है, उखका निराकरण किया दै ओर वदी समयः 
वाडा वाधक प्रमाण दिया है! टिण ॐ अन्तिम वाक्यों का पयंवेक्षण करने से न्या० कु० के 
कती ओर टिमण के कतौ एक ही व्यक्ति नही जान पडते । न्या ० के कता ने जपनी 
्रलेक ति के अन्त में अपने रु पद्मनन्दि का स्मरण किया दै किन्तु टिप्पणवाली भरक्षस्ति 
मे खा न्ष है। तथा टिप्पण फे जिस अन्तिम वाक्य मेँ समय दिया है उसमे टिणणकार ने 
अपते गुरु को बला्तारगण के श्रीसंघ का आचाय वतखाया है तथा चन्द सत्कवि किला है 
यथा बला. "रगण श्री संधाचायंसत्कविषिष्येण + । सत्रवि नाम तो प्रतीत नदीं होता, उपाथि 
अवश्य हो सकती है । संभव है पाठ अचयुद्ध दो या नाम लिखने! से ट गयां टो । किन्तु न्या० 
छ० के कतौ ने अपने संघ, गण या गच्छ का कहीं भी उरटेख नदीं किया है । श्रवणवेखगोला 
ॐ शिकञेख न॑० ४० ८ ६४ ) में प्रभाचन्द्र के गुर पद्मनन्दि सैद्धान्तिक को गोल्छाचार्यं का 
प्ररिष्य वतखाया है भौर गोल्छाचायं को देश्षीयगण का आचाय छिखा है । यदि यह्‌ परम्परा 
ठीक दो तो प्रभाचन्द्र के गुरु देशीयगण के आचार्यं ठरते है । अतः दोनों प्रभाचन्द्र एक ही 
व्यक्ति नदीं है । रिप्पण फ अन्तिम श्छोको का भ्र० क० जओौर न्या० ० के साथ मिङान 
करते हुए हम छख आये हँ कि उन श्लोकों की रचना उक्त दोनों भ्न्थां के श्छोकों को देखकर 
की गड है ओर टिप्ण का रचनाकार १०२३ ३० छिखा है अतः उससे यद प्रमाणित होता 
है कि इस समय से पठे न्यायङ्ुद्‌ ओर भ्रमेयकमर की रचना दो चुकी थी । 
इन सव वाताँ को दृष्टि में रखकर हम इसी निष्कं पर पटंचते है कि टिपण, न्यायज्ुसुद्‌ 
तथा प्रमेयकमर की किसी किसी प्रति के अन्त में जो वाक्य छिला मिख्ता है वह पी के किसी ` 
व्यक्ति की करतूत है । वह व्यक्ति चाहे कोई टीका-टिपणकार हो या अन्य कोई हो, क्योकि 
भमाचन्द्रभद्यरककृत गयक्थाकोश की जो प्रति हमं श्रीयुत प्रेमीजी की छृपासे प्राप हो 
सदी दै उसमे भी यह वाक्य मिकता है तथा उसकी प्रशस्ति के श्लार्को मँ भी न्याय्ुद ऊ 
कता प्रभाचन्द्र का अनुसरण किया गया है । प्रति मेँ ८९ वीं कथा कौ समाधि के वाद छिखा दह~ 
^ येराराध्य चतुर्विषामनुपमामाराषनां निर्मलां 
आप्तं सर्व॑सुलास्यदं नियमं स्व्गापवर्भम्रदा ? | 
तेषां धर्मक्थामरप्चरचनाखाराधना साधिता 
स्थेयात्‌ क्रमैविदुिहेतुरमल चन्द्राकतारावाप ॥ ? ॥ 
सुकोभटः सवसुखाववोधैः पदेः अमाचनद्रकृतः प्रवन्परः 1 
कल्वाणकराठेऽथ जिनेसवराणां सुरेन्रदन्तपि विराजतेऽपतौ ॥ २.॥ ~ _ स्वाणकाटेञ जिनेसतराणां र्दन विराजतेऽतौ ॥ ?.॥ _.. 
१ रम० भ्रस्ता ° ६२ । । १ 
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शरीजयसिददेवराब्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपश्वपरमेषठपरणामोपाजितामल्पुण्यनिरा- 
ृतनिलिख्मलकछङ्ेन श्रीसस्रमाचन्दरपण्डितेन आराधनासत्कथाप्रबन्धः तः ॥ ” इसके वाद्‌ 
पुनः कथा प्रारम्भ जाती है । अन्त मे “द्ुकोमरठैः सर्वसुखावनोधैः ' आदि पद्‌ छिख- 
कर ^ इति भद्रारक श्रीपभ्रभाचन्द्रकृतः कथाकोशः समाप्तः” ङिखा है । यह भ्रति सम्बत्‌ १६३८ 
कीसी हदे है। . 
जिन मन्थां की जिन प्रतियों के अन्त में उक्त प्रकार का वाक्य पायाजाताहै उनकी 
जांच करने से सायद्‌ इस प्रवृत्ति के चलन पर कुच प्रकाश डाखा जा सकता है । वर्तमान में 
इसके सम्बन्ध में छुं कह सकना संभव नहीं है । अस्तु । । 
इस प्रकार प्रमाचन्द्रकृत टिप्ण के प्रशस्तिश्डोकों की परीक्षा के परिणामस्वरूप न्यायङ्युद्‌ 
के कता का समय ई० १०२३ के बाद्‌ नहीं जाता ओर व्योमवतीदीका ॐ रचयिता के समय 
फी अवधि ९५० द° मानने पर प्रभाचन्द्र उसके पदे के विद्वान नदीं हो सकते । अतः ई० ९५० 
से १०२० तक के मध्य में प्रभाचन्द्र का कार्या प्रमाणित होता है। अतः प्रभाचन्द्र को 
देखा की दसवीं शताब्दी के उत्तराधे का विद्धान समश्चना चाहिये । यह्‌ वादिराज फ शुरुसम- 
कारीन थे इसी से वादिराज ने अपने पाश्वनाथचरित में ( १०२५ ई० ) अनेक आचार्यो का 
स्मरण करने पर भौ इनका स्मरण नदी किया है । 
` सन्मतितकं के टीकाकार अभयदेवसूरि भी प्रभाचन्द्र के घुसमकालीन क्षात होते है, 
क्योकि उनके दीकाप्रन्थ पर प्रभाचन्द्र के दोनों धरन्थों का प्रभाव स्पष्टतया प्रतीत होता है। ओर 
प॑० मुखलाल बेचरदास जी ने उनका ससय विक्रम की दसवीं शताब्दी का उत्तरां ओर 
ग्यारवीं का पूरौधं वतदाया है अतः सन्मतिटीका क रचनाकार में प्रभाचन्द्र कौ वृद्धावस्था 
-होनी चाहिये । 
भभाचन्द्र का वहूश्रुतस्व 
आचायं प्रभाचन्द्र एक बहुश्रुत विद्वान थे । न्यायङ्मुद्चन्द्र क टिप्पणं तथा प्रस्तावना में 
, ददित तुना से उनके व्यापकन्ञान का अुमान फिया जा सकता है । सभी दशंनों के प्रायः 
सभी मौलिक अन्धो का उन्न अभ्यास किया था, उनका इतरदशेनविषयक क्ञान केवर उपरी 
न था; बर्कि वे प्रत्येक दशन के अन्तस्तछ मे प्रवेश यि हए ये । यदिणेसा न होता तो वे अपनी 
छतियों भं इतने अधिक सफछ न हए दोते। इतरमतों की आलोचना करने से पूत वे उनके 
जो पूर्वपक्ष स्थापित करते है वे इतने परिपू ओर न्याय्य दोते है र उनदे पदृकर विपक्षी का 
आशय स्पष्टतया समह्च भे भ जाता दै ओर देखा माम नदीं होता गि ठेलक भनी ओस्‌ से ` 
टी धाते गढकर विपक्षी ॐ सिर पर खाद रदा दै। उन्दने अपने भमथो मृ जिन भरन्यो से उद्धरण 
दिये है उनमे से छुं की ताङिका निस्त प्रकार है-ल्यायमाण्यः न्यायवातिक, स्यायमन्जरी, वैरे- 
पकस, भ्र्षस्तपादभा्य, पातजलमदहामाप्य, योगसूत्र, व्यासभाप्य, सांख्यकारिका, शावर- 
भाष्य, ब्रसिन्दूपनिषत्‌, छान्दोग्योपनिषत्‌, वरदारण्यक, अभिधमकोश, न्यायचिबडु, परमाण 
नाविक, माष्यमिकटतति आदि । ये समी परन्थ अपने अपने द्शोन क मौखिक न्य ह॑ णर 
उनका उपयोग करने से प्रभाचन्द्र के बहुश्रुत चिद्धन दोने मे कोरे सन्देद नीं रता । 


~~~ 
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१२९ । नयायङुमुदचन्द 


 , परमाचन्दर के ग्रन्थ 
` अ्रमाचन्दर के तीन पर्थं काही पता अव तकः चल सका है। यदि शाकटायनत्यास मी 
ददी भमान की रचना है, जसा किं शिञ्खो के खर्छेल से स्पष्ट है तो इनके चार म्न्य 
बहे जाने चाहिये 1 उनका परिचय संप सं निम्न प्रकार दै-- । 
भमेयक्रपकमातेण्ड--माणिक्यनन्दि के परीक्षा नामक सूमन्थ का यह निर्दर माप्य 
है । इं अम्तिम अशस्ति मे मी प्रभाचदद्र ने जपने शुरु का नाम पद्यनन्दिसदान्तिक ङ्ख 
है। तथा स्यायङ्घुदचसद्र के " साणिक्यनन्दिपद्मप्रतिमभ्रवोधम्‌ › आदि पकक से. स्ष्टहे कि 
स्यायङ्यदचनद्र के रचयिता की ही यह्‌ स्वना है ओर उससे पदे इसका निमीण हभा दै] 
परीक्षा श्ुद्धन्याय का भन्थ ह अतः प्रसेयकसल का प्रतिपाद्य विपय भी न्यायरा्च स 
सम्बध रखता दै । सम्पतिदीकाकार अभयदेवसूरि ओर स्याद्भादरलाकर के स्चयिता बादि- 
देवसूरि ने इसम्रस्थ का विशेष अनुसरण शिया है। स्याद्रादरतराकर रेतो भमेयकमल 
जओौर उसके स्चयिता का नामनिर्देश भी किया है ओौर खी युक्ति तथा केवजिसुक्ति के समथन मं 
उसकी युक्तयो का खण्डन किया दै । 
न्यायङ्धयुदचन्द्र-प्रस्ताबना के प्रारम्भ यँ इसकी आलोचना तथा विपयनिल्पभ कर 
आये ह । इसे बहुत से विपय प्रमेयकमछमार्वण्ड से मिते दै किन्तु उनम द्विरुक्ति नही 
भनि पायी है !। भरमेयकमरमातंण्डकौी रचना के वादं जो नवीन नवील् युक्तियां प्रन्थकार के 
विचार मे अवततरित हुदै" उनका निर्देश इसमे किया गयु है, तथा जिन विपर्यो मै विरक्ति 
होने की संभावना थी उनका निरूपण न करके प्रमेयकमछमावैण्ड मे इन्दं देखलेने का अनुरोध 
कर दिया दै1 फिर भी इसमे अनेक से वरिपय द जो प्रमेयकरमड मेँ नही है । यथपि इसंका | 
ल्य कारण मूप्न्थ खीयखय भी है कथो कि समे नय ओौर निक्त कौ पिस्टत चचाँ है, 
जो परीक्षायुख में नदीं है, तथापि भरन्थकार ने भी अपने स्वरतंतर प्वन्धों में वहत सी मौखिक धाते 
वतका है । उदाहरण के व्थि-वैमाषिकसम्मत प्रतीस्यसमुतपाद का खण्डन, संस्कृत ओर्‌ प्राव 
भापा के सुख ओर असाधुख की चर्च, प्रतिविम्बविचार, तम ओर छाया कौ द्रन्यल्ल- 
सिद्धि आदि प्रकरणों क! नाम. उर्डेखनीय है । इसके सिवा न्यायद्ुयुद की रचनारैढी भी प्रसन्न 
ओर मनोशुग्धकर है जेता कि प्रारम्भ में लिख आये है । 
= तत्वाथदृत्ति--प्ं ° जुगरुकिशोरेजी मुख्तार ने दखफे अस्तित्व कौ सुचना प्रकाशित कीः 
थी ओर उसकी प्रति का भी परिचय दिया था । किन्तु उन्दने यह नहीं लिला कि यदह भ्रति 
क्सि भण्डार से मोजूर है । पूञ्यपाद्कृत स्ौेसिद्धि नामक टीका की यह्‌ उघुद्त्ति है । 
इसमें सवोथसिद्धि,. के अग्रकृटित पदो को व्यक्त फिया गया है ! आरम्भक भाग निश्नप्रकार 
है “कथिद्धव्यः भसिष्येकनामा प्रत्याघन्ननिष्ः निष्ठाशषन्देन निर्वाणं चारित्रं चोच्यते प्रत्या- 
सन्ना निष्टा यस्यासौ प्रत्यासन्ननिष्ठः 1» । (+ 
इसकी प्रदास्ति इदुधृत कर अये.हैः। उससे शष्ट है कि यह न्यायङ्ुयुद्‌ के स्वथिताकी 
टी छि दै } यद्यपि प्रशरित आदि से ही न्यायज्खयुदचन्द्र ओर इस एत्ति का एककरटैकल प्रतीतं 
हो जाता दै छन्तु प्रमाचन्दर ने तार्थं पर कोई वृत्ति छी थी, यह्‌ वातत स्या्टादरतीकर 


१ क्षनेन्त्‌, वेप १, ए० १९७॥। 
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के एक इल्टेल से भी प्रमौणितं हती है । केबलिभुक्ति कै निपेधक दिगम्बरो" फे मत की 
आलोचना करते हए वादिदेवसूरि ठिखते दै--“ प्रभाचनद्रसतु " छद्यस्थवीतरागयोश्वतुवंशं 
इति वाद्रसाम्पराये सर्वे" इति च पू्वापरपरिगतां.सूवर््य विधिपरं परामृशताऽन्तराल्किं वुं 
। एकादश जिने इति सूत्रं निपेधनिष्ठं नषटदकयितुमेकाददारब्दयैकाधिकदकषखरूपं प्रसिद्धं सम्भविनं 
चाथमवगणय्य" ` "एरनाधिका न दश्च एकादश इति व्युपत्तः इत्येवमर्थ" परिकत्पयन्‌. ` "इत्यादि । 
इसमे टिल है फि प्रभाचन्द्र 'सृक्ष्मसाम्पराययोश्चतुद्॑च " तथा ‹वादर्साम्पराये सर्वे” इन 
दोनों सूत्रों का अथं तो बरिधिपरक करते है किन्तु इन दोनों के वीच में पदे हुए 'एका- 
दृशजिने › सूत्र का अरं ^एकेनाधिका न दद एकादश ' करके निपेधपरक करते है । प्रमेय- 
कमलमातेण्ड में केवियुक्ति के खण्डन भे .“ एकादशिनः का उक्त अर्थं किया गया है, 
्रिन्तु बरहम जागे भौर पीठे के शेप दो सूरो का कोई उल्लेख नदी है। इससे पता चलता है 
क्कि प्रभाचन्द्र ने तत्त्वार्थं पर भी को एत्ति रवी है. जिपनें उक्त तीनों सूतो मे से दो काथर 
विधिपरक किया है । । 

शाक्रटायनन्यास--िाटेखों के ल्छेख तथा किंवदन्ती ` के आधार प्र यह्‌ प्रन्थ भीः 
न्यायज्घयुद्चन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र की ही कृति का जाता है । भ्न्थ का कुद भाग उपल्न्ध 
शने पर भौ उसके कतौ के सम्बन्ध में कोई निणैयातमक वात का पता उससे नदीं चल सका 

दख प्रकार ये चार प्रन्थ; जिनमें से तीन विज्चालकाय हैँ ओर एक ठधुकाय, अपने कर्ता 
के पाण्डित्य मौर नाम को आचन्द्रदिवाकर-अक्षुण्ण वनाये रखने मेँ समर्थ है । 

दस प्रकार इस संस्करण म य॒द्रित प्रन्थों का तुलनात्मक परिचय ओर भ्न्थकारो का विस्त 


भक 


इतिदृत्त देने के पश्चात इस प्रस्तावना को यदीं समाप्र करिया जाता है । 
आत्मनिवेदन श्रौर आमासदशेन 


त्यायज्लुद्चन्द्र के संपादन में सहयोग का वचन देने पर जो कायं मेरे सुपुदं किया गया, ` 
उसमें यद प्रस्तानना भी थी। रै इस कायं में कँ तक मफङ हआ हँ यद तो रेतिहासिकों 
की पर्याछोचना से दी जाना जा. सकेगा । इतिहा का चिपय अति जटिल दै, पद पद्‌ प्र 
श्रम होने की संभावना वनी रहती दहै । तथा पेतिह्सिक को उपलब्ध सामभ्री जीर कल्पना के 
आधार पर ही अपना अन्वेपणकार्यं करना-होता है । फछतः किसी नवीन सामग्री के प्रकाश में 
आने पर कभी कभी सव करा कराया चौपट दो जाता है । अतः एेतिदासिक कै सामने सफरता 
की अपेक्षा असफठता की ही संभावना अधिक रहती दै किन्तु इससे बह अपने कायं से विरत 
नहीं होता । यदि एसा होता तो आज संसार का प्राचीन इति्त्त अन्धकार में दही छिपा 
रता । यदी सव वाते सोच विचार कर मेने इख दिशा में पग बढ़ाया है । मेरे इस प्रयास से 
भारत फ दार्शनिक मदापुरुपों के समय निर्धारण मे यदि थोड़ी सी भी प्रगति हई ओौर एतिहासिक 
पर्यालोचना को अनुपयोगी .समन्चकर उधर से आंख वन्द्‌ करनेवारी विद्न्मण्डी का ध्यान इस 
र आकर्षित होसका तो मँ अपने प्रयत्न को सफछ समक्मुा । 

अन्त मे, मँ उन सव मद्ातुभावों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदं किये विन। नदीं रह सकता, 
जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्षरूप से श्रमे अपने कायं म सदायता मिरु सकी है । इस 
्रस्तावना की हपरेला सन्मतितकं कौ गुजराती अस्तावना की आभारी है। सहयोगी होने के 
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नाते प॑ मदे्ङ्ृमार जी से तो पूरी सहायता मिलनी ही चाद्ियेथी । ओर वह मिली भौ 
ह! सिद्धिविनिश्वय ओर प्रमाणसं्रह का परिविय तथा न्यायङ्कमुद की इतर दशने के 
भन्ये ॐ साय तुखना सो उनकी दी ठेखनी से भतू इई है, ओर भभाचन्द्र के समयनिद्धौरण में 
खसे कापी सष्टायता मिली है। शवेताम्बरविद्रान सुनि श्रीपुण्यविजयजी ने कृपा करके 
भाद्चवकथाचटी मन्थ की प्रेसकापी ते हरिभद्रसूरिकी कथाकाभाग भेजदियाथा। पं० 
नायूराम जौ प्रमी ने ्रमाचन्दर के गदयकथाकोश्च की भ्रति अवछोकना्थं भेजने की कृषा की थौ । 
पं० जुगलबक्रिग्रोर जी युख्वार ने समय समय पर पत्रों का उत्तर देकर तथा अक्क नाम के 
विद्धानों की सूची भेजकर असुगरदीत किया है । प्रो° ए० एन> उपाध्ये ते डा° पाठक 
की सूची, प्च्र-पन्निकाओं के स्थर निर्दे के साथ. मजने का कष्ट किया था । प्रो होरालाङ जी 
ने पुष्पदन्तछृत महापुराण के दिणण के वारे मे जो ङु पृष्धा गया उसका- तुरन्त उत्तर देकरं 
अलुगरृ्ीत क्रिया । इन महालुभावों के सिवाय, मेरे अनुजतुल्य श्री सुशाढचन्द्र वात्सल्य द्वारा, 
जो हिन्दृदिशषियाख्य की एम० ए० कक्षा मेँ अध्ययन कसते है, हिन्दु विच्निदारय की विदां 
छोद्ेरी से वहुत सी आवश्यक पुस्तके ओर पत्रिकां देखने को भिर सकी तथा भरफसंोधन सें 
दोनि परी पूरी सहायता पहचाई है । उक्त सभी सन्ना गौर बन्धुजनो का मै हृद्य तेः 
आभार प्रदशंन करता हं । 


कैटाराचन्द्र शाखी 


स्याद्टाद्‌ जंन मदाविद्याख्य, यनारस 
व्येषट चुञ्ा १२, वी नि० सं २४६४ 





प्रस्तावना में उपयुक्त पुस्तक-पत्रों की सुची 


अकठकमप्रायश्चित्त ( प्रायधित्तादिसंग्रह मे ) 
अकटटंकस्तोत्र 

आदिपुराण 

गयचिन्तामणि 

चतुर्विंदातिप्रचन्ध 

जैन रिखालेखसंग्रह 

जयसलमेर कैटखाग 

जैनेन्द्र सून्नपाठ 

धमंसप्रदणी ८ उत्तरभाग ) 

नेमिदत्तकृत कथाकरोप 

नियमसारटीका 

मभाचन्द्रकृत ग्यकथाकोप 

म्रभावकचरिति 

प्ाकरतकथावदी का भाग 

पाटन कैटखाग 

यद्रास्तिटकचम्पू 

वासवदत्ता | | 
, स्वरूपसम्बोधन ( छघीयंखरयादिसंम्रद मे ) 
हपेचरित ` | | 
हरिवंशपुराण 


अनेकान्त ( पत्र ) 

ग्रन्थपरीक्षा तीसरा. भाग 
सैनहितेपी ( पत्र ) 

सैनसिद्धान्त भास्कर ( पत्र ) 
लैनद्लन (पत्र) . 

जैन सादित्य संशोधक ( पत्र ) . 





संस्कृत 


( मागिकचन्दर जेन प्रन्थमाला वम्बई ) 

( जिनव्राणी संग्र, कलकता ) 

( पं० काररमजी की टीका सहित ) 

( री° एच ° कुप्पुस्वामी शाल्ञी त्तंजोर ) 
( सिन्धौ चिरीज, कलकत्ता ) 

( माणिष्ठचन्द्र जन ग्रन्थमाला वम्बई ) 

( गायकवाद़ सिरीज, वदौदा ) 

( जनेन्द्र सुद्रणालय, केोल्दापुर ) 

८ देवचन्द लक्चन्दभाई दृस्ट, सूरत ) 

( बम्ब ) 

( जेनप्रन्थरनाकर छायौलय, वम्बई ) 

( प॑० नाधूरामजी -्रेमी दवारा प्रेषित्त प्रति ) 
( निणैयघागर प्रे, बम्ब) 

( सनि पुण्यविजय जी द्वारा भरेषिते प्रेखकापी ) 
( गायकवाड़ सिरीज, वडीदा `) 

( निणयस्ागर भख, बम्बई ) 

८ करकत्ता, संस्करण ) 

( माणिकचन्द जैन प्रन्धमाला, वम्बई ) 


 ( निणैयसागर प्रेस, वम्व्ई ) 
: ( निरणयस्ागर प्रेस, बम्ब ) 

 ( सम्पादक पं” जुगलक्रिरोर जी सुख्तार, सरसावा ) 
. ( ठेखक प° जगलकिशोर जी सुरूतार, सरसावा ) . 


( सम्पादक प॑० नाथूराम जी प्रेमी, बम्ब ).. 
( जैन सिद्धान्त भवन, आरा ) 

८ जैन संघ, अम्बाला छउनी ) . , 

( खम्पाद्‌ सुनि जिनविजयजी ). ., 


त 
.--१.-घ तालिका मेँ निर्दि अन्धो के अतिरिक्त जिन दारौनिक यनो फा उपयोग भूमिका तिखने भे रिया "गया ६ 
उनका नामनिरेशा न्वायङुमुदचन्र मेँ उपयुक्त भ्रन्थसूचौ मै करिया दै । 
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व ( भिश्व राट खांछर्यायन ) 
'दविगन्चर्‌ यैन” का प्रिलरलुविष्टी क ( चम्पादक मृख्चन्द्‌ द्िखनदाय कपद्धिया मरत ) 
्रदमूत्र याकराप्य के न्दी यतुवाद्‌ करी प्रस्तावना( दण पिय गोपनाय ए च्म ) 
भारत भाजन राजव द्ितीयभाग ( दिन्द्र ्न्धरन्नाक्र्‌ छयाखय वम्बद्‌ ) 
शात के प्राचीन राजरव॑दा चतीयभाग ( िनट अ्रन्य्न् पयोर बन्द) 
रनकरण्टश्रावरकाचास्की भूमिच्न ( माभिकयन््रन ब्रन्यमास चन्वरद) 
दएनतंग का यात्रानिवगण ( द्ण्डियन ब्र, मरवाग ) 
संष्छव सातय का संशि शरतिद्यास (° पं० तारम जेय), व्रि्वनाथ ग्राच्री को) 
खमन्नभद्र ( द° प° जुगलद्रियोर्‌ मुख्तार) 

8 गुजराती 
यैन भरादित्यनेो दतिदास { मोदनलाद दुखीचन्द देशाद ) 

प्रभावक्चगिव छी प्रस्तावना (युनि कल्याणविजय ज, छात्मा० ज य ० भविनगर्‌ ) 
मुन्मदचिव् च प्रस्तावना ( प॑” युन्दाट वेचरदादजी थदमदावाद्‌ } , 

- हिन्द वच्न्नान नो दविद्यास; प्रथमभाग ( गतगत यनाक्रयृटर येचा अद्टमदावाद्‌ ) 
दिन्द्‌ तच्चन्नानने उतिद्ासः द्वित्रीयमाग { गनरा वनाक्रयुर समद्र) चदमदाघाद्‌ ) 

८1408118. 
4111215 ० ६16 छी भतथद्व दा (लन्दवली [05प६€ 120०४ 
एतत {०416 एग 1 { एणा, इकालफभन ) 
एप्त 1.०८, ए ६2. = { एा०र्ध्ञणः इध्वालफणिप ) 
०६10४६ (द्मा८्टनाणा त € एणा € > ता25, 
66 म € [वाचो {०६८1८ ( 9. (~. सरवकणोप्यध्मार } 
ष्ण न 06 अलकण) इकणी न ककम 1.०८ (8, @, प्ातङवए्ः)212) 
प्रन ज 6 रतथा 1.0८ ( 01. ४0) 


िचनिनाऽयलाक्या्नलाष्ठात (ह्मि [21212109 ४6] 7], 58601. €011४01)) 
िदणवटतत न क्ल थण (पाध ( अवतो, ऊाथ्ाकिक्ावा9 [नध ) 
0परपाथा ज कल (लव 4८ 5नरलटदु/ [०ाण्णि थाली, 


नि ४०४2 2४८5/2. ६. 1 { लाव. 565 82102 ) 
429 1१४८512. 7६. 2. ( लवणाय इट८5 ए270व2 ) 

1२212 (122 ( (णाव श १. 5. एवात) 

व दर जार, [प्तठतपरल्ला ( (ाद7ा2121 (पार्क ) . 

व करए ववा द1212, 0नतद्रल्ला ( लाव ऽ ल एवा०त्‌2 } 
४2व्रव2, िधतठवुपरट्तनी { उिजीप रिप सव न2527 ) 


मृल-टिप्पण्युपयुक्तयन्थसङ्केतविवरणम्‌ 


८५ 
अथंसं° असंग्रहः ( चौखम्बा सीरिन्‌ काशी ) 
अद्भयवजसं० तत्वरल्ना० अद्यवज्नसंग्रहवत्वरत्नावली ८ बद्ेदा गा० सीरिन्‌ ) 
अनुयोगद्मा० ` अनुयोगद्वारसूत्रम्‌ ` ( आआगमोदय समिति सूरत ) 
अनेकान्तवाद दि अनेकान्तवाद्प्रवेश्चरिप्पणकम्‌ ( देमचन््राचार्य॑समा पाटन ) 
16 } अनेकान्तजयपताका ( अशी यद्ोविजयग्रन्थमाख ) 
अनेकान्तजय० 
अभिः कोदा अभिधर्मकोदाः ( काशी बिदापीठ अन्थमाल ) 
अभिधमंको० 
अभिध० ज्या० ` अभिधर्मकोदानाखन्दान्याख्या ( कारी विद्यापीठ अन्थमाखा ) 
अभि० आरोक  अभिसमयाछङ्काराटोकः ८ बह्धेदा गा० सीरिन ) 
अमरको० अमरकोशः ( निणेयसायर व॑वई ) 
अदटटैवि० अखङ्कारचिन्तामणिः ( भ नेमीचन्द्र सखारामदोशौ सोलापुर ) 
अवयविनिरा० अवयविनिराकरणम्‌ ( एश्चियाटि% सोसाइटी कलकत्ता ) 

 अष्टया० अषटसह० अष्टशती अषटसदखी ( नि्णयसागर प्रे वंवई ) 
अष्टसह० अषसदसखी ( निर्णयाय प्रेष ववद } 
आं० आदयंतेन कर्पिता $डरभण्डारीया न्यायङ्खुदचन्द्रस्य छिखिता प्रतिः 
० चि° आदरशप्रतौ तुटिता विव्रतिः 
आत्सानु० आत्मानुखासनम्‌ £ ( प्रथमगुच्छक काशी ) 
आप्निप० } आप्रपरी्ता ( जनचिद्धान्तभ्रकारिनी संस्था 
आप्रपरी० । कलकत्ता ) 
आ्रमी° .. -आप्रमीमांसा - ( र 
आदापपद्धतिः आखपिपद्धतिः (नयचक्रषग्रदः माणिकचन्द्र अ्न्यमाला वव ) 
॥ ञवश्यकनियुक्तिः ( आगमोदयसमिति सूरत ) 

@ @ 

ह नि० हदरि० आवश्यकनियेकिदरिभद्रदीका ( आगमोदयसमिति सूरत ) 
'उपायहदय० उपायह्टदयम्‌ ( बदेदा गा० सीरिन्‌ ) 
कटोप० कटोपनिपत्‌ । ( निणयसागर वव )' 
कल्युर , कट्युरोपनिपत्‌ ( निर्भयसखागर वंवई ) 
काल्यायनवार्सिक्रम्‌ पाणिनिसून्रोपरि कात्यायनवारसिंकम्‌ (८ निर्णयसामर वंबदई ) 
कादम्बरी ` काद्म्बरीकान्यम्‌ ८ निर्णयसागर वंवडई ) 

` काव्यालुदा० ` काव्यानुशासनम्‌ । ( निणेयचायर्‌ वंह ) - 
दौ त्रा कौशीतकिाद्मणम्‌ ( निणेयस्तागर यंवद ) 


संडनर्खंड० खंडनखंडखादयम्‌ ८ लाजसरस कं काली ) 
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गीडपादभा० 
च्ण० सि 
चचतुःदा० 
चन्द्र्रभच० 
चरकरसं० 
चित्युखी 
छन्दोमं° 
छान्दोग्यो ) 
छान्दोम्योप~ 

न? 

ज० वि 
सनतकरभा० 
ञेनतकरवा° 
सनतकवा० बर 
तकमा ] 
तकभापा 

तर्ब॑सं° दी° 
तकंरा० 

तच्त्वचि० अव 
तच््वयाथा० 
तत्त्वसष° 

तत््वसरं< पं० 
तत्त्वा स | 
तत््वाथूस्‌ 
तच््राथराज० 
त° रावा । 


राजवा | 


तच््वर्थराजवा० 4 
तच््वर्थग्ो° } 
त्त्ागृो° 
तच््ार्थसार 
तच््वाधाधिण्सू 
तच्ा्थ॑भा० 


ततत्राधाधिगन्भाः 


तच्ार्थमा० व्या 


॥ 


रुद्रतवरिवरस्णन 


सांख्यकारिागोडपादभाप्यम्‌ ( चौखम्बा सीरिन्‌ कशी ) 
त्णभङ्गसिद्धिः ( एदियाटिक सेखाद्टी चलता ) 
जनं ( विश्वभारती शान्तिनिकेतन ) 
चन्दरभभवरित्रम ( निणैयसागर वम्बद ) 
चरकसंहिता ( +) 
त्छप्रदीपिका चिल्युखी ( ध ) 
छन्द्रोमश्लरी ( जीवानन्द्‌ भद्रचायं कलकत्ता ) 
४ 
छ्ान्दोम्योपनिपत ( निणैयस्ागर वम्बदं ) 
जयपुरीयवावाद्ुटीचन्द्रमण्डारीया न्यायङ्कयुदचन्द्रस्य टिखित्ता प्रति 
जयपुरीयवावादुीचन्द्रमण्डारीया विवतेः छिखिता प्रति 
जैनतकमभापा (ञैनयर्मरसारक चमा भावनगर ) 
सैनतकंवार्सिकम्‌ ( कजरख कं° काग ) 
जनतकंवािकव्रत्तिः (८ ~~ 
£ 
तकरंमापा केयावमिशद्रता ( निर्भयस्चागर बम्बर ) 
तक्रसंमरहदीपिका (नन्दक््िर एण्ड त्रदं कादा! ) 
तकैयाखम्‌ ( वदद गा० सीरिन्‌ ) 
तत्त्वचिन्तामणि-जवययग्रन्थः (एशियाटिक सोसादटी ऋकक्ता ) 
तच्त्रयाथार्ध्यदीपनम्‌ ( चौखम्बा सीरिन्‌ ऋग ) 
तत्त्वसंग्रहः (वदरौदा गा० खीरिज्‌ ) 
तच्चरसंग्रदपश्जिका ( वदौदा गा० सीरिन्‌ ) 
तच्त्राथसत्रम्‌ ( जेनग्नन्थरन्नाश्नर वम्बई ) 
तत््वाथराजवार्चिकम्‌ (जँनसिदान्तप्रकारिनीसंस्या कलकत्ता) 
तच्त्ार्थश्टोकवात्तिकम्‌ ( निर्मयसागर प्रेश् बम्बई ) 
£ ॥ि (| 

तच्वाथाधिगमसूत्रम्‌ ( आरतममाकर चर्य खय पूना ) 
तत्त्वाथौयिगममाप्यम्‌ ( आरदैमाकरच्छयौल्य पूना ) 


तच््वार्थमाप्यन्याख्या सिद्धसेनीया 


( आगमोदयखमिति सूरत ) 


रत्तयिवरणम्‌ 
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छि 
तत्त्वो ९ श 
तत्त्वोप्वसिंहः टिखितः पं० युखल्लजी 73. 
लवो | ह्‌ ८ पं खल्ली 2... ) 
तैत्ति तैस्िरीयोपनिपत्‌ ( निर्णेयसागर वम्बई ) 
९ ब्‌ ४४ 
द्यालुयगत द्रव्यानुयोगत्तकणा ( रायचन्द्रशाल्लमाला वम्बरई } 
(4 ¢ ५1 (4 
धमंसं० धमसंग्रहणी ( मागमोदयसमिति सूरत ) 
नयचक्रवृ° नयचक्रवृत्तिः लिखिता (दवे°जनमन्दिर रामधार काशी ) 
नययक्रसं० नयचक्रसंग्रहुः (माणिकचन्द्र भरन्थमाला ववद ) 
नयोप० च नयोपदेगवृत्तिः ( आत्मानन्द भा भावनगर ) 
न्यायवि० १ न्यायविनिश्चयः न्यायत्रिनिश्चयविवरणाद्‌ ८ स्याद्वाद वियाल्य कारी ) 
न्वा० ० ( रः 
न्यायविनि० चि० _ वि ट 
वि न्यायविनिश्वयचिवरणम्‌ छिखितम (स्याद्वाद विद्यालय काशी ) 
न्यायरदी° न्यायदरीपिका ( जंनसिद्धान्तप्रकादिनी संस्था कलकत्ता ) 
न्यायाच० न्यायावतारः ( सवेताम्बर कान्परन्स वयर ) 
स्यायाव० टी° न्यायावतारदटीका ( . -ॐ#.) 
न्यायावता० टी° दि° | 4 
 न्यायाचत्तारटीकारिप्पणम्‌ (` ~. - 

न्यायाब० दि | 
न्यायत्र° न्यायप्रवाः ( वौदा गा० सिरीज्‌ ) 
स्यायप्र० वु न्यायभ्रवेाचर्तिः (4 > ८3 
न्यायप्र° वृत्तिषं० 4 

६ । न्यायप्रवराबृत्तिपशिका (9 + > 
न्यायप्रण्व०पं* ) 
स्यायवि० न्थायविन्दुः ( चौखम्बा घीरिज्‌ कशी ) 
स्यायधि० दी न्यायचिन्दुटीका (~ 9 +) 
न्यायवि० दी° दि न्यायविन्दुटीकारिप्पणी ( विन्लोधिका वुद्धिका रिया) 
न्या० स० न्यायसूत्रम्‌ ( चौखम्बा सीरिज्‌ काशी ) 
-न्यायसृ° | वई 
न्यायवा० ॥| न्यायवाततिकम्‌ ( चौखम्बा सीरिन्‌ काशी ) 
न्यार् बा $ 


न्यायवा० ता० दी° ) 
५ £ ^ 
न्या० वा० ता० टी° | ल्यायवातिकतात्पयेदीक्रा 


ता० टी 
न्यायसू यस च० 
व° इ | न्याचसूच्वृत्तिः 
न्या सृ व्ु9 ) 
न्यायसार न्यायसारः 
न्यायसार्यी० न्यायसारताखयदीपिकाटीका 


( 11 99 ` 9 ) 


( एश्चियाटिक सोसाद्टी कलकत्ता) 


{ 11 \ 93 ) 


(, 


न्यायमं० 
न्यायकर्टि० 
न्यायज्रु 
न्यायद० प्रका० 
न्यायटी° 
न्यायटीखो० 
न्यायटी° प्रका० 
न्यायदी° कण्ठा 
न्यायसुक्ता० दविन° 
न्यायसि० मं० 
न्यायो? 
न्यायक्रो° 
परीच्तामु० ॥ 
परीक्षायखसृ° 
पन्चाध्यायी 
पच्चास्तिका 
पच्चा० टी 
पश्चास्ति० ततत्व० 
पात० महाभा 
प्रकरणं | 
प्रक० पण 
प्रज्ञापना 
भ्रमाणसं° 
प्रमाणपरी० 
प्रमाणप 


प्रमाणक्षणरी० 
प्रमाणतच्वा° 
ग्रमान्त० 
प्रमाणत्त० 
प्रमाणमरी° 
श्रमाणस० 
प्रमा०्स° ॥ 
प्रमाणसमु० दी 
भ्रमाणवा० 
प्रमाणवा० श्ट 
भ्रमयरल्नमा० 
प्रमेयरत्न° 
श्रमेयर० दि० 


सं्रुततिवस्एम, 


न्यायमश्लरी (विजयनगरम्‌ खीरिज्‌ क्री ) 
न्यायकलिका ( रन ओफ चेत्स ५. काशी) 
न्यायकुुमाखदिप्रकायः ( » = =.) 
न्यायलीटावती (निणेयसागर व॑द ) 
न्यायटीटावतीग्रकागः ( चौखम्बा ीरिज्‌ काशी ) 
न्यायरीटखावतीकण्ठभिरणम्‌ ( ८ 9) 
न्यायञुक्तावटी दिनकरी ( निणयसागर वंबदई ) 
न्यायसिद्धान्तमन्नरी ( न्यायकोद ए ५५४ ) 
तकसंगरहन्यायवोथिनी ( नन्दकरिदोर एण्ड त्रदसं कार्या) 
न्यायकरोशः ( भाण्डारकर खौरिज्‌ पूना ) 
परीक्ायुखस्‌त्रम्‌ ( जैनश्रन्यरत्राकर वंवई ) 
पजच्चाध्यायी रायमल्छछृता (पणक्रलप्पा भरमप्पा निरे कोल्दापुर) 
पथ्चास्तिकायः ( रायचन्द्र शचान्नमालय वंबई } 
पच्चासितकाय तात्पर्थ्॑र्तिः ( ॐ +` ॐ) 
पश्चास्तिकाय तच्वप्रदीपिकानरत्तिः 
पातलटमहाभाप्यम ( चौखम्बा सीरिन्‌ का ) 
प्रकरणपञश्िका (~. 9 --9) 
ग्र्ञापनासूत्रम्‌ ( भागमोदयसमिति सूरत ) 
प्रमाणसंग्रहः छिखितः ( स॒निं पुण्यविजयजी पाटन ) 
प्रमाणपरीक्षा (जेनसिदधान्तप्रक्दिनीसंस्था कलकत्ता ) 
प्रमाणटश्चणटीक्रा ( कलकत्ता ) 
प्रमाणनयतच्वाखोकाट्द्कारः ( यद्चोविजयप्न्थमाखा काचा ) 
प्रमाणमीमांसा ( आदसभाकर कायौलय पूना ) 
प पजक ( मैसूर युनि शीरि ) 
प्रमाणमुश्चयटीका 1.0 
भ्रमाणवार्तिकम्‌ प॑ राहुलसांछृत्यायनेन संमरेपितं प्रप 

म 
ममाणवार्तिकारद्ारः ८ मदाबोधि घोसादटी घारनाय ) 
प्रमेयरत्नमाख ( वियानिलास परेव कादा) ) 
भ्रमयरनमाखारिप्पणम्‌ (4 


[,/ 99 ) 


प्रमयक€ 
प्रमेयक£ टि 
प्रव सार 
प्र्ास्तपा< भाः 4 
प्रा भाः । 
प्ररारव्योमवती ९ 
प्रश० व्योः | 
प्रास्त क० 
प्रः कन्दी 
प्रयामा०कन्द्‌० । 
प्रास्त किरणा 
व्र 

बोधिनी: 
योधिचर्याः 
योधिचर्या< प॑र 
वरद> टी 
बृहत्छय० 

रहतस 

बृह सर्वज्ञ सि 
स्वन्नसि | 
व्रहदूद्रव्यसं० 
वृहदा 

बृहदार वार्ति } 
बृदा० वा 

व्रह्म 
व्रह्मविन्दूपनि° 
ब्रह्मसू० 

ब्रह्मसृ2 भास्करभा० 
ब्रह्मसू© शां० भां 


्रहमसृ°शाण्भाज्मानंद० नद्मसूत्रां करभाप्य-आनन्दगिरिटीका ( =® =? 


सरुतविशस्सम्‌ 


॥५ 
प्रमेयकमटमात्तेण्डः ( नि्णैयसागर व॑वई्‌ ) 
ग्रमेयक्रमलमा्तण्डरिप्यणी ( ल. ४ 


प्रतरचनसारः ( रायचन्द्रश्ान्नमाला ववद ) 
प्रशस्तपाद्‌माप्यम ( विंजयनगरम्‌. सरिज काश्च) ) 


ग्रदास्तपादभाष्यत्योमवतीदीका ( चीखम्या सीरिन काक्षी ) 


प्रदास्तपादभाप्यकन्दटीरीका ( विजयनगरम्‌ सीरिज काश) ) 


प्रदास्तपाद्भाप्यक्रिरणवटीरीका ( चौखम्बा सीरिज काशी ) 
वनारसस्थस्याद्ादविग्राटयसक्ता न्यायक्ुमुदचन्द्रस्य छिखिता प्रतिः 


न्यायदुलुमाञ्जखिवोधिनी (भिन्प फ़ वेत्ख सीरिज काश) 
वोधिचर्यावतारः ( एशियाटिक सोखादइटी कलकत्ता ) 
ब्ोधिचर्यावतारपश्िका श 
वरृहतीसीका ( चौखम्बा सीरिज काशी ) 
बरदत्स्वयम्भूस्तोत्रम ( प्रथमगच्छक काद ) 
वृहत्सवेज्ञसिद्धिः ( लघौयस्रयादिसंग्रदः माणिकन््रभन्थमाला वंवदरै ) 
वरट्‌ द्रन्यसंगरहः ( रायचनद्रदाल्रमाला वंवई ) 
वृहदारण्यकोपनिपत्‌ ( निर्णयसागर यंव ) 
बरहदारण्यकोपनिपद्धाप्यवार्तिकम्‌ ८ आनन्दाश्रम पूना ) 
्रह्मोपनिपत्‌ ( निणयसागर वई ) 
बह्मविन्दुपनिपत्‌ ~ 23 

म्ासूत्रम्‌ ५ 
ब्रह्मसूत्रभास्करभाप्यम्‌ ( चौखम्बा सीरिघ्‌ काशी ) 
ब्रद्यसूच्रर्ाद्करमाप्यम्‌ ( निणयसागर व॑बई ) 


ब्रद्मसूट्याण्मा०रत्प्रभा रहमसूत्रशाङकरभाप्यरत्रप्रभारीका ( » +) 
भगवद्री भगवद्रीतोपनिपत्‌ ( धानन्दाश्रम पूना ) 
भगवद्री° शा० भा० भगवद्रीतोपनिषत्‌ शाङ्करभाष्यम्‌ ( „ . ^) 
भावग्रका० भावप्रकाद्चः ( वेद्धटे$्वर प्रेस ववद ) 
भां ` भण्डारकरपाच्यविद्यासंरोधनमन्दिरपूनासत्का न्यायङ्कमुदचन्द्रस्य 


ताडपत्रे काणौदाक्षरे छिखिता प्रतिः 


6 स॒द्रतव्रिवरणम्‌ । 


मव्यान्तवि सू< ठी मध्यान्तविभागसुत्रटीका ( विद्वभारतौ-शान्तिनिक्रेतन ) 
महामा० प्रदीप महाभाप्यप्रदीपन्याख्या ( चीखम्वा सीरिन्‌ ) 
महायानमुत्राटंः महायानसूत्राखङ्कारः ( परिख सं° चित्वनयेवी ) 
साण्डक्य० गौढपा० चाद्कुस्मा० माण्डक्योपनिपद्रीणपादकारिकायाद्कस्माप्यम्‌ 
( यनन्दाधरम पूना ) 


माध्यमिकत्र साध्यभिकनव्ृत्तिः ( विच्लोयिच्छा बुदटिच् रयिया ) 
> $ [रप ५. £ 
मीमां० द्‌ मीमांसायुत्रम्‌ ( निर्णयसागर्‌ वंद ) 


[1 न 


मी० शले 
मीमांसाश्टो | 
मीमां < श्टो० 


मीमां सश्टोकवार्तिकम्‌ 


( चौखम्बा खीरिन्‌ छी ) 


7० श्खो९न्यायर वक 

॥ क मीमासण्टोकवात्तिकन्यायर्‌नाकर्याख्या ( » „ „ ) 
मी< रोः टी ॥ शौ 
सुक्तवटी युक्तवटी विश्वनाधीया ( निणेयस्रागर ववदे } 


सुक्र दिन रामरुद्री 


मुक्तवरीदिनक्ररीरामसद्रीटीका 


( 11 37 ) 


सुण्डकोपनि° युण्डकोपनिपन्‌ ( निर्णयसरागर वन ) 
मेच्युम मेच्युपनियत्‌ ( * ^) 
युक्तिपिवोः युक्तिप्रवोधः ( माव्रनगर ) 
युक्तयनु० युक्तयचुखासनम्‌ ( माणिक्रचनदर मन्थमादा वंह ) 
युन्तयनुदा० टी युक्तथनुद्ासनटीका ८ क ४, +) 
योगस चरोगसूत्रम ( चौखम्बा खरि कश्च) 
व्ोगसु< व्यासभा ति ॥ 

व्यासभा० योगसुच्रव्यास्तभाष्यम्‌ (2 


व्रोगद्‌< व्यासभाः 
योगद तच्च 


योगकारक चि 

रा योगकाकि (9 ~, 
योगवा० योगवार्तिकम्‌ { „ ५ „») 
योगदा यागा हेमचन्दराचार्यञरतम्‌ (एशियाटिक चोचाद्टी कलकत्ता) .. 
र्‌त्राकरावताः रनाकरावतार्कि ( यदोविजयग्रन्थमास्य ऋची ) 
घी टथीयच्रवम्‌ ॥ ( माणिकचन्द्र ग्रन्थमाल वंवई ) 
छवो व्र टघीयखयन्रत्तिः च्भयनन्दीया (५. , = 1 
छंक्रावतारमू खंकावतारसत्रम्‌ (-लन्दन ). ए 


तरौकिकन्यायाखदिः 
वाक्यप 


(3 € योगदर्यानतत्वयैयारी ६ 


टोकरिकन्यायाखदिः प्रथमभागः 


वाक्यपदीयम्‌ 


( >> > 9 ) 


( निणैयच्चागर्‌ वंवई ) 
( चौखम्बा खीरित्र कादरी ) 


वाक्यप० टी 
वादन्याय 

विधिवि० 

चिधिवि० न्यायकणि० 
विवरणग्र° 
चिवरणप्र° सं° 
विंश० विज्ञप्निमा° 


विशेपा० भा० 
चिशेपाच० चददुघ्र 
वेदान्तपरि° 


वैरे° सू | 


विरोपाव० भा० ; 


वैशे दु० - 

वैशो० उप० 

व° सू० चि 

व्या० प्रज्ञ 

ज्योम० 

कषोमा०्मामती 
भामती 1 

शावरभा० 

द्ावरभा० बृह | 
वहता 

शावरभा० प्रभादी 

दाखवा 

शासख्रवा० टी° 

शाखदी० 

शाख्रदी० युक्तिस्नेद- 

प्र० सि० 

रिक्षासयु° 

श्वेताश्च ° 

श्र 


सन्मति० ठी° 


सुतविवरणम्‌ 


वाक्यपदीयटीका देढाराजीया 


( चौखम्बा सीरिज् काशौ ) 


वादन्यायः ( महाचाधि सोसादइटी सारनाथ ) 
. विधिविवेकः ( लाजरख कंपनी काञ्ची ) 
विधिविवेकन्यायकणिकाटीका (॥ -. ~~ 
विवरणप्रमेयसडग्रहः ( विजयनगरम्‌ खीरिज काशी ) 
विरातिका विज्ञप्निमात्रतासिद्धिः ( पेरिस सं ° सिल्वनटेवी ) 
विशेपावश्यकभाष्यम्‌ ( यशोविजय म्रन्थमाला कांशी ) 
विशेपावश्यकभाष्यबरहदु त्तिः (4, + ~) 
वेदान्तपरिभाषा ( निर्णयस्चागर व॑वई ) 
(| ४ 
वैरोपिकसुच्रम्‌ ( ॐ) 
वेशेपिकरसूत्रोपक्कारः (9. ~ 
वैरोपिकसूत्रविवृतिः (८.9: . -ॐ-2 
व्याख्याप्रज्ञघ्िः ( आगमोदयसमिति सूरत ) 
प्रशस्तपादभाष्यव्योमवतीटीका ८ चौखम्बा सिरीजु काशी ) 
छाकरभाप्यभामतीदीका ( निर्णयसागर बंवई ) 
ावरभाष्यम्‌ ( भनन्दाश्रम पूना ) 
शावरभाष्यव्रहतीरीका ( चौखम्बा सीरिज्‌ काशी ) 
शावरभाष्यप्रभारीका ( आनन्दाश्रम पूना ) 
राख्वात्ताससुच्यः ( आगमोदयसमिति सूरत ) 


शाखधात्तौसमुच्यटीका। यशोविजयकरता ( यदचोविजयग्रन्यमाला काशी ) 


` शाखदीपिका ( वियाविलास्म्रेस काद ) 
क्ञाखदीपिकायुक्तिस्नेदभ्पूरिणीसिद्धान्त- ( निर्णयसागर व॑बदं ) 
चन्द्रिका 

शित्तासमुत्रयः ( बिन्टोयिका दुद्धिका रदिथा ) 

श्वेताश्वतरोपनिपत्‌ ( निर्णयसागर वंवई ) 

श्रवणवेखगोटीयजेनमठसत्का न्यायज्कमुद्चन्द्रस्य ताडपन्रे काणाटा- 
त्तर डिखिता भ्रति 

सन्मतितकंटीका (यजरातपुरात्तरवमंदिर अमदावाद) 
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सर्वद्‌० सं 
सस्बन्धवा० 
समव० स्तो 
सर्वाथंसि० 
सप्रभ॑गित० 

सं० सिद्धभः 
सांख्यकार 

सां० माटयतर 
साख्यकान्माटरवृ° 
माटरघ्र 
सांख्यकौ° 
- सांख्यसं° 
सांस्यद्‌० 
सांख्यसृ० 

सां० प्र भा 
सि० चन्द्रोदय 
सिद्धिवि° टी° 
सिद्धहे 

शश्वत 
स्थानाङ्गसूत्र 
स्पन्दका० व्या० 
स्फुटार्थं च्चमि० 
स्यार मं 

स्या० रत्ना ! 
स्या० रत्नाकर 
स्वामिकार्ति० 
पटप्रा० टी° 


पडद० स० टी° 
# १ 


सङ्कतत्रिवरणम्‌ 


सर्वदयेनसंमहः ( भाण्डारश्रषीरिन्‌ पूना ) 
सम्बन्धयार्धिकम्‌ ( आनन्दाश्रम पूना 
समवदारणस्तोत्रम्‌ (चिदधन्तखारादिसंगरहः माणिचचन्र ्रन्धमाठा वई ) 
सर्वार्थसिद्धिः (कल्प्या भरमाप्पा निवे कोष्दापुर) 
सप्तम॑गितरगिणी - ८ रायचन्द्र शा्लमास ववद ) 
संखतसिद्धभक्तिःपृल्यपादीया (पर प° जगुलकरिोर मुख्तार खरखावा ) 
सल्यक्रारिका ( चौखम्बा घीरिन्‌ शी } 
सांख्यकारिका माटर वृत्तिः 9. "+ +) 
सांल्यतत्त्वकोमुदी ( चौखम्बा खीरिज्‌ करौ ) 
सांख्यसंमरहः 9 ~+.) 
सांख्यद्दयीनम्‌ ( ~~) 
सांख्यसूत्रम्‌ ( » * „ ) 
सांख्यप्रचचनभाप्यम्‌ ` ॥ ~ ~ 3) 
सिद्धान्तचन्दोदयः (- 4. ॐ.) 
सिद्धिचिनिनख्यटीका खिखिता (पं० घुखलल्नी 2...) 
सिद्धहेमशव्वानुख्ासनम्‌ ( भ० मनछुखमाई भमदावाद ) 
सुश्रुतसंहिता ( निणैयसागर वंवई ) 
स्थानाङ्गसृत्रम्‌ ( मागमोदयसमिति सूरत ) 
स्पन्द्कारिकाग्याख्या ( कादृमीर संसृत खीरिज्‌ ) 
सफुटाध-अभिधर्मकोरान्याल्या ( बिच्लोधिका इुदधिका रक्षिया) 
स्याद्रादमन्लरीं ( आादैस्ममाछर का्यौखय पूना ) 
स्याद्राद्रन्नाकरः 0... 2) 
स्वाभिकात्तिकेयानुपरन्ना ( जेन सिद्ान्तभरकारिन संस्था कलकत्ता ) 
पटपराश्रतरीका 


( माणिकचन्द्र भन्थमाता वंचई ) 
४५ [4 
पडदश्चनससु्चयटीका ( चौखम्बा सीरिन्‌ शरी ) 


¢ 
पददशनसमु्रय्हद्‌ त्तिः गुणरत्रकृता ( आत्मानन्द खमा भावनगर ) 
दैतुविन्दुः डिखितः - (परं° सखलाक्नी 13...) 
देत॒चिन्दटी [4 ५ 
बन्टुटाकरा अचंटकरृता छिखिता (, » ) 


-=>0):< = 


न्यायज्ुुदचन्द्रस्य विषयानुक्रमणिका 


भपाणपरवेशे प्रव्यक्षपरिच्चेदः पृण 
मंगलाचरणम्‌, अतिन्नावाक्यन् १ 
१ मङ्गरब्लोकः २ 
धर्मस्य उत्तमक्षमायनेकाथैः ३ 
कण्टकञचुद्धिः ४ 
कण्टक्छयद्धधर्थं दवित्तीयच्धयरिकावतारः ४1 
२ कारिकान्याख्यानम्‌ ५ 
सन्तानवाद्‌ः ` ६-२० 
( पूर्वपक्षः ) सन्तानस्य लक्षणम्‌ . ६ 
छृतनाशादिदोषपरिहारः | ७ 
सन्तानस्य भिनाऽभिन्नादिविकस्पाविपयत्वम्‌ ५ 
मरत्यभिन्नानायनुपपत्तिपरिदारः ५ 


नित्यैकरूप आत्मन्येव प्रत्यभिन्ञायदुपपत्तिः 

आत्मनः चुखादिपर्य।यन्यापकत्वाजुपपत्तिः 

(उत्तरपक्षः ) क्षणिकैकन्ते का्यकारणमावस्यै- 
वानुपपततेमं॑तदूचटितसन्तानलक्षणसंभवः 

क्षगिकरैखान्ते विन्दविनशद्रा न ऋार्योत्पत्तिः 

क्षणिर्कैकान्ते उपादानसहकारिभावानुपपत्तिः 

कषणिकैकान्ते कार्य कारणभावाधिगमाटुपपत्तिः 

आत्मद्रन्याभवि क्षगिकत्वस्यैवाप्रतिपत्तिः 

सन्तानलक्षणखण्डनम्‌ 

अपरागरृ्टमेदत्वस्य खण्डनम्‌ 

शछन्तानस्य सदसत्त्वादिविकत्पैः खण्डनम्‌ 

अवस्तुत्वे कर्मफलसम्बन्धादिदेतुत्वामावः 

सन्तानस्य भवक्तम्यत्वखण्डनम्‌ 

सन्तानस्य घा्रृतत्वनिराः ` 

अ्यभिज्ञानवलदेव आत्मधिद्धिः ` 

त्मनि न साद्दयनिमित्तकं अत्यभिन्नानं किन्तु 
एकतवनिभित्तकम्‌ 

आत्माभवि भभिलाषा्यनुपपत्तिः 


93 
१५ 
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१६ 


१४७ 


-१८ 


आत्मनः छुखादिप्ययान्वितत्वसमर्थनम्‌ ~ १९ 
भात्मापहये वन्धमोक्षाभावः ` १९ 
सम्बन्धाभिधेयादिविचारः २०-२२ 
सम्बन्धाभिधेयायभावाशङ्कापरिदारा्थम्‌ 
“रत्यक्त विशदम्‌ ° इत्यादि कारिकावतारः ` २० 
उदेशलक्षणपरौक्षाणां लक्षणानि २१ 
विभागस्य उदेश एवान्तभीवः ¢ 
सम्बन्धाभिधेयादिखमर्थनम्‌ ॥ 
खच्यपेक्षया प्रतिपार्यस्य त्रिविधतवम्‌ ` =, 
त्रिषिधस्यापि प्रतिपायस्य व्युत्पन्ना्दिभेदचतु- 
ष्कप्रतिपादनम्‌ २३ 
प्रासङ्गिकी प्रमाणसिद्धिः मम्‌ 


प्रमाणस्य प्रमाणात्‌ तदन्तरेण वा सिद्धिरित्याशङ्का २२ 
साधनदृपणान्यथानुपपत्त्या प्रमाणस्य सिद्धिः २३ 


३ कारिकाव्यास्यानम्‌ २२-२९ 
प्रमाणसामान्यंलक्षणम्‌ २३ 
मरत्यक्षस्य कक्तणम्‌ ठ 
सुखयसंग्यवदाररूपेण प्रत्यक्षस्य दधा विभागः २५ 
सुख्यग्रत्यक्षस्य लक्षणम्‌ श 
साँन्यवहारिकप्रत्यक्चलक्षणम्‌ # 
अक्षाधितत्वस्य व्ु्पत्तिनिमित्तत्वम्‌, अर्थसाक्षा- 

त्रित्वस्य प्रगृत्तिनिमित्तत्वम्‌ २६ 
अक्षशब्दस्य आत्मवाचकतया च्युत्पत्तिनिमि- 

त्त्वेमपि 9 
विन्नानश्व्दस्य य्युत्पत्तिचवुषटयभ्रतिपादनम्‌ २४ 

विवतिन्याख्यानम्‌ २७ 
श्रमाणदाब्दस्य व्युत्पत्तिः २८ 

सन्निकरपेवादः २८-३४ 
( पूर्वपक्षः ) ° परमाजनकं प्रमाणम्‌” इति ` 

प्रमाणलबक्षणे व्याख्यात्मतमेदः २८ 
साधकतमत्वात्‌ सन्निकर्षः श्रमाणम्‌ २८ 
व्यवहिता्थादुपलच्येः सज्निकपैः भ्माणम्‌  „, 








विषयानुक्रमणिका 


10 । 
कारकत्वात्‌ सन्िकर्थः माणम्‌ २८ } तमप्रहणस्य प्रकधौर्थकतया अपक्ृष्टामावात्‌ 
सन्निकर्षस्य षोढा विभागः २९ न साममयाः शाणण्वमलम्यपदेशः ३५ 
अत्यक्चस्य चतुलिद्धिसजनिकषीदुतयत्तिः २९ | साधकतमत्वस्य विविधविकल्पैः श = 
( उत्तरपक्षः ) सजनिकर्पस्य साधकतमतवामावः | सामगरयेकदेशत्येव लोके करणतया निर्देशः ३६ 
अन्वुयव्यपतिरेकभावात्‌ - +, , कततुक्मणोः साकल्यान्तगततवे किमपेक्षया 
सननिकर्पमा्रस्य अमाणता, तद्विशेषस्य वा १ ३० / साकल्यस्य करणत्वम्‌ ए ॥ र 
*योग्यताभावात्‌ नाकाशे प्रमोत्पत्तिः * इत्यस्य , समग्रा एव सामग्री, समग्राणां धर्मा वा ए ३५ 
निराखः । ३० | न्डमग्राणां भावः सामभीः इति भावशब्देन 
खदकारिकारणाभावादाकक्ञ भरमोत्पत्त्यभावस्य किमभिधीयेत १ ३७ 
विविधविकत्पजारैः निरासः ३० | निलयैकरूपाणां साकल्यजनकषत्वे सर्वदा जन- 
योग्यतायाः साधकतमलव ज्ञानस्य भमाणला- कलवप्रसङ्खः ३८ 
मानाशद्काया निरासः ३१ | सक्ठेभ्यः साकल्यं मिन्ममिन्न॑ वा १ = 
च्ठषोऽपराप्यकारितवात्‌ सनिकमेस्ान्याततिः ३१ | निर्विकल्पकपमित्यपेकषया साकल्यस्य अमाणल्ं 
संयुक्तसमवायादीनामतिन्या्िः ३२ सविकत्पकप्रमित्यपेक्षया वा १ ३९ 
मध्व वरीवभथतसय निदाय 1९ (इशिवादः ४०-४१ 
न ९९ | (पूर्वपक्षः) खाधकतमलादिन्दियदत्तिः भमाणम्‌ ४० 
सनिकर्षस्वीकारे संज्ञाभावः भ | 
सन्निकर्षस्य प्रामाण्ये व्यातिग्रहणाभावः न (सि 
५ २२.२९ उपचारदेव प्रामाण्यम्‌ 
(पूवेपक्षः ) अर्थोपलन्धिजनकत्वात्‌ कारकसाक- (1 
ल्यापरनान्नी साममरी अमाणम्‌ ३३ चारितं वा १ दति नित्य खण्ड्‌ = ,. 
कारकैकदेशस्य न साधकतमत्वमपि तु कारक- भिनाऽमिनविकलयः इनः निराचः ४ 
साकल्यस्य ३३ 8 
कर्वकमैणोरपि साकस्यान्त॑ततया न । इन्द्रियगरत्यालम्बनाया मनोदृत्तेः निरसनम्‌ 
साकृत्यस्वरूपापदारकत्वम्‌ क ज्ञाद्रन्यापारवाद्‌ः ४२.४५. 
जानत्य फलल्पत्वान्न भ्रमाकरणत्वम्‌ वि ( पूरपक्षः ) अर्यप्रकाशताख्यफलान्यथालुपपत्तः 
ज्ञानस्यापि साङत्यान्तर्मतत्वेन भामाण्यं ज्ात्ृन्यापारः प्रमाणम्‌ ४२. 


न स्वतन्त्रतया 

(उत्तरपक्षः ) नोधावोधरूपसाक्त्यस्य न मुख्यतः 
प्रामाण्यम्‌ 

आमाण्यं ज्ञानरूपततयैव व्याप्तम्‌ अन्यवधानेन 


भरमितिकरणत्वात्‌ ३५ 


उपचारेण तु सत्यपि प्रामाण्ये न वस्तुतः कारक- ` 
साकल्यस्य प्रामाण्यम्‌ 


,॥ 


यत्तः ज्यापारवेशादेव कारकस्य कारकत्वमतोऽ- 
सौ ज्ञतृज्यापारः भमाणम्‌ 

( उत्तरपक्षः ) ज्ञाठृव्यापारस्य नेन्दरियमनःस्वसं- 

वेदनषत्यसतैः सिद्धिः ३ 

नाजुमानात्‌ तत्वद्धिः, सम्बन्धम्रहणोपायाभावात्‌ ,, 

नाप्यथापत्तितो ज्ञातृन्यापारसिद्धिः ५ 

जातृन्यापारः ऋारकजन्योऽजन्यो वा १ 


1) 


8; 


व्रिषयानुमरमणिका 


` भजन्यत्वे भविरूपत्वमभावरूपत्वं चा १ ४४ 
जन्यत्वे कियारूपः, अक्रियारूपो वा १ 1 
चिद्रूपः भचिद्रेपो वा ध 
अचिदरूपत्वे धर्मा धर्मो वा १ ४५ 

निर्विकत्सकप्रत्यक्षवादः ४६-५१ 
( पूर्वपक्षः ) निर्विंकल्पकम्रत्यक्षवक्षणम्‌ ४६ 
ग्रत्पनारक्षणम्‌ ॥ 
अर्थस्य संकेतन्यवदारकाखानलुयायित्वान्न 

श्ब्दसंसगः न 
भयु दाब्दानामसंभवाति. तादात्म्याभावाश्य कथं 
तज्जे कानि शव्दभरतिभासः ? # 
धनेषदाच्दाप्रतिभासमपि योगिन्नानं योजना- 
४७ 


भायात्‌ निविकःस्पकम्‌ 
स्वस॑वेदनेन्द्ियमनोयोगिभ्रत्यक्षाणां लक्षणानि 
८ उत्तरपक्षः ) फत्पनायाः विविधविकस्पजादैः. 


स्ंडनम्‌ ४७ 
निश्वयस्ूपकतपनारदितत्वं प्रत्यक्चस्यासिद्धम्‌ = ४८ 
य्यतिरिकनिकत्पोतपादकत्वा्िर्विकत्पकप्रामा- 

८ 


ण्यस्य निरासः 
विकल्पाऽयिकल्पयोरेकत्वाध्यवसायस्य निरासः ४९ 


उल्टेखरूपकत्पनायाः निपेधानुपपत्तिः ५० 
सस्पष्टतारूपरत्पनायाः निरासः ५० 
भर्भसन्निधिनिरयेक्षत्वरूपकत्पनायाः निरासः ५१ 
भनक्षप्रभवदवरूपकत्पनायाः खण्डनम्‌ ५१ 
ध्मीन्तरासोपात्मककत्पनायाः निरसनम्‌ ५१ 
चिपृतिव्याख्यानम्‌ ५२ 
चंशयस्य लक्षणम्‌ ५२ 
विपर्ययस्य लक्षणम्‌ ५२ 
विपयंयज्ञाने स्यृतिप्मोषवादुः ५२-५९ 
( पूर्वपक्षः ) विभिश्नकारणप्रमवत्वात्‌ विभिन- 
विषयत्वा "शदः रजतम्‌” दति अरत्यक्षस्म- 
रणद्पं श्ञानदयम्‌ ५९ 
५२ 


तदित्यस्य प्रमोषात्‌ स्यतिभमोषत्वम्‌ 


= ~ ~= ~न न 


= «~ ~~ ----------*-^~~ ~ 


वु ~ ० = ~ 


--~-~-~-~~-----~ 
~~~ 
~-~-~-----~~----------~ 
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॥ 


दोषाणां विपरीतकार्योत्पादकत्वाभावः तत्र च 
दु्टथवस्य र्न्तः 

दोपमादात्म्यात्‌. अतीतरजतस्य न अतीततया 

` प्रतिभासः क्रिन्तु वर्तमानतया ५३ 

श्मरामिः इत्याफारञचल्यत्वमेव स्य्तिप्रमोपत्वम्‌ ५४ 

भेदाप्रहात्र॒ रजतमिदमिति सामानाधिकरण्यं 
भ्रदृत्तिश्च घटते 

भेदाग्रहः च्िगप्रश्ारः 


५३ 


५ 
५४ 


स्तिप्रमोपस्वीफारेऽपि वाध्यवाधकभावः सुघटः ५४ 
विपरीतस्यातिवादिनां वाद्यार्थसिद्धवमावः ५४ 
( उत्तरपक्षः ) श्दं रजतमित्यत्र कारणभेदात्‌ 
कार्यभेदः, सामग्रीभेदाद्वा ? ५५ 
विभिनकारणप्रभवत्वानुमानस्य प्रतिविधानम्‌ ५५ 
विपयभेदादपिं नात्र ्चानभेदः ५५ 


दोषाणां विपरीतकार्योत्पादकत्वसम्थनम्‌ ५५ 
दुटयवानामपि उपथुक्तानाम्‌ उदरन्यथादि- 


विपरीतकार्योस्पादकलत्वम्‌ ५६ 
रजतज्ञानस्य शक्तथविंपयत्वे फिं निर्विषयत्वम्‌ , 

भतीतरजतविपयत्वं वा ५६ 
भेदा्रदस्य शरशत्तिदेवत्वाभावः ५६ 
विभिणाकारत्वादपि न तच्र ज्ञानभेदः ५ 


ज्ञामद्वयस्वीकारेऽपि युगपदुत्पत्तिः, कमेण वा १ ५७ 
क्रमोत्पत्तौ बाधकन्ञानात्‌ “नेदं रजतम्‌? इति 
तादात्म्य प्रतिपेधानुपपत्तिः ५७ 
स्मृतिविनाशस्य न स्ख्तिभ्रमोषता ५८ 
प्रत्यक्षेण सषैकत्वाध्यवसायस्य न स्खृतिभरमोषता ५८ 


प्त्यक्चरूपतापत्तेनै स्मृतिभ्रमोषता ५९ 
तदित्यंशानजुभवस्य न स्द्तिभ्रमोषता छ 
श्रमोषः इत्यत्र प्रशब्देन एकदेशेन स्ीत्मना 
धा अपारः १ ‰» 
तिरोभावस्यापि न स््तिभ्रमोषता ~ 
 विबिधविकत्पजालेन तिरोभावस्यादपपत्ति- 
अदकषैनम्‌ - # 


.12 
विपरीतख्याद्तौ चाघ्या्ैसिद्धयभावाख्यदोपस्य 
परिहारः ५९ 
निपर्ययज्ञनि अख्यातिबादः ६० 


( पू्ैपक्षः ) बिपर्ययज्ञाने रजतसत्ता, तद्‌- 
सावः, शक्तिशकलम्‌ , रजताकारेण छक्ति 
श्चकलं वा नालम्बनम्‌ इत्यख्यातिः 

( उत्तरपक्षः ) विप्ययस्य निर्िषयत्े विशेषतो 


६ © 


व्य॒पदेशाभावः 
खयातिरभावे भरान्तिखुणुप्तावस्थयोरविरोपः छ 
ईपत्छ्यत्ित्वे विपरीतख्याततित्वमेव न 


विपर्ययन्ञाने असत्छ्यातिवादः 
( पूर्ैपक्षः ) इदं रजतमिति प्रतिमासमानस्य 
नार्भधर्मसवं न ज्ञानधर्मैत्वम्‌ , अत्तः घसद्विप- 


यत्वम्‌ ६० 
(उत्तरपक्षः) असतः खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभासा- 
भावात्‌ ९ 
विश्रतिपिद्धं च भसतः प्रतिभासनम्‌ ६१ 
च्रान्तिवैचित्याभावपरसङ्गश ध 
अ्थमात्रनिवन्धनप्रकृच्यादिकरियास््वाद्क्रिया- 
कारितवमप्यस्ति ६१ 


। विपययज्ञाने प्रसिद्धाथख्यातिवाद्‌ 
(पूवेपक्षः) भखतः प्रतिभाषाभावात्‌ प्रमाणसि- 
दस्वैवा्ेसख ख्यातिः ६१ 
प्रतिभाससे तदथैस्य त्र सत्वमस्त्येव  „» 
( उत्तरपक्षः ) भसिद्धाथख्यातौ श्रान्ताभ्रान्त- 
व्यवहाराभावः वाध्यवाधकमावाभावथ 
अतिभासकाले उदकादेः सत्त्वे तचिहस्य भूज्िगथ- 
तदेरुपलम्भप्रसङ्गः 
विपयैयज्ञाने आत्मख्यातिवादः 
अनायविदयावशाज्ज्ञानस्यैवायमाकारो वहिः 
स्थिरत्वेन अ्रतिभासते ६२ 
( उत्तरपक्षः ) स्वाकारमातररादितवे ्रान्ता- 
श्रान्तविवेकः वाध्यवाधकरभावश्चानुपपन्ः 


६१ 


६१ 
६२ 


निषयानुक्रमरििका 


| चञानरपत्वे च “अदं रजतम्‌" इति भतीतिःस्यात्‌ ६२ 


ज्ञानस्य वाद्यार्थविषयत्वाभवि कथं नियताक्रार 
तया उत्पत्तिः ६३ 
भात्मख्यातिमते छेदाभिघातायभावः < 


विपर्ययज्ञाने अनिव॑चनीयार्थख्यातिवादः. ६३. 


विपर्ययज्ञाने अदौकिकाथस्यातिवाद्‌ 


अतिभासमानार्थस्य खदखडुमयाचुमयादिभिः वकतु- 


मदाक्तेः अनिर्वचनीया्ेख्यातिः ६३ 
(उत्तरपक्षः) ख्यातिः किं ख्या प्रकथने इत्यस्य 

ख्या अयने इत्यस्य वा प्रयोगः १ + 
अनिर्वचनीयपक्षे ज्ञानन्यपदेदायोरसुपपत्तिः „+, 


1 
अलौकिकस्य अन्तर्वदिवीऽनिरूपिताथैस्य ख्यातिः ६४ 
(उत्तरपक्षः) भन्यरूपप्रतिमासस्य भलोकिकलरे 


विपरीतख्यात्तित्वम्‌ प 
अन्यक्रियाकारित्वस्य अन्यकारणश्रभवेतललस्य च 

अलोकिकरत्वे मन्याथौनामभावापत्तिः र 
अकारणग्रभवत्वे सद्रूपस्य नित्यत्वम्‌ पि 


भसद्रूपस्य कथं ^.इदं रजतम्‌” इति विधिषूप- 


तया भरतीतिः १ ६४ ` 


। विपरीचख्यातिरूमविपर्ययज्ञानस्य सिद्धिः ६४-६६ 


_ ..--------~--------------- 


~~~ ~ ~~~ ~------------~---- ~~~ 
५ ^ 


( पूर्वपक्षः ) रजतन्ञानस्य रजतालम्बनत्वे 
असत्छ्यातित्वम्‌ 


श॒क्तिकालम्बनतवे र्जताकारतयाऽनुत्पत्तिः 

( उत्तरपक्षः ) रजतमेव तत्रालम्बनम्‌, असख- 
त्ख्यातौ अत्यन्तासत्तः प्रतिभाः अन्ने तु 
दोपवन्चात्‌ देशान्तरादौ धतः 

सट्शा्थदर्थनोदूभू तस्त्युपस्थापिताथैम्ाहितया 
अतदेदार्थभादित्वेऽप्यस्य न विशवग्रदणसक्तिः ,, 

“रजतमिदम्‌ ° इतिं ज्ञानस्य प्रत्यभिज्ञानात्मकत्वेन 
स्त्यपेक्षित्वमप्यविंर्दम्‌ | 


निगूदितनिजाकारा परिग्रदीतरजताकारा ॒क्तिका 
वा तदाकम्बनम्‌ 


६४ 


^, 


६५. 


(1, 


मेके 


` अद्धल्या निर्दिस्य ञयक्तिराकठस्य विषयत्वेनैव 


अपेक्षा 


५1, 
१ (1 


विषयानुन्रमग्िका 


साटदयदतुतया नेयम्‌ भतत्सयात्तिः ६९ 
वियृतिन्याद्यानम्‌ ६६-६७ 
स्ानमत्रस्य यमाणल भष्िनिच्छरस्यापि 
भ्रनिाण्यम्‌ ६६ 
तक्नाक्ानस्य श्रामाण्यमन्यद्रोपनारान्‌ ६७ 
्त्यकठैकप्रमाणवादुः ६७.७३ 


( पर्वपश्चः ) सअगाण्तान्‌. प्रत्यक्षमेव प्रमाणं 
नाचुमानम्‌ ६७ 
गीण्पत्वात्‌ गौणकारणजन्यत्वाय गौणमनुमानम्‌ ,, 
सर्मानिध्ायकलत्यात नावुमानस्य प्रामाण्यम्‌ 
प्रत्यक्षादनुमानद्रा व्याप्निप्रदेणाभावात्‌ कर्थं 
सम्यद्धायैयत।तिदतुत्वम्‌ १ 
उवस्थादिदाकान्ादिमेदात्‌ भिश्नदरकतिकायैनां 
यक्रत्येन य्याप्तिः यशक्यग्रदा ९८ 
धर्मिणः यामान्यधर्मस्य च साध्यते सिद्धसाधनम्‌ ,, 
विदोपधर्मस्य समुदायस्य वा साध्यत्वे अन- 
न्वयत्यम्‌ ९९ 
सरवत्रानुमामे अनुमानविरोधस्य शटविवातचतेः 
विरुद्धाय्यभिचारिणश्च संभावना 
पू्वोतिवूर्वपक्षसम्थनाथै" चावोकोक्तानां सप्त- 
ददाकारिक्ा, प्रमाणद्पेण उपन्यासः 
( उत्तरप्तः ) भविंस॑वादकल्वादवुमानं श्रमाणम्‌ ५० 
अवियादत्वसयमौणत्येन नाप्रामाण्यम ; विदाद- 
त्वस्य प्रमाणटक्षणाभावात्‌ 
नापि स्वार्थनिधभे परापिक्षव्वेनाप्रामाण्यम्‌ ; भ- 
सिद्धत्वात्‌ 
नापि विसंवादकव्येन; अविसंवादकत्वात्‌ 
` उद्पू॑कववेन प्रवयक्षपूर्वकत्वं चसिद्धम्‌ 
अर्थीदरुतपयमानत्वरूयं गौणत्व श्त्यक्षस्यापि 
अवस्तुविषयत्वं त्वसिद्धम्‌ ; सामान्यविरेपषा- 
त्मकारथ॑ग्रादित्वात्‌ 
चर्मणि पश्चयाव्दोपचारस्तु सं्ेपतः।दाव्दस्चनार्थ: 
नाध्यमानसवं सम्यगनुमानस्य असंभान्यमेव ५२ 


,, 


६८ 


(// 


६ ९-५० 


७१ 


५७१ 
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| सम्बन्धमरादकग्रमाणं च तक॑द्पं प्रसिद्धमेव ५२ 


। भवुमानमन्तंरेण श्लयक्षमेव प्रमाणं नाजुमानम्‌? 
| दति विधिनियेधग्रतिपत्तिुर्घय 

| श्रवयक्षमेव प्रमाणम्‌? इति परस्मै प्रतिपादनमपि 
| नामानं चिना संभवति 

| जनुभानादते स्वर्गपूर्वदेवतादैः निपेधादपपत्तिः 
। 


0 
र 
निरवयस्वरूपदद्धावान्नावुमानापत्यपो युक्तः 
अवाधितलक्षणसदद्धावादपि नापकपिः ~ ७३ 
ऊदाख्यप्रमाणसमवधरतय्याप्तौ विष्वामावः 
व्याप्तिकासे धर्मस्य प्रयोगकाले तद्वििषटधर्मिण 
साध्यत्वे नाननुगमादिदोपाः 
सम्यगनुमाने विर्द्ा्यभिचायैदेरसंभव एव 
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९ कारिकाव्यास्यानम्‌ ७४ 
५५ 

विव्ृतिन्याख्यानम्‌ ७५ 
सांज्यवदारिकप्रत्यक्षलक्षणम्‌ ५५. 


यानिन्दियरूपाऽसाधारणक्रारणनिर्देयोन न 
साधारणानां अ्थीरोकसन्निश्यौदीनां निर्देशः ,, 
७५.८२ 


| 
| वैयस्य शलेणम्‌ 
| 
| 
। 


चश्चुःसन्निकरपवादः 
(पूवैपक्तः ) बाय्धियत्वात्‌ प्राप्यकारि चन्तुः 
भधिषानदेन्चे सतोऽपि चज्ञपः आराप्यकारित्वा- 
विरोधः 
अयिष्ठानदेशादन्यतिरिक्तत्वं त्वसिद्धम्‌ 
अयिष्टानादन्य्रापि रदिमकूपस्य चच्ुपः सद्धावः „ 
सैजसत्वात्‌ र्रिमवचततुः 
सजसं रूपादीनां सध्ये रूपस्यैव थकाशकत्वात्‌ „* 
रदमीनां ध्तूरकपुष्पवदादौ सृक्ष्माणामप्यन्ते 
असृतत्वात्र्‌ महत्पवतादिभरकााकत्वम्‌ 
शाखाचन्द्रमसोः युगपदूञ्रहणमचिद्धम्‌, यौगप- 
द्याभिमानस्तु उत्यलपत्ररेतच्छेदवत्‌ भान्तः ५ 
शरौरपिक्षया चन्ुरविंपये दूरनिकटादिन्यवहारः 
अप्राप्यकारितवे हि व्यवहितानां मेवादीनां भ्रका- 
-शाकत्वग्रसङ्गः 


५४ १ 
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७९ 
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च्ारश्छतवात्‌ पराप्यच्रि चश्चः 

सत्यासनना्वीपर्न्कलं तु चाच्यखमम्‌ 

.( उत्तरपक्षः ) “बदहिरग्ररणाभिसुख्यम्‌ , यदि 
ददावस्यायिल्लम्‌, वदिःकारणश्रमवलम्‌ ; 
इन्दियस्वल्पातीतत्वम्‌, मनोऽन्यत्वं वा 2" 
इति विच्लयैः बद्येन्द्रियत्वस्य खण्डनम्‌ 

मनेोन्यचच्छेदार्थं वाह्यनिदरोपणमयुक्तम्‌ 

गोलकरूपस्य चक्लुपः प्राप्यकारित्वं प्रत्यक्ष 
विशदम्‌ 

रदमीनाँ प्रत्यक्षतोऽग्रयिदिः 

गोखचऋस्य रदविमवेच्ते प्रत्यञ्चवाधा 

अनुद्धूतरपस्पर्दास्य तेनेद्रव्यत्वासिदधिः 


रदिमिवत््वे चश्ुपः पदार्थप्रन्चचे जाठोकपिक्षामावः 
रदिते स्वशम्बद्धस्य अनदः भक्रदाच्तवम्‌ „+, 


अ्नादिना मोल्ऋरूपस्य रष्विमख्पस्य क्ति 
रूपस्य वा चश्रुपः सम्बन्धोऽस्त्येव 

तमःश्रन्रश्ललान्न तेजसं चन्त 

स्पाद्रीनां म्ये परस्यैव श्रक्रद्चक्लं चन्द्रा 
दिनाऽनैकान्तिश्म्‌ 

“करणत्वे सतिः श्रव्ये चिः इदि च विरे- 
पणऽपि अनैच्न्ति्ता 

विपयस्य चञ््दये भागमनं अततीतिविष्दरम्‌ 

च्यः वरिययददो गमनं भतयन्नालुमानवि्दम्‌ 

सयुक्तखमवायादादित्याद्िरूपवत्‌ तत्छ्मणोऽपि 
ज्ञानापत्तिः लि 

आप्यरितवे च्चः काचाधस्फटिदिव्यव- 
दिता्थालुपलच्थिः 

खनिकयोद््यप्रतीत्ौ न श्ररीरपेदाया दृरनिक- 
ादिच्यवदारः युधः 

पराप्यन्नरिते चंगरयत्िर्ययादुपपच्चिः 

ययाप्यक्ररितेऽपि योग्यतया अतिनियतार्य- 
शर्करत्वम्‌ 


उगविल्घ्दिर्णन्तेन € ॥ 
गजनतततरदिद्छन्तेन भभराग्यक्नरित्वसमर्थनम्‌ ,, } वसमाना वा 


44 विषयानुकरप्िका 


७७ { ‹कारछतवात्‌* इति दिलुरपि य्नैकान्तिकः ८ 
„, ` भत्याघनार्ाप्र्मयक्लं प्रखदखाघनरूपम्‌ 
श्रो्स्य अप्राप्यकरारित्वसमथनम्‌ ८३-८६ 
, ( पूर्ैपक्षः ) श्रोत्रस्य आप्यकारितरे याब्दे 
दूरनिक्टादिव्यवद्ारामावः ८३ 
५७ अघन्नि्ष्टसैऽपि वीव्रत्तया शब्देन ध्रोत्राभिवा- 
७८ तोऽपि घटते ८ 


(उत्तरपक्षः) शब्दस्यायजनिद्नथ्तं प्रत्यश्चवाधितम्‌ ,, 
५८ स॒श्नि्ष्टस्य भ्रहणेऽपि गन्यादिवत्‌ दृरादिच्च- 


८ वदहारोऽपिं खुघटः ८३ 
७९  दृरादिभ्रत्ययग्राह्यत्रं खाकारक्ानपिकेया निराकार 
ज्ञानापेशया का ए ८ 
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श्यव्दस्य दूरादिस्वमावतवं स्वरूपतः, दूरादिच्यरः- 
णप्रमवत्वात्‌ , दूरादिदेदादागत्लात्‌ , दृरा- 


/। 


दिदे स्ितलाह्ा १ ` ८४ 
श्रतिवाते शब्दस्याध्ववणं प्रतिवातेन धोत्रामिवात्ात्‌ , 
 : श्रव्दस्य नादितत्वादवा >; 
^° , अग्रापस्य मिषति स्मादिद्थन्तो विमः ८५ 
; देथापेश्या दूरत्वं ्रव्दस्य देधाध्रहणे चति, 
४ अचति का १ ८५ 
` दृरदेशादिचन्देदात्‌ विद्धं आप्तस्य ग्रहणम्‌ ८६ 
८१ ्रोत्रविमरस्य वाधिर्यदः द्दय॑नादपि शव्यस्य 
» * श्रतिः सिद्धा ध ८६ 
 - सवे्त्ववादुः ८६-९७ 
¦ (पूयः) रूपादिगोचस्चारितया न त्यद्ाच्‌ 
८१ ` र्व्चिद्िः ८६ 


स्वमावकरयंिंयाभावाननातुमानादपि तत्छिदधिः ,, 
८१ िंत्यादरनित्यादा आगमादपि न तत्विदधिः ८७ 


उपमानाद््थीपत्तरवी न तत्विद्धिः ६ 
^ उदादीनां वेदादसंमवः धरमाद्युपदेयः व्यामोह्‌- 
~ - £ 
2 ८ पचक एवे ८ 


> 


मन्वादीनां शम्यगुपदेदः वेदमृलछत्वाच्‌ 
<२ ` सर्वजन: समस्तं वस्तु स्तेन स्वेन रयेण जानाति, 


ॐ 


दिवयानुमणिका 


“ददमिदनीभिद्र न्‌ शयत तत्माश्यप्यग्ाभावनेरयु- शश्वरवादूः 


सपव्रतिगामि गुगपन्न्ममरणन्यपदशश्रशक्नः ८८ 


समप प्रतीतौ नामन्धेने श्येन शर्वङता ८९, 
( उणरयक्षः ) गुमिधितरोगवद्राधकद्रमागलान्‌ 
यवषण्य श्रिदधिः ८९ 


न अत्यक्तं सर्य स्मदा सर्मश्चामायं साधयति +, 

(नयद्तमानमपि अरत्यक्षं सरनश्स्या्मरणल्ादन्पापक- 
त्याग न स्यनिषत्ती तद्भावं साधयितु" समर्थम्‌ 

भभ्यक्षनिदर्यधाभावयोः फार्वकारणन्याप्यम्या- 


पकभावाऽभावः ९१ 
धर्मि्ाप्यसाधननां स्वरूपाप्रसिदेः नानु- 
मानमपि सार्वक्षपाधफम्‌ ९१ 
सर्मश्जस्य तरारणस्य तत्प्र्बस्य तदुम्यापफसय 
याऽनुपटम्भः न सर्वक्नामायय्रसाधकः ९१ 
सदप्रदणस्वभावतय चति प्रप्लीणप्रतिवन्यप्रत्यय- 
त्वारेताः धवङव्यसि्िः ९१ 


याक्षात्‌ पिख्खपिधिरपि न रार्वश्राभायखापिश्च ५२ 
तद्वधापकपिग्यस्य, तत्छारणपिग्डधस्य, तदरिष्य- 


[हरय ) 
2) 


= ~= ~~ ~~ ~~ 


कार्यस्य या पिभिरपि न गर्वज्चाभावसाधिश्न ९२ 


ग्ठलयादिरितेये न यवयशयाधक्राः ९६ 
समिन्यादयो न तद्रभावतच्व्नाः सत्यपुगपत्य- 


वक्तुत्यादे रथ्यापुर्पवत्‌ ९३, 


सर्थीपर्युपमानयोरपि न तदूयाधकतवम्‌ ९४८ 


सर्वस्य असवश्चनुत्यदारीरसंस्यानतया उपमेयता, 


[4 के >>} [1 } 
हन्धियन्चानेन अर्थपरिच्छेदक्तया, खरविपाण- , 


प्नीरूपतया चा ए ९ 


भपीस्येयो पौरयेयो या भागमेऽपि न तदूवाधकः९५ 


1 


। 
| 
| 


तच्छा प्रमाणपनकनिरत्तिः नमिवसाधिका ९६ . 
प्रमाणपमकफविनिर्व्तात्मा, तदन्यज्ञानं वाऽपि । 
माभावं साधयति ९६ : 
घतीत्तादिकालीनं वस्तु स्वरूपेण विदादततया 
प्रतिभाति । ९६ 
सर्मदाज्चाने यदू यत्न यथाऽवह्थितं तत्तत्र तथा 
विदादतया चकास्ति ९७ 
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९७.१०९ 
( पूर्व प्ः ) हित्यादि बुद्धिमप्पूर्वकं का्यलात््‌ ९७ 
सावयवत्वात्‌ चर्य॑लम्‌ 


९ \ॐ 
युद्धिमच्छर्वृषू्कत्वमात्रेण व्याप्तिः न विशेषेण 
अत नेष्टविधातएत्‌ ९८ 
सर्वता च भसिलकार्यकरणादेव ९९ 
रयरक्नानादीनां नित्यत्वम्‌ क 


यकककारफापिष्टातृतया एकत्वधिद्धिः 

जारणदरषादिगतकार्यत्यस्य॒सित्यादावभावात्‌ 
शिद्धत्वस्य परिदारः 

द्रस्य अदपिदस्य कर्तृत्वात्‌ दुःखिप्राणि. 
विधान।ऽविरोधः 

धमीधर्मयोर्यैतनत्वान्न वचेतनानयिषठितयोः 
गरृत्तिः 

( उत्तरपक्षः ) सावयवत्वरूपकार्यत्वदेतीः 

खण्डनम्‌ १०१ 

स्वकारणसत्ताश्रमवायसूपकायत्वस्य निराचः  ,, 

कृतमितिग्रत्ययविपयत्वरूपकार्यलस्य खंडनम्‌ =, 

विंक्रारित्वरूपकार्यत्वस्य प्रतिविधानम्‌ , 

जगतः सदा सत्त्वात्‌ कार्यत्वाभावः 9 


कर्यमात्रस्य कारणमातरेणाविनाभावः न तु 
वुदिमतता 


छृतबुद्धशत्पादकत्वरूपकार्यत्वविरोपस्य देतुत 


१७० 


१०१ 


१०० 


१०२ 


कषित्यादावसिद्धत्वम्‌ १०२ 
प्रामाणिकस्य कृतयुद्धिसद्धावे केन प्रमाणेन 
प्रामाणिकत्वम्‌ १० 


विरुद्धः कायत्वदेवुः सशरीरासर्वततकर्तृथिदधैः १०३ 

भ्योक्तृत्वस्य शक्तिपरिज्ञानाविनाभावाभावः +, 

अविनाभवि वया न समस्तकारकपरिज्ञानं 
श्योक्तृत्वे भावश्यकम्‌ 

अछृटप्रभवैः तवीदिभिः ग्यभिचारी कर्यत्वहेतुः १०४ 

कालात्ययापदि्टः कायत्वहैतुः १०५ 

देदवरस्यादद्यतवे फं शरीरामावः श्ररणम्‌ ,. 
वियादिप्रभावः, जातिविशेयोवा१ 


१०५४ 
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ददवरस्य वत्तामात्रेण, ज्ानवत्येन, वनिच्छा- 
प्रयन्नवस्वेन वा कारणत्वे भत्िग्रयङ्गः १०६ 
व्यापारस्तु भदारीरस्याचंमाग्य एव 
शदेयोन व्यापारः सवीत्मना वा 
श्व्येणापि न कार्यकर्तुलम्‌ 
सिवशास॑जिदीरपयोः वुगपद्धावः, क्रमेण वा १०५ 
सदश्ररिणोऽपि तदरायत्ताः, तदायत्ता वा ( 
दूदवरस्य जगत्छरणे मथादचि प्रग्र, समै- 
पारतन्व्थेण, करणया, धमौदि्वोजनेन, 
क्रीटया, तिप्रद्ययर्थम्‌ , स्वभावतो वा १ १०५ 


, 
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[,, 


युदधिमचवमनित्यवा शद्धा, नित्यया वा १ १०८ 
य्या शान्ना्णा ईदवरफार्यतया प्रामाण्यग्रसंगः ^, 
यरतनियाद्यदिग्यवल्यावियापश २५ 
संसारविलापथ १०९ 
पताख्यपरिकिस्पितेश्चस्वादः १८९-११४ 
(पूर्वपशः ) कटेाकर्मविपाकायाभैरपरामृशः 
पुदषविगरेष दरवरः १०९ 
धन्ये मुक्ताः ग्राट्रत-वैश्नरिक-दक्षिणाटश्षणवन्ध- 
अरयगुक्ताः ११० 


निरतिाययक्वव्छधीत्‌ पर्मदधर्यम्‌ 
धणिमाठविभायषविधमैदवर्यम्‌ ४ 

ज्ानादीनां तारतम्यदर्थनात्‌ सर्वन्नत्ादिचिद्धिः १११ 
कलिनानवच्छदाद्यौ पूर्वेषां गदः 


1, 


६, 


जप्यमानद्‌च वभिमत्तफयदायी 
( उत्तणपक्षः ) क्ठे्ादिभिरपराग्रतस्म स्व- 
स्थते मुक्तं एव स्यात्‌ न तु श्वरः 
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१११ 
स्वतन्त्रस्य कर्तं प्रकठतितन्तरस्य वा १ ११६ 
श्र्ृतीदरवर्योः श्वदा खमर्थत्वात्‌ युगपदुत्पाद्‌- 
व्रिनादरद्ितीनां अचरः ११ 
साम्यं अन्यतरामर्धये वा श्यर्याभावः 
सन्यतमश्र्यं वा स्यात्‌ ११३ 
उद्धूतयणशदछतेस्य कर्तुतेऽप्येत्तदेव दूषणम्‌ ११३ 
दवयीश्रयत्वादपि न र्त्वम्‌ ११४ 








रदवर्यस्य अद्रतिह्ृततये दोधग्रदधानम्‌ ११४ 
धिवरृतिन्याख्यानम्‌ ११५ 
व्ाधक्रवाधक्रयममाणामावात संयायोऽप्न, 
दत्याशङ्धायाः परिदरः ११५ 
अवग्रहाद्रीनां टश्रणानि ११५-११६ 
पथमच्चरिकिवतारः ११५ 
|५ कारिकराति्ररणम्‌ ११६ 
| अवग्रदस्य लक्षणम्‌ ११६ 
| शटायाः चणम्‌ ् 
वायस्य लक्षणम्‌ क 
विवृतिच्याख्यानम्‌ ११६ 
विन्नानादरैववादः ११५७-१२४ 
( पूर्वपक्षः  यरदवभाचते तज्ज्ञानम्‌, ११५ 


अथौनां परतीऽवभाखमानत्वाभावः | 

यर्थः निराच्नरन्ानत्राद्यः साचरन्चानन्रा्नौ वा १ ११४ 
(1 चिन्रयरमिं + 9 ४५ 

वाखनाचामर्ध्यदिव ज्ञानवैचिन्यमिति न तदर्थ 


मर्थपरिष्यना ११८ 
ज्ञानस्य स्वयमेवावभा्नसामर्ध्य स्वप्नवत्र्‌ „, 
द्टोपटम्भनियमाच्यन्नानार्थयोरभेदः % 
वेदयत्वाग्य ज्ञानादभेदोऽर्थस्य ११९ 


(उचचरपक्षः ) अवभाखमानत्वं स्वत्तः, परतो वा१ ,, 

लानार्थवरभेदल्य प्रत्यक्षतः प्रसिद्धिः 

श्र्यत्रादच्छदिय्रतिमासमेदादपि मेद्‌ 

^ त्रनिऽथीच्यरस्य अर्थ॑कारणशलयात्‌› यततः 
शरणभूतस्य धर्थस्य विद्धिः 

वासनायाः ज्नाननैचित्यकारणात्वाभावः न 


ज्ञानमात्रे जगति मनुष्यादीनां दस्त्यादिहप- 
तापत्तिः 


१२० 


घथंस्माश्चत्वम्‌, इच्छामात्ात्‌ , साधक्रामावात्‌, 
यंवादादत्वात्‌. , अर्थकििया्ररिल्राभायात , 
वाधक्यद्धावाद्वा १, 

योग्यताटकषणचम्बन्धादेव ज्ञानमर्थप्रकादाकम्‌ 

स्थस्य स्वरतो व्यवस्थितिः न ज्ञानािकया 


१२१ 


/ 


१२२ 


मिषमानुकमपिक 17 


गटेपलम्भमिय ए आतत , 
पठम्मनियमभासंकान्तिषः ;  भ्रानत्मनत्े युसलादौनां परप्रकाशकत्वं स्यात्‌ १३० 


विष्य श्दोपलम्भः ५९३ ्यद्धतवादः स 
व्याच्नि्यल्मता च "0 ३ 
नादोपटम्मद्रन्दस्य पिम्‌ # ( पूवपक्षः ) लानि चित्राक्मराणामवियाकत्पित- 
१४ मप्र फम्‌ म उपटम्भ- 

न त्वात्‌ मध्यक्षणस्वम्पं निराठम्वनं ज्ञान- 


द्यस्य सद्भावः शः, एदोापरदम्म यमरस्य 
प्रतिभास पा? 

वयल च नेदनगर्म्म्‌ , तत्यम्यन्पिर्यम्‌, 
तर्छ्भावत्य मा? 

चिव्रादरेतवादः 

( पूर्वपक्षः ) जीलमुनायनेन्धदगनि्िते श्ान- 


1८ 


111 
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भच म स्वर्थः 
साकारविधि्ट शानं स्याफ्ारानुभवनरिता- 
लात स्भग्यपम्माषतः 


पर्यराठमापि सानम्‌ जथस्यवस्थापक्रम्‌, सरम- 


प्मटभावि, उत्तसप्टमावि मा? १२५ 
विविघ्नाश्रसऽयि ध्तकयर्विवचनवादकत्व 
भानस्य 2) 
विदधमीप्यासात्‌ चित्रतायाः अर्थधर्मला- 
१५६ 


मुपपततैः 
नुखदिरपि सानाभिमदतुजत्वाञगरानशूपत्वम्‌ 
(उत्तरपक्षः ) निराकास्मेय ज्ञानं योग्यतावद्ति, 
प्रतिनियतार्भय्यवस्यापकम्‌ ॥ 
शरादाकल्य पृ्वापरयटभायानियमः १ 
श्रदाकयवियेचनत्यं पिं चानामिन्नलम्‌., गादो- 
सन्ननीलादरौनामन्यपरिदारेण प्रियक्षितवु- 
द्वाऽतुभवः, भेदन विचेचनाभावे। वा ! 
दायविवेचनत्वादिव च वदः अवयविनःसिदिः 
चित्रा भाकाराः वनिं सम्बद्धाः, भसम्बद्धवा१ 
चिन्तायाः धर्थधमैत्वरिद्धिः 1 
ज्ञानयुखयोः सर्वथा अभिन्रदेत॒जत्यासिद्धिः १२९ 
फथतिदभिन्नदेतुजत्व सूपालोकादिना अने- 
कान्तिकम्‌ 
उपादानपेक्षया भभिश्रदेत॒जत्वं सदका्य- 


पेक्षयावा १ 


29 


४ 
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० 


६ 
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१३० 


“= ~~ ~~~. ~ 


१२ 


२ 


मेय एव तस्यम्‌ १३० 
चिद्नतापयेऽपि संविद्रनलयर्पस्य स्वतो'गतिः 
संभवति १३१ 


स्वप्नेन नादय द्विवन्‌ स्वँ पत्यया निराखम्बनाः 
मध्यमा्रतिपत्‌-तर्वधर्मनिरात्मतादयः श॒त्य- 
तायाः पयायाः 
ष्मनेकस्वभावरदितत्वात्‌ सर्वधर्मश्ूल्या अथीः , 
भावा यथायथा विचार्यन्ते तथा तथा विदीर्यन्ते १३२ 
उलाष्दिदयतयापि विचाराषदाः षीः 
मन्त्रायुपषटववयात्‌ मृदि युवणेग्रतीतिवत्‌ 
अनायवियाचदात्‌ सरव व्यवदारः 
पराद्यप्राषटव्यवदारेऽपि अवियाकत्पितः 
(उत्तरपक्षः) नीततरदियरत्तिभासस्यायाध्यमान- 
त्वान्न अवियाप्रमवत्वम्‌ 
अ्थनरियाकारिलाय नी्यदीनां परमाधेता १३४ 
नीदायनेकाकारनिभवस्य मिथ्यात्वं मध्यक्षण- 
सूपस्य भभिन्नसवेदनस्यापि मिथ्यात्वम्‌ 
शएकस्य अनेकाकारत्वाभवि सकलश्न्यतापत्तिः 
निरालम्बनत्वे देत फालात्ययापदिशसिद्धा्न- 


^ 


92 


५३३ 


39 


99 


,\ 
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ससिद्धस्वदपासिद्धविर्द्धत्वादयो दोषाः १३५ 
स्वपादिपरत्ययानामपि वा्याथौलम्बनत्वेन 
साध्यविकलता टद्न्तस्य | 
सत्याऽसत्यभेदेन दिविधः स्वप्नः 9» 
सर्वस्य निरालम्भनत्वे भतिनचादेलोर्विरोधः 
१३६ 


एकानेकादिविचारासदलं सर्वथाऽविदधम्‌ 
उत्यादादिधरमाभवि मध्यक्षण्याप्यसत्तवम्‌ 
मरीचिकाचक्रेऽपि न जलस्य सर्यथाऽसत््वम्‌ 
उत्पादादीनां ज्ञानेन तादातम्यादिसम्बन्धाभावः १ ३७ 
सकलदयल्यतासदद्ावावेदकं प्रमाणमस्ति न चा १, 


97 


9 


18 विषयानुक्रमणिका 


-सकलद्रान्यता किं माहकप्रमाणाभावाने.भदप- 
खच्धेः, विचारात्‌ ; प्रसद्गादराः स्यात्‌. ! 

विचारोऽपि वस्तुभूतो न वा 

ग्रा्यम्रादकभावादिरदितसंविन्माच्ररूपा शल्यता 
किम्‌ अभ्ुपगममात्रात्‌ , प्रतीतेवौ स्यात्‌ ¢ १३९ 


१३५ 
१३८ 


तैमिरिकस्य छदेऽप्याकादो चिच्रत्वधरतीतिवत्‌ 
अवियोपष्टवात्‌. सकलो मेदन्यवहारः १४१ 

शब्दाकाराचुस्यूततवात्‌. शब्दात्मकं जगत्‌. ० 

न शब्दाद्धेदोऽधैस्य त्पतीतावेव प्रतीयमा- 
नत्वात्‌ ५ | 


शब्दादैतवादः १३९-१४६ 
( पूर्वपक्षः ) द्विविधं दि ब्रह्म शब्द्‌-परमव्रहम- 
भेदात्‌ १३९ 
सर्य भ्यं व्दासुविद्धमेवोत्पयते १४० 
वाग्रूपा शादवती प्रस्यवमदिनी च ॐ 
सकठव्यवदारः शब्दादुविद्ध एव 
जीवितरस्वरूपाविभावः शब्दायत्त एव ५ | 
। 


(उत्तरपक्षः ) शब्दव्रह्मात्मनो जगतः न भरावण- 
परत्यश्चात्‌ भरतीतिः ; शब्दमात्नविषयत्वात्‌ १४२ , 


इन्द्रियान्तराणां शब्दाविपयतया न तेभ्योऽपि 
श्चब्दात्मकतप्रतीत्तिः 
योगि प्रव्यक्षादपि न तत्सिद्धिः 9 
अचिच्ा व्रह्मणोऽभिन्ा, भिना वा १ १४३ ` 
आकारो वितथप्रतिभासदेतोः तिमिरस्य सद्धावात्‌ 
न टणन्त-दान्तिकयोः साम्यम्‌ ५ 
स्वसंवेदनादपि न तपरतिपत्तिः 4 
शव्दार्थयोः सम्वन्धामावे न तद्धिरिटता 
प्रदी शक्या 
भिन्नदेदात्वात्‌ न शब्दार्थयोः संयोगः 
विभिजेन्दियग्रा्यत्वा्न तादात्म्यम्‌ ह 
शब्दात्मक संकेताग्राहिणोऽप्य्थपरततिः स्यात्‌ ,, | 
छ्ररामिदाव्दधवणात्‌ कणस्य कचैन-दा- 
दादिग्रसत्तः 


(,, 


1 


१४४ 
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,, 


परमन्रह्मवादः 


विभिनलकफाठाकारत्वाच तादात्म्याभावः १.४४ 


सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धप्वाश्च न विेषणीभावः १४५ 


शब्दन्यवहारस्यैव शब्दाचुस्यूतता न 
सकलन्यवहारस्य 9 

शच्दाकारानुस्युतत्वस्य भरथप्वसिद्धत्वात्‌ +? 

तल्यतीताचेव प्रतीयमानत्वमप्यसिद्धम्‌ +» 


न शब्द्परिभामदूपत्वाजगत्तः दाब्दमयत्वम्‌ 
नापि शब्दादुसन्चेः जगत्‌ चब्दमयम्‌ १४६ 
१४७-१५५ 
( पूर्वपक्षः ) “ सवै" खलिव बरह्म  दत्या- 
दयुपनिषद्वाक्रयाद्‌ बहयप्रतीतिः 
कमीतमानः ब्रह्मणदचेतनःपरिणामः परथिन्याद- 
यस्तु अचेतनः 
सुवणेदेरेकत्वेऽपि कटकादिनानापरिणामवत्‌ 
ब्रह्मणो नानापरिणामोपपत्त्यवियेधः 
देदकारसामथ्येचिव्रत्वेऽपि एकत्वाविरोधः 
कमैखयेक्षस्य ब्रह्मणः कचूलवात्‌ खखिदटुःख्या- 
दिरूपबिचित्रखष्टिजनकस्वम्‌ 1 
स्वभावादेव वा अंदलासूणैनाम इव जगत्वर्तुत्म्‌ „, 
अथीनां मेदे न प्रत्यक्षमनुमानं वा पमाणं घटते १४९. 
अर्थानां मेदः करमेण, यौगपद्येन वा 
भेदः पदार्थेभ्यो भिन्नः, अभिजनः, उभयरूपः, 
अनुभयसूपो धा ४ 
अखिलथीनामेक एव सेदः, भत्यर्थं भिन्नो वा ११५० 
{ उत्तरपक्षः ) नित्यैकर्पे ब्रह्मणि परिणाम- 
स्यैवानुपपत्तिः 
सदकारिकारणवशात्‌ परिणामे दैतापत्तिः 
ब्रह्मणो जगद्धंधाने प्रयोजनमस्ति, न घा १ 
व्रह्म सावयवम्‌ , निरवयवं वा १ 
खवर्णादीना्तयादायनेकस्वभावत्ये सत्येव 
विचित्रपरिणामः, नैकस्वभायत्वे 
देश-कालभेदात्‌ कमस्य दिविधत्वम्‌ 
बरह्मणित्रतवं अवस्थाभेदे सतति, अभेदे वा १ १५२ 


१४४ 
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१४८. 
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१५१ 


परिमानुत्मशिका 


ह पि 9, 9 
समणामपि त्रपमाधोनोखत्तिष्प्यात तत्यापेश्न- 


स्यापि पिचिघ्रसशिविधानम्‌ १५२ : 


ने याऽनिर्वचनीयस्लभावत्यमपियायाः ध 
प्रप्राऽमेदनाशयिया, भवितत या व्रद्ममिद्नम्‌ १,, 
उर्णनाभस्य प्राणिभक्षवसाम्पसयत्‌ परदत्तिः अतो 

न तदन्तात्‌ स्वमाया जगदुत्पत्तिः १५३ 
प्रप्त एव नेदुः प्रतिभासते 


मेदरस्य वुगपदय प्रतीतिः १५४ 

सनरप्येयं भिन्नाभिन्नादिपिनसपापातः क 
नि च [अ क ४१ 

लसातममोऽभद्‌ च सनदुःखदिणांस्य्यम्‌ ी 


धायमोऽपि द्रताविनाभायी = 
प्रण एन्स्ये च दर्येपां परस्परमवुखन्धानापत्तिः ,, 
दद्रियाणां भिन्नजातीयप्रथिव्याप्रारन्य- 
त्वनिरासः 
( पू्पक्षः ) सपादन मघ्ये जन्धस्यैवाभि- 
य्यसन्लात्‌ पार्थिवं प्राणम्‌ 
रसस्थवाभिव्यद्नद्धयात्‌ आप्यं रसनम्‌ 
सुय्छीयाभिच्यवकत्वाच्‌ पजं चक्रुः 
स्पदस्यवामिच्यसथत्यात्‌ यायन्यं स्पदानम्‌ 


१५५६ 


१९५६ 
39 
99 
# 

आच्छाशश्रदेयस्पं धोत्म्‌ १५४ 

( उत्तरपक्षः ) पूर्रि्िवृलां य्वभिचारः, यवे- 
द्दियाणामवि्पतः पुद्रलात्मक्त्वपसाधनन +, 

दृन्दरि्ाणामादद्कारिकल्निसस्रः १५७५६५८ 

मयेतनये मति फरणत्यात्‌ , एन्धियतलाधा 
नद्‌ द्ारिपिणीच्धियागि 
श्रतिनियतश्चानव्यपदेदानिमिचत्वान्नादृद्ारिकिणि „+ 
पौद्रयिच्मसुप्रद्पघाताध्रयतवान्नाहद्वारिकणि १५८ 
लद्ध्युपयौगयोः भविन्धियत्वम्‌ 


92 


द्राक्तिस्वसूपवादः १५८-१६४ 
स्वरूप-खदफारिन्यतिरिकता नास्ति षती-, 
नदिया शाक्तिः १५८ 
स्वरूपशक्तिः तन्तुत्वादिखूपा १५९ 
नचरमसदृश्रिहषा सद्कारिदाक्तिः > 


| ५५ ५ “ 


19 
। प्रतिवन्धकमण्यभावद्यापि सदफारिलयान्न प्रति- 
न्यप्रननिधाने द्रादादयः १५५९. 
दाक्तिः नित्या, भनित्या वा? ष 
एका धत्ति, अनेकावा? १६० 
धाकतिमते भिन्ना, भभिन्नावा ? | 
( उत्तरपक्षः ) प्रतिनियतकफा्यकरणान्यथानुप- 
पत्तेः भस्त्यतीन्धिया शक्तिः ॐ 


स्वर्पदश्यरिरूपशकिमाघ्रदिव न कर्थकारण- 
भायय्रतिनियमः ( 


दाजानं दाद्रयोजकत्वम्‌ १६१ 
सर्वेपामग्ीनामन्योन्यं कार्यसद्ररपरिहारे फं 
सामान्यं पिरेषः दयं या नियामकम्‌ १ १६२ 


गटकारिखाादरेव फा्यैकारिता, स्वभावभेदे सति 
सदशरियाभादा १ 
अभावनतुटये फोऽभावः सदकारी १ 


[/॥ 


[^ 
एकतन्मन्त्रायभावरेऽपि कर्योत्पादकलत्वम्‌ १६३ 
मण्यादिमात्राभावो दाददेतुः, प्रतिवन्धका- 
भवोया? र 


का्यौकरत्वन कारयप्रतियोगित्वम्‌ ,प्रतिवद्धतवं वा १,; 

सामान्यरूपा श्रात्तिः प्रतिवद्धयते, द्रन्यस्व- 
भावा, गुणरूपा चा ! 

दे भपिं श्छी कारणजन्ये, उत एका जन्या 
अन्या नित्या? 

प्रतिबन्धकः प्राप्य शाक्तिं म्रतिवन्धाति, 
अप्राप्य वा % 

शक्तथन्तरयु्तदिव कारणात्‌ शक्तिप्राुभीवः १६४ 

फथसिदूभेदाभेदात्मकत्वं नित्यानित्यात्मकत्वत 


[// 


१३४ 


: प्राक्तीनाम्‌ १६४ 
: अर्थप्रहणन्यापारः उपयोगः १६५ 


ज्ञानस्य साकारत्व-निराकारत्वविचारः १६५-१७१ 
¦ (पूर्वपक्षः ) ज्ञानमर्थस्य सम्बद्धस्य असम्बद- 


{ 

| 

| स्वान ्राहकम्‌ १६५ 
¡ अर्थस्य नाकारमन्तरेण प्रहणम्‌ इति साकारत्वं 

। ज्ञानस्य र 


निषयानुक्रमिशिका 
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अयौकारं ज्ञानम्‌. अर्थकायेलाव्‌ १६५ | स्वपरभकाशक्त्व हि बुद्धेराकारः, अतो न स्व- 
आकाराभावि कथमतीतावथीनां हणम्‌ १ १६६ सूपस्य अप्रत्यच्त्ता १७० 
निराकारत्वे स्वरूपस्याप्यप्रत्यक्षत्वम्‌ | अतिनियतार्थमाहकत्वादिव चान्योन्यं ए १७१ 
निराकार ज्ञानस्य जन्योन्यं भेदो दर्ैटः „, | “घटयति * इति (सम्वन्धयति ° इत्यमिप्रतम्‌.* 
अर्थ॑रूपात्यये ज्ञानस्यार्थेन सम्बन्धादुपपत्तिः अर्थसम्बद्धं निश्चाययति इति वा ए धा 
आहारादीनां कारणत्वानिषेऽपि पित्रोरन्यतसाका- | अतिनियतयोग्यतया न सर्वीर्थग्रहण्रसङ्गः +» 
रालकार्यपत्यवत्‌ अथस्यैवाकारालुक्रणम्‌  „, | न स्वाकारमात्रालम्बनं ज्ञानम › बिन्लु बदिर- 
( उच्चरपक्षः ) योम्यतालक्षणसम्बन्धादेव ज्ञान- थौलम्बनम्‌ १७६ 
मर्थगराहकम्‌ १६५ ।वितवरतिन्याख्यानम्‌ १७२ 
निर्विंकटपकस्यासत्वान्न तत्साकारेतरचिन्ता साधी ५3 द्र्नमेव अवग्रहरूपेण परिणमति १५३ 
खाकर उत्यक्षादिविरोधग्रसङ्गः , | अवग्रहस्य ईहाऽवायरूपेण परिणामेऽपि व्यप- 
साकारत्वे अनुमानवरिरोधः ॐ देशभेदः 2 
स्वसदूपता-वैशचादिसमानरथोकरो- (पारणाटक्षणालकं कारिकर्थम्‌ १७ 
त्लेखानां साकारतास्वरूपत्वे सिद्धसाधनम्‌ „+, वित्र्िव्याख्यानम्‌ १७६३ 
 नीला्याकाराणा जडधमैतया न ज्ञान संकान्तिः , : धारणायाः लक्षणम्‌ त 
अर्थेन खह खवेत्मना घारप्य ज्ञानस्य जडत्वम्‌ १६८ | ईदाधारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वमू त 
साकारतवे भमाणल्प्रताविरोधानुपत्गः ५ ६ कारिकाव्याख्यानम्‌ १७६ 
एकदेेन सारूप्ये अर्धनरतीन्यायानुखरणम्‌ „, कनी बादिभेदनिङपणम्‌ 
प्ररागादिवेदने यदि तदाक्रारता कं तर्हि सवसंवेदनस्य उ्काणम्‌ ५ 
वीतरागता विधूतकल्पनाजाकर्ता वा १ „+ 'स्वसंयेदनवाद्ः 4 छ 
यदि नीलतां तदाकारतया जडतां तरतदा- | (पूवप ) शानं परोक्षं कनल । 
कारतया तदा र्थजरतीन्यायः 9 + 
सत्त्वरूपैकदेदेन सारप्यात्‌ नीलवदरेषार्थीनां | 0 ध १५ 
१९५ | ग्राहक्रमावात्‌ र 
+ परमाण्वात्मना लाकारसमपेकाः | त त 
संघातात्मना वा > 
अथाकारते ज्ञानस्यापि चिचतुरतदीधादिरूपता 1 | न ानस्याह्वमानम्‌ _ 
जलयारणाय्थक्रियाश्नरिता वाह्ेन््रिप्रत्यक्षता ; | क + 
9 » । सकलग्रमाणपेक्ञया ज्ञानस्य कर्मत्विरोधे ४ 
आकरो ज्ञानादभिन्नः, भिन्नो वा १ ् | न त 
शाल च दूरातीतादिन्यवहाराभावः ,, सवरपपिश्या कमैलाभसिद्धरदभवविर्दा ॥ 
अर्थेन छ तदेव ज्ञानं अतिपचयेत, | जस्तरचवेदने ज्ञानस्य न अत्क्षतः सत्वम्‌ ,, 
ज्ञानान्तरं वा १७० । नापि इन्द्रियलिङ्ञकाजमानात्‌ खत्तवम्‌ 9 


विषयानुक्रमणिका 


भर्योऽपि सत्तामात्रेण चिः त्ततलपरिधिषटसेन या ११७८ 


अभातिशायश्य तिप्त न स्नानस्य शरानविषय- 
त्यस्य वा भ्थीतिशधयन्पता 

प्रसदतापि भरसधर्मः, पाचिभरमः उभयधम, 
स्यतन्नाया ? 

पद्य्तमानता गुर्यतः सर्पधर्मः उपनारती वा? ,, 


१ ७ ९, 


वफाकमामता भर्मद्रिभिन्ना, निन्नाना द १८० 
नेः सम्चदा, भशम्या सा? ४ 


सम्बनोेऽपि तदार्थेन, तदुटरया, संनेमिनया?,, 
मरशम्बन्परिक्जानुमानादरपि न तदिगरदधिः % 
गरद््तमियृत्तोम्यां पआानासुमानि उपि्ामाणय- 

शषानघ्य फथमनुमानम्‌ ? १८१ 
स्नस्याग्ररयद्षस ज किफदटिरिन्यन्यन्रहणम्‌ ,, 
शानस्याप्रत्यद्राध "सम श्रफायते ' दति व्यप 

दसागानः 99 

श्नानान्तरवेदसानवादः १८१-१८५ 

( पूर्वाः ) क्षानं नान्तरं ्रनेयस्वाच्‌ १८१ 
भस्महिविष्तात्‌ दसयरलानिन स स्यभिनारः „+ 


सर्मग्रटपस्वमावतगरैष ज्ञानस्य व्यवस्था १८२ 
ग्रटणय शानस्य स्वसमवेतानन्तरक्चानिन ५ 


क्ानान्तरथराद्रलऽपि तृतीयन्चनशेवारथयिदेः 
नानवस्था 

स्वानि क्रियावियेधान्न स्वन संवेदनम्‌ 

स्यफीयेन भनन्तरन्नानेन संवेदने तु 
धिसाध्यता १८२ 

श्वपरप्रपफाश्रालसकत्वस्य मेधस्पलये दपि तद- 


[न 
७ 


[म 
७ 


भावात्‌ साध्यविक्रख्ता ५ 
भाुरटपसम्यन्धिले सानेऽभावात्‌ पथं साध्यता ,, 
मृनात्मना शानं स्वं प्रकायायति तेनैवार्थम्‌ , 

तदन्तरेण चा 99 
{ उन्तरपश्चः ) ज्ञानसामन्यस्य न्रानान्तरवेयत्वे 

८३ 


॥ 1 


शशवरशानेन व्यभिचारः १ 
भस्मदादिविदोपणस्यात्रानुपात्तत्वात्‌ कथम- 
स्मदादिन्नानस्यैव ज्ञानान्तरवेयता ए 


~~~ ~ ~+ ~ ^= न~ 


=-= -~~~ = न~ 


~~~ - --~ “~~ ~~ "~~ ,^ 


~---~--~-~~~.^~ ~~~ ~~~ ~ = ~~~ ~~~ 
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स्वसविदितत्वं ्नानसामान्यस्य स्वभप्रे। नैशवर- 
श्ानस्मव १८३ 


र >, एन्व्‌ 
यदि "भस्मदादिदानते सति प्रमेयत्वात्‌ › एति 


दतः तदा दान्तस्य साधनविकलता २» 
स्वर॑यिदनाभव्रि भर्यप्रदणात्मकता दुर्घटा ॥ 

£ £ ॐ, ह 
जथेत्रहणमित्यत्न अथेस्यवे प्रहणम्‌, भ्थ- 

स्यापि वा प्रदणम्‌ 9 


सानान्तरवेयत्येऽपि खटश्रम्भूतशानवेयत, 
उत्तरमाटोनश्रानवेयता वा ? 
उत्तरकाटीनश्चाने प्राक्तनं क्रानमनुवत्तिन वा१ „, 
र््॑नानोतपत्त) नियमेन तज्जानयुत्यते न वा ११८६ 
भर्मभिज्ञासायामदमुत्पन्नमिति तदेव परतिपयते, 
श्षानान्तरं वा १ 99 
स्वात्मनि करियाविरोधस्य ददवरज्ञानेन प्रदीपेन 
यानेकान्तः 
उत्पत्तिरूपा परिस्पन्दात्मिक वाक््यन 
सयात्मनि विश्द्ा + 
अकर्मिका सकर्मा वा धालर्थहूपापिनविख्द्धा „, 
ज्ञानान्तरपिक्षया कर्मत्वविरोधः स्वहपापेस्षया व।१ १८८ 
प्षानस्वरूपाग्रतिभासने कथम्थेन्मुखतायाः 


१८६५ 


१८५ 


प्रतीतिः? १८८ 
कथ क्रियायाः स्वात्मा-िं रवक्ूपम्‌ + क्रिया- 

यदात्माचा १८८ 
अर्थ्॑रकाराकत्यम्‌ अथेयोत्तकत्वमाघ्रम्‌ १८९ 


ज्ञानस्य स्वपरग्रकाद्स्वभावाभ्यां कथयिद्‌ भेदा- 
भेदात्मकता 9» 


प्रधानपरिणामात्मक-अचेतनज्ञानवादः १८९-१९४ 


( पूर्वपक्षः ) वेतनं ज्ञानं प्रधानपरिणामत्वात्‌ १८९ 
महत्तत््वरूपा धुद्धिः भसंवेया, तन्निरता इन्द्िय- 
वृत्तय एव संवेयाः १९० 
युद्धियैतन्ययेेदेऽपि संसगोदभेदभानम्‌ ८ 
अचेतनापि बुद्धिः चेतनसंसभीत्‌. चेतनायमाना „ 
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( उत्तसक्षः ) किमिदमचतनलम्‌ जश्वखंविदि- 
तत्वम्‌ , अ्थीच्ररथासितवम्‌ , जडपरिणाम- 
त्ववा 

अनिलयज्ञानथरिणामाटमकत्वेऽपि न सर्वथा थनि- 


१९.१ 


त्यल्वमात्मनः 39 


॥ 
॥} 


न व्यापिका नित्या च बुद्धिः प्रथानपरिणामल्वात्‌ „ ` 


रतेः भुदिष्धः परिणामः स्वभावतः, पुखुपा्थै- 


कर्चन्यततातः, अदाह्य १ १९१ 
चिगुणारमश्ादत्यन्वम्कानायां बुद्धौ कथं 
पुर्यप्रतिविम्बनम्‌ ? १९द्‌ 
संवर्गथाव्दस्य कोऽ्थः-परतिविम्बनम्‌ , भीग्य- 
भोत्तमवि वा ‰ 
श्चेतनावत्‌? द्यस्य क्रिमचततनं वेतनं भवती- 
त्यथः, तच्छायच्छुरितं वा १ 99 


वुदितैतन्ययोः प्वीयततया न चिम्बग्रतिविम्य- 
भविः 
ब्हथयेगोलश्योरपि भेदामावात्‌ 
अत्मापिं बुद्धरथौ प्रतिपय, धप्रतिपदय वा 
सारूप्यं प्रततिपन्रेत , १९४ 
६ कारिकोत्तराद्धैव्याख्यानम्‌ २६५ 
धूपूर्व्नानस्य प्रमाणे उत्तरेत्तरक्ञानानां 


फलत्वम्‌ १९५ 
प्रामाण्यवादः १९५५२०५ 


(पर्वपषः) प्रमाणस्य भावः वर्थपरिच्छैदिच्न याक्तिः 
प्रामाण्यम्‌ छर्म वा यर्थपरिच्छेदः प्रामाण्वम्‌ १९५ 
स्वतः-विन्नानमात्रखाम््रीतो जायतते न युण- 
ध्राक्तिरूपं प्रामाण्यं शक्तयश्च स्वत्त एव जायन्ते 
धर्थपरिच्टेदेऽपि न स्वन्रहणापेक्ना 


% 

१९६ 

चंयादश्न्ानात्‌ , गुणन्ञानात्‌ , धर्थक्रियाक्ञा- 
न्धा प्रामाण्यनिशये अनवस्था 

अप्रामाण्यं तु यरविरिक्तदापादुव्रिधानात्‌ परेत 
एव उत्भयते 


,/ 


~~~ ~ ~~~ --~ ~~~ ~= ~ -~ 


~-~~-~ - ~ ~~ 


~ ~~~ ~~ - ~~ 
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अप्रमाणं त्रिधा मिथ्यात्वान्नानसंायमेदात्र ५९६ 


निचरत्याख्ये स्वकार्ये च स्वग्रदणायन्षा ५2 
गुणानां कतधिल्परसिद्धावपि दोपापस्नारण एव 
व्यापारः न चु धामाण्ये १९७ 
मआमाण्यं वोधकत्वम्‌ , तच्र न्तानोनपत्तिखमय 
एव जात्तम्‌ ध 
य॒त्र वाधकमत्ययः कारणदोपन्ना्न च तत्र 
परतोऽग्रामाण्यम्‌ ह 
(उत्तरपक्षः) द्िमर्थमात्रपरिच्छेदिका शाक्तिः 
्ामाण्यम्‌ , यथार्थपरिच्छेदिका वा ! 1 


चध्चुरादिषु नैर्मत्यादियुणानां अत्यश्चादिद्ममाण- 
विद्धलरात्‌ ` 

नैर्मल्यादीनां चश्वरादियुक्स्यैवोघ्ादात्‌ स्वड- 
परता, तदु्यतिरेकेण अवुपखभ्यमानत्वाद्वा १ १९८ 

स्वूपशव्दस्य रि तादात्म्यमर्थः , तन्मा- 
चत्वंवा 


[ 


१९८ 
एणाभावि चश्चरादी तत्पटृत्वतारतम्याभावः १९८ 
मैमैत्यादीनां न मकाभावद्पता १९८ 


गणानां दोपापसारणमात्रन्यापारत्वे दोपाणामपि 
गुणापसारणे व्यापारादप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्‌ +, 

अनुमानोपत्ती खाध्याविनामावस्यैव गुणत्वम्‌ १९९ 

अयथार्थयक्रादानाक्तिः अथामाण्यम्‌, घतस्त- 


स्यापि स्वतस्त्वम्‌ १९९ 
तद्नुकरृत्तायपि व्याचर्त॑मानत्ात्‌ न सामान्यसाम- 
श्रीत्तः उत्पादः ` १९९ 


स्वदाब्दः आत्मात्मीयन्नात्तिधनेषु किमर्थंकः १ + 
स्वतः इति कारणमन्तरेण उत्पाद्ःस्यात्‌ , यात्मन 
एव, लात्मीययामग्रीते वा? 

स्वत इति प्रामाण्यव्रिदोपणं प्रमाविदोपणं वा „, 

वित्नानमात्रोलादि्छ आत्मौय्ामयी विधि वा१२०० 
कप्तौ कादाचित्त्वाच्माण्यनि्यस्य न स्वतस्त्वम्‌ ,, 
कं स्वकार्यम्‌-युखपग्रत्तिः, अर्थपरिच्छेदो वा १ २०१ 
अर्थपरिच्छेदमाचं स्लकार्यम्‌ , यथार्थपरिच्छेदोवा १, 


9 


तिषयानुन्पिम्‌ 


सस्यरिद्सायां न शंयाद्ायपक्षा यतेऽमनर्या २०१ 


सनभ्यायदयायां परतोऽभ्यस्तमिषयात्‌ 
प्रामाण्यम्‌ नानयरथा 

स्मदियाशानम्‌ अनीव्यमिना्येय 

ड ९.२ शा न्‌ ज पि न [प क प 

संभिःयादानात्पानण्येऽपरि न मणिप्रभायां मनि- 


१), 
1 
०५१ 


,, 


25 
¡ भतः व्रामाणफलयेः कमभविऽपि तादारम्यम्‌ २०८ 
। 


२०८-२१ 


९) 


प्रमाणफटय्राः भदामदवद्‌ 
( पवंपरकषः ) प्रमाणं व्यतिरिकतक्ियाकारि कार- 
गरलात्‌ २५८ 
फरणटयान विभिन्नफटयपिभायि 
ॐ ~ 
नं गस्य फरणक्षिमोभयष््पता 


1, 


२०९ 


(रेः नापि गृध द्रो तदुरः प्माण्यमू २०२ 
सापश्नमातं प्रामाण्यम्‌ , मथमोधक्लं या? २०२ ; 


शथमाद्योपक्टयम्‌, , भमितथाययोभकरतं चा{ २०३ 
दमाण्यग्यायानः सप्रामाप्यं सवस्पमृतता वा धर्मः 
गत्र स्वतःप्रामापि संतयाद्रयः वि स्वतः, पिष- 
यन्‌ , सटारिभ्यःः प्रमातुः, स्ानान्रप्रभा- 
सात्‌ रदुन्दियद्रिः, भाषारतम्वन्पाद्य स्युः १२०८ 
विपरममाप्रस्य 
शस्यया; 
सप्रामाण्मं बोभस्वषूपादतिरिकमनतिरिकं वा? २१०५ 
विवृतिव्यास्यानम्‌ 
सीरम्‌ न परश्रा्तरस्य प्रमाणत नापि चदन 
कारस्य फटम्यत्यम्‌ 
निर्गिकत्यन््य न प्रामाण्यं पिकपापश्चणात्‌ 
याययग्रहाद्रीनां स्वभावभेदात्‌ प्रमाणफटच्य- 
यस्या 
अतिभाकरदेऽपर एष्तेन करम 


शास्ता स्यापारः, विश्षि- 


9१ 
२०५ 


२९५, 


२०६ 


भेदा चा ९ 
-पिभासभेदन सर्वथा भेर कथं चित्र्ञानमेकं 
स्यति १ 


२०८ 


22 : 


विदो पणश्नानस्य प्रमाणत्वात्‌ विदप्यञ्ञानस्य च 
फलत्वात्‌ कथमभेदः १ 

विभिन्नसायग्रीप्रभवत्तया विभिश्नविषयतया च 
भेद एव 

( उत्तरपक्षः ) कथनिद्रेदः साध्यते सर्वथा वा, 

भभि्ं फटमन्चाननिग्र्तिः तदधर्मत्वात्‌ प 

फथनिद्धेदे एव धमधर्मिभावः 

एफस्यापि अपेक्षाभिदात्‌ ऋरण-फठदपता क 


1, 


णन्नाननिवृतैः जचानयर्य॑तया कथभिद्धेदः 
शज्ञाननिगृत्तिः क्षानमिति धर्मरूपतया, धर्मि- 
` स्ूपतयावा! 

अश्चाननिश्तिः छाया, अकायौ वा 


97 


99 


> 
` क्षानमात्रमव अक्ञाननिग्रत्तिः, विरिष्टं वा ज्ञानम्‌ १२११ 
हानादीनाम्‌ भञनिनिगरत्तिलक्षणफलेन न्यवधा- 

नात्‌ भिन्नफलत्वम्‌ २११ 
विदोपणविदेप्ययेरेकश्चानविपयत्वात न 


इति भमाणपवेभ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्डेदः। 





भरमाणप्वेशद्वितीगरो विपयपरिच्छेदः १० 
विययनिरूपणा्थं सप्तगकासि्रिवतारः २१३ 

७ कारिकातरिवरणम्‌ २१३ 
र्थः द्रन्यपयीयात्मकः २१३ 
२१३ 


वित्रतिव्याख्यानम्‌ 


भपरमाणफलभवः २१२ 
¡ न च पिपयभेदात्‌ ज्ञानभेदः ि 
मेदाभेदैकान्तयोरनुपलन्धेः भर्थस्य सिद्धि- 
रनेकान्तात्‌ २१३ 
ध [4 ९ 
पट्पदार्थवादे वैशेपिक्रस्य पूवपक्षः २१४ 
द्रव्यादयः पट्‌ पदाथः गमावध्य सप्तमः ५ 
धरथिन्यादिनवद्रन्याणि 9 


त्रिषयानुत्रमणिका 
५ 


24 


करियावद्भुणवदित्यादि द्रन्यलक्षणं केवर्ग्यतिंरे- 


कयनुमानम्‌ २१४ 
पयिवीत्वाभिसखम्बन्धात्‌ परविवी श 
अप्त्वामिसम्बन्धादापः २१४ , 


एवं शरेपलक्षणान्यपि ‰ 
अकादाश्नख्दियान्तु पारिभापिक्यः तिः संञा 
एव लकणम्‌ 


आत्मत्वाभिषम्बन्धादात्मा 


श्च 


२१५ 


\ 
२ 
मनस्त्वाभिसम्बन्धान्मनः 
खपादयशतुर्वियातिर्शुणाः 

उसछपणादीनि पच करमौणि 

परापरभेदं दि विधं चामान्यम्‌ 
नित्यद्रन्यदृत्तयोऽन्त्याः विरोषाः 
अयुतसिद्धानामित्यादि खमवाययश्षणम्‌ 


2 


9 
प 
पार्थिवादिपरमाणुढक्षणनित्यद्रन्यनिरासः २१५-२० 
परमाणुखद्ावि नास्मदादिप्रत्यक्तं परवर्तते १ 
कार्यमात्रं स्वपरिमाणादल्पपरिमाणकारणारच्धं 
प्रवाथ्येत, प्रव्यत्वविि्ं वा र्यम्‌ ! 
कार्य परिमाणादधिकसमन्यूनानां वा चछरणत्- 
प्रतीतेः 
सदन्धभेदपूर्वकल्वात्‌ विरेप्यासिद्ध्य 
अस्मन्मते तु अगयुपरिमाणतरतमादिभेदः कचि- 
द्विंधान्तः इत्याच्चनुमानात्‌ परमाणचिद्धिः 
निर्यंकरूपतैव पररमाणूनामस॑भाव्या 


% 
॥ 


५ 


92 


१६ 


1, 


४ 
३ 


#| # 1 

[/ 

एद्न्ततो नित्याः परमाणवः ऋ्याजननस्व- 
भावाः, तद्विपरीता वा १ 


,, 


समवाध्यस्मवायिनिमित्तशरणानां ठक्षणानिं 
यदि नित्यत्वेऽपि परमाणूनां संयोगाभावान्न खदा 


कार्योत्पत्तिः; तदा संयोगः नित्योऽनित्यो 
वा स्यात्‌ ९ 


,, 


द्रथणुकादिनिवर्तकः संयोगः करं परमाण्वाधितः 
तदन्याधितः, अनधितो चा? 
संयोगः खवीत्मना, एक्देयेन वा १ 


9) 


१९ 


9 


२१८ ` 


ˆ ! सदहकारिणोऽपिं स्वगतातिशयविंदोपा एव, 


वस्त्वन्तरागणि वा १ २१९ 
खदकारिणः परस्परोपच्छर्योपकारक्त्वेन अणु ` 

नुपकर्वन्ति, न वा १ ५ 
परमाणवः येन ङ्येण एकं कारय जनयन्ति 

तेनैव कर्मान्तरम्‌ , रूपान्तरेण वा ! 


दपान्तरकरारे प्राक्तनं रूपं निवत्तेते न वा १ 


२१९ 
प 
कऋमवतकार्यदेतुत्वादनित्यत्वं परमाणूनाम्‌ 
द्यणुकाद्यवयविख्मानित्यद्रन्यविचारः२२०-२१्‌ 
कार्यत्वं रि स्वक्ारणयत्तसमवायः, अभूत्वा- 
भावित्वं वा 
कार्यस्य स्वच्ररणः चत्तया च समवायः, करं वा 
स्वकारणानां खत्तया खमवायः, थदोसित्‌ 
सत्तया युक्तः खमवायः १ 
कार्थस्वरूपामावात्‌ न कारणत्वं व्यवतिष्ठते 
अभूत्वामावित्वमपिं दुषटम्‌ 
कारणत्वमपि का्य॑मात्रनिष्पादकत्वम्‌ , नियत- 
कार्यनिप्पादकत्वं वा १ ५ 
कारणानां का्यौलम्बना अ्वृत्तिःःनिराखम्बना वा १ „, 
कारणानां च्यापारवदोनैव कारणत्वम्‌ 
पू्व॑कालमावित्वं न कारणलक्षणम्‌ ध 
तदेवं कार्यकारणभावाभावान् कार्यद्रव्यं वरते „, 
अवयव-भवयविनेोर्मेदाभेदादिवादः २२३-२३१ 
( पू्वपश्ः ) अवयवावयविनौ अत्यन्तं भिन्नौ 
मिननप्रतिमासत्वात्‌ › विश्दधर्मीध्या्ात्‌ , 
विमिलक्तकत्वात्‌ , विभिन्नदाक्तिकत्वात्‌ , 
ूर्वेत्तरश्चलभावित्वात्‌ , विभिन्नपरिमाणा- 


२२० 


1 


२० 


। २२ 


॥- 9 


# 


१ 


,/ 


दय्‌ 


त्वा | २२३ 
तादाल्मये प्रतिभासमेदादिकं दुर्धरम्‌ क 
ग्र्तिविकस्पाय्ुतपत्त्याख्यं अवयविनिरासे 

स्वतन्त्रं साधनम्‌ , यसद्धं वा १ २२४ 


कारस्यंकदेदाराब्दौ च एकस्मिभवययिनि 
+ अनुपपन्न +> 


परिषमानुकमसिका 


परप्खाधन परेष्िः प्रमाणमप्रमाणे पा ! 
( उत्तरपक्षः ) भिनप्रतिभासत्यात्‌ फपनिरः 


साध्यते, सार्था वा? 


#); 


4, 


गषमित्तादाम्ममः भययवाऽ्चगपिनाः 


०५१ 
व 
एण १ 


म्रस्यक्षतः प्रभासते 
गधनित्ताद्यातम्यस्य न प्रद्यक्षवाधा 
सनुमानमपि भिन्नपरतिभासत्व-भिननाधङिया- 
प्तारित्व-भिमकारणप्रभवत्व-निन्रफालल. 
पिर्दभमोप्यासल्-मिभिलदसिदत्व-पिभिप्न- 


, 


परिमाणतवादिचत्यं न चाधपम्‌ 
विमद्रध्मापयासोऽम कन्तिथः 
भिक्नशभित्वात्‌ भित्नपरिमाणस्वाय भवम्पानद 
एव स्थात्‌ न त्वन्त्यन्तभेदः 
धवययेभ्यो भिनस्यापयपिन भनुपटम्मे भटदय- 
स्वभायत्यादिकारणाभापाननास्ति भिप्नोऽकती 
ग््तिविफःत्पादिदेतयो नादयपिनिरासाय पिन्तु 
तदत्यन्तमेद्यापाक्रणाय 
अनेफापययेपु एकस्यानंदस्य एस्यप्रतीतेः 
फात्स्यंकेदां परित्यज्य प्रकारान्तरेण 


33 


११ 
9२ 


= 
२६ 


[,, 


२२७ 


गरस्यप्रतीतैः 
निरंशस्य एकदेशायरणे शर्वाचरणम्‌ 
ग्रदेदातः भावरणे सांशत्वम्‌ 
परदेशतेाऽप्यावरणभवि प्रागिवोपलभ्येत 
अवयवायरणेप्यवयविनोऽनावरणे श्त्तिविरोधः 
रक्तारकत्यलक्षणविरुद्रभमीध्याताश्य न निरद- 
फर्पता 
निरे संयोगस्य भन्याप्यष्त्तित्वायुपपक्तिः 
निरध्रत्वे चित्ररूपप्रतिपच्यनुपपत्तिः 
धष्ादिविदेपद्यल्यं रूपमात्रं चित्रम्‌ , छ॒छ़ादय 
एव समुदिताः, ध़॒ादिविंलक्षणं वा रूपम्‌ ११ 
-नीखादयः आश्रयन्यापिनः एकदेशग्ततयो वा१ २३० 
-शवयवेष्येव रूपाभ्युपगमे नीकूपस्यावय- 
विनोऽनुपलम्भप्रसङ्नः 


79 


क 


[/, 


4 


गीलदुषाधयः अवयविनः उप्कारछान वां ए 
एशमोपाध्युपका्यंलेन ग्रहणे भनेदास्य सरथ 
ग्रणप्रसंगः 


नखाचखदिवियद्धधमीध्यासाप् 


25 


३० 


[/, 


92 


२३१ 


भतः तन्त्वादीनामातानवितानीभृतानामेकत्वपरि- 


( 
। 
| 
1 
( 
¡ रमिरगेतरविर्दधमाध्यासान्न निरकरःपता 
॥ 
| 
| 


णत्तिखक्षणोऽवस्थायिद्रोप एव पटायवययी 


{रूपादिव्यतिरिक्त-अवयविसदाचवाद्‌ः २६ 

। ( पूरव॑पशः ) रूपादिन्यतिरितोऽवयवी न 

| प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा भ्रतीयते ? 

। तदुत्पत्तौ कारणानुषपततेथ 

` भणुधंयोगः खवातमना एफदैदेन वा 

सयःदाखाफाक्त्येप्वणपु केदो तमिरिको- 
पठयिधवत्स्थृयादिप्रतीतिः धान्तिवयात्‌ 

। भनेकावयवय्यापित्वं रूपरसायात्मकत्वं वा 

। नायिटावयवाग्रदणे ग्रहीतुं शक्यम्‌ 

| असिखावयवव्यापित्वं च भवीग्‌-मध्य-परभा- 

| गावयवम्रादिपरत्यक्षेण मरदीतुमश्शक्यम्‌ 

| सूपरसायात्मकत्वं रूप-रस-उभयप्राहिपरत्यक्षेण 

्ातुमदाक्यम्‌ 

| 


! 
८ 


( उत्तरपक्षः ) फिंमेकत्वपरिणतिवििण्टे रूपं 
घटादिन्यपदेयार्दम्‌ , अन्योन्यविलक्षणानं- 
दापरमाणुप्रचयात्मकं वा १ 

गृत्तिविकल्पदूपणेन सखम्बन्धामाव इष्टः, श्रका- 

| रान्तरेण वा एृत्तिः १ 

| असम्बन्धे रज्ज्वादीनामाकर्पणायभावः 

| भ्रकारन्तिर स्निग्धरङ्षतानिवन्धनसम्बन्ध- 

। ~ व्यतिरेकेण नान्यत्‌ 

| पडंदात्रापत्तेः भारम्भकदे्तापिक्षत्वे परमाणत्- 

| व्याघातः 

| स्वभावपिक्षत्वे सिद्धसाधनम्‌ 

भसम्बन्धे च जलधारणादरणादिसमर्थस्य 
पटादिरनिष्यत्तिः 
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तैमिरिक्केदोपटच्धिष्टान्तोऽङ्गतः २३४ 
अवयव्यभवि वटादिप्रत्ययो निर्विषयः, 
सविषयो वा ध 
सतिताणूनाम्‌ अरत्यश्चविपयत्वाभावः 


सखच्रयद्च देश्रत्याचत्तिः, संयोगविदोपो वा १ „, 
चेनावनादिवत्‌ अणुसमूहे प्रत्ययानुषपत्तिः २३५ 
स्थूल्यदि्रतीतेनं आान्तता ५ 
विव्द्थर्माध्याखात्‌ कथनव्रिद्धेदः, सर्वथा वा १ ,, 
-सर्यथाभेदः पादिनाऽनैक्ान्तिकः २३९ 
अनुसन्धानप्रत्ययाच्‌ रूपरघाद्यात्मकत्वं सुग्रदम्‌ „ 
अवयन्यभावे परमाणोरप्यन्यवस्थितिः > 
द्रव्यक्षणविचारः २३६-३८ 
द्रव्यत्वयोगाद्‌ व्रन्यत्रे अन्योन्याश्रयः २३६ 
त्रियावच्वं गुणवत्त्वं खमवायिच्ारणतच्र व्यस्तं 
सत्‌ द्रव्यत्वस्य व्यज्ञक्रम्‌ , समस्तं वा 
श्रम्यमितरेभ्यो भिद्रतेः इत्यवुमानदूपणम्‌  ,› 
लक्षणस्य केवऊन्यत्तिरेकित्वग्रदोऽचक्यः २३८ 
प्यिव्यादिचतुर्णी" पु गरात्मकल्वम्‌ २३८-२४० 
(पूर्वपक्षः) एकमुद्भसत्मकत्े प्रतिनियतगुणा- 
धारतानियमाऽभावः 
पृथिवीत्वादिनियतजातिंखम्बन्धस्य दर्भटत्वम्‌ ,, 
( उक्तरपक्षः ) ्रतिनियतगुणाधारतानियमस्य 
सत्तपिश्चयाऽचुपपत्तिः; जलादावपि गन्धा- 
दीनां सत्वात्‌ ५ 
अभिव्यक्तयपेश्चायां न द्रन्यान्तरत्वम्‌ २३९ 
प्यिवीत्वा्वान्तरजातिघम्बन्धस्य तत्वभेदाऽ- 
` प्रसाधच्त्वम्‌ 
एृथिव्यादीनां जातिभेदेनान्योन्यमत्यन्तभेदे 
उपादानोपदेयभावाभावः 


२३७ 


२३८ 


>> 


न 
आकाशाद्रन्यवाद्‌ शब्दस्य गुणत्वनिरासः२४०-५० 
(पूवंपक्षः ) शब्द्गुणाश्रयलादाद्र्चस्य सिद्धिः २४० 
रुणः शव्दः द्रव्यकर्मान्यते खति सत्तायम्ब- 
न्वित 
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न द्रन्यं शब्दः एकद्रव्यत्वात्‌ २४० 
एक्दव्यं शब्दः सामान्यविदोपवत्े खति वा 
केन्दियप्रत्यक्षत्वात्‌ % 
न कर्म संयोगविभागाश्चरणत्वात्‌ ४ 
न द्रव्यं न कर्म अनित्यत्वे सति नियमेन 
अचा्चुषत्वात्‌ + 


न दन्य न कम न्यापकद्रन्यसमवेतत्वात्‌ २४१ 
गुणत्वे शब्दस्य पारिशेष्यादाकाय एव आआधि- 


तत्वम्‌ न परथिन्याद्य्टसु ध 
राव्दलिङ्गाविदोपाद्विशेपलिङ्गाभावाच्चैकं विभु च २४२ 
निरतिशयपरिमाणायिकरणत्वान्नित्यम्‌ 9 


संयोगाद्िभागच्छन्दाच् शाब्दोत्पत्तिः ध 

( उत्तरपक्षः ) शब्दस्य आश्वयमात्राभ्ितलवं 
साध्यम्‌ , नित्यैकव्याप्याश्रयाधितत्वं वा { 

कमन्य सत्यपि दरन्यान्यत्वमषिद्धम्‌ २४ 

शब्दो दरन्यं गुणक्रियावत्तवात्‌ 

स्यशंवान्‌ शब्दः 

भत्पत्वमहत्त्वपरिमाणवान्‌ चान्द 

संख्यावान्‌ शाब्दः 

संयोगवान्‌ शाब्दः 

देशान्तरगमनात्‌ क्रियावान्‌ 

वीचीतरन्गन्याये तु क्रियावार्तेच्छिदः 

अत्यमिन्ञायमानत्वात्‌ ख एव शब्दः श्रूयते, न 
वीचीतरङगदत्या तत्षद्दः 

तीत्रादिभेदेऽप्यत्र क्षणिशचत्वानुपपत्तिः 

वीचीतरजृत्योत्पत्तौ प्रथमतः एकः शब्दः 
आादुर्मवेत्‌ , नेको वा १ २४ 

अनेकोऽपि स्वेद शब्दान्तरारम्भकः देदा- 
न्तरेवा । 

अआक्राशगुणत्वे च जस्मदादिषत्यश्चतानुपपच्तिः 

त्ताखम्बन्वत्व स्वर्पभूतघत्तया, भिन्नया वा १ „, 

अनेक्दरन्यः शव्दः शस्मदादिप्रत्यकषतवे' खति "` 
स्यर्शवत्वात्‌ *२४८ 


(^, 


१ 


9 
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समदापदुयुगल्वनियेषः द एय २५४८ : भताताक्रिदः सवतः, भतातादिफादयम्बन्धाच्‌ , 
जत्मादिगुधत्वनिपाऽपि शट एव र यतीतायरथक्तियापम्बन्ध!दा ? २५३ 
त्वनिधपात्‌ त्रदरत्वरियकियाऽपि निषि, प्यस्य स्ववचन-याफ-अनुमानवियोधः „, 

भव्यस्य भव्याप्यद्त्ततय भा्छत्ास्यं सावयवा ,, । भुदधः प्यं प्रत्याप््रशं च्यवदार- 
सस्याप्यदृतत्यं पनुदामस्प्‌ रदस्यम्त्प वा १२५८९ काटमदान्यथानुपपत्तेः २५४ 
स्ाश्मयस्य नित्वयलन धस्द्स्य सा्रयनिना- . यतिलोयक्नणदधं कलस्य भणुर्पतया मेदः ,, 
दान्‌. पिरेणिय॒णप्रादुभावत्‌, तथिमित्तारण्र- क्राद्ट्रव्वसिद्धिः २५४-२५७ 
नावद्धा पिना: } 5 ( पूर्वप्ः » पालस्य स्वस्त एव यप्रचिद्धः ५५४ 
पाद्रदियः तव्डः ुणद्नियविद्छ चति अलम. पटस्य स्वतोऽन्यतो चा यतीतादिनैदनुपपत्ते 
१. ५, यमावपि एवायमतीतद्धिन्यनदारः ५ 
सारादास्यनु युगपप्तसिखद्रव्यादगादकामष्व ( उत्तरपक्षः ) धदक्यमाणाभायात्‌ कार्ष्य 
सदिः ९५० मायः भततादिकाटमेद्राभकाद्रा १ २५५ 
साश्मश्स्य व्यापिलयानान्याश्रमेऽयगादः  . भाद्धित्यकरियायाः पचिश्यदरौ उद्कसमयरादि 
दिष्टस्त्मनां स्यापित्याभाय एव » ` च््यायाया न फाटच्यवदारनिमित्तत्ता „^ 
शमृरमस्यापि साधारा म फतृकमणोः न यागपयाद्विनिमित्तत्वम्‌ २५६ 
सगसमयवेत्तिनासपि भाधारोयमावः ० , प्माणपक्षोऽपि न काटव्यवहयरः ३५५ 
काटद्रन्यवादः २५१-२५७ , प्रलानन्युपगमे खोकप्रतीतिविरेध # 
( पूर्वपक्षः ) पराप्रस्यतिषरयिरकषिप्रपरत्य- दिष्रन्यवादः ५७.२६१ 
आद्विचिप्राद्रभ्तित्वं प्रटक््य ९५१ ; ( भूवपश्चः ) ददमत्तः पूर्वेणत्यादिमरत्ययात्‌ 
आदित्यिकनियायाः वरिपदितादिद्रन्यस्य च दिग्द्रन्यनिद्धिः २५५ 
तक्निमिद्तत्वामायः ॥ रपां प्रत्ययानां मृरसद्व्यनिवन्धनता 4 
एत्वं नित्यत्वं विथुत्वम्‌ फाटमस्य +, ¦ विभुख॑क्त्नित्यत्वाद्यधास्य धमः २५८ 
फाटस्य पतरमेदे व्ययद्दारे पा परापरादि- । एश्टयेऽपि टोकपादगृष्दीतदिग्छदेदीः सयितुः 
प्रभया एव चिष्नम्‌ ~ संयोगात्‌ भराच्यादिभेदन्यवदारः ५ 


( उत्तरपक्षः ) भाकाशग्रदेशधरेणिष्वेव भादि- 
त्योदयादिवदात्‌ ग्राच्यादिभेदन्यवदयि- 
पपत्तितः नातिरिकं दिग््रन्यम्‌ %# 

आकाशभ्रदेशे प्राच्यादिन्यवह्ारः स्वरूपत एव „५ 

दिम्‌रदेदा स्वभावतस्तदथवहरि दिक्पराशरत्य- 


( उत्तरपक्वः } प्रदः एकद्रव्यरपः, निक 
द्रध्यक्पेा या साध्यते + 

नित्यनिरशीश्रपता च प्ररापरादिग्रत्ययभेद्‌- 
जतीतादिभेदान्यथानुपपन्त्या अयुषपन्ना = , 


~ "~~~ ० -~~-~~ = ~ 


नित्यादिष्पतये चिरक्चिश्रस्यवहरिभावः २५२ 
उपाधिभेदादपि न एकरूपे फट भेदः त . भवादुपप्नः २५९ 
नित्यादिषटपत्ये परापरव्यतिकरानुपपत्तिः # अन्यथा देश्ञद्रन्यस्य फ्पना स्यात्‌ ५ 
नित्याद्विस्यत्ये भूतमविष्यदरत्तमानलं “पूर्वस्यां दिवि एथिव्यादयः इति अत्ययात्‌ 

२५३ न पृथिव्यादिषु श्राच्यादिकत्पना ५» 


४ 
देयम्‌ 
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आत्म्रव्यवाद्‌ः २५९-२६८ | 
(पूर्वपक्षः ) आत्मा व्यापकः अणुपरिमाणान- | 
धिक्ररणत्वे सति निंत्यद्रग्यत्वात्‌ ५९, 
-अणुपरसिमाणानधिकरणः भात्मा वस्मदादिग्रतयक्ष- 
विदोपगुणाधारत्वात्‌ २६० 
आत्मा नित्यः भस्पक्वदुद्रन्यत्वात्‌ 
ज्यापकलाभवि द्वीपान्तरवर्सिमणिसुक्तफलया- 
कर्पणानुपपन्तिः ॐ 
देवदत्तायञ्ननायद्रस्य देवदत्तगुणपूर्वकतवं कायते 
सति तदुषकारकलवात्‌ 9» 
ट स्वाश्रयसंयुक्ताधयान्तरे कमीरम्मश्नम्‌ 
एष््रव्यते सति क्रियदितुयुणत्वात्‌ ध 
अग्यापकत्वे देशान्तरवत्तिपरमाणपु क्रियामा- ! 
वात्‌ शारीरारम्भकत्वाभावः २६० । 
सावयवे शरीरे प्रत्यवथवमनुश्रविशन्नात्मा 
सावयवः, तथा च कार्यत्वम्‌ +, 
दरीरपरिमाणवे मृत्तैतातुपंगात्‌ मूर्ते दरीरे- । 
ऽतुपरवेदाभावः २६१ । 


गाट्दारीरपस्मिणत्य च युवदारीरपरिमाणस्वी- 
कारः तत्परिमाणपरित्यागात्‌ , अत्यागाद्वा १ +; 

दारीरच्छेदे भात्मनः देद्प्रसत्रः 

{ उत्तरपश्चः ) “युखी अम्‌ दत्यादिप्रत्यक्षेण 
आत्मनः स्वशरीर एव सद्भावः 

व्यापकत्वे सर्वस्य सर्वैदर्त्वं भोजनादि- 
व्यवदारखद्करदच 

अणुषररिमाणानयिकरणत्वमित्यत्र फि पर्युदासो 
नवर्थः यखज्यो वा १ 
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२६२ 
पवज्यपक्षे किमसी साध्यस्य स्वभावः, 

कार्य वा १ ॐ 
नित्यदरन्यत्वथ्रासनः कथतित्‌ , सर्वथा वा १ २६३ ` 


छणिकविदोयुणाधिश्ठरणत्वमनैच्रन्तिकम्‌ 
देवदतता्ननां मादि च्नरणत्ेन ज्ञानदर््नादयो 
गणा दृष्ठाः, वमोधमौ वा १ 


„ .मनोद्रव्यवाद्‌ः 


न च कार्यदेदो सर्िदितस्यैव कारणत्वम्‌ ; 
[+ ४७ 
धलनादीनामसभिदितानामपि अआकर्पक- 


त्वादिदर्शानात्‌ २६३ 
भरासादिवदित्यत्र को ग॒णोऽभिग्रेतः धमोदिः, 

प्रयत्नो वा १ २६४ 
अदृष्टस्य शुणत्वमेकद्रन्यत्वव्रासिद्धम्‌ - ॐ 
अद्थ्त्य करियादेतुलमप्यसिद्धम्‌ २ 


अटणटजन्यत्वात्‌ कियानियमे ारीरारम्भक्रणृनां 
नित्यतया क्रिया न स्यात्‌ 

अदृष्टं स्वयञुपसर्षत्‌ करियादितुः, द्वौपान्तरवर्ति- 
द्व्यसंयुक्तात्मग्रदेशस्थमेव वा 

स्वसंवेदनेन द्वीपान्तरवततिदरव्यविचुक्त एवात्मा 
अनुभूयते . २६५ 

देवदत्त परति उपसरषन्तः इत्यत्र देवदत्तदाब्दैन 
शरीरम्‌ , आत्मा, तत्संयोगः, भात्मसंयोग- 
विरिष्टं छरीरम्‌ , तत्संयोगविरिष्ट भामा, 
शरीरसंयुक्तं आत्मप्रदेदो वा इष्टः १ 

भात्मप्रदेया पक्षे प्रदेशाः काल्पनिकाः, पारमा- 
थका २६६ 

“यद्रेन संयुक्तं तं प्रति तदेवोपसर्पति" इति निय~ 
मस्याऽसंभवात्‌ 

खर्वेगतत्वे एव सर्वपरमाणूनामाकर्णणपरसङ्गः न 

सावयवत्वस्य भिन्ावयवारब्धत्वेन व्याप्त्यभावात्‌ ६५. 

वालशरीरपरित्यागेन युवदारीरस्वीकारेऽपि 
नात्मनो विनाशः 

शरीरच्छेदेऽपि नात्मनः छेदनम्‌ 

“दारीरपरिमाणे मूर्तत्वम्‌ इत्यत्र फिमसर्वगत- 
परिमाणत्वं मृत्तैत्वम्‌  खपादिमतत्वं वा १ २६८ 

नात्मा व्यापकः चामान्यविदोपवक्तवे सति अस्म- 
दादिग्रत्यक्चत्ात्‌ 
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२६८२५७२ 
( पूर्वपक्षः) सजातीत्रेतरकरारणाभावात्‌ सत्त्वा 


नित्यं मनः (4 ६ 1.4 


्रिषयानुक्रमशिका 


प्रतिदारीर्यैकमेव मनः २६९ 

युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिलिक्नात्त्सद्धावः > 

चक्रुरादीनां कमिकारणपिक्षा इतरसामग्रीसद्धा- 
वेऽपि कमेण कार्यकरतुत्वात्‌ १. 


कारणान्तरसाकत्परेऽपि थयुत्पायोत्पाद्कत्वात्‌ ,» 
खखादिय्त्यक्षसन्निकैदेतुतयापिं तत्सद्धावः „+ 
अस्यर्रत्वाजित्यम्‌ , कमेगार्थपरिच्छेदकलतवाद- 
| सर्वगतम्‌ , अदटविदोपाच प्रत्यात्मभिन्नम्‌ ,, 
( उत्तरपक्षः ) पुद्रटदरव्यस्यैवं मनःकारणत्वेन 


अकारणवत्त्वमसिद्धम्‌ २५७८ 
द्न्दियतवात्‌ पौदलिकं मनः ॐ 


परमाणरूपस्य मनसथश्चरादयधिषायकत्वाभावः ,, 
इन्द्रियाणि मनसा चुगपदधिष्टीयन्ते, कमेण वा २७० 


युगपञ्ज्ञानानुपत्तिश्वासिद्धा ॐ 
^ इन्द्रियाणां कमेण कार्यकर्तरलमसिद्म्‌ ५ 
करमेण कार्यकर्त्व् मनस्ाऽनेकान्तिच्म्‌ २५१ 
अवुत्पायोत्पादकत्वमनेकान्तिकम्‌ | 
अनुत्पायोद्पादकत्वं कमेण, युगपद्वा ? ५» 
उखादिभ्यो भिन्न नास्ति तद््रा्कं ज्ञानम्‌ ; 
ज्ञानात्मकत्वात्‌ युखस्य ॐ 
अत्मना शर्वगतत्वात्‌ मनः सवीत्मख न्तानो- 
त्पादकत्वम्‌ ध 
भिन्नस्य मनसः प्रत्तिनियतात्मखम्बन्धित्वमन्‌- 
पपन्लम्‌ ४. 
भात्ममनसोः संयोगः स्वौत्मन। एकदेदोन वा १ „› 
शाणपदाथवादः २७२-२७५ 
( पूर्वपक्ष ) गुणस्य लक्षणम्‌ % 3 


षपादयः सप्तदश सूघरोक्ताः, चक्नन्दसमुचि- 


ताश्च गुद्तवादयः सप्त इति चुर्विकाति- 

शणाः २७३ 
सूपादिचतुर्णी रक्षणानि, तेषां पाकजत्वादनि- 

त्यत्वमपि 3> 


युख्यालक्षणम्‌ तल्पमकाराश्व 1, 


| 








----- --~----~ ~~~ 
~ > => = 


परिमाणटक्षणम्‌ , तद्धेदादव 
पथक्त्वलक्षणं तदष्दैविध्य्च 4 
संयोगविभागगुद्तवद्रवत्वस्नेदानां लक्षणानि ,, 


वेगादिभेदेन त्रिविधः संस्कारः २७५ 
ध्मौधमौ धात्मयुणौ ॥ 
अकाशविदोषगुणः राब्द्‌ः ध 


८ उत्तरपक्षः ) ठेोके शौ्यौदीनाम्‌ , व्याकरण- 
शास्र विरोपणत्य, वैयश्तन्त्रे {च विराद्‌- 
स्थिरखरपिच्छलादीनां गुणत्वेन स्वीकारान्न 


चतुर्विद्तिरेव गुणाः ५ 
संख्यायाः पदारथस्वरूपमात्ननिवन्धनतया न 

गुणत्वम्‌ २७६ 
गुणेष्वपि च संख्या प्रतीयते छ 
परिमाणस्य गुणत्वखण्डनम्‌ > 
च्यस्ादीनामपि सद्धावा् तस्य चतुरविंधत्वमेव „> 
परथक्त्वगुणखण्डनम्‌ २५७ 
नैरन्तर््यमेव संयोगो न तस्य ुणरूपता ह 
विभागः संयोगाभावरूप एव क 
परत्वापरत्वयोः निरासः 9५ 
गुरुत्वस्य गुणत्वनिरासः २४८ 
द्रवत्वं शक्तिविदोपान्नान्यत्‌ > 
स्नेदोऽपि सामर्थ्यविदो पान्ान्यः ४ 
कियासातत्ये एवे वेगन्यवदारः ५ 
स्मरणजननशक्तेनौन्या भावना २५७९ 
पदार्थस्वकूपातिरिक्तो न स्थितस्थापकः # 


धमीधमीवपि न गुणौ तत्रानेकधा विवादः प 
छाव्दोऽपि न गुणः, तत्र मनेकधा विग्रततिपत्ति- 


सद्धावात््‌ 99 
क्मपदार्थवादः २७९-२८३ 
( पूर्वपक्षः ) कमणो लक्षणम्‌ २७९ 

तस्य उत्क्ेपणादयः प्चप्रकाराः त 
८० 


उत्सेपणादीनां लक्षणानि 


श्रमणरेचनादीनां गमनेऽन्तभीवः. 
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( उत्तरपश्चः ) दरव्यं गन्तृस्वमावम्‌ , अ- 
गन्तृस्वमावम्‌ , उभयरूपम्‌ , अनुमय- 


रूपं वा? २८० 
परिणामिन्येव द्रव्ये कर्मसंमावना र) 
अर्थस्य परिस्पन्दात्मफ़परिणाम एव कम 

नान्यत्‌ २८१ 
श्रमणादीनामतिरिक्तत्वा् पच्चभ्रकरारतैव ४ 


उत्केपणादीनां मेदः स्वरूपतः,जातिनिवन्धनो वा १, 
उत्पषेपणत्वादिजात्तिः अभिव्यक्त, न वा १ त 
उस्ेपणत्वादीनां तत्कर्मक्षणो न्यज्ञकः, तत्मु- 


दायो वा ४ 
अ्थाद्थीन्तरस्य कमेणोऽप्रतीतिः २८२ 
“सघालोक्ावयविद्रव्यसयोगविभागन्यतिरेकेण 

नापरं कमै इतति भूपणमतनिरदेशः २८य्‌ 
संयोगविभागयोः न कम॑प्रतोतिविपयता 
कर्ममरत्ययस्य संयोगविभागाम्बनतवे तिष्टत्यपि 

चेरततीतिभ्रत्ययप्रसङ्गः ५ 
संयोगविभागा्रहणेऽपि करम प्रतीयते ५ 


संयोगविभागौ अदेतुको, सदेतुकौ वा १ २८६ 
श्षणस्यायितयाऽथोनां न कर्म॑संभवः, इतिं 
वौोद्धमतस्य निरासः र 
१५ 
सामान्यपदाधवदः २८२-२८८ 


( पूर्वपक्षः ) अनुगतज्ञानदेतुतयाऽस्ति 


सामान्यम्‌ २८३ 
परापरभेदात्‌. द्विविधं सामान्यम्‌ ध 
एकस्यापि द्रन्यत्वादेः सामान्यविरोपसूपता =,» 
सामान्यसद्धावे प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ २८४ 
अनुमानादपि सामान्यसद्धावः | 
विंदिष्टपरत्ययदेतुतया सामान्यद्धावः 
तस्येतिन्यपदेदादेवुत्वादपि तत्यद्धावः ५ 


( उत्तरपक्षः ) क्रिमनुगतस्य न्तानस्य निमि- 
तम्‌ अनुगतन्नाननिमित्तम्‌ , उत अचुगदं वा 
सत्‌ ज्ञाननिभित्तम्‌ १ 


र 


२८५५ 


| 
| 
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निर्विकल्पकं प्रव्यक्त सामान्यपरिच्छेदकम्‌ , 
सविंकत्पकं वा २८५ 
किम्‌ योऽयं गौः सोऽयं गौः” इत्यनुषत्तपरत्ययः, 
उत “अयमपि गौरयमपि गौः इति १ „+ 


विदोपात्नास्त्यन्यत्सामान्यम्‌ २८६ 
विषाणां न्यज्कत्वमपि न । ह 
उपच्छरं छुर्वती व्यक्तिः व्वलिक्या, अकु- 
वती चा ॐ 
पदारथेणु एकसामान्याभावेऽपि ामान्यादिवत्‌ 
अनुगततग्रत्ययः %9 


स्वयं खमानेघु सामान्यस्यालुगतश्रत्ययदेतुत्वम्‌ , 


असमनेपु वा २८७ 
सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्नं वा र 
भिन्नत्वे व्यक्तयुतपत्तौ उत्पथयते न वा क 
नोत्पद्यते चेत्‌ उत्पत्तिप्रदेदोऽस्ति न वा १ प 
आगच्छत्‌ पूर्न्यक्तिं परित्यज्य आगच्छति 

अपरित्यज्य वा १ % 


सर्वसर्वगतत्वम्‌ , स्वव्यक्तिसर्वगतत्वं वा १ २८८ 
पिण्डादिव्यतिरिक्तं निमित्तान्तरमा्ं साध्यम्‌ , 
सामान्यं वा १ 


9) 


उेतवक्च अनेष्न्तिककाखात्ययापदोपदुष्यः ,, 


विजावीयव्यावृत्तिरूपसामान्यस्य निरासः २८९.-९१ 


( पूरव॑पकः ) विजातीयज्याशत्तेरेव परतिनियत- 
न्यक्तिघु भनुगतप्रत्ययशरदृत्तिः 

खदयविकल्प्ययोरेकत्वाध्यवखायाच अवृत्तिः 

सम्यद्मिथ्याविवेको वस्तुप्रापनिश्च परम्परया 
वस्तु्रतिवन्धात्‌ 

( उक्चरपक्षः ) सदश्च परिणामनिमित्तक एवाय- 
मञुगतप्रत्ययः 

सद्दा परिणाम भ्रत्यक्तदेव तीयते 

व्याडृत्तिविपयत्वे विधित्तया त्ति स्यात्‌ 

ग्याईृत्या अखमानाकारस्य मानत्वम्‌ , समा- 
नाकारस्य वा 


२८९ 
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सजातीयत्वन्र एषषर्थक्ियाकारितात्‌ , एकप्रत्य- 
वमदयजनकत्वात्‌ , एकन्यावृ्त्याधारत्वाद्वा १२९० 
व्यावृत्तिस्वरूपं किवत, न किव्रिदरा १ छ 
एकस्यापि सद्दोतरात्मकरत्वं चिच्रज्ञानवत्‌ २९१ 
अनुगतन्ञानस्य निर्देतुकत्वे देक्ादिनियमाभावः ,, 
वाघनादेतुकतवे भर्थ॑पिक्ना न स्यात्‌ ह 
सद्दा परिणामविदोपे सद्टेतात्‌ समानप्रत्ययः +, 


विततोषपदार्थवादः २९२-२९४ 
( पूर्वपक्षः ) विदोपाणां लक्षणम्‌ २९द्‌ 
“ नित्यद्रन्यग्रत्तयः, अन्त्याः इति पद्यस्य 


सार्थक्यम्‌ 
अनन्ता हि विदोपाः योगिनां प्रत्यक्षा अस्म- 
दादीनामवुमेयाः 
( उत्तरपक्षः ) नित्यद्रव्यस्यासंभवात्‌ नित्य- 
द्रन्यत्रत्तित्वमसदेव 9 
जगतः सर्वथा विनादाभावादन्त्यत्वमप्यसंभवदेव „, 
न्तस्वमावदेव अथः परस्परं भिन्नाः इति न 


ह १। 
[ 
८५ 


विदोरधैः वित्रित्मयोजनम्‌ २९३ 
स्वभविन व्यावत्तानि द्रव्याणि विषैः व्यावर्तन्ते 

अन्यात्रच्चानि वा 2 क 
स्वरूपतो ज्यातरत्तेप्वपि विदोषकत्पने विदेपे- 

प्वपिं त्परसद्नः % 


न भ्रदीपादिवत्‌, विदोषाणां स्वतः व्यावर्तकता 
अण्वादीनां स्वरूपं स्रर्णमयद्कीर्ण वा १ २९४ 
विलक्षणप्रत्ययस्य न अर्थम्यतिरिक्तविदोष- 


निवन्धनत्वम्‌ » 
समवायपदार्थवादः २९४-३०४ 
( पूर्वपक्षः ) समवायस्य लक्षणम्‌ २९४ 


अयुतसिद्धेत्यादिखमवायलक्षणस्य पदकृत्यम्‌ 

तन्तुपटादयः संयुक्ता न भवन्ति अयुतसिद्धला- 
दाधाराधेयविपयत्वाच २९५ 

“दद्‌ तन्तुयु पटः ° इति प्रत्ययः सम्बन्धश्नयः 
अवाध्यमानेदप्रत्ययत्वात््‌ ॐ 


नास्य ्रत्ययस्य तन्तु-पट-वासनादितुकत्वम्‌ २९६ 
दद्मिदेतिन्ञानस्य विरिधारविंपयतात्‌ ॐ 
इदेतिप्रत्ययावियोषाष्धि्ेपटिङ्गाभावाच्चैकत्वम्‌ ,, 
न निष्पन्नयोरनिष्य्नयोवौ खमवायः, स्वकार- 


णसत्तासम्बन्धस्यैव निप्पर्तित्वात्‌ २९४ 
सम्बन्धस्य खमानलक्षणसम्वन्धेन व्रत्यभावात्‌ ,, 
अग्नेरष्णतावत्‌ स्वत एवासं) सम्वन्धः % 
निष्क्रियत्वेऽपिं धआाधाराधेयभावः +» 
( उत्तरपक्षः ). अयुतविद्धत्वं शाघ्रीयं 

लौकिकं वा १ ४ 
न प्रथगाश्रयद्रत्तित्वं युतसिद्धत्वम्‌ २९८ 
नापि नित्यानां परथग्गतिमत्त्वम्‌ 9 
युतसिद्धेरभावस्य अयुतसिद्धत्वे कि ज्तपिरूपा 

सिद्धिः, उत्पत्तिरूपा वा ए ०» 


अयुतसिद्धिः अभिन्नदेशाश्रयत्वेन, अभिन्नका- 
लाध्यत्वेन, जभिनधम्यौधितव्वेन, मभिन्न- 
कारणमरभवत्वेन, भसिन्नस्वरूपत्वेन वा १ २९४ 

उभयत्रावधारणेऽपि वाच्यवाचकर्पविपच्चैक- 


देदो गतत्वेन व्यभिचारित्वम्‌ ०» 
तन्तुपटादीनां च्थतित्तादात्म्योपगमात्‌ ॥; 
अयुतसिद्धसम्बन्धत्वम्‌ , शम्बन्धत्वमारं चा 

समवायस्नरूपं स्यात्‌ १ । 
असौ सम्बन्धबुद्धौ प्रतिभाघते, इदेदमित्यलु- 

भवे, समवाय इति प्रत्यये वा १ २३०० 


रिं सम्बन्धत्वेजातिथुक्तः सम्बन्धः, अनेको- 
पादानजनितः, अनेकधितः, सम्बन्धवुद्धशु- 


त्पादकः, तदुबुद्धिविषयो वा ? र 
न हि “इमे तन्तवः भयं पटः अयश्च समवायः” 

इतिं चरिततयं विविक्तं प्रतिभाषते न 
* इह तन्तुघु पटः ° इत्यायनुमानमाश्रयासिद्धम्‌ 

पटे तन्तवः इति अत्ययग्रतीतेः ४ 
स्वरूपासिद्धम्‌ + जनेक्षान्तिक ३०१ 


अतोऽनुमानात्‌ सम्बन्धमात्रं साध्यते, विदोपो वा १, ` 
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पररियोयादपि न यमवायचिद्धिः ३०१ 

वियेषविख्द्ादुमानव्र भनुमानामापोच्छेद्‌छलनि 
वन्तव्यम्‌ , खम्यगनुमनिच्छेद्कत्वदट्रा { ‡  % 

अनेकः समवायः मिन्द कालान्चरा्थु चम्ब- 
न्धबुद्धिदेत॒त्वात्‌ 

नाना खमवायः ययुतसिद्धावयवावयन्याय्या- 


द्र © 


1॥ ॥ 


ध्ितल्लात्‌ 99 
उपचारात्तु दिमादीनामप्या्रितत्वापत्तिः ॐ 
इेतिग्त्ययावियोषस्य अचिद्धतवात्‌ 99 
न शावुगतप्रत्ययदेकत्वम्‌ ३०३ 
स्वश्धरणसत्तासम्बन्धस्य निषप्यत्तिरूपत्वे नित्य 

त्प्रद्वः 


५ 

न खमवायस्य स्वतःखम्बन्वतवं प्रत्यश्चचिद्धम्‌ „> 

न समवायस्य स्तः परते वा चम्बन्धतरमू 

प्ररतो दि संयोगात्‌, चमवाबान्तरात्‌ , विचे- 
प्रणमावात्‌ , अदष्ट्वा 

विेपणभावः पयुपदार्थभ्यो भिन्नः, अ- 
भिन्नावा 

अट्श्त्य च न श्रम्वन्धर्पता 
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३०४ 
‰ 
नाप्यश्नम्बद्धः खमवायः; खम्बन्धत्वविरोधात्‌ 
खमवायः समवायिनः थस्मवायिनोरदी १ 
गुणादीनां निषच्ियिेऽप्यायेयत्वमल्पपरिमाण- 
तात्‌, तत्कार्यत्वात्‌ , तयाग्रतिमासाद्या १ 
युत्तचिद्धत्वस्य न उपरितनतवप्रतीतिदवुलम्‌ 
तज खम्बन्विन्यः सवथाऽथान्तरभूतः चम्बन्धः 
नन्वन्धसद्धाव्रवादुः 


४ 
२०४५ 


, 


२०५-२०९ 
( पर्पश्चः ) सम्बन्धो हि पारतन्त्यट्क्षणः, 
स्पदलेयस्वमावः, पद्पिक्षाद्पो वा 2 
पारतन्स्वं निप्पन्नयोरनिष्पञ्चेयो्ी १ 
सपदलटयोऽपि खवीत्मना, एकेदेदेन बा ए 


2२०५५ 
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^ 


प्रापिश्चापञ्चे मावः सन्‌ परमयेश्वते, अन्‌ वा १३०६ 
चम्तन्यः छम्बन्विभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा 2 
छम्बन्धेन सद्‌ चस्बन्धिनोः कः सम्वन्धः 


०५ ~~~ ~~ ~~~ 


~ -~~-----~-~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


1 
1 
1 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


।पोडश्रपदार्थवाद्‌ः 


[> 
विषयानुक्रमणिका 


कपनेव अयम्बद्धा्थाय्‌ चम्बद्धानिव ददीयति ३ 
( उत्तरपश्चः ) एकत्वपरिणतिलश्रणपारतन्त्रय- 


स्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ | 
द्रव्यक्े्रकालभावछ्ता एक्लपरिणतिरेव 

खम्वन्ध्‌ः ३०४७ 
छयविनिष्पन्चयोः खम्बन्वाभ्तुपगमः प 


छथन्यैवं पारतन्त्याभावात्‌ खम्बन्धाभावः १ „> 
सम्बन्धिनीरेकतापत्तिस्वभाव एव दपश्टेपः „+, 
अदाक्रयविवेचनत्वमेव ख्पदठेषः ५ 
श्रऋ्ररान्तरेण स्निग्धदक्षतानिवन्यनः सम्बन्धः ३०८ 
सम्बन्धानभ्युपगमे कथं चित्रसंवेदनयिरद्धिः १ „, 
सम्बन्थः कैविदन्योन्यग्रदेानुप्रवेयान, कवित्‌ 
ग्देयसंि्छतवामात्रेण र 


शब्दः स्वभावार्थः 


म. 


परमाणुनां चांयतग्रखकन 
अवयवा्थो वा १ द ॐ 

न उनः परपक्षालश्षणः सम्बन्धोऽभ्युपगततः 
अपि वेकत्वपरिणतिरूपः . 

परायेक्षतच्र बात्मत्यमे, च्येवहरि वा 

अखम्बन्यस्वमावोऽव्यथीनां छयम्‌ १ 

न जनैः भिन्नः सम्बन्ध इटः अपि व्वेकल्वपरि- 
णामात्मकः 
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३०९ 


% 
३०५-३४१ 
( पूर्वपः ) पोडकपदार्थनिर्देशः २०९ 
गरत्यश्नादिचतर्बिधं अमाणम्‌ 
आत्मादिद्वादयविरधं प्रमेयम्‌ 
आत्म्चररिन्दरियाथबुद्धिमनचां लक्षणम्‌ 
पुण्यपापात्िका अ्रदृत्तिः ३१० 
रागदेषमोदाः दोषाः 
ग्रत्यभाव-फल्योः च्लृणम्‌ 
रीरायेकविंशतरिभेदं दुःखम्‌ 
इःखनिगरत्तिरपवर्मः 
संद्रयलक्षणम्‌ 
वा्तिकन्नरमते ब्रेा संशयः 


,/ 


विष्यानुशिषा 


भाप्यश्षरणते पमधा संधयः ३११ ¦ 


कमाने भमौ सयश्यः धिग्रतिप्मुष- 
खस्प्यतुपलम्पनो शपा 


1. 

प्रयोजनयक्षपम्‌ , द्री ष ३१२ 

ए्थान्तयश्षयम्‌ ॥ 
शवतन्प-प्रतितन्व-भभ्युपमम-सपिकरमश्िदा- 

न्फा्ना सश्नधति ३१२-१३ 


धपिद्यदिषमायययलमषू 


{ 


३१३१५ ` 


( १ 
नत्र सपम्‌ ३१६ 
भपिततन्यगाप्लयकपः पफ ५ 

1 
निधनेखसयम्‌ # 

॥ 141, 4 
ध८-पतिपसप्यस्प्म्‌ क 
गादट्णष् पद्यम्‌ ४ 
साद्‌ सदनिद्रदस्पामानां नियमः ॥ 


4 (व ण ५, १ 
सदायविव्टदाद्वतापयसधाप्ययश्निताभ्यतुश- 
9 ९ क. । 
भ्यं [धदिपं पादपम्‌ ३ 


उल्षरधयम्‌ 


# 
पिद्ीपरायस्य एसायुकयीगः $; 
गितस्मटश्णम्‌ ११९ : 


गस्यनिनारादविपनदेतवानाछनां टदसणम्‌ ३१९२५ 
परद्एट-श्वामान्यएटर-उपनोरएलनं क 


तानि ३२.१-२२. 

जापिदशषणम्‌ २२ 
श; # = ‰ 

शम्ययषनम्वसमपयादरषरणम्‌ २३ 


३ 
॥] 
# १ 
[1 कि #ै क 1 
उत्थ४-सपस्हप-वण्यादष्यरमाना रश्चणम्‌ ३२४ 
चै 
#१ 


प्रतिष््न्त-भवुरपति-संशयशमानां सश्षणम्‌ ३२ 
भरपर्ण-भेतु-भयापति-भविदोपरमानां लपणम्‌ ३२५ 
उपपत्ति-उपटन्पि-अवुपरन्पि-अनित्यप्रमागां 
रक्षणपू 
मित्व-शायसमयोषक्षणम्‌ ३९१९ 
निग्रदस्थानटक्षणम्‌ . 
लननुमाधणमशानमप्रतिभा पिक्षः पर्मयसु- 
सोउमोपेष्षणमिति पम भत्रतिप्या श्रणन्ते ३३० 
प्रतिशादानि-परतिशन्तस्योर्खक्षणम्‌ 1 
परतिक्चामियोध-प्रतिश्चायन्न्यास-दहेलन्तराणां लक्षणम्‌ ३१ 
भर्थान्तरनिर्थक-भयिक्ातार्थ-भपा्थकानां 
सक्षणम्‌ 


1, 


` षय 


=> 
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समातिथल-नयून-भपिष्ठपुनस्फनां सक्षणा ` ३३३ 
भुनरण शन्प्-भर्थुनरपमेदैन हिमा 


9) 
भननुभाषणदक्षणम्‌ ि 
भपिशात-मङञान-अप्रतिभा-पिकेप-मतानुशा- 

पर््यसुयोञ्योपिक्षणानां द्षणम्‌ ३३४ 
निरुयोज्यातुयोग-भपचिसान्त-दैत्यामायानां 

ठशषणम्‌ २३५ 
( उप्तरपसः ) पौटशपदाथीनां स्वरूपा॑भ- 

पाप तत्तस्यशानासिःध्रेयसम्‌ 1 
प्रमेयस्य द्द्दाविधत्यं तपत्येष पमाणव्यापा- 

रपमापेः, अमीजनश्वसापिर्वा १ ३३९ 
पि दौफिष्स्य, सपवर्मदक्षपप्य, प्रयोजन- 

साद्रष्य भा परिदिमतिः ? 
संशयपरिगणे विपर्मयानध्ययसामयोरपि 

भ्‌ पदार्भत्वम्‌ ॥ 
जिरतासादि पायया भि निर्देटम्याः ३३५ 
दान्तो न श्रतिशषपोऽ्ान्तरम्‌ 9 
भप्रययानां एयर्गपनेऽतिप्रयः ५ 
सरस्य धरमायपिपयपरितोपवत्वं किम्‌ तत्तिरो- 

भायश्यपमनृत्यम्‌, संश्मादिस्यमच्छेदरेन 

निधयः, तत््यक््पविवेयनमाध्रं या? ५ 


निणयस्य प्रमाणफखत्वाप्त एययुषादानप्रयोजनम्‌ ,, 


यदस्य पीतिरागविपयल्यारधभवात्‌ ३३८ 
-निग्रस्थानयर्पाद्वादस्य विजिगीधुविपयता „+ 
याद एव तत्वाप्यवयायसंरसणाथः #। 


सत्पयित्तण्डाभ्यां न निखिलवाधफनिराकरणा- 
त्मकं वचवेत्ररत्तणम्‌ ३२३९ 
पाद्‌ एव एकः फथापिरोषः 


9१ 
हेत्वाभासशानं न मेोक्षमामापयोगि र 
एलादीनि वु बाककीरप्रायायि (0 
जातयस्तु एृपणाभासाः ¢ 
‹मिथ्योत्षरं जातिः° इति जातिलक्षणम्‌ श 


निपरदस्यानानामानन्त्यानन ध्यत्ता क्तं" शक्या +» 
धर्म[धर्मद्व्ययोरतिरिकियोः सदावात षोडश 
एव पदाथाः ३४० 
सफलजीवपुद्ररगतिस्थितिदेततया तयोः सिद्धिः „+, 
न गतिस्थितिपरिणामिन भीः एव गति- 
स्थितिदेतयः 
न शवरः गतिस्थिततिरेतः 


[1 


[^ 


44 
न नमो गत्तिस्थितिदेषुः २४१ 
अद्टस्यापि न गतिस्थितिदेदता 3 
मूतचैतन्यवादः ३४१-३४९ 
(पूर्वपदः ) परथिन्यादीनि च्त्वर्येव त्वानि 
आकादादियद्धवि भ्रमाणाभावात्‌ २४१ 
तेभ्यदवैतन्यम्‌ अमिन्यज्यते २४ 
तेभ्यद्चैतन्यसुत्पयते 
मददाक्तिवद्‌, विज्नानम्‌ 3 


जल्बुदुदुदवजीवाः स्वतः श्राुर्मवन्ति र 
न अत्यक्तं कायन्यतिरिकात्मसद्धवि अरमाणम्‌ ; 
दारीरान्वयन्यतिरेकातुविधायित्वात्‌ शरीर- 
स्वरूपमेव आत्मा ४ 
अनुमानस्य त्व्रमाणतवान्न तत भालसिद्धिः र 
न च आत्मग्रतिवद्धं किचिदपि लिङ्गमस्ति च 
पृथिन्यायमिन्यच्छयं षा चैतन्यम्‌ किण्वादिभ्यः 


मददाक्वित्‌ + 
भूृतदायीरादौ चऋछरणान्तरवैकल्यान चैतन्या- 

भिन्यक्तिः > 
परलोक्रिनोऽमावात्‌ परखोकामावेः 


9 
(उत्तरपक्षः) ° चत्त्वा्येव ° इत्यवधारणमयुक्तम्‌ „» 
जीवस्य स्वसंवेदमत्ः आकरायादेध अनुमाना- 
गमाभ्यां सिदधत्ात्‌ 
भूतवचैतन्ययोः कार्यकारणमावानुपपत्तः 
पूवौपरीमावामावान्न कार्यकारणभावः ‰ 
भूतानां चैतन्यं अद्युपादानलवं सदक्रितं वा ए ,, 
सदकारिभावें पादानमन्यद्धाच्यम्‌ क 
तच्छ चैतन्यजातीयम्‌ , विजातीयं चा १ ३४५ 
भूतानि निर्विदिष्टानि चेतन्यच्ारणं वििष्यनिवा १ ,, 
वैरि किं ससुदायाद्‌ , कायाकारपरिणतेः, 
भअवस्याविदोपात्‌ , सदकारथन्तराद्रा 2 
अवत्याविशेपविदिष्टत्वं फ चैतन्योपेतत्वम्‌ , 
विशिधद्थ्रदिच्ध्तवम्‌ , धातुविरोपोपचित- 
त्वम्‌, वयोविदेपान्वित्तत्वं वा १ 
चैतन्यस्याधयः ढि शरीरम्‌ , भूतानि, इन्दि 
यागि,. सनः, विषयो वा १ ३४ 
इन्िवाणां न्यस्वानां समस्तानां वा माश्रयत्वम्‌ ए, 
मनोऽपि नित्यमनित्यं वा आश्रयः १ ३४७ 
सनः कारणान्तरनिरपेक्षमर्थप्रतिभाचं जनयति 
खापे्तं वा 
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द [थ श । 
न म ~ =» "~ ~= ~~ ~~~" 


सांख्यीयतत्वप्रक्रियावाद्‌ः 


दिषयानुक्रमरिका 


घात्मामवि कयं तददर्जातयारस्य स्तनादी 
परषृत्तिः १ 

मद्दाक्तिवत्‌ न भूतेभ्यः चैतन्यम्‌ ३४८ 

जच्ुदृबुद्दथन्तस्य न दाटन्तिक्छाम्यम्‌  „, 

भूतचैतन्ययोः व्यद्छयन्यजञकमावत्य तु 


2 
३४५ 


परलोकचापकत्वम्‌ रः 
सतः चैतन्यस्याभिन्यक्तिः › अस्तः, खदसद्रूष- 

स्यवा 9 
खदसद्रूपस्य चेत्‌ ; चर्वया, कथविद्धा १ ् 
सुख्यदमित्यादि स्वसंवेदनमेव मात्मन रमाणम्‌ ,, 
न अदेम्ध्रत्ययतस्य शरीराटम्बनता ३४९ 
° स्थूलोऽदम्‌? इत्यादिप्रतीतिरौपचारिकी र 
खूपादिज्ञानाश्नयत्वादात्मचिद्धिः ॐ 
ज्ञानञ्चखाद्युपादानलवादात्मसिद्धिः ५ 


जीवच्छरीरस्य भरयत्नवदधिष्ितत्वादातमचिद्धिः „+ 
श्रोादीन्दियाणं तूप्योज्यत्वादपि 


१, 
३५०२३५८ - 
८ पूर्वपक्षः ) प्रधानं जगत्प्कारणम्‌ ३५० 
तत्‌ दाक्ति-करण-कार्यभेदात्‌ त्रेधा 
कार्य" तन्मात्रमदाभूतात्मकं दराविधम्‌ 
करणं ्रयोददाविंवम्‌ 
क्ति प्रकृतिरूपा पुरैव 
मेदानां परिमाणात्‌. , चमन्वयात्‌., शक्तितः 

अत्तः, कारणकायेविमायात्‌ , वैदवरूप्य- 


[// 


ॐ) 


/ 
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स्याविभागादस्ि अधानम्‌ ॐ 
“भक्नर्महान्‌' विषयाव्यवसाय्पः २५१ 
तत्रः वैकारिकः भूतादि दविविधोऽदद्धारः | 
ततः पोडश्कगणपत्रमहाभूतास्मिका तततवखष्टिः ३५२ | 


भूतखषट परवत्तेमानायाः अक्तः अमं बह्मणः 
आदुवः, तस्य मदत्तत्वाद्‌ युद्धथादि- 
क्रमेण भूतद््िः 

अयं महदादिपवः अङृतौ खन्तेव ऊतधि- 
दादि्भैवति 1 

ˆ अखदकरणात्‌ इत्यादि देतुपशरकरात्‌ खत्कार्य॑म्‌ „, 

व्यक्तान्यक्तरूपद्विविधग्रधानस्य ङक्षणम्‌ 

( उत्तरपक्षः ) अ्ृतिखद्धावविदकं “भेदानां. 
परिमाणात्‌” इति साघनमनेच्योषटुषटम्‌ ३५४ 

° समन्वयात्‌ ° देतुरपि अनैकान्तिकः 


2९० = 
2५द्‌ 


१, ॥ 
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श्रकृतिः तत्त्वखष्टौ भूतस्य च स्वभावतः भव- 

तते, किथिनिमित्तमाधित्य वा १ ३५५ 
निमित्त पुरपप्रेरणम्‌ , पुरषार्थकर्तन्यता वा१ ,, 
महदादि्रप्ः अकृतेभिन्नः, अभिन्नो वा१ „+ 


° असदकरणात्‌ ` इति हेतौ दोपपरदद्यनम्‌ ३५६ 
कार्यत्वं किमसतः प्रादुर्भावः, अङ्गाङ्गिभावगम- 
नम्‌ , धर्मिणः पूर्वधर्मत्यागेन धर्मन्तर- 
स्वीकारो वा ? 9 
धमन्तरस्वीकारोऽपि उत्पादः, अभिव्यक्त १ ३५० 
न व सत्कायैवादे कारणानां घाफल्यम्‌ > 
^ उपादानग्रहणात्‌ › इति हेताः"दूषणम्‌ प 


सर्वैसंभवाभावः सत्कार्यवादे दुरषटः ३५८ 
सत्कायेवादे शाल्नभ्णयनं देतूषन्यासश्च व्यर्थः , 
दरन्यपयौययोरभेदाभेदवादः ३५९-३७२ 
( पूर्वपक्षः ) द्रन्यपर्यीयौ अत्यन्तं भिन्नौ 
भिनमरतिभासत्वात्‌ ३५९ 
विरुदधधमीध्यासादपि तयोरभेदः ५ 
तन्तुपटादीनां तादात्म्ये संत्ञा-वचनसेद्‌ः तद्धि- 
तोतपत्तिः तत्पुरषादिसमासाश्च न स्युः ष 


तादात्म्यमित्यत्र कीटयो विग्रहः १ प 
एव गुणगुणिनोः क्रियातदतोः सामान्यविद्े- 
षयोः भावाभावयोश्च तादात्म्याभावः र 
भेदाभेदात्मकत्वे चाधानं संदयाद्ष्टदोषाः ३६० 
अनेकान्ते सुक्तोऽण्यसुक्तः ध्यात्‌ ३६१ 


( उत्तरपक्षः) भि्प्रत्तिभासतवं किं भिलभमाण- 
प्राह्यत्वमिष्टम्‌ , भिन्नाकारावभासित्वं वा १ „, 


कथविद्धिन्नाकारत्वमिष्टम्‌ , सर्व॑या वा १ ४ 
दूरपादपादिना अनेकान्तिक् भिनम्रतिभासत्वम्‌ , 
कथचिद्धेदभादकन्च भरत्यक्षमेव ३६२ 
भिलार्थक्रियाकारित्वं नत्तक्यादिना ज्यमिचारि „, 
भिनकारणभ्रमवत्वमह्करादिना व्यभिचारि ५ 
मिश्नकाकत्वादपि अ्राप्तपटावस्यतन्तुभ्यः 

पटस्य मेदः, भाप्तपटावस्थतन्तुभ्यो वा १ 
विरद्धध्ीध्यासो धूपददनादिना व्यभिचारी 
धटपटादिद््न्तः साध्यसाधनविकलः ३६३ 
तन्तुपटेत्यादिसंज्ञाभेदस्य अवस्यानिशेषनिव- 

न्धनल्वात्‌ ` # 39 
संज्ञाभेदः भनैकान्तिकः ॐ 


“पण्णां पदाथानामस्तित्वम्‌? इत्यत्र भेदा- 
भवेऽपिं षषएटादयुत्पत्तिः । ३६२ 
अस्तित्वस्य अपरास्तित्वाभावात्‌ कथं न्यतिरेक- 


निवन्धना विभक्तिः ? ३६४ 
^सेनागजः › इतिवदभेदेऽपि तल्युरुषः | 
तादात्म्यस्य विं्रहमदर्थनम्‌ ५ 


उभयात्मनः समुदायस्य वस्तुत्वम्‌ , इन्यपर्या- 
ययोस्तु न वस्तुत्वं ना्यवस्तुता , किन्तु 
वस्त्वेकदेदाता %» 

“स पट. आत्मा येषाम्‌, इति विग्रहेऽपि न दोषः ३९५ 


ति तन्तवः आत्मा यस्यः इति विग्रे पटस्य 
किम्‌ अनेकावयवात्मकत्वरूपमनेकत्वम्‌ , 


अतिंतन्तु तत्भसक्नो वा १ # 
द्विविधः परिणामः-समुदायावस्थायाम्‌ , भ्रत्येका- 

वस्थायाश्च , 
गुणयुण्यादीनामपि कथचिद्धेदः # 


सामान्यस्यापि सदशपरिणामात्मकतया 
भनेकत्वानित्यत्वसावयवत्वान्यापिस्वरूपता ,, 


कथचिद्धेदे एव धर्मधर्मिभावः ४ 
धर्मधर्मिणोः सर्वथा भेदे निःस्वभावत्वम्‌ त 
धर्मधर्मिणोरभेदे अन्यतरस्वभावाभावः ३६६ 
-निर्वाजकल्पनाया असंभवात्‌ न॒ काल्पनिकः 
धर्मधर्मिभावः फ 


स्वेपररूपतया भवाभावात्मकत्वेन वस्ुन उप. 
कन्धेः न विरोधः 1), 


न स्वरूपसत्त्वमेव पररूपासत्त्वम्‌ ३६५ 
सत्त्वात्त्वयोः सर्वथाऽभेदे विभिन्ननिमित्त- 
निवन्धनत्वानुपपत्तिः ॐ 
प्रतिनियतस्वरूपन्यवस्थान्यथानुपपत्तेः प्रतिनि- 
यत्तकार्यंकारित्वान्यथानुपपत्तेथ घदसदा- 
त्मकं वस्तु ॐ 
इतरेतराभाववशाद्वस्तुन्यवस्थायां न इतरेत- 
राभरवस्य स्वतन्तत्ता 9 


भावधर्मतवे चरस्य, भूतलस्य, उभयस्य वा धर्मः १,, 
अभावरूपतया भावरूपतायाः भासीकरणं किं स्व- 
रूपापदाररूपम्‌ , एकाश्रयभ्रतिपेधात्मक वा १ ३६८ 


खनयभ्रतीतैकान्तस्यैव नजा ्रतिषेधात्‌ + 
श्रमाणापिक्षया अनेकान्तः नयापेक्षया एकान्तः „* 
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सदसदा्यनेकधमात्मकवस्तुप्रतीतौ संशया- . -. 
दयनवकारः .‡ १६८ 

वलात्‌ संदायोपादनेतु सव्र संडायभ्रसङ्गः 

मिल्निमित्तनिवन्धनयोः सत्त्वात्त्वयोः विरोः 
धोऽपिं न संभान्यः ३६९ 

उपरभ्यमानयेोर्च सत्त्वासत्त्वयोनं विरोधः „» 

कथमेकस्य सामान्यविरोपत्वम्‌ , मेचकस्य 
एकनिकस्वभावत्वं वा १ 

कथं वा एकस्य नररसिहत्वम्‌ उमेद्वरत्वं चा १ 

विरोधद्च खदानवस्थानलक्षणः, परस्परपरिहार- 
स्थितिरूपः, वध्यघातकरूपो वा 


9 


१2 


विरोधोऽयं धर्मयोः, धर्मधर्मिणोवौ १ 9 
भवेभ्यो भिन्नो विरोधः, अभिन्नो वा ५ 
विरोधस्य अभावरूपत्वे सामान्यविदोपभावानु- 

पपत्तिः ३५७१ 
गुणादिरूपत्वे गुणादिविंशेपणत्वादुपपत्तिः ४ 
पट्पदार्थन्यतिरिक्त्े द्रन्यादौ सम्बद्धस्य विशे- 

पणत्वम्‌ , असम्बद्धस्य वा १ ५ 
सम्बन्धोऽपि संयोगेन, समवायेन, विहेपण- 

भवेन वा १ 5 


वैयथिकरण्यसंकरव्यतिकरादिदोषाणां परिहारः „+, 


कमाऽक्रमभेदेन दिविंधः अनेकान्तः ३५७२ 
एकरूपत्वे चात्मनः वन्धमोक्षाद्यभावः # 
न केवलं खाक्षात्करणाभाव एव एकान्तस्य 
किन्तु धर्थक्रियाभावोऽपि त्र ध 
८ कारिकाः २३७२ 
नित्यक्षणिकपक्तयोः कमाकरमाभ्यामथैकरिया- 
कारित्वाभावः ३७२ 
र थेक्रियाभावसमर्थनम्‌ 
नित्ये अथेक्रियाभावसमर्थ २३७२-७ 
अर्थक्रिया क्रमयौगपयाभ्यां व्याप्ता , . ३५२ 
नित्यस्य न कमेण कार्यकर्तृत्वम्‌ र 
खदकारिक्रमादपि न कमेण कार्यकर्ता “ ३७३ 


पौर्वमन्येन 
पौवंमन्येन स्वभावेन तत्‌ तजनयति पाश्वात्यश्वा- 
न्येन; तदा तत्स्वभावद्वयं ततः मिन्ञमभिन्ं वा १,, 
नापि यौगपयेन नित्यस्य कायकतूतवम्‌ . „, 
सर्वदा तत्कारित्वस्वमावता, कदाचिद्वा १ ३५४ 
तदुत्पत्तिसमये असमरथस्वमावं त्यजति, न वा १ ,, 


। छिणसङ्गवाद्‌ः 


--~ न~~ ~~ ~ ~न~-------~~ ~~~ = ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


-._-.---~ ----- ------~- - ---- --------- ---- - 
[क 


विषयानुक्रमणिका 


सहकारिवशानित्यस्य सयं करत्वे परिणामित्वमेव 
समर्थितम्‌ . . ३७४ 
नापि श्वणिकस्य कमयौगपयास्यामथक्रियाका-ः 
रत्वं पूवोपरस्वभावत्यागोपादानविरदात्‌. , 
सकरदनेकशक्तिविकलत्वाच् ३७५ 
2३५७५-२३८९ 
( पूैपक्षः ) सत्त्वात्‌ सवे क्षणिकाः ३५५ 
अक्षणिके कमयौगपयाभ्यामथक्रिंया न संभवति , 
इत्यचत्तवमक्तणिकस्य 5 ४ 
खदकारिणोऽपि नित्यस्य उपकारं कुर्वन्ति न वा १ ,, 
कर्वन्ति चेत्‌ ; व्यतिरिक्तमन्यतिरिकतं वा १ ,, 
उत्पादिताशेपश्ाय्रामस्य नित्यस्य तरस्वमावो ` 


निवर्तते, न वा | 9 
कृतकत्वाच ्तणिकत्वं भावानाम्‌ ३७६. 
भावाः उद्यमाना विनद्वरस्वभावा एवोत्पयन्ते 

इति कृतकत्वानित्यत्वयोस्तादात्म्यम्‌ 9 


नद्वरस्य प्रतिक्षणमनाचे कालान्तरेऽपि नाशामावः „> 
शतसदहखच्तणस्थवितिस्वभावः द्वितीयादिक्षणे 
तथैवास्ते, न वा १ 
अनेकक्षणस्यायित्वरूपमक्षणिकत्वं प्रतिपत्तु- 
मदाक्यम्‌ 29 
विनाशहेतुः विनद्वरं नाशयति, भविनद्वरं वा १ ३७७. 
भावाद्‌ मिनो नादाः, अभिन्नो वा हेतुतः स्यात्‌ १ „, 
मिननदचेत्‌ ; भावखमकले, पाक्राले, उत्तरफाके वा १, 
सुद्वरादिमिः मङ्खरत्वं तदवस्थितस्य विधीयते, 
विनष्टस्य वा १ 
सुद्भरादीनां विसददाखन्तानोर्पत्ती व्यापारः 
न घटविनारे 
विनाशं अत्यन्यानपेक्षणादू विनद्वराः भावाः 
अत्यक्षेण क्षणिकताप्रहणमेव भवति 
( उत्तरपक्षः ) खत्तासम्बन्धरूपं सच्तवं 
भागाषिद्धम्‌ ३५७९. 
भमाणविषयत्वरूपं खत्वं प्रतिपदार्य भिद्यते नवा १,, 
अरथकरियाक्रारित्वरूपं सत्त्रम्‌ असिद्धविरदधा- 
नेकान्तिककालात्ययादिदोषदु्टम्‌ च 
कणिकोऽथेः न कमेण कार्यकारी, देशकालङृते- 
कमाऽसंभवात्‌ ग 


[// 


३५८. 
।,, 
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युगपद्नेकराक्तथात्मकल्वाभावान युगप्रत्करणम्‌ ३७९ 
- . भसषणिकेऽप्य्े खदकारिवशात्‌ कार्यकारित्वम्‌ २८० 


अन्योन्यमुपकारकाणामेव सदचारित्वम्‌ = 
क्षणिकोऽप्य्थः सदकारिचपिक्षः अथक्रियाकारी 
निरपेक्षा वा १ ५. 
` खामभ्रीभेदाज द्वितीयक्षणभाविकार्थस्य 
अथमक्षणे उत्पादः क ३८१ 
कणिकपक्षस्य अत्यक्षत एव वाधा >+ 


अत्यमिक्ञानादपि क्षणिकपक्षवाधा स्फुटा , + 
अतीतदेशकाल्योरतीन्दियत्वेऽपि स्खतिभ्त्यक्ष- 
म्रमवस्य प्रत्यभिं्चानस्य रदृत्तिरविशुदा ३८२ 


अर्थस्यास्थांयित्वे। ्त्यमिन्नानस्याप्रत्तिरेव = „» 
अथकरियायाः भथक्रियन्तरात्‌ सत्त्वम्‌ , , 


स्वतो वा १ कि 
अर्थकरियाकारित्वमेव सत्त्वम्‌ , अर्थक्रियाकारि- 
त्वेन वां ॐ 


घटादीनां क्षणिकत्वाभावात्‌ साध्यविकलत्वम्‌ ३८३ 
विपक्षे बाधकं भमाणे किं विपक्षाभावमववोध- 
यति, देतोस्ततो न्यतिरेकम्‌ , प्रतिबन्धं वा 
प्रसाधयति ५ 
क्षणिकत्वं नीलादन्यत्र वत्तैते, न वा १ 
क्षणक्वादीनां काठविरोषत्वात्र्‌ , कालस्य च 
वौद्धैरनभ्युपगमात्कथं क्षणिकत्वम्‌ 
क्षणस्थायित्वं क्षणिकत्वम्‌ , क्षणनन्तरमभावो वा १ ,, 
भ्रयमकायं उत्पादिते तदुत्पादकस्वभाव 
व्यावर्तत एत ३८४ 
क्षणिके एकस्मात्‌. कारणादेकं॑ कार्यसुत्पयते , 
अनेकस्मादनेकम्‌ , एकस्मादनेकम्‌ , अनेक- 
स्मादेकं वा ध] 
समग्रेभ्यो भिन्ना सामभ्री भभिना वा १ ३८ 
ूर्वससुदायेन उत्तरससुदायारम्भे तदन्तर्गतं 
समुदायिनमेरकैक एव उत्पादयेत., सरवे 
समूर्यवा १ ` ॐ 
एकैकसमुदायिनिष्पत्ती घवसमुदायिनां कमेण 
व्यापारः युगपदा ए 11 
कृतकस्य स्वसत्ताक्षणानन्तरनाशित्वनिंयमा- 
भावात्‌ 3 
“ विचिच्ना हि कारणसामग्री उदयानन्तरविन- 
श्वरम्‌ अविनद्वर्व भावसुत्पादयति ३८६ 


अन्ते विंमाशोपेलम्भेऽपि नादौ तत्त्वम्‌ ३८६ 
सुद्रायन्वयन्यतिरेकनुविधानान्मुद्घरादिदेुक 


एवायं विनाशो न स्वतः 99 
निरदैतुकतवे . विनाशस्य सदा सत्वम्‌, 
असत्त्वं वा १ ३८५ 


अदेदुकत्वश्च अर्थोदयानन्तरभावित्वात्‌ , व्यति- 
रेकान्यतिरेकविकल्पाभ्यां तजन्यत्वासंभवाद्वा १,, 
उत्पादोऽप्येवमहैतुकः किज स्यात्‌ ३८८ 
नष्टश ब्दस्य कश्चिदर्थोऽस्ति न वा ह 
असज्यरूपः विनाशः निर्तुकः.पयदासरूपो वा १ ,, 
अन्यानपक्षतवं हेतुः, तत्स्वभावत्वे सत्ति भन्या- 
नपेक्षत्वं वा १ ३८९ 
अन्त्या कारणसामग्यपि नानयेक्षा कार्यजनिका ,, 
रातसदसक्षणस्थायी भावः दितीयादिश्षणेष्वपि 


, तत्स्वभावं न त्यजतिं +» 

न हि क्षणिकत्वेन अथीनामवभासः' ष 

क्षणिके अ्थक्रियाभावादसत््वम्‌ छ 
प्रतीत्यसमुत्पादवाद्‌ः ३९०२३९५ 


( पूर्वपक्षः ) विभाषा घद्धरमप्रतिपादकमरन्थ- 
विशेषं ये छधीयते ते वैभाषिकाः ३९० 


अतीत्यसमुत्पादवराद्विश्ववैचित्यम्‌ 
तस्य अविवादिद्टादशाद्वानि ् 
अविदयालक्षणम्‌ । ३९१ 
श्यभाञ्यभमिश्राचरणदेतचः संस्काराः | 
पृचेन्दियविन्तान-स्खतिमेदात्‌ षड्विधं विज्ञानम्‌ ,, 
.रूपवेदनादिस्कन्धचतुष्टयं नामरूपम्‌ ०» 
रूपस्कन्धः एकादशधा % 
आकादां च छिद्रम्‌ , आलोकत्तमःपरमाणुभ्यो 
न्यत्‌ 99 
वेदना त्रिप्रकारा त 
खं्ञा पदा्थौनां निमित्तोदूग्रदणात्मि्छा अनेक- 
मरकाय | 
याश्नवास्ते एव कारणभूताः खसुदयः, निरा- 
श्रवास्त एव मामः क 
भ्रतिसंख्यानिरोधस्य लक्षणम्‌ ३९३ 
अभरतिसंस्यानिरोधस्य रक्षणम्‌ 9 
चश्चुरादीन्द्रियाणि भायतनानिं ‰ 
विषयेन्द्ियविक्ञानसननिपातः समदः वि 
वेदनादीनां लक्षणम्‌ 1] 


38 


भवदाव्दैन चात्र खमरूपार्प्यसंत्तकराः 
रयौ धातवः 

कामधातुः सरकादिसंस्थानः, दपधातुः च्यान- 
रूपः, आआडग्यधातुः जुद्धचित्तसन्ततिंरूपः 

( उत्तरयक्षः ) द्वादशांगानि सुसुक्ुणाञपयो- 
गित्वात्‌ थदर्दितानि, फं वा एतावन्त्येव 
संभवन्तीति 

मिभ्यादशंनचारित्रयोरपि निरदेधन्यतात्‌ 

स्षणिकादिन्नानस्यैव अविदात्वम्‌ 

रागादीनां संस्कर्ता तद्रूपतया भसिद्धत्वात्‌ , 
व्युदपत्तिमात्रेण वा 

युण्यादिग्रकारता च दुर्षटैव 


३९२्‌ 


22 


^ 
> 


३९६ 


- 
॥ 


92 


[/ ॥ 

[/। 

रागादीनां विन्ञानग्रतियन्धकतया तद्धेतुत्वानुपपत्तेः,, 

दपादिस्छन्धलक्षणनामरूपस्य विज्ञानप्रमव- 
त्वासंभवात्‌ 


३९४ 
अवित्तप्िः किं चिद्रूपा भयिद्रूपा वा १ ॐ 
अशटद्रन्यक्राणुत्वकत्पना अतीवासङ्गता 9 
विं्ञानथातलां प्रतिविदितत्वात्‌ तस्य खवितकं- 

विचारा दिः इत्यादि वणनमचद्नतम्‌ ३९५ 

विद्ृतिविवरणम्‌ ३९६ 

अक्रियाखमर्थ' परमार्थसदंगीु्वन्‌. कथमर्थै- 
क्रियां निरोकरोतिं सौगतः ३९६ 


अभेदेऽपि क्रियाप्रतिपादनार्थ कारिक्ावतारः „+ | 
& करारिकाधेविवरणम्‌ ३६६ 
उभिदेऽपिं विक्छिया अविक्रिया वा न विरद्वथते ३९६ 
विवृतिविचरणम्‌ ३९७ 


सनेका्करियाच्छरिणो ज्ञानस्य प्रतिमाखाः 
तत्त्वं मेदामेदात्मकं चाधयन्ति 


। ३ २ ८} 





विषयानुक्रमलिका 


योयाचारमतं भनेकन्तनान्तरीयकं दयितं 
कारिकावतारः ३९७ 


१० कारिकाव्याख्यानमरू ३8७ 
ज्तानं भिथ्येतरात्मकं ददयेतरात्मकं वा घत्‌ तत्तवं 


मेदाभेदात्मकं घाधयति ३९७ 
विदृतिविवरणम ३९८ 

चिचन्ञानवत्‌ वस्तु उत्पादादित्रयात्सकं द्रन्य- 
पयोयात्संकचच ३९८ 
उलादादित्रयात्मकत्वसमर्थनम्‌  २३९८-४०२ 
न सत्ताचम्बन्धात्‌ घत्त्वमन्यापकत्रात्‌ ३९८ 


सामान्यादिपु सत्त्वस्य वैलक्षण्यं किं विक्क्षण- 
अत्ययाह्यत्वम्‌ , जवाधितत्वम्‌ , गौणत्वं वा१ ३९९ 

द्रव्यादौ सुख्यसत्त्वस्याप्यदुपपत्तिः ४ 

सत्ता स्वयं सती धन्यस्य त्त्वदेतुः, असती वा १, 

सत्तासम्बन्धात्‌ स्ते तिपरसङगवैयथ्येरक्षण- 
वाधप्रसक्तिः 

नापि मिश्नार्थक्रियातोऽ्यस्य चत्त्वमू 

र्थकियाकरणयोग्यतातोऽपि न सत्त्वम्‌ 

नापरि अमाणसम्बन्धात्‌ सत्त्वम्‌ 

अमाणसम्बन्धः स्वयं खन्‌ , अयन्‌ वा 

खच्येत्‌ ; स्वयमन्यतो वा १ छ 

अन्यतोऽपि; भ्मेयसम्बन्धात्‌, निमित्तान्तराद्वा १, 

प्रमाणखम्बन्धाद्थीनां घत्वं क्रियते, ताप्यते वा१ ,, 

एवमन्यतः चत्त्वासुपपत्तेः उत्पादादित्रयात्मक्ष- 
त्वादेव घत्वम्‌ 

उत्पादादीनां तादात्म्यान्नानवस्या 

एकान्तस्यादुपरव्येः अनेकान्तात्मा््थः 


०० 
[1 / 
9 


४०१ 


99 


,/ 


४० 


[^ 


इति भरमाणपवेशो द्वितीयो विपयपरिच्डेदः। 


न टय 


स्वविवृतिकं टघीयस्रयम्‌ 


तदलङ्कारभ्यूतदच 





न्याय ङ्द चन्द्रः 
८ प्रथमो विभागः ) 


[ षाठन्तर-भवतरणनिर्देश-पेत्िहय-तुकना-ऽ्थवोधकटिपण्यायंशभी राजितः ] 


कस्याणावसथः सुचरितः विद्याधरैः सेवितः , 
त्कङ्गो विवुथभरियो वहुविधश्रीकरो गिरीन्द्रोपमः। 
श्राम्यद्धिन बरदस्पतिप्रभूविभिः प्राप्तं यदीयं पदम्‌ , - 
न्यायाम्भोनियिमन्ध॒नः चिरमसं स्थेयात्‌ परवन्थः परः 1 

। ` -ग्रमाचन््ः 





श्रीमद्ध्टाऽकलङ्कदेवरचितम्‌ 
(0) = ॥ य मर 
स्वविवृतिंयुतं लघीयस्य-प्रकरखम्‌ 
आीपदानन्दिशरिप्यन्ीमस्ममाचन्द्राचा्निभित- 


न्यायकुुदचन्द्राख्य-व्याख्यासहितम्‌ । 


~न शः ९2८ -~-~ 
प्रमाणपरवेरो प्रत्यक्षपरिच्चेदः | 


सिद्धिदं प्रकटिताखिल्वस्तुतच्वमानन्दमन्दिरिमरोपगुणेकपात्म्‌ । 
श्रीमज्निनेन्द्रमंकलद्भुमनन्तंवीयेमानम्य लक्षणपदें प्रवरं प्रवक्ष्ये ॥ १॥ 
यञ्ज्ानोदधिमध्यञ्ुनतमिदं विश्वं प्रपथ्वाच्ित्तम्‌, 
प्राप्यामाति विचित्ररल्ननिचयम्रखयं प्रभामासुस्‌। 
श्रीचिन्तामणिघुपरभेन्दुसदशः शाखप्रवन्धश्िरम्‌, 
जीयात्सोऽघ्र छंतर्कद्पदरनो भव्याग्जतेजोनिधिः ॥ २॥ 
माणिक्यनन्दिपिदमग्रतिमग्रबोधम,व्याख्याय वोधनिधिरेप पुनः प्रबन्धः। 
प्रारभ्यते सक्छसिद्धिविधौः समर्थ, मृटे प्रकाशितजगत्रयवस्तुसार्थ ॥ ३ ॥ 


१ प्रमेयकमकमार्चण्डस्य प्रारम्मोऽपि अनेनैव भ्न्थङृता “ सिद्धेधीम महारिमोददननम्‌ “इत्यादिना 
कृतः । पूज्यपादेनापि “ सिद्धिरनेकान्तात्‌ > इति सूत्रेण जनेन्द्रन्याकरणं आरब्धम्‌ । भदौ सकारम्रयोगः 
छखदः, तथा च “सदौ सुखदाहदौ ” अलं चि १।४९ । “मङ्गलार्थमू- माङ्गलिक आचायो महतः 
श्ा्नोघस्य मङ्गलर्थ' सिद्धदाब्दम्‌ आदितः प्रथुद्क्ते 1 प्रात° महाभा पएर° ५७ । २ जिनेन्द्रविरोषणम्‌ , 
ठ्ीयल्नयकर्तुनीम च । दे जिनेन्द्रविंचेपणम्‌ } अकलद्धुविरचितगृढामिसन्धिप्रकरणानं ख्यात्तनामा तत्ता, 
सिदधिविनिश्वयग्र करणस्य रीकराकारदच; तथा च “ गृढमर्थमकलद्वाद्मयागाधभूमिनिहितं तदधथिनाभ्‌ । 
न्यजयत्यमकमनन्तवीयवाग्‌ दीपवरसिरनिद्यं पदे पदे 1» न्यायविनि० वि° पर १, तथा ४७६ पू° 
६-ज्चा्थि-ब०,-च्वान्वि-भां ° । ५ न्यायक्घयुदचन्द्रकततनौम । ` ्रेन्दुभवनम्‌› दत्यादि, प्रमियकर° 
ए° १। ६ छुतकतक॑व्‌-ज ५ । ७ परोक्षायुखम्‌ । ` ८-तिधे~न० । - ~ 


४: उधीयद्धयाटंकारे न्यायश्चयुदषचन्दर [[ १ प्रस्यक्ष परि० 


योधः कोप्यसमः समस्तनिपयः पराप्याऽकट्भं पदम्‌; 
जातस्तेन समस्तवस्तुविषयं व्याख्यायते तदर्दम्‌ । 
किन्न श्रीगणभत्‌ जिनेन्द्रपदतः प्राप्रभमावः सख्यम्‌ ; 
व्याख्यादयप्रतिमं वचो जिचपतेः स्सर्भौपातकम्‌॥ ४ ॥ 
५ येपीं न्यायमहरदेधौ प्रतरणे वान्यास्ति सद्धीमताम्‌; 
लौतुल्यं निखिला्थसाधनमिदं प्रारभ्यते तान्‌ प्रति । 
ध्ये तु खान्ततमस्तरङ्गतरखावते्रमध्रामिताः, 
ते दोपेधरणतसराः पदमपि प्राप्तुं न त्र क्षमाः ॥ ५॥ 
श्रमन्नयौयमहाणैवस्य “निखिल्प्रमेयरत्रसन्दर्भगभंस्यावगादनमव्युलन्नरजञः क्तमराक्य- 
१० मिति सङ्तेपतस्तद्दथुलादनाय तद्वगाने पोतप्रल्य्रकरणमिदमाचो्यैः प्राह । तत्र चाख- 
स्यादी शालकाय निर्विघ्नेन शाखपरिसंमौच्यादिकं फटमभिद्पन्िष्टदेवताविरेपं नमस्कसेति- 


धर्मतीथैकरेभ्योऽस्तु स्याद्वादिभ्यो नमोनमः 


००९०८१५ 





१ ग्रकरणम्‌ । २ घविवरततिरधीयल्रयम्‌ ! २ तथाच “तव वागयतं श्रीमत्पर्वभापास्वभावकम्‌” वृदत्स्व ° 
चछछो° ९६ 1 “गम्भीरं मधुरं मनोदरतरं दो्पैरपेतं दितम्‌ , कण्ठौष्ठदिवचोनिमित्तरदितं ने। वात्रोधोद्रतम्‌ । 
स्पष्टं तत्तदभी्वस्तुकथकं निन्योपमापात्मक्रम्‌ , दूरासन्नसमं समं निदपमं जनं वचः पातु नः ॥ २९ ॥ 
समव० स्तो° 1 ““सर्वभाापरिणतां जनौ वाचसुपास्मदे । कान्यानु्रा० शचे° 91 % “थे नूनं यरथ- 
यन्ति नोऽप्मयुणा” इत्यादिना पमेयकमसमार्तण्डेऽपि स्मरतो दुर्जनः \ वादिराजोऽपि असुमेव अनुचरति; 
तयाहि-“येषामस्ति गुणे सस्प्रदमतिर्ये वस्तुसारं विदुः*-इत्यादि, न्याय वि बि । ५-धिप्रमां । 
६ यत्तु-भा०, व ०, ज ° 1 ७ न्यायस्य विविधलक्षणानि-““रमाणेरर्थपरीकषणं न्यायः । प्रत्यक्लागमाभित- 
मगुमानम्‌ च। अन्वा, म्रत्यक्ञागमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणम्‌ अन्वीश्चा, तया यवत्तते इति आन्वीक्षिकी 
न्यायविद्या न्यायद्रान्नम्‌ 1 यल्पुनः अनुमानं मत्यक्षागमविख्टधं न्यायाभासः सः इतिः 1 न्यायभा० 
प° ६ । “छाधनीयार्थस्य यावति शब्दसमूह सिद्धिः परिखिमाप्यते, तस्य पञ्चावयवाः परतिन्ञादयः समृहमपेक्ष्य 
अवयवा उच्चन्ते । तेयु प्रमाणमवायः-थागमः परतिज्ञा, देत: अञुमानम्‌, उदाहरणं अत्यक्षम्‌ , उपनयः 
उपमानम्‌, खवेपामेकराथचमवये साम्य ददनं निगमनमिति ! सोऽयं परमो न्यायः इति 1२ न्याय भा° 
ण ९ । “मस्तर्ूपोपश्नटिद्गवाधकवाक्रयवात्म्‌? । -न्यायजु° ग्रका° पर १, वोधिनी प° > । न्ल्यायः 
तकमामः” न्यायम वृत्ति प॑० प्रु" ३८ । “खनुमितिचरमफारणरिद्वपरामर्यभयोजकदयाव्दज्ानजनकवा- 
क्यम्‌” .। तत्वचि° अव ° ६९१ । वेदो ° प° प° ३२९ ! “न्यायः परा्ीतुमानम्‌"? न्यायी 


ध ° ५६ । “अनिंधितं निवाधय् वस्तुतत्त्वं नौयतेऽनेन इति न्यायः" 1 न्यायविनिं° वि० ष्र° १५ पूर 


स्यायावि° द° प्र १ प्रमेयर० दि° ° ३! ८ अविल-भां 1 ९ भद्चकलद्कः 1 १० आदिपदेन 
नस्तिकलपरिदारमिच।रपरिपाठनादिकं खसुव्बीयते 4 ११ वृप-र्घी ० 1 


रुषी० ११ ] मङ्करन््ोकः 
घमः सदेयड्भायुनीमगोत्रस्षणं पुण्य॑म्‌, उत्तमक्षमादिखरूपो वी, तत्साभ्यः कर्शः 
भफछदः पद्ररपरिणामो बँ,जीवादिवस्तुनो यथावस्थि्तेसखभावो वा। न पुनः 
करिकाथै-- परपरिकस्ित आत्मविषेपंगुणः, द्रन्यगुणकर्मलक्चणो वौ, प्रकतिपरिणाम- 
विशेषो कँ, अचेतर्नस्वभावो वा, तस्याऽमे यथास्थानं निराकरिष्यमाण- 
तवात्‌। स एव तीथं संसारार्णवोत्तरणदेतुलात्‌, तस्य वा तीम्‌ जागमस्तदेवगादनदेतु- 
लात्‌, तत छृतवन्तोऽतुष्ठितबन्तः उपदिष्वन्तश्च ये ष भादिमहावीरान्ता भगवन्ते- 
स्तेभ्यो नमोनमः अस्तु इत्याभोकषण्य्रयोगेणात्य्थः नमस्कियायां न्याष्तमात्ानं दसौ. 


यति । पुनरपि किंविषिष्टे्यः १ स्याद्वादिभ्यः, "स्यच्छब्दोऽनेकान्तार्थः, स्थात्‌ 





~~~ ~~~ ~~~ 


१ “सद्वदञ्ठभायुनाममेोन्ाणि पुण्यम्‌ । तत्त्वा सू ८।२५। ““सददेयसम्यक्षत्रदास्यरतिपुरु- 
पवेदद्यभायुनीमगोत्राणि पुण्यम्‌ । तत्त्वार्भभा० ८।२६ । २ “उत्तमक्षमामार्दवार्जवरौचसत्यसंय- 
मतपस्त्यागाकरिबन्यव्रह्मच्यौीणि धर्मः, । तत्वा सू० ९।६ । ३ “धुदुगलस्य करतनिश्यकर्म॑तामा- 
पन्नो विरिष्टमरकृतित्वपरिणामो जौवद्यभपरिणामनिमित्तो द्रन्यपुण्यम्‌” । पश्चास्ति° तत्त्व प° १९६ । 
ए-तत्तवभा-आ०, व°, ज० 1 “धम्मो वल्युसदावो खमादिभावो य दसविदो धम्मो । चारित्तं ख 
धम्मो जीवाणं रक्खणो धम्मो” ॥ उक्तं च” इति कृत्त्वा पयद्मा टी° एर ८ । ५ शश्रीतेरात्माभ्नयत्वाद्‌- 
अतिपेधः 1** न्या० सृ ४।१।५२ । “श्रीतिः आत्मप्रत्यक्षत्वाद्‌ आत्माश्रय, तदाश्रयमेव कमं धर्मसंङि- 
तम्‌, धर्मस्य आत्मगुणत्वात्‌ तस्मादात्मन्यतिरेकारुपपत्तिः 1” न्याय भा० ए ३७३ । “ध्मः पुरपयुणैः 
करतुः प्रियदितमेक्षदेठः अकौन्द्रियः अन्त्यञ्ुखसंविज्ञानविरोधी पुरयान्तःकरणसंयोगविदयद्धाभिसन्धिजः व- 
गीश्रमिणां प्रतिनियतसाधननिमितः । तस्य तु साधनानि श्रुतिस्तिनिदितानि वणौश्रमिणां सामान्यविदोष- 
भवेन अवस्थितानि द्रन्ययुणकमीणि ˆ "“ "टं भयोजनमुदिदय एतानि साधनानि भावप्रसादं च अपेक्ष्य 
आत्ममनसोःसंयोगाद्‌ धर्मोत्पत्तिरिति । प्रदा० भा० ए २७२ । ६ श्रेयो हि पुख्पभ्रीतिः सा द्रव्य- 
गुणकर्मभिः ! चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात्तेष्वेव धर्मता” ॥१९१॥ मी° श्लो सू० २ । ७ “अध्यवसायो 
युदधिर्र्मो जञानं विराग रेशचर्य॑म्‌ । सात्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्िपर्यस्तम्‌"” ॥२३॥ तच बुद्धः सारिवकं 
रूपं चतुर्विधं भवति-धमों ज्ञानं वैराग्यभेश्वर्यम्‌ इतिः-सां ख्य का० माठर भ्र । ““अन्तःकरणधमैतवं धमी- 
दीनाम्‌” । सांख्य द° ५।२५ ! ८ चेतननानास्व~ भां । बौदधस्व॒ धरमचब्दार्थमित्यं वणयन्ति- 
आत्मसंयमकं चेतः परालुपादकं च यत्‌ । मैत्रं स धर्म तद्ीजं फलस्व परेत्य वेह च । (१)"""धमेदाव्दोऽयं 
अवचन त्रिधा व्यवस्थापितः स्वलक्षणधारणारथेन, ऊुगतिगमनविधारणार्थेन, पा्गत्िकसंसारगमनविधारणारथे- 
न । तत्र स्वलक्षणधारणारथेन सवे साश्रवा अनाश्रवाश्च धमौ इत्युच्यन्ते, कुगतिगमनविधारणर्थेन च ददा 
युदालादयो धरम इतयच्यन्ते-र्मचारी खलं शेते अस्मिरके परतर चः । पा्गतिकसंसारविधारणाेन नि्वौणो 
भ्म लुच्यते । धरम शरणं गच्छति इत्यत्र कुगतिगमनविधारणार्ेनव धमे्ा्दोमिगरतः" । माध्यमिक इ" 
प° ३०३-३०४ 1 ९-येतेदृप-भां० \ ९१० “ वाच्यष्वनेकान्तय्ोती गम्य परति विशेषकः । स्याश्नि- 
यातोऽ्योगित्वात्‌ तव केवलिनामपि” ॥ १०३ ॥ आप्तमी° 1 युक्तथजु° दलो ४७। “सच तिन्त- 
अ्रतिरूषको निपातः, तस्य अनेकान्तविधिविचारादियषुः बहुषवर्थे् संमुवत्यु इद विवक्षावशात्‌. अनेकान्तार्थो 
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ङघीयसखयाङकारे न्यायङ्कयुदचन््र [ १ प्रत्यक्ष परि० 

> ~ [| @ @ 9 क + ज्ीरास्तेभे ५ किमर्थं 9 “७ सोन 
खपररूपादिना सदसदायनेकान्तात्कं वस्तु वदन्तीवयेवंशीास्तेम्यः । किमथ तेभ्यो नमोन- 
मस्तु १ इत्याह-स्यास्मपलन्धये स्वस्य नमस्कतः आत्मा नास्तिकतापरिदारादिविषिष्टं 
स्वहूमम्‌, तस्य उपलव्धये सक्ृखजनप्रतीतये । अथवा, स्वस्य नमस्कनतुरारमनोऽनन्तज्ञानादि- 
खूमस्य उपठब्धये सिद्धये ^“ पिडिः स्वात्मोपलब्धिः 2” [सगसिदमणश्लो ०१] इर्यमिधानात्‌ । 
- नु चैकस्यापीटदेवताविशेपस्य नमस्कारकरणान्नास्तिकतापरिहारादिभ्रयोजनप्रसिद्धेरशेपस्य 


त्करणप्रयासो निष्भयोजन इति चेत्‌; तन्न; अशेपेषटदेवताबिशेपसंस्तवनस्य अशोपविन्नविनाशैन 
अशेषपरमाणअ्रमेय-नय-निकषेषनिरूपणपरिसमा्धिपरयोजनेन सप्रमोजनत्वान्‌। न खदु निखिलं 


प्रमाणादिप्रपणं निखिखविन्रविनाशव्यतिरेकेण सिद्धिमध्यास्ते, निखिखविन्रविनासोऽप्यखिलेष्ट- . 
देवतासंस्त्व॑नन्यतिरेकेण । अथवा सर्वेपामप्यविशेपतो विन्नविनारानिमित्तलरख्यापनार्थं तकत- 


रणम्‌ , उक्तविशेपणविशिष्ेेवताविशेपस्य इयत्ताख्यापनार्थं वा । अस्तु नामैतत्‌; तथापि-अन- 


न्तगुगोदधिसवरूपाणां भगवतामनन्तगुणसद्धावे किमियेतद्गुणद्वयद्वारेण संस्तबनम्‌ † इयं 
प्यचो्यम्‌; शाखकृतस्तद्गुणार्थिलात्‌, यो यंदूगुणार्थी स तद्गुणोपेतं पुदपनिशेपं नमस्छुर्ना- 


.णो दषः यथा कशिवद्धलु्ेदपरिज्ञानार्थीं ततरि ज्ञानगाणोपेतम्‌ , धर्म॑तीर्थकरत्व-स्याद्ादित्ररुणार्थी 


चायं शाख्कार इति । 

नलु क्षणिकृ-नित्यत्वादि-यथावस्थितवस्तुस्वभाववादितात्‌ सुगतेश्वरकपिलनह्यणामेन धम- 
तीथकरत्वम्‌, अतस्त एव शाक्स्यादौ वन्याः तसरणीतमेव च प्रमाणादिलक्षणं तर्नं व्युखादना- 
दम्‌ इत्याश््य स्वप्रमाणादिखक्षणवत्मनिं कण्टकञुद्ध यर्थ निराङ्कवन्नाह- 


सन्तानेषु नैरन्वयन्ताणिकचित्तानामसस्स्वेव चत्‌, 

तत््वाहेतुफलात्मना स्वपरसङ्कल्पेन बुद्धः स्वयम्‌ । 

सत्वाय चयवातच्ठते करुणया मिथ्यादिकल्पात्मकः, 

स्पान्नित्यस्ववदेव तत्र समये नारभक्रिया वस्तुनः ॥२॥ 

मिरन्वयक्तणिकचित्तानाम्‌ अन्योन्यविश्चणश्चणिकन्ञानानां सन्तामेख सन्त- 
तिप, कथंभूतेषु १ असस्स्वेव अविद्यमानेष्वेव, असत च्व 

कारिकार्थः तेपां प्रमाणतोविचार्यमाणानामुपपद्यमानच्ाल्सिद्धम्‌, तद्नुपेपयमा 
नत्व चानन्तरमेव समथयिष्यते। नु माभूवंस्तत्सन्तानाः तचित्तानि तु 


खहयते ” । त० राजवा° र" १८१ 1 “सर्वथा तत्मयोगेऽपि सत्त्वादिप्रा्निविच्छ्दि । स्यात्कारः संप्र 

ज्येत अनेकान्तयोतकरलतः = ॥ ५४ ॥ तत्त्वर्थर्लो १।६। पच्चा० वत्त्व प° ३० । ^“ स्याद्‌ इत्य- 
२९ 

ग्यचम्‌ अनेकान्तावयोतकम्‌ »-रल्नाकरावता० ४ । १५1 सिद्ध हे° प्रु १ स्या स॑र प्रज १५॥ 











९ ` स्वरूपपर- भां 1 २-खिक प्र~ भां ° । -वनाव्य-आ०, ०, ज० । -त्यचो-मां = 1 


५ ८८ 
५ वुल्ना-“ यो . यटुणङब्ध्यर्था स तं वन्यमानो दृष्ट यथा दाल्नविदादिगुणरन्ष्यर्थां राखविद्यादिविदं 


तत््रभतार्‌ चः” आप्नतप० प° ३ 1 ६ शास्त्रे । ५-तिष्कट-च० । 


रषी १९ | कण्टकशुद्धिः। ` ध 
कायकारणमावम्रवन्धेन प्रवत्तमानानि भविष्यन्ति इत्यत्राह तत््वादेतुफखास्मनां तत्वेन- 
परमार्थेन अहेतुफङभूतः अकायंकारणभूतः आत्मा खरूपं यपा तेपां तथाभूतानां तचित्तानां 
सन्ताने असस्स्वेव सद, चेत्‌ यदि वुदुः स्वधम्‌ आत्मनां व्यवतिष्ठते स्थति 
खभते, केन ? स्वपरसङ्करुपेन स्वपरयोः संतः "असतोः सन्तौ" इत्यवसायः तेन, किमर्थ 
व्यवतिष्ठत इ्याद-सत्याथं दुःखाद्‌ दुःखहेतोरवा विनेयजनोद्धरणार्थम , कया † करणया ५ 
तदुक्तम्‌ “शनेधाणेऽपि परे प्राते कृपादर्रितेतसाम्‌ 1 
्िनतयेवे पयधीना वेषां तु महती कृष ॥*) ( ] इति । 

स इत्य॑भूतो बुद्धः असति वस्तुनि सतत्वाध्यवसायवान्‌ नैव धर्मतीर्थकरो यथावस्थित- 
चस्तुस्वभाववादित्वाभावाद्‌ ईधरकपिलव्रहवत, किन्प॒ मिथ्याविकल्पात्मक एव मिथ्या 
असत्यो यो विकल्पः संदर््यपरनामा तदात्मक एव, किंवत्‌ ? नित्यत्ववत्‌-यथा नित्यत्व- १० 
मीश्वर.कपिल-वहारण पृ. तस्णीततत्त्वस्य च "येत्‌ परेः प्रतिज्ञातं तत्‌ मिध्याविकरपात्मकरमेव, 

न पुनः परमा्ैतोऽस्ति तथा दरोऽपि इति। नन्वस्य 'वस्याऽभयुपगमान्न दोष इति प्रतिभासा 
वादी? तं भति तच्र इतयायाह । तचरं तरिमन्‌ -तिमासाद्ैतवायभयुपगते, कस्मिन्‌ ! 
समये संगतः सकरविक्ञानव्यक्तितादातम्येन स्थितः अयः प्रतिभासस्तस्मिन्‌ समये ना. 
किया अतुभवः ८८ अन्त्या तावदियमर्थक्िया यदुत स्षिपयविन्नानोत्पापनं नामे” [ ] १५ 
त्यमिधानात्‌ । सा न, कस्य १ वस्तुनः अद्धयपदार्थस्य । “वस्तुतः? इति च क्वचित्‌ 


१, संकस्पौ .था०, य०, ज ० । २ ^ अकल्पकल्पासर्ल्येयभावनापरिवद्धिताः । तिष्न्त्येव पराधीना 
येपां तु महती कपा ॥ » अभि० आजेक पर १३४ । (तिष्न्तयेव ` इत्यादि उत्तगर्धस्तु प्रमाणवार्तिके 
( २।१९९ ) मूल्टपेण, तथा सिद्धि वि० टी° एर° ३८६ उ° । आप्तप° ए° ४२ । गरमेयक° पर २५ 
पू० । न्यायविनि० वि० रू ४७१ उ० । ठघी° ब्र° एर ४। इत्यादिषु अवतरणरूपेण उपलभ्यते 
३ चेतसः भां । % तिष्ठत्येव ज° । ५-वापरा-भां ° । € गतानाम्‌ । ७ “छपा हि त्रिविधा 
सच्तरालम्बना पुज कलत्रादिषु, धर्माटम्ब्रना सद्धादिषु, निरालम्बना संपुरसंदष्टमण्डकोद्धरणादिपु । त्र महती 
निराठम्बना कषा सुगतान सत्वधमौऽनपेक्षत्वात्‌ इति । ते तिष्टन्त्मेव न कदाचित्‌ निवौन्ति धरमदेशनया 
जगदुपकारनिरतत्वात्‌ जगतश्च अनन्तत्वात्‌ 1 आप्तप० एू° ४३ । ८-स्यपरिणामा-च० 1 ९ नित्य 
वत्‌-भां ° । १०-त्रह्मणात-भा ०० ० "ज ° । ११ नैयायिकादिभिः। १२-ज्ञानं-घ०,ज ° । १३ बुद्ध 
पि-आ०, य°, ज० 1 १४ सर्वथा-ब° ।, १५-वादि्वं प्रपां । १६ “तन्त्या तस्मन्‌ 
समगर संगतः समस्तकनानिष्ववुगतः अयः प्रतिभासः समयः, तस्मिन्‌ अरतिभासद्ेते वस्तुलः अद्वयपदाधंस्य 
, उर्थकिया अनुभवे न स्थात्‌ । » कवी° वर प° ५। १७-दने नाना-भा०० ब, ज° । ^ तदुक्तम्‌ 
मत्या ( १) तावदियमर्थक्रिया. यदुत स्वविंपयविज्ञानोत्पादनं नाम इति । तत्त्वार्थं रोर परू° १९५ । 

१८ “वस्तुतः परमार्थतः पाजन्तरापेक्षया ददसुक्तम्‌ । °” रुघी° ० ° ५। त 


१५ 


छथीयश्चयारेकारे न्यायङ्कयुदचन्द्र [ ९ भ्रत्यक्ष परि० 


पाठः । तत्रापि वस्तुत परमार्थतो ने, संबरत्या तु स्यात्‌ 1 यथा च नित्य-क्षणिकेकान्ते- 
इदते चार्थक्रिया नोपपद्यते दंथामे भ्रतिपादयिष्यते । अतो बुद्धादिर्वत्‌ मरतिमासाद्वैतमपि 


~~ * 


मिथ्याविकल्पात्कमेव । 

योप्या्-प्रमाणादिलक्षणपरीक्षा्थ' शाख्मिदमारम्यते, नचासस्ममाणदेः परीक्षा घटते, 
तदसस्वं च सर्वप्रत्ययानां निराखम्बनतया स्वप्रपरत्ययतुस्यत्वात्‌'इति; तन्मतमपाकनतुमाह- 
तच्च ह्यादि । तन्न तस्मिन्‌ परो्षगते समये समः सदृशो जाग्रसप्रदशासाधारणोऽयो 
चोषः 'शुकन्ष्वादिलादकारस्य पररूपत्वम्‌ तस्मिन्‌, किम्‌ १ इत्याद-नार्थक्रिया इति । 
अर्थ्रहणसुपलक्षणं तेन अनरथस्यापि अ्रदणम्‌। तरर अर्थः क्षणिकनिरंशज्ञानमात्रम्‌ तस्य तेन 
अ््य॑मानलवत्‌ , सैतोऽन्यःअनर्थः विपयंयात्‌, तयोः क्रिया हानोपादानलक्षणा सा न स्यात्‌; 
नदरथस्योपादानमनर्थस्य च परिदारः सवंज्ञानानां समत्वे युक्त इत्यमर प्रतिपादयिष्यते । कथं 
सा नस्यात्‌ १ इ्याह- वस्तुन; परमार्थेन । ‹ वस्तुन; इति च पाठे साघनदूषणलक्षणाद्‌ 
वस्तुनः सकाशादिर्यथः । एतेन श्रीन्तिमात्नमपिं "निरस्तं न्यायस्य समत्वात्‌ । 

नलु च 'असस्स्वेव चिन्तसन्तानेषुः इत्ययुक्तयुक्तम्‌ तेपां सत््वसंभवात्‌; तथादि- 
परपा्सन्तः कार्यकारणमावगप्रन्धेन प्रवर्तमानाः पूर्वोत्तरचित्तक्णीः 
म्रिक्षणविशारारबोऽपरागष्टमेदाः सन्तानंशंब्दवाच्याः । न च प्रतिक्च- 
णविद्ारारुते चित्तक्णानां कर्मफछसम्बन्धाश्रयस्यैकस्यात्मनोऽसत्वात्‌ कृत- 


सन्तानवदि बौद्धानां 
पूप - 





९ अर्थक्रिया । २-था प्रतिमां । ३े-दिव प्र-आ०+व०ज० ! ४ माध्यमिकः । ५ आदि- 
प्देन म्रमेय-नय-निक्षेपाः । £ परोगते-आ०, व०, ज० । ७ “ शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌” 
इति कात्यायनवातिकम्‌ । ८ अ्थीऽनरथयेर्मध्ये ! ९ ततो यो नार्थो-जा०, व०, ज० । १० विघ्रनै- 
कान्तः । ११-त्रं नि-भा०, व°, ज° ! १र्-णाविङा-भा०, व०, ज° 1 १३ “सन्तानः खमुदायश्च 
पदुक्तिसेनादिवन्णषा । सन्तानो नाम न कथिदेकः परमाथसन्‌ संभवति । फं तर्द १ कार्यकारणभावधत्तक्षण- 
परम्पराप्रवाहरूप एवायम्‌, ततो व्यत्तिरिक्तस्य अलुपलम्भात्‌ 1 तस्मादेतेपामेव क्षणानाभेकपदेन परति- 
पादनाय सङ्केतः छृतो बद्धैः व्यवहारार्थं सन्तान इति » 1 वोधिचर्यी° ध्र ३३४ 1 ^“ नेव, सन्ततिराब्देन 
क्षणाः सन्तानिनो हिं ते । सामस्त्येन प्रकारयन्ते लाघवाय वनादिवत्‌ ॥१८७७॥ नैप दोपः, सन्ततिदाब्देन 
क्षणा एव वस्तुभूताः खन्तानिनो न्यवहारलाघवाय सामस्त्येन युगपत्‌ अकरायन्ते वनादिकाब्देन इव धवा- 
दयः"? । तत्त्वसं ° पं° । न्यायम्र° इ° प” र ४१। इदमेव चसन्तानलक्षणम्‌ वहदा० वार्ति प° 
१४८९, न्यायवा ता० टी° घ्र २१४, न्यायमं० प्रु ४४३, सिद्धिविं° टी० प्र १ ९६ उ०, ततत्ार्थ- 
र्मे ° २३० अष्टसह° ° १६५ इत्यादिषु उदुधरत्य खण्डितम्‌ । जैननये सन्तानलक्षणं वु- 
“पूवोपरकालमाविनोरपि देठुफब्यपदेभाजोः अतिदायात्मनोः अन्वयः खन्तानः” ! य्टश० अष्ट्‌” 
घएू० १८६ । 


स्धी० १९] सन्तानवाद्‌ः 


नादा-अछताभ्यागमदोपोपनिपातेः; सन्तानपिक्षया तत्सम्बन्धस्तंभवात्‌। एकसन्ततिपतितानां हि 
चिन्तक्षणानां अतिक्षणं क्षणिकल्येऽपि कर्मफटसम्बन्धस्योपपत्तेनं तदोपोपनिपातप्रसङ्गः। नापि 
संन्तानिभ्य सन्तानो भिन्नो ( भिन्नोऽभिन्नो ) वेत्याद्ननसविकल्पापातः; रत्य वस्तुविपयल्रात्‌ 
सन्तानस्य चाऽवस्तुलात्‌ । व्यवदाररोर्थ' टि चिभिन्नेष्वपि क्षणेप्वंभेदपरामरशंर्पा संवृतिः 
सन्तनिः, सोऽवष्तुवाद्धेदामेदविकस्पैः अवक्तव्य एव, यदवस्तु तद्धेदीमेदादिविकर्पैरवक्तव्य- 
मेव यथा गगनेन्दीवरम्‌ , अवस्तु च विभिन्नक्षणेप्वभेदकलनर्पतया सन्तान इति । 
नेन्वेवमप्यन्योन्यविलशक्षणचित्तक्षणेषु प्रत्यभिज्ञातुरेकस्यात्मनोऽनम्युपगमात्‌ प्रत्यभिज्ञाना- 
द्यनुपपत्तिः; इत्यप्यसमीचीनम ; ' सादृश्यादेव तदुपपत्तेः प्रदीपवत्त, यथेव हि प्रतिक्चणविना- 


न~~ ~ ~~ ~~~ ~~ = ~~ = -~ ~~~ °~ ~~~ ~-* ~~ ~+ ~~ = ~ ~ ~~ --~ 


१ ^“ त्य फुयल्ढुदाटं चित्तसुत्पाय निरुदधथमानं स्वोपदियचित्तक्षणे फयरङकृयव्मदिर्यस्छरविदोप- 
वासनामादधाति । तदपि तदादितवासनम्‌ उत्तरोत्तरतदमिसंस्छतक्षणपरम्पराविच्छेदनः सन्तानम्रवत्तमानं 
परिणतिविोपमुपगच्छन. कर्मविरोपालुरूपं युखादि स्वभावं चित्तात्मकमेव फटममिनिर्वत्तयति परलोके" *““ 
इति नाऽकरताध्यागमो न छृतग्रणास्यो वाधकम्‌ । ततो नात्मानमन्तरेण कर्मफलसम्बन्धो न युज्यते „> । 
वोधिचर्यी० प॑° प्रु° ४७२ 1 ““छृत्तनायो भवेदेवं कार्य ' न जनयेदयदि । देतुरिं न चैवं यत्‌. मवन्धेना- 
स्ति हेतुता ॥ ५३८ ॥ यछताभ्यागमोऽपिं स्यात यदि येन विना क्वचित्‌ । जायेत हेतुना कार्य तैतनियत- 
शक्तितः ॥ ५३९ ॥ तत्त्व सं° । यदि हि परिमार्थतः कत्त भोक्ता वा अभीष्टः स्यात्‌ तदा क्षणभज्नितवाङ्गी- 
करेण कृतनाशादिप्रसङ्नः स्यात्‌ । यावता दद॑ प्रत्ययमात्रमेव विश्वम्‌, न केनचित्‌ क्री किंचित्‌ छृतं 
नापि भुज्यते तत्कथं कृतनाशादिप्रयक्गापादनं स्यात“ “““ ` `` सक्षादिरसावसिक्तानामिने वीजानां सन्तान- 
मनुवक्तन्त एव पूरवैकरमादिता सामध्यंविदोपा यत उत्तरकालं ठन्धपरिपाकेभ्य इष्टमनिष्टं वा फएल्युदेति » । ` 
तत्तव सं पं० । ~ वृदृदा० वा० (घर° १५०१) न्यायमं ° (प्र ८४३) ` इत्यादौ ठु सन्तानवादस्य पूर्वपक्ष 
“यस्मिन्नेव तु यन्ताने आदिता कमेवासना । एटं तत्रेव सन्ताने कार्पासे रक्तता यथा” इति श्छोकमुद्धृत्य 
अटृताभ्यायमकृतनायदोपस्य परिहारः कृतः । २ “भेदाभेदविकर्पस्य वस्त्वधिष्टानभवितः । ततत्वा- 
न्यत्वायनिर्देशो निःस्वमवेघु युज्यते ° ॥ ३४० ॥ तत्त्वसं ° । ३ अनत्पविकत्पापातस्य ४-र्थावि- 
व° । -्थाहि आ०, ज० । ५-पुमे -आ०, व ०, अ० । £ ^ तत्त्वान्यत्वप्रकाराभ्यामवाच्यमय वर्ण्यते । 
सन्तानादीव कारितं स्यादेवं साँट्रतं नयु ॥ १८०४ ॥ तत्तव सं° । यथा सन्तानिभ्यः तत्तवान्यत्वेन अवा- 
च्यत्वात्‌ पुद्रय्वत्‌ सन्तानो निःस्वभावः । स्वभविहि सति तत्तवमन्यत्वं वा अवद्यम्भावि । = तत्व सं” 
प० । तुखना--“अथ न सन्ताने भेदाभेदादिविकत्पोपनिपातः तस्य वस्ठुवरिपयत्वातर्‌ सन्तानस्य चावस्तु- 
लवात्‌“ ˆ" ” स्या० रला प्र १०८९ । ७-तद्‌ भेदादि-भां । <-नासहतया य° । ९-नत्तवे- 
आ०, व०, ज ० । १० “ सदृशापरभावनिवन्धनं च एकतय। प्रत्यभिज्ञानं दलपुनजौतेप्निव नखकेशादिषु 
त्यत्र विरोधाभावात्‌. ! °” देतुवि° शी° ध्र १३३ उ० । ^“ केषाचिदेव चित्तानां विरि कार्यकरारिता । 
नियता तेन नि्वीधा सर्वत्र स्मरणादयः ॥५४३॥ तत्तव सं° । यत्र सन्ताने पटीयसा अञुभवेन उत्तरोत्त- 
रविदिषतरतमक्षणोतपादात्‌ स्खत्यादिवीजमादितम्‌ त्रैव .स्मरणादयः सयुत्पयन्ते नान्थत्र, रतिनियतत्वात्‌ 
कार्थकारणभास्य" ५, ,*"स्मरणादिपूवंकाथ अत्यभिज्ञानादयः भसयन्तं शत्यविरम्‌ ›.। -तत््वं सं» प° । 


४६ 


[क 


14 € ¶ 


नघोयनयाखछर न्यायद्युदचन््र [ १ प्रत्यश्र परसि 


धिष्ववि पर्दष्नायदियु साद्रस्यात्र “स पतां प्रदीपः" इति प्र्भिन्नानमापिमवति (्प्रमत्रापि। 

नि्कस्यते चात्मनः ऋमयौगपवाध्यामर्थक्रियाकारितवाटुपपचितोऽसच्वात्‌ कथं प्रत्य- 
भित्तानादिद्धनुस्म्‌ 1 चत्र क्रमयगपद्याभ्यामयक्रियाक्रागित्वाटुपयत्तिः तदसन्‌. यथा वन्ध्या 
म्लनन्ययः, यन्ति च निकन्पनयामिमने आनि नवरी नदरुपपत्तिः । न चास्य कमयीगवया- 
ध्यामर्यद्रियाक्रसिविानययनिरमिद्रा; तथाद्ि-कनेणास्यार्थक्रियाक्ररिले किः वेनैव स्वभवरे- 


 # 


चदं कार्य छरति ते्ैवाधग्म , च्वभावान्वरेण वा ‰ वद्वि तरनव; तर्द दिवीयाद्विश्रणसाध्य- 


कायन्य प्रथम ग्परोयादधसङ्गः, नदुादरचचस्वद्यस्य प्रापि भावान्‌ । प्रयागः- चद चु- 
लादतुगन्नि ठदोयनिमल्सिद्धम्‌. वथा तलामिमतं चर्यम्‌; अन्ति च द्विनीयाद्िक्रणः 
४५ च्ाध्यन्चयम्य प्रघ्रमश्चग पप्रोचाद्श्ना निरवयकद््यनयाभिमनस्यारमनः स्वभाव्र इति । अथ 


[व 


म्वावान्तरेणासी नकर; ठर पूवन्रमावस्व प्रच्युनलान्‌ चिद्धमम्य कुणिं खभावग्र- 
च्ुनिदणवात्तस्य । शरौगवयेनाध्यस्य कऋरर्यक्रारिये युगपदेवाखिटकार्योचादकस्वमावदया 
प्रयमश्ण ग्ाचिदच्नयेविद्नान्‌, श्रणान्तरे तदुलाचकार्वाऽभावतो्नशक्रियाकारिचेन अच्- 
विषाणतरदरसच्ाटुषद्रः । । 

श्य) ऋपमाविुलादिययायव्यायकलमाःमनो सवताभ्युपगम्यते, तच क्रििङेन खम 
वनान्य्यने + अनेक वा { यकेन} तद्रा नेर्धामिकरस्यतापनिः; अदेकस्वभावेन व्याप्यत 
तदरेकपमव यर्ैकपयायस्वस्यन्‌; णकन्वभावन व्वाप्यन्त चीव्मना सुखाद्वोऽनेकपर्याया 
दति । अथनिक्रन; नदा चोप्यनद्घ्भाव्रोऽपरेणानकछस्वभाव्रेन व्यानाय इत्यनवस्था । अरर 
छद्धयोन स्वभरावन नन त व्याध्यन्त अत्रि † अनेकस्वमावेन सजातीयेन : दुक्तं स्यान्‌, तत्र 
च सेवानवरम्था । नचापर्‌ प्रदरारान्रमस्नि, यच: कथं कभमुवां युद नामन्वितं ख्पं सिदू- 
ध्यत यनाःमतसिद्धिः स्यादिति { 





¢ छ ~~~ न्न (५ ~ ~ विरदाट्रा ॐ ----+-> ~ ~~ < 

4 ^ क्छ्यिकाग्वद्न्ताम्‌, टत्कदु । नवे य्रन्यद्तः च्छवंविरद्राद्रा या त्तव टुश्द्पि्व उच्यत, 
ध नन्ध्रादच्ध्न्णन न्रा दनान न्रा द्य च्छ्य व्राता र 
नु न्याव लका क्कागत्यान्तरा च्यवच्छ्या व्दारा प्रद्रायान्तराोऽमावात्‌ 1 तदः कचि 

[4 ८५३ थ क 


द्व्य नरः अध्ण्चन्त विरा धान्‌ ‡ „ न 5 च्व्यन्रपिं न ८ = 
यादिव्या तकाः अकाणद्न्त व्रिुान. नितरनः नद्रथामरायाः च््विदक्तंरपिं निव्रनिः इति च्व- 
~ 


~~~ ~>, ~ ~ = + द्र ~ छाचनरन्=दन् आद्रि (नय ज < = 
यन वगनम, अदत्वम्‌, अदन्त्य्‌ व्छाप्द्नुषन्य्रन्यः अच्यति विनः दयरच्छ्नाध्योनात्‌ 1 तता 
त 


क छ न्वं अवतिष्मारनं -- तद्रान्मतामनणयिः यत ~ --7---< 
निदनं ददवव अवात्द्रनान तदराल्मठामनुमवतील-चत. सत्‌. तत. कणिक्मेवे =“ "1 टतु 
ई, ~ < 


" कद्राच््मविरधैन नित्यानां णः ८ = 
श्मान्स््ररावच चित्या नी कनयन्छिणः 1 ६ 1 चमन युगप्ापि 


यन्मादयक्रिविद्ध्दः 1 न भवन्ति दरा भावा निःखच्वास्त ठतो मताः 1 ३९८ ॥ ` तच्रसं° 1 

द्रनायामर्थन्ियां † करेति रि तमैवातंरामि द 
4 मथक्छियां करेति क्रि तेनैवातराणि चयि 
नाव्रादितन्वमावान्नन ~¬ > करि 28 त्यय घर ~ ¢ रा यद्लादकमस्ति अ 
दमाक्टतन्वमतराग्तद का कर्ज तच्छिर प्रू" १६६ ५ य्‌ यद्ुयादकमस्वि-मां 1 


६ अवरच्धिवाद्रद््रामवेन 1 ८-ध्यतु-व०, ॐ 1 ऊनिन। ८ खखादिप्यायाणम्‌ 1 ९-समनः-भा०; 


न, ज 1 {०-ते्न्या-~न । सवभवन ते~आा०, ब । स्महिमना 1 


रुधी० १२] सन्तानर्वीदः .१ 


` अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावटुक्तम्‌-कायकारणमावः रत्यादि; तदसमीकषिताभिधानम्‌ ; क्षणि- 
कैकान्ते कार्यकारणभावस्ैवासंभवात्‌ । तत्र हि कं कार्यम्‌, किच्च 
कारणम्‌ ¶ चंदभूखा भवति त्करयंमिति चेत्‌ ; नन्वभवने भवने च 
कस्य कचेलम्‌ तस्यैव, अन्यस्य वा { न तावत्तस्यैव, सर्व॑धा्य- 
सतः कैलधर्माधारत्वायुपपत्तेः । यत्‌ सर्वभाप्यसत्त, न तत्‌ कर्ठलधर्माधारः, यथा वन्ध्यास्त- ५ 
नन्धयः, सवंधाप्यसच परमते कार्यमिति । भवनं टि. सखर्ूपस्वीकरणम्‌, तथच सर्व॑ाप्यसतो 
वन्ध्यास्तनन्धयस्येवाऽतिदु्ंटम्‌ । नाप्यन्यस्य; अस्यैव कार्यलग्रसङ्धात्‌ , यदेव छयभवने भवने 
च कदं तदेव कार्यम्‌ , तस्यापि सर्वश्रप्यसत्तरे न कार्यलम्‌ उक्तायुमानविरोधात्‌। 

कारणत्वमपि कायमात्रोयादकतवम्‌; नियतकार्याचादकलं वा ? प्रथमपत्ते सर्वं सर्वस्य 
फारणं स्यात्‌, ततः कायौर्थी न कथिन्निग्रतोपादानं छरयात्‌ 1. द्धितीयपक्षोष्युपपन्नः; खंपु- १० 
प्प्रख्येण कार्यण कारणघल्पस्य विरोपथितुमरशक्यत्रात्‌। यद्‌ वास्तवं रूपं तद्धियमानेनैव 
विशेषणेन विशेष्यते यथा खसं खसंविद्रूमतया, वास्तवं च कारणं (णस ) रूपमिति । 
असता कार्येण श्रमस्य जनकम्‌' इति कारणस्य विरोष्यले चैऽसखप्रसङ्गः}. यत्‌ सर्वथाप्य- 
सता विरोप्यते तदसत्‌ यथा (असन्‌ धटः्रत्यभषेन विशेष्यमाणो धटः, असता सर्वथा 
कार्येण विरोप्यते च परर्मते कारणमिति । विकरल्याधिरूदैन कार्येण कारणस्य विशेष्यत १५ 
मित्यप्येतेन प्रत्याख्यातम्‌; न खु विकलधिरूढं कार्यमसद्रूषतां परित्यजति । निकत्पाधि- 
रुदरेन विशेप्यघ्े च न वास्तवरूपं कारणत्वं सिद्धयेत्‌ । यत्‌' विकस्पाधिरुद्विशेपणक्तपकष 
रूपं न तद्वास्तवम्‌ यथा माणवकेऽभिलम्‌, विक्रह्पाधिरूदकारयलक्षणविरोपणसापेक्षन्वः 
कारणे कारणेलं र्पमिति । सर्व्॑राऽसति च कार्ये व्याप्रियमाणानां कारणानां निरालम्बना 
अ्रवृत्तिरिष् स्यात्‌; एवश्व विवश्चितकायवित्तिवत्‌ आकाशङुशोश्षयादयुखत्तानपि तसदरत्तिप्रस- २० 
दधात्‌ न फिश्िदन्यन्तमसत्‌ स्यात्‌। तत्र तेपाम्रृत्तौ वा विवक्षितकार्यपयप्रवृत्तिः सवंथाऽ 
सत्त्वाऽविगपात्‌। यत्‌ सर्वथाप्यंसंत्‌ न तत्र कारणानां प्रवृत्तिः यथा खयपुष्पादौी, सवथाऽ 
सश" भवन्मते कार्यमिति । यदि च, किमप्यनादम्न्य कारणान प्रवृत्तिः स्यात्तदा चिवक्ित- 
कारणस्य विवधितकार्यवत्‌ कायीन्तरेऽपि मदृ्तिश्रसद्गात्‌ कारणान्तरकस्पनानथक्यं स्यात्‌ । 


~~~ = ~ --- ~= ~ 


स॒न्तानयध, 
जनानामुत्तरपक्तः- 


~~~ ~~ 


१ प्र० ६ पं० १४। २ “यस्य ्यन्नानन्तरमात्मलभः तत्व अभूत्वा मवति यथा घटादि कायैम्‌ । ५ 

म्याय भार प्र ४४२। ^“ कार्यत्वम्‌ अभृ्वामावित्वम्‌ ° ध्रशस्त° किरणा २९ । क्षण० सि° ० ३० 

५ अभूत्वामावरूपत्वाजन्मनो मान्यथा स्थितिः ॥ ५११ ॥ ” तक्व सं° 1 अभूत्वौमावित्वं स्यादमाद्रः 

। नारे ( प° ४१८ ) रमेयरलमालायाच ( प्रु° ६८ ) प्रसङ्गतः चर्चितम्‌ । ३-सत् भा०, ष०, ज० । 

४ बौद्धमते । ५ खपुष्पार्येन व°) ज° । ६-दुनं संबि-च० । ७ वासत्व-मभां° । ८ परमते 

अनीरमतेका-भा०, ब ज० 1.९ यद्धि भां ° । १०-श्षलवं -मां° । ११-गलवरपं-भां । १२ सप्‌ 
पच-भा० ०, ज० । १२अंसचव-भा०, वर, ज० । 

६ ६ | ५ ४ 


१० 


१० 


१५ 


छघीयच्लयारंकारे न्याय्कयुदचन्द्र [ १ प्रतयक्षपरि° 


अस्तु वा अविचारितरमणीयस्वभावं भवन्मत किच्वित्‌ करोयैतवं कारणत्वच्च; तथापि विनष्ट 
त्छारणाच्‌ का्ययुखदयेत, अबिनष्टात्‌+ विनश्यदवस्थह्धा { न ताविद्धिनष्ात्‌ ; स्वरूपणासत्त 
सकलशक्तिविकटस्य ससरति कार्णलालुपपत्तः । यत्‌ स्वरूपणासत्‌ न तत किच्वित्‌ प्रभवति 
यथा बन्ध्यास्तनन्धयात्‌ पुत्रः, खरूपेणासच परमत कारणमिति) "विनष्टम्‌ कायं करोति 
इति किमपि महादुसुतम्‌ ! न हि सताच्छिखिनः केकायितसम्भवः। कथं वाऽ तां जायमानं 
कार्य सहेतुकं स्यात्‌ { अथाविनष्टात्ततः वदुलयत;. ता€ दत्ता जखान्जलिः क्षणक्चयाय भावा- 
तामनेकक्षणस्थायिखप्रसिद्घेः, ते हि प्रथमयुखद्य कायंकरणाय उयाग्रियन्ते तदनन्तर काय- 
मआविमीबयन्तीति । अथोर्खत्तिसमय वेते कायमाविभा वयन्ति; तन्न; सकठसन्तानीच्छद्परसक्त 
तदसाचयकार्यस्यापि तदैव स्वकार्यासाद्कलप्रसङ्गात्‌ । 
अथ विनश्यववस्थात्‌ कारणात्‌ कायनुसयते; न; एकान्तवार्दिनों विनश्यदवस्थाया एवा- 
नुपपत्तेः । एकदैकस्य हि वस्तुनः केनचिद्रूपेण विनाराः केनचिचावस्थानं विनद्यदवस्थाच्यते; 
सा च भनेकान्तस्र भावत्वाद्‌ एकान्ते कथं यैटेत ¶ कश्च, असी विनश्यद्वस्था सती, असती. 
वा १ यदि सती; तदा तयापि श्षणिर्कस्वभावया भवितम्यम्‌ इतति कोऽस्य स्तं दतो विशेपः 
अथ असती; कथं तया कोडीक्ृतस्य जनकत्वम्‌  यदसदरूपेण क्रोडीकृतं न तत्‌ कस्यचिग्जननकम्‌, 
यथा गगनाम्भोजम्‌ , असद्रपय विनश्यद्वस्थया करोदीकृतं च भवन्मते कारणलेनाभिमतं 
वसिति । । 
किथ्च, अयं कार्यकरारणमावसम्बन्धः काल्पनिकः, वास्तवौ वा ‰ काल्पनिकले कमंफठ- 
क्षणेन सद्‌ वास्तवसम्बन्धामावात्‌ । अथ वास्तवः; तन्न; एकान्तभिन्नानां क्षणिकाथानां 
वास्तवैत॑स्सस्वन्धालुपपत्तेः । अथ “कार्यस्य भवनं कारणस्य भवनम्‌” इत्येतावनेव अत्र 
कायकारणभावः; नु यत्‌ काये्य भवनं तत्‌ कायंनिष्ठमेव, यच्च कारणस्य भवनं तत्‌ 
तन्नि्ठमेव इति 'नौनयोः कश्चित्‌ सम्बन्धः, अन्यथा " घटस्य मवनं पटस्य भवनम्‌ दरत्ययममि 
कार्यकारणभावः स्यात्‌, ततश्च नियतकायोर्थिना यक्किच्वित्‌ कारणयुपादीयेत" । अथ 
१ कोयं का-भा०, व०, ज० । २ तुलना“ किचान्यत्‌ न्द्रा परमार कणर्‌ उदयः साद्‌, 
अन्त्‌ , नदयमानाद्वा इत्यादि 1» माध्यमिक इ्ृ° प° २८२ । तत्तव सं° दलो° ४८८-४८९ । 
५ न विनं कारणमदत्त्वाचिरेर्तरातीतवत्‌" ... अष्टा ° अष्टखदह्‌° पर ° १८२ । “क्षणिकं वस्तु विनष्टं सत्‌ . 
कयेमुत्पादयति, अविन्टम्‌, उमयरूपम्‌ , अशुमयूपं वा १ अमेय प° १४७ पू० 1 सन्मति टी” 
प° ३१८ । स्यार एता ए ७७५ 1 ३ कारय प्रति ! ए-णतासु-भां० \ ५ असद्रूषात्‌ \ ६ इलना- 


“सत्येव करणे य॒दि कार्य ्रेछोकयमेकषणवि स्यात्‌, कारणक्षणशडे एव सर्व॑स्य उत्तरोततरक्षणसन्तानस्य 
भावात्‌ ततः सन्तानाऽ्भावात्‌ । * अष्सह" ए १८७ । ७ घटते भां । ८ - क्षणिकल्व स्वः - 


भं । ९ अवस्थायाः । १० अवस्थावतः 1 ११ असदूप॒तया ब ! १ कार्य ्रणमाद \ १३ कार्थ 
श्ररणयोः । ए-दीयते च०, भां० । 


ठघी० १९ ] सन्तानवादः 


-यत््वरूपमात्रे व्यायतंमाने यस्य व्यावृत्तिः स तस्मिन्‌ संति `भवति असति च न भवति 
हत्यन्वयव्यतिरेकंतः तत्कारयम्‌; तनन; क्ष ण्षयेकान्ते अन्वयन्यतिरेकाऽसिंेः, कारणाभावे 
षवे कायस्य सदा संभवात्‌। स्वकाठे सति समर्थे कारे अनन्तरं कार्थमुलद्ते नासति 
इत्यन्वयन्यतिरेकसंभवः अंकिभ्वि्रेष्यविरिषटः, यथेव हि कार्यं विवक्चितक्षणेन समनन्त- 
रभाविनौ चिना नाविभवति एवं पूर्वोत्तरसमानसमयैनानाविधैः क्षणान्तरैरपि । नियतका- 
टे दिः भवता भावेन अवश्यं कुतश्चित्‌ पूर्वकाखभाविना कृतधिदुत्तरकाटमाविना कैेनचित्स- 
मानसमयभाविना भवितव्यम्‌ । न च ते पूर्वोचरसमानसमयवर्तिनः सन्तामान्तरश्चणाः तस्य 
कारणम्‌. अकिन्चिककरप्वात्‌, एवं विवक्षितोि क्षणोऽफिञ्चित्कस्वात्‌ पूर्व॑काख्वर्त्यपि न तस्य 
कारणं स्यात्‌ । 

किञ्च, उपादान-सदकारिभावेन कारणं कार्चमाविभीवयते, न च क्षणिकरकान्ते तद्धौबो 
घटते । तत्र हि उपादानत्वं पू्वकालभाविलम्‌ , स्वलदटदासमानदेशकार्यारम्भकल्ं॑घा ? 
प्रधमपष्षोऽयुक्तः ; सन्तानान्तरक्षणैः व्यभिचारात्‌ । द्धितीयपक्षोऽप्यदुपपननः ; सौगतैः 
। देश-सादश्ययोरनभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगमे वा अत्यन्तविटक्षणक्षणिर्कवाद्विरोधः । नीलादि- 
ज्ञानस्य पीतादिन्ञानं प्रति अयोगिचित्तस् योगिचित्तं प्रति उपादानत्नाभावः स्यात्‌ अत्यन्त- 
वैसादृश्यात्‌। तदेवं क्षणिक्रेकान्ते” उपादानकारणस्याऽव्यवस्थितेः सदहकारिकारणेस्याप्य 
( ष्यघ्य )वस्थितिः स्यात्‌ "व॑न्मूटलवाततस्याः । अंतः कथच्िदन्वयिन्येवाऽ्थे कायकारणभावः 
उपादानलश्वोपपन्म्‌ , तत्रैव जन्वयन्यतिरेकयोः तन्निवन्धनयोः पू्वाकारपरित्यागाऽजददुवृत्तो "~ 








[177 श, 


१ सति भवति इरत्य-आ०, व०, ज । २-रेकस्तत्‌-भां ० । २ उलना-“ तदन्वयव्यत्तिरेकाच- 
विधानादुत्तरं तत्कायेम्‌. शति चेन्न; तस्य असिद्धः 1” अएटसद° १० १८२ 1 ४ नित्येऽपि । ५-भाविना- 
विभै--भां० । £ हि भवन्तावेतावश्यं आ, व०, ज० । ७ उपादान -सदकारिभावः । <-्चणिकः 
क्षणवाद्‌-ज०, मां ° ! ९-स्य च पी-आा०+ व०, ज° । कलना“ तद्धावेऽपि न क्ञायते किं कस्य तत्र 
| उपादानम्‌ इति १ रपन्चानं रूपन्तानस्य एवमन्यत्रापि योज्यम्‌, इतिचेत्‌ ; आय' सौगतं ज्ञानम्‌ अनुपादानं 
प्रसत्त पूर्वं तथाविधस्य तदुपादानस्य अभावात्‌ , अन्यथा इतः सोपायं सुगत्वम्‌ 1 सिद्धि वि° टी° 
पण १९७ पृ० । १० तुलना-८ कथय निर्वयविनादो कारणस्य उपादानसदकारित्वस्य भ्यवस्था १ 
अमेयक° पर १४५ पू० । -११ तुकना-^“तदा अ्रृत्िविक्ञानानाम्‌ उपादानताविरदे निमित्त्ताऽपि न स्यात्‌ 
उपादानतान्याप्रत्वाज्निमित्ततायाः । वैरो उप० प° १४५ । १२ उपादानन्यवस्थितिमूकत्वात्‌ सहका- 
रिव्यवस्थितेः । १३ वलना-“ एकदन्यस्वभावत्वात्‌ कथयितू्व॑पयं यः । उपादानम्‌ उपादेयशोत्तरो नि- 
- यमात्ततः ॥ १८२ ॥ ° तत्त्वार्थ श्यो ० ३८ । “ तदुक्तम्‌-त्यक्ताऽत्यक्तत्मरूपं यत्‌ पूलोऽपूर्वेण वतेते 1 
कालत्रयेऽपि तटन्यसुपादानमितिं स्तम्‌ ॥ यत्‌. स्वरूप त्यजत्येव यज त्यजति सर्वथा । तणोपादानम- 
सय क्षणिकं दराशतं यथा ॥ » जट सद प° २१० । “ पूवौकारपरित्यागाऽजददरत्ोत्तराकारान्वयभत्य- 
यनिपयस्म उपादानलभरतीतिः । ” भष्ट सद° ए ६५ । १४--तोत्त रोपा-आ०, ब ० ० । 
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टवीयश्रयारटंकारं न्याय्युदचनद्र [ १ प्रत्यक्चपरि9 
राकारोपादानम्य च उपादानचकषणन्य संभवात्‌ । अतः पूर्वोत्तरचिचव्िरौपाणा कार्यकारण 
भावमिच्यना ए्मरमानृसमन्वयाऽध्युपगन्तच्यः । । 
दारयछारणमाववन्‌ तदर्विगमोषयेकरमाचव्यतिरेकेण अनुपपन्नः । प्र्वादुषटम्भपर्- 
उयाधने हि कार्यकारणभावो दद्मि प्रथमं हि कार्चकारणयोग्चुपटम्मः ज्धशृतठोप- 
दम्भदशणः, चदु्र्कां वहः उपरटम्भः तदरुनन्तगुश्व धमन्य; तदटुत्तगकां ्दररलुप- 
ट्प पृमन्यीष्यतुपछम्मः, तदवि्धमलुपटम्भत्रतरेण वयटम्भद्येन च वर्दिभूमयोः तद्रे 
गृह्यत । यग्रछम्भत्रय्रेण अनुपदस्महयन ता, ग्रशरमतो दि वद्धिधृम्रयोग्पटम्भः, तदुत्तरकऋटं 
चदगलपटम्भः तदनन्तर धृमम्य, पृरनर्वदेगपदस्य धृमस्याप्युपटस्म इति; तान्यतानि प्रल्यशषाज- 
पटस्भपश्चकरेन पथ्चवस्तृनि एक्रसविदयगामयायिषयतामर, एकत्रमात्रैवानीयन्तं । तीवच्छाटन्याप्य- 
राय््रदनानवनच्छिनान्यविस्यसंवदनावरभास एव च ग्करमात्रवभासः | न दि क्रमण प्रतति- 
शणमुलयापगच्छतौ पर्रवियशरवार्तानमिन्नानानाम्‌ ८ भिन्नानाम्‌ ) वंवियपराम्रासको 
द्यापारो धटे । विक्रसस्यापि निर्धिक्यक्रवरिषय्र ण्व व्यापायदसी' न .युक्तः; थण्वद्ि 
नीटाद्र्ध निर्विकलयय्छन गृह्धीतः तत्रव तदरनुखारी वरिकद्धः प्रवतत नाधिक्रविषय, यगृद्रीद- 
ग्रा्ित्वेन प्रमाणान्तरन्वग्र्द्गान। 
थम्नुवा थस्य तद्धवीपारः) तथाप्यखी श्रणिकः, अश्रुणि वा? यश्चणिचचे नाममान्रभेदः 
स्यान्‌ “आत्मा चिच्छसयः! इति च । श्रणिच्लधर निर्विक्यान्न विदोषः, तथार्यकस्य ्र्यक्रारण- 


सायरतिपति्नं भ्वाने प्रविश्रणं भदत, चस्य दवि कारणप्रवयश्रता न तस्य .कार्यप्रत्य्नत्राः। 


अस्तु प्रकम्य उभयन्रयश्ता ; तथापि (चम्त्र कारुणप्रतव्षवायां कार्यप्रलश्रता सोऽन्यः, चस्य 


,च कारणानुपटम्म का्यानुप्म्भः मोधन्यःः इति पिभिन्प्रमावर्त्य्रालपटस्मवन्‌ एदममावर- 


प्र्वश्रानुपम्मव्रारप्य्यन्तभदरात्‌. कथं तं्नलतद्वगमः स्यात ¢ तधाहि-यौ परस्यरतोध्यन्त- 
विभिन्नौ प्रचश्रालुयंटन्भी न तौ कस्यचित्‌ कार्यकारणभावमवगच्यतः यथा दवद्न-यचद्त- 
प्रत्वक्रदिषटन्भो, परस्धरतात्यन्ववियिन्नौ' ` च भवद्धिरभ्युपगम्यत कार्यकारणयोः प्रव्यश्रा- 





५-नस्य द-मा० । दमि ग~-वा०, व, ज० 1 ३ ^“ तटु्त्निविनिथयो उपि शरः 
पय व्रद्वश्रावलस्माननुपटस्मसाध्रनः-ऋ्रयस् उदयत्तः प्रागनुपलम्भः, कारणेोषठम्मे य॒दुपटम्भः, उपट- 
व्थम्य प्रथत. कर्णाध्नुधनन्भादनुषलम्णः द्रति र्यस्य द्वी थटुप्रखम्मौ एकः उयलम्भः शरणस्य च ` 
उपम्माभ्नुषम्मी दर्तिं । वम्‌, -उपलम्भान्तुषटम्यीः परमिः सत्येव थ्री धमत भावः अयति 
अमाव निन्ये 1“ ययन पन्य पर २०६ 1 वदन स= प्र, १०) ट सा-भां= । 
-स्वाप्युप-वान+ च ज 1 दहः धरू-जा, च, ज । ८ वर्यचरणभावः । ८ वत्का~ 
मार । ५-मात्राव-त० 1 {८ एवंवियपरामरातमनरे व्यापारः । ११ वर्यस्य । १२ परामर्यालिषे 
व्यायाः । तद्व्यापार, च, ज० । ५३ ्रतवकषानुषटम्भवः ) १४-छम्पी क-था०, व०, लर 
५५ नी भज 1 {६ युग्मः । १८-कारणन्रौः अ-मां० । 


छषी° ९।२ 1 सन्तानत्रादेः ` 

परम्भौ इति ।- तेशनेकपमा्नभ्युपगमे कायकारणभावः तत्मतिपत्तिवा घटते, तत्कथं तेष 

 तद्धावभयन्धेनं प्रवृत्तिः स्यात्‌ । ५ 
किच्च, क्षणिके सिदध तेपां कायंकारणभावप्रवन्धेन ्रवरत्तिर्क्त, न॑ तु तस्तिद्ध' व॑ससाध- 

प्रमाणाऽभावात्‌, तद्भाव अक्षणिकल्सिद्धौ प्रसाधयिष्यते । किच्च, अर्थानां श्णिकल- 


.भिच्छतापि प्रमातुरेकवमवश्येमभ्युपगन्तन्यम्‌, तदभावे पूर्वोत्तरक्षणविवेकलक्षणक्षणिकल्वस्य 


प्रतिपत्यनुपपत्तेः। पूरवाकारदशैनं छन्यस्य . ञानस्य संटृत्तम्‌ उत्तराकारदशंनं चान्यस्य , 
अतश्चोत्तरज्ञानं खविपयपरिच्छेद्मात्रोपक्षीणशर्सिकं न भूरजञानगदीतिषयाकारात्‌ विलक्षणोऽ 
यम्‌! इति पराग्षटु क्षमं सर्वथा तद्धिपयवातानभिज्ञलात्‌ । यत्‌ सर्वथा यद्विपयवार्तीनभि जं 
.न तत्‌ तद्विपयोत्‌ स्वविपयख वैलक्षण्यपरामरें समर्थम्‌ यथा “तज्ञानं मि्न्ञानविषयात्‌ › 


.सवैथा पूृ्॑ञानविपयानभिन्ञ्व उत्तरज्ञानमिति । न खट चैत्रेण अन्याकारेष्यं दृष्टे तदनन्तरं . 


मित्रस्य अन्याकारार्थद्शनि सति " विलक्षणोऽयम्‌ इति प्रत्यवमर्शो चः । 

'येचान्यदुक्तम्‌-'पूर्वोत्तरक्षणाः भ्रतिक्षणविशरारवः› इत्यादि; तदप्यसुन्दरम्‌; पूर्वोत्तर 
्षणयोः वतेमानक्षणक्राटेऽसच्छेन अस्ये" 'तौभ्यामसम्बद्धस्य 'संन्तानल्नानुपपत्तः, सतामेव हि 
- अन्धोन्यसम्धन्धा(-्धा)नां लोके सन्तति; प्रसिद्धा पष्षिवत्‌। अथ वतंमानक्षणोऽतीतानागतक्षणपिक्षः 
सन्तानः स्यात्‌; नन्वनयोः'" विनष्ाद्चुसनतरेन व्योमोयच्म्रख्ययोः कपिक्षा नाम ? अन्यथा 
शराशङ्ग-बन्ध्यास्तनन्धयपश्चयापि वतंमानक्षणस्य एकसन्तानता स्यात्‌ । "अत्रैवार्थे भ्योग- 
दयम्‌) वौद्धाभिमतो वरमानक्ञानक्षणः * तदुतयाय्ोलादकाभिमतन्ञानक्षणान्तरेण एकसन्ता" - 
.निको न भवति, सत्वात्‌; .अनभिमतज्ञानक्षणवत्‌ । तथा निवादापन्नानामतीताऽनागतवरत- 
मानक्ञानक्षणानां नैकः सन्तानः सद्सद्रूपतवात्‌› बन्ध्या-तसुत्रक्षणवत्‌ । 


९३ 


५ 


[+ = 


यद्प्युक्तम्‌-अपरागृष्ठभेदाः' इति; तदप्ययुक्तम्‌ ; “यतोऽमेदपरामशसतेषां ज्ञानान्तरात्‌, २० 


स्वतो बा १ यदि.ज्ञानान्तरात्‌; किमस्मदादिसम्बन्धिनः, योगिसम्बन्धिनो वा ? तनाद्यपक्षोऽचु- 
 प्पन्नः; अस्मदादेरतीतादिक्षणगोचरस्य ज्ञानस्याऽसंभवात्‌ स्बदेु्षणमात्रविषयतया तस्य 
सीगतैरभ्युपगमात्‌। दि तीयपक्षोप्यसम्भान्यः; योगिज्ञानस्य विधूतकस्पनाजाङतयाऽभेद्परामं “~ 





छ न 


-भिनैक भर~आा०, च०, ज 1 २ पू्ोत्तरक्षणानाम्‌ । ३ का्ंकारणभावभवन्धेन । ध-वन्ध- 
नेन य० । ५ न च तत्‌-मां० । & कषमिकतव्रसाधक । ७-श्याभ्यु-आ०, ब०, ज० । ८-कं पू- 
आ०, व०, ज० । ९-पय्‌ः स्व-भा०, व०, ज० । १० मिन्नज्ञानं चैत्रज्ञान-भां ° । १९ प्रू० ६ पं 

- १४ । १२ वर्तमानक्षणस्य ] १३ पूर्वत्तरक्षणाभ्याम्‌ 1 १४ संज्ञान-आ०, व° ज० । १५ अतीतानाग- 
तक्षणयोः । १६ त्नै-मा०, व०, ज० 1 १७ एततप्रयोगद्यं स्याद्वाद्रलाकरस्य १०८० पषटेऽपि । 
. १८ उत्याय उत्तरक्षणः, उत्पादकः पूर्वक्षणः । १९-सन्तानकः-भां० । २० प्र ९ पं० १४ । 

. २१ तुलना-^“ यस्मादभेदपराम्लः भ्राचीनेोत्तक्षणानाम्‌ ज्ञानान्तरात्‌› स्वतो वा व यदि जञानान्तरात्‌; 
किमस्मदादिखम्बन्धिने योगिसम्बन्धिनो वा १ स्या० रला ° १०८८ । २२ तेषां ज्ञानान्तरातूकि- 

, मस्म-आ०, व०» ज० । एरे-मशेदे-भा०, व०, ज । 


१४ 


१५ 


छधीयखयारंकारे न्यायङ्ुसुद चन्द्र [ ९ भ्र्यक्षपरि० ` 


शाऽदेतुलनात्‌। अथ खत एव; तनन; अतीताऽनागवक्षणयोरसत्वेन अभेद्परामरशहेतुलालुपपततेः।. 
यदसत न तदभेदपरामंशहेतुः यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, असन्तौ च अतीताऽनागतौ ज्ञानक्चणानिति। 
वतंमानजञनक्षणस्यापि अतीताऽनागतज्ञानक्षणाभ्यां सह नाऽमेदपरामशंदेतुलवं ततकाेऽसत्लात्‌। 
यद्यक्ताठे असत्‌ न तस्य तेन स एकसन्तानदेुरमेदपरामशैः यथौ रावण-शह्बुचकरवर्योदिना, 
अतीतानागवक्षणकाङे असंश्च वस॑मानक्षण इति । ततः भ्रतिक्षणविशरारक्षणानायुक्तमकारेण 
कार्यकारणभावस्य अभेदपरा्मशस्य चाुपपत्तेः कथं यथोक्तलक्षणः सन्तानो स्यवतिषठेत 

अस्तु वा; तथाप्यसौ सन्‌ स्यात्‌, असन्‌. वा ¶ यदि सन्‌; तदाऽसौ अनित्यः, नित्यो 
वा ¶ प्रथसपतते सन्तानिभ्योऽस्याऽबिशेषात्‌ कथं कर्म॑फसम्बन्धव्यवस्थाहेतुत्वं यतः छत- 
नाशाशताभ्यागमदोषोपनिपातो न स्यात्‌  द्वितीयर्पतते तु नौन्नि विवादो नार्थे, आत्मन एव 
८ सन्तानः › इति नामान्तरकृरणात्‌ । अथ अर्सन्‌; कथं तद्र थेवस्थादेतुः १ यदसत्‌ न तत्‌ कस्य- 
चिद्‌ व्यवस्थाहेतुः यथा खरविषाणम्‌, असंश्च भवन्मते सन्तान इति । 

यदप्युक्तम्‌" - 'मेदाभेदादिविकर्पैरवक्तन्य एव॒ सन्तानोऽबस्तुत्वात्‌ः इत्यादि; तदप्य- 
यक्तम्‌; अंवैसतुनो वस्तु्यवस्थाहेतुलराऽसंमवात्‌। तथाहि-सन्तानः कमंफङसम्बन्धादिव्यवं- 
स्थादेतुनं भवति अवस्तुलाते आकाशाद्करोरायवत्‌ । तद्व्यवस्थादेतुतवे'" वा अवस्तुत्रविरोधः। यद्‌ 
वस्तुग्यवस्थाहेतुः न तद्वस्तु यथा प्रत्यक्षादि, कर्मादिवस्तुग्यवस्थादेतुश्च भवद्धिः परिकसिपितः 
सन्तान इति । वस्तुत चास्यं सन्तानिभ्यो भेदः, अभेदो वा स्यात्‌ १ अभेदे प्रतिक्षणं तेनापिं 
` (-सरदि-आा०, ब, ज० । २ “यथा रावणश्खचक्रविभ्यां सह इति” स्या रला० 
प° १०८८ ॥ ३-सरालु-भा ° 1 छ सन्तानः ५ सत्‌ स्यादसद्‌ वा आ०> व° ज० । 
६ तुलना-“अथ द्रन्यसत््वमस्यावसीयते; संत्ञाभेदमा्रम्‌ “आत्मा सन्तानः" इति ` ना्थविभतिपत्तिः ” 
राज वा० प° ८५ 1 ^“ सन्तानस्याप्यचस्तुत्वात्‌ अन्यथात्मा तथोच्यताम्‌ ॥ ८३ ॥ 2 तत्त्वा° 


- शे° प° २३1 ७ नास्ति वि-भा०, व०, ज० 1 ८ असत्‌ आ०० ०, ज०। ९ करमफलसम्बन्धन्य- 


वस्था \ १० पर ७प॑० ५। ११ तुलना-““अवस्तुने वस्तुव्यचस्थदितुत्वालुपपत्तेः ।*» स्या० रला० पू ० १०८९ 
१२-धादि हे-मां ° । १३-देतुः वा-०, व०, ज० । १४ परिकर्प्यते भां ०, ज० । १५ घन्तानस्य 
भिन्नाभिन्ननित्यानित्यादिविकल्पैः परत्यवस्थितिः इतरमन्थेष्वपि दश्यते । तथादि-““न्यतिरिक्तो हि सन्तानो 
यदि नाभ्युपगम्यते 1 खन्तानिनामनित्यत्वात्‌ कत्तौ कथिन्न कथ्यते ॥३७॥ सन्तानानन्यतायां तु वाचोयुक्त्यन्त- 
रेण ते । तव्र चोक्तं नचाऽवस्तु सन्तानः कतुं व्रजेत. ॥ ३९ ॥ खन्तानक्षणिकत्वे च तदेवाऽक्षणिकस्त्वथ । 
सिद्धान्तद्यानिरेवश्च सोऽपि द्रव्यान्तरं भवेत्‌ ॥ ४० ॥ एका चाऽब्यतिरिक्ता च खन्तानिभ्योऽथ सन्ततिः 1 
मेदाऽभेदौ भसक्तन्यौ आह्यम्राहकयोय॑था ॥ ४१ ॥* मीमांसा छो पर ६९७ । ^“ सन्तानिभ्यश्च सन्ता- 
नोऽभिन्नो भिन्नोऽथवा द्विधा ॥ ६३३ ॥ अभेदे ऽनित्यतासक्तिः स्थास्युमेदे प्रसज्यते, कार्यकारणभावश्च 
न च वः स्यादभीष्ितः ॥ ६३४ ॥ भिनज्नाऽभिन्नत्वपस्लोऽपि विरोधान्न च युज्यते । स्वसिद्धान्तस्य च 
ध्वस्ि्न च संगच्छते जनिः ६३५ ॥ सन्तानिनां स्वसन्तानाद्धिनाऽभिल्त्वकल्पने 1 वाच्या दोषा यथा- 
योगं चन्तानायोतुरोधतः ॥ ६३६९ ॥ अवाच्यमितिपद्षशेननैव तस्याप्यसं मवात्त्‌ 1 अन्याऽनन्योभयात्म- 


रधी० १।२ † सन्तौनवादंः १४५ 


तदधेत्‌ विनष्टं ततोऽभिन्नलवात्‌ तरस्ररूपवत्‌, सन्तानिवहया सन्तानस्य भेदप्रसङ्गधं तक एव 
तद्वत्‌ । भेदे नित्यः, अनित्यो बा स्यात्‌ ! निस्यलरे स एव नाममाच्रमेदः, सतत्वादेनश्वरते 
साध्या (ध्य)ऽनैकान्तिकल्रच्च । अनिस्यत्रे तु सन्तानिवद्‌ भेदात्‌ कथं कंसादिपरतिनियम- 
निवन्धनतम्‌ ‰ कथं चा रूपौदिस्कन्धपच्चकन्यवस्था सन्तानलक्षणस्य पषठस्करन्धस्य प्रसङ्गात !? 
किच्च, अस्य वं्टिकस्पैरवकतर्व्यत्वमसतवात्‌, वक्तुररक्तेः, अज्ञानाद्य १ तत्रायवि- ५ 
कल्पोऽयुक्तः ; सन्तानस्याऽसस््े कमाौदिव्यवसथादेवुत्वामावपरतिपादनात्‌ । अस्तु वाऽसत्वम्‌; 
तथापि असद्रूस्य सदरूपाद्‌ भेदोपपत्तः भेदेन वक्तुं शक्ते कथमसौ 'त्पोऽप्यवक्तव्यः स्यात्‌ ! 
असद्रपोद्यधैः सद्रपतया वक्तुमराक्यो न पुनरसद्रषतयापि । द्वितीयविकत्पोऽप्यसाम्मतः : 
सुगतस्याऽचिन्त्यशक्तिसद्धावाभ्युपगमात्‌ । वृतीयविकस्पोऽप्यनुपपन्नः ; तस्याऽसर्वज्ञलप्रस- 
जपत्‌ । 4यवोक्तम्‌-“ संवृतिः सन्तानः ' इति ; तद्तीवाऽसङ्गतम्‌ ; ' -संदतेरपारूपतया द्टऽदष्ट- ९० 
प्रयोजनप्रसाधकलनानुपपत्तः । फ्रि, ' - संगतिः कल्पनोच्यते; सा च असति मुख्ये न प्रवर्तते । 
८८अन्यत्र प्रतिदस्य धर्मस्वान्यतराष्यारोपः कल्पना” ( =] इत्यभिधानात्‌ । 
न च सुख्यरूपतयान्वितं रूपं भव॑तां क्वापि प्रसिद्धं यत्‌ पूरवोत्तरक्षणेपु कार्यकारणमावग्रवन्धेन 
मव्तेमानेषु कलयेत । अतः संदरतिरूपसन्तानाऽन्यथाऽदुपयच्याप्येकपमादरसद्धाबोऽवसीयते । 


"~~ ~--.---- -- ~ ~~. 


त्वकल्पने ह्यसदेव तत्‌ ॥ ६३७ ॥ ” बृहदा० वाति ए १४८९ । “अथ सन्तानमाधित्य क्रियते तत्म- 
थनम्‌ ! न तस्य भिन्नाऽमिननत्विकल्पाऽनुपपत्तितः ॥ अमेदपक्े क्षणवत्‌ व्यवदारो न सिद्धति । व्यति- 
` रेके तु चिन्त्योऽसौ बास्तवोऽवास्तवोऽपि वा ॥ अवास्तवत्े पूर्वोक्तं कार्यं विघटते पुनः । वास्तवत्वे स्थि- 
रो वा स्यात्‌. क्षणिक वेति चिन्त्यताम्‌ ॥ सन्तानिनिर्विरोपः स्यात्‌. सन्तानः क्षणम्‌ यरः । न सिद्धयेत्‌ पुन- 
रप्येप व्यवहारः पुरोदितः ॥ अथापिं नित्यं परमार्थसन्तं खन्ताननामानसुपैषि भावम्‌ । उत्तिष्ठ भिक्षो फलि- 
ता तवाशा सोऽयं समाप्तः क्षणभङ्गवाद्‌ः ॥° न्याय मं° एु° ४६४ । 

१ सन्तानिक्षणवत्‌ । २े-वत्तावद्धा सन्ता-मां ° । ३ ततोऽभिन्नत्वादेव 1 ४-ध्य अनै-मां० । 
५ कर्मफलसम्बन्धादि । ६ रूपस्कन्ध ० । रूपवेदनासंन्ासंस्कार वेन्नानरूपाः पञ्च स्कन्धाः । ७ मेदाऽ 
मेदादिविकल्यैः । <-त्वस्षमत्वतु-जा० च०> ज° । ^“ असाकयत्वाद्वाच्यं किमभावात्‌ किमवोधतः 





॥ ५० ॥? आत्तमी० । ९-स्यसि-भ!०> ब, ज० । १० असद्रूपोऽपि । ११ इतिः सं-भा०, व°, 
ज० । १२ संघरतेस्दपा-अ1०, व०, ज । तु ०-“ अन्येष्वनन्यशन्दौऽयं संगरति्वं खषा कथम्‌ । मुख्यार्थः 
संदरति्न स्याद्धिना सुख्यान संदृतिः ॥ ४८४ ॥ ” अप्तमी० । “न संद्तिः साऽपि खषह्विमावा मुख्याहते 
गौणविधिर् दय ” युक्तवु° एण ४१ । ^ सत्यं चेत्‌ संदृतिः केयं खषा चेत्‌ सत्यता कथम्‌ ॥ ६ ॥” सी 
श्लो" प° २१८ । १३ तुखना-““ अपि च संद्ृतिः कल्पना उच्यते, सा च असति मुख्ये न संभवत्ति ” 
स्या० रला प्रु १०९० । ^ संननियते आन्रियते यथानूतपरित्ानं स्वभावावरणाद्‌, तम्रकशन चि { 
अनया इति संततिः !' अविथा मेदे विपयौस इति पयौयाः 1” बोधिचया प° ए” ३५२ । १४ उद 


तवेत्‌ स्या० रला० पर० १०९० । १५ भवतः मा । [ए* ७ प० ५। 


ठघीयखयाछंकारे न्यायङ्कयुदचन्द्र [ ९ ्रत्य्षपरि° 
परसरिशनानान्यथाुपपतते ; नदि "यमहमद्रा्षमेत्दिं तमेव रश्मि ` इति एकालुस- 
न्धाठन्यतिरेकेणैवं निमलुसन्धानं संभवति, भतिक्षणमाविभेवतामपरापरज्ञानानां परस्परस्व 
पाऽनमिह्नतया अन्योन्यः अत्यवमशौऽसामर््यात्‌ । . यत्‌ परसरस्वरूपानरभिज्ञं न तद्‌ अन्यो- 
न्यपरत्यवमरशंसमर्थम्‌ यथा देवद्त्त-यज्ञदत्तविज्ञानम्‌ , परसपरस्वरूमानभिज्ञं च उक्तमकरौरं 
-रूपसशीदिज्ञानमिति। अथ एकमेवोभयप्रतिसन्धानात्मकमेतज्जञानमिष्यते; कथमेवं क्षणि- 
कवादः तदात्मनो ज्ञानस्याऽनेकश्चणस्थायित्वात्‌ ¶ कथं वा नैरास्यवादः तैस्यैवाऽऽ्मत्नोपपत्तः ! 
एकस्य ब्रहण-स्मरणाद्सन्धातुः सिद्धत्वात्‌ । न खद ज्ञानाद्थान्तरमात्मानं प्रतिजानीमः; पूर्वो- 
्रचिद्धिवत्तवर्विनोऽनुश्यूतचैतन्यस्य आत्मतपरतिज्ञानात्‌ । न हि ` प्रमाता नाम अननुभूतपूर्व 





=, [4 [व ~ [प्‌ ४५ दन 
१ भारतीयददनेषु सर्वत्रैव भ्त्यमिज्ञानादेव आत्मनित्यत्वसिद्धिः द्यते । तथादि -“ दन-स्पदीना- 


` ` भ्यमिकार्थब्हणात्‌ । ३।१।१।० न्यायस्‌ । “ यमहमद्राषं चष्ठपा तं स्पदौनेनापि स्पृशामि `इति, यं 
चास्पाक्ं सपनन तं चष्ठुपा पदयामि इति ! एक्विपयौ चेमौ अत्ययो एककर्तुकौ प्रतिसन्धीयेते *› न्याय 1० 
परु २१८ ! “ नहि भवति यद्रूपमद्राक्ष सोऽयं स्प इति, नापि भवति “यत्‌. स्पदामस्पा्च तदधं 
पद्यामि › इति 1 नापि देवदत्तदृष्े यज्ञदत्तप्रतिखन्धानं दृष्टम्‌ , नहि भवत्ति देवदत्तो यमाद्राक्षीत्‌ यज्ञदत्तः 
तमद्राक्षम्‌ इति 1 किं कारणम्‌ १ बुद्धिभेदानां अतिनियतविपयत्वात्‌. इति । म्रतिनियतविषया इतरेतरन्याद्ः 


त्िरूपा मैरात्म्यवादिनो न भवन्ति इति न युक्तं अतिसन्धानम्‌ , तस्मात्‌ यः भ्रतिघन्धाता स आत्मा इति। ` 


न्याय वा० प° ६४ 1 “ स्मरणपरत्यभिज्ञाने म्यत स्थेयं साधके । एव्र वश्ननामात्रम्‌ आुनारित्वदेशना ॥" 
“° *“ "इत्यादि, न्यायमं० पर° ४४४ । ^“ अनुस्म्तेथ *› ब्रह्म सृ० २।२।२५ । “ कथं हि ˆ अदमदोऽदराक्षम्‌ 
इदं पद्यामि ` इति च पूर्ोत्तरदर्दिन्येकस्मिन्नसति अत्ययः स्यात्‌ । अपि च द्नस्मरणयोः कतरयेकस्मिन्‌ 
अत्यक्षः प्रत्यमिज्ञाप्रत्ययः सर्वस्य लोकस्य असिद्धः "अदमदोऽद्ाक्षमिदं पदयामि› \ थदि दि तयोर्भिलः कती. 
स्यात्‌ तततोऽदं स्मरामि अद्रा्षीदन्यः इति भ्रतीयात्‌ , नत्वेवं अत्येति कथित्‌“ * ““ "तथा अनन्तरामनन्तरा्‌ 
यात्मन एव प्रतिपत्ति मत्यमिनानन्‌ एककरतुंकामोत्तमाटुच्छ्वासादू अतीताश्च प्रतिपत्तीराजन्मनः आत्मैक- 
कततुकाः अतिखन्द्धानः कथं फणमङ्गवादी वैनाशिको नाऽपत्रपेत्‌ १» ब्रह्म स्‌० शा० भा० ! ^ अत्यभिका- 
यते ¶ृत्तौ यः पूवौपरक्नल्योः 1 तस्य स्थात्नोः स्फुटो भेदो विज्ञानात्‌ क्षणमङ्धरात्‌ ॥ विपयमत्यमिन्नानायुपत्ते- 
चातुरेकत्वकरत्यनायां स्यादप्येतदुत्तरम्‌ ‹सन्तानैकलतवादेव उपपद्यते" इति ! यदा तु नातैयेक पूवापर 
काल्याः मत्यनभित्तायते “यऽ पृवमदरक्षं च एवाऽटमतुपदथामि ' इति तदा प्रत्यमिज्ञयैव जातुरेकत्वावग- 
मात्‌, विन्नानस्य च क्षणिकत्वात्‌ ततोऽन्यो ञाता सिद्धो भवत्तीति। राघ्रदी° प° ४५५ । शरत्यभिन्नानं 


त भिजकतृकरेभ्यो व्यावत्तेमानमेककतूंकतायां पर्यवस्यति । » वैरै° उपर प° ९९ । «कणिक - 


छन्तपक्षेऽपि परेत्यभावायसंमवः । भत्यभिज्ञायभावान्न कायौरम्भ ऊतः फलम्‌ ॥ ४१ ॥ > अप्तिमी० । 
न्य प्रमा । ३-भिज्ञानं त~र, ० ज० । -स्परल्पा-मां० 1 ५-र्‌ रूप~ज०, भां ° । 


६ ^ त्र आात्मौ नाम योऽपरायत्तस्वरूपः स्वभावः, तदभावो नैरातम्यम्‌ । तच धर्मुदरलभेदादूदैत 
अतिपचते-धमन॑रातम्यम्‌ , पुद्धलनैरात्म्यत्ेति 1” चतु प्र १५१ । ७ उभयश्रतिसन्धानात्मनो 
ज्षानस्यवं ( 


रुषी० १।२ ] सन्तानवादः . १७ 


क्रिचिद्रस्तु; किं तिं १ अतिनियताथबभासिज्ञनेषु अहमहमिकया भर॑तिभाणि भासमानमन्विं 
चिद्रूपम्‌ › तदनभ्युपगमे भ्तिरसन्धानवार्तोच्छेदः स्यात्‌ । ने हि अन्येनालुमूते घटे अन्यस्य ‹ स 
एवायं घटः ° इति प्रतिसन्धानं भतीतम्‌, अन्यथा प्रथमद्शनेऽपि तत्‌ सयात्‌ ।. अय द्वितीय- 
दशेने सत्येव तदू भवति, नैन्वेकस्यावस्या्तुः तद्‌ दवितीयदर्शनम्‌, अनेकस्य वा १ यदेकस्य; 
अस्मन्मतसिद्धिः। अनेकप तु एकावस्थादरदितत्वात्‌ देवदत्तदर्शनानन्तरं यक्ञदत्तदशंन शत॒ ५ 
मतिसन्धानातुपपत्तिः, नहि देवदत्तालुभूतमर्थं यज्ञदत्त श्यं परतिसन्धत्े ' यमदमद्रक्चं देवदत्तः 
तमेवाह यज्ञदत्तः रशमि. इति, एतत्तु स्यात्‌ तेन दं सामि › इति । क्षणिकचित्तपकष 
तदैष वा न स्यात्‌; पूरौत्तरचित्तक्षणयोर्विभिन्नकालर्लवतोऽन्योऽन्या्थैदशैनाऽभावात्‌, अ- 
ःभिन्नकारयोरे हि देवदत्तनज्ञदत्तयोः अंन्योन्यार्थदर्शने सति ।तेन दृं सपरसामि › इति अति- 
सन्धानं प्रतीतम्‌ । ` - | | । १० 
: ` . यदपि (सादृश्यात्‌ ्रदीपनत्‌ भरतिसन्धानम्‌' इयुक्तम्‌”, तदप्ययुक्तम्‌" दश्न्त-दार्न्तिकयो+ ` 
वपम्यात्‌  मदीपादौ दि प्रमातुस्थाने सति तरिपयभेदेऽपि सादृश्यात अतिसन्धानं युक्तम्‌, नान, 
अरमा-रमेययोरत्यन्तभेदात्‌ । . न हि अन्येन दष्टेऽन्यस्य सादृश्यात्‌ (सया. द्टोऽयम्‌" "इति 
भतिसन्धानं दृष्टम्‌, सोऽयम्‌! इ्यादिज्ञानं दि स्शृतिमपे्ते, र्तिः संस्कारम्‌, सोऽप्यलुम 
` बमित्यनुभादिज्ञानयु्फरानामलुसयूतैकममादसूतावेशो , सवयेव अनुभवात्‌ स्यति १५ 
-इत्यायुपपद्यते, नान्यथा । प्रदीपवत्‌ '्रमातुहंहरनिरनवयनिदृत्तौ पूर्वोत्तरदरिनो भिन्नसन्ता- 
. , १ “भदमहमिकयात्ा बिवततौनलुमवन्‌ अनादिनिधनः स्वलक्षणमरत्यक्षः सतेलोकानां"*""यगपयौ- 
यानात्मसात्कर्बन, सन्नेव सिद्धः । अषटसह० ए १२८! २ ्राणिपरति आ०, च, ज० 1 इ 
अत्यभिजञान । £ ^स्थित्यभाे दि भमातुः अन्येन चं नाऽपरः अत्यभिज्ञातुमहेति । » अष्टसह० 
९ २०५1 ५ नलेकस्मावस्थानः आ०, ब, न° । ६-तुः द्विभ । ७ “तेन द सटकामिः 
इत्यपि । ८-रतोऽन्यार्थ-आ०, व०, ज० । ९ अन्याथै-मां ° । १० ° ७ .पं० ८ । ११ ^“साद- 
दयात्‌ अ्रत्यभिज्ञा चेत्‌ न स्थादसदृरोषु सा ॥ १२१ ॥ गामं ज्ञातवान्‌ पू्वमशवं जानाम्यहं एुनः ॥°” भीमां 
-छो० प° ७२० 1 च यदि नुयात्‌ साददयदितत्‌ संपत्स्यत इति, तं अति ब्रूयात “ तेनेदं खटशम्‌ इति, 
दयायत्ततवात्‌ साददयस्यं । क्षणभग्नवादिनः सदशयेद्ैयोरवस्त॒नोः शृदीतुरेकस्याऽभावात्‌ सादर्यनिमित्तं अति- 
सन्धानम्‌ इति मिथ्या्लयप एव स्यात्‌ 1 ब्रह्म सू शा भा० २।२।२५। “शादद्यात रत्यमिजञानं छृत्त- 
केदानखादिवत्‌ । इति वे्ैतदेवं स्यात्‌ घादटर्याऽसंभवात्तव ॥ ६६४ ॥ सादयाऽसंभवश्ापि सस्य ्षणि- 
कतवतः । नाप्यनेकार्थदस्य॑स्ति सदस्यं स्यायतस्तव ॥ ६६५ 1" वृहदा० वा° ए* १४९६ । “साद्प्यात््‌ 
मत्यमिज्ञानं न सभागनिवन्धनम्‌.।* न्या० वि० प्रु ४७० पू०.। ““सादर्यात्‌ ्रत्यभिज्ञानं नानासन्तान- 
भायिनाम्‌ । भेदानामिति तत्रापीत्यद्परिकल्पनम्‌ ॥१४७॥ तदेवेदमिति ज्ञानदिकत्वस्य भसिदधितः । 
स्याप्यस्छजदरपात्‌ ्रत्यकषादधेदसिदधिवत्‌ ॥.१४८ ॥ ततवाथश्णो° ० ३३ . “यदपयुक्तम्‌-(सादर्यादेव 
ततंसंभवात्‌. प्रदीपवत्‌, इति; तदपि नावदातम्‌ ; सनदान्तिकयोभभम्यात्‌ (^. 
१०९० । १२ इति संधान-मा०, वरज । १३. प्रमातुयुहुर्नि-आ०” ब०* ज° । ` 
२ 








(३. 


छधीयद्लयारंकारे न्याय्डुदचन्द [ १ प्रत्यक्चपरि० 


त्वदन्यत्‌ । न च पू्वुद्धिविशेषात्‌ तच्छत्थतुविधानेन उत्तर बुदयन्तरयुख्त, अतः 
संस्कारैः संभव इत्यभिधातन्यम्‌ ; पृववुदधिविगोपस्यानुभतरूपलवात्‌ तस्ममवुद्धचन्तरस्यापि 
अनुमबल्पस्यैबोयत्तिग्रसङ्गात्‌ 1 

अ्रमातरन्वितलाऽमावे च ऊीग्रफटादिरूपोपठम्मे तद्रपाचिनाभानिपु गन्धरखादिपु विभि- 
न्प्रमाटवत्‌ स्मरणपूर्वकस्थैवाभिलापादेस्तुपपत्तेस्वदुपभोगाय र्त्तिरतिटुवटा स्यात्‌ । इष्टानि 
वोः आष्टिपरिदारेच्चा हि अदुभवस्मरणाधारेक्रमादरनिष्ठा तदनन्तरं नियमेनोसद्यमानत्वात्‌ + 
या तु .नैकप्रमावृनिष्ठा चासौ तदनन्तरं नियमेनोसयते यथा देवदत्तालुभूतं यज्ञदन्तस्येच्छा › 
अलुभवायनन्तरं नियसेनोस्ते च तम्माधिपरिदवारयेच्छेति । न , खल विभिन्नकरेकलव 
देवदत्तेनतुभूते धऽनिष्टे बायै ताप्निपरिहाराय य्ञदत्तसयेच्छा भरदुभवन्ती प्रतीयते, जवो 
विभिन्नकर्ठकलवाद्‌ व्यावर्वमानेर्यम्‌ एककं कलेनैव व्याप्यते, ततो “य एवालुभवति स्मरति. च 


स एवेच्छति' इव्येकममादसिद्धिः। अथ एर्कभमात्रभावेऽपि वासनावशादेवेच्छा प्रभवतीद्युच्यते; 


भनु सा वासना बस्तु, अवस्तु वा स्यात्‌ ¶ वस्तुतरे नाममात्रमेदः "वासना, आसा इति च| 
्वस्तुत्रे गगनाम्भोरुदवत्‌ तदधेतुलालुपपततिः । क्णिक्रैकान्ते च बास्यवासकभावाऽसं भवः 
स्थितस्य स्थितेन तदशनात्‌ वल्ञधूपादिवत्‌। 





.¶ पूबुदधिविदोपगतदक्ति । २ उपलादि-आ०, व०, ज० । तुलना-“इन्द्ियान्तरविकारात्‌” न्या- 
यस्‌० ३।१।१२ । ^“ कृत्यचिदृम्टफलस्य यृदीततद्रखचाहचर्यँ स्पे गन्धे वा केनचिदिन्दियेण शृह्यमगि र~ 
नस्य इन्दरियान्तरस्य विकारो रानुस्छती रखगर्धिपरवर्तितो दन्तोदकसम््वभूतो गह्यते । तस्य इन्दियचेत्‌- 
न्येऽनुपपत्तिः नान्यद्ृटमन्य॒ः स्मरति 1” न्यायभा० प° २२९1 “्रमातुरेकस्याऽभवि च आम्लादि- 
रपरोपलम्पे तद्रूपाविनाभाविमु गन्धरसादिषु विमिननग्रमातृवत्‌ स्मरणपृवंकस्य इच्छमिखयदेरलुपपत्तैः तदु- 
पमोयाय ्रगरत्तिरितिं दुधेया स्यात्‌*“ˆ “““त्या° रन्ना° पर १०९१ द-त्तिरिति-आ०, व०, ज० 1 
४ “इच्छा नाम तावदित्यसुपनायते-गलातीयमर्थमित्यमुपयुलानः पुरुपः पुरा सुखमयुभूतवान्‌ पुनःकाल- 
न्र्‌ तजातायसुपटभ्य उखसाधनतामनुस्रत्य तमादातुमिच्छतिं सेयमनेन कमेण खसुपजायमाना इच्छा 
'ू्ाऽपरानलन्धानसचमर्येमाश्रयसनुमापयति 1” न्यायमं० प° ४२४ 1 “दषटानिथ्योः विवादायनना परा्ति- 
 प्रिदरेच्छा अजुमवस्मरणाारक्ममावनिष्ठ ^" “स्वा रत्ना घ्र” १०९१ 1 ५ इच्छ । ६-दवे- 
आर; ब, ज° । ७ तुलना-“श्नातरि मत्वमिन्नां च वासना करतुमर्ति ॥१२४॥ मी° शछो° प° ७२०1 
 “वास्यवाखकमावावेत्‌ नैतत्तस्याप्यसंमवात्‌ 1 यसंभवः कर्यं न्वस्य विकल्याऽ्पपत्तितः 1 ३२५ ॥ वाच 
“कदटवाखना मिन्ना-भिन्ना वा भवेद्‌ यदि 1 श्ान्ञावात्ता° 1 ““नील्वाखनया नीखविन्नानं जन्यते यथा । 
तथव मत्वभिन्नवं पूतद्वाचनेद्धवा 1 १७२ 1 तत्त्वाय" पर ३७1 ८ “अस्थिरत्वादूचुद्धीनाम्‌ , 
स्थिर हि वाचचकरन चोस्यमानं दृष्टम्‌ 1” न्यायवा० प° ६६ 1 “अवस्थिता हि वास्यन्ते भावा मावैरव- 
प्वित्तः ॥ १८५ आर मारा चू° २६२1 “ि्क्राक्छणानामसंमवद्वाचनत्वादचरर्यकारणवत्‌.१  . अष्ट 

अधच ° १८६ 1 ‰पूचित्तस्य वाखच्ता अपरस्य वास्यता न भवत्येव कत इत्याद-त्यासत्ते- 
रमावान्‌?* सिदधित्रि° टी धु° १९७ उ०.1 «^न्‌ च अस्थिराणां भिज्लछल्तया ; अन्योन्याऽसम्बद्धानाग्च 


छवी° १२] ` संन्तानवादः ` ` १४ 


यद्प्यभिदितमू-“नियैकरूपते चात्मनः क्मयौगद्याभ्यामथक्रियाकार्टिलादुपपत्िः' इत्यादि; 
तदप्यसम्यक्‌ } नि््ैकर्ूपतरस्यासनोऽनम्युपगमात्‌ , तस्य परिणामिनित्यताप्तिक्घानात्‌ । तत्रः 
च क्रमयौगपद्राभ्यामर्थकरियाकारितवं यथा संभवति तथाऽश्रणिक्रलसिद्धिमषटरे प्रतिपाद्यिप्यते। 

यद्प्युक्तम्‌-सुखादीनां करमुवामात्मा व्यापको भवन्‌ किमेकेन सभावेन भवति. अनेकेन 
चा › त्यादि ; तदरप्यसङ्गतम्‌ ; अनेकस्भावेनैव तेन तेपीं व्याप्यत्वात्‌ । नचेर्व॑मनवस्था अर्थान्त- ५" 
रभूतनां तेपामधान्तरमूतैः स्वमात्रैव्याप्यनम्युपगमात्‌, तद्रूपतया परिणामो दि तद्याप्तिः चिच 
कीनि नीखाद्याकारन्या्चिवत्‌ ।' नषि तद्रुपृतया परिणतेरन्यी तत्र तदाकारन्याध्िरस्ति, तज्जी- 
नात्‌ तदाकाराणाम्ान्तरतवानभ्युपगमात्‌, अभ्युपगमे वा तदोपोपनिपातप्रसक्तिः। अथ चित्र 
ज्ञानस्य नीखाधाकारास्मकतया तद्वयापिनः स्वयं संवेदन 'तैससक्ति; तदि आत्मनोऽपि संह 
करमेण च सुखाद्यनेकाकारन्यापिनः स्वयं संवेदनात्‌ कथं तदोपोपनिपातः स्यात्‌ † नहि द्टेऽ- १०. 
लपपत्तिनाम । ""तदपहवे च बन्धमोक्षयोरभावः स्यात्‌ तयोरेफाधिकरणत्वात्‌ ; तंथाहि-विवा- 
दापननौ बन्धमोक्षौ एकाधिकरणौ त्वात्‌" छोकरमसिद्धवन्धमोक्षवत्‌ । स्था भेदे हि षं-युक्त-: 
पर्याययो; ८ अन्यो बद्धः अन्यश्च मुच्यते” इति वदधस्यैव मोक्षर्था प्रषृतिन स्यात्‌ । सन्ता- 


न न 
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तेषां वास्यवास्रकभवे। युज्यते, स्थिरस्य सम्बद्धस्य च वस्नदिः शगमदादिना वास्यत्वं टष्टमित्ति ।*. स्या० 
्म° प्र० १६०1 . 

१ एण ८ प० २।२ “जीवे अणाहिनिंहणो परिणममाणो इ णवणवं भावं ॥ २३१ ॥” स्वामिकार्ति० । 
द प्रू० ८ प° १५ | तुटना-“ स्यान्मतं सुखादीनां चैतन्यं व्यापकं भवत्‌. किमेकेन स्वभावेन भवति अने- 
केन वा १. ययेकेन...तदेतत्‌ चित्रन्ानेऽपि समानम्‌ ।” अष्ट सद° प्र ७७। “कथमेकः पुरुषः करमेण 
अनन्तान्‌ पयौयान्‌ व्याप्नोति १ न तावदेकेन स्वभावेन सर्वेपामेकरूपतापत्तिः “तेऽपि दूमणाभासवादिनः; 
कर्थम्‌ १ करमतोऽनन्तपयौयान्‌ एको व्याप्नोति ना सकृत्‌. । यथा नानाविधाकारांधित्रन्चानमनंदाकम्‌ ॥ १५४ ॥* 
तत््वा्ैश्छो प्र० ३४। आप्तप० प ४४) ४-फो भवति किमेकेन स्वभावेन न भवति अनेकेन. 
अवारभां०। ५ यखादीनापर । ६-चैवान-भ०, व०, ज० । ७-क्षाननी-मां० । <~न्या तदा~ 
आर, व०, ज० । ९ चित्रलानात्‌ । १० ^“ तस्य पीतायाफारन्यापिनः स्वयं संवेदनान्न तत्मसक्तिः ; तर्हि 
आत्मनोऽपि सट कमेण च सखायनेकाकरिव्यापिनः स्वयं संवेदनात्‌. कथमुपालम्भः स्यात्‌» नदि देऽ 
युषपन्नं नाम । ५ अठसद० धु" ५७ । स्या रला० ० १०९२ 1 ११ अनवस्था । १९ सुखायनेकाकार 
ध्मापिन भंत्मनोऽपदये 1 ु*-“ न बन्धमोक्षौ क्षणिकैकसंस्थी  धुकत्यनु° शको १५1 ^ आतमापलपे 
अम्धमेोक्वयोरप्यभावः स्यात, तयेरेकाधिकरणत्वेन अतीते । ” स्या* रला ए १०९२९) शुद्धिः 
धन्ततिमात्रे च न फथिद्‌ दा्थमध्वानं संधावति न कशचित्‌ शरीरमबन्धावू, विमुच्यते ति संसारापषगोऽ- 
-सुपयत्तिः । » न्याय्भां० पर* ११५ १३ बन्धमेक्षतवत्‌ | तस्वसंग्रदे फर्मफलसम्बन्धपरोक्षायां पूर्पञ्ष 
रूपेण पस्यविदुकति-“' एकाधिकरणवितौ भन्धमौक्षौ तथास्थित, । छौषिकामिव तती तेन सर्वं चातर 
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स्पृतम्‌ ॥ ४९९ ॥ व. 


र्शः छघीयखयाठंकारे न्यायङ्सुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


नापया वद्तस्यैव मोक्षः; इत्यप्यनसयतमोविङसितम्‌ $ सन्तानस्यैवोक्तमकारेणं असंभवात्‌ । 
तथौ निहित-मन्निता-ऽवीतस्पृतिः दत्तम्रदादिश्च एकात्माऽपहवे दुधट इति। . ` 
तदेवं कण्टकटद्धि विधाय स्वमते प्रमाणादिलक्षणग्रूपणोरथ' शाक्मिदमुपक्रमते । नलु 
सम्बन्धा-ऽभिपेय-रक्यायु्टनेषरम्रयोजनवन्ति श्ञाख्लाणि प्रे्ावद्धराग्रियन्ते नेतराणि । -अतः 
५- शाख्मिदमारभ्यमाणममिषेय-त्त्सम्बन्धवत्‌ , तद्रहितं वा स्यात्‌ ?-यदि तद्रहितम्‌ ; तमारम्भ- 
प्रयासो निष्कलः स्यात्‌, उन्मचवाक्यवत्‌ प्रक्षावतामनाद्रणीयत्वात्‌ । तद्भच्चेदस्तु, तथापि 
तद्भिषेयं निष्मयोजनम्‌ , प्रयोजनवद्धौ स्यात्‌ १ निष्प्रयोजनं चेत्‌ ; तर्द तसमारम्भग्रयासो व्यर्थ 
काकदन्तपरीक्षावत्‌ तत्र  प्रामाणिकानामादराऽसंभवात्‌ 1 अथ प्रयोजनवत्‌; तत्‌ किमभिमत- 
प्रयोजनवत्‌ , ` अनभिमवपरयोजनवद्या  अनभिमतम्रयोजनव््वे मादरविचादोपदेक्रवत्‌ नितरा- 
१० ` मनाद्रणीयल्रम्‌ 1 अभिमतप्रयोजनवत््रेऽपि . तसरयोजनस्याऽदाक्यासुानत्वे सवे्वरहरतश्चक- 
घुडारत्राठंकारोपदेशवत्‌ कथं कस्यचित्तत्नोपादेयता स्यात्‌ १ -इत्यारकापनोदार्थमष्षुप्णसकदटः 
श्ाखाथंसंप्रहसमथेमादिष्टोकमाद- दिः 
- --> ` , प्रस्येचतं विशदं ज्ञानं सुख्यसंन्यवहारतः 1. - ~: 
- _ _ परोत थेषिलानं भमाये इति संग्रहः ॥ ३ धवि 
१ ““बुद्धिसन्ततिमात्रे च सत्त्वभेदात्‌ सवेमिदं भ्राणिन्यवदारजातमम्रतिसंदितमन्यद्रत्तमपरिनिष्टि- 
तच्च स्यात्‌. तततः स्मरणाऽभावात्‌. 1 न्यायमा र” ३१५ 1 ^ एवं तु निष्प्रमाण पदा्ीऽलयैरयप 
ज्ञानं तु जनकस्य नियतस्य वस्तुनो दर्शनं दशंनविपयौकृतस्य अत्तिः, प्रडत्तिविषयीकृततस्य भराति; इति 
व्यवायो न स्मरादक्षणनानालात्‌-"*“"“पूरवद्स्य स्मरणं स्मृतस्य कस्यचित्‌ प्रत्यभिज्ञा ` प्त्यमिन्ातस्यं 
गृादिरर्थकृतस्य समापनम्‌ इत्यादयश्च व्यवदारा विद्प्येरन्‌ 1” न्यायमं ०. प° ४६४ 1 २ ^ अमि- 
येयं त यदि नि्य्रयोजनं स्यात्‌ तदा तत्यतिपत्तये ब्दखन्दर्भोऽपि नारम्भणीयः स्यात. यथा कृकदन्त- 
अबाजनाऽमावात्‌ न तत्पक्ष आरम्मणीया ग्र्नावता“““ ““ "व व्श्नावन्तः श्रग्र्तिप्रयोजनमन्विप्य अवत्तन्ते, 
ततश्च आचार्येण प्रकरणं किमर्थं छृतं शरोतृमिदच किमर्थं श्रूयते इति संययच्युत्पादनं ` परयोजनमभिधीयते-““ 
अयुक्ते ठ प्रतिपत्तृभिः निष्रयोजनममियेयं सम्भाव्येत अस्य प्रकरणस्य चछकदन्तपरोश्नावत्‌ । अक्षक्याः 
बानं चा सर्वज्वरहस्तककनचूडारनालं्रोषदेदावत्‌,। अनभिमतं वा प्रयोजनं मादृविवाहकरमोपदेशवत्‌ 1 ` 
0 ी° प २ । सम्बन्धाभिधेयायनुन्धचतुटयस्य व्यस्त-खमस्तरूपेण चच निम्नभन्थेुद्रन्या 1 
माच्या ° प्र ३1 देतुवि०.टी° प०.१। वोधिचयौ० पं पर० ५। तत्तवसं० पं पू० २1 
म।माघदृठो० परण ८ 1 सम्च्न्धवा० प° ७ । माण्डुक्य ० गौड़पा० याद्धरभा० षर० ४ ¡ दान्रदी* 
० ४ । न्याववा० तान यी ए० ४! न्यायमं प° 


. ८ ६1 सिद्धिवि° टी° घर° 2 पूर 1 तत्त्वां 
देलो० प° ३1 जनत्तकंवा० प ग्रमेयक० धु० 


 { खन््रति० टी° प १६९1. स्या 
रत्ना* धर° १४ 1 रत्नाकराव० ० ५ । - मे-वद्भा निष्म-जा०, व०, ज० । ध~-तष्च चू-भा० 1 4- 


४८ त्यु (- 
क विदद ज्ञानं चिधा शृतमवष्ठतम्‌ । परोक्षं अत्यभिज्ञादि अमणि इति संग्रहः ॥१॥ ” अमाण- 
० । ६ ^ तत्ममणि । ”” तत््वार्थस्‌= १।१०। 


ल्घी० १३] . सम्बन्धाभिधेयादिनिचारः 


विहतिः-सननिफपददरंञानस्य भामाए्यमनुपपन्नम्‌ अथान्तरबत्‌ । नं वै शरनम्‌! 
इत्यव प्रमाणम्‌ , संशयविपर्यांसकारणस्य भकिञ्चित्फरस्य च ज्ञानस्य भोवाऽविसे 
धाव्‌ । नहि (तलजञानम्‌ ' इत्येव यथार्थनिणयसाधनमित्यपरः, तेनापि त्चनिर्णयं 
भति साधकतपस्य ज्ञानस्यैव प्रामारयं समरथ्येत, बस्तुलायाततदरथान्तरसयापि प्रः 
म्परया तत्कारणतोपपततेः । तन्न अज्ञानस्य भमाणता अन्यत्रोपचारात्‌ । ज्ञानस्यैव 
विशदनिभांसिनः भत्यक्षतम्‌, इतरस्य परोक्षता । 


त्रिधा दि शाखाणां प्रवृत्तिः-उरेशः, लक्षणम परीक्षा चेति । तत्र नाममात्रेणार्थानामभिः 


` ` धानम्‌ उदशः। उद्दिष्टस्य स्वरूपन्यवस्थापको धर्म॑ लक्षणम्‌ । उदि. 
श्स्स्य सम्वन्था- 


२१ 


1 
५. 


५ 


टस छक्षितस्य च यथावर्छक्षणघुपपदयते न वाः इति प्रमाणतोऽर्थाव- . ` 
भिधेयादिसम्भनम्‌ । 


धारणं परीक्षा । विभागश्च उदेश. एवान्त्भुवति सामान्यसंज्ञया हि 
कोतनम्‌ उदरः; परकारभेसंज्ञयो कीतनं विभागः इति। तच ्रस्यत्तेतरप्रमाणभेदाः श्रतमेदाश्च 
नयनिक्तेपाः छक्षण-सद्वया-विपय-फलसम्पत्समन्विताः शाखस्यास्याभिषेया इत्युदेशतः सकल- 
करा्ार्थस्यांभिधेयस्यानेन प्रतिपादनाद्‌ अभिधेयरहितत्वाशद्कान्युदासः । तेन च सहास 
वाच्यवाचक्रभावलक्षणः सम्बन्धः इति -सम्बन्धरदितत्वारेकानिरासः । राक्यायुठानेषएटभयोजनं 
ठ साक्षात्‌ तस्छक्षणच्युयत्तिरेव, परम्परया तु अभ्युदयनिःप्रेयसावा्िः | परब्युसादना्था हि 
शाखछृतः प्रवृत्तिः । नचाभिधेयादिरहितं शास्रं कुर्वता पसे व्युत्ादितो भवति, तथाविध- 
स्यास्य परश्रतीरकलप्रसङ्गात्‌ । स च व्युसायतेनाभिग्रेतः परखिधा भियते-सहुपरुचिः, 


~~ ~~- ------ - ----~ ~~ ---------~-.-~--. ~ ~----- - -~ ------~ -- ~~~ ~ 
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१ न विज्ञान-जण वि । २ शग्रिविधा चास्य शालस्य म्रवरत्तिः-उदैशो लक्षणं परोक्षा चैति । त्ने 
नामधेयेन पदाथमान्रस्य अभिधानम्‌ उदेशषः । तत्र उद्टस्याऽतत्त्वन्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम्‌ । लक्षितस्य 
यथा लक्षणमुपपद्यते न वेति प्रमाणैरवधारणं परीक्षा ।  न्यायभा० प्रण १७ । न्यायमं° प्र १२ । 
न्यायस्‌° ° ध्र° ३ । “(पदाथन्युत्पादनग्रशृत्तस्य शास्रस्य उभयथा प्रवृत्तिः उदेशो रक्षण । परौ- 
क्षायास्तु न नियमः । > मश्च कन्दली पर० २६ । २ ““परस्परन्यतिकरे सति येनान्यत्वं लक्ष्यते तद्ट- 
क्षणम्‌ ।* तस्तरर्थराजवा० प्र ८२ 1 “समानासमानजातीयन्यवच्छेदो लक्षणार्थः 1 ” न्यायमं प्र 
६५ 1 अदा °- चन्द्री एर° २६ । “"एतदूदूपणत्रयरदितो धर्मो लक्षणम्‌ , यथा गोः सालादिमत्तवम्‌ । स एव 
असाधारणधमं इत्युच्यते ।». तकंसु° दी° ध्र° ५.। तर्कभाषा ० १। “उदिष्टविभाग उदेश एवा- 
न्तंभवतिः? न्यायवा ° पर०.२८ । “ननु च विभागलक्षणा चतुर्थ्यपि अदत्तिरस्तयेव*“* उदृशरूपानपायाततं 
उदेश एव असो । सामान्यसंज्ञया कीत्तंनमुदेशः अकारभेदसंक्ञया कीर्तनं बिभाग इति ।°> न्यायमं ० पू 

१२ 1 मख ° कन्दली ष्र° २६ \ धू--याुकी-भा०,.व०० ज० ।. ६. अमाणादिनक्षण । ७ शान्नकारस्य। 
<-प्रभारक-~आ०, ब, ज० !. ९ “केचित्‌ सद्ेपरुचयः,. अपरे नाऽतिसदक्षेपेण नातिविस्तरेण -परपति 


पायाः स्वीर्थसि ए० १३1 तततताध्रयाणर वा० प्रु २१} ~ ८ # नि 2 


१० 


१५ 


१० ` 


छषौोयस्याछंकारे न्थायज्खसुदेचन््र [ ९ प्रतयक्षपरि० 

विस्तरसचिः, भभ्यमरनिश्चेति । स च त्रिविधोऽपि परः भ्लेकं चतु : भिचयते-चयुतजः, 
अव्युखन्नः, सन्दिग्ध, विपयस्तश् । तत्र व्युखना विपर्यस्तश्च न प्रतिपाद्यः, व्युचित्साविरहात्‌ 1 
अब्युयननसतु स्वभावतो व्युतित्सारदितोऽपि लछोभभयादिना व्युवित्सायाञरुसादितायां -व्युसादयो 
भवत्येव, यथा पितुः पुत्रः । संन्दग्धोऽपि यदा स्वगतसंरायख्यापनपूवकम्‌ 'अनयाः कः. सत्यः 
इति पूरवौपरपक्षयोः शुणदोषनिरूपणद्वारेण मां बोधयतु मवान्‌ इति . त॒च्वन्ञानाथंमाचायमुप- 

सपति तदैव व्युधिरसासंभवात्‌ प्रतिपायः, नान्यदा । 

नतु प्रसिद्धे प्रमाणे अभिधेयादिमत्ता शल्ञस्यं स्यात्‌ऽ न च तत्‌ प्रसिद्धम्‌; तस्यं हि 
प्रसिद्धिः प्रमाणान्तरात्‌, तदन्तरेण वा ? यदि प्रमाणान्तरात्‌; तदान- 

्ारद्धिकी प्रमाणरिदिः- वस्था, कतः १ प्रमाणान्तरस्यापि प्रमोणान्तरात्‌ प्रसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 
प्रमाणान्तरमन्तरेण तस्सिद्धौ च सर्व सर्वस्येष्टं सिद्ध्येत्‌, तथा च 
सकल्ल्यतारसिंदधेरपि प्रसन्गात्‌ कथमस्वौऽभिषेयादिमर्त सिद्ध्येदिति ¢ तदसमीक्षिताभि- 

धानम्‌; सकठरात्यतामभ्युपगच्छताऽपि भ्रमाणाभावस्य कततुमशक्यत्वात्‌ । तथादि~सकङ 
१ "कतवभतिषित्वायां सत्यां चिविधः परतिपायः संशयित विपर्यस्तबुदधिः अन्युत्पन्चश्च 1, तत्त्वार्थः 

"छो प° ५३। “चत्वारो हि अतिपायाः ब्युतपन्नोऽन्युत्पन्नः सन्दिग्धो विपयेस्तश्च 1 ?› लघी० श्रु° प° 
६ 1२ “तेच संशयितः भतिपायः तत्तवपयेवसायिना मदनविदोषेण आचार्य प्रति उपसर्पकल्वात्‌ नाऽन्यु- 
त्यन्नो विपर्यस्तो वा तदविपरीतत्वादू वालक्वद्‌ दस्युवद्वा 1 तच्तरार्थरलो° र ५२ ! ३-स्य अन्यथाः 
स्यात्‌ नन चं जा० च, ज० । ४ भ्रमाणम्‌ । ५ “अमाणतः सिद्धैः अमाणानां भमाणान्तर- 
सिद्धिप्रसङ्नः । > न्या० सू० २। १1१७1 यदिं पत्यक्चादीनि अ्रमाणेनं उपलभ्यन्ते येन प्रमाणान्तरेण उप. 
'छभ्यन्ते तत्‌ म्रमाणान्तरमस्तौति भ्रमाणन्तरसद्धावः सज्यते इत्यनवस्थामाद-तस्याप्यन्धेन तस्याप्यन्थेभं 
इति, न च अनवस्था दक्याऽनुत्ञात॒म्‌ अनुपपत्तेरिति 1“ “ तद्विनिङत्तेवौ भ्माणसिद्धिवत्‌ अमेयसिद्धिः 
न्या० स्‌० २1१। १८ । “यदि अत्यकषायुपरन्धौ भरमाणान्तरं निवत्ते, आत्मेदयुपलन्धावपि 
प्रमाणान्तरं निवत्स्यति अविदोपात्‌, एवं च सर्वभरमाणविरोप इति 1 ” न्यायभा० प° १०७1 ` न्यायघो० 
प° १९८ ॥ “^ प्रमाणसिद्धिः परतो वा स्यात्‌ स्तं एव वा १ यदि यथा प्रमेयसिद्धिः ्रमाणाधीनां 
एवं प्रमाणसिद्धिरपि भमाणान्तराधौना इति तस्याप्यन्यत्‌ तस्याप्यन्यत्‌ इत्यनवस्था । अथ स्वत एव 
सिद्धिः एवमपि यथा अमाणस्य स्वत एव सिद्धिः तथा अ्मेयस्यापि भमेयात्मन एव सिद्धिरिति भमाणन्यवं- 
स्थाक्रस्पना न घटते । तत्त्वा राजवा० प्र" ३५ । “ननु अमाणसंसिद्धि अमाणान्तरतौ यदि ।- तदी 
नवस्थितिनो चेत्‌. प्माणान्वेपणं दया ॥ १३४ ॥* तत्त्वा इलो° धू १७८ । ६-द्धेरति प्रभां ° 1 
७ रात्रत्य 1 <-मत्त्वम्‌ भां 1 ९ “ जमवरकान्तपकषेऽपि भावापहववादिनाम्‌ । बोधवाकयं 
माणं न केन साधनदूपणम्‌ ॥ १२९ ॥ » यआप्तमी° । “वोधस्य स््ार्थसाथनदृषणरूपस्य वाक्यस्य 
च परायघाधनदूपणात्मनोऽसंसवात्‌ न अरमाणमू , ततः केन साधनं नैरातम्यस्य स्वार्थं परार्थं वा -केन दूषणं 
पिव मावस्वभावानाम्‌ "*"“*“*“वदिरन्तदच -परमारथसत्‌ तदन्यतरापायेऽपि -साधनदूसण्रयोगाऽदु- 


पपत्तेः 1” अयद ° प~ ११५। “^सखेषटाऽनिष्थयोक्ञोतुरविधानभतिपेथयोः । सिद्धिः परमागसं सिदधयभवै 
स्ति म हि कस्यचित्‌ ॥ १३३ ॥ ” तत्तवार्थश्चोऽ प° १७८ । 


-उषी° १३] कारिकान्याख्यनम्‌ २३ 


 श्रल्यवादिनोऽपि अस्त प्रमाणम्‌, इष्टानिषटयोः साधनदूपणाऽन्यथालुपपत्तेः । नचैवमनवस्था, 
| दष्टसिद्धेः अनिषटमतिपेधस्य च प्रतिप्राणि प्रसिद्धेन अशेपवादिनां निर्िवाद्तः भ्रमाणान्तरा- 
पेकषापपततेः। निराकरिप्यते च सकरदात्यता बाह्ार्थसिद्ध.थवसरे विस्तरतः दरस्यमतिप्रसद्न। 
नलु सिद्धेऽपि प्रमाणसद्धावे तत्सररूपविरोयनिः्चयासिद्धिः, ज्ञानाऽक्ञानरूपतया तत्र षा. 

। दिनां विप्रतिपत्तरित्याद-ज्ञानम्‌ इति। यत्‌ तदिष्टाऽनिष्टसाधनदूषणा- ५ 
फारिकान्याए्मानम्‌- न्यरादुपपत्तितः प्रसाधितं भमाणं तच्ज्ानम्‌ भमाणेतवात्‌, यत्‌ धुनरक्नानं न 
भवति न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा घटादिः, प्रमाणच्चेदं विवादापननम्‌ , तस्मा- 
जानम्‌ ; दरति प्रमाणसामान्यसक्षणम्‌। तवेतस्टक्षणलधितं प्रमाणं परतयक्च-परोध्चभरकारेण द्विषौ 
-मिदयते ह्येतत्‌ ‹ माणे ? इत्यनेन दृशंयति । तत्रादयप्रकारस्ररूपं ‹ प्रत्यन्तं विशदम्‌ › 


भ न ०. = ~~ 


१ ^“ सम्यज्ञानं अमाणं प्रमाणत्वान्यथानुपपत्तेः 1” भरमाणप० परु° १। भ्रमेयकण प्र ३ पू०। 
-पमेयरल्न° प° १० । स्या° र्ना ए ४१! २्‌-ति सामान्यग्रमाण-अ० । भरमाणस्य कमविकसि- 
-तानि सामान्यलक्षणानि निन्नप्रकारेण द्रण््यानि-““ तत्वज्ञानं भ्रमाणं ते युगपत्सर्वसासनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
आप्तमी० । “स्वपरावमासकौ यथा अमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ ९३ ॥2 ° स्वय । “ग्रमि- 
भोति प्रमीयतेऽनेन अमितिमा््रं वा माणम्‌ । ” सवीर्थसि० धर° ५८ । त° राजवा० प° ३५। 
< ग्रमाणमविसंवादिज्नानमनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ 1 > अटा ०, अष्टसह° प° १५७५ । “ कोऽस्याऽति- 
दायः चकरमेयम्यवस्थादेवत्वं यद्वषयते “सिद्धं यत्रपरपेकष्यम्‌° (१) इत्यादि-सिद्धि वि री° ° ३३० । 
-एयैव कारिका "तदुक्तम्‌ ` इति निर्दिद्य उदुधृता न्यायविनिश्वयटीकायाम्‌ ( ए° ३२० ० ,) सिद्धं यजन परा- 
येकं सिद्धी स्वपरहपयोः, तस्ममाणं ततो नान्यदविकल्पमचेतनभ्‌ । ” ^“ तत्स्वा्थन्यवसायात्मन्ञानं मानम्‌ 
4 ५७ ॥ > तच्ार्थश्मो° प° १७४। प्रमाणप० प्र० ५३ । ^“ स्वापूवार्थन्यवसायात्सकं ज्ञानं रमाणम्‌ 1 
परीक्षामुख १।१। ^ गेण्ई वल्धुसभावं भविरुद्ध॑ सम्मख्व जं णाणं । भणियं ख तं पमाणं पचक्खपरोक्ख- 
भेये ॥ ” नयचक्रसं० प्र ६५। आतरपपद्धतिः एर १४५ । प्चाध्यायौी छो ६६६ । तत्त्वार्थसार 
१।१७। ^ अरमाणं स्वपराभासि ञानं याधविवर्भितम्‌ ।१।” न्यायाव० | जैनतर्कवा० इलो° २ । “परमी- 
यन्तेऽ्थीस्तैः इति प्रमाणानि | » ततवार्थभा० १।१२। ^ प्रमाणं स्वार्थनिर्णीतिस्वमावं ज्ञानम्‌ 1 ” घन्मति० टी* 
प्र ५१८। ^ स्वपरन्यवसायि ज्ञानं अमाणम्‌ । > अरमा० त° १।२। जैनतकंभा० प्र १। “सम्य 
मर्थनिर्णयः अमाणम्‌ ° अमाणमी० १।१।२। स्या० मं० ० २२८ । “स्वसंवित्तिः फलं चात्र तद्रूपा- 
दर्थनिश्वयः | विषयाक्रार एवास्य प्रमाण तेन मौयते # १० ॥ » म्रमा० स° ए २४} ^ अन्नातार्थ्ञापकं 
प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ *” प्रमाणसमु° री° ए्र° ११। ^“ अमाणमविसंवादि ्ानम्थकरिया- 
स्थितिः । अविसंवादनं शाब्देऽप्यमिभायनिवेदनात्‌ ॥ ” अमाणवा० २।१। न्यायवि० दी° ए ५॥ 
^ अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ ।.° न्यायवि° प्र २५ । “ विपयाधिगतिश्ात्र अमाणफलर्मिष्यते | स्ववित्तिवौ 
अमाणं तु सारूप्यं योग्यताऽपिः वा .॥१३४४॥ > तत्तवसं° । “ वाह्ये प्रमेये“ "“ सारूप्यं तु प्रमाणम्‌ 
योग्यता, म्रमाणम्‌ । ” ततत्वसं° प° र" ३९८ । “योगीचारास्तु वाद्यार्थमप- 
तपतो श्ानस्यैव अनादिवासनोपप्ठावितः नीसपीतादिविषयाकारः मेयम्‌. स्वारः भरमाणम्‌ , स्व्॑वितिः 


~~~ 








रघीयखयांकारे न्यायडुसुदचन्द्रे [ १ अत्यक्षपरि० 


इत्यनेन भ्ररूमयति।. ` वक्षयमाणटक्षए-वैश्येन यटुपठश्ितं ज्ञानं तदेव प्रत्यक्षम्‌}. भ्रयोगः- 





फलम्‌ इति मन्यन्ते  » मौ दलो" न्यायर० प्र १५९ “निराकारो वोधोऽ्थखटमाव्येकसामग्रयधीनः 
तत्राय प्रमाणम्‌ इति वैमापिकोक्तम्‌ । ” सन्मति० टी° प्र ४५९ । “उपलच्धिहेतुथ पमाणम 1 ›› न्याय- 
भा° प° ९९ । न्यायवा० प° ५। “सम्यगनुमवसाधनं अमाणम्‌ 1 ° न्यायसार एू° १ 1 ^ अन्यभ- 
चारिणीमसन्दिग्धामरथोपरुच्धिं विदधती वोधाऽवोधस्वभावा सामभ्री प्रमाणम्‌ 1 न्यायर्म० पू० १२1 
“यथाथौनुमवो मानमनपेकतयेप्यते ॥ १ ॥ मितिः सम्यक्‌ परिच्छित्तिः. तद्वत्ता च प्रमातृता 1 तदयोगव्यव- 
च्छेदः आमाण्यं मौतमे मते ॥ ५, ॥ °” न्याय” स्तवकृ ४ 1 ^ तद्रति तल्मकारकत्वरूपप्रकषविंदिषटज्ञानका- 
-रणतवं प्रमाणत्वम्‌ 1 > न्या० सू व्र° पर ६ 1 “साधनाश्चरयाऽन्यतिरिक्तत्वे सति अरमान्यापतं प्रमाणम्‌ 1२ 
सर्वद० सं परण २३५ । “प्रमायाः करणं भ्रमाणम्‌ 1 न्यायसि० मं० धू १ तकेभा० परू० 
२1 “यथार्थ प्रमाणम्‌ 1 » प्रमाणलक्षणरी० पर १। “अदुष्टं विद्या 1 > वैदो० सू० ९।२।१। ^“अदु- 
छेन्द्रियजन्यं .यत्र यदस्ति त्र तदुभवो वा, विोष्यदृ्तिप्रकारकछयुभवेो वा विद्या 1 वेशे° उपर० प° 
३४४ । ^ प्रमीयतेऽनेन इति निर्वचनात्‌ प्रमां प्रति करणत्वं गम्यते । असन्दिग्याऽविपरीताऽनधिगंत- 
विषया चित्तगृत्तिः वोधश्च पौर्पेयः फलं अमा, तत्साधनं प्रमाणमिति 1 > खाङ्ख्य० कौ° पू० १९ योग- 
द० तत्त्ववै° प° २७1 “'दवयोरिकतरस्य वाप्यसननिङृटाथैपरिच्छित्तिः यमा, .तत्वाधकतमं यत्‌ तत्‌ त्रिवि- 
धम्‌ प्रमाणम्‌ 1  साङ्ख्यद° १।८७। “अत्र य॒दि प्रमारूपं फलं पुरुपनि्टमात्रमेव. भयते तदा बुदिङत्ति- 
रेव प्रमाणम्‌ । यदि च बुद्धिनिष्टमाचमुच्यते तदा त॒ उक्तेन्द्रियखनिकषादिरेव प्रमाणम्‌ 1 >. खा०. भर० भा० 
१।८७ । “प्रमाणं इृत्तिरेव च । ° योगवा० पर ३० । अन्तःकरणटृत्त्यवच्छिननं चैतन्यं . प्रमाणचैतन्यम्‌ । ” 
बेदान्तपरि° ° १५ । “ एतच विदोपणत्रयसुपाददानेन सूत्रछररेण कारणदोपवाधकन्चानरषितमग्रदीत- 
.आहि ञानं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ 1” शाल्रदी° एर १५२ । ““अनधिगृतार्थगन्त्‌ ग्रमा- . 
णम्‌ इति भल्मौमांसक्रा यहुः 1 > सि० चन्द्रोदय प्र° २० । “अलुभूतिश्च माणम्‌  » चावरभा० वृह? 
-१1१1५1 ग्रकरणपं ° प° ४२ । ३ म्त्यक्षपरोक्षरूपेण दिविधगरमाणविभागस्य उल्लेखः निन्नपुरातनम्न्थेषु 
दर्यते-“ जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्खत्ति भगिदमव्येु । जं- केवलेण णादं . हवदि ह जीवेण पच- 
-क्म्‌ ॥५८॥ ” भ्रचनसार । ^“ आचये परोक्षम्‌ ,. परत्यक्षमन्यत्‌ |  तत्त्वा्स्‌० १।११,१२। “दुवि 
नाणे प्ण्णत्त, तं जहा -पचक्खे चेव परोक्ते चेव | स्थाना्गसूत्र २।१।७१] ^ अयक्ष परोक्ष द्विषा 
ेयिनिश्वयात्‌ ।** -्यायाव० शे १. ध्मकीिंकृतमरमाणवारतिके “न अतयक्षपरोशषाम्यां मेयस्यान्यस्य 
संभवः" ( ३।६३ ) इत्यादिना मेयस्य भत्यश्चपरोक्षरूपेण विभागो विदयते । . | 
१ “त्यक्षलश्चणं आहुः स्पष्टं साकारमज्रघा ॥ ३ ॥ न्यायविनि° 1 “"द्मनन्तरोक्त स्पष्ट विरादं 
-व्यवखायात्सकं ज्ञानम्‌ , करयंभूतम्‌ १ स्वार्थसश्निधानान्वयन्यतिरेकानुविधायि .परतिखञ्ख्यानिरोध्यविसंवादकं 
श्वच ममा ` युक्तम्‌ 1” -चखद्धवि° टी° प्रु" ९६ उ०। ““विादुज्ञानात्मकं अत्यक्षम्‌ 1 प्रमाणप० 
° ९५1 परीकषाञुल स्‌” २।३। “गसटायं तयक्‌ |» पव्राध्यायी १1६९६] ^अपरोकषतया्थस्य 
म्राहकं ज्ञानमदृडम्‌ 1 प्रत्यक्षम्‌“ ˆ*न्यायाव० छो ४। “्रत्यन्न विंदादं जानम्‌ ।> जनतकंवा० प° 
५३ .1 “स्पष्टं मत्यक्षम्‌ 1” प्रमाण तत्त्वा° २।२। प्रमाणमी° १।१।१३। « अत्य्षं कल्पनापोढं नामजा- 
लाच्खुतम्‌ ॥ ३ ॥"” अमाणस्न ° पर ° ८। “तत्र . कल्पनापोढमध्रान्तं अत्यषम्‌ 1 न्याय्‌वि° धर *१६। 





खधी° १३] : ` कारिकान्वास्यनम्‌ २५ 


निशद्स्वभावभेव श्नं मतय्चम्‌ प्रमाणान्तरत्वान्यथायुपपतेः । नचायमसिद्धो हेः $ तदन्तरते- 
नास्य ब्ष्माणलात्‌ । तच्चैवं विधं परत्यक्षं देषा प्रतिपत्तव्यम्‌. कथम्‌ { इत्याह-घुख्यसं- 
व्यवहारतः इति । इन्दरियायनपेशषं प्रतिवन्धकापायोपेतात्ममात्रनिबन्धनं स्वविषये निःै- 
षतो विशदम्‌ अवयि-मनःपर्यय-केवलाख्यं ज्ञानं सुरखव॑तः प्रत्यक्षम्‌ । | 
इनदर्यनिमिततं तु स्रविपये देशतो विशदं चश्ठरादिज्ानं संव्यवहारः भ्रत्य्षम्‌ । कथं ~ ५ 





तवसं” कारिका १२१४ ^“ यत्कियिदर्थस्य साक्षात्कारितानं तत्मत्यक्षम्‌ उच्यते 1 » न्यायत्रि° यी* 
पू ११। “इन्द्िया्थसननिक्ोतयन्नमन्यपदेद्यमन्यमिचारि व्यवसायात्मकं अत्यक्षम्‌ 1» न्या० सू 
१।१।४ । "अक्षस्य अक्षस्य भरततिविपयं एरत्तः प्रत्यक्षम्‌ , एत्तिस्तु सन्निकपो ज्ञानं वा 1 न्यायभा० 
परं १७ । न्या वां° पर २८। “खम्यगपरोक्षातुभवसाधनं अत्यक्षम्‌ । ” न्यायसार प° २! “आत्वे- 
नद्रयार्थसनिक्द्‌ यज्निप्पदयते तदन्यत्‌ । » वैदो द्‌० ३1 १1 १८। “क्षमत अतीत्य उत्यते इति - 
्त्यक्षम्‌“* "सर्वेषु पदायेपु चतुश्यसन्निकषीद्‌ अवितथमन्यपदेद्यं यज्जञानयुत्पयते तत्‌ अत्यक्तं अमाणम्‌ ।** 
'्रश्स्तपा० प्र १८६ । ““इन्दियजन्यं ज्ञानम्‌ त्यक्षम्‌ , अथवा ज्ञानाऽकरणकं ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ । ” सुक्ता- 
वली ^लो° ५२ । न्यायचो० पू ४७। ^याक्षात्कारख्पग्रमाकरणं परत्यक्षम । ” न्यायसि० म॑° प्र° २ । 
त्कभा० प° ५। “श्रतिविपयाध्यववायो ट्टम्‌ । ” सांख्यका० ५1 ““इन्दियप्रणालिकया चित्तस्य चाष्- 
चस्तूपरागात्‌. तदिषया सामान्य विरेपात्मनोऽर्थस्य विरेपावधारणप्रधाना शतिः प्रत्यत भमाणम्‌ ।* योगद्‌० 
-व्यासभा° प्र २७ । ““यत्सम्बद्धं सत्‌. तदाकारोल्लेखिविज्ञानं तत्‌ अत्यक्षम्‌ | सांख्यद० १।८९ | 
““सत्संश्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्सत्यक्षमनिमित्तं विदयमनिोपलम्भनत्वात्‌ | मीमां ० द्० 
- १।१।४।. “साक्षात्‌ प्रततिः मत्यक्षम्‌ | भ्रकरणपं ° ए० ५१ | “तत्र मरत्यक्षपरमायाः करणं ्रत्यक्षप्रमा- 
णम्‌ | प्रलक्षग्रम ! चात्र चैतन्यमेव(ए०१२)तथा च तत्तदिन्द्िययोग्यवत्तमानविषयावच्छि्चैतन्याऽभिच्तवं 
- तत्तदाकारग्त्यवच्छिनज्ञानस्य तततरददो प्रत्यक्षत्वम्‌ । वेदान्तपरि० एर० २६। आत्मन्द्रियमनोऽथीत्‌ 
सक्निकर्ीत्‌, प्रवत्तते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः अत्यक्तं सा निरुच्यते । चरकं ११।२०। 

१ अमाणान्तरत्वेन । २ ““इन्दरियाऽनिन्दरियानपेक्षमतीतन्यमिचारं साकारग्रहणं अत्यक्षम्‌ | तत्त्वा्थ- 
राज० धू० ३८| तच्वार्थश्चो° प्र १८४ त्वार्थसार १।१७] “सामम्रीविरोपविद्रेषिताऽखिलावरणमती- 
स्दियमदोपतो मुख्यम्‌ 1 परीक्षासुख २।११। न्यायदी° ० १०। ““पारमार्थिकं पुनरत्पत्तौ आत्ममात्रा- 
पक्षम्‌ | अ्रमा० तत््वा० २।१८] “तत्‌. सर्वथावरणविक्ये चेतनस्य स्वरूपाविर्भाव शुख्य॑ केवलम्‌ 
.।१।१५। “ तत्तारतम्ये अवधिमनःपर्ययौ | परमाणमी ° १।१।१८ । दे-यादिनि-भां ° । ^ त्दाद-दिताऽ 
दितातिनिर्मुकिक्षममिन्धियनिर्मितम्‌ । यदेशतोऽ््ञानं तद्‌ इन्द्िया्यक्षमुच्यते ॥‡ न्या० वि वि° ए 
५३ उ०। “दुदियमणोभवं ज॑ तं संववहारपव्वक्खम्‌ ॥९५॥” विशेषा० भा । “तत्रं इन्दियमत्यद्ं 
-सच्यवदारिकं देशतो विश्दल्ात्‌ {» अमाणपरी° प° ६८] “गौणं त॒ संव्यवदारनिमिततमसर्वपयायदरन्य- 
विषयम्‌ इन्दियाऽमिन्धियप्रभवम्‌ अस्मदायध्यकतं विंशादसुच्यते |? घन्मति* टी ए" ५५२ । “इन्ियाऽ 
निन्दरियनिमित्तं देदातः सांग्यवदारिकम्‌ ।” परीक्षासु २।५। “इन्दरियमनोनिमित्तोऽवमरदेदावायधारणात्मा 
सांज्यवहारिकम्‌ ।* प्रमाणमी० १।१।२१। “देशतो विशदं सांन्यवदारिकम्‌ ।” न्यायदी° ४० ९ ^^तत्रेन्ि- 
यजमष्यमेकांशव्यवसायकम्‌ " जेनतर्ैवा० प° १००४ दिगम्बराम्नाये भकलडदेवैः शेतामत्राम्नाये च 
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छघीयलयाटेकारे न्यायङुमुदचन्द्र [ १ भरत्यक्चपरि$ 


-नरनं्षोधितन्नानस्य -म्यकषव्यपदेश्ः ¶ इति चेत्‌; भडत्तिनिमित्तसद्धावात्‌ । अक्षाभितत्तवं - हि 
अत्यश्नदाब्दस व्युसत्तिनिमित्तं गतिक्रियेव गोशच्यस्य । -परवत्तिनिमित्तं तु एकार्थसमवायिना 
-अक्षाभरिव॑वेनोपट्धितमर्थसाक्षाकरारितम्‌ , गतिक्रियोपलक्षितगोत्ववद गोशब्दस्य । अन्यद्धि 
यष्दस्य व्युखत्तिनिमित्तम्‌ अन्यद्वाच्यम्‌ , अन्यथा गच्छन्त्येव गीः गौः" इत्युच्येत नान्या 
व्युलत्तिमिमिचाभावात्‌, जालन्तरश्च गतिक्रियापरिणेतं व्युसच्चिनिमितसद्धावाद्‌ गोर्शब्द्‌- 
वाच्यं स्यात्‌ । यदि वा, व्युखत्तिनिमित्तमप्यत्र विद्यत एव ; तथा दि-अक्षराव्दोयमिन्दियर्वत्‌ 
आलन्यपि प्रवसते, “ णोति व्याप्नोति जानाति ' इति अक्ष॒ आत्मा इति व्युखत्तेः । तमेव 
कषीोपदान्तावरणं क्षीणावरणं वा प्रति नियतस्य ज्ञानस्य प्रतयकषराव्दाति्चयता “सुघटेच । 
तच्चेदं द्विविथमपि प्रत्यक्षं ्िबिरिष्टम्‌ १ इत्याद-विज्ञानम्‌ इति । "विविधं सखपरस- 
स्बन्धि *न्नानं भासं यस्य यस्मिन्‌ वा तद्विज्ञानम्‌ , अनेन ^ “स्वस्येव परस्यैव वा ज्ञानं मादकम्‌! 
लिनमद्रगपिक्षमाशरमरीः ( विरोपावदयक्रमाप्ये) सुख्यसंब्यवदहारर्पेण प्रत्यचं विषा विभक्तम्‌ | वौदधन्धेप्वपि 
साँव्यवदारिकराव्दरस्य निदे! दद्यते यथा “वां व्यवहारकस्य इदं प्रमाणस्य लक्षणम्‌ तत्तवसं ° पृ°पर° ७८४] 
१ इन्दरियाऽनाधित । २ “अक्षाभरितत्व् व्युतपत्तिनिमित्तं शब्दस्य, न तुः अदृत्तिनिमित्तमू्‌ । उनेनं 
ठ अश्चध्रितत्वेन एग्म्मवेतम्‌ य्थवाक्षाकारितवं वक्ते, तदेव च दाव्दस्य प्रकृततिनिमित्तम्‌ । ततथ 
यच्िधिदथेस्य चाक्षात्कारिननानं श्रत्य्चमुच्यते । यदि च अ्ाधितत्त्व्मैव भदृत्तिनिमितत स्यात्‌ इन्द्ियज्ञानमेवं 
अत्यक्षमुच्येत, न मानसादि, यथा गच्छतीति गौः इति गमनक्रियायां व्युत्पादितोऽपि गोराब्दः गमनक्रियो- 
पठक्चितमेशना्थसमवेतं गोत्वं अृत्तिनिमित्तीक्रोति, तथा च गच्छति अगच्छति च वि गोदाब्दः सिद्धो 
भवेतिं 1 न्यायवि० टी° ° ११। “यद्‌ इन्दरियमाध्ित्य उजिहीते अर्थचाक्षात्करितनानं तत्‌. अत्यक्षम्‌ 
दर्यः, एतच मत्ययव्द्युतत्तिनिमित्तं न यत्तिनिमित्तम्‌"*-इत्यादि, न्यायाव० टो° धू १६। ३ “वैश- 
यांयास्य चद्धावान्‌. व्यवहारपरचिदधितः ॥ १८१ ॥ >» तत्त्वर्थश्लो° प्र" १८२  “इन्दियज्ञानमपि व्यवहारे 
रशवमात्रे प्रत्नं विद्धम्‌. न्या० वि° वि" ध ४८ ० | इत्यादिना वैवं शामेव यदृततिनिमित 
हायते । ४-च्वेनोपटश्चितचेनोपटक्चित-ब० । ५-णत व्यु-भा०, व०, ज० । ६-द्दृस्य वा-मां० । 
७ "अक्त स्थस्यावयवे म्यवदारे विभीतिके 1 पाके याक्टे कये जाने चात्मनि रावणौ । इति विः 1" 
शकऽयं ज० गता “इन्दिवत्‌. दतयस्मानन्तरसुस्लिखितः 1 ८ “ यणोति व्याप्नोति जानातीत्यद आत्मा 
तमेव पराक्षयोपरयमं ्रक्ाणा्ररणं वा परति नियतं पत्यक्षम्‌ 1 ” स्वीथैचि° प्रु ५९ । तत््वर्थराज० पर= 








२८ । भरनाणव° ° ६८ । पदु च० टी° ध्र° ५८ । ^“ तथाव भद्रवाहुः-जीवो यक्ख तं पदर जं 
तं ठ दे पक्रं 1 परय पुण यक्त वन्तं दोद फररोकलं 1» -( नियुक्ति ) न्यायाव टी° 
2० ए“ १५। “जीवो अक्खो अत्यव्वावग भोवण गुणण्णियो जेण ! तं नल प तं 
तवम्‌ ॥ ८९ ॥  बिदेपाव० मा० । ९ संव मां । १० “विद्यः अतिरायपकर्थदर(वै)विध्य- 
नाना वततमाने यचमते 1» चिदिवि° २०. ट ३ ¶,। ११ ज्ञान मा-आ०, व०, ज०। 
{२ स्वम्ाकजञानवादिनः-विन्ञानाऽदैतवादिनं। वौयाचायाः पुरपाद्वैतवादिनः, निराटम्बनज्ानवादिनो माप्य 
इ 1 ६३ परग्रादेङन्नानवादिनः-प्येन्नानवारिन्नो मीमांसकाः, ज्ञानान्तरत्वक्षक्ञानवादिनो योगाः, 
सस्व वद्नन्नानवादिनः संख्याः, भूतथचतनिन्राायीकाश्च । 


लेवी° १३}. ,. विदृतिव्याख्यानम्‌ : । र, 


इ्येकान्तो निरस्तः । अथवा विशिषं वाधवर्जितं तद्‌ यस्य यस्मिन्‌ वेति ्राह्मम्‌ । अनेनापि 
“्रान्तमेव स्वप॑ररूपयोः सकं ज्ञानम्‌ › ईयेकान्तः प्रव्याख्यातः.1 शरदि वौ, पि (चि ). 
नाना द्रल्यपयायसामान्यविशेयरूपा्ं ( रूपा अर्था ) चिपय्रतया तद्‌. ( ¢ ) यस्य यस्मिन्‌ वा 
इति प्रतिपत्तव्यम्‌ , अनेनापि द्रव्य्ोत्रखय, पर्यायमत्रस्य, सामान्यविशेपयोरन्यतरमातर्य ` 
अन्योन्यनिभिन्नोभयरूपश्य वा ज्ञानं ग्राहकम्‌ › इत्येकान्तः परतिव्यूढः । विगतं वा स्वरूपे परः. ५ 
रूपे वा अपेत्य तदू यस्य तत्तथोक्तमिति । अनेनापि ९८ यत्रैव जनयेदेनां तत्रैवास्य अमाणता 
[ 1 इत्येकान्तः प्रतिक्षिप्तः । तत्तदेकान्तानां च प्रपश्चतः प्रतिक्तपोऽपे विधास्य 
इत्यरूमतिप्रसङ्गेन । 
इदानीं द्वितीयं प्रमाणप्रकारं ˆ परोच्तं शेषम्‌” इत्यनेन प्ररूपयति। यत्‌ तद्िशद- 
स्वरूपन्जञानात्‌ शेपमविदादस््रभावं ज्ञानं तत्‌ परोक्च॑म्‌। रिंविरि्टं तत्‌ † शत्याह-विज्ना- १५ 
नभ्‌ इति । स्यं च व्याख्यानं 'पवेभिवे अत्रापि दृष्टव्यम्‌ । तथा च अमाणविशेषलक्षणत्य 
दविभकारस्यैव प्रसिद्धः दे एव प्रमाणे प्रसिद्ध, सक्रछतदुव्यक्तिभेदानामतरैवान्तभौवादिति दर्शयन्नाह. 
प्रमणि इति संग्रह; इति "दे एव प्रमाणे" इयेवं संग्रहः सकरशालरथस्येति । 
, तत्र प्रमाणस्य यज्ज्ञानमिति सामान्यलक्षणं छतं ततत ‹ सन्निकरपाद; * शत्यादिना 
समर्थयते । सनिकर्ष इन्दरियाथंसम्बन्धै, स आदिर्यस्य कार- १५ 
` धिवृतिव्याखयनम्‌- -कसाकल्येन्दरियवृ्यादेः। कर्थभूतस्य † अन्ञानस्य अचेतनस्य 
भामाए्यमनुपपननम्‌ । क्ये १ अर्थान्तरवत्‌, अर्थैः सनि- 


~~ =~~ ~~ ~~~ ~ 
कोक ,~--~----------------- ~ --- ------- 


१-परस्वरूप-च० । २ विभ्रमैकान्तवादिनः । ३ वा नाना भां०। ४ वेदान्तिनो द्रन्यमात्रचा- 
दिनः! ५ बौद्धाः पयीयमात्रवादिनः । £-स्यान्योन्यतरमात्रस्यअ-त्र०, ज० । ७ विभि्ोभयवादिनो 
यौगाः ! ८-रूपन्ञानात्‌-् ०, ज० । ९ “जं परदौ विण्णाणं तं ठु परेक्रखत्ति भणिदमत्थेख ॥ ५९ ॥ 
अव० शार पर ७५ । पराणीन्दियाणि मनश्च यरकादोपदेश्ादि च बाह्यनिमित्तं मतीत्य तदावरणकम॑क्षयोप- 
शमपिश्चस्य आत्मन उत्पद्यमानं मतिश्रुतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते |” सर्वीर्थसि° प्र° ५९ ] “ उपात्ताऽतु- 
पात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ । = तत््वार्थरा० वा० ए° ३८ 1 “ अक्षाद्‌ आत्मनः परादृत्तं परोक्षम्‌, 
ततः परैः इन्द्रियादिभिः उक्षयते सिज्च्यते अभिवध्य॑त इति परोक्षम्‌ । ”” तत्त्वो” ए° १८२ । “परो- 
क्षमविशदज्ञानात्मकम्‌ । = श्रमाणप० ० ६९ ! ^ परोक्षमितरत्‌ । ” परीक्षामुख ३।१। “भवति परोक्षं 
सदायसपिक्षम्‌ । ” पवाध्यायी इलो° ६९६ । ^“ इतरज््ेयं परोक्षं प्रदणेच्छया । ” न्यायावं* श्छे° ४। 
^“ अक्खस्स पोगगककया जं दच्चिदियमणा परा तेण॑ । तेहि तो जं णाणं परोक्खमिह तमण॒माणं व ॥९०॥० 
विरोषाव० भा० ! “अबिशदमविसंवादिज्ाने परोक्षम्‌ । सन्मति टी° ० ५९५ । “अस्पष्टं परो- 
क्षम्‌ 1» अमाण० त० ३।१। अरमाणमी° ६।१ | “ भक्षाणां परं परोक्षम्‌, अकषभ्यः परतो पतत एति 
घा, परेण इन्दियादिना बा उक्षयते परोक्षम्‌ । ” षडद्‌० टी धु ५४} १० विज्ञानश्न्दस्य । ११ पूर्वमेव 
ज* 1 ए्~न्धः आभाग 1 





२८ 


१५. 


छनीयद्यारुकारे न्यायङुसुद्चन््र | [ १-प्रत्यक्षपरि० 
कषौदिः, तस्मादन्यः प्रेयो घठादिः तदन्तरम्‌ तस्येव ` तदत्‌ । ` नलु प्रमाणल्च स्यात्‌ 


्ठव्यादृत्तिकंल्वादनैकान्िकत्वम्‌ म इत्यनु 
अज्ञानवश्च विरोधाऽभावात्‌, अतः सन्दिग्धविपक्षव्याव्रत्तिकंलवादूर्नकान्तकतवम्‌ ; ~ 
पन्नम्‌; यक्नानविरोधिना क्ञानलेन प्रमाणलस्य व्याप्तत्वात्‌ तत्र द॑दिरोधरिंदधेः। भरकर्यण हि 
संरयादिव्यवच्येद्श्चणेन मीयते अव्यवधानेन परिच्छिद्यते येनाथः तत्‌ प्रमाणम्‌ ; तत्कथमन्ना-. 


- नद्पेखननिकर्यदिस्वभावं घटेव १ न खट सन्निकषादिना किच्चिन्मीयते, ्ञानकत्यनानयक्य-. 


भसद्ात्‌ । अवो ‹ ज्ञानमेव प्रमाणम्‌” इति उपपत्तिच्चुपाऽभ्युपगन्तन्यम्‌ । 
त्यान्मतिरेषा ते~्ञानमेव प्रमाणम्‌! इत्यवथारणमतुपपन्नम्‌, अज्ञानरूपस्यापि सन्निक- 
यादः प्रमाजनकतेन प्रमाणत्नोपपत्ते तथा हि-^श्रमाजनकं प्रमाणम्‌” 


1 व ^ ल | 1 इति सूत्रं व्याचक्षाणेन भा््वकारेण ““उपलश्धिसाधना- 
एकव्पद्दुः- क) ५४२ 
॥ >, 


नि व्रमाणानि [ न्यायमा० ° १८ ] द्वयुक्तम्‌ । तत्र व्याख्या- 
तणां सतभेदः-केचिंत्‌ “साक्ेकर्यः यर्थोपठव्धौ सावकतमतवात्‌ प्रमाणम्र”” [ ] 
इवि प्रतिप्याः, अर्ये तु कारकसाकृल्यम्‌ ! तत्रायसतं तावत्‌ समध्यंते । तत्र हि सन्निकर्ष 
एव अर्थोपलव्यौ साधकवमलत्रात्‌ प्रमाणम्‌ ¡ साधक्रतमत्वं हि प्रमाणत्वेन व्याप्तं न पुनन्नान- 
त्ममन्नान्ं " वा, संशयात्‌ प्रमेयार्थवच्र । तंच अर्थोपठव्यौ सन्निकरमस्यास्तयेव । - नह्यस-. 
चिद्यं क्ानयुचनुमदेति'" सवस्य सर्वत्रार्थे तदुलत्तिपरसङ्गात्‌ । 'त॑त्द्वाववेद्कश्च प्रमाणं 
“ज्यवदिता्ादुपरन्िरेव । यदि दसननिदृ्टमप्यरथ चष्ुसदीन्दियं गृह्णीयात्‌ , तरिं व्यवदितमपि 
किन्न गृहीयाद्‌ अविशेषात्‌ 

किश्व, इन्द्रियं कारकम्‌ 'कौरकच्वासन्िषटं न फटम्रादुभावाय प्रमति; तथा दिन्द्र 
नाऽ्सचिकठषेऽथे एडुलाद्यति कारकत्रात्‌ बास्यादिवत्‌ । सरनादीन्दिये च प्राप्यकारितव 
घसषटम्‌ तत्साधम्यादिन्द्यान्तरे्वपि तत्‌ कर्यताम्‌ अविगेपात्‌ । स चैवं ्रसिद्धसवरूपः स- 








१ ममाधे । २ यन्ननेन उह । इ-सिद्धिः गा । ४-हूप-न । ५ सू्नमिदम्‌ पटम्बयौ- 
तर्मायसूत्रपठि नोपटभ्वते । £ वात्स्यायनेन ! ७ न्यायवार्तिकलतः उय्रोतकराचा्यीः-““ उपलन्धिदेवुः 
ममाम्‌." "डुपन्िनिमितं तत्‌. प्रमाणम्‌ 1" " जकरणा गरमागोलक्ति इतिवद्‌ ,"“" न; इन्दरिार्थसनिकस्व 
करणमावात""सायक्तमलादवा न असन्गः ¡ „ न्यायवा प्र ५-६ | ८ न्यायमलरीक्तो जयन्तभद्रः ] 
९ ^ तदैवं जानमन्नानं बा उपलच्विदेतुः माणम्‌.“ *, न्यायवा ता० री° प° २२ ¡ १० साधक्तम- 
त्वम्‌ । ११-ति सर्व॑त्रा-आ०, व ०, ज० | १२ तद्धावा-भां०। १३ “छव्यान्तरिताऽ्वपन्येरमतिपेषः }*” 
न्यायच+ १।१।४५] “अग्राप्यकारितवे चति इन्द्रियाणां कव्वान्तरितस्याऽ्चुपलव्धर्न स्यात्‌ | न्यायभा+ 
४* २५५ । “नलु चजनिकयावगमे र गरमाणम्‌ १ वववरदिताऽनुपलन्िः इति ब्रूमः! यदि दि खलिक 
चछछरादीन्दरियम्‌ र्यं यहनीयादु. व्यवहितोऽपि ततोऽ उपठभ्येव |» न्यावमं° रु ५३] १ “इन्दि- 
या काकल्नन आप्क्रारिच्वात्‌ । चंद्र कारकं फलय क्त्यते इति कल्पनीयः चंखर्मः । “-“‹ कारक्र 
अमा्यकारि च" इतिं चित्रम्‌ । = न्यावमं* ध्र° ७३ तया ४८९ । 
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तनिक पेद्धरकारो भवति-संयोगः) संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, सम- 
बेतसमवायः, सम्बद्निशेपणीभावश्वेति । तत्र चश्ुपो द्रव्येण संयोगः, स॑स्समवेतेशणकमम॑सा- 
मान्यैः संयुक्तसमवायः, शुणकमंसमवेतैः सां न्येः संयुक्तसमवेतसमवायः, श्रोत्रस्य शब्देन 
समवायः, शब्दत्वेन समवेतसमवाय-, घटाद्ंभावेन सम्वयेन च सम्बद्भनिरेपणीभाव इति । 
भलक्षच्वो्यमानं चतुखिष्धिसन्निकेँपादुखदते, तत्र वाह्ये रूपादौ चतुःसन्निकपादेव प्रत्यक्षु- ५ 
त्वयते-आत्मा हि मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्दरियमर्थेनेति । सुखादौ तु त्रयसन्िफपदिव 
तच्र चक्षुरादिव्यापाराभावात्‌। आस्नि तु योगिनां हयोरेवात्ममनसोः सन्निक्पीदिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । .यत्तावदुर्तम्‌- सन्निकर्षं . एव साधकत्तमलात्‌ प्रमाणम्‌” इत्यादि) 
तद्समीक्षिताभिधानम्‌; तस्याथप्रमितो साधकतमत्वाऽसंभवात्‌। यदू- 
सिकधैसय प्रतिविधानम्‌- भवे क प्रमितेभाववन्ता यद्भावे चाऽभाववन्ता तत्तन्न साधकतमम्‌ । १० 
^“मावामावयोसतद्धत्ता ताधकतमत्वेम्‌ ” | ] इत्यभिधानात्‌। 
न चैतत्‌ सन्निके सम्भवति, तस्मिन्‌ सत्यपि कचित्‌ प्रमित्यदुपपंततेः, 'जकाश्ादिना हि 
धटवत्‌ चश्ुपः संयोगो विद्यते, न चासौ तत्र प्रमितिख्ुखादयति । न चाकाराधट्योश्चक्षुषा 
योगानिशेपेऽपि प्रभितेर्विशेपो युक्तः; "तस्याः 'तेदधेवुकल्वाभानायुपङ्गात्‌ । यदविरेपेऽपि यदू 
`. १८उधिकर्पः पुनः पदा भिये. » न्यायय।° ध ६१ । न्यायमं ° ए ७२ । अशस्त क, 
ए०-१९५। २ तन्रसम-भां ° । ३ युणत्वकमैत्वादिभिः । ४ कणैविवरवत्योकरारस्य पोत्रत्ात््‌ शब्दस्य 
च आकाश्चगुणत्वेन तत्र समवायात्‌. । ५ ^ घटाऽभववदूभूतलम्‌ ' इत्यत्र चष्चुपा संयुक्तं भूतलम्‌ , तदिशे- 
पणीभूतश्च अभावः इति । &-“ समवायेऽभावे च विरोषणविोप्यभावात्त ” न्यायवा० ए ३१ । न्याय- 
वा० ता० री° प° १११ । ^“ एतेन समवायेऽपि प्रत्यक्षत्वं प्रकाशितम्‌ + देति तन्द॒सम्बद्धपरमत्ययद्‌~ 
वनात्‌ । 2. न्यायमं ० पू ० ८४ | -इत्यादिना नैयायिकमतेऽस्ति समवायस्य प्रत्यक्षता । बशेपिकसिदधान्ते. 
९] वैरो० उप० प्र० २९६ । -इत्यादिना समवायस्य 





तव-“ अतएव भतीन्ियः › भ्रदास्तपा० भा 
अतीन्नियत्वमेव । ““ सम्बन्धयत्यक्षे यावदाश्रयमत्यक्षस्य हेतुत्वात्‌ , समवायस्य एकतया एकदा भाविभू- 
तसकठाश्रयन्यक्तीनां ज्ञानाऽसंभवात्‌ | सुत्ता° दिनि° रामण््र ए २६१ । ७ ^“ द्रन्ये तावत्‌ च्रिविधे 
मदत्यनेकदरन्यवत्वोद्भूतरूपप्रकाशचतुथ्यसननिकषाद्‌ धममादिसामध्ये च स्वरूपालोचनमात्र्‌ ` ``" शब्दस्य 
तरयसन्निकपीत्‌ श्ोत्रसमवेतस्य तेनैव उपलब्धिः" "`" "वुद्धिखखदुःखेच्छदवेषप्रयलानां द्थोरात्ममनसोः संयो- 


गादुपलन्धिः'*“”› अ्रास्त० भा० प्रु° १८५ | न्यायमं० ए० ७४] ८ एर ° २८ १०१३ । ९-वे प्र-आ०, 
व०, ज० । ““यद्धवि हि श्रमितेभाववत्ता यदभवि च अभाववत्ता "*" “` »» | अष्टसह० प° २७६ |. 


श्रमाणप० प° पे | श्रमेयक० पर० ४ उ० ] १० “ कः. खल खाधकतमार्थः'" 'भावाऽभावेयोस्तदरत्ता ।** 
न्यायवा प्र ६ । .११-पृरत्तिः अ।० । १२ “कषितिदरन्येण संयोगो नयनदेर्यथेव हि । तस्य व्योमादि- 
नाप्यस्ति न च तज्तनकारणम्‌ ॥ १ २४ ॥ > तच्ार्थ्छो प° १६८ | “न हि चक्षषा घरवेदाकश्े 
संयोगो बियमानोऽपि प्रभिदयु्पादकः'"““ `" ”इत्यादिसरवम्‌ थतथैवाऽऽलुपूल्यौ (अमेयकः ध्° ४-५, स्याभः 
रला -ए* ५४-६१) चर्चितम्‌ । १३ अमितः । १४ चष्ठःसंयोगदतुकत् । । 
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ङवीयंसखयाछकारं न्यायङुयुद चन्दर [ ९ प्रत्यक्षपरि? 


विशिष्यते न तत्‌ तद्धेतुकम्‌ यथा परमाणोरनिरोपेऽपि विशिष्यमाणौ घटपटौ सन्निकपो विशेषे" 
ऽपि विक्चिष्यते च प्रमितिरिति। तस्माद्‌ यद्‌ यन्नीदन्नमज्यवधानन फटमुतसादयति तदेव तत्र 
साधकतमम्‌ यथा अपवरकान्तवंरतिपदाथप्रकाशे प्रदीपः, अव्यवधानेन प्रभितिञ्ुखाद्यति च 
उलन्नं खविषये विज्ञानम्‌, तस्मात्तदेव तत्र साधकतमम्‌ । तस्माच प्रमाणम्‌; न पुनः सचिकर्पो 
विपययात्‌। 

किच्च, सन्निक्षमात्रमन्न प्रमाणम्‌ + तद्विरोषो वा ¶ न तावत्‌ सन्निकपमात्रम्‌ ; सशयादा- 
वप्यत्याऽबिरेपतः परामाण्यग्रसङ्गात्‌। बिरिष्टश्चेत्‌ ; किमिदं तस्य वैर्शिष्टथं नाम-विदिष्टकार- 
णादात्पलाभः, विचिष्टभरमोखादकल्वं वा १ प्रथमपत्त घटादिवदाकाेऽप्यस्यं प्रामाण्यप्रसङ्गः) ` 
विशिषटकारणादात्मखामस्योमयत्राविशेात्‌ । तदविशेषे चासौ" कथं घटा्थं एव वैरिष्ट चं प्रामा- 
ण्यं वा खीकु्यान्नाकाले ¶ द्वितीयपक्षोऽप्युपपननः; बिरिष्टपरमोसादकल्यस्य सननिकरय प्रमितिं प्रति 
साधकतमत्वामावतोऽसिद्धे, तंदभावश्वानन्तरमेव प्रतिपादितः । सिद्धी वा कथमाका्ञादिपरि- 
हारेण घटादावेबास्य तत्‌ स्यात्‌  उमयत्रप्यविरोपेणासौ प्रमाञलादयेत्‌ नेकन्रापि बा । 

नतु आकाञ्ादावेवासौ परमां नोसादयति योग्यतया अभावात्‌, न घटादौ विपयेयात्‌ । 
नलु केयं योग्यता नाम-शर्ि, प्रतिपत्तः प्रतिवन्धापायो बा । रक्िशयेत्‌ ; किमतीन्दरिया, सह- 
कारिसन्निधिक्षणा वा † त्रायपक्षोऽ्युक्तः; अप॑सिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपत्ते तु कारकसाक- 
ल्यपक्षमाग्यन्तेपदोपानुपङ्गः , सह कारिसानिध्यस्य कारक्रसाकल्यस्वरूपानतिक्रमात्‌। सहकारि 
कारणच्च विपयगतातिरायविशेपः, करणपाटवम्‌ ; धसंविशेषः, अधमंप्रक्षयः, द्रन्यम्‌ , गुणः, 
कसं वा स्यात्‌ । यदि विषयगतातिशयविशेपः; किं रूपादिसमवायः, दश्यता बा १ न ताबद्रू- 
पादिसमवायः; अस्व प्रमोत्पत्ति प्रत्यकरारणलवात्‌। कथमन्यथा गुणकमंसामान्येषु त्रितेषु 
प्मोस्तिः स्यात्‌ १ कथं वा परमाणौ तेद॑सत्तिनं स्यात्‌ तत्र र्तसमवायसंमवात्‌ १ “मह~ 


= १ ध्र न [] ४० [व 
लनेकद्न्यलादरपा्तेपाच सूपोप्ल्थिः” [ वेशे० स्‌० ४।९६ ] इत्यभ्युपगमेऽपि नेत्रमखा- 


१ तस्मात्तत्‌ प्र-ब०, ज° 1 २ साधक्तमत्वाऽभावात्‌ । ३-ष्ट-चं वि-आ०, व०, ज° | ४ खि- 
करपस्य । ५-सौ घ-च०, ज० । £ अमिति प्रति साधक्रतमत्वामावः | ७ विरिष्टपरमोत्पादकलवं । 
८ योग्यता भा-भां ०, व ०, ज० । “ ननु नभसि नयनसजिक्र्षस्य योग्यताविरहात्‌ न संवेदननिमित्तता 
इत्यपि न साधीयः तदूयोग्यताया एव खाधक्रतमत्वाऽ्नुषङ्गात्‌ । ऋ चेयं सन्निकर्षस्य योग्यता नाम १“ 
भ्रमाणपरी° प° ५१९ विपयसात्‌ भां 1 १०-क्तिः प्रतिव-आ०, व०, ज० | ११ ^ स्वरूपादु- 
दवत्‌ अर्य सहकार्य पदितात्‌ । न दिं कत्पनितु" शक्तं शक्तिमन्यामतीन्दियाम्‌ ॥ » (न्यायमं ° ट, ४१). 
इत्यादिना नैयायिकमते स्वरूपसहकारिर्पेव शक्तिः स्वीकृता । १२ किंचित्‌ रू-भा० । १३ भमोतपत्तिः । 
१४ सूपादिखमवाय.। तन्न सम~भा० । १५-द्रव्यव्वा-मां० । वेदपिकदधने त 
वतात्‌ हपाचोपलन्थि"” “जनेकटन्यघ्मवायात्‌ रपनिरेपाच्च रूपोपरञ्धि० ( ४।१।६; ८ ) इति द्व 


पीर १६ | सनिक्र्ैवादः 


सना भरमोलत्तिमसङ्गः तदविरेयात । अथ च्श्यता; सा आकाश्ादावस्त्येव, कथमन्यथा 
असथशवरभ्रतयक्षता १ करणानाथ्व पाटवम्‌ काचकामखाद्यनुपहतल आरोकादिसहदतव्नं 
वा ? यमपि आकाक्षादौ संभवल्येव । धर्मविशेपोऽपि भाकाशादिना चक्षुपः सरयोगे सहका्थ- 
स्येव । न खद तस्यं तेनं विरोधः; येन तच्छद्धाबे धमंविशेपस्वाजुैसत्तिः प्रध्वंसो वा स्यात 
विरोधे वा न घटान्रुपटम्भः कदाचिदपि स्यात्‌ तदुलत्तौ धर्मविशेपस्य सहकारिणो विरोध्या- 
काशादिसंयोगसद्धाबतोऽसंभवात्‌ । जधमम्रक्षयसतु प्रततिवन्धकापाय एव, तस्य च ज्ञानहैतुले 
सर्व सुस्थम्‌ तस्यैव परमां प्रति नियामकलरोपपत्तेः । द्रव्यमपि नित्यव्यापिश्वरूपम तद्विपरीतं 
वा सन्निकपस्य सहकारि स्यात्‌ ! नित्यन्यापिस्वरूपञचेत्‌; तत्‌ नयननभ सनिकर्पेष्यसत्येवे, 
अन्यथा कथं दिक्राछाकाशचात्मनां नित्यन्यापिद्रन्यससूपता ? अनित्याऽव्यापिखरूपश्चेत 
तत्‌ मनः, नयनम्‌, आक वा स्यात्‌ † त्रित्तयमपिं आका्चादिनेन्द्रियसनिकरपे संभवल्येव 
घटादिवत्‌ । गुणोऽपि प्रमेयगतः, प्रमाठगतः, उभयगतो वा तत्सहकारी स्यात १ प्रमेयगतश्येत 
किनाकाशस्य प्रत्यक्षता गुणसद्धावाविशेपात्‌ १ निरुणले अस्य द्रव्यलातुपपर्ति गुणेवत्वलश्ष- 
णत्वाद्‌ द्रव्यस्य । अरूपित्ार्तस्याऽप्रत्यक्षतवे सामान्यादेरप्यप्र्यक्षलपरसङ्ग इत्युक्तम्‌ । प्रमाद- 
गतोपि अष्टः, अन्यो वा गुणो गगनेन्दरियसननिकर्षसमयेऽूयेव । उभयगतपरतेपि उभयपक्षोप- 
क्षिप्तदोपापङ्गः । कमौपरि अर्थगतम्‌, इन्दरियगतं वा तत्सहकारि स्यात्‌ १ न तावदूर्थगतम्‌ ; 
प्रमोयत्तौ तस्यानङ्गत्वात्‌ › कथमन्यथा स्थिरा्थनायुपरब्िः १ इद्दरियगतं तु तत्‌ तत्रास्त्येव, 
आकाशेन्द्रियसन्निकर्पै" नयनोन्मीटखनादिकमणः सद्धावात्‌। तस्मात्‌ प्रतिंप॑त्तः मतिवन्धापायरूपैव 
योग्यता उररीकत्तन्या, त्वो ्ताशेपदोपाणामसंभवात्‌ । यस्य यत्र यथाविधो हि प्रतिवन्धापायः, 
तस्य तन्न तथाविधाऽ्थ॑परिच्दत्तिरसद्यते । प्रतिवन्धापायश्च मोक्षविचारावसरे भरसाधयिष्यते। 
न चैवं योग्यताया पवार्थपरिच्छित्तौ साधकतमलनतः प्रमाणत्वात्‌ शानं प्रमाणम्‌? इति प्रतिज्ञा 
विरुद्धयते; "अश्याः स्वाथग्रहणदाक्तिस्वभावायाः स्वाथौवभासिज्ञानलक्षणप्रमाणसामभीत्वत्त 
ते्दुसत्तावेव साधकतमल्योपपत्तेः । 

चश्च अप्राप्यकारिलेने" भसाधयिष्यमाणत्वान्न घटादिना संयोगः, तदभावान्न रूपादिना 











साते । सन्मति° री° प° १००, स्या° रन्नाकर प्रू ५६ इत्यादौ ठ व्ैरोपिकसूप्रसम्मतं एव पाटः] 
प्रमेयकमलमसार्चण्डे ( प° ५५ १० ) त॒ प्रन्धोक्त एव पाटः | 

९ धर्मविदोपस्य । २ आकाादिना चश्चःसंयोगेन । २-नुपपत्तिः शा०, व ०, ज° । ४ दिक्रा- 
खासनाम्‌ भा, भां । दिक्वालकाशत्मनापू्‌ अरमेयक° प्र" ५ उ०। ५-श्चादिसषन्नि-ब०, ज 1 
६ू-पत्तेः व ० ज० । ७ “कियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌ इति दल्यसक्षणम्‌ ।*' वैशे ० सू० १।१।१५ । 
-८ आक्राशस्य । ९ इच्छादिः । १०-कर्पेण न~व ०,ज० । ११-पत्त प्रति-त्र०,ज० । १२ योग्यतायाः 1 


` १३ प्रमाणोत्पत्तावेव } १४-त्वेनसाध-भां ० । 
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ख्चीयखयाटंकारे न्यायङुसुदचन्द्र [ १ भत्यक्षपरि० 


छुतवमवायादिः । संयुतसमलोयाचच चक्षुषो रूप॑बन्‌ शब्द॑रसादौ, दिवौकररूपंवत्‌ तत्कम- 
णयंपि च क्नानयुखदेत अविशेपात्‌। संयुक्तंसमवेतसमवाया्च रूपलवद्‌ रसत्वादौ, समवा- 
-यात राब्द्वत्‌ नमोमहत्वादौ, ससवेतसमनायात्‌ शब्दवत्‌ महापरिमाण्त्वौदौ । योम्यतौभ्यु- 
पगमे सैव नियामिकाऽस्तु अरं सन्निकपेवट्कोद्घोषणेन्‌ । सम्बेद्धविशेषणीभावस्तु संयोगा- 
दिसम्व्न्धा<संमवादेव श्रदयुक्तः । न हि संम्बन्धान्तरेणाऽसम्वद्धं॑वस्तुनि सं घटते. सह्य- 


बिन्ध्यवत्‌ | ॥ 
एतेन (असन्निकृष्टस्य मरणे स्वस्य सवेरा ज्ञानोखत्तिः स्यात्‌" इति प्रदयुक्तम्‌ ; योग्य- 


स्यैव ग्रहणात्‌ । कथमन्यथा सचचिषष्टे सवत्रापयर्थे ज्ञानं नोययेतं" ! ततो यस्मिन्‌ संत्यपि यन्नो 
स्पद्ते न रत्‌ तद्धेठकम्‌ यथा विद्यमानेऽपि यववीजेऽतुस्यमानो गोधूमाङ्कुरः, विद्यमानेऽपि 
सननिकरं नोयते चाथप्रिच्छित्तिरिति । ॥ 

यदपि ।सननिकर्पसद्वने प्रमाणे व्यवदितार्थादुपलग्धिरेव ' इत्युक्तम्‌"; तदप्ययुक्तम्‌ ; अ- 
सिद्धलात्तस्याः, काचाभरपदटस्फटिकसच्छोदकादिव्यवदितानामप्यरथानायुपरब्यैः } यदपि 
! कारकत्वात्‌” ` इत्यादि तघ्माप्यकारितवे साथनुक्तम्‌" तद्पि चश्ुपोऽपरप्यकारिलप्रसाधन- 
भस्तावे प्रतिविधास्यते। अतः “प्रवयक्षच्वो्यमानं चवुः-त्रि-द्विसन्निकपौटुयदयते ; इत्यादि, बन्ध्या- 

सतसौभाग्यलादिव्यावणेनपल्यं प्रतिभासते सन्निफ्स्याऽसंभवे 1 संभवे वा असाधकतमते 

ततस्तथा प्रवयर्षस्यरुपपत्तः 

कथजच्च सननिकपप्रामाण्याभ्युपगमे 'संरवज्ञवात्तोपि स्यात्‌ १ तदज्ञानं दि मानसमिन्दिय- 
जं वा चतुखिद्धिसन्निकषाद्‌ वत्चमानेष्वेवार्थेपु स्यात्‌ नातीतानागतेपु, तेषांमस्े तत्र "तेद्धेतो 
सन्निकपेस्यं' सत्त्वविरोधात्‌ । यदसन्‌ न तच ज्ञानहेतुः सननिकर्षोस्ति यथा खरविषाणादौ, न 
सन्ति च अतीतानागता वत्तमानाथज्ञानोयत्तिसमये भावा इति! अथ यदौ ते भविष्यन्ति 
तदा तत्सन्निकषात्‌ तेत्र ज्ञानमुसतस्यते ; कथमेवमनन्तेनापि कठेन ई धरस्याऽशेषज्ञता स्यात्‌ 
वत्ंमानारोपाथमदणादस्याशेषज्ञताभ्युपगमेऽपि , कथं तदुपदेशस्य अनागते्ये प्रामाण्यं स्यात्‌ 


१-बायत्वम्‌ च ज° । २-वद्‌ रसादौ-मां०। ,३ दिनकरभाः ४ कर्मणोऽपि भा° 
५ ^ ज्ञानमुत्पद्येत अविंदोषात्‌ ° इति पूवंण.अन्वयः | ६ ^“ योग्याऽयोग्यत्वकृतग्रहणाऽग्रहणनिंयमवादै वा 
योग्यतैव सजिकर्यो भवतु किं षटूकघोषणेन १” न्यायम॑० पर, ४९ ७-षृटकोषणेन-भा०, ब०, ज० | 
८ सम्बन्धमन्तरेण-या० । ९ घम्वद्धविसेषणीभावः । १०--दते भां० । ११ ० २८ -पं० १ ६। 
इद्युक्तमसि-आ० व०, ज० । १२-क प-मां० | .१२३-पि वोधक्रलात्‌ इ-भा०.। १४ भ° २८ 
१० १८1 . १५-पादित्यादि ब, ज० । १६-घुतभाग्यन्याव-मां ° । सौमाग्यव्याव-ब०, ज० । 
१७ सन्िकयत््‌ । १८-श्षाुप-भां ° । १९ “यदि सजिकर्षः श्रमाणं सृषमन्यवहितविप्रकृ्टानाम्ीनाम- 
महणग्रसङ्गः"""“" अतः सवेकत्वाऽ्भावः स्यात्‌ 1*" घवीर्सि° प्र ५७ ! “सिके अमाणे चकरलपदार्थ- 


२२-स्य विरो-आ० । ० 





कघी० ९३ ] ` ` कारकसाकल्यवादः 
यतस्तदथिनां तदुपदेशात्तत्र. वृत्तिः स्यात्‌ १ नित्यलात्तजज्ञानस्यायमदोष; ; इत्यप्यसमीत्रीनम्‌; 
तत्नत्यत्वस्येश्वरनिराकरणावसरे नियाकरिष्यमाणतवात्‌ । 


कथञचैवं वौदिनः साध्यसाधनयोः व्यार सिद्धयेत्‌ यतोऽलुमानं स्यात्‌, इन्दरियप्रत्क्ष- 
स्येव मानसप्त्यक्षस्यापि सननिटषेष्ेवार्थु प्वृत्तः, व्याधरिश्चानियतदेशकाठा इति कथं सननि- 


कपैप्रभवम्रसयक्षात् प्रतीयेत १ ननु सामान्येन व्याप, तत्न च तस्मभवप्रत्यकषंस्य सामथ्यं- . 


संभवात्‌ कथन्नातस्तत्सिद्धिः ? इत्यप्यसाप्रतम्‌ ; सामान्येन व्याप्ते व्याप्निविचारमघटरके निरा- ` 


करिष्यमाणत्वात्‌] तन्न सन्निकपंस्याज्ञानात्मनोऽतुपचरितं प्रामाण्यं घटते, नापि कारकसाकस्यस्य। 


जथ मतमेतत्‌-अन्यभिचारादिनिशेपणार्थोपरुन्िजनिका साम्नी भ्रमाप्रपर्‌। न घ 
कारकसाकल्यापर- सामम्याः कारककलापरूपत्वात्‌ › तत्र च खरूपातिशयाभावान्न करस्य 
नामिकां सामग्री वित्साधकल्वमुपपयत इत्यभिधातन्यम्‌ ; कारकसाकल्यस्य वरण॑ताभ्यु- 
प्मयते म~ पगमे साधकतमत्वस्योपपत्तेः । नद्येकस्य सामप्येकदेशस्य प्रदीपादे 
जमन्तस्य्यपत्तः। कचित्काये करणता प्रतीयते । फं तिं १ सामरीसवरूपस्य कारक- 
सा्रंस्यस्यैव ; तच्च प्रमादप्रमेयसद्धावे संपद्यते! अतः सामम्यकदेशकारकसद्ध विऽपि काय- 
स्याुत्पत्तेः नैकदेशस्य करणता, सामभरीसद्धावेतु तस्यावश्यं भावेनोखन्तेः तस्या एव सन्निपत्य- 
जनकत्वेन साधकतमलनादुपपन्नं करणत्वम्‌ । करणं च प्रमाणम्‌ , करणसाधनत्वात्‌ प्रमाण- 
शब्दस्य । न च साकल्यव्यतिरेकेण कारकान्तरे साधकतमत्वं संभावयितुं शक्यम्‌ । यदि 
हि तदु्यतिरेकेणासकलछावस्थायामपि कचित्कारके प्रमितिरवकस््येत, स्यात्तत्रापि साधकतमत्ा- 
त्करणल्म्‌, न चासौ तत्रावकस्प्यते प्रतीतिविरोधात्‌, तस्मात्‌ साकस्यमेव करणम्‌ । 
नलु करणं कदकमपिक्षं भवति, कटेकमणोश्च सामग्यन्तः-पतितयोः स्वरूपग्रच्युतित्नः 
असंभवात्‌ कथं तदपेश्चं साकल्यस्य करणलमिति ‰ तदविच्रारितरमणीयम्‌; सीकस्यान्तगत- 


१ अनागतेऽथें । २ सज्निकरषवादिनः ! ३-्षसामर्ध्य-। ४ व्याप्तिसिद्धिः । ५ “< अन्यभिचारि- 
णीमसन्दिर्धामर्थोपलन्िं विदधती वोधाऽवोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ । वोधाऽवोधस्वभावा हि तस्य 
स्वरूपम्‌ , अन्यभिचारादिविशेषणार्थोपलन्धिसाधनत्वं लक्षणम्‌ । ? न्यायमं° धर° १२ । ई-णाभ्यु~ 
भां० ! ७ “यत्त एव साधकतमं करणं करणसाधनश्च प्रमाणशब्दः, तत एव सामग्याः अमाणत्व युक्तम्‌ » 
तद्वथततिरेकेण कारकान्तरे कवचिदपि तमवर्थसंस्प्चीऽनुपपत्तेः \ अनेककारकसन्निधाने काय घरमानम्‌ 
अन्यतरन्यपगमे च विधटमानं करी अतिखयं प्रयच्छेत्‌ । न च अतियः कायंजन्मनिं कस्यचिदवधा- 
यतते सवेषां ततर व्याभियमाणत्वात्‌*-स च सामग्यन्तगैतस्य न कस्यचिदेकस्य कारकस्य कथयि पायते । 
खामश्यास्तु सोऽत्तिायः खुवचः ; सिहता चेत्‌ सामसी संपननमेव फलम्‌ इति सैव अतिशयवती । ” 
न्यायम प° १३1 ८ “यत्तु किमयं सामग्याः करणत्वम्‌ इति; “ तदन्तगतकारकपिक्षम्‌* इति 
व्रमः। कारकाणां धर्मः सामग्री न स्व्ररूपहानाय तेषां कल्पते साक्ल्यदसायामपि तत्स्वरूपप्रत्यभिज्ञा- 
-नात्‌-* "^" तस्मात्‌. अन्त्ग॑तकारकयेक्षया छन्धकरणमावा सामग्री माणम्‌ । न्यायमं° ० १४॥ ` 
५. 
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छवीयश्चयार्टकारे न्यायश्मुदचन्द्र { १ भत्यक्चपरि 


कारकापेकषयैवास्य करणलोपपत्ेः । साकल्यं दि नाम कारकाणां धमः, न च स्वकीयो घर्मः 
स्वस्यैव खसूपापदाराय प्रभवति, साकस्यावस्थायामपि कारकस्वर्पस्य भरत्यमिज्ञायमानल्वाश्च 
न तत्रैषां स्वरूपमरच्युतिः, तस्मात्तदन्तगतकारकापक्षया रच्धकरणभावं साकल्यं प्रमाणम्‌; 
न वु ज्रौं एकरूपलात्तस्य । फटस्य च प्रमाणतातुपपनैव; ततो भिन्नलाततस्ये, मीयते हि 
येनार्थः तद्ममाणम्‌ इतति करणसौधने प्रमाणरच््युलाद्नात्‌ करणस्यैव तद्रूपत्तोपपन्ना । अथ 
व्यतिरिषफर्जनकमपि ज्ञानमेव पभमाणमुच्यते; तदयुक्तम्‌ - सकंलठोकाङ्गीकृत-अज्ञानस्वै- 
भावस्य चाब्दटिद्गादेरपमाणता प्रसङ्कात्‌ । तरतो ज्ञानमपि सामग्युप्रविष्टमेव, विशेपणन्ञान- 
मिव विरोष्यप्रत्यक्ते, रिद्गक्ञानमिव डिद्गिपरतीतौ, सारूप्यदशनमिव उपमाने, शव्दज्ञानमिव 
तदर्थ्नाने, प्रमाणत प्रतिपयते । तस्मौत्‌ 'वोधावोधस्वभावं कारकसाकल्यं प्रमाणम्‌ › इत्यय- 


मेव पञ्चः प्रमाणोपपन्न इति । 
जत्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्तम्‌-' अन्यभिचारादिविेपण› इत्यादि ; तदयु्तम्‌ ; यतो 
व यतः इपचारेण वा कारकसाकल्यं स्य प्रामाण्यं स्यात्‌ ? युल्यो- 
तितिषनम्‌ पचारभेदेन हि शब्दानां द्विविधा प्रवृत्तिः प्रतीयते, अन्नं वै प्राणाः, 
इत्यादिवत्‌ । तत्र न तावन्युख्यतः, अज्ञानरूपस्यास्य स्वपरपरमितौ 
मुख्यतः साधकतमत्वाभावो मुख्यतः प्रमाणलत्स्यानुपपत्तेः । 'तसमितौ मुख्यतः साधकतमत्वं 


१ तत्र तेषां --भां०। २ “बोधः खट अमाणस्य फलं न सानात्‌ प्रमाणम्‌ ।** न्यायमं ° ध्र” 


। १५1 इ अमाणतः । % फरस्य । ५-साधन प्रमाण-मा० । ६ “ खक्लजगद्िदितवोधेतंरस्वमाव- 


शब्दलिक्नदीपेन्द्ियादिपरिहारसङ्गात्‌ 1 ” न्यायमं° प° १५1 ७- स्वरूमभावस्य- व° । ८ ^“ तस्मात्‌ 
सामघ्रयनुप्रविष्टवोधो विशेयणज्ञानमिव क्वचित्‌. त्यक्षे लिङगज्ञानमिव लिग्गिममितौ सारूप्यदर्धनमिव उष 
मानि शरब्द्श्रवणमिव तदरथत्नाने भरमाणतां अतिपदते । अतएव वोधाऽ्वोधस्वभावा सामभ्री भमाणम्‌ 1” 
न्यायमं? . घर १५ । ९ इदं सामग्रीपरमाणवादिजयन्तमत्तम्‌ अनयैव प्रक्रियया खन्मतिटीकायां ( प्र 
४५१-७२ ) स्या रत्नाकरे च ( धू” ६२-६४ ) वर्तेते । स्या रत्नाकरे तु -““ तचाऽखन्दिग्धनिवा- 
धवस्तुवोधविधायिनी । सामग्री चिदबिद्ूपाप्रमाणमभिधीयते ॥ १ ॥ फलोत्ादाऽविनाभावि स्वभोवाऽन्य- 


.भिचारि य॒त \ तत्याधकतमं युक्तं साकरल्यान्न परं च तत्‌ ॥ २ ॥ साकल्यात्‌ खदसद्धावि निमित्तं कवः 


कर्मणोः । गोणमुख्वत्वमित्येवं न ताभ्यां व्यभिचारिता ॥ ३ ॥ सहन्यमानदानेन संहतेरनुपग्रहात्‌ इतेरयपम्रहात्‌ । घाम- 
भथा पर्यतील्ेवं व्यपदेदो न द्दयत्ते ॥ ४ ॥ रोचनारोकलिन्गदििदेशो यः तृतीयया । ख तद्रूप 
मारपरडपया प्रचतीति वत्‌ ॥ ५ ॥ तद्न्तगेतकमौदिकारश्रपे्षया च खा । करणं श्रकाणां हि धरमोऽसौ 
य स्वरूपवत्‌ ॥ ६ ॥ चामनग्रथन्तःश्रवेदोऽपि स्वरूपं कर्तकर्मणोः । फलवत्‌ अ्रतिभात्तीति न चतुष्ट विनड्‌- 
क्यत्ति ॥ ७॥ इति 1 एते सप्तश्छोका भट्रजयन्तकन्तुकपल्ल्वगताः समुदृषताः, परं च सुद्ितन्या- 
यमला ते नोपठभ्यन्ते 1 न्यायमलय्यौ" ( घर १५) करतकर्मविलक्षणा संशायविपर्ययरदितार्थवोधविधा- 
यिनौ वोवाऽवोधस्वरमावा सामग्री प्नाणम्‌ > इत्यपरोऽपि अकारः खामच्या अदरदितः । १० “ तस्य तत्तवं मणं 
सख्यं वा स्वात्‌ नतावद्वाणम्‌ ' न्यायविनिं° वि० ०२९ पू० 1 स्यान रला० पू ६६ । ११-चत्य प्रा 
ना । {६९ ^“ अमिघानधरमोद्रेषाऽभिषीयते मधान साक्त । » न्याय वा० प° १७७ 1 १३ स्वपरभमिती 1 


छघी० १।२ | कारकसाकस्यवादः 


हि अज्ञानविरोधिना ज्ञानेनैव व्याप्तम्‌ तत्रास्य अपरेणान्यवधानात्‌ । - साकस्यस्य तु ज्ञानेन 


व्यनधानान्न तन्युंख्यम्‌ ; प्रयोगः-्यद्‌ यत्र अपरेण व्यवहितं न तत्तच युखुयरूपतया साधक- 


तमव्यपदेदाम्हति यथां धिदिक्रियायां कुठारेण उयवहितोऽयस्कारः, स्वपरप्रमितौ विज्ञानेन व्य- 


वहितं च परपरिकलितं साकस्यमिति । उपचारेण तस्ामाण्यभ्युपमि तु न किचिद्निष्टम्‌ , 
ख्यरूपतया हि स्वपरभमितौ साधकतमंस्य ज्ञानस्य उतपादकलार्तस्यापि साधकतमत्म , 
तस्माज प्रमाणलम्‌, कारणे कायोपचारात "अन्नं वै प्राणाः इत्यादिवत्‌ । 


किञ्च तर्म्रदणस्य प्रकर्पोऽयैः, भरकपेश्च अपषष्टसन्यपेक्ः, अतो यावन्न प्रथक्‌ साधकं 


साधकतरं वीऽवस्थितम्‌, न तावत्साधकतमत्वं वक्तुं श्षक्यते तदपेक्षलात्तस्य । सामम्री च 
अनेककारकस्वभावा, अनेककारकसयुदाये च न कस्यचित्‌ स्वरूपातिरायः शक्यते वक्तुम्‌ , 
सर्वेपामभिप्रेतकायं प्रति व्यापाराऽविशेषात्‌ । करटै-कर्म-करणसनिधौ हि सयुतखयमानं प्रती- 
यते कार्यम्‌, तद्भवि चानुत्यमानं तत्कथं कस्यचिदतिशयो निर्देष्टं "शक्यते ? निःरोपविव- 
क्षायां च अपेक्षणीयस्याभावात्‌ कथं साधकतमलम्‌ ? सकर्कारककटापरूपा किङ सामग्री, 
तस्याः किमपेक्चं' ` साधकतमल्वम्‌ ¶ अपेक्षणीयसद्धावे 'वौ न तद्रेत अस्याः स्यात्‌ । 

किश्व इदं साधकतमत्वं विवक्षातः कस्यचिस्स्यात्‌, सन्निपत्य कार्थजननात्‌, सहसां 
कार्योलादनाद्वा १ तन्न यथपि अनेकक्रारकजन्यं कायम्‌ तथापि विवक्षातः कारकाणां परृत्तिः, 
इति कप्यचिदेव साधकतमत्वं विवक्ष्यते“ इति चेत्‌; नु विवक्षा पुरुपेच्छा, नचासति वैल- 
*्ण्ये तन्निवन्धनोः वस्तुग्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । भथ ।'सँन्निपर्यकार्यजननम्‌, तदपि 
ज्ञाने कततैवये सर्वेपामिन्दरियमनोऽथोदीनां तुर्यम्‌, कस्यचिदपि भसनिपर्यजनक्लाभावात्‌ , 
हृतरेतरसं सर्गे सव्येवास्योतपत्तेः । 

नापि संरहसेव कार्योलाद्कत्ं साधकतमल्म्‌ , कमण्यपि अस्य गतलात्‌ । सीमन्तिनी- 
सयुदाये हि अदूयुतरूपा सीमन्तिनी क्षटित्यात्मनिषयं चिन्ञानयुखाद्यति । 





१ ज्ञानस्य । २ साधकतमत्वं । ३ “यदु यत्र अपरेण न्यवहितम्‌ 2“ ˆ“ भमेयक० पर° ३ उ० । 
स्या” रा ष्र° ६६ 1 ४-गमे न~ जा, व, ज° । ५-तमज्ञानस्य व° । ६ साकल्यस्यापि । 
७ प्रगहणस्य- ज” । ननु साधक्रायक्षया साधकतमं भवति अतिश्चयनस्य एवं रूपत्वात्‌. तदर्थत्वाच 
तममत्ययस्य। तत. किमिदानीं साधकादिकं यदपेक्ष्य स्यात्‌. 1” न्यायवि० वि प्र २९ धू० 
८-चाव मां ० 1 ९ अर्थेषरिच्छित्तिजक्षण । १० शक्येत्‌ भां ° । ११ पेक्ष्य ब ०, ज० । १२ 
तद्रूपा स्यात्‌-भा० । १३ खाधकतमरूपता । १४- ते चेत्‌ - ०, ज०, भां° । १५ वैरक्षये 
भा० । १६- नान्य - भां । १७ ^“ सज्निपत्यजनकत्वम्‌ अतिशय इतिचे्; आरादुपकार काणासपि 
कारकलत्वाऽनपायात्‌ । त्ने च जन्ये किमसनिपत्यजनकम्‌ १ स्वेषामिन्द्ियमनोऽथोदीनाम्‌ इतरेतरसंसर्गे 
ति क्ाननिष्पततेः । न्यायं ध्र १३। १८ सदैव कार्योखादकलवं कर्थण्यस्य-मां ° । “भं 
सदसैव कार्यजननमतिशयः; सोऽपि कत्याभिदवस्यायां करणस्मेव कमेणोऽपि शक्यते वकम्‌ 1 "एतेः 
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दवीयंद्चयालंकारे न्यायज्ुदचन्द्र [ १-म्रत्यक्चपरि° 


यद््युकतम्‌- श्ेकदेशस्य दीपदः करणता? इत्यादि; तद्प्यतुपपनम्‌ ; प्रतीतिवा- 
धितलात्‌ । स॑ हिं कश्चिल्टीकिकः परीक्षको वा सामभ्याः करणलं प्रतिपद्यते, ‹सामप्या 
पयायः › इति तस्याः करणविभक्तया निर्देशपसङ्गात्‌। न चैवं कश्चिदपि निदिराति ! दीपेन 
पंद्यामः; चुप निरीक्षामह › इति तदेकदेखानामेव तन्नदेशप्रतीतेः । किच्च) करणमिति योऽयं 
व्यपे; सं कंर्दकमपिक्षः, कत्र कार्ये व्यापार्यमाणस्य कारकविशेषस्य करणलमरतीतेः इटा- 
रादिवित्‌।_ 

सामम्याश्च करणलरे करठैकमणी तदन्तगैते, ततोऽ्थान्तसमूते वा स्याताम्‌ ¢ प्रथमपक्ते 
साममीखल्पादभिन्नलात्‌ तरस्ररूपवत्‌ वयोः करणतेवोपपन्ता । नच करंणरूपताया- 
सपि अनयोः क्ठकमेरूपता युक्ता परस्परविरोधात्‌ । करैत हि ज्ञानचिर्कीपाप्रयन्नाधारतेष्यते, 


; िर्वरत्वलादिधर्मयोगितवं कर्मखम्‌, करणत्वं तु साधकतमलवम्‌ इत्येषां कथमेक्न संभवः? 


निषर्यीमावे च निराछम्धनाः सर्गाः संविदः प्रसग्यन्ते, चश्ुरादिवत्‌ आङम्बनकारकंस्य प्रमा- 
णन्तिःपातिलात्‌। कश्चेदानीं सामग्या प्रमेयं प्रमिमीते १ प्रमातुरपि अत्यामेवान्तर्छीनितवात्‌ । 
हितीययक्षोऽप्ययुक्तः; सकककारकञ्यतिरेकेणार्थान्तरभूतयोः कटशूमगोरभावात्‌, भावे वा नं 
कारक्साकल्यम्‌। कार्योसत्त हि यावतामुपयोगः ते सकशडन्दवाच्याः, कत्त कमगोश्च व््रतिरेके 
कथं परिशिष्टानां सक्तम्‌ ! 

यज्चान्यदटुक्तम्‌-' साकट्यान्तगतके!रकपिक्षयेवास्य करणल्योपपत्ते इत्यादि; ' तदप्यसान्म- 
त्‌; र्यतः पृथगवस्थपिक्षाणि कारकाणि कर्मादिभावं भज॑न्ते, समुदायावस्थपेक्चाणि तु करण- 
भावं । तथा च यद्‌ कपोदिता न तदं। करणता, यदा तुं स, न तद्‌! कपोदिता इति नैक- 
मपि रूपं व्यवतिष्ठेत अन्योन्यापिश्चलात्‌; कमादिरूपं हि करणघ्रल्मपिक्षं "तच कर्मायवेक्ठमिति। 








मितरकारककद्म्बखननिधनि सत्यपि सीमन्तिनीमन्तरेण तर्दशेनं न सम्पद्यते, आगतमाव्रायामेव तस्यां 
भवति इति तदपि कर्मकारकम्‌ अत्िराययोगित्वात्‌. करणं स्यात्‌ 1” न्यायमं० प° १३॥ 

१ ए० ३३ पं० ११। २८ च लछोकोऽपि सामग्याः करणभावमयुमन्यते तस्यां करणविभक्तिम- 
श्रयुजानः । नहि एव वक्तारो भवन्ति लोकिकाः “सामम्रया पदयामः› इति, किन्तु ' दीपेन प्द्यामः चष्चुषा 
निरीश्षामहे ` इत्याचक्षते 1 ” न्यायमं° प्र १३ । “ लोक्चिकानां तु कथम भविष्यति, न हि ते साम्या 
नामापि जानते ” *"" स्या० रला० एर ६ । द करतृकमैणोः । £ “न चैतेषां कर्तकर्मूपाणामपि करणत्वं 
परस्परविरोधात्‌ ”*-पमेयक० प° ३ उ० 1 सन्मति ठी° प° ४७३ । ५ ^“ ज्ञानचिकीरपीभ्रयलयोौगिरत्व 
कचृत्वम्‌ । "° न्यायम ० ट २०२ । ६ “ निराकम्वनाश्च इदानीं स्व्रमिततये भवेः आलम्बनकार्स्य 
चश्चरादिवत्‌ प्रमाणान्तःपातित्वात्‌ । » न्यायमं° प्रु ३३ । ७ “कश्च साम याः अमेयं म्रमिमीते १ भरमा- 
ताऽपि तस्यामेव खीनः । ” न्यायम ° ° १३। ८ सामच्यामेव । ९ प्र० ३३ १०२० 1 १० “अथच 
तानि र्यगवत्थितानि कमोदिमावं भजन्ते, अय च तान्येव सभुदितानि करणोभवन्ति इति कोऽयं नयः १ 


न्यायस° इु° १४ ¡ ११-यथा-्वं०। १२.तथा-ां० 1 १३ करणता । १४ करणस्वद्पम्‌ † ` 


ल्ी० १९ { . । कारिकसाकल्यवादः 


किच्च सामगीजनने व्याप्ताः कर्मादंयः, तेऽस्वौ कारणलेनं प्रतीयन्ते सौ चप्रमिति- 
क्षणे फटे करणलेन, अतश्च फट प्रति सा एकैव व्याप्रियमाणा कथं विषयान्तरे व्याप्रत- 
करठकर्मभ्यामर्िशयं प्रतिपद्येत अपि च, सामभ्रीजनने व्यापरियमाण आत्मा यंदा साममी- 
करणतां प्रतिपद्यते तदा फंठविषये कस्य कर्ठूलम्‌ आसनः सामथीजनन व्यापारात्‌ १ नच 
आतमा आत्मानं सामगूया म्ये प्रधिप्य सामग्री जनयन्‌ पश्चात्तामेव करणलरेन व्यापारयन्‌ 
कदरतामनुभंवति एकंसस्पसयैवं विधनिकव्यापारविरोधात्‌, निल्ैकरपे वस्तुनि कीर्यकारिता- 
वुपपत्तश्च । न 
फिश्व, समग्रा एव सामग्री, सममभराणां धर्मो वा ¶ तत्राचपते सरवेपौ टं मरति अन्वयन्य- 
तिरेकादुविधानात्च “कस्य करणता › इति न विद्य; । कर्ण हि साधकतमम्‌, तमार्थश्च परकर 
कार्य मति अव्यवधानेन व्यापारः, स चेत्‌ सर्वेपां तुल्यसतदा कथं कस्यचिदेव करणत्वं 
सिद्धयेत्‌ † अर्थ तेषां धर्मः; स रिं नियः, अनिलो वां स्यात्‌ ¶ न तावन्नित्यः, काद्ाचिक- 
लात्‌ खलादिवत्‌ । अथानितयः; कुतो जगित तत एव, अन्यतो धा १ न तावदन्यतः ; अनभ्यु- 
पगमात्‌ । तते एवचेत्‌ ; तर्द अयमर्थः सम्पन्तः-समप्रास्तावत्‌ सामग्रीर्षभं कार्यं जनयन्ति, 
सा च फम्‌ , तदा तस्या एकरलात्‌ किपपेक्ष्य साधकतमलं स्यात्‌ ! 

किच्च) समग्राणां भावः सामनी, मावशृ्देन च तेष" सत्ता सरूयमात्रम्‌ , समुदायः , 
सम्बन्धः; क्ञानजनकलयं बाऽमिधोयेतं' प्रकारान्तरासंभधात्‌ १ तत्रा्यविकलद्वये अतिप्रसङ्गः ; 
न्यस्तावस्थायामवि तत्छत्ताय(ः खख्ममात्रत्य च सद्धावतः प्रमण्यत्रसङ्गत्‌। स्ुदायोऽपि एका- 
भिप्रीयतालधृणः, एकदेशो मिनंस्वभाबोवा १ तत्रायषोऽलुपपन्नः ; विपपरेन्द्ियादेः निरमि्राय- 
सत्‌ | दवितीयपकषो्ययु्तः; चन््रऽकोदिविपय्य इन्द्रिये एकदेशो भिकनाऽसंमवात्‌। सम्बन्ध 
पंशरोऽपि अनेनैव प्रस्थाख्परतिः; चन्दरदिश्वभ्चुसदिना सम्बन्धाऽभावत्‌ तस्याप्रप्यकरारिखत्‌ ; 
तद्राप्यकरि्च्वमि प्रसाधयिष्यामः। अथ ज्ञानजनकत्वं मावकषच्देनाभिधीयते; तहि गमाः 
मेधयोरपि प्रभाणलभसङ्गः तलननकरलाऽविरोपात्‌ ; तथाच प्रतीतिसिद्वेदैषवस्याविोपः स्यात्‌ । 
ने च तज्जनकत्वाऽचिरोपेऽपि खेच्यावशात्‌ कचिदेव प्रमात्रादिव्यवस्था युक्ता; सर्वस्य सेषएटतत्ल- 
सिद्धिभरलङ्गात्‌ इच्छाया; सर्वत्र निशङ्ुशत्ात्‌ । 


1 क --~~ ~~~ ~ ~ ~~ ---~ ~ - ~-~-~ = ~~~ ~ 


१ ८८ एवं न्च साकत्यटश्चणधर्म्य जनमे व्यप्रताः कर््रीद्यः तस्मिन्‌ कृत्वेन मरतीयन्ते, स च प्रमि- 
तिटक्षगे फले करणत्वेन"? स्या० रल्ा° प° ६८ । २ तस्यां व०, ज०। ३ सामग्री । करणत्व 


रक्षणम्‌ । ५ कारणताम्‌ च०, ज । ६ एकरूप च, ज० । ७ कारकरणम्‌ । ८ ^ यतः तेपां स 
धर्मः रिं नित्यः, मथाऽनित्यः १०" स्या० रनर प° ६८ ! ९ ^ सामम्याश्वैकतात्‌ अतिरिक्तसाधं- 


कन्तिरालुपलम्भात्‌ किमवेक्षमस्या अतिशयं ब्रूमः 1  न्यायमं° प्र १३ । १० “ तव्' इह सत्ता, स्वह- 
पमात्रमू › सथुदायः, सम्बन्धः, त्तानजनकत्वं वा ग्याक्रिमरेत पक्षान्तराऽभावात्‌"'" " स्या° र्ना धू* ६४ 
१ १--घौयते जा०, मां 1 १२ मीलन-भा०, व०, ज० { १३ प्रमातृधरमेयन्यवस्था । 
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छधीयखयालकारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ १ प्रदयक्च॑परि° 


किच्च, आसमादयो मावा; नित्यैकरपास्तजननस्वभावाः सन्तः जनयन्ति, अतन्ननस्व- 
भावा वा { न ताबदवज्जननस्वभावाः ; सर्वस्मात्‌ सवेस्योयत्तिपरसङ्गात्‌ । अथ तञ्जननस- 
सावा; किन्न सवेदा ते तजनयन्ति नित्यौ नां सर्वदा तजननस्वभावानां तेषां सद्‌ा सत्त्वात्‌ 
एकममाणोसत्तिसमये सश्रतदुखायप्रमाणोयत्तिभसङ्गश्च । यदा हि यजञनकमस्ति तत्‌ तदो- 
सत्तिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा तकालाभिमतं प्रमाणम्‌; अस्ति च पर्वोत्तरकारभाविनां निखिल- 
भ्रमाणानां तदा नित्याभिमतमात्मादिकौरणमिति । तत्सद्धावेऽ्येषामनुखत्तौ न कदाचिद्प्यत- 
स्तदुसत्तिः इप्यखिङं जगत्‌ प्रमाणविकरमापेर्ते । तरकरणसमरं सत्यप्यात्मादिकारणेऽ 
अवतां खयमेव पश्वाद्ववतां त्ा्य॑ता च कथमेपाुपपद्यते १ यंद्‌ यस्मिन्‌ समर्थ सत्यपि 
नोसयते स्वयमेव पश्चायथाकाटयुसद्यते न तत्‌ तत्ा्म्‌ यथा सत्यपि म्भकारेऽनुसदयमानः 
पटः, नोयते च आत्मादौ तत्तरणसम्े सत्यप्यखिपरमाणानीति । र्यत यदा यथा यत्‌ 
प्रमाणयुसित्युः तत्र तदा तथा आत्मादेस्तत्करणसमर्थतवान्तेकदा सकलठ्पमाणोसचिः; इत्यप्य- 
समीक्षिताभिधानम्‌ ; स्भावभूतसामभ्य॑मेदमन्तरेण कार्यस्य काडादिभेदाचुपपचेः । यस्य 
लमावभूतसामण्यभेदो नास्ति नासी काठादिभिन्नका्यकारी यथा निरंशः सौगतपरिकसितः 
क्षणः, नास्ति च स्रभावभूतसामथ्यभेदो नित्यैकस्वभावाभिमतस्यात्मदेरिति । स्वभावभूतसा- 
मथ्योमेदेऽपि कायभेदाभ्युपगमे च पार्थिवपरमाण्वादिकारणमेद्परिकस्पनं व्यर्थम्‌, एकमेव 


= ८०००५०५ 
६०.८८ 


कायभेदीऽसंभवे शक्तिभेदोऽप्यस्तु, तं्मन्तरेणापि तदसंभवात्‌ । 

किच्च, सेकंठेभ्यः साकल्यं भिन्नम्‌, अभिन्नं वा स्यात्‌ { भिैरचेत्‌; किमिति प्रथन 
घटादिवन्तोपठभ्यते † किच्च; भिन्नं सत्‌ तत्त सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं बा १ असम्बद्धं 
चेत्‌; कथं तद्धमंः १ यदू यत्र न सम्बद्धयते न तत्‌ तद्धमः यथा सदयेऽसम्बद्धो बिन्ध्यो न 
तद्धमेः, कारकेष्वसम्बद्ध्च तरपाकल्यमिति । सम्बद्धन्चेत्‌" फ समवायेन, संयोगेन, बिरोप- 
णमावेन वा † न तावत्समवायेन; अध्याऽसिद्धे, तदसिद्धिश्च षद्पद्‌(येपरीक्षायां निराकरिष्य- 
माणत्रा्िद्धा । नापि संयोगेन; अस्य गुणलेन द्र्येष्वेव संभवात्‌, साकल्यस्य चाऽद्रन्यलवात्‌। 





१ “नित्यानां तजननस्वभावत्वे सव॑दा तदुतपत्तिपरसक्तिः,"* › अमेयक प° ३ उ० । सन्मति° 
री° ए ४७३1 २ समन्तादुखाय-ज ° । ३~करणमिति आ० । ए-द्ते भा० । ५ यच्च व, 
ज° \ ६ “यदा यत्र यथा यद्धवति"" "यथा च कारणजातिभेदमन्तरेण शरार्यभेदो नोपपयते तथा तच्छक्ति- 
भेद्मन्तरेणापिं 1” भमेयक्र ° ३1 सन्मति टी° प° ४७३ । ७ परब्रह्य~मां ° ¡ ८-मेदसं. 
भवे व°, ज° । ९-भवे कारणजातिभेदाभ्युपगमे शक्ति- आ० । १० कारण्तिभेदमन्तरेणापि । 
११ फायभेदाऽसंमवात्‌ । १२ “तयापि खक्ठेभ्यः किमेतदूमिनममिन्नं वा... । स्या० रला० प्रु० ७० । 
१३ “नद समग्रभ्यः सामग्री भिन्ना चेत्‌. कथन्ञोपलमभ्यते । ” न्यायमं० परू 
ज* । १५त्‌ कथं स~मां° । 





१४। १४-भ्येत ब 


रघो १३] कारकसाकल्यवादः | ३९ 
नापि विशेषणभावेन; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्ध वस्तुनि विरोषणमावस्यैनासंभवात्‌ । अतु वा केन- 
चितत्तत्रव सम्बद्धम्‌ ; तथापि युगपत्‌ सकरकारकेषु सम्बद्धयते, क्रमेण वा ¶ युग्चेत्‌; किमेकं 
सत, मनेक वा ! येकम्‌; सा्मान्यादिरूपताप्रसङ्गः, तदरपता च सामान्यादिदोषेणं दुष्ट 
त्वान्न श्रयसी । अथानेकम्‌ ; तर्हि यावन्ति कारक्राणि तावद्ध तेद्‌ भेत । अथ क्रमेण तर्हि सक- 
खकरारकधमंता साकल्यस्य न सयात्‌; यदैव हि तस्यैकेन सम्बन्धो, न तदैानयेनेति । अथी- ५ 
भिन्नं तत्‌ तेभ्यः; तर्हि तान्येव न साकल्यम्‌, तदा करणरूपतैन वाऽरोषकारकाणां स्यात्‌, सापि 
वान स्यात्‌ क्तैकमीपेश्चलत्त श्या, त 'योश्त्यमसंभवात्‌, तथा च कस्य प्रमाणता स्यात्‌ ¢ 

ततः कारकसाकल्यत्य स्वरूपेण विचायमाणस्यानुपपततेन भामाण्यम्‌ । यत्‌ स्वरूपेण विचा्यु- 
माणं नोपपद्यते न तत्‌ भमाणम्‌ यथा गगनेन्दीवरम, सरूपेण विचार्यमाणं नोपप्यते च पर- 
परिकस्मितं कारकसाकल्यमिति । उपपद्यतां वा तत्‌; तथापि न युख्यतः भमाणम्‌ › अज्ञानरूप- १० 
, स्यास्य उपचारादन्यत्र रामाण्याटुपपत्तेः । न च छिङ्ग-दाब्दादिना व्यभिचारः; तस्यापि ऽपचा- 
रादेव ्रामाण्याभ्युपगमात्‌ । 

किच्च, निर्विकस्पकमप्रमित्यपे्चया सन्निकर्षस्य कारकसाकल्यस्य वा प्रमाजनकत्रेन प्रामाण्यं 

स्यात्‌, सविकस्पकममित्यपक्षया वा १ तत्रायपकषोऽलुपपन्ः; संशयादिदेतुनिविकसपकदरशन- 
जनकस्यापि सननिंकपोदेः परामाण्यप्रसङ्गात । न च तस्यः तंननकलं नास्तीत्यभिधातव्यम्‌; १५ 
संशयादेः भयक्षाभासलामावपरसङ्गात्‌ । ितीयविकलपोप्युक्तः ; सविकल्पकममोस्तौ सननि- 
कपौदेनिरविंकस्पकज्ञानेन व्यवधानतः साधकतमलवानुपपत्तेः। यस्य यंदुसत्तौ अपरेण व्यवधानं 

न तस्य तदुतत्तौ साधकतमलरम्‌ यथा धिदिक्रियोसत्तौ कटारेण व्यवदितस्यायस्कारस्य, 
व्यवधाने निर्विकस्पकेन सविकर्पैकममोयत्तौ सननिकर्षादेरिति । अतोऽज्ञानंष्टपस्य सन्नि. 
कषोदेनं सुल्यतः कथमपि प्रामाण्यञुपपयते । २० 


१ “अस्तु वा केनचित्‌ सम्बन्धेन सम्बद्धं तत्‌ तेषु; तथापि युगपत्‌. सकलेषु सम्बद्धयते करमेण 
” स्मा० रलाृर ° ७१.। २ चित्ततरे-प०, ज । तत्‌-साकल्यम्‌, ततरैष-पारकेषु। 
` ३ “सम्बन्धेऽपि सकलकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धे अनेकदोषदुष्टसामान्यादिरूपतापत्तिः ।* भअमेयक० 
` ° ३ उ० । ४ “वहुत्वसंख्यातत्छथक्त्वसंयोगविभागसामान्यानाम्‌ अन्यतमस्वरूपापत्तिः तस्य । 
सन्मति टी° पर° ४७३ । ५ एकस्वभवेन स्वमावभेदेन च दत्तौ सामान्यत्वाऽनवस्थादयः । ६ श्रेयसे 
` भां० । ७ साक्ल्यम्‌ । ८ “अभेदे ठ सर्व॑कारकाणि करणीभूतान्येव इतिं करतुकर्मन्यवहारोच्छेदभसङ्गः 1 
 न्यायमं° ° १४। ९-ल्यं कृरण-ज०, भां । १० करणरूपतायाः । ११ कर्तृकर्मणो । 
“१२ संशयादौ । १३ सननिकषदः । १४ निर्विकत्पकजनकत्वं । १५ यदुपपत्तौ व०, ज०, आ०। 


१६-कोसत्तौ च०, न, भां । १७-न स्वरूप- भा । 


० 


ङवीयखयाठंकारे न्यायङ्सुद्चन्द् [ १ परतयक्वपरि° 


. श्लु ययपि सन्निक्रपस्यं कारकसाकल्यस्य वाऽज्ञानरूपस्य प्रामाण्य नोपपद्यते; तथापि न 
ज्ञानमेव प्रमाणं सिद्धयति, इन्द्रियवृत्तः अर्थप्रमितौ सोधकतमवतेन 


४ ^~ ^ ५ % 
इन्द्रयवृत्तिः प्रमाणम्‌ प्रामाण्योपपत्तेः । इन्द्रियोणां हि वृत्तिः विपयाकारपरिणतिः। न 


१० 


१५ 


इति सौख्यमतनिरसनम्‌- ॐ ल 
+. १ खलु तेषां प्रतिनियतश्ब्दाद्याकरारपरिणतिन्यतिरकेण प्रतिनियत- 


शब्दायाछोचनं धटते ! अतो विपयसम्पकोत्‌ प्रथममिन्द्रियाणां ताप्रप्यापत्तिः इन्दरियवत्तिः, 
तदनु विपयाकाररिणतेन्दरियवृ्याटम्बना मनोवृत्तिः । अथ कमस्मान्मनोवृत्तिः अक्षवृत्याङम्बना 
न शब्दायाटम्बना १ इति चेत्‌; अवदिटत्तितवात्‌, अन्यथा वा्न्दरियकस्पनानर्थक्यं स्यात्‌ # 
इत्यभिदधानः साङ्ख्योऽप्यतेनेव परत्यौख्यातः । | 
अचेतनस्नभावाया इन्दरियृततेर्युपचारादन्यतोऽर्यममितौ साधकतमलवालुपपत्तः। का 
चेयमिन्दव॑दृत्तिः-विपयं प्रति तेषां गमनम्‌, आभियं वा स्यात्‌, आकारधारिलं वा ! 
तव्राद्यपक्ताऽनुपपन्नः; विपयं प्रतीन्द्रियाणां गमनस्य इन्दरियाप्राप्यकारिलप्रक्रमे निराकरिष्यमाण- 
लवात्‌ । द्ितीयपक्षोऽप्ययुक्त; विपयं प्रत्यामियुख्यस्य प्रगुणतापरपर्यायस्य अर्थपरिच्छितौ साध- 
कतमज्ञानदेतुत्ाद्‌ उपचारत एव साधकतमत्वोपपत्तेः । विपयाकारधारित्वं पुनरिन्द्रियस्य अनु- 
पयन्तम्‌; भ्रतीत्तिविरोधात्‌ । न खं दपेणादिवत्‌ तदाकारथारितेन शरोत्रादीन्द्रियं प्रत्यक्षतः 
प्रतीयते तंदरत्तत्रं विप्रतिपच्यभावप्रसङ्गात्‌ । न दहि प्रत्यक्षप्रतिषन्नेऽ्थे कथिदवालिसो विप्रति- 


*---- ---~~-----~--~-~--~-----~---~------- - ~ ---- -~-- --- 


१ “ रूपादिपु पञ्रानामालेचनमात्रमिप्यते त्तिः 1> सांख्यका० २८ । “' बुद्धिरहद्कारो मनः च्च 
इत्येतानि चत्वारि युगपद्‌ रूपं परदयन्ति अयं स्थाणुः अयं पुर इति“" एवमेषां युगपचतु्यस्य त्ति 
क्मराश्च-एवं बुद्धवदद्धारमनथश्चपां कमरो वृत्तिदेश्य चक्षपं पदयति, मनः सङ्कल्पयति, भदद्धारोऽभि- 
मानयति इुद्धस्व्यवस्याति 1” माटरद्० ° 2७ 1 ““ इन्द्ियप्रणालिकिया चित्तस्य बाह्यवस्त्‌परागात्‌ 
तद्विषया खामान्यविशेात्मनोऽर्थस्य विदोपावधारणग्रधाना त्ति गरत्यक्षम्‌ 1 योगद्‌० व्याखमभा० 
पर २७ 1 ^ चैतन्यमेव बुद्धिदर्पणप्रतिविम्बितं बुद्ङत््या अ्ीक्रारया तदाकारतामापयमानं फलम्‌ 1» 
योगद्‌० तत्तवव° घ्र २९। “अत्रेयं प्रक्रिया-इन्दियथगालिकया अर्थसननिकर्येण लिङ्गज्ञानादिना वा 
यादौ बुद्धः अथीकरा धृत्तिः जायतते 1” सां ° प्र° भा० पर ४७ | ^ विपयैचित्तसंयोगाद्‌, बुद्धीन्धिय- 
प्रणचिच्ात्‌ 1 भ्रत्यक्षं साम्प्रतं नानं विदपस्यावधारख्म्‌ ॥ २३ ॥ ” योगकारिका । “अमाता चेतनः 
छद्धः अमां उत्तिरेव च । प्रमाऽरथौकारदृत्तौनां चेतने ग्रतिवेम्बनम्‌ ॥ ? योगवा० प्र० ३० । शुद्धि 
छल नगुण्याव्ररः, नंगुण्यन्र अचेत्तनम्‌ , इत्यचेतनं केवखप्‌ इन्दियप्रणाचिकया अशराक्ररिण परि- 
णमते"““ “^ तेन योऽदौ नीलाकारः परिणामो बुद्धैः ख ज्ञानलश्चणा वृत्तिः इत्युच्यत्ते । न्यायवा° ता० 
टी° ए २३३। २ ध्रव्रादिङत्तिः पत्यं यदि तैमिरिकादिषु 1 असङ्गः किमतदूटृत्तिः तद्िकारातु- 
कारिणी 1 न्वायवि० पर ३९३ 1 चिद्धिवि० टी प° ७१ पू । ^ प्रो्रादिदृत्तिरध्यक्षम्‌ इत्यप्येतेन 
चिन्तितम्‌ । तस्या विचार्यमाणाया विरोधश प्रमाणतः ॥ ३९॥ » तत्त्वाधश्चो° परू १८७ 1 तत्तवेप० पर । 
२-य प्रृत्तिः मां° ¡ £ ^“न दि स्फिकमुकृरदिक्मिव तदाश्ररथारितनन श्रवणादिकमिन्दियं अत्यक्षः 
प्रतीयते ”-स्या° रन्ना° धर० ५२1 ५ दपैणादिवत्‌ । ६ शरोच्रादां 1 । 


न 


रुघी० १।३ | ` इन्दरियधृ्तिवादः 


९ मुमा द $ ह 

प्यते । नाप्यतुमानतः; तद्विनासाविनो लिद्गस्याऽसंभवात्‌ । न च प्रतिनियतार्थप्रतिपत्तिरेव 
लिङ्गमिर्थमिधात्व्यम्‌ ; तस्याः सारूप्य॑मन्तरेणाप्युपपत्तेः । तथोर्वपत्तश्चास्याः विन्ञाननिराका- 
रतासिद्धयवसरे प्रसाधयिष्यते । 


अस्तु वा काचित्‌ तदवृत्तिः; तथा्य॑सौ तेभ्यो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ ¢ यद्यभिन्ना; 
श्रोत्रादिमात्रमेव सा, त्च सुपुप्रादावण्यस्तीति सप्त-भ्बुद्धयोरविशेपप्रसङ्गात्‌ तद्व्यवहाराभावः 
स्यात्‌ । अथ भिन्ना; किमसौ तत्र सम्बद्धा; असम्बद्धा वा † यदसम्बद्धा; कथं श्रोत्रादेरियं 
वृत्तिरिति व्यपदिश्येत † यद्‌ यत्राऽसम्बद्धं न तत्‌ तस्येति व्यपदिश्यते यथा सदो विन्ध्यः, 
असम्बद्धा च श्रोत्रादिना इत्तिरिति । अथ सम्बद्धा; किं समवायेन, संयोगेन, विशेषणभावेन 
वा १ न तावत्‌ समवायेन; अंस्याऽसिद्धस्वरूपतवात्‌ , तंदसिद्धस्वरूपता चाम निराकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ ( प्रसिद्धा )। तस्स्वरूपसिद्धौ वा नित्यव्यापिनोऽस्य श्रोत्रादेख तथाबिधस्य सद्धाम 
^° ्रतिनियतदेश्चा वृत्तिरभिव्यज्यंते ” [ ] इति दुर्घटम्‌ । नापि संयोगेन; तदुवृत्ते- 
रैन्यान्तरत्वालुपङ्गत्‌ , न हि द्रव्याऽदरन्ययोः संयोगो युक्तः; ॐस्थ गुणतरेन द्रव्याश्रयत्वात्‌ । 
तथा च इन्दरियधर्मताभ्युपगमो वततर्विरुद्ध यते । नापि विशेपणमावेन; सम्बन्धान्तरेणाऽसम्ब- 
द्वे सद्यनिन्ध्यादिवचस्यौऽसंभवात्‌ ¡ तस्माद्‌” इन्द्रियवृततेविचयैमाणायाः सत्त्वाऽसंभवात्‌ 
कथम्‌ भनिपयाकारपरिणतेन्द्ियवृत्याम्बना मनोचत्तिः › इति सुघटं स्यात्‌ १ इन्दरियदृतेर्विषया- 
फारपरिणतत्वालुपपत्तौ मनोव्रत्तेस्तदाटस्बनलालुपपत्तेः । ततो वाद्यार्थाङम्बनेवासौ " युक्ता । न 
चैवं यादयन्द्रियकसनानर्थक्यानुपङ्गः; मनसः'त॑रसापक्षस्येव 'जधप्रवत्तिप्रतीतेः,विज्ञानोयत्तौ तेषा 
 ?"मन्योन्यं सहकारिभावात्‌ । न खल वाहयनद्रियनिरपक्ठा मनसो विज्ञानोसत्तौ अदृततिः; अदष्- 
पूर्वेऽप्यय ततस्तद्धैवततिप्रसङ्गात्‌ । नापि मनोऽनपेक्षा वाध्चन्द्रियाणाम्‌'; अन्यत्र गतचित्तस्या- 
प्यतो' विज्ञानोयत्ति प्रसङ्गादिति । 


नु सनिकर्षकारकसाकव्येन्द्रि््तीनाम्‌ ठक्तरोषदुष्टत्वान्माभूत्‌ प्रामाण्यम्‌ › ` ज्ाट्व्या- 





१ विपय।कारधारित्वमन्तरेण । २ सारूप्यमन्तरेणापि ग्रतिनियताथैग्रतिपत्तिः 1 ३ “नं च इन्तरियेभ्यो- 
वरतिन्य॑तिरिकाऽन्यतिस्का वा घटते.“ “| परमेयक° ध्र ¢ पू०, स्या० रला प्रु" ५३।  शोत्रादे- 
रिन्द्रियस्य धृतिः आ० ! ५ अस्य सि~-मां = । ६।तद्पि सि-भां ° । ७ अमेयक° ध्र ६ प° । 
८ संयोगस्य । ९ विदोपणभावस्य । १० “ तस्मादित्थम्‌ इन्दियकृरततर्विचाय॑माणायाः सत्त्वाऽसंभवात्‌ कथं 
विपयाकारपरिपतेनद्रयगरस्यालम्बना मनोदत्तिः इति घटं स्यात्‌ ° स्या० रला° प्र० ७३1 ११ मनोत्तिः । 
१२ वादयन्दरियक्पिक्चस्यैव । १३ विरथं । १४ इन्दरियमनसाम्‌ । १५-न्योन्य सह्‌-आ० 1 १६ 
मनसः । १७ विज्ञान । १८ ' विज्ञानोत्पत्तौ अत्तिः इत्यन्वयः । १९ वाहयन्दियात्‌ । २० “ज्ञानं हि 
नाम क्ियात्मकम्‌, करिया च फलानुमेया, ज्ञतृभ्यापारमन्तरेण फलाऽनिंष्पत्तेः । ° न्यायसं* एु° १७ । 


४: 


४१ 


१० 


२० 


४२. टथीयद्वयाखंकार न्यायङ्कमुदचन्दर [ १ प्रतयक्षपरि° 


पारस्य तु भविष्यति; तमन्तरेण अर्थमरकाशताख्यफलाऽनिष्यत्ेः । 

न हि व्यापारमन्तरेण कार्यस्योसत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । कौरकस्य 

कारकत्वमपि क्रियावेदावदादेव उपपद्यते, ' करोतीति कारकम्‌? 
इति व्युखकचचेः, इतरथा हि तद्‌ वस्तुमात्रं स्यान्न कारकम्‌, ^“ किवी द्रव्यं कारकम्‌ [ 

५ ] इत्यभिधानात्‌ । न च रवनमात्रं फला्थिभिरपादीयते; अभिग्रेप्रयोजनप्रसाधकस्यैव 
तैरपादानात्‌ । ठतो यथा कारकाणि तन्दुल-सङिङा-ऽनल-स्थास्यादीनि सिद्धस्वभावानि असि- 
द्रस्वभावपाकरक्षणधालर्थं साधयितुं संछव्यन्ते, संदृष्टानि च क्रियाश्चसाद्यन्ति, तथा 
आलेन्द्ियमनोऽ्भसम्परयोगे सति ज्ञोतुर््यापायोऽग्राकथ्यहेतुरुपजायते अतोऽसौ प्रमाणम्‌ , अर्थ- 
भराकश्यक्षणे फटे साधकतमत्ात्‌, यदुनः प्रमाणं न भवति न तत्‌ तत्र साधकतमम्‌. यथा 

१० सन्निकपदि, साधकतमश्च तस्लक्षणे फटे ज्ञाठ्न्यापार इति । 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्तम्‌-श्ञारन्यापारस्य प्रामाण्यं भविष्यति” इत्यादि; तद्समी 
प्चेतनसरूपरय ञातवयाप- चनम्‌ यतोऽस्य प्रसिद्धसत्ताकस्य प्रामाण्यं प्रार्थयेत, अप्रसिद्धसचा- 
कस्य वा ¢ न तावद्प्रसिद्धसचाकस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ , अचुमानविरो- 
धाुपङ्गाच। तथादि-यदप्रसिद्धसच्चाकं न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गगनेन्दी- 
१५ चरम्‌, अग्रसिद्ठसत्ताकश्च प्रभाकरमतालुसारिभिरभिग्रेतो ज्ञाच्व्यापार इति । अथ प्रसिद्ध- 
ाक्स्यास्य प्रामाण्यं प्रार््येत, ननु ऊतोऽस्य प्रसिद्धा सत्ता-खप्रक्रियोपवणेनमात्रात्‌ , 
परमाणवो वा १ प्रथमपततेसन्निकपौदेरपि तथा पसिद्धसत्ताकस्य प्रामाण्यग्रसङ्गात्‌ कतोऽप्रतिपकषा 
भवसक्षसिद्धिः स्यात. १ ्रमाणतोऽपि-र्यक्षात., अनुमानाद्वा तत्सिद्धिः स्यात. १ यदि 


क्ातुव्यापारप्रामाए्यवादि 
्रामाकरस्य पूपत्तः- 


रस्य प्रामाए्यनिरास- 





१ “क्रियाविदावाच कारकं कारकं भवति, अपरथा हि तदू वस्तुस्वरूपमाघ्रमेव स्यात्‌ न कारकम्‌ । 
ततश्च न फलार्थिभिः उपादीयेतेति व्यवहारविग्रोपः । ” न्यायमं ° प्र° १७! “न द्रन्यमात्रं कारकं न 
करियामात्रम्‌ । किं तिं १ क्रियासाधनं क्रियाविदोपयुक्तं कारकम्‌ 1  न्यायभा० प° १०६ । र्-यानि- 
रिष्टं मां° । “चत्वारो दयर्थनया हते ° इति कारिऋाविदरतौ । ३ वस्तुमात्रम्‌ । £ “तस्माद्‌ यथाहि कार- 
काणि तण्डुटसटिलाऽनलस्थाल्यादीनि सिद्धस्वभावानि साध्यं धालतवर्थमेकं पाकलक्षणमुररीकृत्य संख्ज्यन्ते, 
सखष्टानि।च क्रियासुत्पादयन्ति, तथा आतमन्दरियमनोऽथसनिकये सति ज्ञानाख्यो व्यापार उपजायते 1 
न्यायमं” प्रु १७ । ५ “तेन जन्मैव वियग बुदेव्यीपार इष्यते । तदेव च प्रमाखपं तद्वती करणव 
धौः ॥ ५६ ॥ जन्मैव अस्य क्रिया" ˆ“ "तदैव च अर्थप्रकादानफलविरोपात्‌ प्रमा तद्योगाद्‌ धीः करणम्‌ । 
चराच्दात्‌ प्रमाणवोच्यते 1” मीमां सा्छो° घ्रु° १५१ । “अथवा ज्ञानक्रियादवारको यः कर्तुभूतस्य आत्मनः 
कर्मभूतस्य च अर्थस्य परस्परं सम्बन्धो व्याप्तृव्याप्यत्वलक्षणः स मानसग्रत्यक्नावगतो विन्नानं कल्पयति । 
दान्रदी° प्र २०२ । & ततोऽसौ भां० । ७ स्वप्रक्रियोपवणैनमाचरात्‌ । € “तद्धि भरत्यक्षमनुमान- 
मन्या १ यदि प्रत्यन्तं तकि स्वसंत्रेद॒नं बा्ेन्दियजं सनःप्रमयं वा१ ?"*"प्रमेयक० प्रू ६ पू०। 
सन्मनि० ठी पर०२०। 





री १३1 ्षाच्व्यापारवादः 


वयकषात्‌ ¦ तत्किम्‌ इन्दरियार्थसंयोरगजात्‌ , आस्ममनःसन्निकर््रभवात्‌ , स्वसंवेदनाद्वा १ तत्रा 
यविकृह्पोऽयुक्तः; चश्चुरादीन्दरियाणां खसम्बद्धः अ्रहणयेोम्ये चा ज्ञानजनकलाभ्युपगमात्‌ । न 
च ज्ञादरव्यापारेण सह तेषां सम्बन्धः संभवति; प्रतिनियत रूपादिभिरेनैपां सम्बन्धसंभवात्‌, 
अस्यन्तपरोक्षतया तस्यं बरहणायोग्यलाचच । अस्तु वा तस्य तैः सम्बन्धः, प्रदणयोग्यता च; 
तथाप्यसौ च्ुरादिसहायः स्वविपयविज्ञान्ुयादयन्‌ अपर्ञादव्यापारसदङकत उसाद्यति; 
असहङृतो वा ¢ प्रथमपक्ते, अनवस्थौ-तदुव्यापारस्यापि अपरतद्व्यापारसापेश्षस्य स्वविपय- 
विज्ञानोसादकलप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्षस्नुपपन्नः; अपरर्तद्ग्यापाराऽसदकृतस्या्यं कर्मभूतस्य 
स्वविपयविज्ञानजनकलानुपपचचेः । तथाहि-ज्ञादृन्यापारः खविषयं विज्ञानमपरज्ञात्न्यापा- 
रसदछरत एवोत्यादयति, कम॑तया खविपयविज्ञानोसादकलवात्‌, घटादिवत्‌ । तथीभूतस्याप्यस्य 
'तेदसदकृतस्य वजनकसे घटादेरपि 'तंननिरपेक्षस्यैव स्वविपयनिज्ञानजनकलप्रसङ्गाद्‌ अलं क्ञाद- 
व्यापारपरिकल्पनया । एतेन द्ितीयपक्षोप्यपास्तः; प्रत्तिपादितदोपाणां तत्राप्यनुपङ्गाऽविरे- 
पात्‌। न च प्रहणाऽयोग्ये वक्तुनि आस्ममनःसनिक्रषप्रभवं भ्तयक्षं प्रवर्भितुसुः्सहते, तथोम्य 
एव युखादावस्य प्रवृत्तिमरतीतेः । भवस्कलपितयोः नित्यनिरंशस्वभावयोः व्यापकाऽणुरूपयोः 
आरममनसोः पमाणतोऽपरसिद्धेशच । तदप्रसिद्धिश्च पदृपदाथपरीक्षायां आत्म-मनेोदरन्यपरी- 
्षावसरे प्रपच्चतः प्रतिपादयिष्यरामः। नापि स्वसंवेदनात्तत्सिद्धिः; अनभ्युपगमात्‌, अत्यन्त- 
परोक्ते तस्मिन्‌ स्संबेदनविरोधाच । तन्न प्रस्यक्चाज्जञादृव्यापारसिद्धिः । 
नाप्युमानात्‌ ; ““ ज्ञाततस्वन्धसयैकदे्दश्चनादतातिकृेऽये वुिः ४ [ भावरा 
९।१।५ ए ३६ ] इत्येवं रूपल्वात्तस्य । "संम्बन्धप्रतिपर्तिश्च प्रस्यक्षतः, अनुमानाद्भा स्यात्‌ १ न 
तावत्मरयक्षतः ; ज्ञाटढ्प्रापारस्य अत्यन्तपरोक्षतयभ्युपगमे अर्थप्राकस्यलक्षणहेतोः तत्सम्बद्ध- 
त्वेन प्रवयक्षतः परतिपत्तर पत्तः, उभयस्वरूपग्रहणे हि । इदमनेन सम्बद्धम्‌ ' इति सम्बन्ध 
भ्रतीति््ता अग्निधूमवत्‌ । नाप्यलुमानात्‌ ; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ -तदपि ह्यकमानं नि्धित- 
प्रतिवन्धाद्धेतोरसदते तसतिधन्धनिश्वयश्च अलमानान्तरादिति । प्रथमाुमानात्तनिन्ये च 
इतरेतराश्रयः । एतेन अर्थापर्तितोऽपि ज्ञषव्यापारसिद्धि: द्युक्ता ; केदुत्थापकस्याप्ययेस्य 
साध्यसम्बन्धसिद्धावेव गमकलोपपततेः, नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ › तत्सिद्धौ चोक्तदोषालुपङ्गः। 
 (्-कधातक्ि्‌ भां० । २्-संप्रयोगात्‌ आ० ! इ३-द्ध ्रत्यक्षम्रहण-ब० 1 ४ इन्दियाणाम्‌ । ५ 
ज्ाठृव्यापारस्य । ६ ज्ञतृव्यापारः 1 ७ “अथ कारफनिवेत्यौ क्रिया, साऽपीदानी कायत्वात्‌ सन्यापारः 
कारकका्य। भवेद्‌ इत्यनवस्था । ” न्यायमं ° धर १८ । ८ -अपरलाचृन्यापार । ९ चाृन्वापारस्य । 
१० ऋरमृतया स्वविपयविन्ञानोरपादकस्य । ११ शावन्यापाराऽसहृतस्य । ९२ ्ञठृन्यापारनिरपे्स्यैव । 
१३ “अनुमानं ज्ातसम्बन्धस्मैकदेशदशेनाद्‌ एकदेशान्तरेऽसभिकरेऽये बुद्धिः ! ” शावरभा* ए ३९ । 
१४ “स च सम्बन्धः फिमन्वयनिशवयद्वरेण प्रतीयते, च्य॒तिरेकनिश्चयद्वारेण वा १ स किं प्रत्यक्षेण, 
शदुमानेन वा तन्निश्चयः १५ प्रमेयक० प्र ६ उ० सन्मति° टी९ प्र० २७1 १५. अथपत्युत्थापप्‌ । . 
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छथीयस्यारंकारे न्याय चन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि° 


किव, असौ ज्ञदृन्यापारः कारकजन्यः, तदृजन्यो वा ¶ न वावत्तदजन्यः ; तथादि- 
्गादृव्यापारो न कारकाऽजन्यः, व्यापारात्‌ , पाचकादिव्यापारत्‌ । किश्च, असौ तदन्यः 
सन्‌ भावरपः, अभावस्पो वा स्यात्‌ १ अभावरूपत्रे अर्थभरकारानलक्षणफटजनकतविरोः । 
अविरोधे वा फलार्थिनः कारकान्वेपणमफटमेव स्यात्‌ › विन्धमद्रिटर च्च स्यात्‌ कारणाऽभावा- 
देवाऽखिल्पराणिनामभिमतसिद्धेः । अथ भावरूपः; तत्रापि किमसौ नित्यः, अनित्यो वा 
निर्य सर्वस्य सर्वपदार्थग्रतिपत्तिप्रसद्गात्‌ परदीपादिकारकान्वेपणवेयर््यम्‌ , अन्ध-सुप्रादिन्य- 
वहारोच्येदालषङगन्र स्मात्‌ । अथाऽनित्यः; तदयुतम्‌ ; भावसरभावस्य जजन्यातमनोऽ्स ज- 
नित्यलविरोधात्‌। यो भावस्वमाबोऽजन्वार्थो नाऽसौ अनित्यः चथाऽऽकारादिः, तथामूत- 
श्रायं ज्ञाद्ग्यापार्‌ इति । अस्तु वा अनित्यः; तथाप्यसौ-काटन्तरस्थावी क्षणिको वा } प्रध- 
सपत्ते “क्षणिक हि सा न क्रालान्तरमवातिषटते” [ ] इति वचो विरद्ध॑चते । 
द्रितीयपक्ते तु क्षणादृध्वैम्‌ अर्थप्रतिमासाभावग्रसङ्गादू अन्धमूकरं जगत्स्यात्‌ । प्रतिक्षणमपरापर- 
व्यापारोपगमे तु तद्वध्यः सुभ्रा्यभावदोपालुपङ्गः, कारकाऽजन्यस्यास्य देशकाछ्स्वभावप्रतिनि- 
यमाऽयोगात्‌ । 

अथ कारकजन्योऽसौ, अस्तेतत्‌ ; तथापि क्रियारूपः, अक्रियारूपो वा स्यात्‌ ¢ यदि 
क्रियारूपः; तदासौ क्रिया परिखन्दस्वमाव्रः, अपरि्यन्दस्वमावा वा स्यात्‌ ¢ तत्रा्यविकस्पो- 
ऽपेदालः; व्यापक्लेनाऽऽसमनः तथीभुतक्रियाश्रयलातुपपत्तेः । यद्‌ व्यापकं न तत्‌ परिस्पन्द्‌- 
स्वमावक्रियाश्रवः यथा आकारादिः, ज्यापक्रधय भवन्मते अप्मिति । यदि वा, परिखन्द्‌- 
सभावा क्रियौ ज्यापकद्रभ्यदृत्तिनं भवति यथा ध्वजादिक्रिया, परिस्पन्दसभावा च ज्ाच्व्या- 
पारकरक्षणा क्रियेत्ति। तथा च तद्व्यापारस्य ज्ञातुरन्यत्राधितप्रसङ्कात कथं ज्ञादव्यापार- 
स्मता प्रमाणता वा स्यात्‌ १ ध्वजाद्याध्रितस्योच्ेपणादिग्यापारस्यापि र्तल्रसक्तेः। द्वितीय- 
विकल्पेऽपि अपरिखन्द्‌ः-परिखन्दाभावः, वस्तन्तरं वा † यदि परिस्पन्दाभावः; तदाऽस्य 
जनक्त्नालुपपत्तिः अमावस्य कारयकारित्रविरोधात्‌, यथा चाऽस्य त्कारित्वं विरुदध.थते तथा 
अभावपरीक्षाप्स्तावें सप्रपच्चं प्रपच्चयिप्यते । वस्तरन्तरमपि करं चिद्रपम्‌, अर्चिद्रपं वा? 

चिद्रूपमपि-किं धर्मी, धर्मो वा ! यदि धर्मी; तदास्तौ अमाणं न स्याद्‌ आत्मवत । धर्मोऽपि 











१ “क्रियाम ज्ञातृन्यापारः छरकंजन्योऽजन्यो वा १२2 यरनेयक्र° पर ७ प०, चन्मति० टौ प° 
५ ॥ २ ज्ञाततया च०, ज> । २ सद्‌ भावद्-अ०, व ०, ज 1 “य॒द्यजन्यः तदाऽसौ यभाव- 
ठ्पः मवरह्पो वा १” परनेचक० एर ७ पृ०, खन्मति० दी° घ्र० २५1 ^ तत्र यदि नित्या; तरि 
सर्वदा वस्तुनः क्रिवायोगात्‌ फटनि्पत्तिपरसङ्गः 1» न्यायमं ° प्र" १८५ चावरभा्ये तु (प° ३२) . 
“क्षणिका हि चा न बुद्वन्तरकाट्मवेस्यास्वते ” इति 1 -यरमेचद्ध० परु° ७ पृ०, सन्मति टी° परण 
५० स्वा रला ° १६२- इत्येतेगु न चिर्रलमवतिषते ° इति पाठः । ६ परिस्पन्दस्वमात्र । 
७ क्रिया सा न्यापक्र-मा<, ज, मां † ८ जातरव्यापारता । ९ जडंवा 


च०; जण; शर | 


ख्घी° १।३ 1 ज्ञाद्व्यापारबादेः 


किमारमनो मिन्नः, अभिन्नो वा १ यद्यभिननः; तदा “भलनैवं › इति प्रमाणतानुपपत्तिः। भेदे 
त॒ असम्बन्धात्‌ तस्येति व्यपदेदयालुपपत्तिः । तत्करायतवात्‌ “तस्य ति व्यपदेशे, तस्य 
तत्कारिषवं किं व्यापारान्तरेण, अन्यथा वा ! यदि व्यापारान्तरेण अनवस्था । अथ अन्यया; 
तन्न; निर्व्यापारस्य कार्य॑कारिलाभ्युपगमे भ्यापारकल्यनानथंक्यमसङ्गात्‌ । अँचिदरूपमपि 
वस्वन्तरम्‌-धर्मी, धमो घा स्यात्‌ १ यदि धर्मी; छोष्ठवन्न प्रमाणं स्यात्‌ । अथ धर्मः; कस्य १ 
जआप्मिनः, अन्यस्य वा १ यदन्यस्य; न प्रमाणम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ आतमनः; तन्न; अज- 
स्यास्य जडधंम॑लवितेधात्‌। तन्न क्रियारूपो व्यापारो घटते। अक्रियीरूपोऽप्यसौ किं 
वोधरूपः, अवोधरूपो वा † वोधरूमत्वे अत्यन्तपरोक्षस्रविरोधः, तथौमूतस्य वोधरूपतानुप- 
पत्तः, तदनुपपक्तिश्च स्वसंवेदनसिद्धी प्रसाधयिष्यते ! अवोधरूपले तु प्रमाणलानुपपत्तिः घटा- 
दिवत्‌, चिद्ूपस्यास्मनो अचिद्रूपन्यापारविरोर्धीश्च । ततो ज्ञाटृव्यापारस्य उक्तन्यायेन विचार्य- 
माणस्यादुपपत्तेः कथं प्रामाण्यं स्यात्‌ १ । 

यदप्युक्तम्‌ - कारकस्य कारकस्वमपि क्रियावेशवशादेव' इत्यादि ; तत्सत्यमेव; न" हि परिस - 
न्दासकं परिदर्यमानं कारकव्यापारमपहुमद प्रतिकारकं विचित्रस्य व््राङादिव्यापारस्य प्रस्य- 
क्षतः प्रतीतेः, अतीन्दरियस्यैव व्यापारस्य भवक्रल्पितस्याऽपहवात्‌, तस्योक्तप्रकारेण छतथिदपि 
प्रभाणाद्प्रतीतेः । न च नित्यैकरूपस्याऽपरिणाभिनो ज्ञातुरन्यस्य वा व्यापारदिकार्यकारिलं 
घटते । एतच ^“ अक्रिया न युज्येत निव्यन्नृणिकपक्तयोः * इत्यत्र पपच्वतः प्रति. 
पाद्यिभ्यते। ततः “प्रमाणं ज्ञादव्यापारोऽथप्राकस्यक्षणे फले" साधकतमल्वात्‌' इत्यादि, 
वन्ध्यासुतसौमाम्यव्यावर्मनप्रख्यतां प्रतिपद्यते, इल्युपरभ्यते । तदेवम्‌-अज्ञानात्मनः सनिकपादे- 
विंचार्यमाणस्यालुपपत्तः, उपपत्तौ वा अर्थप्रमितौ युख्यतः साधकरतमलादुपपत्तितः प्रामाण्यस्यापि 
युख्यतोऽ्ुप्ष्तेः, 'तंसमितौ अख्यत: साधकतमक्ञानलक्षणप्रमाणोत्यदकलादू उपचारादेवं ' 
अत्रास्य प्रामाण्यं” कषादषतैः अतिपत्तव्यम्‌ । इति युक्छुक्तम्‌-'सनिकषदिरतानस्य मरामा- 
शएयमघुपपन्म्‌ अर्थान्तर” इति । 

नलु मवतु ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ । तत्तु दिविधम्‌-निविक्मकम्‌ , सविकर्पकन्वेति । तत्र 








१-लैव म्रमा-अआ० । २ व्यापारमन्तरेण। ३ जडमपि व, ज०, भां० । ¢ आत्मनः । ५ 
जडः धर्मो यस्य ! ६ “अकरियात्मको हि व्यापारो बोधरूपौऽबोधरूपौ वा । "2" *" ममेयक्र° पर ५७ उ०, 
खन्मति० य° प्र० २५ | ७ अत्यन्तपरोक्षस्य ] ८-रोधग्च व०, ज०, भां० । ९ ए ४२ प॑० २। 
१० “न हि बयं परिस्पन्दात्मकं परिदर्यमानं व्यापारमपदनुमदे, अरतिकारकं विचित्रस्य ज्वलनदेज्यौ पारस्य 
अत्यक्षमुपलम्भात्‌ , अतोन्धियस्त॒ व्यापारो नास्ति इति ब्रूमहे 1२ न्यायमं ° ए १८ । ११ रघी° ममाणप्र° 
कारि० ८। १२ पएरे इत्या~अ1०, ब०, ज० । १२-पत्तिः अ।०, भां० । १४ अर्थप्रमितौ । १५ 
देवं तन्नास्य ब, ज०,-देव तत्राप्यस्य भां ° । १६-ण्यं परीक्षादक्षैः भां | 


४५ 


१० 


४६ छवीयस्लयाठंकारे न्यायम चन्द्र [ १ प्रत्यक्चपरि० 


र्क्चरूपं ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ , अनुमानरूपं तु सविकल्पकम्‌ । तत्र 


नि्विकल्पकमतयच्स्य परमाः रसय र्णम्‌ “श्रत्व कल्यनापोढमम्रान्तम्‌” [न्यायति° ध ९१] 


खयमिति वैद्धस्य पूर्वप्ः- २ 
इति। ^“ अभिलापवती अरतीतिःक्त्यना ” | न्यायवि° प १३ | 
ततोऽयोढम्‌ । न दि अत्यतेऽभिकापसंख्टा्थमदणं संभवति, तद्विषये सङ्केत-व्यवहारकालाऽ 
५ नलुयायिनि शब्दसननिेशाऽसंभवात्‌ । यः सङ्केतन्यवहारकाटानतुयायी न तत्र व्यवहारिभिः 
दाव्दो निवेश्यते यथा उत्पन्नमात्रमध्वं सिनि कचिदर्थे, नान्वेति च नियतदेशकाटाकारं स्र 
टक्षणं देशान्तरादाविति । अतः कथं तरदविरिष्टाथप्रहणं प्रत्यक्ञेण यतः सविकस्यकं तरस्यात्‌ { 
यो यत्र शब्दो न निवेशितो न तद्धिशिष्टस्य तस्य महणं यथा अनिवेरिताऽधराब्द्स्य 
गोद्रव्यस्य नाऽश्याब्दविरिष्टस्य प्रणम्‌, अनिवेरितश्च स्वलक्षणे कश्चिदपि शव्द इति । 
१० किच्च, अतीतादयर्थं स्ववाचकसंसर्गेण विकल्पयतः पुरोवर्तिनि रूपादौ यदोसयते ज्ञानं 
तस्य कथं सविकत्पकता वर्त॑मानार्थनामसंसगंस्य तदाऽलुपरब्धेः ¢ अरे चं शब्दानामसं भवात्‌ 
तत्तादास्याभावाच् कथमथप्रभवे ज्ञानेऽजनकस्य शब्दस्य आकारससगः { यद्‌ यस्याऽजनक 
१ “प्रत्यकं कल्पनापोढम्‌, यज्जञानमये रूपादौ नामजात्यादिकलत्पनारदितम्‌ ("° न्यायप्रवेश्च प° ७ । 
“मरत्यद्तं कल्पनापोढं नामजात्यायसंयुतम्‌ ॥ ३ ॥” प्रमाणसख० पर ८ । “^प्रत्यद्तं कस्पनापोढ- 
सध्रान्तमभिलापिनी । अरतीतिः कल्पना कट्धपिहेठुत्वायात्मिका न तु ॥ १२१४ ॥>> तत्त्वसं° प्र° ३६६। 
“केचित्तु स्वयूध्या एव अग्रान्तग्रहणं नेच्छन्ति, भ्ान्तस्यापि पौततशद्खादित्तानस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ ; तथा 
दि-न तदनुमानम्‌ असिङ्गजत्वात्‌, म्रमाण् अविसंवादित्वात्‌ । अतएव आचार्॑दिद्नागेन लक्षणे न 
कृतमघ्रान्तग्रहणम्‌ 12 तत्त्वसं ° पं प° ३९४ । २ “अथ कल्पना च कीट १ चेदाह-नामजात्यादि- 
योजना । यच्च्छागब्देणु नाश्ना विरिषटोऽथं उच्यते डित्थ इति । जातिशब्देन जात्या मोरयम्‌ इति 
युणराब्देणु गुणन छठ इति । क्रियाश्ब्देणु क्रियया पाचक इति । द्रन्यशब्देषु द्रव्येण दण्डी वपाणी 
इति । ” परमाण टी° प° १२1 “वैभाषिकाः इन्धियविज्ञानं वितक॑विचारयैताखकसंरयुत्तं कत्पना- 
मिच्छन्ति। योगाचास्मतेन च तथागतज्ञानमद्वयं सुक्तवा सर्व ज्ञानं ग्राह्यमाहकत्वेन विकल्पितं कल्पना । जात्या- 
दिसंच्ट ठं मनान्ञान कल्पना इत्यन्ये कथयन्ति ।” न्यायविं० टठी° रि° प° २१। “कल्पनां हि जाति- 
्रव्वयुणक्रियापरिभापाक्घतो वागूबुद्धिविकस्पः । ” तत्त्ार्थरा० प्र° ३९! ३ अत्यक्षविषये स्वलक्षणे ! ४ 
“तत्र स्वलक्षणं तावन्न शव्दैः प्रतिपायते । सद्फतव्यवहाराप्तकालन्याप्तिवियोगतः ॥ ८७२ ॥ "» तत्व- 
सं° 1 “न च स्वलक्षणस्य सद्फरेतव्यवहाराप्तफारव्यापकरत्वमसिति, तस्माच तत्र समयः > तत्त्वसं ° प॑० 
४० २५५1 ५ “` व्यकतथात्मानं।ऽनुगन्त्येते न परस्परर्पतः। देशक्रलकियालिश्रतिमासादिभेदतः ॥ 
८७३ ॥ तस्मात्‌ खद्‌तदृध्ऽथा न्यवदारे न ददयते । ” तत्वं ° घर° २७५७ | ६ शब्दविशिष्ा्थ । 
७ गोशब्दूस्य भा० 1 ८ “न ह्ये शब्दाः घन्ति तदात्मानो या अव्युत्पचस्यापि अतीतिभसङ्गात्‌ 1 
त्वसच° ५० ० ५३१० न्यायवा° ता० टी° ° १३३ 1 “न ह्ये चाब्दाः सन्ति तदात्मानो वा येन 


तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने तेऽपि ्रतिभासेरननिति वचनात्‌ 1” न्यायप्रवेशब्र° १ 
सिदिवि° टी° पर ५५ ॐ० | । 


टी° १।३ 1 निर्विकट्पकरग्रलक्चवादः 


न तत्‌ तस्याकारमतुविधत्ते यथा रसादुलन्नं रसंजञानं नाऽजनकस्य ख्पादेः, नीलायथादिवो- 
स न्नञ्चेन््रियत्तर्नमिति । ततो यदेव क्तानमर्थसंसषं वाचकलेन प्रष्टं -परतिपथते तदैव 
सचिकस्यकम्‌, नान्यत्‌ । अत एव योगिन्नानमनेकदाष्दार्थप्रतिभासमपि योजनाऽभावान्न सवरि 
कट्यकम्‌, विरोपणविविषटा्थ्हणाभावान्च अविकतपकं पर्क्षमू । न खलु विशेपणविशवि्टता 
रत्यक्षेण ग्रहीतुं क्या, तुल्यकाटस्याऽ्थदययस्य तच प्रतिभासनात्‌ । न च सवरूपमाप्रेण प्रती- 
यमानयोः विगोपणविशेप्यमावः; अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः-यदु यदर्थसाक्षात्करणप्रृत्त( तं `क्ानं 
तत्‌ तत्स्व रूपव्यत्तिरि त्त विशेपणविेप्याकार-तत्संयोजनाश्वभाव-करपनाकारं न भवति, यथा 
सूपाद्याकासपरवृत्तचश्चु रादिन्नानम्‌ अविपयीकरृतगन्धादिविशेपणयोजनाकारं न भवत्ति, तथा च 
सर्व स्वविपयग्रवरत्त क्षानमिति। 

तन दत्थम्भूतं प्रत्यक्षम्‌ स्वसंवेदन-इन्दरिय-मनो-योगिप्रत्यक्नविकर्पाच्तुर्था भ्यते । तत्र 
८८ सतित तानामात्मत्वेदनं स्वेदनम्‌ 2 | न्यायवरि प्र १६ 1] ^“ हद्धियाथतम- 
ननोरग्रत्ययभ्रमवम्‌ हद्धियम्रलक्षम्‌ * | ] ^ स्वाकरिपयानन्तरतिपयतहकारणा 
हद्धियशचानेन समनन्तरयत्ययेन जनितं सनशरत्वक्षम्‌ `” [ न्यायवरि° प्र” एन |] ^नरतार्थ- 
भावनाप्रकरपपरयन्तं योभिग्रलक्षम्‌ 2 [ न्थायवि० ध्र २० || इति । 

अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावटु्तम्‌-कस्पनापोढम्‌ ! इत्यादि; तत्र केयं करर्पेना-अभिलापव- 
सतिभासः, निश्चयः, जात्यादु्टेखः, असयष्टाकारता, अ्ै- 


निर्विकल्प्वनिरसन- श सु 
श सन्निधिनिरपेक्षता, अनक्षप्रभवता, धमन्तरारोपो वा ! तत्रा- 

पुरस्सरं सविकरपक- ( ध 4 

्रामास्यव्यवस्थापनम्‌- = यपक्षोऽयुक्तः ; प्रतिभासस्याऽभिद्ापव्वाुपपत्तेः। तद्धि तत्त 


भावत्वात्‌, तद्धेतुलादा स्यात्‌ १ न तावत्तस्वभावलवात्‌; 
चेतनाऽचेतनयोः बिसद्धमौध्यासतः तादाल्म्याऽसंभवात्न्‌। ययोर्विरुद्धधमौध्यासः न तयोस्ता- 
दातम्यम्‌ यथा जलाऽनटयोः, विरुद्धधर्माध्यासश्च चेतनाऽचेतन्पतया शब्द्‌-ज्ञानयोरिति । अतत 
तत्छभावययन्यतया प्रत्यक्स्याऽविकत्यकत्वसाधने सिद्धसाधनम्‌ । नापि तद्धेतुल्ात्‌ ; तद्धि 
तच्जन्यलम्‌ , तज्जनकल्वम्‌, उभयं वा ‰ तजनन्यतरेन तदत, शोचक्नानस्य अविकत्पकत्वं न 
स्यात्‌, तस्यराऽभिखापग्रभवतया तद्रत्त्वप्रसङ्गात्‌ । तज्जनकफत्वात्तदच्चे, मक्ृति-प्रत्ययादिम्रत्यक्षस्य 


१ रासनक्नानं ज | २-ज्नानं ततो था०, व, ज । ३ ए” ४६ पं० २1 ध-त्पना नाम 
भा । ^ मरत्य्तं कटपनापोदटमभ्रान्तमितिं केचन'। तेपामस्पष्टङ्पा स्यात्‌ मतीतिः कल्पनाऽथवा ॥ ८ ॥ 
स्ार्थव्यवसितिनीन्या यतिरस्त विचारतः । अभिखपवती वित्तिः तयोग्या वाऽपि सा यततः ॥ ९ ॥ 
तत्वार्थ" प्र” १८५ । “कन वरेयं कपना नाम-ज्ानस्य स्मरणानन्तस्मावित्वम्‌ , शव्दाकारालविद्धत 
वा, जात्या्रुल्छेखो वा, थचदर्थविपयत्वं वा,¡ अन्यपिकतया अर्थ॑स्वरूपावधारणं वा, उपचारमात्रं वा १ 


७ 


श्रमेयक० प्र १८.८० | ५-चत्तायु-' मा° । 


४५ 


१० 
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४८ 


१५ 


टधीयद्चयाटंकारे न्यायङ्खुदचन्द्र [ १ प्रत्यश्चपरि० 


सविकःसपकःनं स्यात्‌ । उमयपदेऽपि उमयदोपालुपङ्गः, एकत्रोभयरूपताविरोधच्च । ` अतः 
अभिटापवलसतिभासंस्य कस्यनारक्षणल्वाऽनुपपत्तेः शयो यत्र शब्दो न निवेशितः” इत्यादि 
्र्याख्यातम्‌। 

अथ निष्यः कल्पनोच्यते; सत्यमेतत्‌; तद्रहितं वु तयक्षस्याऽसत्यम्‌; प्रमाणस्याऽनिन्वया- 
सम कलादुपपत्तेः ; तथादि-प्रक्षं स्वाथ॑व्यवसायात्मकं प्रमाणलाद्‌ अलुमानवत्‌। यत्पुनः 
सथमनिश्चितखरूपम्‌ अथीऽनिश्चयास्मकच्च न तस्रमाणम्‌ › यथा पुरुपान्तरज्ञानं संश्चयादि- 
्ार्चच्च। न खलु स्वाथीऽव्यवसायात्मकलं विदाय आत्मान्तरज्ञानस्य संशयादे्ाऽप्रामाण्ये 
अन्यन्निवन्धनमस्ति , तकं परैः प्रत्यन्ते प्रतिज्ञायमानम्‌. अप्रामाण्यमन्वाकप॑ति । निन्यो दि 
संगायादिन्यवच्छेदेन अथैसखरूपावथारणम्‌ , तद्रूषता च प्रमाणस्य प्रमाणर्व्दैस्य निरुक्तयैवाऽ- 
सीयते । तथादि-म्रकरेण संशायादिव्यवच्छेदलक्चणेन मीयते परिच्छिदयते येनाऽथैः तत्‌ भ्रमा- 
णम्‌ , न चैतननिर्विंकस्पके संभवतीति कथं तत्र प्रमाणदाब्दस्यापि मततिः ? व्यवहाराऽ्ुपयोगि- 
त्वाच न तत्‌ प्रमाणम्‌ › यद्व्यवहाराुपयोगि न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गच्छत्तृणसशैसंबेदनम्‌ । 
तथा च परपरिफस्ितें निर्विकस्पक प्रत्यक्षमिति । व्यवहारच्चाङ्खीकरत्य भवद्भिः प्रमाणचिन्ता 
भतन्यते, ^‹ प्रामाण्यं व्यवहारेण ?? [ प्रमाणा ० २५] इत्या्यभिधानात्‌ । न चाऽविक्रस्यकस्य 
्रबच्यादिव्यवहारप्रसाधकतलरमस्ति; स्वाथऽनिन्चायकात्‌ ^तंतोऽनध्यवसायादिवद्‌ व्यवहारिणां 
कचिःप्रबुच्याद्यनुपपन्तेः। 

*नेतु निर्विंकर्यकमपि प्रलयकषं व्यतिरिक्तविकस्पोयादकल्रतः प्रवतंकल्वात्‌ भरमाणतां मति- 
प्यते ; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; तस्याऽविदितस्व पस्य सननिकपादबिशेषप्रसङ्गात्‌ , भ॑स्यापि 
हि इतयं प्रवर्तकल्वमुपपद्ते । न च चेतनाऽचेतंन॑लछ्ृतस्तयोरविेपः ; निर्विकलकमरत्यक्चस्यापि 
चेतनलराऽगरसिद्धः। परनिरपेक्षतया स्वरूपोपदशेकं दि चेतनयुच्यते, न चाऽबिकल्पकाध्यक्च 

४ १ 


सप्ेऽपि तथा" सखरूपपदश्चयतीति कथं तक्ेतनं यतः सन्निकर्पीदविष्येत १ अतः तद्धिरोष- 








१-सस्वस्य ज० 1 २ ^ स्वाथैन्यवसितिस्तु स्यात्‌ कल्पना यदि चम्मता । तदा लक्षणमेतत्‌ स्याद्‌ 
सम्भाग्येव सर्वया ॥ १२ ॥» तत्त्वारथ्छो° प° १८५ ३ तु तस~भां० 1 -नं वा-व०, ज० । 
५ स्वायौऽव्यवशायात्मक्तम्‌ । ६-राब्द्निर-व०, ज०, भां० | ७ निर्विकल्पकम्‌ । ८- चेदं पव, 
ज०, भां ° 1 ९ “प्रामाण्यं न्यवहारेण शास्त्रं मोहनिवर्त॑नम्‌ | अन्तातार्प्रक्यो वा स्वरूपायिगतेः परम्‌ 1: 
माणवा २1 | १० अविकत्पक्ात्‌ । ११ ^“ तत्मादध्यवस्रायं कर्वदेव प्रत्यत अमां भवति । अकृते 
त्व्यवसवे नील्वोधरूपतेनाऽव्यवस्थापित्तं भवति विन्ञानम्‌ , तथा च प्रमाणफलम्‌ अ्थाधिगमरूपत्वमनि- 
प्पन्नम्‌ , खत्तः साधक्तमत्वामावात्‌ प्रमाणमेव न स्याज्ज्ञानम्‌ | न्यायवि० टी° घृ° २७ | “अवि- 
वयमपि जञानं विकतपरोप्नदाकिमत्‌ । निःेपव्यवहारङग' तदूदारेण सत्यतः ॥ १३०६.॥ ” तत््वसं° 
ए ६९०} १२ सननिकर्मस्वापि । १द-तनङ्ृतः-भा०, च, ज० ¡ १४ वरनिरपेक्षतया । 


टी° १३ ] निर्विकल्पकम्रत्यश्चवाद्‌ः 


मिच्छता द्यवसायौत्मकं तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌, निर्व्यापारस्य अननुभूयमानस्वरूपस्याध्य अपर्‌- 
प्रकारेण सन्निकपौद्‌ भेवाऽपरसिद्धः । 

नघ श्यामि? इवयेवंभूतो विकल्य एवाऽध्यक्षस्य व्यापारः, तत्रयं निर्व्यापारता इत्य- 
प््घुन्दरम्‌; तदूव्यवसायात्मकलप्रसङ्गात्‌ । न खदु व्यापारः तदतो भिन्नो मवद्धिरङ्गीकि- 


यते; तरतभावलात्तस्य । अथ तककारयल्रात्‌ ततो भिन्नोऽसौ; कथं तहि तद्व्यापार; १ नदि 


पुत्रः पिव्यीपासे भवति । अस्तु वा; तथापि-यदवि अविकलपकाध्यत्ते व्यवसायस्वभाववां न 
स्यात्‌ तदा तस््रभ्विकल्पेऽपि तोऽसौ स्यात्‌ १ स हि वोधरूपतया, विटक्षणसाममीपरभ- 
वतयां वा व्यवसायस्वभावतां स्वीर्यात्‌ १ यदि वोधरूमतया तदाऽसौ प्रतयेऽप्यस्ति, इति 
तद्रि व्यवसायस्वभावतां स्वी्ृयौत्‌ । तरदविशेपेऽपि रवस्य साक्षाद्ये प्रहणन्यापारः तन्न 
निध्िनोतति, यस्य तु तदर्व्यापारोपजीविलम्‌ असी निश्िनोत्तिः इति असेः कोरास्य तीक्ष्णता । 
विक्षणसामग्रीभरमवता च जनयोः मेदे सिद्धे सिद्धयेत्‌ , न च विकल्पन्यतिरेकेण अविकल्यक- 
स्वरूपं स्परेऽपि प्रसिद्धम्‌ । एकमेव हीदं खार्थन्यवसायात्मकमिन्दरियादिसामम्रीतः सयुखननं 
विज्ञानमलतुभूयते, न तत्र स्वरूपभेदः सामयरीभेदो वा कथित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतिभाति 
अन्यत्र महामोदाक्रान्तान्तःकरणात्‌ सौगतात्‌ । . केँश्च्चेवं वुद्धिचैतन्ययोरभेदं प्रतिवणैयन्‌ 


११० ०१०००००५ 


साङ्ल्यः प्रतिष्चिप्येत ?. विकस्याऽविकल्ययोरिव अनयोरप्रतिपन्नसखरूपयोरपि अभ्युपगममा- 


वराद मेदसिद्धि्रसङ्कात्‌ |. तयोरेकत्वाध्यवसायाद्‌ भेदेनाऽपरत्तिपत्तिरित्यपि उभयत्र समानम्‌ । 
किच्च, उभयोभदेन खरूपसंवितौ अन्यस्य अन्यत्राऽध्यारोपाद एकल्वाध्यवसायो युक्तः 
यस्निमाणवकवत्‌ , न च विकत्पाऽविकल्ययोः कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ संचित्तिरस्ति 
शयक्तम्‌ । एकल्वाध्यवसषायश्च अनयाः अन्यतरस्मात्‌ + अन्यता वा स्यात्‌ 7 अन्यतरतस्पा्चेत्‌ 
किं विकस्मात्‌, निर्विक्पकाद्वा १ न ताव्निर्विंकल्पकात्‌; तस्य परामशशयूल्यतया एकत्वाध्य- 
वसायाऽसमर्थल्ात्‌ । नापि विकल्पात्‌; तस्य निर्विकल्पकाऽविपयत्वात्‌ । यदू यद्धिप्यं न भवति 
न तत्‌ तश्य केनचिदेकल्मध्यवस्यति, यथा घटतरिपयं विज्ञानं प्रमाण्वनिपयलान्न तस्य, घदा- 
दिना एकल्मभ्यवश्यति, निर्विकल्पकराऽविपय चेदं विकद्पन्ञानमिति । तदिपयतवे वा स्वक्षण- 


^~ ----+~~ ~ ~~~ ~ 


१ “अथिगमोऽपि व्यवसायातैव, तदचुतपत्तौ तोऽपि दर्चनस्य साधनान्तररक्षया स्लिधानाऽभदीत्‌ 
सुपुपचैतन्यवत्‌ ¡ सन्निधानं टि दन्दियाथैसनिकपंः 1 अषटवा ०, अटसह° ° ५५ । वोधरूपताऽ- 
वियेपेऽपि । ३ निर्विकत्पकस्य | ¢ निरविकल्पकव्यापार । ५ विकल्पः । ६ निर्विकत्पक-सविकत्पकयीः । 

““कथैवं छपिानां बुद्धिवैतन्ययोभेदोऽुपलभ्यमानोऽपि न स्यात्‌ ११ प्रमेयक° ° ८ ¶० । स्मा? 
रन्ना० प्रण ७९ ८ .““ तदेकत्वं हि दर्श॑नमध्यवस्यति, तल्षटजौ व्यवसायो वा, ज्ञानन्तरं वा १ ग्रमा- 
णयरी° प्रु ५३ { ममेय" श्रु ९ ० । सन्मतिं° टी° ए ५००। “कोऽयं तदध्यारोषो नाम ! 
दयमाप्यमेरेकतवमहणम्‌ इति चेत्‌ ; ल तदं इदं अतयक्षतः संभवति; तस्य स्वलशरणपयेबसितवस्ठुविप- 
यत्वेन अथ्यु्ानात्‌ 1 >“ न्यायवि० वि ए ५४ उ० । ९ परमाणोः । 
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ङधीयक्षयालद्घारे न्याथङयुदश्न्द्र [ १ अत्यक्षपरि° 


विषयत्वं निकल्पानामपि स्यात्‌ । अन्यतोऽपि पूवंज्ञानाच्‌ › उत्तरज्ञानात्‌ › अन्वितरूपासतिपततवी 
तदैकलाध्यवसायः स्यात्‌ ? न तावसृवज्ञानात्‌ ; तस्य तत्के प्रध्वस्तत्वात्‌। नापि उत्तरज्ञानात्‌ 
त्कार तयोरमावात्‌ । तथैव तद्द्वयस्यापि निर्विकल्पकस्य सविकल्पकस्य वा सतोनै तदेकल्ना- 
ध्यवसायहेुलवं युक्तम्‌; उमयत्नोभयदोपायुपङ्गात्‌। नाप्यन्वितरूपास्तिपत्तः तदेकलाध्यब- 
सायः ; तस्य सौगतेरनभ्युपगमात्‌ । ततः अतीतितो चस्तुन्यवस्थामभ्युपगच्छता एकमवाञभ- 
वसिद्धसार्थन्यवसायात्मकं भतयक् प्रतिपत्तन्यम्‌ , खपरपरिच्छित्तेः सकरव्यवहौरिणाच्च तन्यु- 
खग्रे्चित्वात्‌। तस्येव ‹अविकत्पकम्‌ इति नामान्तरकरणे न किच्िदनिष्टम्‌ ; सज्ञाभेद्स्य 
अर्थभेदाऽभरसाधकलवात्‌ । " जात्यादयल्छेखः कल्पना * इत्यप्यंबिरुद्धम्‌ ; जात्यादीनां विशेषण- 
विेष्यमूतानां परमाथसतां व्यामोहविच्छेदेनावसायस्य कल्पनात्वोपपत्तः । 

यद्धयुक्तम्‌- यद्‌ यद्थसाक्षाक्रारथवृत्तं ज्ञानम्‌ › इत्यादि; तत्र कोऽयं विशेपणविशेष्या- 
चाकारो नाम योऽ्साक्षा्तरण्रत्ते ज्ञाने प्रतिपिद्ध.येत्‌-भरतििम्बम्‌ , उल्छेखो वा १ प्रति- 
व्िम्वन्चेत्‌ ; सिद्धसाध्यता, ज्ञाने तस्परतिषेधस्य अस्माभिरप्यस्युपगमात्‌, सक्लन्ञानानां निरा- 
कौरलपरतिज्ञानात्‌। अथ उर्रेखः; तन्निपेधोऽलुपपन्नः प्रमाणस्य यथावस्थितार्थस्वरूपोद्योतक- 
त्नात्‌, तत्सछरूपजच्च जात्यादिविरिष्टं "गौः ! शुद्धः › ^ चरति” इत्यादिप्रत्ययात्‌ भ्रसिद्धम्‌ । 
ने खट प्रतीयसानस्याऽपछपो युक्तः; सवेत्राऽनाश्वासप्रसङ्गात्‌। जात्यादिसद्धावः तद्धिदिष्टल च्च 
अर्थानां विपयपरिच्छेदे प्रप्त: प्रतिपादयिष्यते इत्यरुमपिप्रसङ्गेन । 

अथ अस्पष्टाकीरता विकल्पस्वरूपम्‌ , तच्चास्य विकस्मकत्वादेव सिद्धयति; तथादि-यत्‌ 
सविकरत्पक्र ज्ञानं तदस्प्टम्‌ यथा अजुमानम्‌, तथाचेदं विवादापन्नं ज्ञानम्‌ ; इत्यप्यसाम्प्र- 
तप्र; निर्विकत्पकल-सविकल्पकलाभ्या ज्ञानानां सष्टत्वाऽस्पटत्रयोरमसिद्धः, स्वसामम्रीविरोषा- 
देव तेषां तत्मसिद्धः । कथमन्यथा प्रत्ययल्ात्‌ प्रत्यक्षमपि अनुमानवदस्पषटं न स्यात्‌ १ अन्यो 
न्यश्रयन्च; असष्टाकरारतरे हि सिद्धे सविकल्मकलवसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अस्प्टाकारत्वसिद्धि- 


, रिति । किच्च, अस्य अस्पष्टता विशेषणविशिष्टा्थग्रादिलवात्‌ , एकत्वपरामरदित्वात्‌ , परोक्षाका- 


रोस्रेखित्ाद्वा स्यात्‌ १ तत्र आपक्षद्वयमयुक्तम्‌ ; वस्तुस्वरूपस्य अस्प्टत्वाऽदेतुत्ात्‌ । यत्‌ 


१ पूरज्ञानस्य निर्विकत्यक्विकत्पककलि । २ तथेतदट्यस्यापि व०, ज० । ३-हाराणा- 
च०» ज° । £ स्वराथन्यवसायात्सक्रग्रत्यक्ष । ५ “न च जात्यादिरूपत्वमथस्याऽसिद्धमजसा । निवाध- 
वाविव्वस्तसमतस्ताऽऽराकेतत्तवतः ॥ १९ ॥ > तत्त्वाथेश्छो० प° १८६ । £ प्रु ४७ पं ६1 
७-कारित्व-ज० । ८ “ विकरत्पज्ञानं दि सड्धेतकारत्वेन वस्तु शत्‌ शब्द्संसर्गयोग्यं गृहीयात्‌ । ` 
 घङ्त्रल्दथ्लन्र उद्कतकरालेत्यजन्नानव्रिपयत्वम्‌ । यथा च पूर्वोत्पन्नं विनष्ट ज्ञानं सम्प्त्यत्‌ तदवतपूवं- 
विन्टज्नानविपयत्वमपि सम्प्रति नास्ति वस्तुनः, तद्‌ असद्रं वस्तुनो गहद्‌ असनिदहितार्थग्ाहित्वात्‌. अस्फु- 
यभम्‌ । अस्फुयामत्वदेव च खविकत्पकम्‌ 1” न्यायवि० टी० प° २१ । ९-तमू विकस्पत्वाविक- 
स्पत्वाभ्याम्‌ भां०। 


ख्धी० ५३] " निर्गिकस्पर्कभल्यक्चवाः 
-खड्ं वस्तुखरूपं तन्नाऽस्पष्टत्वहेवुः यथा नीखल्वादि, वस्तुस्वरूपच्च विशेषणविरिष्टलादिक- 
मिति । परोक्षाकारोर्टेखित्वशच्च यत्रास्ति चत्र अस्पष्टत्वमप्यस्तु, नान्यत्र । न हि सर्वत्र विकस्पः 
परोक्ष एवार्थे भवतत; बत॑माने पुरोवर्विन्यप्य्थे सष्टकारोस्डेखञचुवेन तसदृत्तिप्रतीतेः । 

नापि अर्थसन्निधिनिरपेक्षतौ विकत्यलक्षणम्‌,; पुरोवर्िन्यर्थे सत्येव अस्येदन्तया मदत, 


न हि ददशो निकसयोऽसननिहितेऽये संभवति । अतश्च सन्निितार्थलक्षणतेऽपि यदि अंस्याऽत्य- ` 


क्षता, न किञ्चित्‌ प्रत्यक्षं स्यात्‌ । 

नापि अनक्षप्रभवता तस्लक्षणम्‌; अक्षाऽन्वयन्यतिरेकायुविधायिलरतः भक्षप्रभवलस्याचैवा- 
वसायात्‌, न हि निर्विकखक्रम्‌ अक्षन्यापारानन्तरं कदाचिदप्युपरभ्यते । अर्थसाक्षात्कारिण- 
खास्याऽक्षभ्रभवल्वं भवति । न चाऽविक्रस्पस्य तत्साक्षाकारिलं संभवति; स्वरूपेणाप्यरस्योऽप्रसि- 
दधलात्‌ । यत्‌ स्वरूपेणाऽप्रसिद्धं न तद्‌ अर्थसाक्षाक्तारि यथा वन्ध्यास्तनन्धयविज्ञानम्‌ , खरू- 
पेणाप्रसिद्धश्च अतिकस्पकत्वाभिमतं विज्ञानमिति । 

धमौन्तरायषोऽपि न तर्छक्षणम्‌; विकल्पे हि कख धर्मान्तरमारोप्यते १ निर्विकलयकख 
-चेत्‌; किं तदुध्मान्तरम्‌ ¶ वैर्शय्चेत्‌; कैन््यासुतसम्बन्धि र्त्‌ तत्नौरो्यतेः इत्यपि किन्न 
स्यात्‌ (तस्य 'तंदधमधारतयाऽरसिद्धेः कथं तत्‌ तनारोप्यते, इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न खल 
निर्निकसमपि प्रामाणिकस्य अनन्यमनसो विस्फारिताक्षस्य तद्धमाधारतया कदाचिदपि भ्रसि- 
छम्‌, इति अष्ठव्यापारप्रभवं वैशयाध्यासितं स््रार्थसाक्षाकारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षं प्रतिप- 
तव्यम्‌ । ततो भवसरिकरिपितप्रसयक्षक्चणस्याऽलुपंपत्तेः ' स्वसंवेदने द्धिय ' इत्यादिना तद्धेदोप- 
. वणनम्‌ आकाशङ्ुरोशयसौरभग्यावणेनप्र्यमिद्युपेक्ते । 





~~~ -~--~-~---~ “~~ ~---~* ~~ --------~----~ -~-------~ ~~~ -- ~~ ---- ---~ --- ~ 


१ “छतः पुनरेतद्‌ विकल्पोऽ्थानोत्ययत इति १ भर्थसननिधिनिरकषत्वात्‌ 1» न्यायवि० प्र० १५1 
२ विकरपस्य । ३-णश्चाक्ष-ब०, ज०, भां० ¡ ४ निरविकत्पकस्य । ५ विकत्पलक्षणम्‌ । £ वेश- 
धारोपस्य भङ्गथन्तरेण विदस्तृतचची न्यायविनिथयटीकायाम्‌ ८ ० ४२-४७ ) द्याम्‌ । ७ चन्भ्या- 
छतसमन्विततं न चायोष्यते च, ज० । ८ वैायम्‌ । ९ विकल्ये । १० बन्ध्याुतस्य वैदायधर्म- 
धारतया । ११ वौद्धयम्मतं केवल निर्विकलपकमामाण्यपक्तुं वैयाक्ररणसम्मतं केवंक्सविकल्पकपरामाण्यपक्ष्च 
निराकृत्य निर्विकस्पकसविकत्पकोभयपरामाण्यं व्यवस्थापयितु" मारिलेन चच कृतास्ति मी° छो? 
अ्रत्यक्षसू० "छो ८६-१४५। सैव चर्ची वाचस्पतिमिश्रेण न्यायवा० ता० रीकायामू ( ए १३३- 
१३७ ) भद्रजयन्तेन न्यायमशषथ्यौम्‌ ( धर ९२-१०० ) श्रीधराचायेण च प्ररस्तपा० कन्दल्यां ( धू 
१८९-१९४ ) भद्प्यन्तरेण मिस्तरमुपनीता दस्यते । सामान्यतो निर्विकल्पकभामाण्यप्रत्यषस्थानं प्रफ- 
रणपकिकायाम्‌ ( ० ४७-५१ ) ब्र््यभू । ^“ प्रत्यक्षनिरदेशवदप्यसिद्धमकल्पकं ज्ञापयित" ्यदक्षयम्‌ । 
- धिना च सिद्धेन च ` रक्षणो न तावेषेपिणि बौर सत्वम्‌ ॥ २३ ॥ » इत्यनेन अरतिषिहितं युक्थतुदापने 
` निविकस्यकलक्षणम्‌ । निर्विकत्पवस्य विबिधरोत्या खण्डमे डु~तततवाथरा^ धर ३९ । अनेका पण धर* 
¦ ११५ । सिदिवि* 26. मतक्षसि° प्र ३२ । ततान पर. १८५ ॥ भमाग्रपरी$ ९ -५३ । 


.१. 


१० 


१५ 


५२ ठधीयस्लयारुङ्कारे न्यायङुयद चन्द्रे | ९ प्रतयक्षपरि° 


एतदेवाह“ न वै इत्यादि न वै नैव ज्ञानमित्येव ज्ञानमिव्यवावतैव प्रमाणम्‌ । ङत- 
॥ि एतत्‌ ¢ अतिप्रसङ्गात्‌ । अतिप्रसङ्गमेव दशयति ‹ संव्यवदार † इत्या- 
नवृतिव्याख्यानम्‌- दिना । समीचीनः सङ्गतो घा बादिप्रतिवादिनोऽतिप्रतिपत्तिभूतो व्यव- 

हारः हेयोपदेययोदीनोपादानस्षणः संज्ञानादिलक्षणो वा, तत्र अनुप 
५ योभिनः) कस्य १ ज्ञानस्य | पुनरपि कथम्भूतस्य ? इत्यत्राह-“ संशय ! इत्यादि । “द्यं श्॒क्ति- 
का रजतं वाः इति ज्ञानं संशयः । ' रजते शुक्तिका ` इति, “शुक्तिकायां रजतम्‌! इति वा ज्ञानं 
विपर्ययः । तत्कारणस्य तखारणलरादेव तदलुपयोगिनः भावाऽतिरोधात्‌ सत्त्वाऽविरोधात्‌। 
अयमथः-यथा संश्यादिदेतोज्ञानस्य ज्ञानत्रे सत्यपि संत्यवहारादुपयोगिलान्न प्रामाण्यम्‌ $ 
तथां भवसरिकल्ितनि्विंकल्पकपत्यक्षस्यापि । 

१० अत्र वादिनां विवेकाख्याति-अख्याति-असतख्याति-प्रसिदधार्थख्याति-आत्मख्याति-प्रसि- 
द्ा्थख्याति-सदसत्त्वायनिर्वैचनीयार्थख्याति-अङोकिकार्थख्याति-विपरीता्थख्यात्िरूपा निभ्रति- 
पत्तयः सन्ति । तच्र- 

प्रभाकरमताजुसारिणो विवेकाऽख्यातिं विपर्ययज्ञाने प्रतिपन्नाः । तथाहि! वं रजतम्‌? 

विपरयजञने धिवेकाऽल्यति- इत्यन्योन्यं ' विभिन्नं ज्ानहयं प्रस्यक्ष-त्मरणरूपम्‌ विभिन्नकारणप्रभव- 

१० वादिनः प्रामाकरस्य घ्वाद्‌ विभिन्नविपयत्वाच् सिद्ध्यत्येव । इन्द्रियं हि इदमंरोर्रेखिनः 

पूवेषद्ः- ्रत्क्चस्य कारणम्‌ , संस्कार स्मरणस्य, इति सिद्धमन्र विभिन्नकारणप्रभ- 
धत्वम्‌ 1 ययोग विभिन्नकारणप्रभवल्रं तयोरन्योन्यं मेदः यथा प्रवयक्षानुमानयोः, बिभिन्नकार- 
णप्रमवलत्व च्च ^ इदम्‌ ' (रजतम्‌! इति ज्ञानद्वयस्य 1 विभिन्नविषयसखच्वात्र सुप्रसिद्धम्‌! इदम्‌ ' 
इति ज्ञानस्य पुरोवर्तिदयक्तिरकछावरम्बनत्वात्‌ , “ रजतम्‌ इति ज्ञानस्य च व्यवहितरजतविष- 

२० यत्वात्‌ । यत्न च विभिन्नविषयत्वं तत्रान्योन्यं मेदः यथा रूप-रसादिज्ञाने, अस्ति च बिभिन्न- 
विषयत्वम्‌ इदं रजतम्‌* इति ज्ञाने इति । इतथं प्रत्यक्षात्‌ स्यृतिर्विभिन्नापि ^प्रमुष्टाः इति न 
विवेकेन प्रतिभासते इत्यविवेकख्यातिः, न तु एकमेवेदं ज्ञानम्‌; तथातरेन तदुसत्तौ कारणाऽमा- 
धात्‌ । तत्र हि कारणम्‌ इन्द्रियम्‌, अन्यदा १ न तावदन्यत्‌ ; उपरतेन्द्रयव्यापारस्यापि तदु- 
दत्तप्रसङ्गात्‌ । नापीन्द्ियम्‌ ; तद्धि रजतसदरो शुक्तिराखे सम्प्रयुक्त सत्‌ सत्र निर्विकस्यकमु- 

२५ पजनयत्‌ सविकखकमपि तत्रेवोपजनयेत्‌ न रज॑तेः तस्य इन्दरियेणाऽसम्वन्धाद्‌ अवतंमानलाच् । 
ममेयक० छ ८ ३० 1 न्यायवि° वि० ध्र ३८४ पू । सन्मति" यी" छ सरकम्‌ 
५६ । रलाकराव० ए” १८1 शाञ्वा० टी° प्र° १५६ 1 इत्यादिषु द््न्यम्‌ । 

१ विषयेयविषये । २्‌-न्य बि-भां० 1 ३ ^ वि्ानदवयनचैतद्‌ इदमिति अत्यं रजतमिति स्मर- 
णप्‌ } ” ह° टी° घर० ५१ 1 प्रकरणपं ° ° ४३ । ४ ^“न ह्यन्यसम्भयुक्ते चश्चुष्यन्यालम्बनस्य 
ज्ञानस्य उत्पत्तिः संभवति अन्धस्याऽनुत्पादात्‌ 1» चह० प्र ५० । ^ न हि तदिन्दियजम्‌ तेन 
सम्भरयोगाऽभावात्‌ , असंयुक्त च इन्द्रियं विज्ञानं न जनयत्ति » इद० टी° पू ५१ 1 अकरणपं० प° ३४1 


च्व, ध द 
रषी० १।३ ] निपययज्ञाे स्खतिभरमोपवादः 


न चाऽसम्बद्धमवर्तमानश्वेन्द्रियमाह्यम्‌ ^“ सम्बद्धं वर्तमानज्च गृह्यते वक्ुरादना » | सीमा० 
क्षो” सू ४ श्रौ” ८४ ] इत्यभिधानात्‌ । अन्यथ विप्रकृष्टाऽोपार्थानामपि तदुपाह्यतम्रसङ्गतोऽ- 
लुपायसिद्धमशेपस्य अरेषक्ञतवं स्यात्‌ । न च दोपाणामयं मिमां इत्यभिधातव्यम्‌; यतः 
कोऽयं तन्महिमा नाम-इन्दियशक्तेः प्रतिवन्धः, तत्मध्वं सः, विपरीतज्ञानावि्भावो वा १ तत्र 
आदयविकसपद्वयमयुक्तम्‌; का्यानुयाद्परसङ्गात्‌, न दि सणिमन्तादिना ददनरष्तेः प्रतिबन्धे 
ध्वंसे वा स्फोटादिकार्योसत्ति्ठा । ठृतीयविकल्पोप्यतुपपन्नः; न ख दृषा यवा विपरीतं 
कार्यमाविर्भावयन्तः प्रतीयन्ते । अतः जञानद्वयमेतत्‌- इदम्‌ › इति हि प्रत्यक्षं पुरोग्यवस्थिताथ- 
माहि, “रजतम्‌ ' इति च अघुभूतरजवस्मरणमिति । रजतौकारा हि प्रतीती रजतविपयैव न 
छ्यक्तिविपया, अन्याकारायाः प्रतीतेः अन्यविपयत्वाऽयोगात्‌ , तदयोगे वा सवं ज्ञानं सवंविषयं 
स्यात्‌, इति सवस्य सर्वदर्दिलापत्तिः । प्रयोगः-यद्‌ यदाकारं ज्ञानं तत्‌ तद्टिपयमेव यथां 
घटाकारं घटविपयमेव, रजताकारश्वेदं ज्ञानमिति । यदि च अन्याकारापि प्रतीतिः अन्यविषया 
स्यात्‌, तदा अस्याः सवाथव्यभिचारतः सर्व्॑राप्यनाश्वासान्न कचित्‌ कस्यचित्‌ प्रवरतिनि्ति्वा 

कुतश्चित्‌ इत्यशेपव्यवहारोच्छेदः । ततः रजताकारं ज्ञानं रजतविषयमेवाभ्युपगन्तम्यम्‌ । न 

च रजतमधतः सजिदिपम्‌, अतोऽतीतमेव तत्‌ तदा स्मर्यत इति। न तज्ज्ञानं प्रस्यक्षम्‌; इन्द्रियाय 
सम्भरयोगजल्वाऽभावात्‌, अरंदीतरजतस्य ' दं रजतम्‌ › इति प्रप्ययालुयतते्च । यदि हि तसम- 

त्यक्षं स्यात्‌ तदाऽगृहीतरजतस्यापि इन्द्रियज्यापारात्‌ तदुखयेत । 

नयु यदि अतीतं रजतं स्मय॑ते तदाऽतीतस्यास्य भतीततयेव प्रतिमासः स्यात्‌, न तु वर्त॑- 
भानरजतवुल्यतया $ इत्यप्यपेशखम्‌ ; अतीतस्यापि रजतस्य -दोपतोऽतीतलेनाऽप्रतिभासनात्‌ , 
वैर्तमानस्य च शुक्तिलक्षणाथंस्य प्राहकं ज्ञानं ' शक्तिकेयम्‌ इति तस्लश्चणसर्थं स्वरूपेण 


क ० क ण म = भ ना ०9 ~ ~~ ५ = 


१ “सनिहितं वत्तैमानय ?'"" "पिदधति टी ए° ४१२ । ^""““"गृते चष्ठरादिभिः, अषटसदं° 
पर० ४५ २ “यदि चाऽपरतयक्षमपि चश्चरध्यक्षयति सवस्य सवैवित्तवं केन वार्येत १२ भ्रा भा० 
कन्द्‌० प° १८० । ३-बन्धं प्रध्व~ आ०, व०, ज० । ४ “युक्त दुष्टतायाः कायऽक्षमत्वं न पुनः 
का्ीन्तरसखामर््यभू ! » बृहती प्र ५३ ८ “ दौत्य कायौऽक्षमत्वं न कायोन्तरोत्पत्तिसमर्थतम्‌ । ” 
बृदती पर ५७ । ५ ^“ हदं रजतमित्यत्र रजतश्राऽवभासते । तदेव तेन वेयं स्यान्न ठ छक्तिरवेदनात्‌ 
१२४॥ तेनाऽन्यस्यान्यथा भानं प्रतीत्यैव पराहतम्‌ । परहिमन्‌ भासमाने दि न परं भासते यत्तः ॥२५॥ ” 
अकरण्प° ` पृ* ३१ । ६ "“रजतप्रतिप्तिश्च नेयमम्धस्य जायते 1 तेनेयमिन्दियाधीनां संयुक्ते चेन्द्रं 
भियम्‌ ॥ १९ ॥ + परकरणपर° प्रु ३३ । ७ विषयरान्तरसादृस्यमवलम्न्य अग्रहीतविवेकं यत्‌ जानञुलन्नं 
तत्सद्शविषयान्तरे स्ृतिदेवतां रतिपयते “स्मरामि * इति ज्ाने्न्यस्य 1” चेतौ प्र” ५१ । “उच्यते 
छक्तिशकरं गृहीतं भेदवर्जितम्‌ ॥ २६ ॥ शक्तिकाया विरोपां ये रजताद्धदहेतवः । तैन ज्ञाता अभिभवाच्‌ 
ज्ञाता घामान्यकूमता ॥ २४ ॥ अनन्तरश्च रजते स्टतिजेता तथापि च । मनोदोषीत्‌ पदित्यंशपरा- 
भरवविवसितम्‌ ॥ २८ ॥ * प्रकरणं ° परू ३४। ८ स्वस्वरूपेण ० । 


५३ 


१० 


५ 


१०५ 


उवीयग्रयारद्धार न्यायङ्ुद॑चन्द्र [ १ प्र्य्चप॑रि2 


पतिपनतुमसमर्यम्‌ । छकछविरश्चणविोपणस्य रजताच्छुकतेमदकस्याऽमहणात्‌., साधारणासना 
तु रजतान्वयिना स्थितं वस्तु प्रतिपद्यमानं रजतस्शविक्वानस्य “ स्मराभिः इत्याकारद्यल्यस्य 
कारणतां श्रतिष्यते । ‹स्मरोमिः इत्याकारश्यत्ममेव चास्याः प्रमोषः । ^रजर्तमिदम्‌ 
दरति सामानाधिकरण्यं समीचीनसन्निदितरजतम्रत्ययतुल्यव्यवहौस्वन्वात्र न दुर्घटम्‌ ; भेदाऽ- 
रदत तदूधटनात्‌ । भदाऽयद््य च्रिप्रकरः ; तथा हि-मकाश्ययोरभ॑दो न गृह्यते, भरकादरकयोः 
भरो न गृह्यते, सम्यण््नानाच भेदो न गृह्यते दति च । न वं स्पृतिग्रमोषाभ्युपगमे रजतन्ञा- 
नस्य सत्यतयात्‌. उन्तरन्ञानेन वाध्यताुपपत्तिरित्यमिधातन्यम्‌ ; ! छ॒क्तिकेयम्‌ › इति भेदुद्धौ 
मेदाऽनध्यवसरायनिवरणेन पूर्॑रत्ययप्ररां सितरनतोचितप्रवरच्यादिव्यवहारनिवारणत्तः त्यौ 
द्यपत्तेः । य ह स्परनित्रमोपमनिच्छन्तः छुक्तौ रजतप्रतिपत्ति विर्यरोतख्यातिं प्रतिपद्यन्ते तेषां 
वाष्चार्थसिद्धि् प्राप्रोति; तद्दरषटन्तेनाऽयोषप्रत्ययानां निराटम्बनलप्रसङ्गात्‌ । यथैव हि सजत. 
प्रत्ययो रजताऽमाविऽपि रजतमवभासयति तथा सर्वे वाहयर्थरत्ययास्तदवभासिनः इत्यदः 
वाद्विमतसिद्िः स्यान्‌ । तामनिच्छता तच स्द्ृतिग्रमोयं एवाभ्युपगन्तव्य इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदु्छम्‌“ --! व्रिभिन्नकारणप्रभवलात्‌' इत्यादि; तत्र किं 

¶ “य॒क्तिचछरयां रजतन्नानं ‹ स्मरामि" इति अमेाषात्‌. सुखतिन्नानयुक्तं युक्तं रजतादिषु 1” बृहती 
धू० ५३ 1 “^ स्मरामि इति ज्ञानयल्यानिं स्तिक्तानान्येतानि 1 2 बरृदती प्र ५५ । २ (श्रहृणस्मरणे 
चम विचेक्राऽनवभाविन। ॥ ३६ ॥ सन्यत्रजत्तयोधात्तु भिन्ने ययपि तच्वतः । तथापि भिन्ने नाऽभातः 
भेदाऽग्रद्यमत्वतः ॥ ३४ ॥ खम्यग्रजतवोधश्च समर्चँकरथगेोचरः 1 ततो भिन्ने अबुद्ध्वा ठ स्मरण- 
भरद दमे ॥ ३५॥ चमानिनैव खयेण करैवरं मन्यते जनः । व्यवदासोपिं तत्तुल्यः तत एव प्रवर्बते ॥३७॥ 
धम्मन च संवित्तेः भदस्याऽप्रद्णन च 1 यकरण ° पर ३४ ¡ “ तथा च रजतस्रतेः पुरोवरसि- 
्रन्यमात्रग्रदणस्य च मिथः स्वरूपत व्रिपयत्त् भदाऽ्रहात्‌ चननिदितरजतगोचरन्ञानसादप्येण इदम्‌” 
(्नतम्‌.* इति भिन्नं शपि स्मरण-न्रहरण अमेदरन्यवद्यरं खामानाधिकरण्यन्यपदेदाय श्रवर्वयतः 1", न्यायवा० 
ता० द° प्र ८८ । भामती ए" १४ । द-हारकत्व-भां ° 1 ४ “ वाधक्यत्ययस्यापि वाथकल्मतो 
मतम्‌ ॥ ३९ ॥ गरखञ्यमानर्नतन्यवदयारनिवार्णात्‌ ॥ ५० ॥ तनुत्यव्यवहारप्रसकतिरपि युज्यते चातः । 
तद्विनिवारणकरणाद्‌. बाधक्रता वाधकरस्याऽपि ॥ ८६ ॥  श्रकरणपं० प्रु, ३५ 1 ^ मेदाऽग्रदययलिताऽ 
मदय्यवदधारकधनाश्र नेदं रजतमिति विवेकग्रत्ययस्य वाधकल्वमपि उपपयति 1» न्यायवा ता० टौ" 
० ८८ 1 भामती प्र १८ । ५-चितकरणेन भा०। ६ तस्यानुपपत्तः व०;ज०1 ७ श्यत 
ि्काछ्यातद्िपन्तः छक्तौ रजतप्ती्ति ख्यापन्ति न ते चद्र्यायिदः, द्वं हि तेपां वादयर्थसिदिन 
्राप्नोवि ” स्वा रा ए १०७1 ८-रोार्थख्या-मौ 1 ९ “योऽयं स्यृतिय्मोषः तच्वाऽ््रदणम्‌ 
द्यतिरत्यते, तं एते श्रदणस्मरण बरवत शपि विविक्ततया न गते इति बिव्राऽरहणम्‌ अख्यातिः, 
( न्यात्र म॑° धर १०९ ) इत्यादिना भद्नयन्ताः स्प्रतिग्रमोम्‌ अ््यातिपदेन च्यपदिदान्ति । भन्ये 
म यात्रश्यतिमिभ्रप्रमुखाः भामत्यादौ विवेकाऽयातियदरेन । १० पर« ५२ पं १५ । 


खषी० १३ ] `  विपथय्षन स्मृतिध्रमोपवादः 


कोरणभेदृमात्रात्‌ कायंभेदः भसाध्यते, सामग्रीभेदाद्वा १ प्रथमपके 
न करिच्चिदेकं ज्ञानं स्यात्‌, आढोकेन्दरियादिभिरेकैः कारणै- 
जन्यमानस्य धटादिज्ञानस्याप्यनेकलप्रसङ्गात्‌। द्ितीयपक्षस्त्वयुक्तः 
सामप्रीभेदस्यात्राऽसं भवात्‌, चश्चुरादिकारणकटाैस्यैकस्थैन तत्कारणलात्‌ । कायंभेद्कसप्यत्वाच 
तदद्य, न चात्र कायंेदोऽस्ति । नलु '्जतमिदम्‌? ति स्पृतिपरलक्षरूपः कायंभेदोऽत्र विद्यत 
एव, अतः सामग्रीभेदः करप्यत दति चेत्‌; न; अन्थोन्या्रयपरसङ्गात्‌-सिद्धे दि सामम्रीभेदे 
“ रजतमिदम्‌ › इत्यत्र स्यृतिप्रतयक्चरूमतया कार्यमेदसिद्धिः, तस्षिद्धौ च सामग्रीभेदसिद्धिरिति । 
एतेन “ययोर्विभिन्नकारणप्रभवत्वम्‌ › इ्यायतुमानं प्रयुक्तम्‌ ; तयोर मदे सिद्धे विभिन्न 
कारणप्रभवतवं सिद्धःथेत, तल्विद्धौ च तयोर्भेदः सिद्धयेदिति । तथा च 'इन्दियं हि प्रत्यक्षस्य 
कारणम्‌ › इत्यादिस्वमक्रियाप्रदशेनमटुपपन्नम्‌। यदि चन्यत्र इन्दियसंस्कारयोः स्छतिप्रत्यश्च- 
कारणत्वेन प्रतिपन्नलाद्‌ अत्रापि तत्कायभेद्‌ इष्यते; तर्हि प्रत्यभिज्ञानक्यापि एकतवं न स्यात्‌ 
संस्कारेन्दरियप्रभवत्वाऽविरेपात्‌। अथात्र कायस्यैक्यद्शंनात्‌ तावल्येकैव सामभ्री कर्प्यते; तदित- 
रत्र समानम्‌] तथा च (नैकमेवेदं ज्ञानं कारणाभावात्‌ › इत्याययुक्तम्‌ ; चक्चुरादिसामग्या एव 
तचकारणत्वात्‌। न च कार्यव्रतीतौ क।रणाभावाऽऽशङ्का युक्ता, तरसतीतेरेव तत्संद्राबप्रसिद्धेः । 
न खलु निका का्यस्योसत्तिरुपरन्यचरी । तन्न कारणमेदादस्य भेदः । 
नापर विषयभेदात्‌ ; छक्तिटिकटस्यैकस्यैव एतज्जञानविपयत्वात्‌ । पुरोबवेमानं हि छक्ति 
शकटं चश्चुरादयः काचकामखादिदोपोपनिपाताद्‌ रजतरूपतया दशंयन्ति । कथमन्यथा इुक्ति- 
सन्निधानानयेक्षस्तज्ज्ञानस आविभौधो न भवेत्‌ ¢ तद्धि तत्र कारणतामात्रेण व्याप्रियेत, बिष- 
यत्तया वा † त्रायतिकपोऽयुक्तः; सत्यरजते चक्षुरा्यभाव इव छक्तिशिकटठाभावेऽपि रजत- 
ज्ञानालुयत्तिपरसङ्गात्‌ । द्वितीयविकल्ये तु सिद्धं छक्तिविपयल्वं' तच्जञानस्य । एकाधविषयमेक- 
मेव हि “इद्‌ रजतम्‌ इति ज्ञानमचुभूयते, इदं शब्दो वि पुरोवर्तितामात्रं पराखृराति, रजत- 
्षब्दस्तु रजतरूपतामाच्रं न पुनर्विपयान्तरम्‌ ; तदत्र ज्ञाने कथं मेदाशङ्का स्यात्‌ ! सत्यरज- 
तज्ञानेऽपि तत्मसद्गात्‌ , तयोः स्वरूपसाप्रतिभासे विरोष।भावात्‌। 
य्ान्यत्‌-' दोपैरिन्द्ियशाक्तेः प्रतिबन्धः प्रध्वंसो वा › इत्यादुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतो 
भतं तैस्तस्याः प्रतिवन्धः प्रध्वंसो वा विधीयते, किन्तु स्वसक्निधाने " रजतमिदम्‌' इति ज्ञान- 
मेोयायते” । दोपाणां चायमेव महिमा यदविय्यमानेप्यथं ज्ञानोतयाद्कतवन्नास । 


समृतिग्रमोषापर-पयोयायाः 
विवेकाल्यति, श्रतितिधानम्‌- 


क~~ न~~ -~ ~ --~-~ ~ 


१ “तत्र विभिश्नकारणजन्यत्वादिभ्यः सामग्रयन्तगं ताऽनेकक्ारणभेदात्‌ अस्वुतकायभेदः सिसाधिवि- 
पतः, खामभ्रभिदाद्या १ स्या रला° ए १०९ । २-छापस्यैव त-आ०, भां । इ सामग्रीमेदस्य । 
£ का्ं्रतीतेरेव ! ५ कारणयद्धाव । £ छक्तिदाकठं । ७-त्वं ज्ञानस्य भां ° । रजतज्ञानस्य । हयद्न्यन 
ओ । ९ धर०.५३ पं० ४] १० ^न दोषैः शक्तः प्रतिबन्धः अध्वंखो वा विधीयते” प्रमेयक° 


एू५ १५ पू०। ११-तथते आ०,.व०। 
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लथीयखयाङ्कारे न्यायड्सुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


. यद्पयुक्तम्‌-“ न खदु दुष्टा यवाः? इत्यादि तदपयक्तिमात्रम्‌ ; यतो दुष्टस्य अयमेव धर्मो 
यक्कार्यानुसादकलवं विपरीतकार्योयादकलं वा दुष्टश्चत्यवत्‌ › तचोभयमपि यवादावस््येव 
अङ्‌ कुरलक्षणकार्यानुसादकः्वस्य उपयुक्तानाञुदरव्यथादिविपरीतकायोंसादकलस्य च प्रतीतेः। 
५ नतु दुष्टस्य कार्योतादकलयं चिरुम्‌' इ्यप्यनेन प्रयुक्तम्‌ ; तस्य दहि अविपरीतकार्योलपाद्कलं 
विद्धं न पुनर्विपरीतकार्योलादकलयम्‌ । अथ कार्योसादकत्वमात्रमपि .तत्र विरुद्धम्‌ ; तदि कथं 
तत; स्पृतिप्रमोपक्षणकार्योलाद्‌; स्यात्‌ ¶ ततः युक्तो दोपतो विपरीतक्नानस्य छक्तििकखविप- 
यतयोलादः ! अतो न विपयमेदात्तजज्ञानस्य मेदः । पच्चाङ्कलादिज्ञानेन अनेकान्ता; न खलु 
विपयमेदेऽप्यस्यं भेदः संभवतीति । 

कश्च, रजतक्ञानस्य छक्तिशकलाऽविषयव्वे किं निर्विपयत्म्‌ ; अतीतरजतविपग्रतं 
चा स्थात्‌ † न तावन्निविंपयलम्‌ ; ° रजतमिदम्‌ › इति विपयोख्छेखप्रतीतेः । नाप्यतीतर्नतवि- 
पयलम्‌ ; अतीततयैव तत्र रजतप्रतिमासप्रसङ्घात्‌ , तथा च तसमाप्यर्थिनाम्‌ अतः भदत्तिनं 
राभ्रोति; अतीतस्य प्राप्तुमाक्यत्वात्‌ । अर्तेः वतेमानपुरोवतिं्॒कतिशिकरुचिपयमेव तज्ज्ञानं प्रति- 
पत्तव्यं तत्रैव ्रृत्तिदेतुात्‌ , यद्‌. यत्रैव प्रृत्तिदेतुः तत्‌ तद्धिपयमेव. यथा सप्यरजते 
रजतक्ञानम्‌ , वतमाने पुरोवर्तिनयेव श॒किाकले प्रवृतिदेतु्धेदं ज्ञानमिति 1. अथ भतीत- 
रजतविपयलेऽप्यस्य दोपतोऽतीतस्य रजतस्य शुक्तिकातो भेदाऽग्रहणात्‌ तन्न प्रवृत्तिदेतु- 
त्वम्‌; तन्न ; भेदाऽग्रहमात्रप्य पुरुपभ्रवृत्तिहेतुल्वाचपपत्तेः, पुरोवर्तित्रया रजतप्रतिभासो दि 
तसवृत्तिहेतुः न पुनर्मेदाऽरहः । अथ अतीतरजतविपयल्ेऽप्यस्य रजतप्रतिभासस्य पुरोवर्ति- 
सत्यरजतप्रतिभासतुस्यत्वात्‌ पुरुपप्रदृततिदेतुखम्‌ , तत्तस्यता च ततो भेदानवसायः इति चेत्‌; 
नन्वेवं बतैमानानवभासितया अतीतरजतावभासिज्ञानतुल्यताप्यस्यास्ति इति तंततुल्यतया तद्र 
वृत्तिदेतुताऽप्यसख स्याद्‌ अंविरोपात््‌ । तथौ चाऽयं रजतक्नानबान्‌ पुरोवर्तिनि शुक्तिराकट्छ- 
्षणेऽ्थं प्रवतत निवतेत घा युगपलरखरविरद्धक्रियाद्वयमापन्नः किं छर्यात्‌ १ न च तन्तु- 
स्य ताऽविरोपेऽपि एकर स्वोचितव्यवहारपरवतंकत्वं नान्यत्र इत्यभिधातुं युक्तम्‌; आभरामाणिक- 
लप्रसङ्गा्‌ 1 ततः छक्तिराकरस्यैव “ रजतमिकम्‌' इत्येतज्ज्ञानविपयता प्रतिपत्तव्या. । इति न 
विपयमेदादपि अस्य ज्ञानस्य भेदः । 
आथ विभिन्नाकारत्ात्‌ वत्र तद्धे प्रसाध्यते; तदयुक्तम्‌; यतो» नाऽऽकारमेदाद्पि तद्वः 
चित्नननेन प्सयमिज्ाननं चानेकन्तात्‌ › तद्धि अनेकाकाराकान्तसमि एकमेव, एवम्‌ “रजत 


१ ए०५३प्‌० ६1 २-रुद्धमप्यनेन मां ° । ३ प्राद्च्यदिज्ञानस्य । “तत्वि्छेतद्‌ तिनादा- 
ध्यातं रजतादिवि्नानं धुरोवतिवस्तुविपयं रजतार्थिनः तत्र नियमेन प्रवर्तकत्वात्‌ 1 » न्यायवा ता० 
खी° ४ ९० । ५ अत्तीतर्नतावभासिज्ञानतल्यतया । ६ अतिविरेपात्‌ भां । ७ यथा भां° । 
८ (परोवतिसत्यरजतयतिमाघः अतीतरजतावभासिन्ञानव ` एतदुभयलुत्यता । ९ जञानेदः । १० “यतो 
नाकारभेदाद्पि ज्ञानस्य भेदः संगच्छते. मत्यभिज्ञानेन व्यभिचारात्‌ » स्या ० रला प्र ११५ । १ १-ज्ञाने-. 
नानिनचा-च०, ज ०} १२ एक्रमेवं रज~ब०, ज० । पोष सज १ । 








टधी० ।३ | विपर्ययननाने स्यृतिप्रमोपवादः 


मिदम्‌ ' इत्यादिज्ञानमपि । अतः तज्ज्ञानस्य कुतथिद्धेदाऽप्रसिद्धेः एकल्वमेवाभ्युपगन्तव्यं तथैव 
तत्सवूपप्रकरादानात्‌; यस्य यथैव खरूपं प्रकाशते तत्‌ तथैवाभ्युपगन्तन्यम्‌ यथा स्यरजतादौ 
‹ रजतमिदम्‌ ' इत्यादिज्ञानस्यैकतवेन प्रकाश्यमानं स्वरूपम्‌ एकचेनैवाभ्युपगस्यते, एकेनैव 
रकाशते च श्ुक्तिकाशकटे " रजतमिदम्‌ › इति ज्ञानस्य स्वल्पमिति । न हि प्रतिभासङृतं 
विरोपम्रुभयत्रं कच्विसश्यामः, येन पर्ेत्ेकं ज्ञानम्‌ अन्यत्र तु द्वयं परतिपयामहे । एतत्त- 
स्यात्‌-एकं प्रमाणं यथाव्रस्थितवस्तुसरूपप्राहिखात्‌ ; अपरं तवप्रमाणं तद्धिपययादिति। 

अस्तु वा ज्ञनद्धयम्‌ ; तथापि युगपत्‌) कमेण वाऽस््रो्त्तिः स्यात्‌ १ न तावदुगपत्‌; ज्ञान- 
यौगपदयप्रसद्धात्‌ , ‹ करणस्य क्रमेणैव क्ञानोखादने सामर्थ्यम्‌ इत्यभ्युपगमक्षतिग्रसङ्गाच । करमे- 
णोखनत्तावपि ददम ' इति प्ररयक्षात्‌ पूर्वम्‌, उत्तरत्र वा रजतस्पृतिः स्यात्‌ १ तव्रा्यविकल्पो- 
ऽयुक्तः; तदा स्पृतिव्रीजस्य संस्कारस्य प्रवोधकप्रव्ययाऽ्पायात्‌ । प्रबुद्धे च संस्कारे स्मरतिर््यते 
नाप्रबुद्धे अतिप्रसङ्गात्‌ । अश निर्धिकल्पकात्‌ तत्संस्कारपरवोधः; तर्हिं सविकल्पकेन सह्‌ रजत- 
्ृतेर्योगपदप्रसङ्गात्‌ सेवाभ्युपगमक्षतिः । ° न च निर्विकल्पकं ज्ञानं तशिलमाणास्रसिद्धम्‌ ? 
दस्युक्तं सविल्पंकसिद्धौ । अथ पश्चदुसयते; तन्न; यस्मात्‌ इदम्‌ ' इति प्रलक्षात्‌ पश्चाटुसय- 
मानं रजतज्ञानं निरुद्धस्थापरेऽपि चक्षुषि उदेत, तथा च निमीकिताक्षस्यापि तज्ज्ञानाुभवः 
स्यात्‌ । प्रतीतिविरुद्ध। च र्तक्रमोत्तिः, न खलं पूर्व॑" पुरोवर्तिशयक्तिशयकलं गृहीला पश्चाद्‌ 
रजतं स्मयामि इति तत्संवेद्नयोः स्वप्नेऽपि क्रमभ्रतीतिरस्ति, रजतात्मक पुरोवति वस्तु सकृदेव 
प्रतिभाति शत्यखिलजनानां प्रतीतेः, अन्यथा वाधक्रोपनिपाते सति." नेदं रजतम्‌ › इति ताद 
त्म्यप्रतिपेधो न स्याद्‌ अप्रसक्तसात्तस्य । अस्ति चायम्‌-अङ्घुछिनिर्दशेन श॒क्तिशकटस्य रजत- 
तथा प्रतिपेधम्रतीतेः । अतः यदू यत्र प्रतिपिध्यते तत्‌ तत्र प्रसक्तम्‌ यथा कचिसदेशे घटः, 
प्रतिपिध्यते च पुरोधर्तिनि श्ुक्तिशकटे रजतमिति । 

नन्वेवमपि घट-भूनल्योरिव श्ुक्ति-रजतयोः सं योगनिपेधो भविष्यति; इत्यप्ययुन्दरम्‌; 
तद्वदत्र वैयधिकरण्याऽप्रतीतेः, न खलु चथा “नास्त्यत्र घटः? इति वैयधिकरण्यप्रतीतिः तथा 
८तेद्‌ रजतम्‌; इत्यत्रापि । यत्र च वैययिक्ररण्यग्रतीतिनौस्ति न तत्र संयोगनिपेधः यथा "नेदं 
नीढम्‌” इत्यादौ, नास्ति च ! इटं रजतम्‌ › इत्यादौ वैययिक्ररण्यप्रतीतिरिति । यथैव हि अद्वैत- 
वादिनि विग्स्यैकलमभ्युपाच्छ्ती पीतस्य नीकात्मकत्वं यदारोषितं तदेव (नेदं नीलम्‌ * इत्यनेन - 
प्रतिपिष्यते, तथा श्ुक्ति-रजतयो्य॑त्‌ तादात्म्यं पूर्वनिज्ञानेनारोपितं तदेव ' नेदं रजतम्‌ * इत्यनेन 
वाधकफेन अपनीयते, नतु इमं शो रजतांशो वा निपिध्यते । तथा च सतः छर्तिराकङस्य या 
रजतासकताप्रतीतिः सं अवस्थितखूपविरुद्धत्नादूः विपरोतख्यातिः न पुनः स्छतिप्रमोपः। 


१ सत्यरजतन्नाने मिथ्यारजतन्ञाने च । २ सत्यरजतक्नानि । २ मिथ्यारजतन्नाने 1 ४ “तस्यि 
यौगपयेन पर्यीयेण वा आरावः स्यात्‌ १ “स्या० रला° प्र० ११९ । ५ पर ४९११०११ । £ तत्प्रमो- 
लत्तिः भां ) अतापि तस्य भां०, आ०। ८-क्तिकार-भां० । -९ सा च स्थित ०, ज०। 
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ठवीयद्लयालद्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र || १ प्रत्यश्चपरि० 


किच्च, कोऽयं स्यतेः प्रमोपो नाम-वनिनाराः, भरतय्तेण सहैकलवाध्यवसायः, प्रत्यक्षरूपता- 
पत्तिः, तदित्यंरास्याननुभवः, तिसोमावमाच्रं बा १ यदि विनाशः; तदा साध्यसाधनसम्बन्ध- 
स्यतेः साभ्यपरतिपत्तिकाछे विनशात्‌ तत्रापि स्पृतिप्रमोषः स्यात्‌ । अथ प्रत्यक्तेण सदैकल्वाध्य- 
वसायोऽस्याः प्रमोषः ; नलु कुतस्तयोरेकल्वाभ्यवसायः-विषयैकल्वाध्यवसायात्‌ , स्वर्पैकला- 
ध्यवसायाद्रा ¶ अथमविकस्पे कोऽयं विपयैकरत्वाध्यवसायो नाम  अन्यतरविषयस्यान्यतरविषये 
आरोपश्ेत्‌ ; पं प्रत्यक्षविपयश्य स्मृतिविपये, तद्विषयस्य वा प्रत्यक्षविषये आरोपः स्यात्‌ १ 
तत्रायपक्ते स्मय॑माणरजतदेशे खष्टतया छ॒क्तिकरायाः प्रतिभासः स्यान्न तु ^ इदम्‌ › इत्युर्रेखेन 
पुरोवर्तितया, तत्रारोप्यमाणत्वात्‌ , यत्र यदारोप्यते तस्य तदेशे प्रतिमासो भवति यथा मरीचि- 
कायामासेप्यमाणस्य जलस्य मैरीचिकादेशे, स्परतिविपये रजते आरोप्यते च प्र्यक्षंबिषया ` 
शुक्तिकेति । द्वितीयपन्ते तु इदन्तया शयुक्तिक्रायाः स्पष्टः प्रतिभासो न प्राप्रोति, तत्रारोप्यमाणस्य 
स्पृतिविपयस्याऽस्ष्टखात्‌ । तन्न विषय कल्वाध्यवसायात्‌ स्यतेः प्रवयक्तेण सहैकल्ाध्यव- 
सायो युक्तः । 


नापि स्वह्पैकत्वाध्यवसायात्‌; स हि ताभ्यामेव भिधीयते, अन्येन वा ¢ न तावत्ताभ्यामेव ; 
अस्वसं विदितस्वभावयोः स्म्रृति-परत्यक्षयोः स्वरूपमान्नाध्यवसायेऽप्यसामर्ध्ये अन्येन सदैकलवाध्य- 
वसाये सामध्यानुपपत्तः । न॑प्यन्येन ज्ञानान्तरेण तदेकलाध्यवसायः ; तस्यापि अस्वसं- 
विदितस्वमावैस्य स्वरूपमात्रस्यापि वा्तीनभिन्ञस्यं अन्येनैकस्वाध्यवसायवार्ताभिज्ञताऽतप- 
पत्तः । किश्च, तेन तदद्रयस्य प्रतीतस्य एकल्वमभ्यवसोयते, अप्रतीतस्य वा ¢ न तावस्मतीतस्य; 
दयप्रतीती तदेकत्वाध्यवसायविरोधात्‌ 1 नाप्यप्रतीतस्य ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अर्थं यदैव तदूषटयं 
प्रतीयते न॑ तदैव तदेकत्वाध्यवसायो येन विरोधः स्यात्‌, किन्तु पूर्वं तदुदधयं प्रतीत्य पञ्चदि- 
कत्वेनाध्यवसीयत इति; तदयुक्तम्‌ ; संवेदनस्य क्षणिकलेन एतावन्तं कारमवस्थित्यनुपपत्तेः । 
तन्न प्रत्यक्तेण सहैकत्वाध्यवसायः स्मरतेः प्रमोपः। 





१ ^ कोऽयं विश्रमोपो नाम~किमलुमवाकारस्वीकरणप्‌ , स्मरणाकारपर्वंसो वा, पूवाथग्रदीतित्वं वा, 
इन्द्रियाथसन्निकपजतवं वा, इन्दियाथसज्निकपाजत्वं वा १ तत्त्वो° पर २५। ““ कश्चाय स्मृतेः प्रमोषः ? 
स्मृतेरभावः, अन्यावभासो वा स्यात्‌, विपरीताकारवेदित्वं चा, अतीतकाकस्य वत्तेमानतया ग्रहणं॑वा, 
अनुभवेन सह क्षीरोदकवदविवेकेन उत्यादो वा १ अमेयक० ० १५ उ० । “रिं स्गरतेरभावः, उत 
अन्यावभासः, आदेस्विदन्याकारवेदित्वम्‌ इति विकल्पाः 1» सन्मति०टी °पर०२८ । “किं अध्व॑सः, उत भत्य- 
तेण सह एकत्वाभ्यवसायः, आहोस्वित्‌ भर्यक्षरूपतापत्तिः, उतचित्‌ तदित्यं शस्य अनलुभवः, तिरोभावमा््र 
वा भवत्‌ १: स्या० रल्ना० प्र १२० २ ¢ जलस्य ˆ इति शब्द आदद रिप्पण्यां पतितः । 
३ विपयेकादेशो व°, ज० । ४-क्षविपयतः ्यु-भां । ५-न्तया स्पष्टः आ० । ६ नानेन ज्ञा-भां०। 
५~न्ञस्याऽन्यस्य अन्ये-व०, ज०भां० । ८ अध न यदैव भां । ९-ते तदैव भां० । १० 
न तदेक~-भा० । । 


लघी° १३ ] विपयंवज्ञानि स्मृतिभरमोषवादः 


नापि भ्रप्यक्षरूपतापत्तिः; तद्रूपतापत्ती हि तस्याः स्मृतिरूपतापरित्यागात्‌ परसयक्षरूपतैव 
स्यान्न स्ख्तिरूपत्ता, त्कथमस्याः प्रमोपः १ अन्यथा भृषिण्डस्यापि घटरूपतापत्तौ श्रलिण्ड- 
रूपतापरित्यागेऽपि सरदिण्डलवप्रसङ्गात्‌ ृविण्डम्रमोपोऽपि स्यात्‌, म्र्यक्षवाधा उभयत्र 
समाना । अथ "तत्‌ इत्यं ्स्यानमुभवः स्मृतेः प्रमोपः, ^ तद्रजतंम्‌ ' इत्याकारा हि प्रतीतिः 
स्तिः, तच्छब्दस्य अनुभूतपरोक्षाथौभिधायकलात्‌ , स यत्र नाुभूयते तत्र स्पतिः शुषः 
दव्युच्यत इति; तदसाम्प्र्तम्‌ ; रजताकारस्याप्यनुभवाभावभ्रसङ्गात्‌ ; ^ तद्रजतम्‌ " इति हि 
रजतांशसम्बङितिमेकमेवेयं स्मरणं भवतेष्यते, तत्र तच्छब्दस्य प्रमोपे रजतांशस्यापि प्रमोषः 
स्यात्‌ निरशस्यैकदेरोन प्रमोपातुपपत्तेः । 
किच्चै, ८ प्रमोपः, इत्यत्र प्रशब्देन फोऽर्थोऽमिधीयते-एकदेशापहारः, सर्वापहारो वा ! 
न तावदेकदेशापहारः ; त्रस्य प्रयोगवैयभ्यात्‌ । एकदेशेन हि चौदरव्यापहारे मोपशव्द एव 
रोके प्रयुज्यते, अतः सवीपहार एव अस्यार्थो युक्तः ' प्रशृषटो मोषः प्रमोपः” इति । मोषस्य 
चायं भक्र्पो यत्‌ सवीत्मना वस्तुनोऽपदार इति । एवच्च स्ववचनविरोधः; ‹स्मृतिरस्ति, विन्त 
्मुष्टा › इति । यंदि हि सा अस्ति; कथं श्रयुष्टा ? श्रसु्टा चेत्‌; कथमस्ति इति ! 
तिरोभावोऽपि ज्ञानयोगर्पये सिद्धे सिद्ध्येत, न च भवतस्तत्सद्धम्‌ अपसिद्धान्तप्रस- 
ज्ञात्‌ । किच्च, अस्यास्तिरोभावः कार्याऽकरलम्‌ , आतरततवम्‌ ; अभिभूतस्वरूपाया अव- 
स्थानं वा ! प्रथमपक्ते किं तस्याः कार्यम्‌ , यदकच्ैत्वात्‌ तत्तियोभावः स्यात्‌ १ परिच्छित्ति- 
श्चेत्‌; सा तचनाश्येव, रजतपरिच्छित्तेरवरालुभूयमानल्वात्‌ ।!द्ितीयपक्षस्युक्तः; ज्ञानस्य आन्निय- 
माणलरानुपपत्तेः । चिरस्थायिनो हि पदार्थस्यान्नियमाणलवं दृष्टम्‌, नच ज्ञानं चिरस्थायि- 
तया केनचिदु दृष्टमिष्टं वा । दृतीयपक्षोप्युपपन्नः ; बरुवता हि दुवैकस्य स्वरूपाभिभवो चः, 
यथा सवित्रा तारानिज्करम्ब्य । दुवेरत्वश्चास्याः अतीतविषयत्वात्‌ , वाध्यमानत्वाद्वा ? प्रथम- 
विकल्पे स्पृतिवार्तोच्ेदः, सवस्य्ाः स्परतेरतीविपयतया दुर्बरुत्वतो चतेमानवस्तुपरतिभासिन्ञानेन 
स्रूपामिमवभ्रसङ्कात्‌। वाध्यमानलं तु बिपरीवख्यातिन्यतिरेकेण नोपपद्यते इत्यु्तम्‌। अतः 
स्मतिप्रमोपालुबन्धं परित्यज्य सैवैौभ्युपगन्तव्या । 
युक्तम्‌“ विपरीतख्यात्यभ्युपगमे वाह्यार्थसिद्धिनं स्यात्‌ इत्यादि ; तदप्यसाम्म्तम्‌ ; 
असत्यप्रत्ययानाम्‌ अ्थाऽनारम्बनव्वेऽपि सत्यभ्रस्ययानां तदाखम्बनत्वभ्रसिद्धः । सव्येतरम्यनस्था 





१ ““ तद्रजतम्‌ इत्याथारा हि प्रतीतिः स्मरतिः, तच्छब्दस्य अनुभूतपरोक्षाभीऽऽलम्बनत्वात्‌ । स यन्न 
नानुभूयते तच स्पतिः प्रयु इत्यभिधीयते इति 1 स्या० रला० ए० १२१! २ स्मृतिः प्रमोषस्य 
अलुभूतपरोक्षायभिायकतच्छव्दसंवलिताऽनुभूयते तत्र॒ भा ० ज० । द “ अपिच 
अरमोपरब्दस्य कोऽर्थोऽभिप्रतः प्रज्ञाशालिना-किमेकदेदापदहारः सनोपदारो वा १० स्या० रला° ए° १२२1 
% तत्राप्यस्य ० । ५ यदि हि नास्ति कथं प्रयष्टा चेत्‌ कथमस्तीति भां° । ६-पचे सिद्ध- 


“येत्‌ ब०, ज० ! ७ विपरीतख्यातिरेव । ८ प्र° ५४ पं १० । 


५९ 
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२० 


२०५ 


२५ 


६० 


१० 


१५ 


ठघीयखयाखङ्कारे न्यायङुयुदचन्द् [ १ भ्र्यक्षपरि० 


च प्रलयानां साधकवाधकमरमाणसद्धावात्‌ सुप्रसिद्धेति। एतच्च चिस्तरतो वाह्यार्थसिद्धिमघषटके 
प्रतिपादयिष्यते इत्यरमतिग्रसद्योन । तदेवं ' विवेकाख्यातिपक्षस्य विचा्य॑माणस्य सर्वथाचुप- 
पत्तेनात्रागरहः प्रक्वादक्षैः कम्य इति । 
अपरे अख्यातिं मन्यन्ते । तथीदि-‹ इदं रजतम्‌ › इति ज्ञाने रजतसन्ता विषयभूता ताव- 
तिपयैयक्षनऽल्यति- न्नास्ति; अश्रान्तल्रालुषङ्गात्‌ । रजताभावोऽपि न तदाङम्बनम्‌ ; 
वदिनश्रार्वकस्य तद्धिधिपरवेनास्य प्रवृत्तेः । अत एव शुक्तिरकलट्मपि न तदार- 
प्रतिविधानम्‌- म्बनम्‌ । रजताकारेण श्युक्तिशकलठ्मारम्बनमित्यप्ययुक्तम्‌ ; अ- 
न्यस्य अन्याकारेण ग्रहणाऽप्रतीतेः, न खट घटाकारेण पटस्य ्रहणं प्रतीतम्‌ । अतो न किंच्चि- 
टत्र ज्ञाने ख्य ति इति सिद्धा अख्यातिः; तदसमीक्षितामिधानम्‌ ; विशेषतो व्यपदेशाभावप्रस- 
धात्‌ , यत्र हि न कश्चिदपि प्रतिभाति तत्केन विशेपेण रजतज्ञानमन्यद्वा व्यपदिश्येत ? 
का चेयमख्यातिः-्िं ख्यातेरभावः, ईपत्ख्यातिरवां ¢ प्रथमपक्ते भ्रान्ति-युपुप्रावस्थयोरनि- 
शेपप्रसङ्गः, प्रतिभासविरेपातमकले हि भान्ते: सुपुप्नावस्थातो भेदः स्यान्नान्यथा ¡ अथ इप- 
त्व्यात्िः अख्यातिः ; नत्त किमिदं ख्यातेरीपसम्‌ ¢ यथावस्थिता्थऽप्रतिभासिल्रमिति चेत्‌; 
तरिं विपरीतार्थख्यातिरियं स्यार््नतु अख्यातिः । तन्न अख्यातिपक्षोऽप्युपन्नः। 
अपरे तु असत्घ्यातिं मन्यन्ते । तथंदि-“ इदं रजतम्‌ › इति प्रतिमासमानं वस्तुरूपं 


विपर्मयकतले (व (1 अर्थ ^ 
कनि श्रसतख्यतिवाद्र-  ज्ञानधमंः, अथध्मो वा स्यात्‌ ¶ न तावज्ज्ञानधर्मः; अनदङ्कारा- 
नोः स्न्तिकमाध्यमिकयेोः सदत्वात्‌ , बदिः इदन्तया प्रतिभासमानत्वाच्च । नाप्यर्थधर्म; 
निरकरणम्‌- तत्साध्यारथक्रिय।कारित्वाऽभावात्‌, वाधकम्रत्ययेन तद्धर्मतयाऽस्य 


वाध्यमानल्वाच्च ! अतः असदेव तत्‌ तन्न प्रतिमातमिति असत्ब्यातिः; तदसमीक्छिताभिधा- 


ग्रख्योपाल्याघिरर ६ [94 ध 
२० नम्‌ ; असतः प्रख्योपाख्याविरदितस्य खपुष्पादिवत्‌ प्रतिमासाऽसंभवात्‌ । विप्रतिपिद्धचचेतत्‌ 





१ प्रथमं तावत्‌ प्रमाकरणुरुणा ' स्मरामि इति स्तिप्रमोपात्‌ भत्यक्षसम्मितं तत्‌ ° इत्यादिना दाव 
रभाप्यस्य वृहतीरीकायां ( ए्र° ५६ ) स्ृतिप्रमोपद्यब्दः प्रयुक्तः । ० शाङ्करभाष्ये ( प्र १५) 
विवेकाम्रहपदेन, विवरणशरमेयसद्प्रहे ( पर २८ ) न्यायमल्य ( घ्र° १५९ ) न्यायवातिंक्तात्पयंरी- 
कायात्र ( णर ८९ ) अस्यातिपदेन अस्व उल्लेखो वर्तते । अस्य च विंविधरूपेण समीक्षा-तत्वोप० 
दि° प° २५ 1 न्यायवा ता० री° ए ८८ । भामती प° १४! प्रद्स्त° कन्द्° प्रु० १८० 1 
न्यायमं° प्रू° १५७६ । विवरणग्र° सं° प्र २८ 1 न्यायलीला° प° ४१। सर्वद० सं द° १६ 
पं ३४८४ 1 ग्रमेयक° प्र १४८० 1 सन्मति टी घ्र° २८, ३५२ 1 न्यायवि० वि पर ३४३० । 
स्या° रत्ना ए° १०२ । इत्य्दिपु अवलोक्या । २ ““ जसरवभासिनि ज्ञाने तावन्न जखसनत्ता आकम्बनीम्‌- 
ताऽस्ति अध्रान्तत्वग्रचद्नात्‌ ” प्रमेयक° प्र” १३ उ० । स्य!० रना ए° १२४ 1 ३ अतिभाति ४ 
न पुनरुद्यातिः भां ° । ५ “ ददं रजतम्‌ इति गतिभाखमानं वस्तु ज्ञान, अर्थो वा भवेत्‌ १ स्या° 
रत्रा° ष्र° १२५ 1 द-विरहित ख-~-ज० । 


टघी० १।३ ] विपर्ययन्नाने प्रसिद्धा्थख्यातिवादः 


“असत्‌, प्रतिभाति च? इति । प्रत्तिभासमानत्वमेव हि सत्त्वं पदार्थानाम्‌। नहि सर्व॑थाऽसन्तः 
शश्चविपाणाद्यः स्वप्रेऽपि प्रतिभासन्ते । भान्तिवेचिन्याभावप्रसङ्गश्च तन्निवन्धनाऽभावात्‌, नहि 
असतृख्यातिवादिनो ज्ञानगतमथगतं वा वेचित्र्यमस्ति यन्निवन्धनाऽनेकप्रकारा धान्त; स्यात । 
यदप्युक्तम्‌ अथक्रियाकारिलाभावात्‌ › इति; तत्रापि किं न्ञानसाध्या्थक्रियाकारित्ाभावो- 
ऽभिप्रेत, ज्ेयसाध्यार्क्रियाकारित्वाऽमावो वा ¶ तत्रायपतते ज्ञानधर्मतयेवास्य सवमनुपपन्नम्‌ , 
न पुनः सर्वथा । नदि अन्यस्य अन्यसाध्यारथक्रियाकारित्वाभावादसत्वम्‌; घटस्यापि पटसाभ्या- 
मर्थ॑क्रियामञ्वेतोऽसच्प्रसङ्गात्‌। द्वितीयपकषस्त्वयुक्तः; जल्ेतोरमिलापश्रव्यायर्थक्रियाकारि- 
त्वस्य तत्र संभवात्‌। कथमेवमस्य धरान्तता इति चेत्‌ ? स्नानाद्क्रियाकारित्वाऽभावात्‌। 
द्विविधौ हि अर्थक्रिया-अ्थंसात्रनिवन्धना, सत्यार्थनिबन्धना चेति ¡ तत्र अभिलापादिर्पा 
अथंमात्रनिवन्यना । खरानादिरूपा तु सत्यार्थनिबन्धना । अतः तत्तारिण एवार्थस्य धाहकं 
ज्ञानमश्रान्तं नान्यत्‌ { ततः असत्ख्यातिपक्षोऽलुपपन्न एव । 

अन्ये तु प्रसिद्धार्थस्यातिं प्रतिपन्नाः । तथादहि-्रतीतिसिद्ध एवार्थो विपर्थयज्ञान प्रतिभाति । 
बिपर्मयङनि प्रषिद्धायै्यति- न चस्य विचार्यमाणस्य असत्वं वाच्यम्‌; प्रतीतिन्यतिरेफेण अप- 
वादिनः सायर रस्य विचारस्यैवासं भवात्‌ । प्रतीति ( व्य ) वाधिततत्वाच्, न॑ च 
पर्यालोत्वनम्‌- तव्यसिद्धऽ्मे विचासे युक्तः, करतलगताऽऽमलकादेरपि हि प्रतिभास- 

वलेनेव सच्छम्‌, स च प्रतिभासोन्यत्राप्यविदिष्टः। अथ मरीचिकाचक्रादौ जलाच्थंस्य प्रति- 
भातस्य तदेयोपसपणे सति उत्तरकालं प्रतिभासाभावादसत््म्‌; तद्युक्तम्‌; यतो यद्यपि 
उत्तरकाटं सोऽर्थो न प्रतिभाति, तथापि यदा प्रतिभाति तद्‌ तावदसत्येव, अन्यथा विद्युदादेरपि 
सभ्रतिभासकाटे सच्वसिद्धिन॑स्यात्‌। तस्मात्‌ प्रसिद्धार्थख्यातिरेवेयमिति; तदविचारित- 
रमणीयम्‌; भ्रान्ताऽच्रान्तप्रतीतिन्यवहारवा्तोच्येदप्रसङ्गात्‌ । न खलु यथावस्थिता्थतरादितवाऽ- 
विशोपे 'काचिलतीतिधरन्ता काचिच्चाऽश्रान्ताः इति निर्निवन्धना व्यवस्थितियुक्ता स्वेच्छाकारि- 
प्रसक्तेः ! फिच्च, उत्तरकालञुदकदिरभावेऽपि तचिहस्य भूस्निग्धतादेरुपटम्भः स्यात्‌ । नहि 
विद्यदादिवद्‌ उद्कादेरमि आञ्युभावी निरन्वयो विनाराः कचिदुषरुभ्यते । तन्न प्रसिद्धा्थख्या- 


तिपक्षोऽपिश्रयान्‌ | _ 1 
१ ““्रान्तिपैचित्याभावध्रसङ्गथः; नदि थसत्ख्यातिवादिनोऽथेगतं ज्ञानगतं वा वैचित्यमरिति येन भनेक- 


अक्ररा भ्रान्तिः स्यात्‌ 1" प्रमेयक० प्र १४ पू० । २ ध्रु० ६० पं० १८ । इ ^“ दिविधादि अर्थक्रिया- 
धर्थमात्रनिवन्धना, अर्थवियोपनिवन्धना च । » स्या रला० पर १२६1 ४ असत्स्यातेः प्रतिविंधानम्‌- 
न्याय्वार तार ठी° पर० ८९ । न्यायम ध्र १७७ 1 प्रमेयक० ध्र १४ पू० । स्या० रला प° 
१२५ ! इत्यादिषु दरटन्यम्‌ । ५ “नचास्य विचार्यमाणस्य असत्त्वं विचारस्य प्रतीतिन्यतिरेकेण अन्यस्य 
असंभवात्‌, प्रतीत्यवाधितत्वाच , करतखदिरपि हि ग्रतिमासधलेसैव सत्त्वम्‌ 1?” प्रमेयक्र° धू० १४ पू 
स्या० रना० पर०१२६ । £ न तदस्म-अ०, ज०, भा०। ७ प्रसिद्धाधेखयातेः मीमांसा प्रमेयक० मात्तेण्डे 
( ° १४ पृ ) स्या” रलकरे च ( ° १२६ ) अवरोकनीया । 


६१ 


१० 


१५ 


१) 
९१ 


श 
| ९। 


टथीयन्याखड्धारे न्यायद्मुदचन्द्र { १ प्रत्यश्रपर्ि 


५ न | 


अन्ये च जस्नख्यातिं मन्यन्ते । तथाद्धि-युच््करियाम्‌ ददं रजतम्‌: इत्ति रजतं प्रति- 
त्यय्य्दने ऋन्ल््यन- मासन, चस्य च वाह्यस्य वायक्रग्रत्यात्‌ प्रहिमासो नोपयच्रते । न 
नैः केन््यन्व्य खनु “यैव प्रतिभाच्ते त्वार्थः * इत्वभ्युषगन्तु युच्म; भ्रान्तत्वा- 
खग्डनन्- ऽभावग्रसद्गात । अतः क्रानस्यैवोयमाच्रोऽनादययविच्रावासनान्राम- 
रयाद्‌ बदिर एरतिभा्ते छ्यात्म्यातिः; तदसमीचीनम्‌ ; वततः सस्पमचिन्तंविन्रिषठते अथा- 
च्नरथान्ति च विद्धे नान्य जत्मख्याचनिः सिदरव्यच;न च तत्तिद्धम्‌; उत्तरत्र उभयम्यास्य 
नियादरिप्यमाणचान्‌ । स्वा्रारमात्र्ादित्वं उ अलिटक्नानानां ्ान्ताऽधान्वविवकः वाच्य 
दावच््मावच् न प्राप्नोनि; तत्र कन्यचिदरपि व्यभिचाराऽभावात्‌ 1 स्वात्मस्वसल्यत्तया गुजताद्या- 
चरस्य खंवेद्‌ने च *अदं रनदम्‌ + इनं स्वात्मनिष्टरवैव संवित्तिः स्यात्‌; नतु “चदं रजतम; 
इनि ददिर्नि्रतया । चन्‌ स्वालद्सतवा संवद्यतं न त॒त्र व्रहिर्निष्रतया संवित्तिः चथा विन्नान- 
न्वस्य, न्वान्नन्परतया संवते च आलन््यात्त्राद्रिमत रजतायाक्रार इनि । अथ अनाद्य 
री प्रतीयते; छथनेरव विवरतच्यातिसवेवं न स्यात; ज्ञानः 


विव्यावायनाव्याद्‌ कदचष्रनाध्नां 


2. 


व व्रिव्रानाद्रेन व्र्छदट्रंन चा दवमस्नख्यातिः स्यात्‌ । तव द्विचिवरे<न्यद्रये द्वयदर्णन- 
निदन्यना चयं श्रान्तिः स्वात्‌ १ अनाद्यविोपरवरादरिति चत्‌ ; नु तत्रापि द खन्ं परति- 
मानि; अन्वन्पं चा { वदि स्ठच्यम्‌; दं भ्रान्तिः { अथ अन्वयम्‌ ; कथमात्मख्यादिः ! 

यग्र जात्नच्यत्य॑व जान्वित्रयाटन्य्यतेनाऽवभास्नम्‌ ; नन्तिदरमितरेवराश्रवत्म्‌ , तथादि- 
ऊन्यन््यावभाचनाद जुदध्रान्तितिसिद्धिःः >स्विदधै् अन्यल्यावमाखनसिद्धिरितति। “अदि च 


५ 


रषी० १३] विपर्ययज्ञने अनिवैचनीयार्थस्यातिवादः 


ज्ञानस्य चाा्थेविपथलन्नप्यते तर्हि यावद्‌ रजताकारोस्छेलेन तद्वति तावन्नीखा्ाकारेर्छेचे- 
नापि कस्मान्न मवति निय्ामकाऽभावात्‌ १ अश्र अनाद्यविद्यावासैव तन्नियामिका ; कथमेवं 
देशादिनियमेन तच््ञानोसत्तिः स्यात्‌ १ अथ अविद्यायाः इदेव माहास्यम्‌-यदसन्तसपि 
देशादिनियमं ज्ञाने दृशंयति इति चेत्‌ ; नैवम्‌ ; असत््यातिलप्रसङ्गात्‌ १ कथश्वासमख्याति- 
वादिनः येदाऽमिधततादिपरततिः स्यात्‌ , सवरूपभात्रसंवित्तौ तदसंभवात्‌ १ न खट विज्ञानस्वरु- 
पस्य सुखादेः संवित्तौ तस््रतीतिर्द्ा । तन्न आसमंख्यातिपक्षोऽप्युपपन्नः। 
केचित्‌ पुनरनि्वैचनीयायंख्यातिसत्र उररीहर्बन्ति । तथाहि-छक्तिकादौ रजतायाक।रः 
तरिपर्ययज्गने अनिर्वचनीय प्रतिमासमानः संन्‌ स्यात्‌, असन्‌, उभयरूपो वा १ न तावत्‌ 
, स्यति प्रतिपद्यमानस्य सन्‌ ;उत्तरकाटं वाधकाललन्तिपर॑सङ्गतस्तदुवुद्ध रभरान्तखप्रसक्तः। 
्रल्मदेतवादरिनः प्रतिविधानम्‌- नाप्यसन्‌ ; आकाराङ्करोरायवत्‌ प्रतिमासामावप्रसङ्गात्‌ । नापि 
सदसद्रपः ; उभयदोपातुपङ्गात्‌ , सदसतोरेकातम्यविरोधाच्च । तस्मादयं वुद्धिसन्द्ितोऽ्थः 
सत्वेनासच्येनोभयधर्मेण ना निर्वक्तुं न शक्यत इत्यनिवैचनीयार्थख्यौतिः ; तदसमीष्टिताभि- 
धानम्‌; प्रत्तिमासमानस्यानिवेचनीयख्यातित्वविरोधात्‌ ; त्थीहि-' ख्यातिः इति किमयं 
° ख्धा प्रकथने ` इत्यस्य प्रयोगः, ‹ ख्या प्रथने › इत्यस्य वा ? उभयत्र सतोऽसतश्च वचनीयता 
म्रतिभास्यता च धरत एव । सन्‌ खदु सच््वेनावग्रहीतुं वक्तुश्च याघ्येव, अन्यथा घटादीनामपि 
अनिर्चचनीयत्वप्रलङ्गः । असच्।ऽसत्येन; अन्यथा घटौदयभार्वस्यापि अनिर्वचनीयतानुषङ्गः । 
यदि चानिर्वचनीयताऽङ्खीक्रियते तदा ८इदं रजतम्‌ इति ज्ञानस्य व्यपदेदास्य चाटुघत्तिरेव 
स्यात्‌ । सदैवहि पूं रजतं देशादिन्यवदितमपि सादृश्यवशात्तच्र प्रतिभाति, तस्मात्‌ ^इदं 
तत्‌” इत्यस्छे एव वचनीयत।, तदु्छेख एव अवचनीयतेति । तन्न "अनिर्व॑चनीयाथ- 
ख्यातिपक्ताऽप्युपपन्नः । 
` श जत्सख्यातिः प्रकारन्तरेण अतिविधानम्‌-न्यायवा० ता० ठौ प्रु० ८५। भासती षर १४। 
न्यायमं प्र १७४८ | विवरणश्रे° सं० पर० ३४ । स्वैद्‌० सं° द° १६ प° ६०० । प्रमेयक० धू“ 
१४ पू> । स्या रल्ना० प्र° १२८ । इत्यादिषु द्रव्यम्‌ 1 २ सन्‌ असच्‌ आ० । द-प्रसङ्गात्‌ 


त~-भां० | ४-द्िदर्थि-अआ!० । ५ ^“ तकिं मरीचि तोयनि्भौसम्रत्ययः तत्त्वगोचरः तथा च समौचीन 
इति न भ्रान्तो नापि बध्येत । अद्धा न वाध्येत यदि मरीची न तोयात्मतत्तवा न तोयात्मना एहीयात्‌ 
तोयात्मन। तु गृहन कथमध्रान्तः कथं वाऽवाध्यः | दन्त तोय।भावात्मनां भरीनां तोथभावात्मत्वं तावन्न 
सत्‌; तेपां तोयाभावादभेदेन तोयभावात्मताुपपत्तेः। नाप्यसत्‌. पवसवन्तरभेव वस्त्वन्तरस्य असत्तवमास्थी- 
यते." "" "तस्मान खत्‌ । नापि सदसत्‌ ; परस्परविरोधात्‌ इत्यनिवाच्यमेव आरोपणीयं मरीचि तोय- 
स्थेयम्‌ । » भामती एू° १३ । “प्रत्येकं सदसच्वार्थ्या विचारपदर्वा न यत्‌ । गाहते तदनिवोच्य- 
सावे दान्तवादिनः ॥” चित्छुखी ष ७९ \. ६ “जपि च अनिवेचनीयार्थख्यातिः इत्यत्र ख्यातिरिति 
किमयं ८ खया प्रकथने ° इत्यस्य प्रयोगः ^ ख्या प्रथने ` इत्यस्य वा १ स्या? रला” ४० १३३। ॥ 
स खलु च०, ज । ८ वक्तुं या-भां० । ९ धटास्वभा-ज० । १०-वस्य निवे-मां ० । ११ अनि- 
व.चनीयस्यातिवादस्य आरोचर्ना~न्यायवा० ता० री° प° ८४७ । ग्रमेयक० प° १४ ० । स्याण्रला० 
प° १३३ अन्येषु च द्वौ तवादिप्नन्थेणु द्रव्या । 


६३ 
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ट्ीयस्रयालपारे न्थायहुशुदचन्दर [ १ प्रल्यक्षपरि० 


जरे अदधौपिकारधष्यातिं प्रतिपथन्ते। ते दि पराटुः-यरगादुक्तमकारेण खथाद्यन्तराणि 
विचा्॑गाणानि नोपपद्यन्ते चरमादू अीकिकस्यान्तयदिवऽनिरूपित- 
परमस श्रस्कधे- स्वपस्या स्यातिसयुपगन्तत्या प्रति । तदविचारितरमणीयम्‌; 
स्गतिनिन नियर गतः मिगिदम अद्धोगियलन्ाग जर्भस्य-किमन्यरूपलम्‌ , अन्ध. 
प्रियाफासििम ) सस्यरकारणप्रभवल्वम,) अकरिणप्रभवत् वा ? य तावद्‌ अन्त्रस्षत्वम्‌; ग्राटश्य- 
गेव पि सघयस्य शूषं प्रतिभाति सादश्षगेव असत्यपि › अन्यसूपरावभासिले च भिपरीत्याते- 
रेव ' जदौकिकाधैच्यातिः ' रति नाय दतं स्यात्‌ । नाप्यन्यक्रियाकारिलम्‌ अन्यस्य अन्यसाध्य- 
परियासि फारणान्वरपरिकिखनान्थवयप्रसद्ात्‌, एकरमादेध कारणात्‌ सफल्कायोणा- 
गुसत्तेः । पतेन अन्यारणप्रभवलपश्रोऽपि प्रलयुक्तः । अकार्णप्रभवतेऽपि सदरूपत्वम्‌.) असद 
प्यं चा अस्य स्यात्‌ ! सद्रपलरे निल्यलपरसङ्गः) सतः कारणादचुखन्मगानस्याऽनिस्यत्वाचुप- 
पतेः । अथ असद्रूपः; पथम्‌ दु स्जतप्‌ द्रति विधिर्पततया तलपसी्तिः¶ न खदु घटस्य 
भसदटरमले अयं भटः › ति विधिरपा प्रतीतिः स्वरऽपि प्रतीचे । अभराऽसदरपस्याप्यभैस्य इुत- 
भरद्‌ विश्रगनिभिन्तात्‌ सद्रपतया प्रतीतिः; तरि विपरीताभरैख्यातिरियप्‌ नादौ फिकाश॑ख्यातिः 
स्यात्‌ । पक्नाऽछौपरिकाथैख्यापिपक्रोऽपि चैगप् 
तदेवं श्तिथिगां र्जतक्नाने परोपवर्भितख्याघ्यन्तसणां पिचा्यमाणानामनुपपत्तेः विपरी- 
तख्या्िरेव भत्र प्रतिपत्तव्या | 
गु चिपरीचस्यातिरपि विचाचगाणा नोपप्ते । तथाद्धि-तस्याः क्रिगाम्वन रजतम्‌, 
शसक वा ¢ रुद रजतम्‌; तदा कसत्ट्यातिरियं स्यान्न 


निपीयति 
न विपरीतख्याप्तिः असतस्तत्न रजतस्वर प्रतिभासनात्‌ । अथ अन्य- 
१९ 1११ प 


देशकाटं सदेव तत्‌ तन्न प्रतिभाति अतो न तदोपः; तदयु- 
श्‌ ; एवं सति "दरं रजतग्‌ ' ्रवयुस्टेखेन क्लानानुखत्तिप्रसङ्घात्‌ । नटि अतदेशकाले रजते 
जसन्निष्रे च्ाध्ुपं प्रानं गपितुगपत्ति, अन्यथा स्त्र तदुसन्तिप्रसक्तेरधिशवस्यापि तद्‌ प्राहं 
र्यात्‌ । तकन अस्ताः रजतमारस्धरनम्‌। नापरं युक्तिक; रजताक्रारेण उतपद्यमानत्रात्‌, न च 
५८६ व्यपदारधवकतैः दीकिशुच्यते अन्यम अौकियम्‌ प्पि। ? न्भायभ धज १८७ र 
धनि जन्यस्ययापत्यग्थस्य, जन्यार्रियाकारिलयग्‌ , गन्ययारणजन्यत्वम्‌, अकारणजन्यस्ं या १ रथा 
रमार प° १३५ 1 २ (अकारणपरशवत्वम्‌ ? पपि नस्ति ग† । ३ -रणल प्र-ब०, ज० । 
गलीपिमा्ैरयतिः समापा~स्यायमन १, १८५ । प्रस्तर पन्दर० प्रण १८१ । रया” रला० प्र 
१३५॥ दादु पनया । ५ श दन्रमदि स्जतगासम्बनं तदियियरत्यापिरेव न विपरीतर्यातिः भत 
पत्र स्प प्रतिभासात्‌ । अथान्यत्र तदस्तयोत्यगिभीयते । प्दारक्निहितस्यास्य तेन सत्वेन फो- 
शुषः {० न्थागपण प्र" १७६ । “पकतीपनेत नन्धेषगसरस्यािरेपा भयत न धुनधिपरीवट्यापिः असतः 
भखषीतर्य प्रतिः ।" स्यान रला प्र, १३६। ६ अतोऽयसदोपः गां । ७ नाष्ठप॑ शरनं । 


ठघी० १३] - विपरीतल्यातिरूपस्य विपर्ययज्ञानस्य सिद्धिः 
अन्याकारायाः प्रतीतेः अन्यदाछम्बनं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । छक्तिकौलम्बनत्रे चास्याः कथं 
श्रान्तं स्यादिति 

अत्र प्रतिनिधीयते । यत्तावदुक्तम्‌] -' किमाटम्वनम्‌ ' इत्यादि, तत्रास्तु तावद रजतमेवा- 
टम्बनम्‌। नचेवंमसत्ल्यातितवपरसङ्गः; देशान्तरादौ रजतस्य विद्- 
मानात्‌ । असत्ख्यातौ हि एकान्तेनाऽसतोऽर्थस्य प्रतिभासन- 
मिष्यते, भत्र वु देशान्तरादौ खतः, इत्यनयोम॑हान्‌ विशेषः। ननु तत्रासतो रजतस्य चश्चुषाऽ 
सन्निषष्टस्य कथमिदन्तया प्रतिभासः स्यात्‌  इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; अतदेशाकास्याप्यस्य 
दोपवश्चात्‌ सन्निदिततया प्रतिभासनिपर्यतोपपत्तः, अतएव तस्मतीते्विपरीवख्यातितरम्‌ । न 
चातदेशकाटस्यास्य प्रहणे विश्वस्य मदणपरसङ्ग इत्यभिधातन्यम्‌ ; सर्ट॑शा्थदर्शनोद्धतस्पयु- 
पस्थापितस्यास्य प्रतिभासाभ्युपगमात्‌ । नच विश्वस्य तदुपस्थापितत्वमस्ति, अतः कथं तदुमरह्‌- 
णाराङ्काऽपि  तदुपस्थापनश्च चेतसि परिस्फुरतोऽर्थस्य वह्िरवभासनयुच्यते, न पुनः परो- 
रि रञ्जा नियन्तितस्योपढौकनम्‌ [` न चैतावतेयम्‌ आत्मख्यातिः असत्छ्याति्वां वक्तव्या ; 
विन्नानादिभिन्नस्यार्थ॑स्य अच्रावमासनात्‌ , अत्यन्ताऽसतोऽ्थस्य प्रतिभासाभावाच्च । 

नलु ' रजतभिदम्‌› इत्यादिज्ञानस्य प्रत्यक्चरूपतया स्परत्यनपेकषत्वात्‌ कथं तदुपस्थापितार्था- 
वभासित्वप्‌ { इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ;' प्त्यक्षरूपत्वाऽभावात्तस्य, प्रत्यभिन्नानस्वरूपं हि 
तत्‌ द्ट-टश्यमानार्थसङ्कखनात्मकल्ात्‌ "स एवायं देवदत्तः ' इत्यादिज्ञानबत्‌ । प्रत्यभिज्ञानर्स्य 
च दशंनस्मरणकारणकलवात्‌ युक्ता तदपेक्षा । न चास्य प्रत्यभिज्ञानलाम्युपगमे अपसिद्धान्त- 
प्रसङ्गः; ‹बरृक्षोऽयम्‌ ; इत्यादिज्ञानानां प्रत्यभिक्ञानल्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ततः स्थितं स्प्र्युप- 
स्थापितं रजतमस्याः प्रतीतेराटम्बनमिति, नि्हितनिजाकारा परिगरदीतरजताकारा श्क्ति- 


तत्परिदपरः- 


कैव वा ; वरिकर्णत्वादिविश्ेषत्रहणाभावाद्धि सा निगूहितनिजाकारा, चाकचिक्यादिसदटराधम- 








१ “्ुक्तिकाप्रतीतौ व॒ शक्तिरेव न रजतम्‌ अत्र भ्रमार्थः कः १ न्यायमं ० पर° १७५७। स्या० रला 
पर” १३७। २ “नन्वत्र चोदितम्‌ असल्छ्यातिरेव सा भवेदिति; नैतत्‌ साघु; दैकान्तरादौ रजतस्य वि्य- 
मानत्वात्‌ । भसत्छ्यातिपक्षे हि-ततरैकान्तादसतोऽथस्य किं देशान्तरचिन्तया । किं कर्मस्तादशस्यैव वस्तुनः 
ख्यातिदर्चनात्‌ ॥ यस्तु देशान्तरेप्यथो नास्ति काल्मन्तरेपि वा । न तस्व प्रहरणं दृष्टं गगनेन्दीवेरादिवत्‌ ॥* 
स्याय्म॑० प्रू° १८४। स्या० रल्ना° ए° १३७1 ३-यस्वोपपन्तेः ब ०, ज० । ४ रजतस्य ५ “उक्तमत्र 
सट पदार्थददनेद्धतस्ख्युपस्थापित्तस्य रजतस्यात्र प्रतिभासनम्‌ दति । नचास्य उपस्थापनं पशोरिव 
रज्वा संयम्य ढौकनम्‌, अपि ठु हृदये परिस्फुरतोऽर्थस्य वदिरवभाचनम्‌ । नचैतावतेयम्‌ आत्मख्याति 
इति वक्तव्यम्‌ ; विज्ञानादिच्छेदमतीतेः, अत्यन्तासदर्थपरतिभासामावाच इति । न्याय्म° 


रसत्छयातिर्वी 
रन्ना० प° १३८ । &-स्य द्-भां० । ७ “ अत्तएव रिदहितस्वाक्ारा परि्दीत- 


पू० १८४ । स्या° 
परक्रारा धक्तिकैव थत्र प्रतिभातीति भवतु पक्षः 1? न्यायमं ° ए १८४ । स्या० रला० ए° १३८ । 
८ ^“ व्रिकोणत्वाद्रिविरोषग्रहण्यमावाच निगृदितनिजाकरे्युच्यते रजतविदोषस्मरणाच परिगरदीतरजताकारा 
, इति । ” न्थायसं०° ध्र० १८५ । ¶ प्र ६४ परं १७ ॥ 
९ 


६५ 


१० 


१५ 


२०५ 


६६ 


१० 


९} 
| १५। 


लघीयखयाख्ङ्कारे न्यायङ्कघुदचन्द्र { १ प्रत्यक्चपरि० 
द्शनोपजनितरजतस्मरणायेपि्तरजताकारत्वाच परिग्रदीतरजताकारेति । कथं रजताकारस्यं 
भरत्ययस्य छकतिकारम्बनत्तिप्रसङ्गात्‌ ¶ इत्यप्यचोचम्‌; अङ्कस्यौदिना दि कम॑तया निर्दि- 
शयमानं ज्ञानसखाठम्बनयुच्यते, तच छुक्तावस्त्येव, कथमन्यथा तज्ज्ञनेन असौ अपेक्ष्यते ¢ सा दि 
अनेनावश्यमपेक्षणीया, अन्यथा तदसन्निधानेऽपिं तज्ज्ञानोसत्तिः स्यात्‌ । अपेक्षा च कारण- 
लेन भवेत्‌ , बिपयलेन वा इति चिन्तयम्‌ ¶ न तावत्‌ कारणत्वेन; आलोकाभावचत्‌ छक्रथ- 
भावेऽपि रजतक्ञानानु्त्तिभरसङ्गात्‌ , तथा च सत्यरजतज्ञानाय दत्तो जलाछिः । अतः 
कारणतेन अत्रापे्ाऽनुपपत्तेः विंपयलेनैवासौ युक्ता । नलु यदि श्॒क्तिकाऽत्र रजताकारेण प्रति 
भासते तदा श्जतस्याविधमानलवादू असत्ल्यातिरियं स्यात्‌ ; तद्साम्प्रतम्‌; सादृश्यस्य अत्राऽ- 
पेश््यमाणलात्‌ । रजतसौधारणं कि श्ठभास्वराकारमपे्ष्य इदं निज्ञानञुत्ययते, असत्ख्यीतिसतु 
न सादश्यमपेश्योखयते, खे खपुष्यख्यातिवत्‌ । तदेवं बिपययज्ञानस्य विपरीतख्यारिस्वरूपस्य 
अभ्रामाण्यप्सिद्धः सूक्तम्‌-संशयविपर्थयक्रारण' इत्यादि । 
न केवठं संधायविपेयैयकारणङ्गानस्य भावाऽविरोधात्‌ न वै ज्ञानमित्येव प्रमाणम्‌ , 
चिन्तु अकिञ्ित्करत्य चं क्षणक्षय-सवर्गप्ापणसामण्यौविज्ञानस्य 
विवृतिन्यल्यानम्‌- भावाऽविरोधात्‌ + अन्यथा क्षणक्षयादिज्ञानस्यापि प्रामाण्य्रस- 
गात्‌ तत्रातुमानमन्थकं स्यात्‌ । ननु तत्रं निन्वयाजनकतवान्न 
तस्माणम्‌ एतदेवाह-नष्टि इ्यादि । हि यस्मात्‌ न तच्छस्य परमार्थस्य ज्ञानमित्येव 
यथाथनिर्णयसाधनय्‌ अपि तु किञ्चिदेव; तदेव च प्रमाणम्‌ । तदुक्तम्‌ - “यत्रैव 
जनयेदेनां तवैतस्य प्रमाणता ` ' | ] इ्यपरः-दिद्लागादिः । अ्नो- 
त्रमाद-तेनापि इत्यादि । न केवटं तत्लज्ञानमात्नप्ामाण्यवादिना अपि तु तेनापि दिङ्नागादि 
नाऽपि उक्तदोपमयात्‌ तच्वनिणंयं प्रति साधकतमस्यैव ज्ञानस्य निश्वयातनः प्रामाण्यं सम- 





-- ---~-~-~~ ~~~ 
--~-~ ------------- ~~~ 


१-स्य श्यु-मां ° । २ “किन्तु इदमिति शङ्कुलया निर्दिदयमानं कर्मतया यज्ज्ञानस्य जनकं तदा- 
लम्बनम्‌ इत्युच्यमाने न कश्चिदोपः 1” न्यायमं° प्र १८५ । स्या० रला० प्र १३८ 1 ३-ते 
एतच व०ज० । -तते एवं तच्च भां ° । ४-था रजतन्नानेन भां । ५-ते चने-भां० । ६-पि ज्ञानो- 
भां । ७ ^“ पुरोवस्थितं धर्मिमात्रं भास्वररूपादिवाददयोपजनितरजतविदोपस्मरणमच्र प्रतिभाति इति 
्रूसः 1” न्यायमं प° १८५ । ८ “भसत्छ्यातिस्तु न तद्धेतु खपुष्पज्ञानवत्‌ 1” प्रमेयक० प्रु 
१५ पू० ! ९~विपयीस- ब०, ज० ! १० क्षणक्षयादौ । १९१ “अत्र अपरः घखौगतः पाट“ यत्रैवं 
जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता * इति धर्मोत्तरस्य मतमेतत्‌ । ** सिद्धिवि° ए० ९१ उ० । तत्त्वाथदृछो° 
घू० १५५७, २००, ३१९ | प्रमेयक° प° १० उ० | सन्मत्ति० टी° पु० ५१२ । स्या० रना 
ण ८६ । शाघ्नवा° टी° ° १५१ उ० । ^ य॒त्रवांडो विकल्पं जनयति तत्रैवास्य प्रमाणता इति 
वेचनात्‌ 1” न्यायाव° टी° प्र° ३१। 





छुची० १।३ ] ्रत्यक्षेकग्रमाणवादः 


येत, तस्यैव तं प्रति साधेकतमल्ात्‌, अन्यथा तद्पे्ातुपपततेः । न पुनस्तत्लक्ञानमात्रसय 
सननिकपोदे्ीं तत्‌ समर्णयेत तदभावात्‌ । तत्कारंणलात्तस्यापि तत्समथ्येत इति वेदवा 
(वस्तुवल' इत्यादि । पस्तुवलायातो विकल्मसामध्यसिद्धोऽलुभवः, अवुमवदेतुशच सनिकपौदिः, 
सननिकपौदिदेनुश्च विशिष्टाऽऽ्दार-देशादिः, तस्याप्यमौवे विकस्पालुपयततः । वस्त॒वायातं च 
तत्‌ सनिकपौऽऽहारादिः तस्माद्चुभवात्‌ अर्थान्तरं च तस्यापि, न केवलमलुभवस्यैव कारण. 
त्वोपपनत्तेः विकल्पजनकल्वोपपततेः । कथम्‌ ? इत्याद-परम्परया । तथादि-विशिष्टादारदेशादेः 
सन्निकर्षः, ततोऽलुभवः, ततो विकस्य इति, अस्तस्यापि तदुपपत्तेः प्रमाणता स्यात्‌ । नचैवम्‌ , 
अतः प्रकृतोपसंहारमाह-^तन्न' इत्यादि । यतणवं तत्‌ तस्मात्‌ नाज्ञानस्य भमाणता स्वपरयोः 
परमाणान्तरपिक्षणात्‌ › अन्ञानमिव अज्ञानम्‌ निर्विकरसयकदशैनम्‌ , साक्षात्‌ सननिकषीदिवा, 
रस्य प्रमाणता न । किं सवा सा तस्य न  इत्यतराह-अन्यत्रोपृचागरात्‌ । सख्यतो 
नास्ति उपचारादस्ति इत्यथः । कस्य तर्हि सुख्यतः प्रमाणता ? इत्यत्राह- ज्ञानस्यैव इत्यादि । 
ज्ञानस्यैव नेतरस्य निर्विकस्पकदर्शनादेः । किं विशिष्टस्य १ विशदनिभासिनः परणुखाऽ 
्कषितथा सव्परस्वरूपयोः सष्प्रतिभासस्य प्रत्यकतत्वभर्‌ ्तय्षपमाणता । इतरस्य अविराद्‌- 
निभीसिनः परोक्षता परोक्षप्रमाणता । 
नल प्रत्यक्षन्यतिरिष्तख प्रमाणान्तरस्यैवाऽसंभवात्‌ कख परोक्षरूपता प्ररूप्यते ? मर्य्च- 
 परतयचमेये# प्रमाणम्‌, मेव हि प्रमाणम्‌ अगौणल्वात्‌ , नाचुमानं तद्धपर्ययात्‌ ; तथाि-पक्षध- 
इति चावौकमतस्योप- रत्वं हेतोः स्वरूपम्‌ , पक्षश्च घम॑धर्मिसयुदायात्मा, तदनिश्वये कथं तद्ध- 
पदिनम्‌- मंताया; निश्चयः ? तन्निश्चये वा अनुमानवैयर्य॑म्‌। अंतोऽवश्यं पक्षध- 
म॑न्यवहारसिद्धये तत्समुदाये रुदोऽपि पक्चशब्दस्तदैकदेशे धर्मिण्युपचरणीयः, अतः पक्षस्यापि 
गौणत्वं, हेतोरपि गौणलम्‌ । “यो दि धर्मिधमेः स पक्षधर्म इलयुच्यते, अतो गौणरूपत्वात्‌ गौण- 
कारणजन्यत्ाद्वा गौणमलुमानम्‌ । 
किच्च, अर्थनि्र्यातमकं प्रमाणं भवति, अलुमानाचच अथेनिश्वयो दुरंभः; तथादि-म्रतीय- 
मानादथादथौन्तरप्रतीति अलुमानम्‌, भेतीयमानशवायोऽथान्तर सम्बद्धस्य; असम्बद्धसय वा 


, १-प्यभानो षिकस्पोऽलु-व०, ज० । २ तत्करणतोप-च० ज० ! तस्कारणतोप-भा° । ३ 
मैतस्य व०, ज० । ध-ररूप-भां० । ५ ^“ तथाचाहुः--प्रमाणस्य अगोणत्वाद्‌ भनुमानादर्थनिश्वयो 
दुभः ” न्यायमं ° ११८ । तत्तवार्थ्छो° ए १७९ । सन्मति ठी° परू° ५५४ । अमेयक° 
धर ५५ उ० । स्या० रला र २६१ । ६ “ तस्मादवर्यं पकधरमीन्वयम्यवहारसिदधये धमं विरि 
धर्मिणि रूद्ःपश्चक्ब्दः तदेकदेदो धर्मिणि गौण्या वृत्या वणेनीयः । ” न्यायमं ० प्र ११९ । स्या० रना० 
प° २६१ \ ७ यतो हि आ० । निश्चायकं ब०, ज०, भां०। ९५ अततीयमानशार्थः अथीन्तरे 


सम्बद्धस्तस्य गमको भवेत्‌, असम्बद्धो वा १० स्या रना० ° २६१) 
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कघीयखरयाछ्ङ्कारे न्यायङ्घमुदचन्दर [ १ प्रव्यक्षृपरि० 


गमकः स्यात १ न तावदसम्बद्धस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धस्य; छृतस्तत्सम्बन्धसिद्धिः- 
भत्यक्षात्‌ , अटमाना १ न तावल्य्यक्षात्‌ ; अस्य नियतदेशषकालाऽऽकारगोचरचारितया साब 
वरिकसम्बन्धमरहणे सामध्यौऽमावात्‌ । नाप्यजुमानात्‌ ; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ › तदपि दि सम्बन्ध- 
हणे सति प्रव॑ते । क्रिश्व, अवस्था-देशा-कालभेदेन भिन्नायेक्रियाकारिणां भिन्नसामध्यौनां 
चार्थानां न साकल्येन स्वभावप्रतिबन्धोऽवधारयितुं शक्यः, सदखयोऽप्यामलिक्यादेः कपाय- 
रसे समुपलभ्यमानेऽपि क्षीरायवसेेन माधुयंस्याप्युपरम्भात्‌ । तदुत्त्म- 
““अवस्थदेशकालौरिमेदादिवाु अकिं । 
मावानामनुमानेन प्रतीिरातिदुर्ठमा ॥ ** [ ाक्यप० १।१२ ] इति । 


न च साध्ये सलयेव साधनस्योपटम्भात्‌ तदमावेऽुपलम्भात्‌ तत्सम्बन्धसिद्धि; तदनुपलम्म- 
स्यौतिदूरासननत्वादौ प्रमातुरशक्तते करणस्याऽसामर्ण्ये प्रमेयाऽमावे' च संभवात्‌ । यत्र हि 
अनग्नौ धूमो न दश्यते तन्न प्रमातुः शक्सयभावः, करणस्य सामर्ण्यविरहः, विपयस्याभावो 
वाऽसुपरम्भे कारणमिति । उक्तश्व- 
“श्यत्ननानुमतप्वथैः कुद्चठैरनुमात्रभिः । . 
अभिनुक्ततररन्यैरन्यथेवोपपाचते ॥‡ [वाक्यप० १३४] 


किच्च, अनुमानस्य धर्मी, धर्मः, तरघमुदायो वा साध्यः स्यात्‌ ¢ तत्ायपश्चोऽलुप- 
पन्नः; धर्मिणोऽध्यक्षसिद्धलेन साधनानर्क्यप्रसङ्गात्‌, देतोरनन्वयत्वानुपङ्गाच ; न खट 
“यन्न यत्र धूमः तत्न सत्र पवतः * इ्यन्बयोऽस्ति ! द्ितीयपकेऽपि धर्मः सामान्यरूपः, 
विशेपरूभो वा साध्यः स्यात्‌ तत्र सामान्यरूपे सिद्धसाधनम्‌, अग्निमातरे कस्यचिद्‌ 
विप्रतिपत््यमावात्‌ ¶ नच तस्रतीतौ क्रिच्चि्मयोजनम्‌ , नहि अग्नित्वं दाहपाकादौ गोत 
वा वाहदोदादाबुषयुग्यमानं प्रतीतम्‌ । किच्च सामान्यासरतीतात्‌ प्रवतेमानः कथं नियत- 
दिगमिुखमेव अवश्यं प्रवर्तेत ¶ नदि सामान्यं नियतविकं व्यापितवाभावप्रसङ्गात्‌ । अय 
सामान्यस्य व्यक्तिं विनाऽदुपपत्तः, प्रतीते तस्मिन्‌ अन्यथानुपपत्या व्यक्तिप्रतीते' दिङ्नियसेन 
भ्रृत्तिः । नलु किमभिमतया व्यक्तया विना नोपपद्येत, व्यक्तिमा्ेण वा १ न तावद्भिमतया; 











¢ भवुमानमपि र्‌-कालानां मे-भां ° › वाक्यपदीय ! ३ व्यक्तियु व०, मां० \ इयं करिका 
ततत्वसद्छदे (का १४६०) न्थायमलयौल (० ११९) ° पसिद्धिरतिदुमा › इति कृत्वा उद्शृता,सन्मत्ि° 
टी° ° ५०, स्या रना० ए° २६२ इत्यादिषु च गरकृतपार्तैव । ४ स्यापिदूरा-ष०, ज० । ५-वेऽपि 
सं-भां । ६-मितोऽ्थः- आ०, ज° । -मितोऽर्थः स्यात्‌ छ-व०, मामती ° ३६७, न्यायम० प्र” 
१२०० तत्वं £° ४९६ । ७ “धर्मिणि साध्ये हितोरनन्वयित्वम्‌ , नदि यत्र धूमः तत्न पर्वतः 
इत्यन्वयः ।** न्यायमं° प° ११८ । ““अपि च अनुमानस्य धर्मी, धर्मः, तत्समुदायो वा साध्यः स्यात्‌ १ 
स्या रल्ा° ° २६२ । <-्वं वाह-मां ° 1 ९ प्रवर्तते ०, ज० । १०-तीतिदि -भां० । 


५ 


खवी० १।३ † प्रत्यकषैकप्रमाणवादुः 


न्यक्त न्तरेऽप्यस्य सम्भवात्‌। व्यक्तिमात्रपरतीती च इष्ट्यक्तिमती्यरथ पुनर्यान्तरं कर्चन्यम्‌ , 
च ४ भ पयुयोगः का । विरोपल्यस्य च साध्यत्वे अनन्वय एव हेतुः, नदय 
वातात खादिरादिस्रभावेन -चाभिना *अभ्निमान्‌ पर्वतो धूमवत्ात्‌ › इत्यादौ विशेपे साध्ये 
देतोरन्वयो घटते, महानसादौ तथाविधसाध्येन धूमादेन्यौप्तयपरतीतेः । अनुमानविरोधस्य इषठ- 
.विघतिकतो विरुद्धान्यभिचीरिणो वा सरव॑त्रालुमाने सम्भाज्यमानलाच न विरेपस्यापि साध्य- 
लवम्‌ । तन्न धर्मोषि साध्यः नापि तत्ससुदायः; तस्याप्यन्यत्रानन्वयात्‌, नदि “यत्र यत्र धूमः 
तत्र तत्र अभ्निमाम्‌ पर्वतः › इत्यन्वयः प्रतीतः । तदुक्तम्‌-- 
° "वितेपेऽनुगमाऽमावात्‌ सामान्ये तिद्त्राधनात्‌। तदूवतोऽनुपषकत्वादनुमानकथा कृतः ॥१॥ 
साहचर्ये च सम्बन्धे विश्रम्भ हति मुग्धता । श्रतकत्वोऽपि तद्दषटौ व्यभिचारस्य संमवात्‌ ॥२॥ 
देगकालद्यामेदविचित्रत्मतु वस्तुषु । अविनामावानिवमो न शक्यो लन्धुमजता ॥२॥ 
सवच्ेप्याविनाभावः परिच्छेत्तुं न शक्यते । जगत््रयगतान्नेपपदार्थालोचनोद्विना ॥६॥ 
न प्रलक्षीङता वावदूधूमाग्निव्यक्तयोऽविला तावत्स्यादरि धूम्रोऽस्तो योऽनर्नेरिरि शङ्कयते 
ये तु प्रयक्षतो विं पश्यन्ति हि मवादयः । कं रिव्यचक्षपा तेपामनुमाने प्रयोजनम्‌ ॥६॥ 
१-छत्रेदानी-गा०, व०, ज० ! २ ^“ अज्ुमानविरोधस्य विरुदधानाच खाधने । स्त्र सम्भवात्‌ किच 
विशुद्धान्यभिचारिणः ॥ १४५९ ॥ ›› तत्त्वेसं ° । ““ मूलानुमानविषयापदारेण अदुमानविरोधस्य विदोषविस- 
द्यापराभिधानस्य इषटविघातकृतः घन्दैददेतोः विख्द्धान्यभिचारिणो वा सर्वत्रालभाने सम्भान्यमानत्वाच दुष्प्रापं 
आमाण्यम्‌ 1 >> ्या० रत्रा र २६३ 1 “ इष्टस्य शाब्देनाऽयुपात्तस्य विधातं करोति विपर्ययसाधनात्‌ 
इति इटविधातछ्ृत्‌.” न्यायवि° ° १०३1 ३ ““हेतोयंदात्मीयं लक्षणं तयुक्तयेोेत्वोः एष्व धर्णि 
विरोधिनः परस्परविसुद्धसाध्यसाधकत्वेन उपनिपते सति विरुद्धाऽन्यभिवारी इति विरुद्धाऽन्यभिचारिणो 
खश्चणम्‌ । ›› हितुचिन्दुटी ° एर” २०४! “ विरद्धाव्यभिचारी यथा-भनित्यः दाब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌, 
नित्यः राच्दः श्रावणत्वात्‌. शाञ्दत्ववदिति, उभयोः संशयदेतत्वात्‌ द्रान्येतावेकोऽनैकान्तिकः समुदिताविव । 
न्यायग्र° प्र० ४ । ^“ दत्वन्तरसाधितस्य विरुद्धं यत्‌ तन्न व्यभिचरति ` स विरुद्धान्यभिचारी । यदिवा 
विरुददश्वायौ साधनान्तरयिद्धस्य धर्मस्य विरुद्धसाधनात्‌ , अन्यभिचारी च स्वसाध्याग्यभिचाराते, विरुद्धा 
व्यभिचारो । » न्यायनि० प्र १११ । ¢ ^ धर्मैविशिषटे धर्मिणि सध्ये तदुभयमधटमानमेव नाभिविशिष्ट- 
धराधरधर्म॑तया धूमः प्रथम (१) उपलब्धं शक्यते । न चाप्येवमन्वयः-यन धूमः तेत्र स्निमान्‌ पनैत 
इतिः » न्यायमं प्रू ११८ । ५ न्यायमं ० प° १०९० स्या० रला एर २६३ । खामान्ये सिद्धचाघ्यताः 
अकरणं ° धू० ७१। ‹ विदेपेऽतुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाधनम्‌ ° तत्त्वोप० प्र ८८, प्रमेयक° धर 
४५ उ०, सन्मति० ठी° प्रु ५५४ । प्रमेयकमलामाततण्डस्य टिप्पण्यां ( ए ४५० नं० २०) तु 
८ नाह्मानं प्रमाणं स्यात्‌ निङ्वयामावतस्ततः › एतद्रू उत्तरादस्य पूर्तिः दयते । “ यथाहुः-विरेपेऽ- 
गमाभावः छामान्धे सिद्धसाध्यता, । अदुमानभङ्गङ्केऽस्मिननिमभ। वादिदन्तिनः ॥ ° दाच्रदी° ° ६३1 
०“ विरोपेऽनुगमाभाविः सामान्ये सिद्धसाध्यता । इत्यादिदोपटु्तवात्‌, ने च नोऽतुमितिः प्रमा ॥ १४४ ॥ ”” 
वृहदा० वा० प्रु १४०१ 1 & “न शक्यो वस्तुमाद च न्यायमं० ° ११९ । ७ “ तेपामलुमानभ्रयो- 
जनम्‌ › न्यायम ° प्र० ११९। 
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छथीयल्याटद्भारे न्यायश्च चन्द्र [ १ प्रत्यश्रेपरि० 
तामान्वद्वारकोऽप्यालि नाकेनाभावविस्वयः | वास्तवं हि न सामान्यं नाम कश्चन विवते॥७॥ 
मूयोदर््नथम्बा9ि न व्यातिरवकत्यते । सहस्त्रोऽपि तदूद्टौ व्वभिचारावधारणात्‌ ॥८॥ 
वहुकतवोऽि व््वात्मा तथेति परिनिश्वितः । दे्क्रालादिमेदेन दुद्यते पृनरन्यथा ॥९॥ 
मृयोदटथं चर पूमोऽन्नि प्रचारीति यम्यतताम्‌ | अनग्नौ तु स नास्तीति न मृयोदर््जनाद्गातिः? ०॥ 


( 9 [्‌ = ८ ५ क £ 
५ त श्राप्यदटिमात्रेण गमकः चरह्वाणिः । तत्रर्वे नियं हि तदन्याऽमावेपृरवत्रम्‌ ॥?१॥ 


© 
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नि्यभदचानुमाक्घतं गुद्यीतः प्रतिपयते । यहणत्वास्य नान्यत्र नास्तितानिदचयं विना ॥१२॥ 
दर्शनाऽदर्जनाभ्यां तु नियमग्रहणं यदि । तदप्यतदनग्नौ हि पूमस्ये्मदश्ैनम्‌ ॥२॥ 
शनग्निद्व कियानु सर्वं जगज्ज्टनवर्थतमू | तत्र धूमस्य नाशितं नैव पशयन्त्ययोगिनः४४ 
तदेवं तियमामावात्‌ तैति रष्त्यसभवरात्‌ 1 अनुमानग्रमाणतदुराञ्चा परिमुच्यताम्‌ ॥१५॥ 
अनुमानविरोधो वा यदि 'वेषटविधात्त्‌ । विरुदीव्यभिचारी वा सर्वत्र सुलमोदयः ॥१६॥ 
अत एवानुमानानामपदयन्तः प्रमाणताम्‌ । तद्विस्म्मनिवेधार्थभिदमाहुर्मनीपिणैः *॥९७।॥ 
प्रलक्षमेव प्रमाणमर्गणत्वा्ेति 1 | ] 


जत्र प्रतिविधीयते । यत्ताचटुक्तम्~ प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ › इत्यादि; तदसमीधिताभिधा- . 
नप्र; यतोऽविसंवाद्कलं प्रमाणस्य टश्षणम्‌, तस्य च अनुमानादौ 
तठतिविवनम- विद्यमानत्वात्‌ कथं ! ्रवयक्चमेव प्रमाणम्‌ › इत्यवधारणं घटते १ तथादहि- 
अनुमानं प्रमाणम्‌ अचिसंवादकलयात्‌ प्रर्यक्षचत्‌ । नं खदु प्रत्यक्षेऽवि- 
संचाद्कत्वाद्न्यतः प्रामाण्यं प्रसिद्धम , एत्चान्ये्वीप्यविदिष्टम्‌ अनुमानादिनाप्यवगतेऽथे विसं- 
वादाऽसम्भवात् | 


क तं ~ -- = ~ ~~ ~~ ~ ~ ~-.--- ---- ~~ -“- ------- ~~ 


१ "तद न्यायमं° ० ११९ । “न दृष्टौ" स्या० रना परू २६४ । द “दष्टाः न्यायमं 
प्रु° ११९ । ३ (नचापिं टथिमात्रेण  न्यायमं° प्र ११६ । % तत्रैवं व०, ज० 1 ५ “नियमस्यानु- 
माङ्गलं गृदीला प्रततिपदते ' । स्या० रन्ना° ध २६४ । ° नियमश्वानुमानाद्धं * न्यायम पर १२० 
नियतन्वा-मां० | ६ (अनम च क्रिया सर्वम्‌ ° स्वा० रत्ना प्र २६४। ७ ‹ चति वा, न्यायमं° 
प° १२० | ८ क्टप्टयचं मनात्‌ ज° । ९ यदिचेषट-्०, ज०, न्यायम॑° प्र १२० 1 १० 'विष्द्धा- 
व्यभिचारस्ु? स्या० रन्नार प्र २६४ । ' विरुद्ाव्यमिचाये वाः न्यायम” पर० १२० । ११ एताः 
सप्तद्दापि कारिः न्यायमलर्या" ( प° ११९, १२० ) “अपिच ` इति त्वा, स्याद्राद्रन्नाकरे तु ( ध्र 
२६३, २६४ ) द्वितीयाम्‌. अन्तिमा कारिकां मुत्वा समुदृभ्रनाः ¡ १२ “नहि पत्यदेपि तत्यमाणवादिना 
अन्यत्‌ पामाण्यव्यवस्थानिवन्धनं राकयमाद्॑यितुम्‌ धन्य भरविसंवादात्‌ } = तत्तवं ° प॑० प° ४२८॥। 
१३ अदुमानेऽपि 1 8 प्र° ६५ प० १६ । 


, ठघी० १३ ] परत्यक्षेकप्रमाणवाद्‌ः 


यच्च †अगीणल्वात्‌ › इत्युक्तम्‌ , तत्रं अनुमानस्य कतो गौणत्वम्‌-अविशद्स्वभावत्नात्‌) 
स्वाथनिश्चये परापक्षत्वात, विसंबाद्कत्वात्‌, प्र्क्षपूरवकत्वात्‌, अर्थाद्चुययमानलात्‌, अव- 
स्तुविपयसात्‌, धर्मिणि पक्चशव्दोपचरात्‌, वाध्यमानत्वात्‌, साध्यसाधनयोः प्रतिवन्धग्रसाधक- 
प्रमाणाऽभागाद्य ? तत्र न तावद्विकश्षद्स्वभावल्वात्‌; वैसयस्य प्रमाणलश्चणल्वाऽभावात्‌ । 
यदि हि तत्‌ प्रमाणक्षणं स्यात्‌ तदाऽ्नुमानदिस्तनिवतेमानं प्रामाण्यमादाय निवर्ते इत्यप्रामा- 
ण्यमस्योषयन्नं स्यात्‌, न चैतत्तस्ठक्षणम्‌ ; द्विचन्द्रादिज्ञाने वैशयसद्धावेऽपि प्रामाण्याऽसम्भ- 
वात्‌ । स्वार्थनिश्चये परापेक्षत्वमप्यस्याऽसम्भाव्यम्‌ ; प्रतय्ष॑वत्तस्य. तन्निश्चये परनिरपक्षत्ात्‌। 
अनभ्यासावस्थायामनुमानस्या्थनिश्वये परपिक्षतवं प्रत्यक्षेऽपि तुल्यम्‌ ¡ विसंबादकलमप्यस्या- 
सपपन्नम्‌; सम्यगलुमानिन प्रतिपन्ने वस्तुनि विसंवादाऽसम्भवात्‌ । तदाभासेन प्रतिपन्ने तस्मिन्‌ 
विसंवादे तस्यैव गौणलं युक्तं नान्यस्य, अन्यथा प्रत्यक्षामासे विसंबाददशंनात्‌ सत्यपत्यक्नऽपि 
गौणलप्रसङ्गः स्यात्‌ । प्रवयकषपूव॑कत्वन्व असिद्धम्‌; धलुमानस्य उदटाख्यभमाणपू्वकत्येन वश््य- 
माणत्वात्‌ । किशथ्च, लिङ्गादेवालुमानुययते, तत्कथं प्रत्य्षात्तदुखत्तिसम्भवः तस्य छिन्नप्रति- 
पत्तावेव व्यापारात्‌ १ अस्तु वा प्रवयक्षादेव तदुतत्तिः; तथापि न गौणलं तस्य तत्सामप्रीत्ात्‌) 
स्वसामग्रीतश्चोपजायमानस्य गौणले प्रत्यक्षस्यापि तस्रसद्धः । 

किच्च, पर््य्षपूवंकतवेनाटुमानस्य गौणले प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिद्चुमानपूर्वकलत्वेन गौणतल्- 
प्रसङ्गः, दृश्यते हि साध्यमर्थमुमानान्निध्ित्य प्रवर्तमानस्य अतुमानपूर्विका प्रतयकषप्रब्र्तिः । 
अथीदुलयमानस्रेनास्य गौणते तु अध्यक्षस्यापि तस्मसङ्गः; तस्याप्यथौदचुसततेः .मतिपाद्‌- 
यिष्यमाणत्नाच् । अचस्तुनिपथल्रश्च जस्यासिद्धम्‌ , परत्यक्चवत्‌ सामान्यविरेषात्मकाथेगोचरलवा- 
नतस्य । नह्यवस्तुभूतापोबिपयमञुमानं सौगतवजञतैरिष्टम्‌ ; तत्र तेद्धिषयलवस्य प्रतिदेप्स्यमान- 
त्वात्‌ । धर्मिणि पक्षकषव्दोपचारतोऽपिं नास्य गौणलसिद्धिः; सङन्तेपतः शब्द्रचनाथेत्वा्तदुप- 


१ “भथ भस्पटस्वरपत्वात्‌ स्वार्थनिर्चये परपेक्षत्वात्‌ परतयक्षपूर्वक्त्वात्‌ थीदनुपजायमानत्वात्‌ 
॥ अवस्तुबिपयत्वात्‌, बाध्यमानत्वाद्‌ , साध्यसासाधनयोः प्रत्िवन्धखाधकम्रमाणामावाद्वा तस्य॒ भपामाण्यञ- 
च्यते । » स्या० रत्ना ° २६६ । २ ^ यथैव दि प्रत्यचं साक्षात्‌ स्वार्थपरिच्छित्तौ ना्मानाचपेचं तथा 
अनुमानम्‌ अदुमेयनिर्णीती न अत्यक्षयिक्षम्‌ उस्ेक्षते 1 प्रमाणप ० प° ६४ | स्या° रला० ए° २६६ । 
३ “ उद्ाख्यभरमाणपूरवकत्वाचास्य अध्यक्षपू्वकत्वम्‌ असिद्धम्‌ । > भमेयक० ए ४६ प° । स्या रला 
पर० २६७ । ¢ “किच, अत्यक्षपू्वकत्वेन भलुमानस्याप्रामाण्ये रत्यक्षस्यापि कस्यचिदयुमानपूर्वकत्वेन 
म्रमेयश्छ० प° ४६ पू० । “प्रत्यक्षवत्‌ सामान्य 











अथामाण्यासुपङ्गः2 \! स्या० रल्ला° पर० २६७ । 
विकेषात्मकार्थगोचरतवात्तस्य 1” स्या० रना ° २६७ । अ्मैयक्० एर ४५ उ० । ५, तद्िषयस्य- 
या०, भां । ६ प्रतिसेरस्यमा-ब० ज० । ७ ".पक्षघमोदिपदानि यदि नाम व्याख्मातृभिः गौणानि 
्रयुक्तानि किमेतावता प्रमाणं मीणीभवेत्‌ १ शब्दान्तरेण दि तस्लक्षणाभिधाने न कश्चिद्‌ गोणतादिप्रमादः । 


न्यायमं० ३० १९३ । † ए° ६५ पं० १६) 
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ङधीयख्यालङ्कारे न्यायङ्खयुद चन्द्र [ १ परस्यक्चपरि० 


चारस्य । नहि छक्षणकाराणां लाघवेन शब्दरचना छुवेतां धर्मिणि पक्षशब्दोपचारमात्रेण अजु- - 
मानस्य गौणलरं भवति अतिप्रसङ्गात्‌ । वाध्यमानलच्व-सम्यगलुमानस्य, अलमानाभासस्य 
वा ¢ प्र्षमपश्चोऽजुपपन्नः; सव्यधूमादिसाधनाद्गन्या्यलुमाने वाधाऽसम्भवात्‌ । अनुमानाभा- 
सस्य तु वाधासम्भवे तस्यैव गौणत्वं युक्तं न सम्यगयुमानस्य; अन्यथा प्रत्यक्षामासस्य धाधोप- 
ठम्भात्‌ सम्यकूप्रत्यक्षस्यापि गौणलप्रसङ्गः स्यात्‌। साध्यसाधनयोः प्रतिवन्धग्राहकप्रमाणाभा- 
वश्चाऽसिद्धः; तर्काख्यप्रमाणात्तदूरहणपरसिद्धः । तथा च ^ तत्सम्बन्धग्रहणे भव्यक्षं प्रवते 
अनुमानं वा” इस्यादि प्रत्याख्यातम्‌ , सावंननिकसम्बन्धप्रतित्तौ च यथा त॑स्य सामर्थ्यं तथा 
वक्ष्यते । 

किच्च, "प्र्यक्षभेव प्रमाणं नालुमानम्‌* इति विधिनिपेधप्रतिपत्तौ भ्रतयक्षस्य साम्यम्‌ , 
अगौणलादिलिङ्गस्य)वा १ न तावस्मव्यक्षस्य; नहिं तद्‌ इन्द्रियादिसामभ्रीतः सञुपजातम्‌ ‹अह्‌- 
मेव प्रमाणं नालुमानम्‌ ° इत्यत्र्थे समर्थम्‌ › प्रतिनियतरूपादिप्रतिपतावेव अस्य सामथ्यंसम्भ- 
चात्‌ । भगौणलादिरिद्गस्यापि तस्रपिपत्तौ सामर्थ्यम्‌ अनुमानाऽप्रामाण्येऽनुपपन्नम्‌ । अप्रमाणेन 
च व्यवस्थां कु्ीणस्य उन्मत्तखप्रसङ्गः, नहि प्रमाणादते प्रमेयव्यवरथा युक्ता अतिप्रसङ्कात्‌। 

करिच्च, ' प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌” इस्यभ्युपगच्छता म्रपयक्षमात्रं प्माणमभ्युपगम्यते, तद्ि- 
शेषो वा ? प्रथमपक्ते हिचन्दरादिप्रसयक्षस्यापि प्रामाण्यप्रसद्गः । द्वितीयपक्ते तु कोऽयं तद्विशेषो 
नाम ? यथार्थता इति चेत्‌; तर्हिं "यथार्थ प्रवय प्रमाणं नाऽयथार्थम्‌ः इति यदा परः प्रति- 
पाययते तदा काश्चित्‌ प्रव्यक्षव्यक्तीः परिषसय यथा्थाश्चाद्गीक्रत्य, "यदीदृशं परत्यक्षं तस्रमाणं 
नान्यादशम्‌' इति प्रतिपादनीयः, एतच्च प्रमाणान्तराद्धिना न प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ , न खट 
परोवर्षिवतंमानपरतिनियतरूपादिविषयोपरूढामिः प्रत्यक्षव्यक्तिभिः एतसतिपाद्यितुं पार्यते । 
परर बुद्धिमच्वेन स्तम्भादिभ्यो बिक्षणः प्रतिपा्यमानारथग्रहणसमर्थो निश्चितः भरतिपायः, न 
च तत्निश्वये अनुमानाद्न्यस्य सामथ्थे्‌ ; परल्यक्षस्य रूपादिमदरप्रतिपत्तावेव साम्यात्‌ । 

कथच्च अनुंमानानभ्युपगमे स्वन्यवस्थापितपरमाण-पमेयव्यतिरिक्तमरमाणभमेयस्य स्वगौऽ- 
पेदेवतादेश्च निपेधः भ्तयकषस्य जचाऽसामर््यात्‌? प्रमाणादते प्रमेयसिद्धौ चातिप्रसङ्गात्‌। किच्च, 
अनुमानापहवः तस्स्वेह्पाभावात्‌) निरवधयतल्छक्षणाभावाद्ध स्यात्‌ १ च तावत्‌ स्वरूपाभावात्‌; 
तत्स्वरूपस्य अखिरलोकभसिद्धत्ात्‌ । यत्‌ स्वल्ममखिख्लोकभसिद्धं न तस्यापहवो युक्तः यथा 


१ तकंस्य । २-पि प्रति-मां० । ३ परिहृत्य भां० । ४ पुरोबतंमान-मां ° । ५ ““उक्तद- 
अमाभेतरसामान्यस्थितेरन्यधियोगतेः । अ्रामाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ 1" प्रमेयक० प्रु° ४६ 
पर 1 सम्मर्ति० टौ ध्रू० पष । स्या० रना ° २६८ । ६ ^ किमयम्‌ अन्ुमानस्वरूपक्षेप एव 
क्रियते उत तत्ताक्रिकोपलक्तिततव्लघ्षणाक्षेष इति १ तचनानुमानस्वरूपश्च अरक्यनिहवमेव सर्वरोकम्रसिद्ध- 
त्वाच्‌। अवलवारगोपाठदालिकगरसुखा अवि । बुद्धन्ते नियताद्थादथीन्तरमसंशयम्‌ 11” न्यायमं° 
४० १२० । स्या° रना ए २६८ । ७ न तत्स्वरू-्मा० । 


खघी° १३] प्रत्यक्षेकप्रमाणवाद्‌ः 


मत्यकषस्य, अखिल्टोकपरसिद्वश्वाचुमानस्य स्वरूपमिति । न चेदमसिद्धम्‌; अवलावालमोपाल- 
दीनां धूमा्यथोत्‌ पावक्रा्य्थान्तरे निरेक परत्ययम्रतीतेः । कथं वा तरवहपापलापे श्रलक्षमेव 
प्रमाणसगीणत्वात्‌” इत्येमिदधतः स्ववचनविरोधो न स्यात्‌ ! 
निरवदयतस्छक्षणामावोऽष्यशुक्तः; ' सार्ध॑नात्‌ साध्यविज्ञानमलुमानम्‌; इत्यादेः निरवय- 
तस्छक्षणस्य अमरे प्रतिषाद्यिष्यमाणलवात्‌ । पिच्च, यदि परप्रणीतं तरखक्षणं सावं तदा तत्‌ 
स्वयमनवयमावेयताम्‌ , न पुनस्तदद्वेषेण छक्ष्यमप्यलुमानमपहोतं युक्तम्‌, नदि परेकषावान्‌ यूका- 
भयात्‌ परिधानपरिस्यागं विदधाति । 
{यदप्युक्तम्‌ अवस्थादेशक्रालादिमेदात्‌› इत्यादि; तदग्युक्तिमाच्रम ; उदहाख्यप्रमाणप्रसा- 
दातत संम्यगवधृतायां व्याप विष्ठवाऽभावात्‌, प्रमातुरेव दि तत्रापराधो नालुमानस्य ! 
यदपि ‹ विशेपेऽनुगमाभावः ' इत्यायुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; व्याप्नि-मयोगकाखपिश्चया 
साध्यस्य मेदत्‌। “व्यप्ती दि साध्यं धर्मः, प्रयोगक्रे तु तद्धिशिषटो धर्मी ` इति वक्ष्यति, 
तंत्र कथमनुगमाभावः सिद्धसाधनं वा स्यात्‌ 
{यचान्यदुक्तप-सर्व्ानुमानेऽलुमानविरोधादेः संभाग्यमानलवात्‌ इया दि; तदप्ययुक्तम्‌ ; 
संमीचीनसाधने प्रयुक्ते अनुमानविरोधादेरसम्भवात्‌ । न खट्ट धूमादिसाधने पवैताच्मिमत्व- 
सिद्धौ प्रयुक्ते “पव॑ तोऽयमग्निमान्‌ न भवति पवेतत्वात्‌ तदन्यपव्तवत्‌› इत्युमानविरोधस्य, 
‹अत्रव्येन वा अग्निना अग्निमान्‌ न भवति धूमवत्वात् मानसवत्‌ ' इति विरद्धाऽग्यभि- 
चारिणः, “धूमादिसाधनं यथैवाभ्निमच्ं पवतदेः साधयति तथा निरमूख(१नित्क्षप्रदेशाभ्ि- 
नापि अभनिमच्चं साधयति, महानसादौ तथादर्शनात्‌” इतीटविधातचरतो वा संभवः; भ्रत्य- 
क्षादिविरुद्धवेन अस्याचुमानाभासतात । निवौधं हि प्रमाणं कस्यचित्‌ साधकं वाधक वा 
युक्तं नान्यत्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । ततोऽलुमानादैः प्रमाणान्तरत्वोपपत्तेः सूक्तम्‌ ^ अविशद्‌- 
निरभाधिनः परोक्षता ? इति । तथा च प्रयक्ष-परोक्षयोः विभिन्नस्वरूपत्वात्‌ परसरतः 


~~~ ~ ~~~ ~~~ --~ ~~ ~ * ~~~ ~~~ 


१ प्रत्यक्षप्रत्तीतेः भा° । २ “साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानं"*““““। ” न्यायविं० प° ४०० पू 
३ “ तदेवमलुभवयिद्धन्वादयुमानस्वरूपमिव तस्य॒ लक्षणमपि तान्दिकविरचितमवेाचकं लक्षणं तत्स्वयमन- 
वयमवियतां नतु तदूदधेषेण लक्ष्यमप्यचुमानं निहोतु' युक्तम्‌ । ” न्यायमं एर १२३ । ४ “सम्यग 
वधृतायां व्याप्तौ विष्टवाभावात्‌ , प्रमातुरेव तच्रापराधो नालमानस्य 1 > न्यायमं° ्र° १२३ । ^“ तदाहुः- 
भमातुरपराधोऽयं विदोषं यो न पदयति । नानुमानस्य दोषोस्ति प्रमेयाऽन्यमिचारिणः । ” स्या० रला 
ध्रु" २६९ । ५ “साध्यं धर्मः क्चित्तदधिरिषटो वा धर्मा 1 ” परोक्षायुख ३।२५ । ^ व्याप्तौ तु साध्यं धर्म- 
एव 1 ” प्रोक्षामुख ३।३२। ६ तत्‌ क-ब्र०५ "ज०० भां० 1 ७ ^ प्रयोजकदेतौ भरयुक्तं एवम्श्रायाणा- 
मनवकाशात्‌ । न विदोपविरुद्धश्च न चास्तीटविषातछृत्‌। दिती सग्रतिवद्धेि नैताः सन्ति विडम्बनाः ॥* 
न्यायम॑० प° १२४ । ““ वस्तुवलग्रवृत्ताुमाने विपग्रे न विरद्धान्यमिचारी च संभवति 1” तत्त्वसं ० प्रु° 
४३० । ८ निपरनि-भां । † एर ६८ पं० ५ । कष्ट ६९ पं ८। ¶ए० ६९ पं ४। 

१० 


७ 


१०५ 


२० 


थ छवीयज्याख्ड्कारे न्यायजमुदचन््र [ श प्रतयक्षपरि० 
सिद्धो ओद । यथोर्िभिन्नखखूपलयं तयोः परस्परतो भेदः यथा जखनल्योः, विभिन्नखरूपत्रश्च 
विरादेतरस्वमावतया प्रतयक्षपरोश्वयोरिति 1 । । 

ॐ पुन्ुदरनशयाऽैशचये यदुपेतत्वेन प्रय्तेतरयो्मेदः स्यात्‌ ¶ इति चेदुच्यते-- 
अनुमानाश्तिरेकेणए विशेपप्रति भासनम्‌ । 

५ ~ तदैरोचं मतं बुद्धेरवेशयमतः परम्‌ ॥ ४॥ 

विद्रतिभ--तत्र सांव्यव्हारिकम्‌ इन्दरियाऽनिन्दरियमत्यक्षम्‌ ; युख्यम्‌ अती- 
नियानम्‌ । तदस्ति घनिधिताऽसंभवद्वाधकममाणत्वात्‌ छलादिवत्‌. । यावनज्जेय- 
व्य(पिन्नानरदितसकदपुरूपपरिपत्परिङ्ञानस्य तदन्तरेणाऽनुपपत्ते, तदमावत्छन्गो न 
कथिद्‌ असुपखब्परेः खपुष्पवत्‌ । न वै जैमिनिः अन्यो व। तद्‌भावतचन्नः स्वपुरुप- 

१० सवक्तृलादेः रथ्यापुरूपवत्‌ । पुरुपातिशयसम्भवेऽतीन्दियार्थदकीं किन स्वात्‌ १ 
अत्र अनुपटम्भमममाणयन्‌ सवहादिविशेपाऽमावे इतः भरमाणयेह्‌ अभेदात्‌ १ साध- 
कवाधकममाणाऽमावात्‌ तव संशीतिः इत्यनेन परत्यक्ता; बाधकस्यैवाऽपम्भवाद्‌ । 
सर्वत्र वाधकाऽमावेतराभ्यां भावाऽमवन्यवहारसिद्धिः) तत्संशयादेव सन्देहः । तत 


॥ 1 


एव अनुभवभरामाएयव्यवस्थापनात्र्‌ इत्यटमतिभसङ्गेन । । 
१५ शअनुमानादिभ्योाऽ तिरे केण आधिक्येन वर्णसंसथानादिविरोपरूपतया अरथ्रहणटक्ष- 
णेन प्रचुरतरवितेपान्विताथौवधारणसख्पेण वा.यद्‌ विरेषाणएां निय- 
करि घव्याल्यनन्‌-- तदेशकाटसंस्थानायर्यकाराणं प्रतिभासनं तद्वुदधर्यैशग्म- 
भिप्रेतम्‌ 1 अस्मात्‌ परम्‌ जन्यथामूतं यद्विशेपाऽग्रतिभासनं तद्‌ 
उयिशच्यम्‌ इति । स्वह्ौपश्चया च सर्व जञानं विश्चदमेव, परिसपुटूपतया स्वरूपस्य सर्वज्ञा- 
नानां स्वसंवेदने प्रतिभासनात्‌ । बदिरथस्तु केपाच्चिव्कञानानां परिस्फुटरूपतया प्रतिभाति केषा- 
श्चित्तु तद्िपरीतवया, अतस्तदपे्षया तेषां वैशद्यपैदाये प्रतिपत्तव्ये । 


९१ 
॥२। 





१ “र्तीत्यन्तरान्यवधानेन वि्रेपवत्तया वा प्रतिभाखनं वैय्म्‌ 1 > परीक्षामुख २।४। .“ अनुमा- 
नाद्ायिक्येन विदोपग्रकाश्नं स्यष्टत्वमितिं 1” प्रमाणनयतत्त्वा० २ ३ 1 जनतकैभा० प्रु० ११४ 
“वायम्‌ ददन्तेन अवभानम्‌ 1” जैनतक्रवा०दृ०पर०९५ ¡ ^ अमाणान्तरानपेशषन्दन्तया अतिभासो वा 
वैश्यम्‌ 1” यमाणम ० १।१।१४। २ वाधकभावे-न” वि । ३ “ खवखंवित्तेः स्वसविदनस्य ऋथचित्‌ 
प्रमाणल्लोपपत्तेः तदेनां सव प्रत्यक्षम्‌ न कथित्‌ प्रमीणाभाखः 1 »» अष्ट ० प° २४६ | तत्त्ार्धश्छो° 
पर” १५० । ^“ वदिरर्थग्रहणपिश्चया हि विन्नानानां प्रत्यक्षे तरन्यपदेखः, तत्र श्रमाणान्तरल्यवधानाऽव्य- 
वधानयद्धाविन वै्राग्रेतरखम्भवात्‌ नतु स्वर्पग्रहणपेश्या तत्र तदभावात्‌ 12 श्रमेयक० घर० ५९ पू 1 
स्या नार पृ ३१८1 छवी ° प्र १३। प्रमाणमी° ध्र १८1 सर्वज्ञान थआा०, च०, ज 1 


 ठषी०१४ ] सन्निकयंवादः 

तशेदं वैश्यलक्षणरध्चितं परत्यक्षं द्विप्रकारं भवति-गौणम्‌ , स्थन्चेति । तत्र गौणं 
° सन्यिवहारिकेम्‌ ` इत्यादिना व्याचष्टे । संग्यवहारे नियुतं 
विवृति्यल्यनम्‌-- सांन्यवहारिकम्‌ गौणमित्यथैः । क तत्‌ ! इन्दियानिन्दिय- 
प्रत्यक्षम्‌ । अयमैः--यद्‌ इन्दियाणां चक्ठरादीनाम अनिन्दि- 
, यस्थ च मनसः कार्यम्‌ अंशतो विशदं विज्ञानं तत्‌ साँग्यवहारिक गौणपतयक्षम्‌ इत्यरथः । 
नलु च ^ इन्द्रियानिन्दरियप्त्यक्षम्‌ › इत्यनेन सांज्यवहारिकमरत्यक्षस्य साममरीप्ररूपणमयु- 
क्तम्‌ ; तत्कारणस्य आत्मायारोकादेरासख्यहात्‌ ; इति चेन्न; असाधारणस्यैव तत्करारणस्या- 
चर प्रूपयितुमभिप्ेतत्वान्‌ । नचास्मनः समनन्तरभ्रत्ययत्य वा प्रत्यक्षं प्रत्यसाधारणकारण- 
त्वं संभवति ; प्रत्ययान्तरेऽप्यसयानिशिष्टत्वात्‌ । नाप्यर्थालोकयोः ; तयोक्ञानकारणत्वस्याभे 
परतिपेस्यमानत्वात्‌ । नापि सन्निकपौदेः ; तत्र तत्कारणत्वस्य प्रागेव प्रतिषेधात्‌ , अग्यापक्रत्ा- 

शास्य न तत्कारणत्वम्‌, नदि चक्षुरूपयोः सनिकर्षोऽस्ति भप्राप्यकारितवाश्चक्चुषः। 
नु बचास्याऽपराप्यकारितवप्रतिज्ञा प्रमाणविरुद्धा; तथादि--राप्यंकारि चष्चुः बाद्येन्दरिय- 
त्वात्‌, यद्‌ वाद्यन्द्रियं तस्राप्यकारि प्रतिपन्नम्‌ यथां त्वगादि, वाद्य- 
- न्दियश्च चक्षुः, तस्मात्‌ प्राप्यकारि 1 नवायमसिद्धो हेतुः ; प्ते 
-अवर्वमानल्यात्‌ । नापि विरुद्धः; सपर्ते सत्वात्‌ । नाप्यनैकरान्तिकः; 
सपक्ष्वद्‌ विपरेऽप्य्रवृत्तेः । नच मनसा व्यभिचारः; वाह्यविरोष- 
णात्‌] “इन्दियत्वात्‌ ' इत्युच्यमाने हि मनसा व्यभिचारः स्यात्‌, तसरिदारार्थ' वाश्चविरोपणम्‌ । 
नापि कालात्ययापदिष्टः ;- प्रव्यक्षागमम्यासवाधितविपयत्वात्‌ । नापि प्रकरणसमः; प्रकरण- 
चिन्ताभवर्तकस्य हेत्वन्तरस्यासम्भवात्‌ । .अथ मतम्‌-अपिष्ठीनदेश्च एव चष्षुः नान्यत्र, अथि- 
प्रानभििधामे विषयाभराहकत्वात; यद्‌ यदू अपिष्ठानपिधाने विपयाग्राहक तत्तत्‌ अविष्टानदेश 
-एव यथा घ्राणादि, अधिष्ठानपिधाने विषयाम्राहकर्च चश्च, तमात्‌ तदेश एव, अतः 
कथमस्य प्राप्यकरारित्वं स्यादिति ९ तद्पि न सङ्गतम्‌ ; यतः “ अधिष्ठानदेश एव › इति 
कोऽर्थः १ क्रिम्‌ अधिष्ठानदेशे सत्त, उत अपिष्ठानादन्यतिरि क्तम्‌, ततोऽन्यन्न असदिति वा १ 
तव्रायपक्षोष्यक्तः; अधिष्ठानदेशे सत्वस्य प्राप्यक्रारित्वाविरोधात््‌, नह्यपिष्ठानदेरो सतः सश- 
नादैः ्राप्यकरारित्विरोधो चः । दितीयविक््योऽप्यदुपपन्नः; अधिष्ठानादन्यतिरिक्तत्वस्य 


‹ स॒त्निकषः प्रमाणम्‌ 
इति.नेयायिकमत- 
र „१ प्रति ध 1 दनम्‌; म 


".. -~------~------~------~-~---~------~--~ 


१ प्रत्यसमधारणत्वम्‌ ज० । २ “अय प्राप्यकारिस्वे चष्छुषः कि भमाणप्‌ १ इन्द्रियत्वमेव, भाप्य- 
कारि चक्षुः इन्दियत्वात्र्‌ ध्राणादिवत्‌ ! > स्यायवा० प° ३६1 न्यायवा ताण्टी° ए०१२२। 
“" ्रापतप्रका्रक्तं चक्षुः व्यवदिताथौऽप्रकाश कतात्‌. प्रदी पवत्‌ , बाह्ेन्दियत्वात््‌ त्वगिन्दियवत्‌. । *› परश ° 
कन्दली प्र० २३। ^ चकुः भाप्यार्थं परिच्छिन्दाते वा्यन्दियत्वात्‌ त्वगिन्दियवत्‌ 1” न्यायवा० 
तान्यण्पू०७२ । ३ “ण इह केविदाहुः-अभाप्यकारि चष अथिष्टानाऽसम्बद्धर्भ॑भराह कत्वात्‌ 
तदसत्‌ ; भधिष्ठानासम्बदधर्थभराित्स्य प्रदीपेनानैकान्तिकत्वात्‌ । शर श ० किरणावं° ° ७४ ॥ 
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ठघीयखयाठद्कारे न्यायङमुदवचन्दर [ ९ प्रत्यक्चपरि० 


कवचिदपि इन्द्ेऽपरसिद्धः, न खट स्पशैनादेरपि अधिष्ठानादन्यतिरिक्तत्वम्‌ उभयोः प्रसिद्धम्‌ । 


 चृतीयप्षोप्यसङ्गतः; अधिष्ठानादन्यत्रापि तत्सत्त्वसम्भवात्‌ 1 अधिष्ठानं दि गोटकस्पम्‌ ; 


तस्मीक्निदधताः रश्मयोऽ्थदेशः यावत्‌ प्रता सन्ति प्रदीपा्निखतररिमवत्‌ । अयिष्ठानपिधाने 
विषयाग्राहकल्वश्च न प्र्यकारित्वं विहन्ति आाणादेस्तत्सद्वावेऽपि ्राप्यकारित्वाऽविरोधात्‌ । न 
च रश्मिवच्चं चक्चुपोऽसिद्धम्‌ ; तत्साधकप्रमाणसद्धावात्‌ । तथादि-ररमववक्ुः तैजसत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । नचेदमप्यसिद्धं ततत एव, तथाहि-तैजसं चक्षुः रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशक- 
त्वात्‌ तद्वदेव, अतो रशमवतत्वस्यात्न प्रसिद्धः । “प्राप्यकारिपवे चश्ुपो महतः पवेतादेरप्रकाश्च- 
प्रसङ्गः ” इत्येतसद्थाल्यातम्‌; धंत्रकपुष्पवद्‌ आदौ सुष्ष्माणामप्यन्ते महत्वोपपत्तेस्तद्रश्मी- 
नाम्‌ । ते हि आटोकृमिछिता यावदर्थं वरदधन्ते, महतः पर्वतादेः .प्रकाशषकत्वान्यथालुपपत्तः । 
नयु वर्षः प्राप्यकारिते कथं शाखाचन्दरमसोरयुंगपदुम्रहणम्‌ ? इत्यपि वातम्‌; युगपद्‌ प्रहण- 
` १ ^ रम्यर्थसननकर्यविकेषात्‌ तदू्रहणम्‌ । ” न्थायसू० ३।१। ३२ । ““तयर्महद्वरभहणं 
चक्षरदेर्थस्य च सननिकर्यविदोषाद्‌ भवति यथा प्ररीपरद्मेरर्थस्य च इति |” न्यायमा० प° २४५ | 
२ “'छृप्णघारं रद्िमवत्‌ द्रन्यत्वे खति रूपोपलन्धौ नियतस्य साधनाङ्गस्य निमित्तत्वात्‌ प्रदीपवद्‌ इति । 
अथवा, रदिमवच्व्धः द्रव्यत्वे खति निय-त्वे च सति स्फटिकादिव्यवदिदारथप्र्यशकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ |” 
न्यायवा ° ३८१ । न्यायवा० ता० प्रु ५२५ । ^“ तैजसत्वं तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन 
रूपस्यामिन्यज्ञछत्वात्‌ प्र दीपवत्‌ । > प्रदास्त ° कन्दली प° ४० | ग्रश० व्योमवती प° २५६ 1 ^ यद्‌- 
गन्धादयन्यज्ञकत्वे सति रूपस्य व्यज्ञश्चम्‌ इन्द्रियं तत्तैनसम्‌ˆ“- तैजसत्वे च स्यश्चायव्यज्ञश्त्रे चति रूपा- 
भिग्यजञकलवं प्रदीपवत्‌? श्रा किरणावली ध्र ७३ । वैदो उप पर १२८ | ^ चश्ठस्तैजखं पर- 
चछीयस्पायन्यजकत्वे चति परश्ठयरपन्यशचकतवात्‌ प्रदीपवत्‌ मुक्ताव धर १७६ । ३ “यत्च महदण- 
भ्नादकत्वं॑तदप्यन्ययाचिद्धत्वाद्साधनम्‌ ; तयाहि-चक्षुवहि्ग तं बाह्यालोकखम्बन्धाद्िपयपरिमाणयु- 
चते""““““” प्रग ° न्योमवती ध° १५९ 1 ^पृदुनरप्रहणस्यापि पध्वभरतया तद्वदेवोपरपततः प्रदा ° किर- 
गावल प° ७४ । ¢ ““ य॒त्पुनरेतत्‌ चाखाचन्द्रमशोः वुत्यक्ालग्रदणात्‌ इति; तदपि न; अनभ्युपगमति 1 
चछ हि स्वस्थात्मा शाखाचन्द्रमसोः तुल्यक्राट्मदणं प्रतिपद्यते १ दा स्मेदामहणात्‌ मिथ्याश्रत्यय एषः उत्प- 
खृदरश्चतन्यतिभेदवन्‌ इति 1" न्ययवा० प° ३५ । न्यायवा० ता० ठी° पर= १२० । ग्रदा० कन्दली 
४० ३३ व्यामवर्त ए" १५९ 1 प्रशञ° किरणावली ए ७४1 मुक्तावली प्रज १७८ । "“खमसमय- 
छेदन त॒ केचित्परिंारमेवं वर्णथनित-खकरनथीन्‌ व्याप्य युगपद्वस्थितेन वाद्येन तेजसा खद्‌ एकराभू- 
चाल्य च्म छमयः जगद अ्हणदेतवः इति । तत्र अयरे दूपयन्ति-इत्यं पराप्तावभ्युपमन्यमानायाम्‌ अति. 
दूर्यवदितानामप्यथनं प्रहरणं दुरनिवारम्‌ 1 भन्ये त्वाहुः ्षेपीयस्तया तेषां रदमीनां कलमेदानवग्रदाथौगपया- 
( ति । तदबन्ये नादुमन्यन्ते-अतिखनिहेषु वषु ऋरभेदः पद्मपत्र शततव्यतिभेद्वन्मा नामाव- 
४. भनेकयोजनखदलान्तसितेषु मूमिषटव्वरभूु धरर च काखेदानष्यवसायो न चुद्धिलुरजयतीति । 
य ठु वदामः भ्सपक्तताद्दोपः, नयनररदिममिरेकौमूतेऽपि वाहये तेजसि यावानेव तस्य मागः अद्- 


चदान उपरलान्धदेतुतया उपात्तः तावानेव उपरुव्धये प्रभवति न खवः, इतिं न सर्वोपटम्भः युगपच भौम- 
धुबादिदर्दानयिद्धिः 1 >> प्रकरणं ध्रठ ४९ 


ख्घी° १४ ] सन्निक्वादः 


स्यासिद्धववात्‌; प्रथमतो हि चक्षुः स्निकृष्रं शालां प्राप्य प्रकाशयति, पश्चिमं चन्द्रमसम्‌, 
युगपस्तिपत्त्भिमानरतु उदटपशचतन्यतिमेदधद्‌ः भरान्तिनिबन्धनः। दूरनिकरादिन्यवहा- 
रोऽपि च्ुपः प्रप्यक्रारिलरे न दुष॑टः; करीरप्षया चश्ुविययस्यः सजिष्ट-विप्रृटतोप- 
परत्तितस्तस्य युघटत्वात्‌। यदि चाप्राप्यक्रारि चध्युः स्यात्तं कुड्यायन्यवदितवत्‌ ; तद्भयव- 
दितस्यापि घटदिर्मेवादेश्वानेकयोजनशतठ्यवदितस्यापि तत्‌. प्रकरश्चकरं स्यात्‌ कचिस्रत्यासत्ति- 
विप्रकपांऽभावात्‌ , न चवम्‌, अतः प्राप्यकारि तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
कारकत्व ; यत्‌ कारकं तत्‌ प्राप्यकारि यथा वास्यादि, कारकच्च चक्षुरिति । गृा- 
स्याप्राप्यकारिते साधनमभिधीयते-“ अत्यासन्नाथऽपरका्चकत्वात्‌ ' इति; तत्‌ साध्याऽविरिष्ट- 
त्वाद्‌ असाधनमेव । पयुंदासप्रतिपेधे हि यदेवास्याऽप्राप्यकारितवं तदेव , अत्यासन्ना्थाऽपरका- 
शाकत्वम्‌ । प्रसब्यप्रतिपेधस्तु जैचैनौभ्युपगम्यते, अपसिद्धान्तमरसद्गादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते | यत्तावटुक्तम्‌-' वाशन्दरियंत्वात्‌ › इति; तत्र फरिमिदं वाह्येन्द्रिय्वं नाम ! 
वदिरथ्रहणाभिसु्खयम्‌ , वदिर्देशावस्थायित्वम्‌ , वहिःकारणप्रम- 
तततिषिधानपुररपरं चद्धषः वत्वपर.$ इन्दरियस्वरूपातीतत्वम्‌ , मनोऽन्यत्वं वा स्यात्‌ १ तत्रा- 
्रप्ाप्करिलप्रतभनन- चयविक्रसपे मनसाऽनेकरान्तः ; तस्याप्राप्यक्रारित्वैऽपि वदिरथ्रह- 
णामिमुख्यतो वाेन्द्ियल्सद्धावात्‌ ! द्ितीयविकस्पेऽपि ररिमि- 
रूपस्य, गोक्रवभावस्य घा चश्ुपो वदिर्देोऽवस्थायितं स्यात्‌ ¶ प्रथमपक्ते मिद्‌ तत्न तस्या- 
वस्थायित्वम्‌-आशरितत्वम प्रकाशाक्रतेन प्रदृत्तिवौ ? तत्रायविष्स्पे अपसिद्धान्तः ; र रिमिरूप- 


"~~~ ~~~ ~~~ " ~~ ~----~~~~-~ ~--------~~ -*- ~ --- ~~~ ~--- -- ~--~- ~ ~--~------~ ---*~------- ----~--------~ 


भि +~ क १, 


१ “" यत्पुनर्तदुक्तमू-दिगदैरन्य पदेशात्‌. इति; तदपि श्रौरावभिनिमित्तत्वात्‌ । यत्च इन्द्रियं द्ररीर 
अर्थन सम्बद्धयते तत्र दिगेश्लव्यवपदेशो न भवति दृरान्तिकानुविधा्नं वा । यत्र तु इच्ियमेव केवलं 
सम्बद्धयते तत्र दारौरमवधिं एत्वा संयुकुसंयोगात्पीयस्तवं भूयस्त्वं वाऽपेक्ष्यमाणस्य दिग्दैशचप्रत्ययः सभि- 
कृष्वेप्कृष्टप्रत्ययाश्च भवन्ति। ?" न्यायवः;० प° ३५ । न्यायवा ता० टी° ए्र° १२१। “ इन्दरियसम्बन्धस्य 
घतीन््ियलवात्‌ न तद्धवाऽभावकृती सान्तरनिरन्तरपरत्ययौ, किन्तु सरौरसम्यन्धमावाभावकृतौ; यत्र शरी- 
रसम्गरद्धस्या्थस्य ग्रहणं तत्र निरन्तरोऽयम्‌ इति प्रप्ययः, यत्र तु तदसम्ब्रद्धस्य तत्र सान्तर इति ” भरश° 
कन्द० प° २४ २ यदि प्राप्य-प्र०, ज० | “ यदयप्राप्यश्चरि चश्चः भवति म दुःडूयकटादेः आवरणस्य 
सामथ्ठमस्ति शत्यवरणानुषपरत्तिः स्यात्‌. । न च व्यवहितार्थोपन्धिरस्ति तस्मान्न भप्राप्यका,रं । न्यायवा 
प° ३५ | न्यायवा० ता० दी परु° १२१) न्यायमं° पू० ४७९ | ^ये पुनरप्यकारि चश्चराहुः तेषां व्यवहि- 
तबिश्रृाैप्रहणं दुर्निवारम्‌ सधान इव विगरृटेऽपि स्फुटतरमणीयां सोप्यथौ गृलेरन्‌ > प्रकरणपं ° प्र 
४५1 न्याय म॑० प° ४५९। ३ प्रकाराः कस्मात्‌ ब, ज० । -शकं कचि-भां ० । ४ ““ करणं बस्यादि 
्राप्यक्रारि दं तथा च इन्द्रियाणि, तस्मात्‌ प्राप्यक्रारीणि |”? न्यायवा० ए° ३६ । ^ कारक्च सप्राप्यकारि 
न्व इति चित्रम्‌ । = न्यायमं प्रु० ४७९ । “ दन्द्िया्णां कारक्त्वन प्राप्यकारित्वात्‌ |” स्यायमं० प्र 
७३ । ५० ५५० १२ । वाह्यन्द्ियात्‌ भा । ह “ करि वदिरध्थग्रहणाभिसुख्यम्‌ , बदिरदेश्ावस्थायित्वम्‌ 
महिःक्ारणशध्रभवत्वं वा स्यात्‌. १०२ स्या० रना० ० ३२८ । प्रपैयकर° एर ०५९ पू०। रनाक्राव० ८०५५ । 
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५८ छथीयल्रयाछङ्कारे न्यायङकमुदचन्दर [ १ प्रत्य्षपरि° 


ल्य नष्टो भवता वहिेदाधितलस्यानमयुपगमात्‌ मोकान्तर्मततेजोद्रन्याश्रया हि रश्मयो 

भवद्धः श्रविज्ञावाः । द्ितीयविकस्ये त्रसिद्धो ददुः ; रश्मिरूपस्य चक्षुषो ग्राहकम्रमाणाऽभा- 

वतः ग्रकारकतेन वहिदेशे तसखचततेरसिदधेः । रदुम्रादकममाणामावश्च अत्रैव प्रतिपादयिष्यते । 

दान्त साधनविकठः; तथाविथवाछेनदरियलस्य त्वगादावसम्भवात्‌ 1 गोखकस्वमावस्य तु 

५ चच्ुपो वदिर्देशावस्थायितरे प्रसक्षवाधा; अथेदेशासम्बदधस्यास्य शरीरपरदेश एव प्रत्यक्षतः 

प्रवीतेः 1 वदिःकारणप्रभवत्वमग्रि मनसैवाऽनैकान्तिकम्‌; आत्मापेश्चया दि वदिःकारणं पुदूगछ- 

तत्वम्‌ तलममवत्वशव चकु रदीन्द्रियवत्‌ मनसोऽस्येव, अस्यापि पौदूगलिकत्वेन षट्‌पदाथेयरी- 

वायां प्रसाधयिष्यमाणलात्‌ । इन्द्ियस्वरूपातीतल्वच्च अपसिद्धान्तप्रसद्गादतुपपननम्‌। मनो- 

इन्यत्वमपि मनसः सिद्धौ सिद्ध्येत, न च तत्विदं भवत्परिकस्पितस्य मनसः पदूपदार्थपरी- 

१० शायां निराकरिष्यमाणलवात््‌ । सिद्धतु वा; तथापि वाहयन्द्रियलवं मनोऽन्यल्रे सतीन्द्रियत्वम्‌ 

उच्यते, तत्रै च मनोव्यवच्येदाथं' वाद्यविन्ेपणमयुक्तम्‌; तस्यापि सर्वत्र प्राप्यकारितात्‌, 

सुखादौ हि संयुक्तसमवायादिसम्बन्धात्‌ , व्याप्तौ तु सम्बन्धसम्बन्धात्‌ वज्‌ ज्ञानयुखाद्यति 

रूपादौ नेत्रादिवत्‌, न खलु रूपादौ नेत्रदेरपि सम्बन्धसम्बन्धादन्यः सम्बन्धोऽस्ति 

धर्भिलेन -चात्रोपात्तं चश्च: गोखकस्वमावम्‌ , ररिमरूपं बा ¶ प्रथमपक्षे प्रत्यक्षविरोधः; 

१५ अर्थेनासम्वद्धस्य अर्थदेशपरिहारेण शरीरमदेशा एव गोटकस्वमावस्य चक्षुषः प्रत्यक्षतः प्रतीतेः, 

अन्यथा तद्रहितवेन नयनपक्षमप्देद्यस्थोपलम्भः स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु धर्मिणोऽसिद्धिः; रस्मि 

` सूपस्य चष्ुपः कतशिचसमाणादप्रसिद्धेः । तत्साधकं हि प्रमाणं प्रवयक्चम्‌, अलुमानं वा 

स्यात्‌ १ न तावत्मव्यश्चम्‌; अंधैवत्तत्र तत्सरखूपाऽग्रतीतेः न खलु रश्मयः प्रव्यक्त: अरतीयन्ते 

विप्रतिपत्यभावप्रसङ्गात्‌ + नदि नीटे नीखवया प्रतीयमाने कश्चिद्‌ विप्रतिपद्यते । किच्च, इन्दरि- 

२० यार्थसन्निकषजं प्रत्यक्ठं भवन्मते, न चार्थदेरो विद्मानैस्तेः अपरन््रियस्य सन्निचपोऽस्ति यत- 

सतत्र ्वयशच्ुसदयेत अनवस्थाप्रसङ्गात्‌। अलुमानतोऽपि अतएव, अन्यतो वा तत्विद्धिः स्यात्‌! 

यद्वि अतएव; अन्योन्याश्रयः-्रसिद्धे हि अनुमानोर्यानेऽचस्तस्सिद्धिः, अस्याश्वानुमानोत्थान- 
भिति । अतुमानान्वरात्‌ तत्सिद्धावनवस्था ; धर्मिणस्तत्राप्यनुमानान्तरात्‌ सिद्धिभ्रसङ्गात 1 

एवेन युत रदमप्रसाधकमनुमानम्‌--^ररिमवन्रशुः तैजसतात्‌ इति ; तत्मत्याख्यातम्‌ ; 

२५ उक्क्षदोपाणामत्रापयविशेषात्‌ । किच्च, ररिमवत्ता गोढकरूपस्य चष्ुपः प्रलाध्यते, तद्व्यति- 





१-रणचं पुद्रखवच्वं आ०> व०, ज० | ^“ आत्मपिश्षया हि वदिःक्ारणं पुद्रक्तच्तवं तत्पभवत्वश्व 
चछठरादीन्दियवत्‌ मनसोऽप्यस्तयेव 1» स्या० रनना० ए ३२९ 1.य-त्र मनो-भां० । ३ मनः 1 ४ “चल 
यात्र वनितेनपाततं गोलक्तमावं रदिमर्यं वा १* भरमेयक० पर ५९ उ= 1 न्यायवि० वि= धूर 
३९५४ पू 1 स्या० रना० ए ३१९ { रन्नाकराव० पर° ५२। ५ धर्मवत्तच च०, ज० । ६ यौगमते । 
॥ सिद्धे हि वु, ज० 1 ८ उक्तदोपपक्षाणाम्‌ भां०, आ० | ^ रद्िमवल्छोचनं सर्व 1 तैजयत्वाद्‌ 
अ्द्‌।१वत्‌ । इतिं सिद्धं (१) न नेत्रस्य उ्योतिष्कत्वं प्रसाधयेत्‌ ॥३६॥ ” तत्त्वार्थ" धर" २३२ । 
राजवा० प्र ४८ 1 प्रमेय पूण ६० प°] स्या० रन्ना° प्रू० ३१९ क्र ७६ परं ५। 


छघी० १४ ] सन्निकर्पवादः ७९ 


रिक्तस्य वा ? न तावत्तदरधतिरिक्तस्य ; तस्यासिद्धस्वरूपत्वात्‌, अपसिद्धान्तप्रसङ्गा्। गोरक- 
रूपस्य तु ० पक्षस्य प्रत्यक्षबाधा; प्रभासुरप्रभारदितस्य गोखकस्य प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । 
| (<| खद्‌ भूः € क "8 
जथ अटश्यस्तिद्रश्मय तरूप -स्पशवत््ात्‌,.अतो नास्य प्रत्यक्चवाधा; कथमेनं रूपभरका- 
शक्रत्वं तस्य स्यात † तथादहि-चक्षु ` रूपपरकराशाकं न भवति, अनुद्धूतरूपत्वात्‌, जलसंयु्- 
नख्वत्‌ । न चालुद्ूतरूपस्पशे' तेनोद्रन्यं च्वचिप्‌ भरतीयते । जर्ेम्तोर्भाुररूपोष्णखर्श- ५ 
योरनुद्धूतिप्रतीतिरस्ति; श्यप्यसम्यक्‌; उभय नुद्धूतेस्तत्राप्यप्रतिपत्तेः । दृष्टद्वसारेण चा- 
¢ [4 
दृ्टाथकल्मना, अन्यथा पएथिन्यदिरपि तर््रत्ताभरसङ्गः; तथाहि-रश्मिवन्तः परथिव्यादयः दरन्यत्वात्‌ 
(| तैजसत्वं ५१ ,4 (1 
प्रदीपवत्‌ । यथेव हि तैजसत्वं रर्मिवत्तया व्याप्त. रदीपे प्रतिपन्नं तथा द्रन्यलमपि । जथ तवस्तेपां 
तत्साधने ्रवयक्षविरोधः, सोऽन्यत्रापि समानः । अथ मौर्जारादिचक्षुपोः भसयक्षतः प्रतीयन्ते 
रश्मयः, ` तत्कथं तद्धिरोधः १ यदि नाम तत्र ते प्रतीयन्ते अर्न्यत्र किमायातम्‌ १ अन्यथा हेश्नि १० 
पीतत्वस्य सुवणलवेन ग्या्िप्रतिपत्तेः पटादौ पीतस्वोपटम्भाव सुवण॑तवसिद्धिः स्यात्‌ । भ्त्यक्ष- 
वाधनम्‌ अन्यत्रापि । र्िमवत्वे चास्य अथंप्रकाशने आटोकपिक्षा न स्वात्‌; तथादि-यद्‌ 
ररिमवत्‌ तदथ्रकाशने नाठोकापेक्षं यथा प्रदीपः, रश्िवश्च भवद्धिरभिप्रेतं चक्षुरिति । तथा 
तत्वे स्रसम्बद्स्या-जनादैः प्रकाश्षक्रलग्रसङ्गः, न खलु प्रदीपस्तद्वान्‌ स्वसम्बद्धं शखाकादिकं 
न भ्रकाङ्घयति इति प्रातीतिकम्‌ । १५ 
प्रथोगः-यद्‌ रश्मिवत्‌ तस्स्वसम्बद्धमथं प्रकाशयत्येव यथा प्रदीपः, ररपिवच्च चक्षुः, तस्मा- 
स्संम्बद्धं कामलादिक्रं प्रकादायेदेव । ज चात्र चक्षुषः सम्बन्धोऽपि नास्ति इत्यभिधातन्यम्‌; 
यतो गोरकस्वरूपं चश्चुस्ततरासस्वद्धम्‌, रश्रमख्पम्‌, शक्तिस्नमावं वा १ तत्रायपत्ते प्रव्यक्च- 
विरोधः; गोलकस्वरूपस्य चक्षुषः काचादौ सम्बन्धप्रतीतेः । हितीयपर्तेऽपि तन्नास्य सम्बन्धोऽ- 
१-ङ्गगत्‌ गो-०, ज० । २ “ भुदूभूतरूपशवायं नायनो रद्विमः तस्मात्‌ अत्य्छतो नोपलभ्यते इति । 
दश्च तेजसो धर्मभेदः-उदुभूतरूपस्पर्शं प्रत्यत तेजः यथा आदित्यरदमयः । उदुभूतरूपमवुद्‌भूतस्पर्शं च 
प्रत्यक्तं तेजः यथा अ्रदीपरदमयः । उद्भूतस्पशंमनुदूभूतरूपमपत्य्त यथा अवादिसंयुक्तं तेजः । अनु- 
.दुभूतरपस्पर्शोऽग्रतयक्षश्वाश्चुषो रस्निरिति 1» न्यायमा० प्र २५० । न्यायवा० पर० ३७८ । ^“ चाषे 
च रद्मौ सूपघंस्कारः रूपोद्धवो नास्ति । मध्यन्दिनोल्छाप्रकाे च रूपसंस्कारो रूपानमिभवो नास्ति इति 
न तेपां प्रत्यक्षता । » चैशो० उप० प° १२० । ३ “ नानुदुभूलदवयं तेजो दं चश्ुय॑तस्तथा । अद्ष्टवश- 
तस्तच्चेत्‌ सर्वक्ष' तथा न क्रिम्‌ ॥ ५० ॥ ° तत्त्वा्थदलो° र २३३ । अमेयक° प्र° ६० पू० । सन्मति 
टी° प° ५४१ । % रदिमवत्ता । ५ ““नक्त्रनयनरद्मिदर्शनान्च । ” न्यायसूत्र ३।१।४३ । ^ टर्यन्ते 
हि नक्तं नयनररमयः नक्तवराणा दृषरंशश्रतीनाम्‌, तेन शेषस्यानुमानमिति 1” न्यायभा० प° २५४ । 
न्यायमं० पर ४८० । ६ अस्मदादिचष्चुपि । ७ “यदि चं प्राप्यक्रारि च्चः स्यात्‌ तदा अत्य- 
भयासेपि पदयेदक्षिस्थाम्‌ अ्ञनशलाकाम्‌, द्रे च व्यक्तदश्॑ने स्यात्‌. । न चैतत्‌ संभवति इत्ययुक्तमेतत्‌ । 
ग्यतश्दोतकव्° पु १८६ ८ ^« वाद्य चश्ुर्यदा तवत्‌ करष्णताखदि टृरदयताम्‌ 1 माप्त परत्यक्षतो वाधात्‌ 
तस्याथाऽगराक्िवेदिनः ॥ ६ ॥ “ राक्तिरूपमदर्यं चेदयुमानेन वाधनं 1 आगमेन स्वनि्णीतासंभवद्राधकेन 
च ॥ १० ॥» तत््वार्थश्लो° प° २३० 1 ९ गोढकरूपम्‌ ब ०; ज० । “यतो व्यक्तिरूपं चछ्ठः तेत्र 
असम्बद्धं शक्तिस्वभावं वा रदिमरूपं वा १० भमेयक° प° ५९ उ० । ~ 
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ठचघीयख्याटङ्करे न्यायङुमुदचन्द्र [ ९ प्रव्यक्चपरि 


स्येव, नदि स्फटिकराविकपिकामध्यगतभ्रदीपादिररमयः ततो निरगच्छन्तः तत्संयोगिना न सम्बद्धाः 
तकाया वा न भवन्तीति प्र॑तोविः । शक्तिट्प॑मपि च्चः व्यकछि्पचश्चुयो भिन्नदेदाम्‌ ; 
अभिन्ने वा स्यात्‌ १ न तावद्वि्देशाम्‌; तच्छक्ति्वव्यावातातुपङ्गान, निराश्रयतपरसङ्गाच 1 
न दहि अन्ययाक्तिरन्याश्नयायुक्त, तदेकद्ारेणंवारथोपटन्धिप्रसङ्गन्य । अथ॒ ततोऽभिच्रर्तम्‌ ; 
तत्तत्र खम्बद्म्‌ , असम्बद्धं चा ¢ यदि सम्बद्धम्‌; वद्िरर्थवत्‌ स्वाश्रयं तत्सम्बद्धच्वानादिकं 
परकराययेच । अथासन्वद्धम्‌; कथमाथेयं नाम अतिप्रसङ्गात्‌ ? 

¶ यदपि चैजसल्वात्‌* इति साथनयुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; असिद्धत्वात्‌ । तदचिद्धत्वश्च कुत 
श्िःप्रमाणात्ततर दस्याऽग्रतीतेः । दद्धि गोखकस्वख्पस्य चक्षुषोऽभ्युपगम्चेत, रषिमख्पस्य वा ¶ 
यदि .गोटकस्वरूपस्य ; ददाऽच्यक्षवाधा, भाययुरस्पोष्णसशं रदितस्यास्य अध्यक्चतः प्रतीतेः 1 
अघमानवाधन् ; दथादि~चश्चुस्तैनसं न भवतति, भासुररूपोष्णयशेरदिचत्वात्‌ ; यद्‌ यत्तथा- 
विधं तसू ( तत्तत्‌ ) तैजसं न भवति यथा ससिण्डा्दिः, भासुरट्पोष्णस्यशारदितच्च चक्षुः ; 
तस्माचतेजसं न भववीति । वर्थ, न तैजसं चश्चुः, तमःपरकादयकल्वात्‌ , यद्युनस्तैजसं तन्न 
तमःप्रकाद्क्रं यथ। आटोकः , तमःप्रकादाकव्च चक्षुः, टस्मान्न तैजसमिति । रश्मररूपस्य त॒ 
चश ऽसिद्धस्वरूपत्वानन तैजसलश्रुपपदयते, न खद रद्मयः म्रत्यक्षादितंः प्रसिद्धयन्तीय्युच्छम्‌। 
नलु माजौरादिनेत्े नेत्रलं र्सिवत्तया व्याघ्रं प्रतिपन्नम्‌, अतोऽन्यत्रापि मनुष्यादिनेतर" नेतर 
त्वाद्रशिव्छं तदस्तैजखतच्च प्रसाध्यते, तरदं गवादिनेत्रे ने्तवं छष्णसेन नरनासिनित्रे च 
धावल्येन व्याप्रं प्रतिपन्नम्‌ , अतोऽविशतेपेण कारण्यं" घावल्यं वा पार्थिवत्वम्‌ आप्यं वा 
ग्रसाध्यदाप्‌ अविष्ेयात्‌ 1 

पयदपि-~छ्याद्रीनां मच्यं ख्पस्य॑व प्रकरा कलात्‌ ' इति तत्तेजसते साथनमभिदिदम्‌, दद्पि 
जटाऽजन-चन्द्र-माणिक्यादिमिरमैकान्तिक्रम्‌ । न चैतदट्क्न्यम्‌-नखदन्‌ प्रति गता व्यादरृ्तानां 
चश्वुर्मीनामेव दसकाराक्त्म्‌ , न लटादुीनःम्‌ इति; सर्वत्र ठदेतुवैफल्यापचेः । चथा च 
दष्टन्ताऽखिद्धिः ; प्रदीपाद्च्वपि अन्यस्यैव ठकाराकलयप्रसङ्गान , प्रव्यष्वाधनम्‌ उभयत्र । 
सयत्र पनदाक्तच्च स्मस्वानुमभवः, तत्र ज्ञानजनकत्वं वा ¶ प्रथमविक्रस्ये ख्यज्ञानेन।नेन्तः; 
तस्वातेजचखतेऽपि स्पाजुभवस्षम्भवात्‌ । द्ितीचविक्सये तु घटादिर्पेणनेचछन्तः,दस्याऽतैनस- 





2 

१ प्रतीतम्‌ च, ०, मां । २ ^“ चष्ुया शक्तिद्येण तार्रगटमछनम्‌ 1 न द्टमिति ठदैतो- 
रदत्वामद्यत्े ॥ १२ ॥ रजिं शक्तिमतोऽन्यत्र तिष्तार्थेन युज्यंते 1 ठत्रस्वेन तु नैवेति कनोऽन्यो- 
नूषाचडात्मनः ॥ १३ ॥” तत्त्वा" प° २२० । ३-य तत्र-मां० 1 ^ चश्ठसजसं न भवति 
तसन्र्रदच्तातच््‌ |= स्वाः रना प्र ३२४1 ध-यपोऽग्रसि-मां० 1 ध-तः सिद्धय-मां० 1 
<-नव्रेऽपि मवुष्वादिनत्रतवाद्र-नं° 1 ८ “ पादीनां मध्ये दपस्यैव प्राश्न इति हदु 
44 म्रमयक्र० घु० ६० ० । चन्मरदि° 21० ध ८४१ ! स्या 
॥॥ 1 {प ७६ ८० ६1 


१, 


ट्ी° १४ | सन्निकपेवादः 


स्यापि रूपज्ञानजनक्रलाभ्युपगमात्‌ । ˆकरणलरे सति ' इति विरोपणेऽपि आरोकाथसनिकर्पेण 
चकूरूपयोः संयुक्तसमवायेन चानेकान्तः द्रव्यत्वे सति' इति विरोपणेऽपि- चन्द्रादिनाऽनेकान्तः। 
-अतशचषठुपा कुतश्चित्तेजसत्वाऽसिदधेः कथं ररिमिवच््ं सिद्धेत्‌ यतः ्ाप्यकारितवं स्यात्‌ १ 
किभ्व, अस्य प्राप्यकारित्रे विपयश्रुरदेशामागच्छेत्‌ , चश्चुवा निपयदे्म्‌ १ तत्रायविक- 
सपे प्रवयक्ष्ाधा; चश्ुःपरदेशो विपयस्य गमनाऽप्रतीतेः, न दि च्षुःदेशे पर्वतादेर्विपयस्यागमनं 
केनचिद्‌ .ट्टमिष्टं वाऽुपदतचेतसा । द्वितीयविकल्पेऽपि अध्यक्षविरोधः; विषयं प्रति बश्चुपो 
गमनाऽपरतीतेःः"वक्षगेतवा नार्थेनाभिसम्बद्ध यते, इन्दरियत्वात्‌, त्वगादिवत्‌" इत्यलुमानविरोधश्च । 
तदविरतेयेऽपि दष्टातिक्रमेण कस्यचित्‌ तत्र गत्वा सम्बन्धाभ्युपगमे यथाप्रतीति असम्बन्ध ए 
्रिन्नाभ्युपमभ्यते अदं प्रतीत्यपरपेन ? । 
करिच्च, चथुंगेतवा संयुज्य अर्थं चेद्‌ योतयति, तर्हिं यथा विपरषटस्याऽऽदित्यादेः संयु्त- 
समवायाद्‌ रूपं योतयति, एवं कर्माऽपि चयोतयेत्‌ संयुक्तसमवायाऽविशेपात । कथश्वैवंवादिनः 
काचाऽभ्रपटट-स्वच्छोदक-स्फटिकायन्तरिताथौनायुपटम्भः स्यात्‌ चश्चुपस्तत्र गच्छतः -काचा- 
श्वयविना प्रतिबन्धात्‌ १ अथ काचादिकं भित्वा चक्षूरश्मयोऽथेशं गच्धन्ति; तरिं तदूग्यव- 
हितार्थोपटम्भसमयं काचादेरनुपटम्भः, तदाधेयद्रन्थस्य पातश्च स्यात्‌ तदाधारस्यावयविनो 
नासयात्‌, न चैवम्‌ , युगपत्तयोरनिरन्तरमुपलम्भात्‌ । पव॑पूरवयूदनिततौ उत्तरोत्तरतदरूपव्यूहा- 
न्तरस्थाश्ूत्त्तः परदपाभ्निज्वाखावत्‌ निरन्तरताभ्रमे सीगतमतसिद्धिः ; सर्वाथनां प्रतिक्षणं 
क्षणिकलेऽपि इत्यं निरन्तरवाध्रमप्रसङ्गात्‌। एतेन श्ाखाचन्द्रमसोः करमेणानुभवेऽपि आघ्च- 
बृस्योयटपत्रशषतव्यतिभेदवद्‌ युगपसरतिपस्थर्भिंमानो भरान्तिनिवन्धनः' इति प्रत्याख्यातम्‌ । . 
यज्चन्यदुक्तम्‌-'शरीरपेश्चया चशर्विपयस्य सन्निरृष्ट-विपरषृष्टतोपपत्तवूरनिकटादिन्यव- 
हारः सुवः इति; तदपि श्रद्धामात्रम्‌; इन्दिथसनिकरेणास्य प्रतिपत्तौ तथा तदुन्थवहीरालुप- 
पत्तेः । तथाि-यद्‌ इन्दरियसन्चिकृपेण प्रतीयते न ततर दूरनिकटादिन्यवहारः यथा रसादौ, 


हन्दरियसननिकर्ेण प्रतीयते च चश्ुर्विपय इत्ति । ` . ५ 
भ्राप्यकौरिखे च चुप संशय-विपययानुधंपत्तिः; सामान्यवद्‌. विशेषाणामपि सनिङष्टा- 
“ भ विरोपा र € नङ 
नोभुपटम्भसंभवात्‌ । नुषरुव्धिनिमित्तो हि संक्षयो विपययश्च । न च चक्षुषा सभिषृष्ट- 


`. ए पेवश्ठथिराद्‌ दूरे गतिम्‌ यदि तद्धवेत्‌ । भत्वभ्यसि च द च स्प व्यक्तं न तन किमू 
1१३1 ' यदि चश्चः ` प्राप्यकारिघाद्‌ विषयदेशं गच्छेत्तदा उन्मिषितमात्रेण न चन्द्रतारद्मदीनथौन्‌ ग्रही- 
यात्‌ । ” चतुःक्ततक प° १८६ ' २. चश्ुर्गत्वा भर्थेन सम्बद्धश्ते › इत्येवंवादिनः। ^“ काचेन अश्रपटलेन 
स्फटिकेन भम्धुना च अन्तस्तिं व्यवदितं रूपं कथं ददयते सप्रतिधत्वात्र्‌ १ काचादिव्थवदितं चकन 
[+ ५ , ¢ _ =, 

पदयेत्‌., तच्च पदृमति इति सिद्धान्तः 1“ सफुटार्भञभि० प° ४४ । तत्त्वाथेदलो° प° २३० । प्रमेयक्° 
परु ६१ ० । सन्मति० खी० ए ५४४ । रलाकराव० ० ५८ । द ^ अय पूर्वपूर्वं काचादिन्यूह (नि )- 

[ तरतद्रपन्यु योपपत्तेः श्रदीपज्वालावत्‌, निरन्छरताभ्रान्तिः इत्युच्यते?" "" स्या० रला० 
धृत्तौ उत्तरोत्तरतद्ुपन्यूह्ान्तरः ८ व 4 
पृ० ३२६ 1 ४ प्र० ७७प॑०३। ५ अप्राप्यकारित्वे घंशयविपययाभाव इतिं चेत्‌ तेऽपि 


तदविशेषात्‌”” वार्थ शजवाण्पू०.४८ । स्या० रला० पृ* ३३२ । 
११ ` 


८१ 


१० 


१५ 


९} 


१० 


टथीयलयाटद्कारे न्यायज्खमुदचन्द् [ शप्रत्यक्षृपरि० 


त्वाऽविरेपेऽपि सामान्यमेवोपदभ्यते न विपः -इत्यमिधातन्यम्‌; विशेपामावात्‌ । तनन प्राप्य- 
कारित्वं चश्चपो घटते । न चाप्राप्यकासित्वे सकठाय्रकारकत्वप्रसङ्गः; योग्यदेदापिश्चणाद्‌ 
अयस्कान्तवत्‌,नदि थयत्कान्तोऽयसोऽप्ा्स्याकरयणे प्रवतमानः सवस्यायसः तथाविस्याकपणे 
समर्थः, अपि तु योम्यदेदास्थस्यैव । अजन-तिकक-मन्त्रादिवौं जप्राप्तस्यापि सत्यादेयाकपकः सन्‌. 
न सर्वस्याकर्षको दष्टः नियतस्यैव रत्यादेः तेनाकर्षणोपटठम्भात्‌। भवतोऽपि च ‹ चक्षूरश्मयो 
लोकीन्तं गत्वा फिमिति रूपं न प्रकारायन्ति, चक्चुव संयुक्त्छमवायादू यथा रूपं प्रकादायति 
तथा गन्धादिकमर्पि किमिति न प्रकादायेत्‌ वत्रापि तस्थाविरोपात्‌ ? इति चोय योग्यतंव दारणम्‌। 
यदपि ˆकारकलात्‌? इ्युक्तम‡ तदपि मनसा अयस्कान्ताऽजनतिलकमन्त्रादिना चान- 
कान्तिकम्‌, तस्य॒ कारकत्वेऽपि अग्राप्यकारित्वात्‌ । यदपि (अत्यासनना्थाऽप्रकाराकल्वत्‌! 
इयस्य साध्याविरिष्टत्युक्तम्‌; तद्युक्तम्‌ ; भ्रसङ्गसीधनत्वदितस्य, श्रोत्रादौ हि प्राप्यकारि- 
त्वाऽप्यासन्नार्थप्रकासकत्रयोः व्याप्य-न्यापकभावसिद्धौ सत्यां परस्य व्यापकरामावेष्ट्या अत्या- 
सन्नाथौऽप्रकादाकत्वलक्चणया अनिष्टस्य प्राप्यकारित्वलक्षणन्याप्याभावस्य आपादनमात्रमेवा- 
नेन विधीयते इति । 


१ ^“ अथ दूषणं खवैप्रा्तप्राहकतवं चश्ुःधोत्रलश्चणस्य धर्मिणः थखज्यते; तददूषणम्‌ ; अनुमान- 
वाधात्‌ । कथमित्याद-फ़थं तावदयस्कान्तो न सर्वमम्राप्नमयः कैति इति 1 न स्वप्राप्प्राहकं चष्ठःघरोधं 
खवैप्रा्रदणदाकिदीनलात्‌ भयस्छन्तवत्‌ । अयत्नतो दि थभ्ा्तमयौ गृहाति"" न चर्वमग्राप्तं गाति“ 
अयवा न सर्वस्वग्रादयम्ादि चष्ठःध्रोत्रं इन्दरियस्वामान्यात्‌ । स्फुटार्थं अभि प० ८८ । ^ अमाप्यकारित्वे 
व्यवहितातिविशहृटमदणप्रसङ्गः इति चेन ; अयस्छन्तेनैव प्रत्युक्तत्वात्‌ ¡ अयस्कन्तोपलम्‌ शग्राप्य ठो- 
दमाक्दपि न व्यवदितमाक॑ति नातिविग्रकृ्टम्‌ । = ततत्वार्थरा०्वा° पु ४८। स्या० रना० प्र" ३३३ 
रत्राकराव ° प° ५५ । म्‌-क्रान्तरं गता कि-भां० । ३~मपि प्रका-आा०, व ०, ज० । ¢ प्र० ५७ 
प॑० ७ । ५ ^ तथैव कारणत्वस्य मना व्यभिचारिता । मन्त्रेण भुजङ्नायुचरारश्चदिकरेण वा ॥८८॥* 
तत्त्वारथश्ठो° धर २३४ । स्भर० रल्ना०पर° ३३० 1 “ अथ प्राप्यकारि चः करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ इति 
रूपे तरदं अयस्कान्ताकयैणोपयेन रोदाखजिकृटेन व्यमिचारः 1 » अमाणमी° पर ३७ | स्या० रन्न/० पर 

° 1 ६ ‰० ५७ प° ८ 1 ७ तद्युक्त भां ° । ८ ^“ मसङ्गखाधनत्वदेतस्य > **“ भमेयक० भर 
६१ उ० । ९ सांख्य-नंयायिक-वदोपिक्र-जमिनीयाः सर्ववदिरिन्द्ियाणां श्राप्यच्मरितवं मन्यन्ते । वौदा 
त्वमूःप्राण-नाना ग्राप्यकारित्वं चश्ठःश्रोत्रयोरपराप्यकारित्वच स्वीकवते । नास्तु त्वम्‌-प्राण-रयन-ध्ोत्राणां 


प्राप्यक्रारितवं चष्छुपव्य अप्राप्य छनरित्वं खाधयन्ति 1 तत्तदूमन्यानां सच्िकर्पचचैौविपयकस्यलानिं निन्न- 
प्रकाराणि वोध्यानि-खांख्यद० सू १।८४ प ६२ । सुक्ताव० प° १७६ 1 न्यायद्‌० सू° ३।१।३०, 
ध” २५६ । न्यायवा प॒ ३३, ३५३ 1 न्यायवा ता० टी० ११६ , ५२० । न्यायखाररी° धरम 
७३ । न्यायमं ए° ७८३, ४७५ । प्रस्त कन्द्‌० धर° २३ । व्योमवती पर० १५९, २५६ । प्रत्न 
क्रिरणा० धर° ७४ 1 शचावस्मा० सू १।१।४, ए° २१ ॥ मी° दृलो० प्र° १४६ ! ग्ररणपं० पर= ४४ । 
ग्रमाणयमु° छो २० प्र० ८० 1 स्ुटार्थथमि० प्र० ८४। चतुःशतं प° १८६। तत्त्वं ° प° प्र 
६८२ । मन्ना १५१ प्र २९८ | आव्रद्यक्रनि० गा० ५ । विदोषाव० भा० ग।० ०४.२१२ ० १२२५ 


खवी० १४] ्रोचस्य प्राप्यकारि्वसमर्थनम्‌ ८३ 


नलु ो्रादी दि ° इत्याद्युक्तयुक्तम्‌ ; चक्षपोऽप्रप्यकारिलवे साध्ये श्रोत्रस्य चिपक्षतालुप- 
पततः तदवततस्याप्यप्ाप्यकारित्वात्‌ । ^ चशुःश्रोततमनतामग्ा्ार्थ- 
मकाक्रत्मू"* | ] इत्यभिधानात्‌ । म्राप्यकारिले- 
चास्य तद्धिपये दूरादिव्यवदहासो न स्थात्‌, अस्ति चात्रायम्‌ दरे 
शाब्दः › (निक्रटे शब्द्‌ › इत्ति व्यवहारोपम्भात्‌, अतोऽमराप्यकारिचमेवास्योपपन्नम्‌ । तथा च ५ 
प्रयोमः-शब्दः स्वन्ादकेण असनिष्ट एव गृह्यते, दूरादिप्रत्ययग्राह्यलात्‌ , पादपादिवत्‌ । न 
चासनिरृष्टस्य शव्दश्य प्रहणे कथं ततः रोत्नामिघातः इत्यभिधातव्यम्‌; भौसुरर्पश्यासन्निष्टत्य 
प्रहणेऽपि अतश्च्ुपोऽभिघातोपटम्भात्‌ । इयांसतं विशेपः अन्न तेजस्विताऽभिघातदेुः, शब्दे तु 
तीत्रतेति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-' शब्द्‌: स्वप्राहकेणासन्निङृष्ट एव गृह्यते › इत्यादि; तत्र १० 
पक्षस्याध्यक्षवाधौ ; कर्णशाष्ठुल्यन्तःप्रविष्टस्य म्षकादिशव्दस्य 
प्रकाशकत्वेन श्रोत्रस्याध्यक्षतः प्रतीतेः , अतोऽग्नावनुष्णत्ववत्‌ 
स्वप्राहकेणासन्निर्तवं शाच्दस्याध्यक्षवाधितम्‌ । हेतुख गन्पेनौनिकान्तिकः ; तस्य स्वम्राहकेण 
सननिक्रष्टस्य प्रहणेऽपि दूरादिप्रसययग्राह्यतवप्रतीतेः । न च तथा प्रतीयमाने गन्पे दूर-निकदादि- 
व्यवदहारोऽसिद्धः; रे प्यगन्धः,निक्रदे मालतीगन्धः, इत्यादिग्यवहारस्य लो सुप्रसिद्धत्वात्‌। १५ 


धघरोत्रस्याप्राप्यक्रारिलम्‌, 
शति योदढस्म पुर्वपत्तः- 


तस्रतिविचानम्‌- 


किर्थ्व, दूरादिप्रत्ययग्राद्यत्वं साकारक्ञानपक्षमभ्युपगम्य उच्यते, निराकारज्ञानपक्षं वा ? 
तत्रायपक्षोऽनुपपंननः; स्वज्ञानगतस्यँ शब्दाकारस्य अ्रहणे दूर-निकटज्यवहारातुपपत्तेः । यस्य 


तया यार ३३६-३४० पर १९९ । तत््वार्थभा* न्या प्र ८७ । सरवीथैसिद्धि ए° ५७। राजवा० 
पू० ४८। तच््वार्थश्छो° प° २२९ | प्रमेयक्र० पर०५९ । न्यायवि° बि° ध्र ३९५] सन्मति टी° पर 
५४० । स्या० रला० ए० ३१८ । रलनाकरावण्णरु° ५१ । 

१ “भग्राप्तान्यक्षिमनःश्रोन्राणि त्रयमन्यथा | प्राणादिभिः तरिभिस्तुल्यविषयम्रदणं मतम्‌ ।” अभि° 
को १।४३ । - “वचघ्ठुः-धोत्र-मनोऽप्राप्तविपयम्‌ उपात्तावुपात्तमदादेवः शब्दः इति सिद्धान्तात्‌ तवसं 
पं° ध्र ६०३। स्या रनाण०३३३ 1 “चष्ठुःध्रोत्रमनसाम्‌ ग्राप्ता्थैकारित्वम्‌,? सन्मति ° टी ° ए° ५४५ 
` २ भास्वर-भां०) ३ “यांस्तु विदोषः यत्र तेजस्विता अभिघातदैतुः शब्दे ठु तीवा” स्या० रना प्र 
३३३ । ४-वाधः भा० । “विभृषटदाच्दधरहे च स्वकणैतान्तविंखगन्मदाकशा ब्दो नोपलभ्येत ।*° तत्त्वाथ- 
राजवा० धू ४८ । “अप्रप्यकरारिते श्रोस्य च्छ इव भत्ासन्नविषयभ्रकाशकलवं न स्यात्‌ इति मशदा- 
दिदाच्दस्य प्राप्तस्य भ्त्यक्षतः प्रकारकतवेन प्रतीयमानस्य अघ्रापार्थप्रकाराकत्वं तस्य -अध्यक्षवाधितम्‌ भ्रौ 
अनुप्णत्ववत्‌ ।*” सन्मति० टी° प° ५४५ । स्वरा० रना ° ३३४ 1 ५ “दूरे जिघ्राम्यहं गन्धमिति 
व्यवहृतीक्षणात्‌ । ध्राणस्या्राप्यकारित्वभसक्तिरिण्दानितः-॥ ९२ ॥ तप्वायश्टो° ४० २३५ । स्या" 
रला प° ३३४ । रलाकराव० ्र° ५९ 1 £ “यतः साकारं्ञानपक्षे अनाकरिज्ञानपक्षे वायमभ्युपमम 
दति वाच्यम्‌ \* सन्मति० टी° ध्र ५५५५ स्या रला ध्र” ३३४ । ७-स्य प्रहा ° । 


८४ 


१० 


१५ 


ठघीयस्मयालङ्कारे न्यायङ्मुदचन्दरे ` [ १ भ्रत्यक्षपरि० 


हि निरकारं जञानं भिन्नदेशमर्यं वेत्ति तस्य दं दूरम , इदं निकटम्‌” इति वक्तु युक्तम्‌ । साकार- 
ज्ञानवादिनः युन यद्‌ दूरादि न तच्जञानवेयम्‌ , अवेद्यं च न दूरादिन्यवहारो युक्तः, न हान्धस्य 
'िभ्विदरं निकरटवा › इति उ्यवष्टारस्ताचतिकोऽस्तियच वेद्यं ज्ञानस्य सवाकारमात्रम्‌ न तदूरादि, 
ज्ञानसखरूपादभिन्नत्वात्‌ । नहि ज्ञानस्य स्वरूपं सुखादयो वा ॒ज्ञानाद्मिन्नाः प्रतीयमानाः 
दूरादिन्यवहारभाजः प्रतीयन्ते, सवत्र आसन्नन्यवहारोच्छेदपरसङ्गात्‌ । अथात्रापि आकारा- 
धायकस्य दूरादिलवाद्‌ दूरादिव्यवहारः ; व्यथस्त्हिं तद्प्राप्यकारिलप्रसाधनप्रयासः, कणराप्ठु- 
दिभ्रविष्टशब्दूहणेऽपि दूरादिव्यवहारस्य तन्मूढकारणदूरादिलेनोपपयमानल्वात्‌ । दृश्यते हि 
गन्धस्य घ्राणिन्दरियसन्निङष्टस्य ग्रहणेऽपि तन्मूखकारणदूरादित्वेन " दुरे पद्यगन्धः‡ इत्यादि- 
व्यवहारः । 
किंञ्च, स्वरू्षैत एव शब्दो दूरादिस्वमावः, दूरादिकारणप्रभवतरात्‌ , दृ रादिदेशादागत- 
लवात्‌, दुरादिदेरो स्थितल्राद्रा ¶ न तावसस्वरूपेतः; निकटस्यापि तथान्यवदारपरसङ्कात्‌ । दृ रा- 
दिकारणभमघत्वेन चास्य द रादिन्यवहाराहत्रे नातः खभ्राहकेणासज्रिङृष्टस्य भ्रदणसिद्धिः ; 
गन्धेनानैकान्तिकत्वभ्रतिपादनात्‌ । अथ दूरादिदेशादागतत्वात्‌ शब्दस्य दूरादितम्‌ ; युक्तमिदं, 
तथैवास्य तदरूपतोपपततेगन्धादिवत, दृरादिश्रदेशादागतो हि गन्धः शब्दो वा स्ेन्दरियसनिकयेण 
प्रतीयमानोऽपि य्योम्यताविशेषवद्यात्‌ सजिकृषट-विप्रक्टतया प्रतीयते । 
दुरादिदेशे स्थितत्ात्तु तस्य दूरादिवे ‹स्वोस्पं्तिदेशस्था एव शब्दाः ्रोतरययन्ते नव~ 
गताः? इत्यभ्युपगतं स्यात्‌। तथा च यो निवाते दुरस्थेन मनागपि न श्रूयते शब्दः सोऽनुद्ूल- 
वाते कथं श्रूयेत ? यश्च आसन्न शरध स एव भरतिवाते कस्मात्तेनं न श्रूयते; तद्टातेन श्रोत्रा 
भिधातात्‌ , शब्दस्य नाशितत्वाद्रा £ यदि श्रो्नाभिघातात्‌ तर्हि निवतप्रदेरास्थेन श्रूयताम्‌ । 
न च तस्देशे असता दाब्दपरदेश्च एव सतो'ऽनेन तद्भिषातो युक्तः; पर्वते प्रञ्चछिताभिना 
महानसे अन्नपाकम्रसङ्गात्‌ । शब्दस्य नारितल््े तु यस्याप्यसौ "व तोऽलुकूः तेनापि न श्रयेत 
अविशेपात्‌ । तं प्रति तेनास्य प्रेरणे तच्छोत्रेण प्राप्तोऽसौ गृह्यते इति सिद्धमस्य प्राप्यकारिष्वम्‌। 
यदि च स््ोसत्तिदेश एव सर्वे शब्दा विख्यिनः कथं तरदं नङिकादिषब्दस्य भेरयादिशाव्दस्य 
च कणेशब्लुलिगृदपपूरणेन प्रतिपत्तिः स्यात्‌ १ कथं वा धवटमृहदादौ अतिरब्दनम्‌ १ न हि 
ोषछठादयः कासपात्राऽससष्टाः शब्दमुपजनयन्तः प्रतीयन्ते । यदि च स्वोयतिदेशषरथ एव शब्दो ` 





१ निकटाकारं ०, ज० । २ ज्ञानाभिन्नाः ब०, ज० । ३ स्वस्वरूपतः आ, व्र, ज० । 
४-स्वरूपता आ०› ब ०» ज० । ^. स्वमावत एवास्य दूरत्वादित्वात्‌ , दूरादिकारणभ्रभवत्वात्‌ +दूरादिदेदो 
स्थितत्वादवा १ स्या रज्ञा ध्र ३३५। ५ “यदि च स्वोत्यत्तिदेशस्थ एव शब्दः श्रोत्रेण गह्यते नागत 
तदिं कथम्‌ धनुवति शब्दस्य तदेशोत्पत्ति्स्थैव श्रवणम्‌ ,मतिवत्तिऽश्रवणम्‌-, मन्द्वाते मनाङ्‌ श्रवणं भवेत्‌ १० 
चन्मति° टी° प° ५४६ । ६ -गन्तव्थं भां ° । ५-न्नेन स एव भां०। ८ ते एव भआ० । ९ तेन 
श्रयते च०,ज० । १०-त्ता तेन व, ज० । ११ वातेऽनुक्रलः व०,ज ० । १२-पान्या-त०, ज०, मां० 1 


ठषी०.१,४ ] श्रोत्रस्य प्राप्यकारित्वसम्थनम्‌ 


गृह्येत तदा तत्रसयर्भोर्यादिशषव्दैर्महद्धिः अल्पीयसोऽपि मद्शकादिशाब्दस्यानभिभवाद्‌ अनाङ्करमेव 
महणं स्यात्‌ । ये स्वोत्पत्तिदेरस्था एवेन्द्ियेणासन्तिकरृ्टा गृहन्ते न तेषामन्योन्यं महद्धिरसपीय- 
सामप्यभिमवः यथा परवैतपादवादीनाम्‌ , स्नोयत्तिदेशस्था प्वेन्दरियेणाऽसन्निषठष्ठा गृह्यन्ते च 
शाब्दा इति । ननु दू रदेकवर्तिनां पवतः पादपादीनभिमूय आत्मानमेवोपदशंयति, अतः साध्य- 


८५ 


निकर दृष्टन्तः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; थतस्तेपां देशविभृष्टतया तदुभ्रदणाऽयोग्थत्वाद्‌ अपरति- ५ 


भासतः नाभिभवात्‌, सरकरादिक्षब्दोनां तु अविग्रकृष्टानामपि भर्यादिरान्दैरभिभवोऽस्ति अतो न 
तेपां स्ोसत्तिदेशस्थानामेव प्रणम्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ -तच्छवदैः .भ्रोत्राभिघातात्‌ ते्ीमग्रहणम्‌ यथा माघ्ुररूपेण चकषुषोऽभिषातात्‌ 


सूष््माग्रहणम्‌ इति; तदप्ययुक्तम्‌ ; दष्टन्तदाीन्तिकयेरवैपम्थात्‌ , दिवाकरकरा हि भसुररूपात्‌ 


परतिनिवच्यं चक्षुपामिसम्बद्ध्मानास्तस्य अभिघातदेतवो दष्टाः अतीत्रारोके तदभिघौ तादेः, 
नचात्र तथातिधं किभ्विदस्ति यत्‌ शब्दात्‌ प्रतिनिवत्यं तदभिधातकारणं स्यात्‌ । वायुःस्यात्‌ 
इति चेत्‌; निवीते तरिं न स्यात्तदश्रवणम्‌ शरोत्राभिधातक्रारणाऽभावात्‌ , दृश्यते चानौपि 
मे्यीदिकोखाहङे अस्यीयसोऽग्रहणम्‌ , अतोऽन्योन्यदेसोपसपंणेन अनत्पैरत्यशब्दानामभिभवोऽ 
भ्युपगन्तव्यः । तथा च दूरदेश्ागमनविदिष्टत्वादेव अस्य .गन्धादिवद्‌ दूरत्वं सिद्धम्‌ , न पुनः 
स्वोयत्तिदेशस्थानामपि देशगतदूरत्वोपचारात्‌ , अन्यथा स्तछिता तत्मतिपसिः स्यात्‌ माणतेकेऽ 
िप्र॑तिपत्तिवत्‌ । कथं वां तत्‌ शरोत्रस्यप्राप्यकारित्वं प्रसाधयेत्‌ उपचरितस्याऽग्रसाधकलवात्‌ ! 
न दि माणवक्ेऽग्नितषुपचरितं दाहादिकरर्यं प्रसाधयति । 

क्रिच्व, देशापेक्षया यद्‌ दुरं सब्दस्य तत्‌ किं देशप्रहणे सति स्यात्‌, असतिवा न 
तावदसति; विशेषणत्वात्‌, यद्‌ विशेषणं तदू. गृहीतमेव विरोभ्ये विरिष्टपरतिपत्तिनिमित्तम्‌ यथा 
क्ण्डादि, बिशेपणच्च शब्दस्य दूरादिप्रतिपत्त देश इति । तथा, शब्दे दूरादिप्रत्ययो दृ रदेशादि- 
ग्रहणे सत्येव भवति तत्सापे्दू रादिभत्ययत्वात्‌, यस्तत्सपेकषदुरादप्ित्ययः स तदुग्रहणे सप्येव 
भवति यथा पादपादौ दुरादिप्रत्ययः, तत्सापक्षदूरादिप्रत्ययश्वायम्‌ › तस्मात्तदूप्रहणे सत्येव भव- 
तीति । सुपरसिद्धो हि दूरासन्नपादपादौ चक्षुषा दूरासन्नदेश्रहणे सस्ये दूरासन्नन्यवहारः, 
अतः शब्दैऽप्यसौ तद्रे सस्येव इष्यताम्‌ | तेथे्टौ च ऊतस्तद्भरहणम्‌-किं श्रोत्रात्‌ 
अन्यतो वा १ यदि *श्रोजात्‌; देशस्यापि शव्दलप्रसङ्गः . तस्रक्चणत्वात्तस्य । इन्दरियान्तरेण 
: , तलमत्तिपत्तौ साङ्त्यामावात्‌ न देशापेक्षया / दूरः शाब्दः ' इति प्रतीतिः स्यात्‌ । न हि देषदत्त- 
गृहीतदूरदेशपेक्षया यज्ञदत्तस्य "दूरः शल्य इति प्रतीति । जथ इन्द्रियद्ययायुभवानन्तर- 

१-नां चिग्र-भां० । २ ° ८३ १० ८। ३ मेयौदिशब्दैः । ४ मश्चकादिशब्दानाम्‌ । ५ ^*भती- 
त्रालोके तदभिषाताऽदष्टेः » स्या० र्न! प° ३३५ । ६ निवेतिऽपि । ७-प्रतीतिवत्‌ भां ° । <-स्य 
परा-भां० 1 ९ तदिष्टौ भां । १० ““दिगदेशानां शुतिविषयता किच नो युक्तियुक्ता । युक्तत्वे बा भवतिं 
न कथं ध्वानरूपत्वमेषाम्‌ ॥ ८७ ॥? रलाकराव ° ° ६० । 
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छघीयखयालद्कारे न्यायङमुदचन्द्र [ १ अघ्यक्षपरि० 


माविनिं विकलयजञाने तथाप्रतीतेरयमदोपः; तर्हि पूवं दू गादिरदितस्य प्रतीतिः पुनस्तस्छदितस्यः 
इति क्रमेण तस्रतीतिः स्यात्‌, न चैवम्‌. प्रथममेव दू रतवादिविचिष्टस्यास्य प्रतीतेः । तती गति- 
परिणतस्य स्वयं दुरादिभ्र्यययोग्यताविरिष्टस्य गन्धस्येव शब्दस्यापि दूरादिप्रत्ययगोचरतव 
तिपत्तव्यम्‌ इति सिद्धं पराप्यकारितव ्रोत्रस्यःकथमन्यथा तद्धिपये देकञादिसन्देः स्याद्‌ रूपवत्‌! 

यथैव हि रूपे प्रतीयमाने किमस्मिन्‌ देशे रूपमेतत्‌ प्रतिभाति अन्यस्मिन्‌ वा, अस्यां दिशि 
अन्यस्यां वा" इति न सन्देहः, नियतदिग्रश्षतयेव अस्य अग्राप्यकारिणेन्द्ियेण व्रतिपत्तिसंभवात्‌, 
तथा अतराप्यसौ न स्यात्‌ , अस्ति चात्रसन्देदः-“किमन्तः शब्दोऽयं जातः वद्िवो' राच्या दिशि 
अन्यस्यां वा' इति । अथ देशादिसन्देदात्‌ तत्वं सन्देहः तर्हिं गन्धोऽप्यप्राप्त एव गृह्यतां देशादि- 
सन्देदादेवात्रापि सन्देहसंभवात्‌ । अथ अतो घ्राणविकारद्शेनात्‌ प्राप्तोऽसौ प्रतीयते; तदेत- 

देऽपि समम्‌, श्रोत्रविकारस्य वाधियादेः शव्वात्‌ प्रतीतेः । तस्माद्‌ इन्द्रियानिन्दरियाभ्या- 
मन्यस्य गौणप्रतय्षं प्रत्यसाधारदणकारणलराचुपपत्तेः सक्तम्‌-सांन्यवहारिकपमिन्ियानिद्धिय- 
प्रत्यक्षम्‌ इति । 

श्ुख्यमिदानीं प्ररूपयति-शुर्यम्‌ प्रधानम्‌ ^प्रययकषम्‌ ' इ्युवरतते । किं तत्‌ ¶ इत्याद 
अतीन्ियज्ञानम्‌ अवधि-पनःपर्यय-केवखाख्यम्‌ । 

नलु च अतीन्द्रियन्ञानस्य तदतो वा सदुपम्भकप्रमाणपच्चकगोचरातिक्रान्ततया अभाव- 
प्रम।णकवरीकृतविभदर््वंतोऽस्याऽसत्वात्‌ कस्य॑ मुख्यप्रतयक्षता 
प्रसाध्येत ¶ न च तद्ततिकरान्तताऽस्याऽसिद्धा; अतीन्द्ियार्थ- 
वेदिविषयस्य अध्यक्षादीनां मध्ये कस्यचिदपि प्रमाणस्याऽसंभ- 
वात्‌। तथादि-न तावसर्यक्चं तद्धिपयम्‌; प्रतिनियतरूपादिगोचरचारितात्तस्य । किच्च, सम्बद्ध 
वतमाने चार्थ भ्लयक्षंपरवरतते, न चाशोषार्थवेदो वक्षुरादीन्दियेण सम्बद्धो वर्तमानश्च, तत्कथ 
ततप्रभवप्रत्यक्ते प्रतिभासेत नाप्यनुमानं तद्धिपयम्‌; तद्धि छिङ्गलिङ्किनोरविनाभावग्रहणे . 
सति प्रवते, न च सवैज्ञेनाविनामूतं किभ्चिरि्लि्गुपभ्यते । तद्धि कार्यं वा स्यात्‌, स्वभावो 
वा १ न तावत्कायम्‌; विप्र्कपिंणा सवेज्ञेन सह कस्यचित्‌ कार्यकारणभावाऽसिद्धः, प्रतयक्चातु- 


सवज्ञानाववदिनेा मीमांसकस्य 
रवप 
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-निर्विकरप - आ०, व०, ज० ! २ तनैव व०ःज० 1 ३ प्रत्यसाधारणत्वालु- भा० 1 श्रो्नस्य 
अप्राप्यकारित्वसमयेनम्‌-स्ुटायै अभि एर° ८७ । चलुःशतच् प्र १९१ । तत्त्वसं ° छो २५१९- 
२५२८ तथा २१७४२१७५. । इत्यादौ, खण्डनश्च-मौमांघाश्चो° अधि० "६ पर० १४६ तथा ५६०} 
शाघचदा° १।१।६ प्रु १४० । न्यायमं° प° २१६ 1 तत्त्वार्थरा० पर ४८ । तत्त्वर्थश्लो प्रु” 

३५ । खन्मति° टी° प° ५४५ । स्या रल्ना० प° ३३३ । रल्नाकराव० प्र° ५९ इत्यादिषु परेक्यम्‌ । 
४-तांऽसत्वा- मां° । ५ कस्य प्रत्य - भां ° । & “सर्वतो दद्यते ताचक्नेदानीमस्मदादिभिः 1 निरा- 
करणवच्छक्तथा न चाखीदितिकत्पना ॥ ११७ ॥” मीमां ० सू० २, प° ८१1 ^“ सर्वज्ञो ददयते 
तावज्ेदानीमस्मदादिमिः । ट्टो न चैकदेशोस्ति लिङ्गं वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ ३१८६ ॥ » तत्त्वं ° । 


“नापि कायम्‌ ; अरत्यश्वानुपलम्मसाधनत्वात्‌ कायकारणमावस्य, विप्रकविंणा सर्वज्ञेन खद कस्यचित्‌ 
कायंकारणभावाऽचिद्धेः ।* तत्वं ° प° एरू° ८३१ ८ चिप्रकर्पेण भां० 1 


रघी० १४. . से्त्ववाद्‌ः 


पडम्भसाधनलात्तस्य । नापि स्वभावः; अशेपवेदिनोऽम्रतयक्षले. तदव्यतिरेकिणः स्वभावस्य प्रति- 
पक्तुमशक्तः । आगमोऽपि नित्यः, अनित्यो व! सर्वजञसद्धावावेदकः स्यात्‌ १ न तावनित्यः; तसति- 
पादकस्य नित्यस्यागमस्येवाऽसंमवात्‌ । “हिरण्यम मकल स सर्वत च लोकि" | ` 1 
इत्यादैरप्यागमस्य ` कमर्थवांदुविधायकलेन अरोपज्ञविधायकत्वालुपयत्तेः, अनादेश्चागमस्यादि- 
मस्सव्ञपरतिषादनविरोधात्‌ । अनित्योऽप्यागमः-सर्वज्प्रणीतः, असर्वज्ञमणीतो वा तस्तिपरा- 
दकः स्यात्‌ † प्रथमपक्ते अन्योन्योश्रयः-सर्वज्ञसिद्धौ हि तस्णीतलेनागमस्य प्रामाण्यसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ चातः सवजञसिद्धिरिति। असर्वजञभरणीतस्य चागमस्य थम्रमाणभूतत्वात्‌ कथं ततस्त- 
त्रतिपत्तिः † तथाभूतादप्यतस्तत्मतिपत्तौ स्वर्वचनादेव तस्रतिपत्तिः किन्त स्यादविशेपात्‌ ? 
नह्यनासादितप्रमाणभावस्याऽन्यवाक्यस्य स्ववचनात्‌ कथ्थिद्धिशषोऽस्ति। तन्नागमतोऽपि तसरति- 
पत्तिः । नाप्युपैमानात्‌; तस्य सदृरापदार्थग्रहणनान्तरीयकलात्‌, गोसदरागवयमरदणनान्तरीयक- 
` गवाययुपमानवत्‌ । न चाशपज्ञसदशः कथ्चि्गति प्रतीतः, तदपरतीती तत्सादश्यभतीतेरलुपपततेः । 
रयीगः-यस्य सदशम्रहणं नास्ति स मोपमानविषयः यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, नास्ति च सदश- 
मरहणं सर्वजञस्येति । नाप्यथोर्पत्तितस्तस्िद्धिः; सवज्ञसद्वावमन्तरेणाचुपपयमानस्य षटप्रमाण- 


१ ““ स्वभावोऽपि ददुरन सव॑दरिनः सत्तां घाधयति तदप्रत्यकषत्व स्वभावस्य तदन्यतिरेङिणे य्ीत- 
मन्क्यत्वात्‌ । ततत्वसं° प॑° प° ८३१। २ “न चागमेन सवंज्ञः तदीयेऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । नरान्तर- 
अणीतस्य आमाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥ ११८ ॥ न चाप्येवं परो नित्यः शक्यो रुब्धुमिदागमः । नित्यशेदरथ- 
वादत्वं तपरे स्यादनित्यता ॥११९॥ » ““नन्त्रस्त्येव ° घवजञः सर्वि * इत्यादिरत आह-नित्यशेद्‌" इति । 
किमित्यर्थवादत्वम्‌ थत आह -^तत्परे इति । अनित्यस्य विभ्रहवतः पुरुषस्य सवजञतवं परतिपादयजागमोपि 
अनित्यः स्यादिति । ” मीमां० @ो° द° ए ८२ । “न चागमविधिः कथिनित्यः घवंश्नवोधकः । 
छृतनिमेण त्वसत्येन छ कथं ्रततिपायतते ॥३१८७॥* तत्त्वसं° ° ८३१ । ३ “ख सवैतवित्‌ स॒ जोकवित्‌, 
इत्यादेः हिरण्यगर्भः घर्वज्ः इत्यदिश्व आगमस्य ।* तत््वारथश्छो° ० ४५। ““ हिरण्यगर्भं भङृत्य सवंज्ञः" 
, सन्मति० री° प्र ४६। स्या० रता०। प° ३६४। शाल्नवा° टी एर ४९ पू० । द° सवज्तसि 
पर० १३३ । £ ^“ स्तुतिनिन्दापरकृति पुराकल्प अर्थवादः 1» न्यायसू° २।१।६४। “विधेः फलवाद्‌- 
लक्षणा या अदास चा स्तुतिः सम्पत्ययाथाः*" भनिषटफलवादो निन्दा वजैनाथौ "``" अन्यकरवरकस्य न्याहतस्य 
विधेवीदः परकृतिः“ ““रेतिद्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प इति ।** न्यायमा० ध्र १५६ । “आ्स्त्य- 
निन्दान्यतरपरं वाक्यमर्थवादः ।*” वर्थसं° प्र १२३ । ५ “अथ तद्वचनेनैव स्ज्ोऽन्यैः भतीयते 1 
अकल््येत कथं सिद्धिः अन्योन्याश्रययोस्तयोः ॥ ,३१८८ ॥ सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता । 
कथं तदुभयं सिद्धयेत्‌ सिद्धमूलमन्तरादते ॥ ३१८९ ॥ ततत्वसं° । ६ “भअसर्वज्ञप्रणीतात्तु वचनान्मूल- 
व्िवात्‌। सर्व्मवगच्छन्तः स्ववाक्यात्‌ किन्न जानते ॥ ३१९० ॥* तत्वसं । ७ “ सर्वत्तसदशः 
कथिद्‌ यदि दयेत सम्प्रति । तद्रा गम्बेत खवैजञसद्धाव उपमावलात्‌ ॥ ३२१५ ५ तत्वसं° प° ८३८ । 
८ “उपदैयो दि बुद्धदेरध्मीधमादियोचरः । अन्यथा नोपपरयेत ार्व्॑यं यदि नो भवेत्‌ ३२१७ भत्य- 
दौ निषिदेषि सर्वञमतिपादके। अथीपत्यैव सवंजञमित्यं यः अतिपदते ॥३९१८॥ तत्तवसं ° ट ८३८ । 
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ङघीयसखयालङ्करे न्यायज्सुद्‌ चन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि० 


ममितस्य कस्यचिदप्यर्थस्याऽसंभवाव्‌। न. च धमाचुपदेशकरणान्यथाहुपपत्ुंदरादीनां सवंज्ञ- 
तासिद्धिभविष्यतीत्यभिधातन्यम्‌ ; तेषां तदुपदेशकररणस्य व्यामोहादेव उपपत्तेः । द्विविधो हयुप- 
दशः-व्यामोहपर्वकः, सम्यंग्ानपू्ंक्च। तत्र व्यामोहपूवको यथा स्वपनोपठन्धार्थोपदेशः 
सम्बगज्ञानपूर्वको यथा मन्वादीनां सकछा्थज्ञानोद्यवेदमूरो धमोयशेपार्थोपदेशः । ते हि निचि- 
ठपदारथ्ञानोसत्तिहेतेर्वेदाद्‌ आनिभूंतविञ्युद्धवोधाः धमाधरोषपदाथसाथसुपदिकन्ति ने पुन- . 
दधादथः, अन्यथ। मन्वादुपदेशवत्‌ तदुपदेशोऽपि त्रयोविद्धिरश्रीयेत, न चासी तैराश्रितैः, जतो 
व्यामोदादेवासौ तद्धिषयस्तैः छतः इत्यवसीयते । ततः सिद्धं सर्वज्ञस्य सदुपरम्भक्ममाण- 
पश्चकगोचरातिक्रान्तखम्‌ । तच्च सिद्ध-यदभावप्रमाणक्वरीकृतविग्रहतवं साधयति, तदपि अस- 
सवम्‌ । अतः सरवकञस्य आाकाश्करोसयप्रख्यतं प्राप्तलात्‌ कस्याशेषङ्ता प्ा्येत १ 
अस्तु वां सर्वज्ञः; तथाप्यसौ समस्तमतीतकाटादिपरिगतं वस्तु स्वेन स्वेन रूपेण परति- 
पद्यते, किं वा वर्तमानतैव १ प्रथमप्ते तञ्ज्ञानस्य प्रतयक्चवादुपपत्तिः अवतैमानवस्तुविपयल्वात्‌ 
यद्वर्त॑मानवस्तुविषयं न तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ यथा स्मरणादि, अवरत॑मानवुस्तुविपयच्व.अतीताऽना- 
गतार्थ॑विषयंवया सर्वञक्ञानमितिः। द्वितीयपन्ते तु. तज्ज्ञानस्य ्रान्ततप्रसङ्गः; अन्यथास्थितस्या- 
स्यः अन्यथाखेन ग्राहकत्वात्‌ । यदन्यथास्थितस्या्थस्यान्यथालरेन प्राहकं ` तद्‌ न्तम्‌ यथा 
दिचन्द्रादिज्ञानम्‌, जन्यथास्थितस्य अतीतानागतकाट्स्या्थंस्य वतेमानतया ग्राहकश्च सवेज्ञ- 
ज्ञानमिति । . ४ 
किच्च, "ददमिदानीमिह्‌ सत्‌ इत्यस्यां संविदि वेस्तुसत्तावत्‌ तसाक-प्र्वं साभावौ भरमा 
सेते, न वरा १ यद्वि प्रतिभासेते; तदा युगपत्‌; क्रमेण वा ¶ युगपचचेत्‌; तर्हि तदैवास्याुतन्न- 
्र्वस्तव्यपदेकप्रसङ्गाद्‌ युगपज्नन्म-मरणादिन्यपदेशप्रसङ्गः, -यद्‌ -येन . स्वरूपेण प्रतिभासते 
तत्तेनैव. उ्थपदिश्यते यथा नीं नोलतया, सत्व-पराक्‌ ध्वं साभावरूपतया प्रतिभासते च अशोप- 
ज्ञस्याऽशोपं वस्िति । तंथा च प्रतिनियताथस्वरूपपरतीतेरभावात्‌ सुन्यवस्थिताऽस्य सर्वज्ञता ! 





१ “उपदे्यो हि बुद्धादेरन्यथाप्युपपयते 1 स्वप्रादिदष्टन्यामोदात्‌ वेदाचावितयं श्रुतात्‌ ॥ ३२२३ ॥ 
`ये हि तावदवेदजञास्तेपां बेदादसंमवः । उपदेशः छृतोऽतस्तैन्यामोदादेव वलात्‌ ॥३२२४॥ ये तु मन्वादयः 
चिद्धाः प्राधान्येन त्रयीविदामू । ्रयीविदाभरित्रन्ास्ते वेदरप्रभवोक्तयः ॥३२२८॥* तत्त्वं । ^ऋछग्य- 
जसामाख्याः धयो वेदाः त्रयी भण्यन्ते, तां विदन्तीति. चरयौविदो ब्राह्मणाः उच्यन्ते 1» तत्तवं ° पं प° 
४० .1 “र्यां ऋक सामयजुपौ इति वेदाख्रयच्रयौ”” इत्यमरः ! २ सवंज्ञान-मां०-। ३-तः व्यामो- 


 भा० 1 द-क्ञस्यप्रमा-भारगव°न्ज० 1 ५-त्यैव वा आ० । ६ “शयुगपत्परिपाय्या वा सवेश्ेकस्वभावतः। 


जानन्‌ यथा प्रधानं वा शक्तया वेष्येत खरवेवित्‌ ॥ ३२४८ ॥ युगपच्छुच्य्च्यादिस्वमावानां विरोधिनाम्‌ । 
ज्ञानं नेकथिया दष्टं भिन्ना वा गतयः कचित्‌ ॥ ३२४९ ॥ भूतं भवद्‌ भविष्यं वस््वनन्तं कमेण कः । 
म्यक शक्चयाद्‌ वोद बत्सराणां शतैरपि ॥३२५०॥० इत्यादिकारि्नाभिः तत्त्ववद्हकारः (प° ८४४) 
 खामर-गन्ञययोः खवेज्दरपकं मतम्‌-उपस्यापयति । ७ तत्तथैव भ० । ८ -भास्यते भां. । 


रषी १४ | - सर्व्षत्ववादः - 


तर्न युगैसतीतिः ।- नापि क्रमेण; अतीतानागतार्थानां परिसमाप्त्यभावतः तचजञानस्याप्यपरि- 
समाप्तेः सवेन्ञल्याऽ्योगात्‌ । अथर वस्तुसत्तावत्‌ तौ न प्रतिभासेते ;` तदाः कथमसौ सर्वज्ञः 
प(स्यादिति 1 - 
५. अत्र.प्रतिविधीयते। यत्तावटुक्तम्‌-सदुपटस्भकप्रमाणपन्वकगोचसातिक्रान्ततयाऽसत्वम- 
ु तीन्दरियज्ञानस्य तदतो घा; तत्र॒ तदतिक्रान्तता तावत्तस्य 
तन्निरसन पुरस्सरा ~ । 
सवस असिद्धा; तत्सद्धावावेदकस्याुमानप्रमाणस्य सद्धावात्‌ इति । 
एतत्‌ (तत्‌? इत्यादिना दशंयति-तद्‌ अतीन्दरियज्ञानम्‌, असति, 
उनिधिताऽसंभवहूषाधकप्रमाणत्वात्‌ सखादिवद्‌ इति। न तावदाश्रयासिद्धोऽयं हेतुःधर्भिणो 
हेतुप्र्योगात्‌ पूर्वः इतश्िसमापादप्रतिद्धरित्यभिधातन्यम्‌ ; विककंस्पग्रसादात्तस्य प्रसिद्धः । 
नं हि कश्चित्तस्याऽगोचरोऽस्ति यन्न क्रमेत सर्वत्राप्रतिहतप्रदृत्तिल्ात्तस्य । न खट वन्द्यायतु- 
मानेऽपि पवंतादधंर्मिणो विक्रल्पादन्यतः सिद्धिः इत्यत्र वक्ष्यते । नापि खरूपातिद्धः ; तदवा- 
धक्रस्यर कस्यचिदपि प्रमाणस्याऽसंभवात्‌ । अतीन्द्ियाथदरिनो हि वाधक प्रमाणं प्रत्यक्म्‌ , 
अनुमानाद; अभावो वा. स्यात्‌ १ यदि प्रत्यक्षम्‌ ; त्त्‌ किं. कचित्‌ कदाचित्तदभावं प्रसाधयेत्‌ , 
सवत्र सवदा चा ? प्रथमपनत्ते सिद्धसाधनम्‌ , नहि सव्र सवदा तत्सद्धावोऽस्माभिः प्रतिज्ञातः 
द्वितीयपक्ते तु अतीन्द्ियपरतयक्षमन्तरेण सय .सवदाऽतीन्द्रियज्ञानाऽभावाऽसिद्धिः इर्यावेदयति- 
{यावत्‌ शत्यादिना । यावज््ेयं सकं जञेयं व्याप्नोति विपयीकरोयेवं शीरं" यज्‌ ज्ञानं तेन 
रिता शल्या या सकरी पुरुपपरिपत्‌ तस्थाः परिज्ानस्य तदन्तरेण अतीन्द्रियज्ञानमन्त- 
रेण अनुपपत्तेः , “तदस्ि' इत्यभिसम्बन्धः। न खल प्ादेरिकैन्द्रियजज्ञानेन सर्वत्र सर्वदा 
-सर्वदिनीऽभावः कर शक्यः तस्यौतद्धिपयंत्वात्‌ +यद्‌ यद्विषयं न भवति न प॑ विपरीत- 
धर्मस्य बाधकम्‌ यथा शव्दाऽविपयं "चाशप जानं तदशरावणलस्य, सकदेशाकारवर्िपुरुपपरि- 
पद्विपय्च प्रादेरिकमिन्दियपरमयं ज्ञानमिति । 
नलु नः प्रववमानं प्रत्यक्षं सवेददिनो बाधकम्‌ शादे ्रावणलप्त्यक्षमिवाऽश्रावणत्वस्यःकिन्तु 


१-पन्तस-मां० । २ अनयैव.मद्छया निन्नगन्थेषु कृतः सर्व्॑तविषयः पूरवपक्षः-तततवसं° प्र ८३० । 
आप्त णपु ०५३ | टसह ०प०४५ |, दाखवात्ता° प्रु०७९ उ. ।.ग्रमेयक० पर ६८ पू० 1 .खन्मति° य° 
प्र ४} न्यायवि० विर प्रु° ५५३) स्या० रला० ए०.३६३। भमेयरल० ए" ५२ । वृहत्सवंश्ञसि० 
दु" १३० । ३ पर० ८६ प॑० १५1 ट अमाण्रमाणसाधारणौ शाद प्रतीतिः विकर्पः तस्य । ५ .५न 
खद. ज्ञस्वमावस्य कधिदगोचरोस्ति यज क्रमेत ।' भश ° असद्‌ ° ए° ४९ । ६-रक्ञे-भां०। ७-रं 
क्ना-भआ० । ८ सकलटपु-भा०, ०, ज० । ९ तस्य तद्विषयत्वात्‌ भां० । १० तद्धिपरीत- 
भां० । ११-चाघ्चुपं विज्ञा- व, ज । चाष्ुपविज्ञा-भा० 1 - १२ “न वय प्रत्यत मचत्तमानमभाद्‌ 
साधयति इति ब्रूमः । किं तर्हि १ निवत्तेमानम्‌ 1” तत्त्व” प° धर° ८४८ । अेयक° प्र ७२ ॐ० 
सन्मति० ॐ प° ४५। स्यार रन्ना० प्र० ३८१ । ४ 
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ठषीयस्लयाखदकारे न्यायद्घमुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्चपरि° 


निव॑मानम्‌ , यत्र दि प्रत्यक्षस्य निदृत्तिः तस्य अभावोऽतरसीयते यथा कदाखङ्गस्य+यत्र तु प्रवृत्ति 
तस्य सद्रावः यथा रूपादेः) न चातीन्द्रियाथदरदिविपयं स्वपेऽपि प्रत्यक्षं प्रवृत्तम्‌ अतस्तन्निचृत्ते- 
स्॑ल्याप्यभाचोऽवसीयते; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; यतो यदि वस्तुनः प्रव्यक्षं कारणं व्यापक वा स्यात्‌ 
तदा तन्निवर्ौ वस्तुनोऽपि निषत्तिः स्यात्‌ › नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । कारणस्य हि बह'ादेर्िद्रत्तौ 
कार्यस्य धूमादेर्निटृत्तिर्ठा, व्यापकस्य च बृशतवादेर्चृत्तौ च्वाप्यस्य दिपाघ्वादेर्निवरत्तिः । 
न चार्थस्य प्रत्यक्षं कारणम्‌ तद्भावेऽपि तद्भावात्‌ । यद्‌ यदभावेऽपि भवन्ति न तत्तस्य कारणम्‌ 
यथा गोर्भावेऽपि भवन्नशो न गोकारणकः, देदादिव्यवधाने असत्यपि अर्वागदर्विप्रत्यक्ते भवति 
चार्थं इति । नापि व्यापकम्‌ ; तननिदृत्तावप्यनिवत॑मानत्वात्‌ । यन्रिदरैत्तावपि यन्न निवतेते न 
दत्तस्य व्यापकम्‌ यथा निवरत॑मानेऽपि दम्भेऽनिववैमानख स्तम्भस्य न छल्मो व्यापकः, नितं- 
मानेऽपि प्रयक्षे न निवत च देशादिव््रकृष्टोऽ्थं इति । न वीऽकारणाऽन्यापकभूतस्मास् 
निदत्तौ थकार्याऽव्यापकमूतस्या्थस्य निदत्त अतिप्रसङ्गात्‌ । "योऽपि कायामावात्‌, 
कचित्‌ कारणस्याऽभावनिन्यः सोऽप्यप्रतिबद्धसामथ्यंस्यैव) न पुनः कारणमाच्रस्य । न च 
अवोकू्सयकषं प्रति जरोपाथौनां सामध्यंमस्ति येन तन्निवरत्त॑मानं तेपामभावं साधयेत्‌ । 
किच्व,अध्यकषनिदत्ति-मभौभावयोः यदि व्याप्य-व्यापकमावः सिद्धयेत्‌ तदा तननिटततेरथा- 
भावों निश्चीयेत, ननासौ सिद्धः त्रिबिपरषट्ये सत्यनि प्रत्यक्षनिषततेः प्रतीयमानत्वान्‌ । किच्च 
भवसत्यशचनिच्त्तः सवंविदोऽसख्ं प्रसाधयेत्‌, सरव॑प्रत्यक्षनिदत्तिर्वा, ! तत्रायपक्नोऽलुपपननः; 
भवस्र्यक्चनिटृत्तेः देशादिन्यवधाने सत्यप्यथे प्रतीयमानलात्‌। द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः सर्वज्ञ 
चिपये सवेमतयक्षनिघृत्तेः सवंश्नमन्तरेणावुपपत्तः, नदि अर्वाग्टदा सर््रमातणामसा्षातकरणे 
तत्र तस््यक्षं न प्रवते” इति प्रतिपत्तु क्यम्‌ । रचन्वेवं सवच्राऽमावन्यवहारोच्छेदः स्यात्‌ 
कचित्‌ वटा्यमावसाधनेऽपि उक्दोपायुपङ्गात्‌; इत्मप्यचर्चिताभिधानम्‌; तत्र एकन्ञानसंसर्गिप- 
दाथान्तरोपरम्भतोऽभावन्यवदारोपपत्तः, एकस्य हि कैवल्यम्‌ इतरस्य वैकल्यम्‌ । नचोशोपन्नसख 


९> ~~ = ~~~ ~“ 


१ तद्भावो-मां० । २ “कारणन्यापरकाभतरि निर्वा युज्यते ! देतुमद्रशापयोः तस्मादुखत्ते- 


रेकमावतः ॥ ३२५७१ ॥ छृशालुपादपाभावि धूमाभ्नादिनिगरृत्तिवत्‌ । सन्यथाऽदेवुतंव स्यात्‌ नानात्वश्च 
प्रसज्यते ॥ ३२५२ ॥ तत्वसं० । अमेयन्र* प्र० ५२ ० | ब “नापि य्निवृत्तौ यज्ञ निवर्तते ख 
तस्य स्वमावो युक्तः गोरिव गवयस्य ।* ततत्वसं०पं० प्र० ८५१ । ¢ “न चाकारणाऽव्यापकभूतस्यान्यस्म 
निदृताषन्यस्य निरृत्तियुक्ता भतिग्रसन्नात्‌ ।* तत्त्वं ०्पं०पर०८५१। ५ “या च कयोनुपलच्धिसक्ता न सा 
कारणमात्रस्य यमावं गमयति, तदि १ थग्रतिबद्धसामथ्यस्यैव 1” तत्त्वचं ० प्रं घृ ८५१! ६८नवचं 
अत्यक्षनिृतिवैस्त्वभावेन व्याप्ता येनासौ वस्त्वभाव; ततो निश्वीयते । सत्यपि वस्तुनि व्यवहिताद प्रत्यक्षस्य 
नित्तिददानात्‌ ।* तत्सं” पं° प्र° ८४८ । ७ च्रिधावि-भा० । ८ ^ यचच कथमनुपखम्भाख्यान, 
त्यक्षात्‌ वराद्यमावसिद्धिः पदैशान्तरे मवद्धिवण्यते १ मैतदस्ति; एकननानसंसर्गयोग्ययोर्मयोः अन्यतरस्यैव 
या सिद्धिः खा अपरस्य अभावसिद्धिः इति कृत्वा ।» तत्त्वसं ° प॑० प° ८८९ । ९ “न चैवं सर्वज्ञत्वस्य 
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केनचित्‌ साधम्‌ एवज्ञानसंसभित्यमस्ति यस्योपलम्भात्तदभावः सिदृश्येत्‌ तस्यात्यन्तपरोक्षलवत्‌ । 
तन्न प्रत्यक्षं सवविदो वाधक्रम्‌ । 

नाप्यनुमानम्‌; धर्मि-साध्य-साधनानां खरूपाऽप्रसिद्धेः, तद्वाधके नुमाने धर्मिवेन सर्व- 
क्ञोऽभिप्रेतः, सुगतः, सवेपुरुपा वा † यदि सवंज्ञः; तदा किं तत्र साध्यम्‌-असत््वम्‌, असर्वज्ञवव 
वा ? यदसत्त्वम्‌; किं तत्रे साधनम्‌-अनुपलङम्भः, विरद्धविधिः, वक्तत्वादिकं वा † यद्यनुपलम्भः; ५ 
स किं सवज्ञस्य, तत्कारणस्य, तक्रायस्य, तदूव्यापकस्य वा { यदि सवन्ञस्य; सोऽपि किं सख- 
सम्बन्धी, सवसम्बन्धी वा ? स्वसम्बन्धी चेत्‌; ` सोऽपि किं निर्विरोपणः, उङुव्िखक्षणप्राप्र- 
त्वविरोपणो वा ? न तावननिर्विशेपणोऽसौ तदभावसाधनाय प्रभवति; परचिनत्तविशेषादिभिरनै- 
कान्तिकलात्‌ । नाप्युपरन्रिलक्षणप्राप्तत्वविशेपणः; सर्वत्र सर्वदा सर्वज्ञाऽभावसाधनाऽभावा- 
लुपङ्गात्त; न हि स्व॑थाप्यसतः उपरुन्धिलक्षणप्राप्तत्वं घटते, कचित्तदाचित्सत्वोपटम्भाविना- १० 
भाविल्यात्तस्य । तथाहि-यदुपरन्िलक्षणप्ाप्रं न तत्‌ सव॑थाप्यसत्‌ यथा घटादि, ऽपरुष्धि- 
ठशक्षणप्राप्तध स्ेज्ञ इति । एतेन सर्वसम्बन्धिपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः । असिद्धश्च सर्व॑समस्बन्ध्यलुप- 
कम्भः असर्वविदा परतिपततुमराक्यत्वात्‌, न खलु स्वात्मनां तज्ज्ञानानाच्चाप्रतिपत्तौ तस्सम्बन्धी 
सर्वज्ञाठुपटम्भः प्रतिपत्तु शक्यः। नापि क्वचित्‌ प्रदेशविशेषे छत्रायुपटम्भात्‌ छायायभाववत्‌ 
सर्वज्स्य कारणाुपलम्भादभावो युक्तः; तत्कारणस्य ज्ञानावरणादिकर्मभ्रक्षयस्य अनुमानादि- 
नोपटस्भसंभवात्‌ । समर्थयिष्यते च मोप्ररूपणावसरे अशेपविदौ रत्त्रयमप्रभवज्ञानावरणादि- 
कर्म्क्षयादाचिभौव इति । 

कार्याुपरम्भोऽपि असिद्ध एव; ध्मौयशेपाथेपरत्तिपादकस्यागमस्यैव तस्का्यस्योपलभ्यमान- 
त्वात्‌ 1 तलस्मतिपादकागमस्याऽपौरुपेयत्रात्‌ कथं तत्कायैता १ रईत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; अपौरुषेयत्वस्य 
आगमे अतिपेतस्यमानल्वात्‌, गुणवदक्तकल्वेनेव अशेषवचसां प्रामाण्यस्य सम्थयिष्यमाणत्वात्‌। २० 

व्यापकानुपरम्भोपि असिद्धः; तद्धःथापकस्याचुमानेन उपलम्भप्रतीतेः । स्ैजञतवस्य हि 
व्यापकं स्नर्थसाक्षात्तारि्म्‌ न पुनः सरवार्थपरिज्ञानमाच्रम्‌, तस्य असवजञऽप्यागमद्धारेण 
उपटभ्यमानलात्‌ । तातुमानतः प्रसिद्धम्‌; तथौदि-कथिदात्मा सकखाथसाक्षाकारी, तद्‌ 
रहणस्वभावतरे सति परक्षीणप्रतिवन्धप्रल्ययल्नात्‌) यदू यदूहणस्वभावत्वे सति पर्षीणपतिबन्ध- 
्रत्ययम्‌ सत तत्साश्वात्कारि यथा अपगततिमिरादिप्रतिबन्धं रोचनविज्ञानं रूपसाक्षात्तारिः २५ 


> 


५ 








केनचित्‌ साद्मेकलञानसंसरमिता निधिता यस्य केवलस्योपलम्भात्‌ तदभावं व्यवस्यामः, तस्य सवदैव 
भत्मन्तपरोक्षत्वात्‌ । = तत्त्वसं ०पं° प° ८४९ 1 

१ ““भायविधायां साधनम्‌ अजुपलम्भो विस्दविधिवी भवेत्‌ १ स्या० रला° प्र° ३८२! २-स्य 
व्याप-ब० । ३ ^ भलुपलम्मोऽपि छ नि्विरोषणोऽभी्ः “ उपलन्धिलक्षणम्रास्य " इत्येतस्य विरोषण- 
स्याऽनाश्चयणात्‌ , अदसत्‌ सविरोषण इति 1, तत्वसं°प॑° प्॒०८५० । ४ इत्यसाम्पर- न०,ज०,भा० । 
॥9 भलुमानमिर्दं ग्रमेयक० पु० ७० पू०, स्या रला पम ३७० भमेयरल० प्र ५४ इत्यादि वर्तति 


१५ 


छथीयखयाद्कारे न्यायङ्युदचन््र [ ९ प्रतयक्चपरि० 


सकलार््रहणस्मावतरे सति प्र्ीणपरतिदन्धभरसययश्च कथिदा्मेति । न तावदयं विश्नेपणासिद्धो 
देवः; आागमद्मरेणञ्पर्थमहणसलमावल्स्य आत्मनि प्रसिद्धलात्‌ । नापि विशेष्याऽसिद्धः 
्क्षीणग्रतिबन्धप्रत्ययलस्य भगे प्रसाधयिष्यमाणलात्‌ › तननातुपडम्भः तदभावे हेतुः । 

नापि विरंद्रविधिः; यतः साक्षात्‌ › परस्यस्या वा विरुद्धस्य विधिः सर्वक्ञाभावं प्रसाधयेत्‌ 
प्रथमपतते सर्वजवेन साकषाद्विसद्धस्य असर्॑ज्ञलस्य कचित्‌ कदाचिद्‌ विधानात्तस्याभावः साध्येत, 
सर्वै सर्वदा वा  आद्यविकस्पे न साकस्येनाशेपङ्गाभावः सिद्ध्येत्‌ । यत्रैव हि तद्विधानं 
तत्रैव वद्भावः सिद्ध्येत्‌ , नान्यत्र, तदहि कचित्‌ कदाचिदहेर्विथाने सवत्र सवेदा श्रीता- 
मावो दष्टः ! द्वितीयनिकस्योऽष्यसं भाव्यः; अर्वाग्ट्ः सर्वत्र सर्वदाऽसर्वज्ञलंबिधेरसंभवात्‌ , 
तत्संभवे वा अस्येवाशेयक्नलप्रसङ्कः स्यात्‌ 1 | 

परभ्यस्यापि तदूच्यापकविरुदधस्य, तक्रारणबिरुदधस्य, तंिरुदधकार्यस्य वा विधिस्तद्भावं 
साधयेत्‌ ? न तावत्तस्य सर्वज्ञत्वस्य व्यापकेनाऽचिढाथसाश्चात्तारिेन विरुद्धस्य तदसाश्चा- 
कारितरस्य, नियतार्थसाश्नाक्तारिलस्य वा विधिः तदभावसाधनाय प्रभवतत; स हि कचित्‌ कदा- 
चित्तदमावं साधयेत्‌ हुयारसर्शन्यायकशीतविरद्धबहिविधानात्‌ कचित्‌ कदाचित्‌ तुपारस्प॑रे- 
निपेधवत्‌ ५ न पुनः सर्वत्र सर्वदा, तत्र तदा तद्व्यापशविरुद्धविधेरसंभवात्‌ , कचिदात्म- 
विशेषे तद्न्यापकविधेः प्रसाधितत्वात्‌ । तत्कारणविरुदधधिधिरपि कचित्‌ कदाचिदेवाशेपज्ञामाचं 
प्रसाधयेत्‌, यया रोमदपादिकारणकीतविरुद्धवहिविरोपविधानात्‌ कचि्कदाचित्‌ शीतका्ैरोम- 
दपौदिनिपेधः न पुनः साकल्येन; तक्तारणविरुदधविधेः साकल्येन संभवाभावात्‌ । सर्व॑ज्ञ- 
त्स्य दि कारणं ज्ञानावरणादिकर्मश्चयः तद्विरुद्ध तदप्रक्षयः तस्य विधिः कचिदेवात्मनि न 
सवत्र, तदत्यन्तग्र्यस्य कचिदात्पनिरेपे म्रखाधयिष्यमाणलवात्‌ । एतेन तद्विरुटढकायेविधिरपि 
मरिव्यूढः; तेन हि सवेक्षतेन विरुद्धं किच्विज्क्त्वं तत्कार्यं नियतार्थविषयं वचः तस्य विधिः, 
सोऽपि न साम्येन अरेपक्गीऽमावं साधयितु समर्थः; यत्रैव तद्विधिस्तत्रैवास्य तदमाव- 
असाघनसामर्यापपततेः, यथा यत्रैव श्रदेदाविरोपे शीतादिविरुद्दहनादिकार्यस्य धूमादर्विधिः 
तमरैव छीतसनिपेवः न स्त्र । तन्न विरुदधविधिरपि जशेपविदोऽमावप्रसाधिकी । 





? “द्धा जयैन्तरस्य चाक्ात्‌ पारम्पयेण वा ॒विद्दस्वैव विधानात्‌ तननिपेथः नाविददधस्य तस्य 
तत्यहमावसंमवात्‌ । यथा-नास्तयत्र शीतस्य वेरिति खाकाद्शदरस्य वहेः विधानात्‌ श्ौतस्पशनिपेधः 
तद्वत. सरव॑जञनिपेधेऽपि सात्‌ 1 पारम्पर्येण तु विरुद्धस्य शनि वागत गो विवान्‌ 
० ठपारस्रनयापक्ीतविक्दवदिविधानात्‌ त॒पारस्पश्चनिपेघः | तत्कारणविं्दवियानाद्वा 
यया रोमहपादिकारणगरीतविरद्वदहनविदोपविधानात्‌ शत्र्यसेमहपीदिनिपेथः । तत्त्वसं° पं० प ८५३ | 
“नापि विरुडधविंधिः; यत्तः सोपि प्तरिनियतदेदादौ वस्व॒ अमाव साघेद्‌ , अदेपदेादौ चा १" स्या 
रना° प्र" ३८२ । २-क्ञताभावः आ०। ३-स्वसिद्धेर-मां० । £ -वककार्यविरद्धस्य ० 1 ५ ल 
श्यस्य मां०। द-स्पद्नि- न° । ७ अन्नेपन्नत्वाभावं व०ज०.आ० 1 <-म्रसाधकः ज० । 





-खधी० १।४.] , सर्वन्नत्वत्रादः 


नापि चक्तलवादिकम्‌.; तदसतत्वाभ्युपमे व्तुववादिधमेपितत्वाठुपपत्ते; अन्यथा स्ववचन- 


विरोधाठुपक्गात्‌। न खद "नास्ति सर्वज्ञः, वक्ृत्वादिधमेपितश्व' इत्यभिदधता स्ववचनविरोधः 


"परिदनुं शक्यः । तन्नाशेपन्नस्याऽपत्ता $तञ्चिदपि साधनात्‌ साधयितुं शक्या । नापि 
असवेजञता; स्वबचनविरोधस्य अत्राप्यविरिषटतवा्‌ , नदि -“सर्जञोऽसर्कञः इति शरुतः 
-स्ववचनविरोधासंभवः । । । 
करश्च, सबेविदः ममाणविरदधभेवक्तुलं देतुचेन निवक्ितम्‌ , तद्विपरीतम्‌ › वक्ढत्यमात्र 
“वा  मरथमपक्ते असिद्धो ददतुः ; भगवतस्तथाभूतार्थवक्चत्नाऽसंमवात्‌ । दितीयपतते तु विरुद्धो 
देवः ; दष्टे्ाविरुद्धाथवक्लस्य त्परिज्ञाने सत्येव संमवात्‌। वृतीयपततेऽपि अनैकान्ति- 
कत्वम्‌ ; वक्तृल्मीतरस्य सवंजञतेन विरोधाऽसंमवात्‌ । एतेन सुगतधरमिपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः; 
असत््वादिसाभ्यपिक्षया अलुपटम्मादिसाधनपेक्षया च उक्तदोपातुपङ्गाविदोपात्‌ । किच्च, सग- 
-तस्य सवन्नताप्रतिपेधे अन्येषां तद्धिधिरवश्यं भावी विरोपपरतिपेधस्य शोपाभ्यनुज्ञानान्तरीयक- 
-त्वात्‌ (अयं व्राह्मणः? इत्यादिवत्‌ । अथ सर्वपुरुपानः.पक्षीदरय तेपां ववृत्वादेरसर्वज्ञता भसा 
ध्यते; तन्न ; विपश्षात्‌ ततस्य व्यतिरेकाऽधिद्धौ सन्द्ग्धिविपक्षव्यावृचतिवया असर्वज्नताग्रसाधक- 
-तवानुपपततेः । रध्यापुरपादौ असवन्चतरे सत्येव वक्दृत्वदेरपलम्भात्‌ , सर्वनने च कदाचिद्प्यलु- 
-परम्भात्‌ ततो व्यतिरेकसिद्धिः ; इत्यपि मनोस्थमात्रम्‌ ; सर्वाऽऽत्मसम्धन्धिनोऽतुपटम्भसयं 
-असिद्धाऽनैकान्तिकलभ्रतिपादनात्‌ । 
नु सवज्ञस्य कस्यचिद्प्यमावात्‌ सिद्धा ततो वक्वृलदि््यतिरेकसिद्धिरिति चेत्‌ ; इतः 
-पुनस्तदभावसिद्धि;ः-अत एव, अन्यतो वा? अतएव चेत्‌; चक्रकप्रसङ्ः, तथाहि-वक्दत्वादः 
.सर्वज्ञाभावसिद्धी ततोऽस्य व्यतिरेकसिद्धिः, तस्सिद्धौ चास्य असर्वन्नखेनैव व्यापनिः, तत्सिद्धी 
वातः स्ज्नाभावसिद्धिरिति । अथ अन्यतः; तद्‌।स्य वैयर्थ्यम्‌, न चान्यत्‌ तदभावग्राहकं किच्वि- 
-समाणमस्ति । अुपछम्भोऽस्तीति चेत्‌; न; अस्य स्वऽऽ््मंसम्बन्धिनोऽसिद्धाऽनैकान्तिकल्वेन 
.तद्भावसाधकलाुपपत्तेः। यदि च .अनुपटम्भमाप्रेण जतीन्द्रिया्थदर्धिनोऽभावः साध्यते तदाः 
तदभावज्ञस्याप्यतोऽमावः किन्न साध्येत विदोपाभावात्‌ ?.इति प्रदशयन्राद-^तदभाव' इत्यादि । 
तस्य अतीद्दरियज्ञानस्य अभावः स एव तच्छं तज्‌ ज्ञो न कञ्चि अनुपरन्धेः ख- 
। ुष्पवत्‌ इति । अथ ययि अस्मदादिर्तथाभूतो नोपङभ्यते तथाप्यन्य- 
मिवृतिवयख्यानम्‌- रतथाभूतो भविप्यतीव्याराङ याह -न वै जेमिनिरन्यो वा तद्भाव 
त कलकः सतव-पुरप॑ल चवदलादे रथ्याुर्पवत्‌” इति । उपल्षणशव" 


~~ --~----~-----.~ 


` ट सप्रनान मम प विकलाः ममेय ४० ७३ पू, सन्मति टी° ध्र ४५, स्या° 
रला० प्र ३८४.यनेयरतन° पर= ५७, इत्यादिष्वपि वर्तन्ते । २ “सवंशप्रतिपेधे ल सन्दिग्धा वचनादयः 1** 
न्याय ° ५१९ पू । ३-न्‌ उररीकृत्य ० । ४-कः सिद्धयति इति भा । ५ = सकलः 
स्य नास्तिते स्वसीलुपलम्भयोः । भरिकाविद्धता तस्याऽप्यवौग्दकनतोऽगतेः `॥ ” न्यायविं° धर° 
«५३ पू । ६ै-पुरुपत्वादेः व ०, ज०» भां । *,.. 
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टथीयश्नयाटद्धारे न्याय्कयुद्चन्र [ १ प्रयश्चपरि 
कन्‌, तेन 'वेदार्ज्ञोऽपिं न भवति तत व वद्र: इच्यपि द्रव्यम्‌ , तथा च उाममिच्छवो 
मूोच्येदः स्यान्‌ । खत्व-पुरयल्यायविरेयेऽपि जंमिन्यद रण्यापुगपष्िलक्षणतवान्‌ तयरिक्ञाना~ 
तिदायो न विद्रव इत्येव्ाद-'पुर्प' इत्यादि । पुरुषस्य जंमिन्याषः अत्तिवायः वदाध-सवे~ 


नामावदछ्ंताटश्रणः तत्य संभवे यतीन्धियार्थदर्शी क्रि स्याद्र १ नच " तद्मावतत्त्व- 
ननो न कथ्िद्‌ अलपटन्येः › इत्ययुक्तुन्तम्‌ ; दद्रयादुपटम्भस्यव प्रमाणलोपपत्तः, न चाच दरया 
नपटम्भः; थर्वा्रदाः पर्वेतसोऽस्यत्वान्‌, इत्याह-अ्र" इत्यादि । यत्र तद्भावतच्क्ताऽमाव- 
चाधने अनुपटम्यममाणयन्‌ मीमांसकः सर्वजन आदिः चस्य वेच्कवरदरेः स एव रिगरयः 
तस्य अभावे साध्ये कुतः प्रमाणयेत्‌ १ न कुतधिदित्यथ्रः । छत एतत्‌ १ इत्यत्राङ्-अर्भदात्‌ 
धविदोषात्‌ । तन्नाचुमानमपि अरोपविदो वाथक्रम्‌ । 
ना्रथापच्चिः; तद्भावमन्तरेणाऽदपपव्यमानस्य प्रमाणयटूकरविन्ञातस्य कस्यचिद्प्यर्यस्याऽ- 
संमवान्‌ । वेद्रामाण्यत्य च सरव॑न्ने स्येव उपपत्तेः । नदि (गुणवतो वक्तुरभावे वचसः प्रामाण्यमः 
द्रति तदपीच्पेवलग्रविघधावसरे प्रतिपादविध्यवे 1 
नाघ्युपमानं तद्चाघकम्‌.। तत्खलु उपमानोपमेययोरध्यक्ले सति गोगत्रयवत्‌. साद्रश्या- 
टम्बनय्रुदयमासादरयत्ति, नान्यथा अत्िप्रसद्भात्‌ । नच्नेपपुदय।ः सवन्नव्च केनचिद्‌ दष्टा येन 
८अगगोषुरपवत्‌ सर्वतः ‹ खवन्नवद्राऽशोपपुनपः” इत्युपमानं स्यात्‌ । तदृदरष्टी वा तस्यवाशेपन्नत्- 
्रसङ्धात्‌ कथमुपमानात्‌ सवक्राभावः स्यात्‌ ¢ यत द्द्‌ गा्मेत- 
“रीन टय्टवा चतर्वन्नाच्‌ सवनिकधुनातनावू । 
तत्सादद्योषमानेन चेपाऽतर्वन्रत्ाघनम्‌ ॥ 2 ॥2 | [ द्रवि। 
करि्च अगेयन्नस् अगेषग्रमादृदारीरसंस्थानवरत््‌्‌ अविटश्रणदारीरसंस्थानतवोपमेयना 
स्यात्‌. ; इन्दियग्रभवग्रत्यणायपरिच्येदकतया, खरविषाणवन्रीख्पतया चा ¶ तत्राच्छ्वैक्स्योऽः 
उपपन्नः ; खवंन्नवाधाक्रस्वाभाव्रतः सवक्तवाद्विनामनिष्राऽसम्यादकत्यात्‌। नदि शरीर्ंत्या- 
नत्व अरपद्रता तद्धद्रिभिरिष्वते, यन अरोयक्तयारीरसंस्यानस्य इदग्ननदयरीस्वंस्यानाञ्चय्छ- 
ण्यं वद्चस्य अखवेक्ततापि स्वात्‌ दविन्तरात्मनः, च चीतोञ्वन्तविखक्णः वचच्छ्यं वदयैटक्नण्ये 


तत्य अस्रवन्र्तापमान स्यात्‌ ¶ नदयन्यस्य अन्येन खाद्य वद्धिटक्नणेऽन्यत्र अच्ष्टपूर् तदू 
युम्‌ अदिप्रसङ्गात्‌ | 








१ इत्याद चा०्र°ज° 1 मू-वतादिट--व०नन० 1 द ^“ नाम्यवीऽत्तर्वननं साधयति 1*““ 
तत्वं ०पं०पूट ८८९ 1 दापय ए |. 1 स्र 4०५ 1 प्रम्रयद्ध [1 पर ५2 ॐ ॥ स्या रना [५ १ 
८ ८ 1 4 नपद्दटयस्योपमानेन यषाटवडर्निष्धयः दच्च दत्पाटमद्रन तच्वश्चग्रट्‌ धर” ८ द्‌ <) | त्रू9 वद्रनि० 


* १३९ 1 ५ श्विदोषेण द-्मा० 1 ६ अ्रत्यक्षे च्र्थ~-था. ॥ ८-च्रलमपि वण, ज० {- 
& शरीरं स्यानात्‌. 1 


छघी० १४] सवक्षत्ववादः 


| दन्द्ियमरभवम्रयकतेणाथैपरिच्छेदकतया सर्वजनस्य सर्वपुद्पः साम्यादुपमेयता । ननु 
-स्म॑यरमाणमेव वस्तु पुरोबर्तिपदाथंसादश्योपाधि, सादृश्यं वा तेन विशेपित्तमुपमानस्य प्रमेयम्‌ । 
स्मरश्च अजुभूत एव विपये प्रवतत नान्यत्र जतिपसङ्गात्‌ ] नवारोपपुरुपाः तद्र्वीनि चेतांसि 
च केनचिदसवैविदाऽतुमभूतानि यत्तः स्मर्थेरन्‌ । नाप्यननुभूतानां तेपामसवंज्ञलवसाधारणः 
कन्दो निश्चेतुं सक्यः यद्वशात्‌ “ अहमिव सर्वदा सवे पुरुयाः प्रतिनियतमर्थमिनियै; 
पश्यन्ति", (सवंपुरुपवद्या जहम? इति असर्व्ञतयोपमीयेरम्‌। यदपि सतवादिकं कचिद्सव्॑ञे 
चं दपि नासर्जञल एव साधारणम्‌ सं्वज्ञऽपि सत्वायविसेधात्‌ ; अन्यथा सव॑पुरुपाणामवेदा- 
यन्ञलं मृूखलादि वा तदु उपमीयत अविशेषात्‌ । यथा च न कश्चिद्धाडिरो गवये सतवा. 
दिध सेदरोनात्‌ दादीनामपि गवयसादश्यश्ुपमिमीते तथा सर्वघुरुपाणां सत्त्वादिधर्मदरशेनात्‌ 
नाऽसव्॑ञस्मिति ! एतेन “खरचिपाणवत्‌ सर्वज्ञः 'सर्वजञवद्वा खरविपाणम्‌” इति नीरूपतया 
-सर्वजञस्य उपसेयता परसय । तननोपमानसपि तद्वाधकमू । , 
नाप्यागमः; सर हि पौरपेयः, अपौरपेयो वा तदूधाधकः स्यात्‌ ? न कावद्पौरपेयः; 
तस्यागमविचारावस्रे प्रपश्चतः परतिपेरस्यमानतात्‌ , काय एवार्थे भवद्धिः प्रामाण्याभ्युप- 
-गमाच; स्वरुपेऽपि प्रमाण्येऽतिप्रसङ्गात्‌ ! नचारोपज्ञाभावप्रतिपादकं किञ्िद्धेदवाक्यमस्ति, 
शहिरण्यगमः सर्वजन ( . ] इत्यादिवेदवाक्यानां तत्सद्धामावेदकानामेवानेकसः 
श्रवणात्‌ । मथ क्मीऽथवाद्परतवततेपां न तत्सद्धावाऽऽवेदकतम्‌ ; इतः पुनः तलररं तेषाम्‌ 
न पुनः तत्सदटावाबेदकस्वम्‌ † तस्य असत्नाच्चेत्‌ ; तदपि कतः ? प्रमाणान्तरात्‌, तस्व 
कममोऽ्थेवाद्परतया ततसद्धावानायेदकत्ादवा १ पत्रायपकषोध्युक्तः सर्वज्ञाऽघच्वमाहिणः भरमा- 
'णान्तरस्य प्रगेव प्रततिशचि्त्वात्‌ । द्धितीयपक्ते तु अन्योन्याश्रयः; तथाहि-सर्वज्ञाऽसस्वसिद्धौ 
पागमस्य क्माथवाद्परतया तःसद्धाघानावेदकत्नसिद्धिः, तत्सिद्धौ च सर्वज्ञाऽसत्वसिद्धिरिति । 
पोरपेयोऽप्यागमः फं सर्वज्प्रणीतः, तदभावविधाद्पुरुपमणीतः, अन्यप्रणीतो बा तद्वाधकः 
स्यात्‌ १ यदि सर्वजञपरणीतः; कथं तदूवाधक्ः विरोधात्‌ ? द्वितीयपकेऽपि अशेज्ञाभावभरति- 
पादक्ागममरणेवा सकं सकठज्ञविकर जगत्‌ भरतिषयते, न वा † यदि प्रतिपयते; तदा युक्तः 
ततप्रणीतागमः प्रमाणम्‌ , न पुनरशेषन्ञस्य बाधकः, तथाप्रतिष्यमानप्य तत्प्रणेतुरेव अशेपज्ञल्न- 
प्रसिद्धेः । अथ न भरत्तिपयते; कथं तषि प्रमाणम्‌ अज्ञानमहामहीषरभराकान्तघठुरुपप्रणीक्तवात्‌ 
तथाविधरु्यापुरुषभणीतागमवत्‌ ! अन्यम्रणीतपततेऽपि एतदेव दूपणद्वयं द्रष्टव्यम्‌ । तन्ना- 
गमोऽपि सरव्॑ञवाधकः । । 
नाप्यमावम्रमाणम्‌ ; तस्यापरे विस्तरतो निराकरिष्यमाणव्वात्‌ ) अस्तु भा तत्‌; तथापि 
` ` १ न्वस्लाद्‌ यत्स्मर्यते तत्स्यात्‌ साद्दयेन विरेषितम्‌ । प्रमेयसुपमानस्य साच्यं वा तदन्वि- 
तम्‌ | ३७», मौ एलो उपरमानपरि० । २ .सरवकञतवेऽपि भां०। वेदवाक्यस्य 1 ४; ५ तत्स 
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टचीयखयाटद्ारे न्यायङ्खमुद चन्द्र [ १ परलयक्षपरि० 


अयक्षादप्रमाणपच्चकविनिदृ्तिर्पं तद्धवद्धिरिषम्‌; तज्निब्रचिश्च प्रसभ्यप्रतिपेधरूपा, पदर 
शपा चा ¶ प्रस्य॑प्रविपेधपत्ते तस्य अर्ध॑परिच्छित्िदेतुत्वादुपपतिः नीरूपत्वात्‌ । यत्नीरूपम्‌ 
तन्नार्थुपरिच्चिचिदेुः यथा गगनेन्दीवरम्‌ , नीरूपश्च अ्रसव्यग्रतियेधरूपममावम्रमाणमिति । 
परिच्छित्तदधुलं हि भावधर्म+ स कथं सर्वथा ठुच्छस््रमावाऽभावस्य स्याद्‌. विरोधात्‌ १ तद्‌- 
भावाच्च कथं प्रमाणता परिच्छित्तौ साथकतमस्य प्रमाणव्यपदेात्‌ ९ प्रमाणाऽभावरूपलावाऽ- 
भावस्य तदुज्यपदेयाठुपपत्तिः । यो यद्भावः स तद्ध.यपदेशुं नार्दति यथा व्ाद्यणाऽभावो 
न त्राह्मणन्यपदे्म्‌, प्रत्यक्नादिप्रमाणामावन्राभावत्रमाणमिति । 

प्ुदासयक्तेऽपि प्रमाणपच्चकाऽभावशव्दाभिधेयं भावान्तरं वाच्यम्‌, तं प्रमाणपच्चक- 
विनिर््त्मा, ददन्यज्ञानं वा स्यात्‌ १ प्रथमपक्ते करं सर्वा प्रमाणपन्चकेन विनिमंक्त आत्मा. 
निवेध्यविपयप्रमाणपच्वकेन वा यदि सवधा; कथं सवंक्नाभावपरिच्डेदकलतम्‌ प्रमाणमन्त- 
देण प्रमेयपरिचच्छिदकल्वाजुपपत्तेः ¢ अन्यथा प्रमाणपरिक्यनानथक्त्यप्रसङ्गः । द्वितीयपक्तेऽपि 
किं भवदीय आत्मा सरवकञविपये प्रमाणपश्चकविनिरय्त्तवात्‌ तदभावं प्रसाधयेत्‌ ; सर्वस्य.वा ‰ 
वत्राय्पश्चोऽलुपन्नः ; परचेतोदृत्तिविरोपैरनेकरन्तात्‌ । दवितीयपक्ोऽप्ययुक्तः; सव्यं प्रतिपत्तु 
तद्विषये तद्धिनिर्लस्य असरवैविदा प्रतिपत्तमगग्यत्वात्‌। तन्न प्रमाणपश्चकविनिरय्तातमपक्ः 
तेमङ्करः । नापि तदन्यज्ञानपक्षः; यत्तो निपेध्यात्‌ सर्वज्ञत्वात्‌ अन्यत्‌ किंच्चिञत्रखं तद्विषयं 
न्नानं तदन्यज्ञानम्‌; तच किं क्वचित्‌ कदचिक्तस्यचित्‌ सवज्ञत्वाभावं प्रसाधयेत्‌, सवत्र 
सवेदा सवस्य वा १ प्र्चमपक्ते सिद्धसाध्यता; यत्र यदा यस्य किच्चिञ्ञत्वसिद्धिः तत्र तदा 
तत्यासवज्त्रसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । द्ितीयपश्नस्तु श्रद्धामाज्गन्यः; काटत्रयत्रिटोकस्थग्राणिनाम्‌- 
खाक्षाक्तरणे तत्र किंच्चिज्कततप्रतिपत्चेरयुपपत्तितः सवत्र सवदा सवेध्याऽसर्व॑ज्ञवसिद्धेरप्यदुप- 
पत्तेः । तन्नाभावप्रमाणमपि अशपविदो वाधकरम्‌ , इति सिद्धं सुनिषिचतासंभवद्वाधक्रम्रमाणत्वं 
निखिलातीतानागतवर्वमानार्थसाकषात्कारिणोऽतीन्दिप्रयक्षस्य । । 

यदप्युक्तम्‌ -अतीतकालादिपरिगतं वस्तु खेन खेन रूपेण प्रतिभासः इत्यादि ; तदप्य 
सारम्‌; यत्तः खेनैव तस्रतिभासते । कथं तर्हिं अवर्तमानतया प्रतिभार्मानस्यास्य प्रयश्च युक्त 
ति चेत्‌? परिसयुटतयाऽगसय प्राहकत्ात्‌, नहि सन्नितदेश-कारतयार्थघ्रतिभासः प्रत्यक्षश्च 
णम्‌ ; सवोत्सङ्गस्थवाटकदारीरे व्याहारादिटिङ्गतो जीवसद्धावःवभासस्यामि प्रवयक्षताप्रसङ्गात्‌। 
रि तर्हि १ परिर्छटतयार्थपरतिमासः,स चेत्‌ अतीतादेरप्यर्थस्यास्वि कथन्न तस्य प्रत्यश्चता १ यथा 








. { “चदि अमाणनित्तमात्रं पखज्यलक्षणममावग्रमाणं वर्ण्वते तदा नासौ कस्यचित्‌ प्रत्ियत्ति, नापि 
अरतिपत्तिदेठः 1? ठचत्वे्ं ° पं धरु० ८८० | २्-मःक-भां० 1 ३०४ गरत्यक्षदिरनुत्पत्ति ग्रभाणाभाव उच्यते 1 
खात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनि ॥ ११ ॥ » मीमां ° शये अभावपरि° 1 % सर्वस्य 

भार 1 ५ कदाचित्‌ सवज्ञ-व० , ज० 1 ६ धर ८८ पं १०1७ स्वेन स्पेण आ० 1. 
मानस्य प्रत्य -मां० 1 


` टख्धी० १४ ] . ईश्वरवादः 


नच इ्दरियप्रभवप्रसयक्षस्य देशविप्रकृषटर्थग्रहणेऽपि परिस्फुटप्रतिभासत्वन्न विरुद्ध ते तथा अती- 
न््रियपरत्यक्षस्य काठविमरृष्टाथमरहणेऽपि । न चैवम्‌ अतीतादेवंतमानतापसिः वरत॑मानर्थहणमा- 
त्वात्‌ वतंमानाथवत्‌ इत्यभिधातव्यम; दूरदेशाथंस्य अदूरदेशार्थ्रदणमाह्यलवात्‌ अदूरदेदाथ- 
चत्‌ अदूरदेशंताप्राप्ः । 

एतेन दमिदानीमिह्‌ सत्‌! इत्यस्यां संविदि वस्तुसत्तावत्‌ तसराकू्‌-भध्वंसाभावौ प्रतिभा- 
सेते न वाः इत्यादयपि प्रत्याख्यातम्‌ ; यथैव हि इन्द्रिप्रभवप्रतयत्ते यदेशविशिष्टं वस्तु नीरल्पम- 
नोलरूपं वा भावरूपमभावरूपं वा तदेशाविशि्टतयैव प्रतिभासते, तद्वत्‌ सर्वञज्ञानेऽपि यदेश- 
काखाकारविशिष्टं वस्तु भावरूपमभावरूपं वा तदेशकालकारतयैव प्रतिभासते , अतः कथं 
युगपल्नन्मभरणादिव्यपदेशप्रसङ्गः प्रतिनियैतारथस्वरूपाऽप्रतीतिवा यतः सव्ञताऽस्य युज्य 
वस्थिता न स्यात्‌. ¶ भविप्यकराटस्य हि वस्तुस्वभावस्य वतम।नवस्तुखभावतया प्रतीतौ 
युगपजन्ममरणादिन्यपदेश्षप्रसङ्गः प्रतिनियतार्थस्वरूपाप्रतीतिश्च स्यात्‌ न पुनर्थथाकारं तस- 
तीतौ । तन्नेदमपि अशेपविदो वाधकम्‌। अतः सिद्धं * सुनिशिताऽसंभवद्बाधकप्रमाणलमशेष- 
इासद्वावप्रसाधकम्‌ । | 

नलु न सुनिश्चिताऽसंभवदुवाधकप्रमाणत्वात्‌ सवज्ञसद्धावः सिद्धयति, किन्तु क्षित्यादिकार्य- 
कत्वात्‌ । न चास्य तकर्ैचमसिद्धम्‌ ; तससाधकस्यातु- 


दे नेय 0 र 2 
2 मानस्य सद्ावात्‌ । सथादि-कषत्यादिकं ुद्धिमतकयेूतकं 


~ कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतः ; सावयवत्वेन 
क्षित्यादेः का्चलप्रसिद्धः । तथादि-का्म्‌ उवींप्वैततवोदि, सावयवलात्‌ , तद्त्‌ । नापि 


१-मानम्रहण-भां ° । >-दे्याथंता-भां० । र-नियतात्माथ-भां ० । ४ भायः अनयैव दिदा 
सर्वतसमर्थनम्‌ भधोनिदिथ््न्येषु द्र््न्यम्‌-ततत्वसं° ° ८४६ । सिद्धिवि° टी° सवत्ञसि° । 
आप्तप० प° ५४ । अष्टसह० प्र० ४७ । तत्त्वाथेरलो° प्र० १३1 दाच्रवात्तास० एू° ८० । ममेयक० 
प° ७० पू \ सन्मति टी° प्र ५३ । न्यायत्रि वि° घ ५५३ । स्या रला° ए° ३७० । 
अमेयरनमा० भरु° ५४ । सर्वज्नसि° प्र १४२ । ५-पू्व' आ०, व०,ज० 1 “सज्ञा कमै तस्मदुविशचिषटानां 
लिन्नम्‌ । प्रवयक्षश्रदत्ततवात्‌ संजञाकर्मणः 1 वैदो° सूत्र २1।१।१८,१९ । ““ महाभूतचतुषटयसुपलन्धि- 
मसूरकं कार्तात्‌, ` "`` सावयवत्वात्‌ » प्रशस्त० कन्द० ० ५४। प्रश० व्यो° ए ३०१। 
यैलो° उप० प्र० ६२ । ^“ शरीरानपेक्षोत्पनिकं बुद्धिमलूवंकम्‌ कारणत्वात्‌" " `" द्रन्येपु सावयवत्वेन 
तद्गुणेषु कार्यश॒णल्वेन कमेषु कर्मतवेनैव तद्ुमानात्‌ ।* प्रशस्त किरणा० ध्र ९४ । न्यायली° घू° 
२० । न्यायमुक्ता० दिन° ध्र २३ । “ईश्वरः कारणम्‌ पुरुषकमीफल्यदशनात्‌ 1” न्यौयस्‌०' ४।१।२०। 


^° गुणविदिष्टमात्मान्तरमीश्वरः'" "तस्य च धर्मलमाधिफलम्‌ अणिमायष्टविधमैशवर्य सद्धत्पलुविधायी चास्य 


धर्मः अत्यातमषततीन्‌ धर्माधर्मस्वयान्‌ परथिन्यादीनि च भूतानि भ्रवत्तयति 12 न्यायभा० ४।१।२१। 


७७००००४ 


८ अरधानपरमाणुशूमीणि प्राक्‌ भृतैः बुद्धिमत्कारणाधिष्ितानि परवर्तन्ते अचेतनत्वात्‌. वास्यादिवत्‌ | | 
१३ १.४ 


॥ 


१० 


१५ 


ठधीयख्रयाछङ्करे न्यायङपरुद चन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि० 


विरः; निथितकर्वैके घटादौ प्रसिद्धलात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः; निशचिताकरेकेभ्यो व्योमादिभ्यो 
व्यावर्वमानत्वात । नापि काटात्ययापदिष्ट; प्रस्यक्षागमाभ्यामवाधितविषयत्वात्‌ । नापि 
प्रकरणसमः; भ्रकरणचिन्तामरवत्तंकस्य देखन्तरस्याऽसंभवात्‌ । तदयं निरवयो हेतुचुदधिमन्तं 
कत्तीर साधयन्‌ पक्षधर्म॑तावखात्‌ जगनिमणसमथं सवज्ञतवादिविंरेषणविरिष्टं साधयति । 
स्यान्मतम्‌-ष्ंविधातक्ृदयं हेतुः; तथादि-सरवज्ञः सर्वकर्ता ` नित्यज्ञनेच्छाभ्रयन्नवान्‌ 
अक्ञरीयो बुद्धिमानभ्युपगस्यते, दन्ते च घटादौ तद्धिलक्षणः कर्तोपकभ्यते, दृटान्तदटधमौ- 
नुसारेण च अदृष्ेऽ्थे प्रतिपत्तिर्भवति सिसौधयिषितघमविपयंयसाधनाद्विरुद्धो देतु: । च्ए- 





अयमपरो हेतुः-वुद्धिमत्धरणाधिष्टितं महाभूतादिन्यत्तं खखदुःखादिनिमित्तं भवति रूपादिमत्त्वात्‌ तुयो- 
दिवित्‌ । धर्माधर्मौ बुद्धिमत्कारणाधिष्टितौ, पुदषस्योपसोगं कुरुतः करणत्वात्‌ षास्यादिवत्‌ |" "““बुद्धिमत्का- 
रणाधिितानि स्वा स्वासु धारणादिक्रियासु महाभूतानि वाय्वन्तानि प्रवर्तन्ते अचेतनत्वात्‌ |” न्यायवा० 
प° ४५७-६७ । ^“ विवादाघ्यासिताः तनु-तरमहीधरादयः उपादानाभिज्ञकैका उत्पत्तिमक्ात्‌ अचे- 
तनोपादानत्वादरा""“ ˆ“ यथा प्रा्ादादि । न चैषामुत्पत्तिमत्त्वमसिद्धम्‌ ; सावयवत्वेन चा महत्ते सति क्रिया- 
वत्वेन चा वच्रादिवत्तत्सिद्धेः 1 न्यायवा० ता० री० पएू० ५९८ | न्यायमं° प° १९४] ^ कायौ- 
ऽऽयोजनध्रत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्तेः | वक्रयात्‌ संख्याविरेपाच साध्यौ विश्वविदन्ययः ॥ १ ॥ 
न्यायजुु° प्मस्त०। “ तत्राविद्धकर्णोपन्यस्तम्‌ ईरसखाधने परमाणद्वयमाह-यतस्वारम्भकेत्यादि । यत्स्वा- 
रम्भकावयवसक्गिवेश् विशेषवत्‌ । बुद्धिमद्धेतुगम्यं तत्तयथा कलदादिकम्‌ ॥ ४७ ॥ द्वीन्दियगराह्यमग्रह्य 
विवादास्पदमीदशम्‌ । बुद्धिमदूर्वकं तेन वैधमम्येणाणवो मताः ॥ ४८ ॥ तन्वादीनामुपादानं चेतनावदधि- 
छतम्‌ । रूपादिमर्वात्तन्त्वादि यथा दृष्टं स्वकायंङ्ृत्‌ ॥ ४९ ॥ * तत्त्वसं ° | प्रमेयक० ० ५५ पू० | 
सन्मति री° प्रं १००। ^“ परस्तमतिस्त्वाह-सगादौ पुरुषाणां व्यवदारोऽन्योपदेशपूरवंकः उत्तरकालं 
भरुद्धानौ प्रत्य्थनियततात्‌ अप्रसिद्धवाग्न्यवहाराणां कुमाराणां गवादिपु अ्यर्थनियतो वार्ग्यवदारो यथा- 
मात्राद्युपदेदापूर्व॑क इति 1” तत्त्वसं° पं° प्र ४३ | प्रमेयक० घर० ७५ पू० | सन्मति० 2० प° १०१ | 

१ विरुद्धो हेतुः नि-मा० । २ साधयति भां० । २-विरोपवि-मां०, व०,ज० । ४ “नन्वेव- 
मेपद्वयक्ानाधारविधातृपूर्वकतरे साध्ये साध्यविकलो दन्तः" विरुद हेतुः ---मेतदेवम्‌ ; वोधाधरि 
अयिष्टातरि साध्ये न साधष्यविकलत्वं नापि विरुद्धत्वम्‌ । न चात्र" "वोधाधारकारणत्वकार्यत्वयोः सामान्यव्याप्े- ` 
व्याघातः शाक्रयखाधनः, विरेपेण तु व्या्निविरहादसाधनत्वे धूमस्याप्यसाधनत्वभ्रसङ्गः 1 ” श्रश ० व्योम० 
£° ३०९। “करिव व्याप्त्यलुसांरेण कल्प्यमानः प्रसिद्धयति । छलारतुल्यः क्तेति स्याद्िदोषविरुढधता ॥ 
व्यापारवानसर्वज्ञः दारीरी क्रलेदासङ्कलः । घटस्य यादः ककती ताद्येव भवेद्‌ भुवः ॥ विशेषसाध्यतायां 
च साध्यशत्यं निद्यनम्‌ । क्ंखामान्यसिद्धौ छु विेपावगतिः छतः ॥  ( र १९१ ) “यदपि विशे- 
१ मतिपादितं तदप्यसमौक्ितामिधानम्‌ ; विदोपविरुद्स्य देत्वाभासस्याऽमावात्‌ , अभ्युपगमे 
वा खवनुमानेच्छेदभसङ्गात्‌ । ” न्यायमं° ध्रु १९८ 1 ्रश॒स्त° कन्द्‌० पर ५५ । ^ तथाहि सौध- 
सोपानगोपुराघ्चलिक्दयः । अनेकानित्यविज्ञानपूर्वकत्वेन निरिचिताः ॥ ७३ ॥ अत एवायमिष्टस्य विघांत- 
छृदपीप्यते | अनेकानित्यविकतानपूरवकतभ्रसाधनात्‌ ॥ ७४ ॥ » तत्तवं ° प्र ५० ५, सिसाधिपित- 
आ° \ सिसाधियिपित-भां° । 


लघी०१।४ | ईश्वरवादः 


 न्तश्च साण्यविकलः ; घटादौ तथामूतस्य बुद्धिमतोऽभावादिति । तदसमीचीनम्‌; यतो न साध्य- 
साधनयोर्विरेपेण च्याः सकगालुमानोच्छेदप्रसङ्गात, किन्तु सामान्येन । अन्वयन्यतिरेकाभ्यां 
हि व्याप्निरवधायंते, तौ च आनन्त्याद्‌ व्यमिचारा् विशेषेषु प्रहीतुं न दाक्यौ, अतो बुद्धि- 
मतपूव॑कत्वमात्रेणैव कार्यत्वस्य व्याधिः परयेतन्या, न शरोरित्ादिना । नं खलु कर्तूच- 
सामग्या शरीर प्रविराति, तद्धयतिरेकेणाऽपि श्चान-चिकी्पा-भयत्ना्रयसेनं स्वशरीरमररणे करै 
त्वोपलम्भात्‌। अकिच्चित्करस्यापि शरीरस्य सहचरमात्रेण कारणव वहविेद्गिस्यस्यापि धूमं प्रति 
कारणत्यप्रसद्गः स्याच्‌ विद्यमानेऽपि दि शरीरे ज्ञानादीनां समस्तानां व्यस्तानां वौऽभवे कुम्भ- 
कारादावपि करलं नोपरभ्यते। "प्रथमं हि कार्योलादककफारककटछापन्ञां प्रादुर्भवति, ततः तत्क- 
रणेच्छा, ततः प्रयन्नः+ततः फछनिष्यत्तिःश्यमोपां याणामेव कार्यकर्तीले सर्वत्राऽव्यमिचारः । 

सरवञ्नता चास्याऽखिटकार्यत्रातस्य करठैल्ात्‌ सिद्धा, यो यस्य कर्ता स तदटुपादानाय- 
भिदः यथा घटोसादकः छुम्भकासो मूर्दण्डादयभिन्नः, जगतः कर्ता चायं भगवान्‌ ईश्वर इति । 
उपादानं हि जगतश्चतुर्विधाः परमाणवः, निमित्तकारणम्‌ अद्षटादि, भोक्ता आत्मा, भोग्यं 
चलुकरणादि । न चैतद्नभिन्च्य क्षित्यादौ करैं संभवतीति । ते च तंदीयज्ञानादयो 


अनित्या वा अवद्यमेपितन्याः 1 ` "अथ नित्याम्‌ शरीरादीन्‌ कल्पयसि एवमपि द्विपरीतं कपितं भवति 
ृटविपर्पयं अतिपयमानेन बुदधर्नित्यत्वं प्रतिपत्तन्यम्‌ इच्छा तु वियते अष्ठिष्टऽन्याहता स्वे यथा 
बुद्धिरिति ।*> न्यायवा० धरू° ४६५ । “अशरीरपूर्वंकत्व शक्यसाधनम्‌ ; सर्वोपि कत्ता कारकस्वरूप- 
मवधारयति, तत इच्छति-इदमदमनेन निर्व्॑तयामि इति, ततः अ्यतते, तद कायं व्याप।रयति, ततः करणा- 
न्यधितिषएटति, ततः करोति,अनवधारयन्‌ अनिच्छन्‌ अग्रयततमानः कायमव्यापारयन्‌ न करोति इति भन्वयज्य- 
तिरेकाभ्यां धुदधिवत्‌, शरीरमपि कार्योसत्ताबुपायभूतम्‌“  तदिदमदारोरपूकत्वाचमानं व्यापिम्राहकम्रमाण- 
वाधितत्वात्‌ छलात्यथापदि्टं व्याप्निवलेन चाभिग्रेतमशरीरित्व विरोषं विरन्धद्‌ विरोपविरुद्धं ततश्व विरुद्धा 
वान्तरमभेद एवेति पूर्वपच्तसद्क्ेपः । अन्न प्रतिखमाधिः-ने तावच्छरौरित्वमेव कठरैत्वम्‌ ; खपुपतस्योदासी- 
नश्य च कर्ृत्वधरसङ्गात्‌, किन्तु परिद््वामथ्यंकारकमयोजकल्वं तस्मिन्‌ सति कायोत्तेः । तचा- 
शरीरस्यापि निर्वहति यथा स्वशरीरप्रेरणायाम्‌ भात्मनः । अस्ति तत्राप्यस्य स्वकर्मोपार्जितं तदेव दारीर- 
मिति चेत्‌; धत्यमस्ति; परं मरेरणोपरायो न मवति स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । इच्छाप्रयजनोतत्तावपि 
शरीरमपेश्षणीयमिति चेत्‌; अपेक्षत यच तयोरायन्तुकत्वम्‌ , यत्र पुनरेतौ स्वाभाविकावाखति तत्रास्या- 
पेतं व्यर्थम्‌ । न च बुदधीच्छाप्रयलानां नित्यत्वे कथिद्विरोधः । दा हि छुपादीनां णानाम्‌ आश्रयमेदेन 
द्वयी गतिः तथा बुद्धयादीनामपि भविष्यति 1 अशस्त कन्द० प्र ५५ । व्योम० ए ३०५। ठ्‌-न 
टारीर-भां० 1 ` ३ चा-भां० । ४ मृषििण्डा्य-भा० । ५ ये च आ०। ६ तदीया ज्ञाना-ज । 
“यत्‌ तदीद्वरस्य देद्य किं तजित्यभनित्यमिति १" नित्यम्‌ इति बूसः" "अथास्य ुद्धिनित्यत्वे किं अमा- 
णमिति १ नन्विदमेव बुद्धिमत्कारणाधिष्टिताः परमाणवः अवर्तन्त इति 1” न्यायवा ° ४६४। “तस्व 
हि ज्ञानकिया्ष्ती नित्ये इति रेखर्य निरयम्‌ 1” न्यायवा० ता० टी ध ५९५ 


१ “भथ बुद्धिमत्ता ईश्वरस्य शरीरयोगमपि प्रतिपद्यते तेनापि , त्िपयमानेन शरीरादयो नित्या ` 


९९ 


१० 


१०० डवीयस्रयाछ्कारे न्यायङ्युदचन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि० 


१० 


नित्याः, ऊकुम्भकारादिनानादिभ्यो वरिखक्षणल्वात्‌ । न च साध्यट्टान्तधर्मिणोः सर्वथा साम्यं 
संभवति ; सकटामानोच्येदमषङ्गात्‌ , नदि यादयोऽभिमंदानसे द्रष्टः तादश एव पवतेऽस्त । 
एकल्च्च श्चित्यादिकर्चः अनेककत्‌ णामप्येकाधिष्टादनियमितानां ्रघ्द्युपपत्तः सिद्धम्‌ । 
सिद्धा हि स्थपत्यादीनामेकपूत्रधारनियमितानां महाप्रासादादिक्रायक्ररणं परवृत्तिः । न चेश्व- 
रस्य इच्छादीनाच्च एकरूपे नित्यत्वे च सत्ति कायाणां कादाचिक्ततवं व॑चिच्यच्च विरोध- 
मध्यास्ते; कादाचिछविचित्रसदकारिखाभेन सामग्रीवेचित्रयसिद्धी तेपां तद्धिरोधाऽखं मवात्‌ । 
नलु धित्यदिद्धिमद्धेुकले अक्रियादर्धिनोऽपि जीणेकूपप्रासादादिवत्‌ कृतबुद्धिरुसयेत, 
न चोदयते, अतो द्न्तदष्टस्य देतोर्र्मिण्यमावादसिद्धत्वम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः प्रामाणि- 
कम्‌ , इतर वाऽपेशषयेदमुच्यते १ यदीतरम्‌ ; कथन्न सक्रखानुमानोच्येदः धूमादाचप्यसिद्धला- 
नुपङ्घात्‌ १ भ्रामाणिकस्य तु नासिद्धत्वम्‌ ; कायंत्वस्य बुद्धिमत्कारणपृवकत्वेन प्रतिपन्नाऽविना- 
भावस्य क्षित्यादौ प्रसिद्धः, पर्वतादौ धूमादिवत्‌। न च यावन्तः पदार्थाः छरतकाः तावन्तः 
करतु द्धिमात्मन्याविर्भावयन्ति इति नियमोऽस्ति, खाते-परतिपूरितायां भुवि अक्रियादर्विनः 
छृतवुद्धेरुखादाभावात्‌ । न च अक्रषटभरभत्रैः स्थावरादिभिर््यभिचारो वुद्धिमल्छारणाभावेऽपि 


, स्वसामप्रीतस्तेपायुखत्तिप्रतीतेरिव्यमिधातन्यम्‌ ; तेषां पक्षौकतत्वात , पत्ते एव साधनन्य- 


भिचारे च न कश्वद्धेतु्मभकः स्यात्‌ इत्यनुमानवार्तोच्ेदः । बुद्धिभच्कारणाभाव्चात्र अनुप 
खव्धितो भवता प्रसाध्यते; एतचायुक्तम्‌ ; दश्याचुपटनच्धेरेव अमावसाधकत्वोपपत्तेः, न चेयमत्र 
संभवति कषित्यादिकततरदश्यत्वात्‌ । अदुपरव्धिमात्रस्यं तु अमावसाधक्रत्रे अतिप्रसङ्गः । 
नु भगवतः प्रमकारुणिकस्य परार्थमरृत्ते्जगन्निमित्तते दुःखोयादकशरीरादयारम्भकल्र- 
विरोधः, तद्विरोधे वा परमकारुणिकर्लीलुपपत्तिः; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; धर्माऽथम॑सद्कारिणः 
कटैलात्‌, यच्छरीराचयारम्भे धर्मोऽधर्मो वा सहकारी तस्य सुखाऽछखरूपफलोपमोगाय तथा- 
विधश्चरीरादिकमारभते । भगवतो हि ^ संसारात्‌ प्राणिनो मोचयिष्यामि › इति परोपकारर्ैव 
मघत्तिः । सुक्त्स्चि एषां धमौधमंग्क्षयात्‌, त्मश्वयश्च फलोपयोगं विना नँ घटते इति करुणा- 
वतोऽपि तद्विधाने प्रबचतिरविरद्धा । यदि धर्माधर्मवशाच्तस्य प्घ्ृ्त तर्हिं ताभ्यामेवाऽखिट- 
कार्यासच्तिरस्तु क्रिमीश्वरकत्मनया ¶ इत्यप्यसाधीयः; तयोरचेतनयोः चेतनाधिष्टितयोरेव सर- 





£ परिपूरितायां भूमावक्रिया-मां० । र्स्य च श्~न० । ३-ये च प-आ० । ४- 
त्वाद्ुप-मां ०, ज ° । ५ न इति मा०, व०, ज० । ६ बुद्धिमत्यथिष्ठातरि साध्ये कथमचेतनेन कर्मणा 
चिद्धसावनम्‌ , तस्याप्चेतनतया भधिष्टत्रपेश्षत्वात्‌ ए तथादि-घर्वमचेतनं चेतनायिष्टितं भरवर्च॑मानं दम्‌ 
वथा तन्त्वादि, तथा च कमीदि । न चास्मदायात्मैव ययिष्टायकः; ततस्य तद्विपयन्ञानाभावात्‌ । तथाच 
अस्मदायात्मनो न कर्मविषयं जञानमिन्दियजम्‌, नापि परमाण्व्ादिविपयम्‌ । न च तदभावे तस्य प्ररं 
दम्‌ 1 न चाचेतनस्य अक्रस्मात्पवृत्तिदभटच्धा | 


ॐ, [थ्‌ ज क | [+ कप 
अवृत्तौ वा परिनिप्पन्नेपि कार्ये अ्रवत्तेत विवेकद्य- 
त्वात्‌ 1 प्रद व्योम० प° ३०४ 1 


+ दधरवादः 


कार्ये प्युपपत्तेः । तथादि-भर्मीधर्मौ चेतनाधिष्धितौ खकार्ये पवते, अचेतनत्वात्‌, वास्या- 
दिवित । न चास्मदायात्मेव अधिष्ठप्रको युक्तः; तस्य अदृ्टपरमाण्वादिविपयनिज्ञानाऽभावात्‌। 
नाप्यचेत्तनस्य अकस्माखदृत्तिः, अन्यथा निष्पन्नेऽपि काये तल्मवरतेत विवेकद्यत्ादिति। 
जत्र प्रतिविधीयते ¡ यचावत्‌-क्षित्यादैवुंदधिमद्धेतुकलसिद्धये काय॑लवं साधन्युक्तम्‌; "तक्ति 
सावयवल्वम्‌ , प्रागसतः स्वकारणसत्तासमचायः) “छतम्‌ * इति प्रव्यय- 
विपयत्वम्‌, विकारित्वं वा स्यात्‌ १ यदि सावयवत्वम्‌ ; तदिदमपि करि- 
मवयतेपु वतेमानत्वम्‌, थचयवैरारभ्यमाणत्वम्‌ , प्रदेरावत्वम्‌ , * साव- 
रवम्‌ › इति शुद्धिविपयत्वं वा ? तत्रा्यपक्ते भवयवसामान्येनाऽनेकान्तः, तद्धि अकार्यमपि 
अवयवेषु वर्तत इति । द्ितीयपक्ते तु साध्याऽविरिष्टत्वम्‌; यथैव हि धित्यादेः कार्यत्वं साध्यम्‌ 
एवं परमाण्वाद्यवयवारभ्यत्वमपि । दतीयप्षोऽपि आकाद्यादिनाऽनेकान्तः, तस्य प्रदेदावक्तरेऽपिं 
अकार्यत्वात्‌, प्रसाधयिष्यते चास्य प्रदेव पट्पदार्थपरीक्षापरषष्रफे । “सावयवम्‌ › इति बुद्धि- 
विपयत्वमपि अनेनैवानैकान्तिकम्‌। न च निरययवत्वेऽप्यस्य सावयवधदाय्ंसंयोगाद्‌ श्वटा- 
काशं पटाकाक्षम्‌ इतिं सावग्रवप्रतीतिगोचरल्वसतंभवात्‌ ओपचारिकं तत्तत्र इत्यभिधातन्यम्‌ ; 
निरवयर्वैलेऽस्य व्यापित्वविरोधात्त्‌ परमाणुवत्‌। तथा च व्यापित्वमप्यस्य ओौपचारिकमेव स्यात्‌। 
नापि प्रागस्रतः स्वकरारणसचासम्धन्धः कायवम्‌; तत्सम्बन्धस्य समवायाख्धस्य नित्यतेन 
कायटक्षणव्वाऽयोगात्‌; तस्छश्चणत्ये वा कायस्यापि क्षित्यादेस्तद्रननित्यलादपङ्गात््‌ कस्य बुद्धि 
मद्धेतुकत्वं साध्येत ¢ निराकरिष्यते चेवर्छरक्षंणं कारयत विस्तरतः पद्यदार्थपरीक्षायामिति । 
“कृतम्‌” इति प्रस्ययविपयल्वमपि न तस्छक्षणम्‌ ; खननोत्सेचनादिना छतमाकारम्‌ ” इत्यका- 
येऽप्याकाशे तस्य गतत्वात्‌ । विकारित्वस्य च कारयते महेशरस्यापि कायंत्प्रसङ्गः । सतो वस्तु- 
नोऽन्यथाभौ वित्वं हि विकारित्वम्‌ , त्च दश्वरेऽप्यस्तीति अस्याप्यपरयुद्धिमद्धेतुकलवप्रसङ्गाद्‌ अन- 
वस्था स्यात्‌ । अविक्रारिलरे चास्य कार्यकरारिल्रमतिदटुरषटम्‌ । अतः कार्यस्वरूपस्य विचायमाण- 
स्यानुपपत्तेः असिद्धो देः । 
किश्च, कादाविकं वस्तु रोके कार्यत्वेन प्रसिद्धम्‌ , जगतस्तु मदेश्वरवत्‌ सदा सत्त्वात्‌ कथं 
कार्यतम्‌ १ तदन्तग॑तानां तर-दणादीन कायैतलात्‌ तस्यापि कार्यते मदेशवरान्तगंतानां ुद्धया- 
दीनां परमाण्वायन्तगेतानां पाकजरूपादीनाच्च कायत्वात्‌ महेश्रादेरपि कार्यत्वायुपङ्कः, तथा 
च अस्याप्यपरबुदिमद्धतुकतवप्रसङ्गात्‌ अनवस्था अपसिद्धान्तश्चाठुपञ्यते । 
अस्तु वा यथाकयच्विजगतः काय॑त्वम्‌; तथापि किं कायमात्रमत्र हेतुवेन विवक्षितम्‌; 


ईशररस्य जगत्तल- 
निरकरणम्‌- 





------~----- ~ 


१ भर ९७१० १६ । “ फार्यतवं स्वक्रारणसत्तासमवायः स्यात्‌ , भभूत्वाभावित्वम्‌ , अक्रियादर्दिनोऽपि क 
तबुद्श्युरपादकल्वं कारणन्यापारादुविधायित्वं वा । > ममेयरत्नमा० प° ६४ । २ “ सदावयवैवैतंसानत्वम्‌, 
तर्जन्यमानत्वं वा, सावयवमित्ति वुद्धिविपयत्वं वा १ ° ्रमेयफ० ° ४५ १० । ३-यत्वंनास्य चा ° । -चत्ते- 
व्या-ब०, ज० । ४ प्रागसतः स्वेकारणसततासम्बन्धलक्षणम्‌ । ५ छत्यम्‌ च ०, ज । ६-भेविं हिज° ) 


१०१ 


१० 


२० 


१५ 


१०२ ठवीयख्याख्द्कारे न्यायङ्घुदचन्दर [[ १ प्रव्यश्चपरि० 


तद्धिषो चा १ यदि कार्यमात्रम; कथं बुद्धिमतः कारणविरोपस्य अतोऽनुमानम्‌ ‰ कारण- 
सात्रेभैवास्याऽविनाभावप्रसिद्धेः तन्मात्रस्यैवातोऽतुमानं स्यात, तत्र चाऽचि्रतिपच्चिः। देतोर- 
किञ्वित्कौरतवं विरुद्धत्वं बा; बुद्धिमतकरपृवंकते साध्ये कारणमात्रस्यैव प्रसाधनात्‌ । 
ननु थथा ता्ण-पार्णादिविरशेपान्‌ परिहस्य अच्चिमात्रस्य धरूममात्रादनुमानम्‌, एवं कार्य- 
५ मात्राद्‌ वुद्धिमत्कारणमात्रस्याुमानात्त. कथं विरद्धलवमच्र ¶ इत्यप्यसमीचीनम; अनुमानस्य 
्रतिवन्धावषटम्भादेव परवृसेः, प्रतिवन्धन्च कार्यमात्रस्य कारणमानरेणैव भरतिपन्नः धूममात्रस्यामि- 
मात्रेणेव, न तु बुद्धिमता । न च धूममाच्रमपि अभ्निमात्रस्य गमकम्‌ ; अपनीतपावकापवरकभूमे- 
नाऽनकान्तात, अपर तु उच्छछ्दुबदटपताकाकारविरिष्टम्‌ , तदत्‌ का्य॑स्रमपि कृतबुद्ध्ुलाद्कं 
बुद्धिमतो गमकम्‌, न सर्व॑म्‌ । सारूप्यमाघ्रेण गमक च वाप्यादेरपि अग्नं प्रति गमकल- 
१० प्रसङ्गः, मदेश्वरं प्रति अ।सल्वादेः सं सारिल्फिश्चिन्त्त्वाऽखिलजगद्‌कचललालुमापकरतवालुपङ्गः, 
वस्तुलादेः परमाणुवत्‌ जगदचुद्धिमसृ्वंकलवप्रयोजकल्वप्रसङ्श्च स्यात्‌ तुस्याक्ेपसमाधानत्वात्‌ । 
ततो वाप्प-धूमसंस्थानयोः केनचिदंशेन साम्येऽपि यथा कथिष्धिशेपोऽभ्युपगम्यते, यत्सद्धावात्त 
धूमोऽप्नि गमयति न वाप्मादिः, तथा श्षित्यादीतरकार्यत्वसंस्थानयोरपि । 
अथ कार्यल्रविरेपो देवुः, यो वुद्धिमकर्चरन्वयन्यतिरेकाचुविधागरिचेन निधितः; सोऽ- 
१५ सिद्धः; ताद्रगभूतस्यास्य कषिव्यादावभावात्‌। भावे वा जीणकरुपप्रासादादिवद्‌ अक्रियाद्र्धिनोऽपि 
करतचुद्धरुखाद्प्रसङ्गः। समारोपान्नेति चेत्‌; सोष्युभयत्र अवरिशोपतः किन्न स्यात्‌ कत्त॒रुभयत्रा- 
तीन्द्रियत्वाऽविशोपात्‌ १ अथ प्रामाणिकस्य अस्त्येवात्र छतु द्धः) ननु केन प्रमाणेन प्रमातुः 
प्रामाणिक्रच्यम्‌-अनेनीचुमानेन, अलुमानान्तरेण, आगमेन, रोक्प्रतीत्या वा ‰ तत्रादयपत्ते 
अन्योन्याश्रयः; तथादि-सिद्धव्िरोपणाद्धेतोरस्योत्थानम › तदुत्थाने च देतोर्विशेपणसिद्धिरिति । 
२० अनुमानान्तर च्च नास्स्यव, सत्त्वे वा तस्यापि सविगशपणादेव देतोरव्थानम्‌ , तत्राप्यनुमानान्त- 
रािशोपणसिद्धौ अनवस्था । प्रथमातुमानात्तत्लिद्धौ इतरेतराश्रयः । आगमोऽपि युक्तयु- 
गृहतः, अनलुगरह्यतो वा प्रमातुः प्रामाणिकत्वं प्रसाधयेत्‌ १ न तावद्ननुगरृहीतः ; अतित्र- 
सङ्गात्‌ । नाप्यनग्रहयतः ; तदुबुप्राहिकाया युक्तेरवाऽसंभवात्‌ । उक्तयुक्ते्य आवर्तनं चक्रक- 
परसङ्गः-अक्रियार्चिनोऽपि छतयुद्धुताद्करत्वटश्नणकार्यतवानुमानस्य दि सिद्धां तेनागमस्य 
२५ अनुपरदसिद्धिः, तदनुगृहोताचागमात्‌ प्रमातुः प्रामाणिकरत्वसिद्धिः, तस्तिद्धौ च अक्रियाद- 
चिरनोऽपि कृतलुद्धश्रुताद्कत्वखक्षणकार्यत्वाुमानसिद्धिरिति । नापि केनचित्‌ खषा जगत्‌ 
खम्‌. इति लोकमतीत्य प्रामाणिक्रलसिद्धिः ; अस्या निमृंछतवात्‌ "न कदाचिदनीदशं जगतः 
इति प्रतीतिवतर ; वेदे मीमांत्तकस्य अच्त्रिमलप्रतीतिवच । न ह्यस्या मृखमिदमनुमानम; 
टि्धिसन्वन्धग्रतिपत्तः प्राग्मावतः तदु्थानस्मैवाऽसंमवात्‌ । अन्योन्याश्रयश्च; अने- 
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ङयो० १४ | ई्धरवादः 


नाुमानेनास्याः समृखलसिद्धौ सिद्धविशेपणाद्धेतोरस्याुमानस्योरथानसिद्धिः, तस्िद्धौ चास्या 


` १०३ 


समृरत्वसिद्धिरिति। नाप्यागमः; तत्रापि इतरतराश्रयत्वानुप्गात-ग्रमाणभूतागममृख्ल-, 


सिद्धौ दिं अस्याः सातिशवपुरुपसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तच्छृतलेन प्रमाणसूतागमसृखत्वसिद्धि- 
रिति । वतः क्षिव्यादैः छृन्रिमत्वप्रतीतिः छोकप्रवादपरम्पयायाता न प्रमाणवलप्रभवा । 

नलु कृतकेन “कृतदुदध युखाद्केनैव भाग्यम्‌ › इति नास्त्ययं नियमः, खात-मंतिपूरितायां 
भूमौ छत्रिममणिञुक्ताफशादौ च अक्रियादर्िनः तवुद्धेरसादाऽभावात; इत्यप्यसमीक्षिता- 
भिधानम्‌ ; तत्र अचत्रिमभूभागादिसंस्थानसारुप्यस्य कृतवुद्धेरयुतादकस्य सद्भावतः तदनु- 
स्द्स्योपपत्तेः । न च ्षित्यादावपि अचरत्रिमसंस्थानसारूप्यं संभवति, अक्त्रिमसंस्थानस्मैव 
भवताऽनभ्युपगमात्‌, अभ्युपगमे वा अपसिद्धान्तप्रसङ्गः स्यात्‌ । त॑तोऽक्रियादर्दिनोऽपि कृत- 
बुद्धुत्पादकः श्चिस्यायसंभवी जीर्णकूषादौ दष्टकैकदरूपादिसजातीयत्लक्षणो विरेपो भव- 
ताऽम्युपगन्तव्यः, इति कथन्न असिद्धो हेतुः ! 

सिद्धःयत्ु वा; तथाप्यसौ विरुद्धः, घटादिवत्‌ शरीरारिविषिष्टस्मैव बुद्धिमतोऽत्र प्रसाधनात्‌। 
न चेवं सकखालुमानोच्छेद्‌ः सवं त्वं विरंद्धत्वोपपत्तेरित्यभिधातन्यम्‌; धूमायलुमाने महानसे- 
तरसाधारणस्य अग्न्यादेः प्रतिपत्तिसंभवात्‌। अचप्येवं बुद्धिमस्सामान्यप्रसिद्धेनं विरुद्धवमि- 
त्यप्ययुक्तम्‌ ; दश्यविशेपाधारस्यैव तत्सामान्यस्य मतः प्रसिद्धेः नादृश्यविरो पाधारस्य, तस्य 
स्वप्नेऽप्यप्रतीतेः खरविपाणाधारतत्सामान्थवत्‌ । देवुत्रयापक्रेनाप्रतिपन्नस्य गम्ये च अभासुर- 
रूपोपष्णखशंवतोऽभ्यभनेः धूमात्‌ प्रतीतिः स्यात्‌। ततः कार्यकारणमभावविवेकं कुर्वता याटा- 
त्कारणात्‌ यादृशं कार्य॑सुपटच्ं तादृशादेव तादृशमनुमातन्यम्‌, यथा यावद्धमौर्मकादरहेः 
यावद्धमौत्मकस्य धूमस्योचत्तिः युदद्भमाणास्तिपन्ना तादशादेव धूमात्‌ तादशस्यैवागनेरनु- 
मानम्‌। न च प्रासादादिकार्थवत्‌ क्षित्यादिकार्येऽपि अतिश्चयतारतम्यप्रतीतेः तत्कनतुरतिश्य- 
वततवसिद्धिः; तद्वदस्मादशस्यैव कर्ुरतिशयवतः सिद्धिपरसङ्गात्‌। क्षित्यादिनिर्माणे तस्यासाम- 
्यादन्यादशोऽसौ सिद्धयति; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तत्र कर्बभावस्यैव एवं प्रसङ्गात्‌, अन्यादरास्य 
कन्तः हेतुव्यापकत्वेन कदाचिदप्यपरतीतेः । अव्यापकस्य च गम्यत्वे न्यापकमगस्यम्‌ , अव्या- 
पकं तु गम्म्‌ः एति महन्न्यंयकौरालम्‌ ! 

अथ परिशेषात्‌ हेतुग्य।पकल्रेन अखिलकारकपरिन्नानायतिशयवान्‌ कटनिशेपः प्रसाध्यते, 

, त ह्यनवगतकारकसामर्ण्यः कार्यस्य कर्ता स्वस्य सर्वकरठैलप्रसङ्गात्‌। न चास्मददिः ित्याद्य- 
शोपकास्कसाम््यावगमोऽस्ति परमाण्वादेरतीन्दरियत्वात्‌, चतोऽशेषक्र(रकम्रयोक्तृत्वरक्षणं कटै - 
वं तस्य सिद्ध-थत्‌ तच्क्तिपरित्नानायतिश्चयपूर्वकमेव सिद्धयति; इत्यप्यविचारि तरमणीयम्‌ ; 
प्रयोक्तलस्य शक्तिपरिन्तानाऽविनाभावाऽसिद्धः “घुप्तमत्तप्रमचादयवस्थायां वागादिहेतूनां तास्ना- 


-परिपू-ा०।  छृतरिमत्वाभूभागादिसंस्थानरूपस्य भां०। ३ तत्र थआा०। छ प्रतिपत्तिःमां °! 
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दौनां शक्तिपरिक्ञानाऽभावेऽपि प्रयोकतृतबोपटम्भात्‌ । अस्तु चा तदविनाभावः; तथापि न 


। समस्तकारक्रक्तिपरिन्ानं सिद्धयति, सूत्रधारादीनां धरमादयपरिस्ानेऽपि प्रासादादौ कारक- 


्रयोत्तत्वोपलम्मात्‌ । यथा च परारन्धकायीऽनिष्यत्तेः सूत्रधारादीनां धमायशेपक्रारकाऽपरि ज्ञां 
तथा ईश्वरस्यापि तदस्तु प्राख्धाङ्कुदिकायोऽनिप्प्तेस्तत्राप्यविशेपत्‌ | ततरिज्ञानेऽपि 
उपभोक्तुरदटवश्चत्तथा तद्िधानं सूत्रधारादावप्यस्तु प्रतीतिविरोधोऽप्युभयत्राऽतिरिष्टः । भवतु 
चास्यैव त्परिन्नानम्‌; तथापि एकंस्याखिल्कारकायिष्टाचत्वानुपपचतिः, अनेकस्याऽपि अनेतर- 
कारकाधिष्ठावृललोपपत्तेः। न हि "नखि कार्यमेकेनैव कर्तव्यम्‌” “ एकनियमितैरनेकैवौ ' 
इति नियमोऽस्ति, अनेकधा कार्थकरैत्योपटम्भातत-एकेन हि कचिदेकं कार्य क्रियते यथा पटः 
छुविन्देन, कचित्वनेकं यथा घटघदीशारावादि कुम्भक्रारेण, अनेकश्चानेकेन यथा घट-पट-मङ्कट- 
दाकृटादि कुटाखादिना, कचिदनेकेनाप्येकं यथा उदषहिकाभिवंरमीकभ्‌, न खलु तासां करिचिदे- 
कोऽपिष्टाताऽस्ि । न च भरासादादिकार्ये अनेकस्थपत्यादीनामेकसूत्रधाराधिष्ठितानामेच प्रवृत्तिः; 
प्रतिनियताभिग्रायाणामेकसूत्रधाराऽनयिष्ठितानामपि प्रवृच्यविरोधात्‌ । एकसूञ्चधाराधि्ठिताने- 
कस्थपत्यादीना प्रबृच्युपलम्माच्च जगतो महेरबरेकाऽधिष्ठाठकल्पने अनेकोदेधिकानामेकेनाऽनधि- 
धितानां परकृचयुपलभ्भात्‌ तस्य तेनाऽनयिष्ठितस्यापि प्रदृततिः किन्न स्यात्‌ उमयप्रतीत्योः 
प्रामाण्याऽविरोपत्‌ ए 

अदृ्टभमवैस्तरुृणादिमिन्यैमिचारी चायं हेतुः; द्विविधानि हि कार्याण्युपरभ्यन्ते, 
कानिचिद्‌ बुद्धिमसूर्वैकाणि यथा घटादीनि, कानिचित्‌, तद्धिपरीतानि यथा अ्ृषटप्रमवधृक्षा- 
दीनि, शइत्युभयप्रतीत्योः प्रासण्येन उभयोः सिद्धिसंभवात्‌। तेषा पक्षीक्ररणादन्यमिचारे प्स 
श्यामः तसुत्रत्वादितरपुत्रवत्‌” इत्यादेरपि गमकत्वभरसङ्गान्न कश्चिद्धतु्य॑भिचारी स्यात्‌ , 
व्यभिचारनिषयस्य सवंत्रापि पक्षीकतु शक्यत्वात्‌। ईशरुद्धादिभिश्च व्यभिचारः; तेपां 
काथैत्वे सत्यपि समवायिकारणादीश्वराद्‌ विभिन्नुद्धिमकरवपूवैकत्वाऽमावात्‌ । दान्ते हि 
घटादौ बुद्धिम्करैपूर्व कत्ववत्‌ समवायिकरारणाद्ववतिरिक्तुद्धिमकर्वपूरवकखेनापि व्या्चिः कार्य 
त्वस्य प्रतिपन्ना । व्यतिरि्तुद्धिमत्करैसद्धावाभ्युपगमे चऽनवस्था । न चैकस्यैव समवायि- 


निमित्तकारणत्वं युक्तं घटादौ तथानुपङम्भात्‌ , तत्रातुपरन्धस्यापि कल्पने क्षित्यदेरवुद्धिमच्तु- 
कत्वं किन्न कल्प्येत अविशेषादिति ¢ 





क 
१ “तथापि करतुनैकत्वं व्यभिचारोपदश्धनात्‌ ॥ ९२ ॥ एककर्तुरचिद्धौ च स्वजल विमाश्यम्‌ १ ५ 
तत्त्वसं° प° धर ५७। “नेवं भयोकुरेकस्म कारणामसिद्धितः । नानापरयोकतृकललस्य कविदष्टैरच- 
यम्‌ ॥६३॥ ततवाशलो छु" ३६७ । ^ न ह्यं नियमः निखिलं कार्मेकेनैव करव्यं नापि एणनिय- 
तवहुभिः इति, अनेकधा कार्यकर्ततवौपजम्भात्‌ ॥» अमेय पर ७९ पू । सन्मति" द° प्रु १३१। 
२ ^ स्वावरादिभिरप्यस्य व्यभिचारोऽतवर्वते । कथित्‌ पक्ीकृतेस्तेपामधामदधेदतास्थतैः ॥ ३ 2 ॥" 
तत्वादलो° ए" ३६२ । ३ पश्यामः व०, ज० । ४ वाप । । 
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कालात्ययापदिष्श्वायम्‌ ; अदृ्टप्भवद्कुादौ कत्र॑भावस्य अध्यकषेणेवाध्यवसायात्‌ अग्नेर 
दष्णले साध्ये ्रस्यस्यवत्‌। ननु यद्‌ द्यं सत प्तय्ेण नोपरभ्यते तस्य अतोऽभावः नान्यस्य; 
अन्यथा आकाशचदिरष्यमावः स्यात्‌» न चायं दर्यः तक्कथमतोऽस्य अभावः स्यात्‌; इत्यप्यघुनद- 
रम; यतोऽस्य सिद्धे ुतथ्िसमाणात्सद्ावे अद्टश्यलेनाऽतुपटम्भः स्यात्‌, तत्सद्दावश्च अस्मा- 
देव, अन्यतो वा प्रमाणात्‌ सिद्धयेत्‌ ? प्रथमपत्ते चक्रकम--अतो हि तत्सद्धावे सिद्धे अस्याऽ- 
हृश्यत्ेनालुपछम्भः सिद्धे, तत्सिद्धौ च कालात्ययापदिष्टव्वामावः, ततश्वास्मात्‌ तत्सद्वावसि- 
द्धिरिति । द्वितीयोऽपि पक्षोऽचुपपनः; तत्सद्धावावेदकस्य प्रमाणान्तरस्यैवाऽभावात्‌। 
अस्तु वा तत्सद्धावः, तथापि अस्याऽदृश्येतरे शरीराभावः कारणम्‌, विद्यादिप्रभावः, जाति- 
विशेपो वा १ न तावत्‌. शरीराभावः; अद्वरीरस्य कार्यकर्व॑लौवुपपचेः। तथादि-नेश्वरः क्षित्यादेः 
कौ अशरीरत्वात्‌, ुक्तातमवत्‌। ननु शरीरं कठीत्वसामम्यां न प्रविसाति तदभावेऽपि ज्ञाने- 
च्छाप्यन्नाश्रयत्वमात्रेण सवकश्षरीरग्रेरणे करैलवोपटम्भात्‌ ; तदसत्‌; शरीरसम्बन्धेनैव तस्मेर- 
णापटम्भात्‌, तत्सम्बन्धो हि आसनः सद्यरीरत्वम्‌, तस्मिन्सत्येव स्वरारीरेऽन्यत्र वा कार्य- 
करठुलमुपपयते । शरीराभावे युक्तात्मवञ्ज्ञानायाश्रवत्वमप्य्तंभाव्यम्‌ ; तदुखत्तावस्य निभित्त- 
कारणत्वात्‌, सत्कारणाभावेऽपि तदुखत्तौ युक्तास्मनोऽपि तदुखनत्तिपरसङ्गः, वुद्धिमननिमित्ताऽभावे- 
ऽपि वा क्षित्याध्लत्तिप्रसद्गः स्यात्‌ । नित्यत्वात्तेपामदोपोऽयम; इत्यप्यञ॒न्दरम्‌; ज्ञानादीनां 
नित्यत्वेन कचिद्प्यप्रतीतेः, “दशव॑रक्ञानाद्यो न नित्याः ज्ञानादित्वात्‌ अस्दादिज्ञानादिवत्‌ ! इत्य- 
मुमानविरोधाश्च । तेषां रष्टप्वभावातिक्रमे वा भूरदादीनामपि स स्याद्विरोपत्‌ । ततो 
. ज्ञानादीनां शरीरसम्पा्यतलमेवाऽभ्युपगन्तन्यम्‌ ) तक्कथमक्रिभ्ित्करं शरीरम्‌, यतः सहचर- 
मात्रेण कारणत वहिपैङ्धिस्यस्यापि धूमं प्रति कारणता प्रसव्येत १ न दि पेङ्गिल्यमाचं धूमकार- 
णम्‌ हरिताखदौ तत्सद्वावेषि धूमायते । वहिविशेपितस्य तद्धेतुत्वे चु न शरिच्विद्धरुद्धम्‌, 
यथैव हि इन्धनसम्बद्धो वदहिधूमोखादकः नान्यः, तथा चहिविरोपितं पैङ्गिस्यं तन्निबन्धनं 
नान्यत्‌ । विद्यादिप्रमावस्य च अदश्यत्देतुखे कदाचिदसी दृश्येत्‌ । न खट विदयाश्चतां 
तन्त्रादिमताच्च शाश्वतिक्रमदश्यतं टम्‌ । इतरवियाश्दुभ्योऽस्य वेरक्षण्याद्‌ दृष्टस्वभावाति- 
करमेष्ठौ जगतोऽपि इतर्फार्यवैरक्षण्यात्‌ तदतिक्रमेषटिः किन स्यात्‌ १ पिराचादिवत्‌ जातिविशे- 
पोऽस्याऽ्श्यते हेतुः; इत्यप्यसुन्दरम्‌; एकस्य जातिचिरोपाऽसंभवात्‌ अनेकव्यक्तिनिष्ठत्वात्तस्य । 


~~~ ~+ .---~------ ~--~-~------ --- 


१-रष्टखे भा० । “ ननु कुतोऽयं शरीरषानपि अददयः वियादिग्रभावात, जातिविरोषाद्रा १” स्या० 
-रना० धर° ४३३ । २ चयैरावयवः-च०, ज० । दे-त्यानुपछब्धः आ० । ४ “ तस्यापि बितलुकरणस्य 
तच्छरतेरस॑भवात्‌ 1" भष्रा ०, अ्टसदह° पर* २७१। ^“ तत्सम्बन्धरहितस्य सुक्त्मन इव जगत्करतत्वारुप- 
पततः।” घन्मति” री” प° ११९1 ^ अदारीरो लयधिष्ठाता नात्मा सुक्ततमवद्धवेत्‌ ॥ ५८ ॥ मी्माखन्छो° . 
धृ" ६६०। ५ “वोधो न वेधसौ नित्यो वोधल्वादन्यवोधवत्‌ । इति देीरसिद्धलान वेधाः कारणं 
भुवः ॥ १२ ॥ ” तश्वारथश्ये" ए" ३६० । 
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अस्तु वाऽदश्योऽसौ, तथापि सत्तामात्रेण, ज्ञानवत््वेन, ज्नानेच्छाप्रयन्नवत््वेन, तसूव॑कन्या- 
पारेण, फेरयेण वा क्षित्यादेः कारणं स्यात्‌ ! ग्रथसपतते कस्भकारादेरपि तत्कारणलग्रसङ्ञः सत्ता- 
मास्य दत्राप्यविशेषात्‌ । द्वितीयपतते तु योगिनामपि तत्कदतवालुपद्ः । अथ योगिनां तथा- 
भूतमरोपार्थविपयं विज्ञानं नास्ति वेनाऽ्यमदोपः; अस्य हृतः तत्‌ सिद्धम्‌ १ सवकरैलंषेत, 
अन्योन्याश्रयः-सर्वज्त्वसिद्धौ हि सर्वकर्वैलसिद्धिः, तस्सद्धौ च सर्वज्त्रसिद्धिरिति 1 चृतीय- 
पक्षोप्यसाम्भरतः; अशरीरस्य ज्ञानेच्छाप्रयत्रवच्प्रतिपेधात्‌ । न्यापारवत्तमपि अदयरीरस्यास- 
म्भाव्यम्‌; व्यापासे हि कायकरतः, वाच्छरचो वा स्यात्त. ¶ उभयमपि अशरीरे न सम्भवत्यव । 
न च कस्यचिदपि एवंविधा प्रतीतिरस्ति यद्‌ "वचनतः कायेन बाऽ्दमीशेनाच्र प्रेरितः › इति । 
व्यापार क्रिया, सा चाऽस्य दुर्घ॑टा। तथादि-निर््यापारः ईश्वरः सवंगतल्वात्‌ आक्रादावत, 
सक्रिये चास्य अताद्वस्थ्यानुपद्गादनिव्यत्वं स्यात्‌; स्वावस्थातोऽतिचरु्रूपस्ैवाथस्य नित्यै- 
करूपतोपपत्तेः । न च परमाणुभिन्यैभिचारः; तेषामपि परिणामाऽनित्यलस्पे्टः, ईश्वरस्यपि 
तदत्तदिष्टौ अपरवुद्िमद्धेतुकादुपङ्गाद्‌ अनवस्था, अन्यथा तेनैव कार्थलवादेव्यंभिचारः। 

प्रतिकार्यश्चास्य एकदेशोन, सर्वात्मना वा व्यापारः स्यात्‌ ¢ एकदेशेन चेत्‌ ; तर्दि यावन्ति- 
कायौणि तावद्धिरेव ईश्राऽचयतवैभान्यम्‌ इति निर॑शोरग्रतिन्ञा दीर्यते । सवात्मना व्यापारे 
यावन्ति कायोणि चाबद्धा द्रस्य भेदप्रसङ्गात्‌ एकेन्धरभतिक्ना्तिः । किच्च, असौ. येनैये 
स्वभावेन एकं कायं करोति तेनैव तस्स्थत्यादिकं कार्यान्तर च्च, स्वभावान्तरेण वा % यदि तेनैव; 
स्थिलयुखचिव्िप्ीनां कार्यान्तराणाच्च क्रमः वैचिच्यच्च न स्यात्‌। स्भावभेदे वाऽनित्यतवम्‌ 1 

फेयंमपि ज्ञातृत्वम्‌, कठत्वम्‌, अन्यदा स्यात्‌ ! जञाठतच्चेत्‌; . तत्कि जाद्त्वमात्रम्‌ + 
सव॑ज्ाकतवं चा † तत्रायपतते ज्ञातैव असौ स्यान्तेरः, न हि यो यजानाप्ति स तच श्वरः 
इत्युच्यते अन्यज्ञाकृचत्‌ । द्वितीयपक्तेऽपि अस्य॒ सवेन्नत्वमेव स्यात्‌ नैशधर्यम्‌ खुगतादिवत्‌ः। 
अथ कृत्वम्‌; तर्हिं छुम्भकारादीनां वहुपरकरारकार्यकदैणामैर्वर्यप्रसङ्गः । नाप्यन्यत ; इच्टा- 
प्रयन्नव्यतिरेकेण अन्यस्य देन्यनिवन्धनस्य ईश्वरेऽभावात्‌ । अथ तयोरेव तच तननिवन्धनत्व- 
मिण्यते, नन्वत्रापि ताभ्यां कोडीछृतं सवम्‌, किच्चिद्धा † सर्वस्य क्रोडीकार युगपत्सर्वभुसयेत्‌ । 
किचित्‌; तदि इच्छाप्रयन्नविपयस्य क्रमिके कथमेकरूपलं तयोः स्यात १ किच्च इष्यमाणाथा- 


चच्छदेन इच्छीसदयते, न चोत्तरकाटभाव्यात्ममनःसंयोगजज्ञानविपर्य कारं चिना तत्र नियत- 
विपयमात्मानमप्यसौ स्वीकर्चु' समर्थः! 


= -([([-((------------------ 
{-तः "सद्धम्‌ आ० । २ ^“ यदि प्राधान्येन समस्तकारकम्रयोकतृत्वादीश्वरस्य सर्वतत्वं साध्यते, 

४५ योक्तरन्तरनिरयेकं 1 रक्ययोक्तृलं (प [4 = थ 
खवन्नत्वाच छ समस्तच्छरकम्रयोक्तृत्व प्रधानभावेन, तदा परस्पराश्रयां दोपः कतो निवा- 


. येत १ तत्तवा्थश्ो° ध ३९८ । पमेयक° प्र ७८ पू० । सन्मति टी° धर १२८ 1 ३ हीयेत व 


ज, भां । £ ^ सकठचर्याणासुत्यत्तिविनाशयोः स्थितौ च मदेशराभिखन्धेरेकत्वे खङ्दुतपतत्यादिग्रसङ्गात्‌ ` 
विचित्रतवाजुपपत्तेरिति 1" अष्टदा ०, जषटसद० प° २७९ 1 ५ चाऽ-व०, ज 1 द्-विपयीकारम्‌ आ० 1 
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कर्व, अस्य सिघृश्वासचिदी्ं किं युगपद्‌ मवतः, करमेण वा ? युगपद्मावे सथि-संहा- 
रयोः यौगपयप्रसङ्गः । क्रमेण ठसद्धौ कारणं वाच्यम्‌; कारणपिक्षायाश्च नित्यलक्चततिः । अथ 
नित्यमपि इच्छापयन्नादिकं विचित्रं सहकारिसन्निधानात्‌ कार्यवैचित्रयं विदधाति, नतु ते सद- 
कारिणोऽतदायसाः, तदायत्ता वा { अतदायचत्वे तैरेव कार्यत्ादव्य॑भिचारः । तदायत्त 
तदेव ते छतों न भवन्ति ‰ तद्धेतूनामभावादिति चेत्‌; तेऽपि ‹तदायच्चा न वां इत्यादि- 
दूषणं तद्वध्यम्‌ इत्यनवस्था । किच्च, एते सद कारिणः तस्योपकारकाः, न वा ? यद्यनुपक्ना- 
रकाः; कथं सहकारिणः अतिप्रसङ्गात्‌  उपक्रारकल्रे अस्य परिणाभित्वम्‌ तक्छतोपक{रस्य 
अतोऽनशरन्तरत्वात्‌ , अथान्तरत्े “तस्य ' इति व्यपदेशो न स्यात्‌, तेनाप्युपकारान्तरकरणे 
अनवस्था । 
किच्च, दश्रस्य जगन्निमौणे यथारुचि प्रवृत्तिः, कर्म॑पारतन्त्येण, करुणया, धर्मादिपयो- 
- जनोदेशेन, डया, निग्रहानुप्रदविधानार्थम्‌, स्वभावतो वा ¢ यथारुचि मरवृत्तौ कदाचिद- 
न्यादृश्यपि खष्टिः स्यात्‌ । कर्म॑पारतन्स्ये च अस्य स्वातन्त्यहानिः, एतदेव हि स्वातन्त्यम्‌ 
दैधरलं वा यद्नन्ययुखप्रेक्षितम्‌ । अथ करुणया; तर्हि कारुणिकतवाद्‌ युगपत्‌ सर्वानपि अभ्यु- 
द्येन युञ्ग्यात्‌) ततो न कैश्चिद्‌ दुःखितः स्यात्‌ । अथ ‹ एपामभ्युद्यः स्यात्‌ › इत्यनयैवेच्छया 
तानि तानि कर्माणि अलुमावयति, सोऽयं पराडिताऽ्छ॒चिमोदकरव्यागन्यायः । कारुणिकस्य 
हि एतदेव कारुणिकत्वम्‌-यत्‌ “अन्यौ दुःखटेोऽपि माभूत्‌” इत्यलुसन्धानम्‌। अथ इश्वरः 
किं करोति, पूर्वार्जितिः कमंभिसे ते तथा वक्षीकृता येन दुःखमलुभवन्ति; तर्हि तस्य कः पुर- 
१ ¢“ स्यदितत्र्‌ नेश्वर "एव केवलं कारणमपिःतु धर्मीधरमदिखहकारिकारणान्तरमेकषय करोति. तदेतद- 
सम्यकू ; यदि हि यदकरारिभिः कथिदुपकारिमिः (१) कथिदुपकारः कर्त॑भ्यो भवेत्‌, तदा तस्य सदकारिणि 
व्यपेक्षा । यावता नित्यत्वात्‌ परैरनाधेयातिद्ययस्य न किचित्तस्य चदहकारिमिः ग्राप्तन्यमस्तीति किमिति तांस्त- 
थाभूतानलुपशारिणः सदकारिणोऽपे्ेत १ करिव, येऽपि ते सहकारिणः तेऽपि सर्वं एवेशरस्यायत्तनन्मतया 
नित्यं समवदहता एव ˆ““ ˆ“ तत्तव॑ ° पं ध्र ५४1 २ “गयु तेऽपिं तज्ज्ानायायत्तजन्मानः किन्न 
सर्वदा सज्निधीयन्ते १ भय नैव ते तदायत्तोसत्तयः तर्हिं तैरेव कायंत्वादिदेव॒रमैान्तिकः । सन्मति० 
“ ठी° पर १२२ । अनेक” ए° ७९ उ० । द ^“ मथायमीश्वरः ङुवीणः कमर्थं रोति १ लोके हि ये 
कतरो भवन्ति ते किञिदुदिदय अवर्चन्ते इदमाप्स्यामि शद्‌ दास्यामि चेति, न पुनरीश्वरस्य हियमस्ति दुःखा- 
भावात्‌ , नोषादेयं वक्षित्वात्‌ । कीडार्थमित्येके । एके तावद बरुवते कौडर्थमीश्चरः जति इति नन्वेतद्‌- 
युक्तम्‌; क्रीडा हि नाम रत्यर्थ" भवति" न च रलत्यर्थी भगवान्‌ ˆ` विभूतेख्यापनार्थम्‌ इत्यपरे“ एतदपि 
ताद्गेव"“ "किमर्थ" तर्हिं करोति १ तत्त्वाभाव्यात्‌ प्रवत्तते' इत्यदु्टम्‌.। 2 न्यायवा० धर ४६३ । न्यायवा 
ता० दी ८।१।९१। न्यायसं० ए २०२ । ¢ “ तथा चविक्षमागस्य स्वातन्त्यं परतिहन्यते ॥५८॥ “ 
मीमां सारले° धु० . ६५३ । तच्त्वसं° ध्रु । ७६ । ५ ^ अभवाचालुक्रम्प्यानां गानुकस्पाऽस्य जायतते । 
खजेन्व य॒भनेवैकमनुशम्धाप्रयोजिवः ॥ ५२ ॥ ” मीमांसा ° ध्र ६५२ । ततत्वसं ° प° ५६ । प्रमेयब्र० 
ध्रु १९ ० । सन्मति० ठी° प्र° १३० । स्या० रला° ० ४४५1 ६ एतेपाम्‌ भां ° । 
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न = † श ध प्रपर 
८ टघीयनच्रयाटङ्कार न्यायज्रुमुद्चन्द्रं [ श प्रव्यक्ष॒परि० 


धक्रारः 1? कमणायुपभोगनव प्रश्रवापपच्चः । अदष्टापेश्चस्य च क्ले क्रि तत्कल्यनया ! 
कलितोऽपि थसावदरठाथीनर्चेत्‌ , जगदेव तदथीनमस्तु किंमनेनान्तगडना ? अथ धमादि- 
प्रचोजनयद्धियायं प्रवर्त; तर्टिं कथमसौ छतक्ृत्यः स्यात्‌ तस्व तल्मयोजनविरोधात्‌ ‰ क्रडा- 
संद्राये च कथं वीतरागा रथ्याुरुपवत्‌ १ परमपुरुपश्चेश्वरः (वाट-मदिटवत्‌ ऋीडति इति 
टबित्प्‌ ! निग्रहानु्हप्रदवेंऽपि कथं वीतरागदधेपता ¶ तथादि-रागवान्‌ ईरः, अलुप्रद्‌- 
्रदृतरात्‌+ राजवत्‌ । तथा, दवेपवानसौ निग्रदप्रदतात्‌. तत्‌ । अश्र स्रभावतोऽसौ प्रवर्तते 
चथा वाद्यः प्रकादखभावतात्‌ प्रकरा्ययति, तर्हिं चैतन्यस्पर सतोऽपि अकिश्ित्करत्वात्‌ 
जगतोऽचेतनस्यापि स्वमावतः प्रवरृचिरस्त॒, करिमधिष्ाद्रपरिशल्यनया ? तस्य अनाद्रौ काटे ख- 
भावेयैव स्थितत्वात्‌ । कथमचेतनस्य देद्ाद्रिनियमः निषपननेऽपि वा कर्य प्र्रचतिनैस्यात्‌ 
दत्यन्यत्रापि समानम्‌ , निव्यादरस्वभावस्यश्रस्यापि तददोपप्रतिपादनात्‌ । 
बुद्धिमचच्चास्य अनित्यया चुद्धथा, नित्यया वा स्यात्‌ ‰ न तावन्नित्यया, तज्नित्यत्नस्य 
प्रतीत्या अनुमानेन च वाधितलग्रततियाद्रनात्‌ । अथ अनित्यया; छतीऽसौ जायेत-इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षात्‌, समाधिविरोपान्‌, तदुलधर्ममादात्म्यातर्‌, अचुध्यानमात्राद्वा १ तव्रार्यपश्चोऽयुक्तः 
अशारीरम्यास्य अन्तःकरणस्य अन्यस्य चन्द्रियस्याुपप्तर्युंक्तात्मवत्‌, उपपची वा न सर्वज्ञता 


, तञ्जनितक्वानस्व निय्रतविपयत्वात्र्‌ । क्रिच्च, अचेतनाश्चश्चुरादयः केनचिद्धिष्ठितास्वञ्न्नानं जन- 


यन्ति, अनिरा वा ¶ यद्यनधिष्ठिताः; तद्रा जगदपि अचेतनाः केनचिदनधिष्ठिताः जनयन्तु 
अटमयिष्टाककल्यनया । अधरायिष्ठिताः; किमयिष्ठात्रन्तरेण, तेनैव वा ¶ अविष्ठात्रन्तरेण चेत्‌; 
अनवस्था 1 तेनैव चेत्‌+ चक्रकम्‌; तथादि-क्वाताः सन्तते पर्यन्ते, प्रेरिताः ज्ञान जनयन्त, 
जनितक्नानाः काता भवन्तीति । समाधिविरोपः अनुध्यानच्च ज्ञानविशेय एव, तस्य च अद्या- 
प्यमिद्धेः कथं खस्मदेव स्वस्यो्च्तिः ! समाधिविशेयाऽ्संमवे च कथं तदुस्थो धर्मस्तत्र 
सभात्यत, यतम्तन्माद्राल्याञ््नानोस्तिः स्यात्‌. १ अद्ारीरस्य च समायथिविशोपादिकं मुक्तात्म- 
चद टुवम । धत्तः कारणाऽसंमवाद्‌ द्रे त्रानसद्धावाऽनुपपत्तेः कथं तत्र बुद्धिमत्ता सिद्धयेत्‌ ¢ 
ध निव्याऽनित्यबुद्धिविशेपानपेश्वया बुद्धिसामान्यन तत्र तद्रत्ता प्रसा ध्यते; तदप्यसारम्‌; 
द्ितीयविश्पन्याऽघंमवात्‌? न खल नित्यो बुदिविशेपः कदाचिदप्यतुभूयते , अनित्यस्यैवाऽस्य 
स्दाऽ्ुभवात्‌। अतः सिद्धःच्रत्‌ तत्सामान्यमनित्यवुद्धिविशोपाधारमेव सिद्ध येत , तद्धिधेपध्य 
चन्र कारणाऽमवतोऽस्मवात्‌ कथं तदाधारमपि तत्सामान्यं सिद्धयेत ? 
अस्तु वा चधाकयच्िद्‌ बुद्धिमच्मस्य, तथापि चाख्ाणां प्रमाणेतरव्यवश्याचिोपः, सर्व 
यान्तं प्रमाणमव स्यात्‌ द्रप्रणीतत्वात्‌ तमणीतग्रसिद्धयाल्लवत । प्रतिवायादिन्यवस्थावि- 
पन्च} सववार्माच्रसदराविघायि्छात्‌) आदेशविधाविनाश्च प्रतिटोमाचरणचिरोधात्‌ ! संसार 
1 


५ ^“ दाययां यत्त च विद्येत छतार्धवा ॥ ५९ ॥ > ममाद. ए० ६५६ । तत्तव 
¶्,* ५५ । २ तचाद्मः पत्र, ज०, आं । 








ल्ी० १४] ` ईेश्वरवादः 
विलछोपश्च ; दैधरव्यापारात्‌ पूर्व ततुकरणायभावतः सक्खात्मगुणानां बुद्धयादीनामप्यमावान्‌, 
नहि तनुकरणायभावे बुद्धयादिविशेपुणाऽभावे च आत्यन्तिकं डद्धिमास्छन्द्तामात्मनाम्‌ अ- 
खक्तत्वे युक्तमिति। संसारविधाने परटृत्तोऽसौ तद्भावं विदधाति इति महती प्रक्षपूर्वका- 
रिता १ ततो ' यौगोपकसितस्यशचरस्य अखिकजगजनकल्ाऽसंभवात्‌ नातः सर्वज्ञतासिद्धिः । 

पतेन साद्व.यपरिकस्पितस्यापीश्वरस्याऽरोपन्ञता परयुक्ता, जगभिमितकारणलेन अस्य 
मतिज्ञायमानायां प्रोक्तरोपदोपालुपङ्गाऽबिरोपात्‌ । 

ननु सार्ख्यैरीश्वरस्वरूपस्यान्यथा ज्यावणनात्‌ कथं यौगोपकसियतेशवरकषोक्तदोपालुपङगः ! 
तथाहि वलेश्च-कम-विपाकाचयैरपरामृएटः पुरुपपिरेष ईसवरः । 
[ योगस्‌ १।२४ | तत्र ““"आव्िवाऽ्पितारागद्वेपाऽभिनिरेशाः 
लेना 1?” [ यौगसू० २।१ ] कैमाणि छ्भाञ्चमानि, तद्धिपौकाः 
कर्मफरोपभोगस्पाः, आशयाः नानाविधतधचुयुणसंस्काराः, तैररामष्टो यः पुरुषविशेषः 
स ईश्वर इति। न चैवं सर्वुक्तारमनामीश्वरलप्रसङ्गः तदपराभ्रष्टत्वाऽविशेपात्‌ इत्मभिधा- 
- तव्यम; तेपां सव॑दा बन्धेनाऽपरागृष्त्राऽसंभव्रात्‌। यो हि सर्वदा बन्धविनिर्ुक्तः छेशा- 
दिभिरपरागृष्ठः स दैरः। न च तदृन्ये युक्तासमानस्तथाविधाः ; तेषां प्राकृत-वैकारिक- 


ईशररस्वस्पबरे 


सा्यस्य पुैषन्तः- 


९ द्रस्य जगत्कर्वृत्वसमथनपराः प्रन्थाः-ैरोपिक सू० २।१।१८-१९ । भरशस्तपाद्भा० प्र 
४८-४९ । कन्दली घू० ५४ । व्योमवती ए* ३०१ । अशस्त किरणा० प° ९७ । वैशे° उप० प° 
६२ । न्यायरी° भर ० २०) सुक्ताब० दिनि० प° २३। न्यायसू० स्य, वा०, वा० ता० टी° ४।१।२० ] 
न्यायमं ° प° १९४ । न्यायकुसु० प्वमस्तवक । तत्वण्डनपराश्ेत्थं . ्रन्याः-भमाणवा० २।१०-२८ । 
तवरस॑° ईश्वरप० प° ४० । मौमांसाछो० सम्बन्धाक्षेप० शछो° ४३ । अ्रकरणपं° ए १३४ । विधि- 
वि° प्र० २१० । अष्टश०, भष्टसह० प्र २६८ । शछोकवा० पर° ३६० । शास्रवा० शो° १९४ । 
दाल्नवा० ठी° प° १९४। आप्तप० कारि० ८ । प्रमेयक० प्र ७३ उ० । सन्मति दी धु 
९३! स्या० रला ध्र ४०६1 प्रमेयरतमा० ध्र ६१1 २ “अनित्याञ्चविदुःखानातमच नित्यञ्चि- 
सुखात्म्यात्तिरविया ।  योगसू० २।५ । ““टग्दर्नशक्तथोरेकात्मतवाऽस्मिता । *” युरुषो दकटाक्तिः उद्धिः 
दर्धनद्यक्तिः इत्येतयोः एकस्वषूपापत्तिरेवाऽरिमिता छश उच्यते । त 
जत्यन्ताधद्खर्णयोरविभागध्राप्ताविव सत्यां भोगः करप्यते 1 > योगसु> न्याखभा० २६ । स 
रागः” । "दुः्ाबुशयौ द्वेषः 1 > “स्वरखवादी विदुरोऽपि तथारूढोऽभिनिविक्षः 1” व ध 
८.९ 1 “पचपच भवत्यविदा-अविय्याऽस्मितारागदरेषामिनियेकाः छा इति, एत॒ एव स्वज 


{° १८) 
मोदः महामोहः तामिश्रः अन्धतामिश इति चित्तमलभ्रसङ्धेन भभिधास्यन्ते 1" योगद्‌० न्याम 


५८ छे तद्धिपको 
३ “क्लेशमूलः कमीदायो दटाद्टजन्मवेदनीयः । ” योगस २।१२ । ४ सति भू 
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+ ठवीयश्नयाटद्कारे न्यायङञुदचन्दर [ १ प्र्यशपरि 


दश्चिणादश्रणवन्धत्रयसद्रावात। प्राता दि न्धः आ्माऽनात्मविवेकराऽमावस्वभावः, विपया- 
ल वंकारिकिः, आओगाधिद्दधर्माधर्मटश्नणश्च दृश्चिणाचन्धः। अनन च वन्धत्र- 
येण आमृलादीश्वर एवाऽसपर्रः, सुक्तत्मानस्तु एतानि त्रीण्यपि धन्धनानि वितरेकन्नानेन मा- 
ध्यस्थ्येन कर्मफथोपमोगेन च निमृल्यंव करवल्यं प्राप्राः । अयं तु भगवान्‌ इन्रः सदव सक्तः 
सदयः न तस्य पूर्वा कोटिरस्ति यथा संसारिशक्तातमनाम्‌; नाप्य प्रसा यथा ग्रकृतिरीनतच्- 
ज्ञानानां योगिनाम्‌, ते दि य॒न्ति प्रप्यापि पुनर्बन्वमाजों भवन्ति । पथय श्चास्य निरतिदयोच्छृष- 
सत्वाय बुदधरोगात्‌ सिद्धम, निरति्व्रस्योकर्पश्वास्याः चासनत्राणटश्रणशास्रोपादानात्‌ । 
नन्वेवमिवरेतराश्रय्ः-सिद्धं टि निरतिद्यसच्योरय तल्टश्रणदास्रोषादानसिद्धिः, तत्िद्धी च 
निरदिशरयसन्नोव्कर्षचिद्धिरिति; नदरमीश्चितामिधानम्‌ ; ईशर याख-निरतिशयसत्वोकर्पयोः 
अनादििसम्वन्धरस्नभवात्‌ | 
सद्र्यम्‌ अषटविधम्‌-अणिना, ठटविमा, महिमा प्राप्रिः, प्राकाम्यम्‌, इदित्म्‌ , वयि- 
त्यम्‌, यवरक्नामावसायितता चति । तत्र अणिमा-बदणु्ारीये भृत्वा सर्व॑मृततरद्रए्यः सर्वटोके 
च्चरत्ति । टयिमा-यच्छयुच््ाद्ायुवदर विचरति । मद्िमा-यःसवदोकपृजिंतो मदद्ध-्ोऽपि 








१ “ख च वन्यन्चिवियः अ्द्रतिवन्यो वंकरारिकवन्यो देक्षिणावन्वय्य । तवर प्रदरतिवन्धो नाम अथमु 
८ ग्रहरतिदुदरवदद्रासन्मात्रु ) अ्क्ृतिघ्रु परत्वेनाभिमानः । वंद्छरिक्वन्धा नाम व्रद्मादिस्यनेषु श्रेयोध्ुदधिः 1 
दिप्ावन्थो नाम गवादििदानिल्यानिमित्तः 12 चां ० माठर ब्र” प° ६२ । तत्वयाथा० धर ८१ 1 “्रह्ति- 
टयः गरह्तिवन्धः दुच्यते, यक्ञादिभिः द्ठिपावन्य इत्युच्यते, देधयादिनिमित्ता भोगो वैकारिक इतयुच्य- 
ते 1" चां० माठर कृ° प° ६६ । योगस्‌ ततत्ववशा० १।२४ 1 सांख्यं पर= २४। २ “अवियाद्रयः 
छाः, कुदाखछ्लानि कमणि, तटं विप्राः, तदनुगुणा वाञ्चना धाद्यः । ते च मनसि वृत्तमाना पुख्पे 
न्वपदिदरयन्त ख दि तत्रस्य भोक्तेति, यथा जचः पराजयो वा येद वत्तमानः स्वामिनि व्यपदिदृयते । 
या द्यनन मागनापराद्ष्टः च युदपविदयाप ईइश्चरः 1 कैवत्यं प्राप्नास्तदि यन्ति च वहवः केवलिनिः, तेद्ि 
चरीभि वन्यनानि छित्त्वा ऋवत्यं मापनाः 1 द्रस्य च तत्न्वन्यो न भूतो न भार्वौ । यया सुक्तत्य पूवा बन्ध- 
चऋटः प्रतायत नवन।श्वरतस्य ! यवा वा ग्रहरतिद्टीनस्य उत्तरा बन्धच्नेटिः स॑माव्यते अवमीश्वरस्य । चतु 
खद्रुव सुतः य॒र्दुव इश्वर इति । चोऽयो ग्रट्रवत्वापादानात्‌ द्रस्य वाश्वतिक्छ उच्छषः च ढि यनिमित्त 
यदिननिर्निमित्त इति १ तस्य शास्त निमित्तम्‌ 1 वासं पुनः द्िन्निमित्तम्‌ १ अदथ्यक्वनिमित्तमू्‌ । 
एतयोः वारोतययवोः दरे वर्तमानयोः अनादिः सम्बन्धः 1» योगसू० व्याचथा० १।२५ । 

एव्म, दथरमाव्रन इत्यष्विधमू-अणिमा, यविमा, गरिमा, मदिमा, आतिः, प्राचयम्यम्‌, ईरितम्‌, 
वारत्वनू, चत्रन्नमावघा्वित्वमितिं 1 सां” मादर प° ४१ 1 ^तच्राणिमा मवत्यणुः, ठ्यिमा- 
व्ु्वा्च, मद्धिमा महान्‌. मवति, ग्रा्निः यद्ल्यत्रेण स्याति चन्द्रम्‌ ; प्रच्म्यम्‌ इच्छानमिधातो भूमाघुन्म- 
उति निमजत्ि चथेदक्रे, विलं भूतभौतिदठ वया भवति यवद्यद्रान्येषाम्‌ › ददितृतम-तेयाम्य्रभवाप्य- 

ग्वृहयनामा, चत्रक्रामावच्रावित्म्‌ चत्यचद्व्पता, चथा खद्कव्यः तथा भृतग्रछतीनामवत्यानम्‌ । ° ये 
यत्त व्याला २1४५1 “विक्छिविगोचरा च्ृद्धिः अनेशच्विंवा-अगिमा, महिमा, टचिना, गरिमा, आप्तिः, 
यान्नन्यम्‌, दयात्रम्‌+ वश्नितम्‌ » चततिवाठः, चन्तशरानम्‌, कामरूपित्वम्‌ , इत्येवमादि । त° राजा 
णर ३८४ 1 %्-युजिते म~त, < 1 


९४ 


टघी० १।४ ] ईश्वरवादः 


, महत्तमो भवति । प्राप्नि-यद्‌ यदः मनसा चिन्तयति तत्तसयापनोति । भाकाम्यम्‌-यत््रचुरक्रामो 
भवति, विपयान्‌ भोक्तुं शक्तोति" इयर्थः । ईरित्वम्‌-यत्‌ व्ैरोक्यस्य ्रुर्भवति । वश्िवम्‌- 
यद्‌ भूतानि स्थावरजङ्गमानि वशं नयति, वश्येन्टरियश्च भवति । यत्रकरामावसौयिता-यद्‌ त्रा 
पराजापत्य-दैव-गान्धवे-यक्ष-राकसं-पिन्य-पैशाचेुं मानुष्येषु तयग्योनियु च स्थानान्तरेयु च यत्न 
यत्र कामयते तत्र तत्र आवसतीति । 
पंतेपाच्च क्ानेधर्यादीना पङृषट-अृष्टतमद्वारेण तारतम्यदर्शनात्‌ यत्र विश्रान्तः प्रक; स 
इश्वर इति संभावनाऽुमानेन असी ` व्यवस्थाप्यते । तथाहि-य्तारतम्यप्रकर्पः स कचिद्‌ 
विश्राम्यति यथा परिमाणप्रकर्पो व्योम्नि, तारतम्यग्रकर्षश्च ज्ञानैश्वर्यादिधर्माणामिति । स्य 
चेत्थं भसिद्धस्वरूपस्येश्वरस्य निःशेपसंसायंनुग्रहाथमेव प्रवृत्तिः, स हि कलप्रस्यमहाप्रखयेषु 
“ संमन्रं जगदुद्धरिप्यामि इति प्रतिज्ञावान्‌ अवतिष्ठते । स च ध्यायिभिधिन्त्यमानो वाच- 
केन प्र्णवादिना जप्यमानः तेभ्योऽभिमतं फं प्रयच्छति । काटेनोऽनवच्छेदाचासौ पूर्वेपामपि 
कपिलमदर्पिप्रशतीनां शुरु, ते दि कल्पमहाकत्पादिना कालेन अवन्छि्न्ते, नतु ईशर इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -क्टेशत्यादि; तद्विचारितरमणीयम्‌ ;यं तः ष्टेदादिभिर- 
परामृष्टत्वमात्रं तस्य स्वल्पम्‌ , तस्मिन्‌ सति अगेपक्ञतवं वा † प्रथम- 

तल्मतिविधानम्‌- पक्षे युक्त एवासौ स्यात्‌ तैरपराश्रष्त्वात्‌ तदन्यमुक्तवत्‌ न पुनरीश्ररः, 
तदन्यसुक्तात्मनामपि भत्॑तप्रसङ्गात्‌ । सवदा वन्धेनाऽशषटलाऽमावान्न 

तेपां तखरसङ्गः; इत्यपि श्रदध(मात्रम्‌; ई्वरस्यापि सव॑दा बन्परनाऽसपत्वाऽघंभवात्‌ , तदसं भ- 
` १ ^यत्रकामावसामिलं सत्यसङ्कत्यता इति । विजितर्थवत्त्वो दि योग यद्‌ यदर्थतया सद्तमयति 
तत्‌ स्मै ्रयोजनाय कल्प्यते । विपमपि अमृतकार्य सद्धतप्य भोजयन्‌ जीवयति 1 * योगस्‌० तत्वयै° 
३। ४५। २ “ शषटविकत्पो देवः तैर्यग्योनश्च पश्चधा भवतिं । मानुप्यदचैकविधः समासतो भौतिकः सगः 
॥ ५३ ॥ ? तदयथा-त्राह्मं प्राजापत्यम्‌ देनं पैत्रं गान्धर्व" याक राक्षसं वैदाचमित्य्टविधो वसगः । 
तैयग्योनश पधा भवति अत्र तुल्यलिशचत्वाद्धवति-पञ्-पक्षि-ग-सरीखपस्थावरन्तिश्च इति 1 मादुप्य एव~ 
विधस्तुल्यलिङ्गत्वात्‌ ब्राह्मणादिचाण्डालन्तः । 2 सां ° मा० श्रु ए० ७० । दृ-स पै-व०, ज०> भआं° । 
ध-चेपु तै-व०, ज०, भां० । ५ ^ तत्र निरतिदायं सर्व्ञवीजम्‌ 1* योगस्‌० १ । २५ । ^“ भ्ति- 
काठाः सर्व्॑तवीजस्य घातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति । यत्र काष्ठाप्राप्तिः जनस्य च सवज: 1 ” व्यास- 
भा० । ६ “ तस्य आत्मालुप्रहामविऽपि भूतानुप्रहः प्रयोजनम्‌ । जानधर्मोपदेदोन, क्ल्पश्रलयमदाप्रल- 
ये संखरिणः पुख्पानुदरिप्यामि इति । तथा चोकम्‌- आदिविद्रन्निमगनित्तमधिष्टाय छादंष्यादु भगवान्‌ 
परमपि: आश्रये जिन्नासमानाय धरं प्रोवाच इति । = योगस्‌ व्यासभा० १। २५ । ७ समस्तम्‌ व०, 
ज० 1 € ^ तस्य वाचकः प्रणवः 1», ^“ तजपस्तदर्थमावनम्‌ । ” योगस्‌ १। २५,२८ । ९ ““पूवेषा- 
मपि यरः काठेनानवच्छेदात्‌ । » योगस्‌० १।२६ । “पूर्वे दि गुम्वः कठिनावच्छेयन्ते, यत्र अवच्छेदार्थन 
काले नोषावर्च॑ते स एप पूर्वेषामपि शखः 1 व्यासमा० । १० प्र० १०९१० ८ 1 ११ “यततः क्टेशा- 
दििरपरागरत्वमात्र तस्य स्वयं तस्मिन्‌ सति अदोपन्नलं वा १२ स्या० रना° प° ४५४ । ११ ईैधरत्व । 
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११२ छघीयसख्रयाछ्द्ारे न्यायङ्कयुद चन्दर [ १ प्रव्यक्षृपरि० 


वश्च मोध्चम्ररूपणावसरे रतिपादचिष्यते । अथ तद्षठत्वे सति अशपन्नतं तस्य स्वस्पम्‌? 
तच्छतः सिद्धम्‌ अरोप॑करैलवात्‌ › पे्धयाश्रयत्वा्टा ¢ 'तत्रायपक्षोऽचुपपन्न यौगाथिमते्रपध्च- 


117 


निशि्दृपणगणप्रसङ्गात्‌ । कर्वुताभ्युपगमे चास्य ^“ यंकता निर्गुणः चुः“ [ ॥ 
दत्यदिरालमटशक्चणस्याऽ्लपपत्तिः । अथ अन्यात्मनमेवैत््ध्चणं नेश्वरस्य, अस्याऽतो विषिष्ट- 


. त्वात्‌ तेनाऽयमदापः; नन्वव दयु बदेरपिं इ्वरस्वख्पत्वाऽमावग्रसङ्गात्‌ अतीव तस्य तम्या 


विशिष्टत्वं स्यात्‌ 1 
अत्तु वाऽप्य क्वत्‌ , तथाप्यसौ सखवन्नः कारय क्यात्‌ › प्रङृतितन्त्रो बा ¶ यदि सख - 
तन्त्रः; तदा यीगोपकदिपतेश्वरान्न विशिष्यते इति तदोपेणेव दुश्टताऽस्यं प्रतिपत्तव्या । अथ 


अ्र्तितन््ः; चन्न; प्रकृतेः खरूपत एवाऽसिद्धेः, तदसिद्धिद्च अग्रे निराकरिण्यमाणत्वात्‌ सिंद्धा। 
तत्तन्वता चास्य अनयौऽतिश्रयाधानंत्‌, मिटितवैककार्थकांरिताद्वा स्यात्‌ † तत्राद्यकस्यनाऽ- 
युता; सर्वथा नित्यलरेन अविकारिणोऽस्य अतिशायाधानाऽसंमवात्‌ । ्ितीयक्रत्यनाप्यलपपन्ना; 
कार्याणां यौगपप्रसङ्गात्‌ अग्रतिहतसखामर्ध्यस्य ई्रप्रधानाख्यकारणद्वयस्य सर्वत्र सवेदा 
सन्निहिवतेनाऽविकटकारणतवात्तेपाम्‌ । यद्‌ यदाऽविकठक्रारणं तत्तदा भवत्येव यथा अन्त्य- 
्षणप्राप्तसामग्रीतोऽङ्कुरः, अविककारणन्च नित्यन्यापीश्वर-प्रधानाख्यकारणद्धयाधीनमशपं 
कार्यमिति । 

नलु कारणदयस्याऽस्य सर्वत्र सव॑दा सन्निदितवेऽपि न सर्वत्र सर्वदा कार्योयत्तिः, तस्स्थ- 
स्युयत्तिविनाद्गाविधाने सस्वरजस्तमसाञुद्धुतदृत्तीनां यथाक्रमं सहकारित्वात्‌, तेषाच्च तथा- 
विधानां क्रमभाव्रितादिति; तदप्यपेखम्‌; यतः प्रछृतीश्वरयोः स्थित्युखन्तिग्रटयानां मध्ये 
अन्यतमोादनसमये तदपरोयादने सामर््यमस्ति, न वा यद्यस्ति; तर्हि सृष्टिसमगेऽपि 
स्थितिग्रढयग्रसङ्गः अविकृटक्रारणल्वादुखाद्वत्‌ , एवं स्थितिक्राठेऽपि उलाद्‌-विनादयोः विना- 
दाकाटे च स्थिदयुलादयोः प्रसङ्गः । न चैतद्‌ युक्तम्‌ । नदि परस्परषरिद्ारेणावस्थितानाञ्रुसादा- 
दिधमोणोम्‌ एकन्न घर्मिण्येकदा सद्भावो युक्तः प्रतीतिविरोधात्‌ । अथ नास्ति सामर्थ्यम्‌ ; वदा 


१ “बरोपकरतलाव्‌ दवयीधयलादवा १०० स्वा रना पर= ४५५। २ “च करि खन्ध; चर्व 
रयं छवी यङृतिषरलन्त्रौ वा १ स्या रला० प्र" ५५४ 1 ३ “वादित्यं चटंकारितवात्‌ एतयोः कल्प्यते 
च यत्‌ ततर स्यादतिशयाधानादेकार्थक्रिययापि वा ॥ ९५ ॥ न युक्ता कल्यनायस्य निरविच्छरतया तयोः ! 
न द्ितीयस्त् ीणां यौयपवप्रङ्तः ॥ ९६ ॥» तत्सं धरु ५९1 अमेय" पर ८४ पू । 
ता प्रा ६ ५५४ । £ “च्यते तयेरिककरियाश्नले खमस्ति किमू । तदन्यच्र्यनिपपत्तिखाम््य 
यदि वान तत्‌ ॥१०१॥ यस्ति स॑ क्रलेऽपि द्यमप्यपरं सेत्‌ । एवमन्यस्य सद्भावे तः 


ज्यते ॥ १०२ ॥* तत्त्वं °प८ ६० 1 प्रमेयद्ध० ण्र° ८४ उ० ¡स्या रन्ना° प्र 


६ ५५। ५~योः पुनः 
ग्रसद्भः भा? । । 


एकमेव स्थित्यादीनां मध्ये कार्यं सद्‌ा स्यात्‌ - यजनने तयोः साम्यंमस्ति, नापरं तज्ञनने 
„` तयोः सामश्यीऽसंमवात्‌ । अविक्रारिणोश्चाऽनयोः पुनः सामर््योलत्तिविरोधात्‌, अन्यथा 
, निल्यैकस्वभावताव्याघातः । 
` ˆ“ नेच चानग्रोः तत्सामध्यं संभवेऽपि यदोद्धूतदत्तिरजः सहकारि भवति तदोयत्तिबिधाय- 
क्वम्‌ ; चदा ससम. तद्‌। स्थितिकारित्वम्‌, यद्‌ तु तमः तदा प्रल्योघादकल्म्‌ ; इव्यप्यसाभ्भ- 
तम.; यतस्तेपायुद् तषृत्तित्वं नित्यम्‌ ; अनित्यं वा स्यात्‌ ‰ न तावज्नित्यम्‌; कादाचित्कत्वात्‌ , 
स्थित्यादीनां यौगपयप्रसद्धान्च । अथ अनिरत्वमृ; कतो जायते प्रकतीश्वरादेव, अन्यतो वा 
छुतश्चित्त, स्वातन्त्रेण वा ? प्रथमपक्ते सदराऽस्य सद्धावप्रसङ्गः, प्रकृतीश्रराए्पस्य हेतोर्नित्य- 
रूपतया सदा सन्निदितत्वात्‌ । अथं अन्यतः; तनन; भ्रङतीश्वरज्यतिरेकेण अपरकारणस्य मवताऽ- 
नभ्युपगमात्‌ । दतीयपक्ते तु दैश-कराङनियमेनाऽस्य आविरभावविसेधः स्वातन्त्येण भवतः तन्नि- 
यमाुपपततेः । रवभावान्तरायत्तदरत्तयो हि भावाः कादाचित्काः स्युः तद्धावाभावप्रतिवद्धलात्‌ 
तत्सत्वाऽसचयोः, नान्ये तेपामपेक्षणीयस्य कस्यचिदध्यभावात्‌ , अपेक्षणीयसद्धावे वा स्ना- 
तन्त्येणोसादविसेधात्‌ । अतः कटेखस्य द्रे विचार्यमाणस्य कथश्िद्प्यनुपपततेनतः 
तस्याशेपन्ञत्वसिद्धिः 1 

नाप्यैश्वर्याश्रयत्वात्‌, तकरे्थस्यापि विचार्यमाणस्यालुपपत्तेः , तद्धि तंत्र स्वामाविकम्‌, 
पृतिक्तं वा स्यात्‌. १ न तावत्‌ स्वाभाविकम्‌; बुद्धिध्मतया साङ्ग यैस्तस्याभ्युपगंमात्‌, चैतन्य- 
मेव हि तैः आत्मनि स्वाभाविकं सरूपमभ्युगतम्‌ । अथ प्रतिकृतम्‌; तथादि-यद्‌ अ्रकृतिबुदधि- 
लक्षणेन विकारेण परिणमते तद्‌। तद्वध्याविरोपाः धर्म-ज्ञान-वैराग्य-रे्यौदयः प्रादुर्भवन्तीति; 


~~ *-~ ~---~~--- -~ 





~~-~~~-~ ~-* ~ ~~ ~~ ^~ ~~~ ~ --- - -~ ~“ ^~ -----~ ~ 


१ तथादि-यदोद्भतद्रत्तिना रजखा युक्तो भवति मदेदरः तदा सगदः प्रजानां भवति प्रसवकरायंतवा्र- 
जसः! यदा हु चत्व समुद्धुतश्त्ति संश्रयते तदा लोकानां स्थितिकारणं भवति यत्त्वस्य स्थितिहेतुत्वात्‌ । 
यदा त॒ तमसोद्धूतशक्तिना समायुक्तौ भवति तदा प्रलयं नाशं सर्वजगतः करोति तमसः भ्रखयदेतुत्वात्‌ । 
यथोक्तम्‌-रजोजुपे जन्मनि सत्ववृक्तमे स्थितौ प्रजानां प्रख्ये तमस्टशे । अजाय खगस्थितिनाशचदेतवे घरयी- 
मयाय न्निगुणास्मने नमः । ( कादम्बरी ध्र १) तत््वसं पण एू० ५९ । प्रमेयक० पर० ८४ पू० । 
स्मा० रन्ना० प° ४५४ । २ “उट शक्तिरूपश् यदि तन्मात्रकारणम्‌ । सव॑दा तद्धवेद्धेतोनित्यरूपस्य 
सन्निधेः ॥ १०५ ॥ न चापरं परैरिटमतो नैवान्यतोपि तत्‌ । नापि स्वतन्त्रमेवेदं कादाचित्कत्वसंभवात्‌ 
॥ ९०६ ॥ स्वतो भावे ्यद॒त्व- स्वक्रियायाः विरोधतः । अपेक्षया हि भावानां कादाचित्कलवतंभवः 
॥ १०७ ॥° तच्त्वसं° । अमेयक० प्र ८४ उ० । स्या० रला परू° ४५५ । ३ (तत्तचास्य भावः कदा 
चित्र अ्तीशवरदेव कारणात्‌ , अन्यतो वा हेतोः स्वतन्त्रौ वा स्यात्‌ १ तत्त्वसं ° १० ए० ६१1 ४ “हेश्व- 
य॑ हि तत्र स्वामाविकप्‌, अतिकृतं वा स्यात्‌ १ स्या र्ना ए° ४५५ । ५ ^ अध्यवसायो बुद्धि- 

` भमा ज्ञानं विरागमधर्यम्‌ । सात्विकमेतद्रपं तामसमस्माद्‌ विपर्यस्तम्‌ ॥ २३ ॥ तत्र बुद्धेः साप्िवकरं सूपं 
चतुर्विधं भवति धभ ज्ञानं विरागमैशवयमिनि ।* सां माठरद्र° । 
१५ 
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तद्समीकषितामिधानम्‌; एवम्‌ द्रस्य सवतैव देशयौऽमावभरतिपादनात्‌ , न हि बद्धिपरिणामः 
सयैधर्वस्य संभवे ततोऽथान्तरस्यास्य वद्‌. युक्तम्‌, अन्यात्मनोऽपि तल्मसङ्गात्‌ । भथ द्धा 
सह सम्बन्धसद्वावात्‌ "तस्यैव तत्‌ नान्यस्य दतयुच्यते; नदं कोऽयं तेनास्याः सम्बन्धः-समनायः 
संयोगादिः, तदुदेेन भरवृत्तिसात्र वा ‰ न तावत्‌ समचायः अन्यधमस्यान्यत्र समवाया 
पपत्तेः, यो यद्धर्मः स ततोऽन्यत्र न समवैति यथा चिद्रूपता, ्रकरृतिधर्मश्च बुद्धिः, तस्मात्ततोऽ- 
थन्तरेऽस्मिन्‌ न समवैतीति । न च स्फटिकादिसमवेतेन रक्तादिधर्मेणाऽनेकरान्तः; जपापुष्प- 
सन्निधान स्फटिकादेरेव तथा परिणमनात्‌ । एतच प्रतिविम्बोदयसिद्धौ सप्रपञ्चं भ्रपभ्वयिष्यते । 
आत्मनोऽपि बुद्धिरूपतया परिणतपकृतिसननिधाने तथा परिणामाम्युपगमे “शविनच्छैक्रिरपरिणामि- 
न्यश्रातिसङ्कमा [ व्यासभा० ४ १५ `] इत्यादिप्रन्थविरोधः। तज्नेश्वरेण सह बुद्धेः समवायः 
सम्बन्धो घते । नापि संयोगः; बुद्धेरद्रव्यत्वात्‌ अतिप्रसङ्ग; सर्वैरपि हि आसभिर्निरयन्यापिभि 
तस्याः संयोगो विद्यत एव । एतेन संयुक्तसमवायादिरपि प्रत्याख्यातः; असंभवस्य अति- 
प्रसङ्गस्य चात्राप्यविरोपात्‌ । अथ तदुदेशेन प्रवृत्तिमात्रमेवास्यास्तेन सम्बन्धः; तदप्यसास्प्रतम्‌; 
ईरोदेशेन अस्याः प्रृत्तरेवासंभवात्‌, पुरुपार्थकर्सन्यतावशेन हि प्रकृतेः प्रवर्तमानायाः 
बद्ध.यादयो विकाराः व्यक्तिमासादयन्त, न चेश्वरस्य कथचितपुरुपाथः कर्तव्योऽस्ति, नित्यनिरयुक्त- 
तेन कृतकरत्यलात्‌ तत्कथं तमुद्दिश्य प्रकृतिः प्रवर्तेत ¢ अप्रृत्तायां वास्यां कथमैन्र्थसंभवः ¢ 

किच्च; एेधयं स्ाभिमतकायसम्पाद्ने द्रव्यसहायादिसम्पन्नलसुच्यते, कायन्चेत्‌ स्वाभि- 
मतं न क्रिश्िद्सौ सम्पादयति केवलं वस्तु यथात्रञ्जानाति, कथं तर्हि तावतास्य ेशर्यम्‌ ! 
नदिं यो यत्‌ जानाति स तत्र (देवरः › इल्युच्यते, अतिप्रसङ्गात्‌ । अश्र काटेनानवच्छिन्नं 
तज्ज्ञानम्‌ तेनासौ इश्वरः नान्यः; ननु काटेनाऽनवच्िश्नतवं नित्यत्वे गमकम्‌ नैश्वर्ये । एतेन 
संभावनानुमानं प्रयुक्तम्‌; ततो हि बुद्ध्यादिगुणानां परमभ्रक्रषः सिद्धयेत्‌ नैश्व्यम्‌ । 

करिथ्च, पुरुपाथकर्त॑व्यतानुरोधेन प्रकृतितः प्रवतंमानायौ निरवशेपभोगपूर्वकं चिवेकल्याति- 
पयन्तं पुरुपा सम्पाद्य विनिषटचकटैत्वमोक्ठत्वायभिमानायाः बुद्धेः स्वकारणे ख्यः सम्पद्यते, 
ततश्च दरपतयस्माः कृतार्थता स्यात्‌, न वा { छतार्थते बुद्धेः सखकारणे छीनलवात्‌ गतम- 
स्यैश्वयम्‌ । अछताथत्े अद्यापि चन्धटेदस्य सद्भावाद्‌ योभितुस्यत्वमस्व स्यात्‌  ; नेश्वरत्वमिति। 


ततो जगक्रवरैलादिप्रकारेण अशेपज्ञसद्धावाऽसिद्धः सुनिश्चितासंभवद्वाधकप्रमाणत्वादेव तत्स- 
द्वावसिद्धिरभ्युपगन्तन्या । 





१ “ननु कोऽयमीशवरेण साकं बुद्धेः सम्धन्धः-समवायः, संयोगादिः, ईश्वरादेशेन अदृत्तिमातरं 
चा {" स्या रता० १० ४५६ 1 २ ^“ चितिशक्तिरपरिणामिन्यग्रतिसद्कमाऽदरितविपया छ॒द्धा चानन्ता 
च सततवगुणात्मिका चेयम्‌ ।' योगस व्यासभा० १।२। ^ तथा चोक्तं प्चदिखेन-अपरिणामिनी हि 
भोक्तक्तिः अग्रतिसद्छमा च ।* योगसू० ततत्वपैदा० २।२० । द-मानाय नि-त्र° 


खधौ० १।५ |] अवरग्रहादीनां रक्षणानि 
नतु बौधकामाववत्‌ साधक्रस्यापि प्रमाणस्य तत्नाऽभावात्‌ सन्देहोऽस्तु, इत्यारेकां निघरनाह- 
सारकः ह्यादि। साधक्वाधकममाणामौवात्‌ कारणात्‌ तजर अती- 
तृतिनयल्यानम्‌- न्द्र संशीति; अनेन ^ यावज्जेय इत्यादिना अन्धेन त्यक्ता 
निरस्ता । कृत्त एतत्‌ ? इत्याद-वधकस्येवाऽसंभवात्‌ न साधकस्य । 
यदि नाम वाधकस्यैवाऽसंभवः किमेतावता अतीन्दियप्तयक्षस्य सद्धावो भविष्यति १ इत्यत्रौद- 
(सवेत इत्यादि । सर्वत्र दश्येऽ्य्े वा विपये वाधक्राभावेतराभ्य मावाऽमावव्यवहार 
सिद्धिः वाधकस्यभिावेन हि वस्तुनि भावन्यवहारसिद्धिः, भविन च अभावन्यवहारसिद्धि- 
रिति । इतस्तदं सनदेदः ¶ इत्याद-'तदू इत्यादि । तयोः वाधंकेतस्योः सन्देहादेव सन्देहः 
सवंत्रेति । नलु न वाधकामावादू मावन्यवदारसिद्धिः अपि च प्रतीतेः इत्याशाङ्कथाह-^तत एवः 
इत्यादि । तत एवं बाधकामावादेव अनुभवस्य चलादिसंबेदनत्य भामारयभ्यवस्थापनात्‌ 
इति एवम्‌ अलरमतिप्रसङ्गन । 
नयु च इन्दरियौऽनिन्द्रियमतयक्षस्य वर्त॑मानमात्रपरय॑वसितसेन देयोपादेयाऽविषयत्वात्‌ कर्थं 
संन्यवदारनियुक्ततवम्‌ ¶ इत्यारेकायामाद-- 
अक्ताथेयोगे सत्तालोकोऽर्थाकाराधिकल्पधीः । 
अचग्रहो विशेषाकाड्न्तेहावायो विनिशथः ॥ ५ ॥ 
विदतिः-बिपयविपयिसन्निपातानन्तरमाव्रं ग्रहणम्‌ अगरगरहैः । विषयस्ताषत्‌ 
रन्य-पयांयात्मायैः, परिषयिणो द्रव्यभवेन्दर्यस्य । % ्र्येन्दरियं पुदधनत्मभम्‌ । 
छन्ध्युपयोगौ भवेन्धियम्‌ । अरथग्रहणशक्तिः रष्धिः, उपयोगः पुनर्थग्रहणव्यापारः ।# 


अ ---~------------~-------- 





१ ^“ साधकवाधक््रमाणाभावात्‌ सर्वते संशयोऽस्तु इत्ययुक्तम्‌ ; यस्मात्‌ साधकवाधकपमाणयोः नि्ण॑- 
याद्‌ भावाभावयोरविग्रतिपत्तिः वाधकनि्णयात्तवसत्तायाम्‌ 1 ° जटा ०, जषटसह° ए ४९ । र-भावा- 
त्न भां० । उ-त्राह-सर्वत्र दश्ये-भा० । ध-त्र वाध-भां° । ५ वाधकाभावेतरयोः सन्देदा- 
भावादेव भां° । £ इन्द्रियम्रत्यक्षस्य भां० । ७ “विपय-विंषयिसभ्निपातसमयानन्तरमायग्रहणमव- 
ग्रहः । सर्वीर्थसि° प्र० ६२ । त० राजवा० प्र ४२ । “मक्षार्थयोगजाद्रस्तुमात्र्रहणलक्षणात्‌ जातं यद्व- 
स्तुभेदस्य श्रदणं तदवग्रहः ॥ २ ॥* तत्त्वार्थ ए° २१९ । “अत्थाणमुरगदणमवग्यहं तह वियालण- 
मीम्‌ । व्वसायं च अवा धरणं पुण धारणं वेति ॥ ९ ॥* आ निं० । ^ सामण्णत्थावरगहणसुर्गहो 
मेयमग्गणमहिदा । तस्सावगेवाभो अविन्द धारणा तस्स ॥ १८० ॥* विदोषा० भा० । “तत्र अन्य्तं 
यथास्वमिन्धियरविषयाणामालोचनावधरणमवग्रहः । अव्र ग्रहो भ्रहणमालोचनमवधारणमित्यन्थीन्तरम्‌ 1” 
तत्वा्थीधिग० भा० पर १८ । अरमाणनयतत््वा० २।७ 1 “अक्षाधयोगे दशषंनानन्तरमथमहणमवग्रहः ।” 
प्रमाणमी० १।१।२७। <-यम्‌ भा० वि० । कई एतत्तारकान्तगेतः पाठः आ० विदरृतौ नास्ति । 


१९१५ 


१० 


११६ छवीयखयारद्ारे न्यायङुमुद चन्द्र [ १ प्रत्यश्चपरिः 


१० 


१५ 


अर्हं योग्यतारक्षणम्‌ , तदनन्तरभूतं सम्पात्रदशौनं स्वविपयग्यवस्थापनवि र्पम्‌ 
उत्तरपरिणामं भतिपयते अवग्रहः । एनः आग्रहीकृतविशेषाऽकराङक्षणम्‌ ईहा । त 
येहितविशेषनिर्णयोऽ्वायैः कथल्चिदमेदेऽपि परिणामविरोषद्‌ व्ययदेशभेदः । 
अच्ताणां च्रुरादीन्द्िाणं अधानां बदाकीनां रोगे सम्बन्धे योग्यताटक्षणे सहि, 
न तु संयोगादिढक्षणे तस्य प्रागेव प्रतिक्षिश्रलात्‌) सन्तालोकः 
कारिकाविवरणम्‌- सकल्देयोपादेयसाधारणसक्वमात्रस्य आलोको दत॑नम्‌ आत्मनः 
प्रथमतः प्रादुर्भवति; तदनु स एवाऽऽखोकः अथाकाराविक्- 
ल्पधीः भवति। अधः व्यवहारिणा हेयलेन उपादेयसेन वा प्रर्यमानो भावः तस्य 
आक्तारः स्वसामान्याद्वान्तसो जातिविशेषो मनुप्यत्रादिः तस्य [विकल्पधीः निणैय- 
रूपा बुद्धिः आविर्भवति तरूतया दशनं परिणमत्त इत्यथः । तस्याः किन्नाम ¶ दतयत्राद्‌-- 
“अवग्रहुइति। अयमपि विरशेषाकाङ्न्ता मवति। अन्यस्याऽपछृतत्वादश्रूयमाणत्वाच अथा- 
कारस्यैव विशेषो वलाकादिभेदो गृह्यते तस्य आकाडन्ला भवितन्यताप्रत्ययल्पतया भरद 
णाभिमुख्यम्‌ । तस्याः नाम कथयति इहा इति । सापि अवायो भवति जाकाद्धितविशेष- 
विनिश्चथो भवति । ततश्च ज्ञानज्ञेययोः कथब्वित्राछान्तरानुदत्तिमच्चप्रसिद्धेः सिद्धम्‌ 
इन्दरियाऽनिन्द्रियप्रमवभ्रयक्षस्य संग्यवहारनियुक्तलं देयोपादेया्थनिपयल्यसंमवात्‌, सवथाऽ 
नुदृत्तिमत एव तद्संभवतः तन्नियुक्तत्वाऽतुपपन्तेः । 
कारिकां विव्रृण्वन्नाद-,तरिपय' इत्यादि । ननु कारिकायां दशनं पूर्वमुक्तम्‌ पश्चाद्‌ अवव्रहः, 
वत्तौ तु विपय॑यः किमर्थम्‌ १ इति चेत्‌ अवव्रहाद्‌ दर्नस्य 
कारिकायां पूर्वं प्रतिज्ञातस्य अलुमेयलख्यापनार्थम्‌ । यग्रैव हि 
अवान्तरजातिग्रहणपूरवकरम्‌ उत्तरं विरोपन्ञानं तत्वात्‌, तथा तत एव अवान्तरजातिग्रहणं सत्ता- 


विवृतिव्याल्यानम्‌- 


९ अवमरहगृहीतचि-भा° वि° । ,अवग्रहीत--ज ° वि० । ““अव्रहणृदीतिऽ्ये तद्विरोषाच्रद्ध- 
णमीहा 1", सवीर्थसि ° प° ६३ 1 अवगृदीतिऽथे “राजव ० प्र ८१ । ततत्वार्थश्ो० प° २२० । “भव- 
गृहीतिऽथे विपया्श्देदाच्छेानुगमनं निश्वयविदोपजिज्ञासा चे ईदा ! ईहा ऊह्य तकः परीक्षा विचारणा 
जिन्नासा इत्यनन्तरम्‌ । » तच्त्वा्थीधि० भा० प्रु १८ । ^अवग्होतायेविशेपाकादक्षणम्‌ ईहा" अरभा- 


णनयतत्त्वा० २।८। प्रमाणमी० १।१।९८ । जनतकंप० प° ११६ । २ “धविदेपनिजनायाथात्म्यावयम- 


नमवायः ” खवोथेधि० ष ६३। राजवा० पर ४२ । तत्वा्थश्छोे वा० प° २२० । “अवृत 
विपये सम्यगम्यगिति गुणदोपविचारणाध्यवखायापनोदोऽपायः । अपायोऽपगमः अपनोदः सपन्यायः 
यपेतमपरगतमपविद्धमपतुत्तमित्यनथोन्तरम्‌ ।> तत्त्वा्थी० भा० प्रु १८। 'ूहितविशेपनिर्णयोऽवायः । »? 
म्रमाणनयतत्त्वा० २।९। प्रमाणसी ° १।१।२९ । जेनतर्क० घृ० ११६ 1 





रधी १५ | चिन्ञानादवेतवादः 
दशंनपू्वकम्‌ ; न च सत्तायाः परं सामान्यमस्ति यतोऽनवस्था स्यात्‌ । विपथः षटादिः विपयी 
चश्षुरादिः तयोः समीचीनः यथार्थज्ञानजनको निपातः योग्यदेशायवस्थानम्‌ तस्य अनन्तरम्‌ 
आत्रं ग्रहणं ज्ञानम्‌ यतरग्रहः. मबान्तसमनुष्यत्वादिजातिपरिच्येदः । ततर (विषयः” इत्यादिना 
विपयखरूपं निरूपयति । तावत्‌ शब्दः करमवाची पिपृथो गोचरः अर्थः किंविशिष्टः ! 
्रग्यपर्यायात्मा । तत्र द्रव्यम्‌ पूर्ोत्तरविवत्तवत्येनवयप्रत्यथसमधिगम्यम्‌ उदुरष्वतासामान्यम्‌ , 
त्र करमभुवो विवत्तौः पर्यायो; ते आस्मौ स्वभावो यस्य स तथोक्तः । 

नलु ज्ञानखल्पातिरक्तस्याऽ्थस्य सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ कस्य द्रव्यपर्यायात्मकल्वविरिष्टस्य 
विपयल्वं प्ररूप्यते  प्रतिभासमानस्याऽरोपस्य वस्तुनो ज्ञान- 
स्वरूपान्तःप्रविषतवप्रसिद्धः संवेदनमेव पारमार्थिकं तच्छम्‌ । 
तथाहि-यद्वभासते तज्ज्ञानमेव यथा सुखादि; अवभासन्ते च 
भावा इति । न चैपीं परतोऽवभासो घटते । स हि परतः सम्द्वात्‌, असम्बद्धा भवेत्‌ १ 
न तावद्सम्बद्धात्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धात्‌; र तादात्म्येन, तदुसच्या वा १ यदि 
तादात्म्येन तद्‌। ज्ञानरूपताऽथानाम्‌ जडस्वभावता वा ज्ञानस्य स्यात्‌ , तादात्म्यस्य अन्योन्यं- 


संत्ेदनेदरतवदिनेो येगाचारस्य 
पूर्वप्- 


११७ 


| ध 


स्वरूपस्वीकारस्वभावस्वात्‌ । ज्ञानस्वरूपतवे चाथौनां सिद्धं ज्ञानाद्रेतम्‌ । जडस्वमावस्रे तु 


ज्ञानस्य अर्भव्यवस्थावातच्जैः जगतो विवेकविकतया आन्ध्यभ्रसक्ते । 

अथ तदुखत््या; कुतः कियुययेत ज्ञानाद््थः, अर्थाद्वा ज्ञानम्‌ १ प्रथमपत्ते अर्थस्य ज्ञान- 
रूपताप्रसङ्गः ज्ञानादुखद्यमानस्वात्‌ उत्तरक्ञानक्षणवत्‌ । अय अ्थाज्ञानघुखयते ; रं समक्रा- 
लात्‌, भिन्नकालाद्वा १ न तावत्‌ समकाढात्‌; समसमयभाविनोः सब्येतरगोविपाणवत्‌ का्य- 
कारणभावाऽभावात्‌, अन्यथा अर्थ प्रति ज्ञानघ्यापि कारणलप्रसङ्गः अविशेषात्‌ । भिन्नकारा- 
त्तस्तदुसत्तौ ज्ञान्याऽदेतुकुववभ्रसक्तिः, तत्काटेऽर्थस्याऽसत्तवात्‌ , यदसन्‌ न तततः किच्विदुख- 
तुमर्देति यथा शृताच्छिखिनः केकायितम्‌ , असंशच ज्ञानकाले अथं इति । किच्च, अर्थो ज्ञानस्य 
जनको नित्यः संभवेत्‌ , अनित्यो वा ? निव्यल्रे सवं ज्ञानमेकदैवोसादयेत्‌ नित्यैकरूपतया 
तस्यैकदेव तज्जननसताम्यसंमवात्‌, अन्यथा नित्येकरूपताज्याघातः स्यात्‌ । अनित्यस्य च 
समकाड्सय भिननक्रारस्य वा तज्जनकं प्रतिषिद्धम्‌ । तथा एकरूपः, अनेकरूपो वाऽसौ 
स्यात्‌ १ एकरूपले दूरासन्नाना स्पष्टाऽसष्टपरतिभासमेदो न स्यात्‌ । अनेकरूपत्वे परमाणुशो 
भेदात्‌ न कस्यचित्‌ स्ुटतया अस्पुटतया वा स्भूलैकमरतिभासः स्यात्‌ । 

किच्च, असौ निराकारजञानप्राह्यः, साकारज्ञानग्रा्यो वा ? निराकारज्ञानम्ाहमतव मतिकर्म- 


। ¢ "यनिमीसं सनि- 


~~~ ~ --~--~ ~ ~ 
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१-यायाः च्-मां* । २्-स्मा भा-व०, ज० ! ३ प्ररूप्येत ज०, भां ° । 
मौसमन्यनिर्भा मेव च । विजानाति न च ज्ञानं बाह्यमर्थं कथञ्चन ॥ १९९९ ॥”* तत्त्वं ° ५५९ । 
५-न्यरूप-आ० । ६ ज्ञानरूपल्वे ०, ज०, मां । 
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छवीयलयालङ्कारे न्यायकुुदचन्द्र [ ९ प्रत्यश्रपरि° 


ज्यवस्थाविोपः, तथा च “इदं नीडस्य ग्राम्‌. इदं पीतस्य › इति प्रतिनियतकर्मन्यवस्थापकरा- 
ऽभावात्‌ प्रतिनियतविपपे प्रतिनियता प्रदृत्तिरपि दुमा । साकरारत्वे च क्रानत्य अ्यक्रसना- 
धरयम्‌ तत्रैव प्राह्य-्ाहकमावस्य परिसमाप्रखात्‌ । 

नलु ज्ञानगताकारस्य कादाचिकरत्य परिदरश्यमानकरारणेभ्यः उयप्रमानलवात्‌ कारणाभावे 
च कार्यसद्धावाऽनुपयन्तेः तदुपपत्तये तदाकारोऽथैः कल्प्यते, यस्तथा ज्ञानं जनयतीति; तदरप्य- 
साम्प्रवम्‌; वासंनासामर््यात्‌ तथामूतननानोर्यत्तेनऽतोऽ्यसद्धावसिद्धिः, वर्या तथाभूतन्नान- 
संभवे खनन्द्रनाटगन्धर्वनगरादौ तदभावः स्यात्‌ । न हि स्लप्रादौ प्रतिभासमानोऽ्थः अस्ति, 
यः स्वगत्तमाकारं विज्ञाने विदध्यात्‌, अतो ज्ञानाभावे गन्धर्वनगराय।कारालुपटम्भान्‌ तस्स- 
द्भावे चोपटम्मात्‌ अन्वय-ज्यतिरेकाभ्यां ज्ञानस्यैवायमाकरारोऽवसीयते । 

किच्च, अर्थो ज्ञानाधिरूढ़ एव अर्थताम।सादयति, ज्ञानं पुनर्थनिरपेशचं सप्रादौ स्वसाम- 
पयरैव अखतोऽप्यर्मान्‌ अवभासयदथैक्रियां निर्वतयति, अतो ज्ञानाद्भिनोऽर्थः । 

किच्च, द्यो " अनेनाऽयं सदाः” इति प्रतिपत्तिं, न च क्नानन्यतिरिक्तोऽथः 
कदाचिद्‌ दृष्ट; येन “अर्थस्यायमाक्रारो न ज्ञानस्य › इत्यध्यवखायः स्यात्‌ । तरतो नीलादेः परतः 
प्रकायानुपपत्तेः सिद्धं स्वयं प्रकारानियतत्वम्‌, तस्माच्च न्नानादमिन्नत्वम्‌ । तथादि~यतत्‌ स्वयं 
प्रक्राचते तज्ज्ञानादनन्यत्‌ यथा सुखादि, स्वयं प्रकाशन्ते च नोटाद्य इति । 

सहोर्पटम्भनियमाचच, यद्धि येन नियमेन सदोपठभ्यते तत्‌ ततो न भिद्यते यथा तैभिरि- 








१ “तस्माद्‌ बिमकत आाकरारः चको वाखनावलात्‌. । वदिरर्थत्वरदितस्ततोऽनालम्बना सतिः ॥ अत एव 
खरे शरत्यया अनालम्ब्नाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्नप्रत्ययवदिति प्रमाणपरिदछदधिः 1 तयादि इदमेव अनालम्बनत्वं 
यदात्माक्ारवेदनत्वम्‌ 1 प्रमाणवा० अटं° पर° २२ । २-नोपपृत्ते-मां०, ज० । ३ “ननु नीटं 
छयमात्मस्वरूपं प्र्रायति १ नहि प्रक्द्या घटादयः श्रदीपादिना स्वग्रचरकाः भात्भनि क्रिया विख्द्वते 
नदि सैवाशिधारा तयैव चिदे । थत्र परिदारः-ग्रक्नदमानस्तादात्म्यात्‌ स्वरूपस्य प्रकदयाकः । यथा प्रका 
दोऽभमिमतः तथा धीरात्मवेद्रिनी 1 प्रमाणवा° प्र १४। ¢ “सन्न्‌ सेयमानत्य नियमेन धिया चद्‌ 
त्रिघयस्य तततोऽन्यत्वं केनाकारेण चिद्धवति ॥३८६॥' “वियवस्य टि नीद्यदैः धिया सह शद्देव सम्बेदनं 
धिया खद्‌ (१), न यकर ततः सव्रद्नाद्परे विषय इति क्रथम्‌ १ तथाभूतमेव संवेदनमिति स्यात्‌ विवेचयि- 
ठ॒मराक्यम्‌ इति अरतिपादितम्‌ । मेदावमायनं भवतीति चेत्‌-मेदथ भरान्तिविन्नाैरहद्येतेन्दाविवाद्रथे 1 
मरमाणव्रा° घटं° ध्र“ ९१ 1 “यत्तरेदनमित्यादिना नीठतद्धियोरभेद्वाधनाय निराच्छरन्नानवादिनं भ्रति 
रमाणयति-यत्संवदनमेव स्यायस्य संत्रदनं ध्रुवम्‌ 1 तस्मादन्यतिरिक्तं तत्‌ ततो वा न विमियते ॥२० ३०॥ 
यया नीखयियः स्वात्मा द्वितीयौ वा ययेडपः । नीठर्ध॑विदनव्येदं नौीखकारस्य वेदनात्‌ ॥ २०३१ ॥... 
एतदुक्तं भवति-यस्मादप्रथकर सवेदनमेव तत्तस्मादभिन्नं यथा नीटधीः स्वस्वभावात्‌ , यथा वा तैमिरिकन्ञान- 
प्रतिभागी द्वितीय उडपः-चन्द्मा, नौटर्थविदनच्येद दम्‌ इति पश्चधर्मोपसंहारः । धरम्यत्र नीदकारतद्धिथौ 
तयोरमिन्नलं घाध्वर्मः यथोक्तः सदोापटम्भनियमो दतुः । इट्य एव आआवार्ययि सदोपटम्भनियमादि- 
त्यादी प्रयोग दैत्वर्थोऽथित्रेतः 1” तच्वसर ° पर” ५९५ 1 


ङी १५ | विन्ञानाद्वैतवाद्‌ः 


कोपठभ्यमानादेकस्माचन्द्रादु द्ितीयय्न्द्रः, नियतसहोपठम्भ्च ज्ञानिना इति } भेदे हि 
नियमेन सदोपठम्भो न दृष्टः यथा घखपटयोः, तथा च मेद्‌: सदोपरम्भाऽनियमेन व्याप्तः, 
तद्विरुद्श्च सोपठम्भनियमो दृश्यमानः स्वविरुद्धमनियमं निवर्तयति, ख च निवर्तमानः 
स्वव्याप्यं भेदं निवत्तयति, ततोऽयं हेतुः विपष्षादधेदाच्‌ स्वविरुद्धन्याप्रात्‌ निवर्तमानो रोश्यन्त- 
राभावादू. अभेद एवावतिष्ठते इप्यविनाभावसिद्धिः । . तथौ यद्वेयते तद्धि ज्ञानादमिन्नम्‌ यथा 
विज्ञानस्वरूपम्‌, वेद्यन्ते च नीखादय इत्यतोऽपि विज्ञानादैतसिद्धिरिति। 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ यदवमासते तज्ज्ञानम्‌! इस्यादि; तत्र अर्थानामवभास- 
मानलवं सरतः, परतो वा स्यात्‌ ¶ स्वेतश्वेत्‌; असिद्धम्‌, नदि. परनिर- 


संवेदनद्वितवदिमत- .. ध 
खरडनम्‌- पेक्षमरतिभासा घटादयः कस्यचित्‌ स्वपरऽपि प्रसिद्धाः, अन्यत्र महा- 


मोदाक्रन्तचेतसो योगाचारात्‌ । पप्तश्चेत्‌ विशुद्धम्‌, तथावभाघमान- 
त्वस्य जडत्वे सस्येव संभवात्‌, स्सिद्धौ परसुख्रेकषिललक्षणत्वाञ्जडत्वस्य । “यद्‌ येनोप- 
रष्िलक्षणप्रप्रिनाकारेण न प्रतिभासते न तत्‌ तदात्मक्रम्‌ यथा घटाकारेण पटः, न प्रतिभासते 
च ज्ञानाकारेण घदर्थः› इत्यनुमानाच घटादे जंडतप्रसिद्धेः अचुमानबाधितपक्षनिरदेशानन्तरं 
प्रयुक्तत्वेन कारात्ययापदिष्टवम्‌ । नलु ज्ञानाद्‌ भिन्नस्यार्थस्य उक्तपरकारेणाऽमसिद्धेः कथं परतः 
परतिमासः यतो विरुद्धत्वं हेतोः स्यात्‌ ? तदयुक्तम्‌; ज्ञानार्थयेोरभेदस्याध्यक्षत्त एव प्रसिद्धे, 
्रत्यरेण दि पुरोवर्तिस्फुदविकटाकारो नीलधवलादिशूमो दिक्मदेदाविरोषनियतोऽनास्मनिष्ठोऽगं: 
प्रतीयते, प्रतीयमानस्य चापहवे अन्तःसंवेदने कः समाश्वासः † इति सवपहव एव स्यात्‌ , 
नहि विज्ञानस्य सुखादेव प्रतीतेरन्यतः सत्त्वम्‌ । न च चिज्ञानरूपतया अ्थसत््वमिष्टमेव इत्य- 
भिधातन्यम्‌ ; विज्ञानव्यतिरिक्तस्येवास्य प्रतिभासमानत्वात्‌ । त्तथा च, यदू यत्रोपठन्धिखक्षणप्राप्ं 
सन्नोपरभ्यते तत्तत्र नास्ति यशा कचित्पदेशविशेपे घटः, नोपरुभ्यते च उपरभ्यमाने घटौ 
तथाभूतं ज्ञानस्वरूपमिति । न चेदमसिद्धमः; तत्स्वरूधस्यानहङ्ायस्पदाद्‌ वाह्यर्थव्वर्पादटिलश्ष- 
णस्य अन्तरदङ्कारस्पदस्याजुभवात्‌ । ततश्च यो विरुरूपा्चभवो नासौ एकष्वरूपा्थविपयः 
यथा सुख-दुःखाुभवः, अस्ति च अर्थज्ञानयोः परस्परपरिदारस्थितस्वरूपल्वेन विरुद्धयोः खरू- 
पानुभव इति । प्रादकस्वरूपं हि विज्ञानमन्तः ग्राह्यस्वरूपं तु नीादिक्रं विः परिस्फुटं भति- 











१ वाभ्यन्तसाभावात्त्‌ ० , ज० । गत्यन्तराभावात्‌ भां ® । २ “तदनेन अवन्धेन वेयत्व- 
लक्षणो हेः समर्थितो विन्ञानवादिनां स चैवं प्रयोगमरहप्ति-यद्‌ वेयते येन वेदनेन तत्‌ तस्मान्न भियते यथा 
ज्ञानस्य आत्मा 1” विधिवि० न्यायशणि° ध्र २६० । ज्ानादरैतविपयकः विस्तृतः पूव॑पक्षः श्ावरभाण्यस्य 
वृदतीपलिकायां (५।१।१) द्रटन्यः 1 दृ प्र ११७० १० । ४ “क्षणिकत्वमनन्यवेयतवं नानासन्तानत्वमिति 
स्वतः तावन सिद्धधति श्रान्तः 1 ” भषटसा०, असह ० २४१ । ^ यनु संवेदनां पुसपाद्रेतवन 
तत्‌. । सिद्ध्येत स्वतोऽन्यतो वापि प्रमाणात्‌ स्वेष्टदानितः ॥ ८५ ॥” आश्तपरी° 1 ५ र्यस्य सच्व- 


ज०, भां ° । €-द्वस्वरूपादु-भां ° 1 
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भासते, तभ्रापि अनगरोसमेदे न किञ्चित्‌ इतच्चिद्धियेत प्रतिमासभेदं विणुदधधमाभ्यासश्च 
विहाय अन्यघ्य भेदफष्याऽसंमवात्‌। तथा, * यदू दवयाकारतया प्रतिभासते तत्‌ तत्वतो भिन्नम्‌ 
यथा सुखटुःखे, दवयाकारतया प्रतिभासेते च वरिषय-क्ञानाकारी ° द्युमानाचानयोेदः । अभेदे 
वा ल्ान॑स्माप्रहणे नीछदेरप्यग्रहणप्रसङ्गः; यादृशं हि पारमार्थिकं यस्यं रूपं तस्याग्रहणे 
तदपि न गृह्यते यशा पीतस्य पौतरूपाप्रहणे पीतम्‌ , न गद्यते च ज्ञानस्व्पं नीरखदिरिति । 
नलु प्रकारात्तिरिकतस्य नीलादेरूषलम्भे स्यादेतत्‌ › न चासौ तद्व्यतिरिक्तः कट्ाचिदप्युप- 
छभ्यते; तद्युक्तम्‌ ; यतः कोऽयं प्रकायो नाम (अदम्‌* इति बुद्धिः; नीलादद॑श्यता वा ! 
प्रधमपत्ते सिद्धो नीकदिस्ततो भेदः, न हि भिन्नघुपलम्यमानमेव अभिन्नं युक्तम्‌ सुखटुःखदिरप्य- 
मेदापततेः । एतेन द्धितीयपक्षोऽपि प्रतिक्षिप्त; दश्यताया दशंननिन्धनसरात्‌, अत एव दशनात्‌ 
पू्वमप्यस्य सच्छसिद्धिः। 

कर्व, अर्थाभावोऽनुपलन्धेः नान्यतः , ८ एकः प्रतिपेषहेतुः ” [ न्यायवि° प्र" ३६। ] 
इत्यभिधानात्‌ । नचोपरुम्यमानघ्येव अनुपरव्रवक्तुं युक्ता; प्रतीतिवियोधात्‌ 1 न च वक्तन्यम्‌ 
पुरोवर्विज्ञानाकार ए्नोपटभ्यते, तत्कथमर्थोपरुव्धिः ¢ यतो न क्ञानाकारतया पुरोवर्तिन्यर्थे 
कस्यचि्रतीतिरस्ति,^नीटमर्थमुपरमामदे' इति सामानाधिकरण्येन अर्थे प्रतीद्युधत्तेः । साका- 
रता च विदधानस्य अग्रे निराकरिष्यते । अस्तु चाऽसौ; तथापि तस्भरतिनिम्ित आकारः कादा- 
चित्त्वात्‌ कायः । यत्‌ खलु कादाचिक्तम्‌ तच्छार्यं ट्टम्‌ यथा वटादि, कदाचिच ज्ञानस्य 
नीखादयाकरार इति । कालश्च अन्यपिश्वया व्याप्तम्‌, यच्ान्यत्‌ तद्धिज्ञानसामम्रीतोऽधिकरम्‌ 
तस्यां सस्यामपिं तदनुसत्तेः। यस्यां सत्यामपि यन्नो्यद्यते तत्‌. ततोऽधिकक़ारणजन्यम्‌ यथा 
भूम्ादिकारणसामग्रीतोऽमवनन्कुएः तदयिकृवी जाख्यक्रारणजन्यः, सदपि चक्चुरादिपु नोसचयते 
च नीखाकार इति । यत्त तदधिक्रं तजनक्रं कारणम्‌ सोऽर्थः । 

वासनारूपं चश्चुरादिभ्योऽधिकं कारणमत्र मविष्यतीति चेत्‌ ; क्रिम्‌ आछम्बनतवेन, अधि- 
पति्मेन, समनन्तरत्वेन वा ¶ प्रथमपक्ते अग्रे एव नामान्तरेणोक्तः स्यात्‌ । उत्तरपक्षषटये तु 
चक्षुरादिवत्‌ तस्याः भ्राद्याकारकारणालुपपत्तिः । यदि च वाह्यमर्थमन्तरेण रूपादिज्ञानं स्यात; 
तद्‌। कथं प्रतिनियतदेश-काठ-अमाचरनिष्ठतया तत्स्यात्‌ नियामकाऽभावतः सर्वत्र सर्वदा सरवे 
पामनियमेनैव तस्रसङ्गात्‌ १ कथं वा तत्रैव देशे तस्यैव मातुः कदारचितद्ुलयेत कदाचिन्नेति १ 
कर्थं वा तेमिरिकरस्यैव सन्ताने खे केदपाशदरशनं नान्येषाम्‌ , तदुपख्च्यैशच केशादिभिः कार्य न 
क्रियते नान्यैः तुस्येऽप्यर्थामावे १ संप्र्टान्तमात्रेण अर्थाभावे देदवादिनियमस्य कल्यने निरशै- 


= “~^ 


१-नसल्वरूपा-मां । २्‌-स्य स्वल्पं भां । ३ चत्वारः प्रत्यया उक्ताः । दैतुभरत्ययः, खमनन्तरपर- 
त्ययः, आलम्बनशरत्ययः, अधिपत्िपरत्ययश्च । थमिधर्म को २।६१। कदाचिदुतय-भां० ! ५, “देया- 
दिनियमः सिद्धः स्प्रवत प्रेतवत्‌ पुनः । सन्तानानियभः सर्वैः पूयनयादिदर्वने ॥ ३ ॥ स्वपरोपथातवत्‌ 
श््यक्रिया नरवत्‌ पुनः । सर्व नरकपाखदिदर्धन तैश बाधने ॥ ४ ॥» त्रिया विद्धपतिमा० । 


खघी०१।५ ] विज्ञानदितवाद्‌ः ६२१ 
कपरमनदयसिद्धिभसद्गः, जठचन्द्रवत्‌ तस्यैव भेदेन प्रतिमाससंमवात्‌ । यथा च॒ अनादिवा- 
सनासामथ्य्रतिनियमात्‌ एवंविधो विक्नानद्रिते मेवधत्तिमासप्रषश्वः, तथा नित्यनिररोकस्ये 
व्रदाण्यपि अनादयविद्ासामध्यप्रतिनियमात । 

किथ्व, भ्रान्तिः सर्वैर साधर्म्य॑दशनाज्नायते, यथा अनुदकल्पास् मरीचिकाघयु उद्क- 
भ्रान्तिः; न च विज्ञपतिमात्रवादिनः नचित्‌ ( केनचित्‌ ) ताधम्थ॑द्शनमस्ति थद मेद ५ 
भ्रान्तेनिमित्तं स्यात। नतु स्वापादौ अ्थीमावे साधम्य॑दर्शनाभावे च भेदध्राम्तिरपदभ्यते 
तताऽ्यमदपः ; तदसत्‌ ; तत्रापि पारम्प्यण वाह्यार्थोपयोगात्‌, न ह्यनतुमूते्ये सः 
कदाचित्‌ कचिद्प्युदेति, अतोऽुभूतार्थसायेक्षजन्मत्वात्‌ स्वप्रस्य कथमर्थामावे संभवः ! 
नन्वनभूतेऽपि स्वरिरण्येदादूौ ज्ञानछुपजायते ; तन्न ; तत्रापि परचिर्णयेवो टः, घ 
श्रीरच्वातुमूतम; तत्र मनोदोपवशाद्‌ विवेक्रमप्यन्‌. भत्मञ्चरीरे शिरश्ेदमभिमन्यते, अत~ १० 
स्तत्रापि अनुभूतीऽ्थं एव कारणम्‌ । नदि अनुभू तपरशचिरष्ेदस्य तदपि ज्ञानघुधरजायते । गन्ध- 
ठंनगरपरव्ययेऽपि परमार्॑सन्तो वा्यार्था जटधराः कतधिध्न्याक्रारतयाऽवमासन्ते । कथञ्च 
वादयर्यापदवे जातिनैयत्यसिद्धिः ज्ञानमात्रे दि जगति नियामश्नाभावात्‌ मदुष्योऽ्ः, अग्चोऽपि 
मुप्यः; ह्यपि पिपीटिका, पिषीलिकरापि हस्ती स्यात्‌ । वाह्यार्थाभ्युपगमे तु तन्नैयत्यं युषटमेव 
येन दि मयुभ्यत्वजाल्युपभोग्यधुखदुःखादिनिमित्तं कमं सम।चरिवं स तदयरिपाकवशाचामेव १५ 
जातिं प्रतिपद्यते, एवमन्येऽपि प्राणिनः खोपार्जितसाधारणक्र्मवछात्‌ तास्ताः जातीः प्रतिपयन्ते । 

किच्च, अधंह्याऽसच्वम्‌ दच्छामत्रेण, साधक्रप्रमाणाभावात्‌ ; संवादासत्त्वात्‌, अथक्रिया- 
कारि्वाऽमावात्‌ ›, बाधकप्रमाणसद्वावाह्य ? यदीच्छामात्रेण तदाऽतिप्रसङ्गः, तद््वेतादेरपि 
अतोऽसच्छालुपङ्गात्‌ । नापि साधकग्रमाणाभावात्‌ ; प्रस्यक्षस्यैव अनात्मभूताऽवाधितार्थक्रिया- 
प्रसाधकोदकायर्थसंसाधकस्य सद्रावात्‌ । संवादासच्चमपि असिद्धम्‌; प्रवयकचप्रतिषन्ने जटादौ २० 
अनुमानादरैः संबाद्कस्य संमवात्‌ । अर्थक्रिया कारिलामाबोऽपि अनुपपन्नः ; वा्यीऽऽध्यास्मि- 
कार्थक्रियायाः तन्निवन्धनत्वात्‌ । वाधकश्ारथस्य न किच्विलमाणमुपटभ्यते । 

यचा वाधक्रटत्तम्‌-परतः सम्बद्धात्‌, असम्बद्धा? इत्यादि; तत्र सम्वद्धादेव ज्ञाना- 
दस्य प्रतिभासः, सम्बर््धश्च योग्धतादक्षणः , न ताद्।त्म्य-तद्ुत्यत्तिखक्षणः तस्य क॑णक्ठयादिना 
चक्नरादिना चाऽनेननान्तात्‌ । योम्यध्य चार्थस्य समकाटस्य भिन्नक्रकस्य वा ्रहणमविरु्धम्‌ । २५ 


१ बद्धे ब०, जम, प्रतौ च चुटितमेतत्स्यलम, भां पती ठु (नचित्‌? इति पाटः । २ कदाचि 
दप्यदे-भां० । २ “न चाधाभावः परत्यक्षाधिगम्य वाद्यार्थधरकाद्यकस्वेनैवास्योखत्तैः । अ्रमेयक० प° २१ 
पू० | खन्मति° टी° प्र ३४९ | ४ “अय वक्ति, चलतीत्यादिरूपा बाह्या, दं छखी इुःखीत्यादि- 


स्वरूथा आध्यास्मिच्य अर्थक्रिया ।* ५4 प०११० ० ११ & ^“ सम्बन्धो हि योम्यतास्वभाव एव ज्ञानाथयो 
ग्र्य्रादकमावाङ्गं न ठ तादात्म्यादिः 1” स्यार रला प्र १६२३ । क्षणश्चयस्य क्ञनिनं तादात्म्थेऽपि 


निस्य प्रतिभावो न क्षणक्षयस्य, चश्चरदिकीनसुत्पयते न च स्ञानानर, तसतिभासः । स्या० रना० ध्र 
4 
{६ 


१५ 


सथीय्याछ्कार न्याय्युदचन्दर [ ९ प्रद्यक्षपरि° 


॥ 


नतु तथाभूतस्यार्थस्य यावल्जञानं आरादकं तावदर्थोऽपि ज्ञानस्य प्राह्कः ऊती न स्यादिति 
चेत्‌१ स्वभावभेदात्‌ । न खलु य एवैकस्य स्वभावः स एवान्यस्यापि, अन्यथा प्रदीपवत्‌ घट- 
स्यापि श्रकाकलप्रसङ्गः, तथा भरतीतिः अन्यत्रापि समाना । नहि अथस्य ज्ञानवत्‌ ग्राहकत्वेन 
भ्तीतिरस्ति । 'नीटा्याकाराणां वा यावद्‌ वुद्धि्यापिका तावन्नीलादयः किननास्या व्यापकाः, 
नियतानाच्चैपां यावदसौ व्यापिश्ना तावत्‌ सर्वेषां किन्न व्यापिका { इति चोद्यं भवतोऽपि नातः 
स्वभावमेद्धरवीतेः अन्यटुत्तरम्‌ । 

यद्प्यभिहितंम्‌-+ अथो नित्योऽनित्यो वा एकरूपोऽनेकरूपो वा ' इत्यादि; तदपि अखिला- 
धौनामनेकान्ताभ्युपगमान्निरस्तम्‌ › नहि सर्वथा नित्योऽनित्यो च! एकरूमोऽनेकरूपो वा विर 
न्त्वाऽरथोऽस्ति इत्यनेक्रान्तसिद्धौ प्ररूपयिष्यते । 


यदप्युक्तम्‌“ अर्थो ज्ञानाधिरूढ एवार्थतामासाद्यति › इत्यादि; तत्र कोऽधिरूढा्थः-उ्यव- 
स्थितिः, अपेक्षा वा १ न तावट्र-यवस्थितिः ; तस्य ज्ञानाऽनात्मभूतस्य स्वपराप्रकादाकस्य 
आमप्रकराशे परमुखयरेक्षकषस्य जडन्यवदहारविपयस्य अध्य्कादितो वदिर्व्यवस्थिततप्रतीतेः, 
अन्यथा जाज्यन्यवहारेण वदिश्छिदादिक्रिया न स्यात्‌ । द्वितीयपत्ते लु ज्ञानाथयो्भेद्‌ एव 
स्यात्‌, अपेषायीः रामि-शत्यवत्‌ मेदे सत्येव संभवात्‌ । (ज्ञानपिश्षाऽ्यस्यं सिद्धिः ` इत्य- 
तावता अथस्य ज्ञानात्मकतवे कायंस्यापि कारणात्मकलवप्रसङ्गात्‌ कारणादधेतमप्यजुषव्येत, न हि 
कारणनिरपक्षा कायस्य सिद्धिरिति । यज्ान्यदुक्तमू-+ यत्‌ स्यं प्रकाशते तज्जञानाद्नन्यत्‌ › 
इत्यादि; तद्वि श्रद्धामात्रम्‌ ; स्वयं प्रकाशमानत्वस्य अर्थे प्रागेव प्रतिपेधात्‌ । 
यच्चोक्तम्‌“ सदोपलम्भनियमात्‌ ' इत्यादि ; तदप्युक्तिमाननम्‌ ; उनिकान्तिकतवात्‌, भिन्ना- 


१ प° ११५ पं० २१। २ “तथाहि-न तावत्‌ एूथिन्यादिवाह्योऽथेः अस्य अह्यो वियते तस्य 
एक्निकस्वभावशल्यत्वात्‌"** । भाखमानः किमात्माऽयं वाह्योऽथेः अ्रतिमासते । परमाणुस्वभावः किं किं 
वावयविलक्षणः ॥१९९५॥० तत्त्वसं° प° ५५० । २ प° ११८ प° १० । ४ अपेक्षायाः प्रागेव 
मरतिपेधात्‌ भां । ५-स्यापि सि-भां० 1 ६ प° ११८ पं १४1 ७ धु ११८ पं १६ । 
८ ^ स्यदेतत्‌-यद्यपि विपक्ते सत्वं न निशितं सन्दिग्धं तु ततश्वानैकान्तो देवुः सन्दिग्धवियक्षव्यादृत्ति- 
कत्वात्‌ 1 "° तत्त्वं ° पं° पर ° ५६९ 1 ““ यश्च सहोपलम्भनियम उक्तः सोऽपि विकत्पं न सहते ! यदि 
ज्ञाना्थैयोः खाहित्येन उपलम्भः ठतो विष्दधो हेतुः नभदं साधयितुमरहेति साहित्यस्य तदिकद्यभेदव्याप्तत्वात्‌ 
अभेदे तदनुपपत्तेः । अथ एकोपलम्भनियमः; न; एकत्वस्य अवाचकः घदशब्दः ! अपि च किमेकतवेन 
उपलम्भः आहो एक उपकम्भः ज्ञानार्थयोः 1 न तावदेच्छतवेन उपलम्भ इत्याह-वदिदपरव्धेश्च विषयस्य । 
ए (ना तव्राह-अतं एव॒ सदोपलम्मनियमोऽपि अत्ययविपययोः उपायोपेयभावदहेतुको 
ना्द्दृठुक इत्यवगन्तव्यम्‌ 17° शां ° भा०> भामती २।२।२८ ! ^ इदमत्राऽऽकूतम्‌-खहोपलम्भनियमश्च 
वेयत्वच देत्‌. खन्द्ग्वन्यतिरेकतया अनैकान्तिक "` “““ विस्तरतस्तु न्यायकणिकायाम्‌ ( ए* २६४ ) 
नुसरणीय इति 1 » योगस्‌» तत्त्ववेला० ४।१४ 1 "“खहोपलम्मनियमान्नामेदो नीलतद्धियोः । विरुदाऽ- 


खघी० १५] विज्ञानाद्धैतवाद्‌ः | १ 


स्वपि हि छृत्तिकाु सहोपङम्भनियमो वतते । विरंदवाचच्च भेदेनैव सहोपरम्भस्य व्याघ्तलात्‌, 
सदशब्दो हि भेदाधिष्ठानः; अभेदे सदशब्दारथातुपत्तेः, न हि स एव तेनैव “ सह्‌ इति ज्य- 
पदेशामर्ह॑ति । न्यापिसल्यत्वच्वास्य; तथाहि-देतोर्विपते वाधकम्रमाणसद्धावाद्‌ व्याध्चिरवसेया, 
अभेदस्य च भेदो विपक्षः, ततो नियतसहोपलम्भस्य व्याटृत्तौ दर्धितायां गत्यन्तराभावाद्‌ असमे- 
देनैव व्याप्तिः सिद्धयेत्‌, न चायं मेदाद्‌ व्याचृत्तः, भिन्नास्पि दि छृत्तिकाघ नियतसदोपलभ्म 
स्य दृष्टतलात्‌ । काछात्ययापदिष्टश्चायम्‌; संवित्‌-संवे्य-संवेद्कानां परस्रविविक्तस्वरूपाणामवा- 
पितप्रत्य्तेण प्रतीयमानत्वात्‌ । न च एतेनैव बाध्यमानलाद्‌ अबाधितत्वमसिद्धम्‌; प्रतयक्षत्रिरोषे 
. एतस्यानुमानस्य आत्मलाभस्यैवाऽसंभवात्‌ , कन्धात्मखामच्व साधकं वाधकं वा तस्स्यात । 
सदहोपठम्भशब्देन च किमच्राभिप्रतम्‌-किमथंदये उपलम्भद्वयक्य सहभावः, एकस्मिनेवोप- 
लम्भ. अथंद्वयस्य युगपरप्रतिभासित्वं वा. ¢ प्रथमपत्ते असिद्धो देतुः प्रतिविर्पयं ज्ञानमेदाऽसंभ- 
वात्‌। साधनविकलश्च दृष्टन्तः ; नं हि द्विचन्द्रमतिभासे प्रतिभासद्वयसाहित्यमस्ति, एकस्यैव 
ज्ञानस्य उभयाकरारोर्छेखितयाऽध्यक्षतोऽध्यवसायात्‌ । द्वितीयपनत्ते तु विरुद्धत्वम्‌, एकत्रोपलम्भें 
सहाथद्वयप्रतिभासत्वस्य भेदे सत्येव संभवात्‌ । अथ (यदेकस्मिन्नेव संवेदने स्फुरति तत्‌ संवे- 
द्नादभिन्नम्‌ यथा संवेदनस्वरूपम्‌ , स्फुरन्ति च तत्रैव संवेदने नीलादयो भावाः ` इत्यतोऽतु- 
मानाद्‌ भेदे प्रतिभास्यत्वाऽसंभवान्नास्य विरुद्धतवम्‌; तन्न; संतित्‌-संवेययोर्भेदस्य भरव्यक्षादि- 
प्रसिद्धत्वेन प्रतिपादितत्वात्‌ । किच्च, संवेदनस्य स्वपरावभासस्वभावत्वात्‌ परस्य चाऽमावे 
तस्स्वमावसंवेदनस्वरूपस्यासंभवेन संवेदनस्याप्यसंमवात्‌ कस्य केनाऽमेवः ? 
यनच्चोक्तम-“यदधेयते तद्ज्ञानादभिन्नम्‌' इत्यादि ; तत्र किमिदं वेदयर्त्वम्‌-वेदनकर्मत्वम्‌ ,तत्स- 
म्बन्धितवमात्रम्‌ , तत्स्वभावत्वं वा १ यदि वेदनकर्मत्म्‌ ; तदा विरुद्धो देतु कर्मत्वस्य भेदेनैव व्याप्त- 
त्वात्‌ , न हि िदिक्रियायाः कर्मभूतानि काष्ठानि अभिन्नान्युपरभ्यन्ते, अतः क्रिया-कारकयो 
सत्येवोपटन्धेः भेदेनैव कमे-क्रियाभावस्य व्याप्तल्ात्‌ अभेदविपरीताथंसाधनत्वाद्‌ अभेदे 
सिद्धसन्दिग्धन्यतिरेकानन्वेयत्वत्तः ॥८४॥ "” न्यायवि ० धर° १९२ पू० । अष्टा ०, अष्टसह० एर° २४२ 1 
अमेयक० प्र २१। सन्मति० टी° प्र° ३५२ । “कत्तिकाभिश व्यभिचारः ग्रकृतदेतौ, तथादि-ता 
युगपदुपलम्भनियमे।ऽस्ति न चामेदः, तद्धेदस्य सवौविसंवादेन प्रसिद्धत्वात्‌ 1” स्या० रला प्र १५७ । 
१ ^ तत्र भदन्तद्यभगुस्त्वाद-विरुद्धोऽयं देतयस्मात्‌ “ सदरब्द्र्च लोकेऽन्यो ( स्या ) वाने 
(न्ये) न विना कचित्‌ । विरुद्धोऽयं ततो देतुययस्ति खहवेदनम्‌ 1 ” इति । पुनः स एवाह-दि घहब्द्‌ 
एकार्थः तदा हेतुरसिद्धः । तथाहि-नटचन्दरमल्त्रकषा्च न दयेकेनैवोपलम्भो नीरादेः 1 ” तत्त्वसं ° प॑० 
छ" ५६५७ । २ राश्यन्तसाभावाद्‌ ब० ज०, आा० 1 २ सद्भावः आ° । ४-यं विज्ञान-र्मा° 
ज० । ५ नहि चन्द्र-भा० । ६ स्युरिति व०, ज० । ७ ध्र° ११९५० ५। ८ “तया किं यद्‌ 
वेदयते इति कर्मणि प्रयोगात्‌. वेदनकर्तृकविदिक्ियारपं वेदनकमैतवं वेलं हेतरिप्यते, किं वा यद्धेयते इति 
यच्छब्दस्य वेदनक्रियया खामानाधिकरण्मरे भावनिर्देशात्‌ विदिक्रियाूपवेदनस्वभावत्म्‌ ‰” स्यार रता 
१६५७ । ९-तुस्तस्य मा° । 
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(1 छघीयखयालङ्कारे न्यायङ्खयुदचन्दर [ १ भरत्यक्चपरि> 


साध्ये विद्धो हेतुः । अभेदे चानयोः किं संवेदनादर्थस्याऽमेदः, अथाह संवेदनस्य ९ प्रथमवि- 
कस्ये संवेदनमेव स्यात्‌ नार्थः तस्य तत्रैवाुप्रवषटत्वात्‌, तथा च संवेयत्वात्‌, इत्यसिद्धो देः । 
द्वितीयविक्त्पे तु अर्थ एव न संवेदनम्‌ , इति तोऽस्य अभेदः साध्येत १ मेदस्यानयोः प्र्यक्षप्र- 
तिपन्नत्वात्‌ कालात्ययापदिष्टतवञ्च । संवित्स्वरूपस्य चाऽभिन्नत्वेन अकममकत्वे साधनविकल चा- 
न्तः । अथ संवित्सम्बन्धित्रमात्रं वेयत्वम्‌; तथापि विरुद्धत्वम्‌ सम्बन्धित्वस्य भेदे सत्येव स- 
भवात्‌ , मदाश्रयो हि सम्बन्धः तदभात्रे तस्याप्यभावात्‌ संवित्सम्बन्धिलस्यासिद्धिः इत्यसिद्ध- 
त्वच । अथ वेद्यत्वं सं बिलसवभावत्वं बिवध्चितम्‌ , तदसिद्धमेव अर्थस्याऽसं वित्स्रमावत्वंसमर्थ- 
नात्‌ । ततो निर्वौधवोधाद्‌ वस्तुव्यवस्थामभ्युपगच्छता तत्संवेदनमिब असंवेदनस्वसावो बाह्यार्थो 
नीरुसिताद्यनेकाकारः प्रतिपत्तव्यः । 
ननु ज्ञानमेवेदं चित्रं नीरसुखादयनेकाकारखचितमाभासते न पुनरवाद्योऽ्थः तत्सद्धावे 

प्रमाणाऽभावात्‌, यस्य सद्भावे प्रमाणं नास्ति तन्नास्ति यथा खर- 
विषाणम्‌ , नास्ति च वाह्यार्थसद्धावे किञ्चिस्रमाणमिति । न चेद्‌- 
मसिद्धम्‌; तथादहि-तत्सद्धावावेदकं निराकारम्‌ , साकारं वा 
भ्रमाणं स्यात्‌ ! न तावन्निराकारम्‌; तस्य सर्वंत्राऽविरेपतः प्रतिकमेव्यवस्थानिवन्धनत्वाुप- 
पत्तेः । साकारतवे तु सिद्धं -ज्ञानमेव नीखायनेकाकाराक्रान्तं चित्रमेकम्‌ , न पुनः तद्व्यतिरिक्तो 
जडोऽ्थैः तदुन्यवस्थाहेतोः कस्यचिदप्यभावात्‌ । नचाकारविशिष्टं ज्ञानमेव तद्व्यवस्थाहेतुः; 
तस्य स्वाकाराचुभवमात्रेणेव चरिताथैलवात्‌ । तदुक्तम्‌- 

< धिध्रोऽनीटारिर्यत्वे बाह्योऽर्थः किचेवन्धनः । 

धियो नीला्ैरूसत्वे वाह्योऽ्यैः िकवन्धनः ॥ ” [ भमाणवा० ३।४११ | इति। 


चित्रह्ितवादिने वैद्धिकदेशिनः 
४५ 
पूर्वपक्तः- 





१-त्वसंभवात्‌ मा० । २ नीखपीताय्यनेका- भां ° । अस्य च विज्ञानाद्ैतवादस्य विविधरीत्या फयो- 
लोचनं निन्नमन्थेषु ब्रश्यम्‌-भमिसमयाठंकाराजोक प° ३७४. शावरभा०, वृहती, पञ्िका, शाल्रदी० 
सू० १।५। मीमांसाश्छो° निरालम्बनवाद्‌ । च° सू° शांकरमा०., भामती २।२।२८। ृहदारण्यकमा० 
वा० ४।३, प्र° १४५८ । योगस्‌० न्याखमा०, तत्त्ववै° ४।१४। विं० प्रमेय ° पर ५५। विधिवि° 
न्यायकणिका प° २५४ । न्यायम॑० प° ५३६ । भाप्तमी०, अष्ट ° अष्टखह° पर° २४२ । युक्तय 1 


` ० ए० ४५॥ न्यायवि° टी° ° १२६। तत्त्वारथश्छो ध्र ३६ । आप्तपरी धर ४५ । प्रमेय 


क० ° २० उ० । शाच्रवा० श%@ो० ३७५-४१३ । सन्मत्ति° ठी° प्र° ३४९ । स्या° रल्ला° पर 
१४९ । स्या० म॑० का० १६ । ३ “तरङ्ग दधुदधेयद्त्‌ पवनप्रत्ययोदिताः । चत्यमानाःअवर्नतेव्ुच्छेद्च 
न व्रियते ॥५६॥ आलयौषस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः। चित्ैस्तरकगविज्ानः त्यमानः भवरत 11५4७11 
लंखावतार घएू° २४१ । ४ धियो नीलादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः किं माणकः । धियोऽनीलादिरूपतवे ख तस्या- 
भवः कथम्‌. ॥ > भ्रमाणवा० । ^“ यदि संवेदनमेव नीलाक्नरमात्मप्रनराक बाह्योऽर्थः किं ्रभाणमादाय 
विदितो भवेत्‌ । नहि तत्र पत्यक्ञं तस्य स्वसंवेदनमात्र एव पर्यवसानात्‌ । न च तत्त परं नीलभामासते 


ठषी० १५ ] , चित्राद्धेतवाद्‌ः - १२५ 


किच्च; प्रमेयात्‌ पूर्ंकारमाविननानं तद्र यवस्थापकं स्यात्‌, उत्तरकारमावि वा ¶ प्रथम- 

पक्ते कथमस्येन्दरियार्थसन्निकरपप्रभवता प्रमेयमन्तरेणैवोवदयमानतवात्‌ १ यत्ममेयमन्तरेगरवोल- 
ययते न तदिन्द्ियार्थसननिकपंजम्‌ यथा खपुष्पविज्ञानम्‌ , प्रमेयमन्तरेभैवोस्यते च प्रमेयात्‌ पूरव 

` काठभावि तदुव्यवस्थापकलेनाभिमतं ज्ञानमिति । द्वितीयपक्ते तु प्रमाणात्‌ पूरवकरालटरत्तिलं प्रमे- 
यस्य कुतश्चित्‌ प्रतिपन्नम्‌, न वा ‰ यदि न प्रतिपन्नम्‌; कथं सद्र यवहयारविपयः ? यत्‌ कुत- . ५ 

` शनन प्रतिपन्नम्‌ न तत्‌ सद यहारविपथः यथा गगनेन्दीवरम्‌ , कतधिदप्रतिपन्नच्च ्रमाणाप्पू- 
वंकालब्रत्तिलं परमेयस्येति । अथ प्रतिपन्नम्‌ ; फिं खतः, परतो वा ¢ यदि सखतः; कथमस्य क्ञाना- 
ददः. तस्यैव स्वतोऽवभासलशक्षणत्वात्‌ यत्‌ स्वतः प्रसिद्धम्‌ न त्ज्ञानाद्धियते यथा ज्ञानस- 

` रूपम्‌ , स्वतः प्रसिद्धम्च ज्ञानासूर्व प्रधतंमानं प्रमेयत्वेनामिमतं वस्तिति । अथ प्रतः; तन्न; 

` प्रमाणाद्‌ न्यतिरिक्तस्य प्रमेयव्यवस्थादेतोः परस्याऽसंभवात्‌। अथ प्रमाणमेव तस्य तदुशृत्तित्वं १० 
प्रकराश्चयति ; तन्न ; तस्य खयं तत्काङेऽसतः तत्मकृाशक्रत्वाऽयोगात्‌ , यद्‌ यक्ताठे नात्ति न ` 
तत्तस्य.भकरारकम्‌ यथा स्ोवादासूंकराट्ुत्तिपदाथकष्ेऽसन्‌ भरदीपो न तस्रकाराकः, नास्त 
च पूर्क्रारविरिष्टस्य प्रमेयस्य काले ज्ञानमिति । 

समकालत्वे तु ज्ञानक्ञेयथोः सम्येतरगोविपाणवत्‌ प्राहय्रादेकभावाभावः, न च ज्ञाने नी- 
लायाकारा्ुरागपरतीप्यन्यथाटुपपत्या तदुरखको ब्रहिरर्थोप्यस्तीत्यमिधातन्यम्‌ ; स्वपरावस्था- ` १५ 
यां तद्भावेऽपि तदनुरागप्रतीतेः, न हि तदश्चाभाविनि करितुरगादिप्रत्ययेऽलुरजको विरथोऽ- 
स्ति, खप्नेतरभ्त्ययानामविशेपप्रसङ्कात्‌ । अतो बुद्धिरेवाथनिरपे्ा स्वसामग्रीतो बिचित्राकार- 
छायाछ्करिता यथाऽत्रोलद्यते तथाऽन्यन्नापि । नलु एवमपि एकस्या बुद्धेः विचित्राकाररूपतया 
ध्रतिभासमानायाः कथमेकलं युक्तम्‌ १ इत्यप्यचोयम्‌ ; अशक्यविवेचनत्वतः तस्यस्तद्विरोधा- 
त्‌ । उक्तन्च -- । ४ ०५०० ` ९० 
< नीटारिधित्रविद्चीन-ज्ानोपाधिरनन्यमाक्‌ | । 
अञ्चक्यदरनेस्तं हि परतत्य्थे किवेचेयनू ॥*2 [ प्रमाणत्रा० ३।२२० | 


` नोकाकारदयाभवेदनात्‌ । भथ तदर्थस्य रूपं तदा सवेदनमन्येन सूयेण विदितमविदितं वा भवेत्‌ ग जम व्ल हप तदा खवेदनमेन्यन रूपेण विदितमविदितं बा मवेत्‌ । यच- यथ- 
विदितं स तस्याद्वमवः कथं स्वरूपेणाज्ञातम्‌ अस्य संवेदनमिति कथं संगच्छते विदितशवेत्‌ तथापि*-1 
्रमाणवािंकालं । "८ धियोऽसितादिरपत्वे सा तस्याुभवः कथम्‌ । भियः सितादिरूपत्वे वाह्लोऽर्थः 
श्रमाणकः ॥ २०५१ ॥*› तवसं ° । उदुधृतनैतत्‌-परमेयक० प्र २२ उ० 1 स्या° रल।° ° १६३ । 
° तथाचाहुः करिपादाः ° इति कत्वा अद्यवजसं ग्रह तत्वरलावली ° १८ । ` ॥ 


। -र्धौस्ति आ० । ३-विज्ञानो व०, ज० । "विज्ञान ' स्या° रला" ४० 


` १-दकभावः आ०! र्‌ 
५१७३ ॥ श्रमाणवा० 1 . ्-नस्थं हिः प्रमोणवा० । ५ विवेचयेत्‌ च०, ज० । “अत्र देवनद्रनयाङ्या- 


चिन्ह हि यो नीलादिः प्रत्यवभासते ज्ञानोपाधिः ज्ञानविशेपणः भयुभवस्वात्मभूत इति यावत्‌, स एव 
` एयोऽनन्धाक्‌ तज्ज्ञानस्वरमावत्वान अन्यमर्थ जञानवदेव न भजते, तादश खनौ तचित्रदर्चनभ्रतिभाघी 


न्ति 
हि 


१० 


१५ 


६ ठधीयसख्मयाटङ्कारे न्यायङ्ुदचन्द्र [[ ९ प्रत्यक्षपरि० 


चित्रपरतिमासा्येकैव बुद्धिः बाह्यचित्रविखक्षणत्वात्‌ ; राकषयविवे चनं हि व्राद्यं चित्रम्‌ अ- 
दक्यविवेचनासतु वुद्ध्नीखादय आकारा इति । नु चित्रपच्यादौ चित्ररूपता प्रतीयते तस्याः 
कुतो ज्ञानधर्॑तेति चेत्‌ १ अर्थधर्मलाुपपत्तेः । तथादि-चित्रपटयादिकमेकमवयविरूपं निर 
शं वस्तु स्यात्‌, तद्िपरीतं वा ¶ प्रथमपक्ते नीकभागे गृह्यमाणे पीतादिभागानामग्रहणं न स्यात्‌) 
तेषां ततो भेदप्रसङ्गात्‌, यस्मिन्‌ गृह्यमाणे यन्न गृह्यते तत्‌ ततो भिन्नं यथा से गृह्यमाणे 
विन्ध्यः, गृह्यमाणे नीकभगि न गृह्यते च पतभागादिकमिति । तथा च अवयविनोऽप्येकरूपता- 
लुपपत्तिः विरुद्धध्ध्यासात्‌ , यस्य विरुदधधमौध्यासो न तस्यैकरूपता यथा जलठाऽनठदेः, 
हणाऽप्रहणलक्षणविसद्धधमौध्यासश्च अवयविनः इति । नीलमागस्य प्रीतादिभागात्मकत्वाहा 
पीताथयमरहे तस्याप्यग्रहणमेव स्यात्‌ । यदू यदात्मकम्‌ तस्याऽग्रहे तद्पि न गृह्यते चथा पीता- 
देर न तत्खरूमम्‌, पीतायात्मकृश्च नीठमिति । तद्धिपरीतल्वे तु चित्रपट्यादेः सिद्धः स्वय 
मेव चित्रतापायः विभिन्नाश्रयद्ृत्तिनीर-पीतादिवत्‌ । तन्ना्थधर्मधित्रता किन्तु ज्ञानधरः, ख- 
कारणक्रखापाद्‌ विज्ञानमुपजायमानम्‌ अनेकराकारखचिततमेवोपजायते अनुभूयते च । अतः 
तथाभूतं ज्ञानमेव एकं तत्वम्‌, इति चित्रधैतसिद्धिः । 

अश्र अचेतनस्य सुखादक्ञानस्वरूपताविरदात्‌ कथं चिचप्रतिमासं ज्ञानमेकं तत्त्वं स्यात्‌ 
यतश्चित्रद्ितं सिद्धःथेत इत्युच्यते; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; यतः सुखादेरपि ज्ञानाऽभिन्नहेतुजत्वेन 
ज्ञानात्मक्वोपपत्तेः । तथादि-तानालक्राः सुत्रादयः ्नानाभिन्नदेतुजत्वात्‌ ज्ञानान्तरवत्‌ । 
तट्क्म्‌-- 

८८ तदेतद्रूषिणो भावाः तदतदरूषहेतुजाः । 
तत्युलादि तरिमन्नानं विन्नानाऽमि्हेतुजम्‌ ॥* [ प्रमाणवा० ३।२५१ ] इति। 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ साकार निराकारं वा ज्ञानं बदिर्थसद्वावे प्रमाणं स्यातः 
इत्यादि, तचरं निराकारमेव ज्ञानं तत्सद्धावे प्रमाणम्‌ साक्रारपक्षस्य 
निराकरिष्यमाणत्वात । न च निराकारसंवेदनस्य सर्वत्राऽविो- 
पात्‌ प्रतिकर्मव्यवस्थादेतुत्वाभावः; योग्यतातो निराकारतरेऽपि तद्धतुतवस्य समर्थयिष्यमाणत्ात्‌ । 
तदन्यमीतादिप्तिमासविवकेन न केवलः शक्यते दष्टं तस्मिन्‌ मतिमाघमाने स्वेपसन उज्छनत्म 
तदन्येपामपि नियोगतः प्रतिभानात्‌ । तस्माद्‌ यदैवैकं नौलादिकमाकररं तदन्येभ्यः पीतादिभ्यो अयं नीलः* 
इति ्ानान्तरेण विवेचयति यमात, तदैव तया विवेचयन्नसौ न तज्छानमामृराति अतद्रपत्वा्तस्य, कि तर्हि 
भ्य पतति, भये एव तज्जनं अतं भवतीत्यर्थः । तस्मादेकस्मिननप्याक्र मरतिमाखमानि “सर्वमामाति, न 


वा किंचिदपि * इति अदाक्यो विवेकतो दने नीलादिप्रतिभाख इति ! » स्या० रन्ना पर० १७६ । 
उदूधरतन्रतत्‌-सि० व्रि टी° ५४ उ० । शाघ्रवा० टी° प° १८२ पू० 1 


चित्रदधितवादिमतखण्डनम्‌- 


१ उद्तश्॑तत्‌-मभिखमयालंकारालोक प्र ४४२ । हेतुबिन्ुर ° प° ९७। तत्त्वोपप्लव° धू० ५८ | 
अष्टसद्ट° पर= ५८ । जनतक॑व।° प्र १५ । मीमांखाश्चो° काशिका प्र० २३९ । स्या० रल्ना० परू° १७४। 
न्यायम° ° ५४ । व्योमवती प्र ६२५ । २ पर १२४१० १ ३। द “साचारवाद्रतिक्षेपेण निरा- 


छत्री १।५ | चित्रादवैतवादः 


यदप्युक्तम्‌. ~ प्रमयाति पूवक्राठमावि प्रमाणम्‌ ' दत्यादि; तदप्यसमीश्चिताभिधानम्‌; मरकार्धंकस्य 
पृवापरसदभावनियमाऽभावात्त । तथाहि-कचित्‌ पूर्वं विद्यमानः पाद्धानिनां प्रकाशको भवति 
यथा आदित्यः समुखद्यमानानाम्‌। कचिचच पूर्वं सतां प्रकाश्यानां पश्वाद्ववन्‌ प्रकाशकः यथा 
प्रदीपः अपवरकान्तवंत्तिघटादीनाम्‌ । कचित्त्‌ सहभाचिनां प्रकासकः, यथा कृतकत्यादिः अनि- 
त्यत्वादीनाम्‌ । अतः प्रमाणं पूर्वापरसदभावनियमनियपेक्ं वस्तु प्रकाशयति, प्रकाशकत्वात्‌; 
आदित्यादिवत्‌। 


१२७ 


यजचान्यदुक्तम्‌{-' स्प्रावस्थायां वदिरथौभवेऽपि नीलायदुरागः प्रतीयते › इरयादि; तदण्ु- ` 


क्तिमात्रम्‌; स्वप्नज्ञाने अनन्तरमेव माध्यमिकमतविचारावसरे वाह्यर्थविपयलस्य प्रसाधगिष्य- 
माणत्वात्‌! 

यदप्युक्तम्‌ ~ चित्राकारतगरा प्रतिभासमानस्यापि ज्ञानस्य भदाक्ययिवेचनत्वादेकल्वम्‌ ' इति; 
तत्र फिमिदम्‌ अद्क्यविवेचनत्वं नाम-ज्ञानाऽभिश्तवम्‌, सदोयन्नानां नीखादीनां ज्ञानान्तर- 
परिदारेण तञ्जानेनेवाऽलुभवः, भेदेन विवेचनाऽभावमाव्रं वा ¶ प्रथमपक्षे साध्यसमो हेतुः, 
यदुक्तं भवति ज्ञानादृभिना नीखादयः ततोऽभिन्नत्वात्‌, तदेवोक्तं भवति । अराव परविवेचनत्वात्‌' 
दति । द्वितीयपक्षे घु अरैकान्तिकल्वम्‌, सचराचरस्य जगतः सुगतज्ञानेन सदोतन्नस्य ज्ञानान्तर- 
परिहारेण तज्ज्ानेनैव प्रायस्य तेन सदैकरत्वाऽभावात्‌ । एकल वा सुगतस्य संसारित्वम्‌, 


०००९०००५ 


हारेण तज्ज्ानेनैवाचुभवश्च असिद्धः, नखादीनां ज्ञानान्तरेणाप्यलुभवात्‌ । ज्ञानरूपत्वाचतेां तत्ति- 
दधौ च अन्योन्याश्रयः-ज्ञानरूपत्वसिद्धौ दि तेपां ज्ञानान्तरपरिहारेण तञक्ञनेनैवाऽलुभवसिद्धिः, 
तत्पिद्धौ च ज्ञानरूपखसिद्धिरिति। सेदेन चितरेचनाऽभावमीत्रमप्यसिद्धम्‌; वदिरन्परदेशसम्बन्धि- 
सेन नीट-तज्जानयोर्विवेचनप्रसिद्धेः । न चेत्थं विवेच्यमानयोरप्यनयोः विवेचनापहवो युक्तः; 
सर्वापहवप्रसङ्गतः सकटश्चत्यतासुपङ्गात्‌ । 
कारादेव प्रत्ययात्‌ अतिकमन्यवस्थोपपत्ते परतिफदयिष्यमाणलाद्‌ 1 प्रमेयक० प° २३ पू०। “ निराकारतवे 
छतो विपथनियम इति चेत्‌ ; स्वदैत्रयुक्तादेव शक्तिनियमादिति भसः । न्यायवि° टी° प्र १२५ पू० | 
१ प्रज १२५ १० १। २ “उपलब्धिदेतोरपलन्धिविपयस्य चाथंस्य पूरवापरसहभावाऽनियमाद्‌ 
यथादसनं विमागववनम्‌. । कचिदुपरु्िदेवुः पूरे" पश्वाद्‌ उपलबन्धिविपयो यथा आदित्यस्य प्रकाशः 
उसयमानानाम्‌ । कचित्‌ पूरवसुपरन्धिविषयः पश्चाटुपलन्धिदेतुः यथा अवस्थितानां प्रदीपः | क्चिदुष- 
छच्धिदेतुरथलन्धिवियग्थ चद भवतो यथा धूमेन अग्नेदणमिति । न्यायभा० २।१।११ | स्या रना? 
पृ १७४ । ३ पर १९५ पं० १५। ४ प्र १२५ पं १८ । ५क्ञानादभिन्नत्वम्‌ ब ज । एभिरेव 
विकलयिलश्चानस्य खण्डनम्‌ प्रमेयक्रमलमाैण्डे ( प्र २५ पू० ) प्रकारान्तरेण च तत्वाथरृलोक वा* 
धर० २५ । स्यायवितनिं० ट(० प° २४० पू त्यादिषु च दर्व्यम्‌ । ६ ^“ अशक्यविवेचनत्वं साधन- 
मसिद्धसुक्तं नीकतद्वेदनयोः अशक्र्यविवेचनत्ासिद्ध अन्तर्वहिरदेशतय। विवेकेन प्रतीतेः । अष्टसद्‌ ०ए० २५४ । 
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८ छघीयज्याठङ्कारे न्यायङुमुद चन्दर [ ९ प्रत्यक्षपरि° 


किच्च , अन्तस्त्वस्य अनेकाकाराक्रान्तस्यापि अशषक्यविवेचनतवादू एकत्वाऽविरोधे व्ि- 
स्च्लस्यापि अवयन्यादेः अत एव एकल्वाऽविरोधोऽस्तु विशेषाऽभावात्‌ । बुद्धा तरस्वरूषविवे- 
चनम्‌ अन्यत्राप्यविरिषटम्‌ , चितरज्ञानेऽपि नीखाच्।कासणाम्‌ अन्या यदेशपरिदारेण स्थितव्वाऽ 
विशेषत्‌ । एकदेशस्य च एकाकारं एवाशषकराराणामनुप्रवराघ्रसङ्गत तद्ेरक्षण्याऽमावात्‌ तचि- 
चरता विरुद्धयेत्‌ । यदेकदेशं न तस्य आकाखैशक्षण्यम्‌ यथा एकनीटाकारस्य, एकदेसाश्च 
वित््ञाने नीलायाकारा इति । तथा, यत्र आकाराऽैलक्षण्यम्‌ न तत्र चिघ्ररूपत्ता यथा एक- 
नीलन्ञाने, आक्राराऽवैटक्षण्यश्च एकदेशतय।ऽभिमतानां नीलादयाकाराणामिति । 

किच्च, एते आकाराः चित्रजञाने सम्बद्धाः सन्तस्तद्रयपदेशदेतवः, असम्बद्धा वा १ न 
तावदसम्बद्धाः; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धाः ; कं तादास््येन ; तदुवत्या वा न तावत्तदु- 
सत्या; समसमयवर्सिनां नारीनयनयुग्मवत्‌ तदसंभवात्‌ । नापि तादास्म्येन ; ज्ञानस्य अनेका- 
काराऽन्यतिरिच्यमानत्वेन एकरूपत्वाऽभावमसङ्गात्‌ । यद्नकाक्राराऽन्यतिरिच्यमानस्वरूपं 
तदनेकम्‌ यथा अनेकाकारस्वरूपम्‌+अनेकराकाराऽग्यतिरिच्यमानस्वरूपच्च चिघ्ज्ञानस्वरूपमिति । 
अनेकाकाराणाच्च एकस्माज्ज्ञानस्वरूपादन्यतिरेकेऽनेकत्वानुपपत्तिः । यदेकस्मादव्यतिरिक्तं न 
तदनेकम्‌ यया तस्यैव छ्गीनस्य स्वरूपम्‌, एकस्माज्ज्ञानस्वरूपादन्यतिरिक्ताश्च अनेकलेनाभि- 
मता नोलखाद्य आकारा इति । 

यदप्युक्तम्‌ -श्रहणाऽग्रहणलक्षणविरुद्धधमोध्यासान्नार्थधमं चित्रता" इति; तदष्यसुन्दरम्‌; म- 
त्यक्षविरेधेऽनुमानाऽग्रवत्तेः, वाच्चर्थधर्म॑तया हि अवाधिताध्यक्चप्व्यगे चित्राकारः प्रतिभासते, 
न तस्य ज्ञानधमेता युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । यो यद्धम॑तया प्रतीयते न स ततोऽन्यधर्मा यथा 
अस्िधमतया प्रतीयमाना भौस्वरोष्णता न जल्धर्मः, बाह्यार्थधर्म॑तया भतीयते च चिच्रतेति । 
कयं तद्धमेले हदणाऽग्रहणयोरुपपत्तिः इति चेत्‌ १ चिघ्रधरतिपत्तेः अनेकवर्णप्रतिपत्तिनिवन्धन- 
त्वात्‌ प्रतिपन्नेऽपि नीखभागे पीतादिमागाऽप्रतिपत्तौ चित्रताऽग्रतिपत्तिरुपपन्नैव । विरोधन्च 
ज्ञानधमेतवेऽपि चिश्रतायाः तुल्य एव; तथीदि-ज्ञानमेकमनेकाकारम्‌, तद्टिपरीततं वा १ न 
तावदाद्यविकस्पों युक्तः; परस्परव्याचृत्ततेनाऽऽकाराणाम्‌ एकत्रान॑रो ज्ञाने वृच्यनुपपत्तेः , येपां 
परस्परल्यावरृत्तिः न तेपामेकत्राऽनंशे वृत्तिः यया गवाश्चादीनाम्‌ , परखरब्यावत्तिश्च नीटाधा- 
काराणामिति । न चैकस्याऽनंशस्याऽस्य परस्परविरंँद्वाकारेस्तादाल्म्यं युक्तम्‌ , तावद्धा तस्यापि 
भेदप्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः-यद्‌ एकमनंशं न तस्य परस्परबिरुद्धाकारेः सह तादात्म्यम्‌ यथा उत्- 
न्नस्य क्षणस्य उयच्यनुयर््तिभ्यां सत्त्व-विनाश्ाभ्यां वा, एकमनंशस्चं चित्रज्ञानं भवद्धिर- 








१ ““कि्ज्चैते नीलद्याकाराः चिघज्ञाने सम्बद्धाः सन्तः तद्ववप्देदाहेतवः असम्बद्धा वा ९ स्वागरला 
प्र° १७५७ | रे ज्ञानस्वरूपम्‌ व ०, ज०, आ० । ३ अनेकत्नासि-व ०, ज०, आ० 1 ° १२६ 
पं०८ ¡५ भासुरोष्ण-आ० 1 & ““ तथादि-तदेकं वा सदनेकाकरारं तद्विपरीतं वा १» स्या० रार 
° १५५ । -द्धाकारता-व०, ज° । <-त्तिभ्यां वा आ० ! ९-च्च ज्ञानं मा । 


लघी० १५ ] चित्राद्धेतवादः 


भिम्रतमिति। तत्तादात्मये च आकाराणां मेदवार्तीऽपि दुर्छभा इति कथं ति्रता १ अथ नीरा- 
याकारवत्‌ तञ्जञानमप्यनेकमिष्यते, तदाऽपि कं कथलिचत्‌ , सर्वथा चा १ यदि सर्वथा; तदा 
तञ्ज्ञानानां परस्परमत्यन्तमेदात्‌ चित्रग्रतिपत्तिः स्वप्नेऽपि न प्राप्नोति । येपां परसखरमव्यन्त- 
भेदो न तेपां चित्रप्रतिपत्तिः यथा सन्तानान्तरक्ञानानाम्‌, परस्परमस्यन्तमेदश्च आकारवत्‌ तज्जञा- 
नानाभिति । कथलिचदभेदे तु ज्ञानवद्‌ वहिरर्थस्यापि. स्वाकररर्विचि त्रेः कथल्चित्तादासम्यमनुभ- 
वतः प्रत्यक्षादिग्रमाणेन प्रतीयमानस्य चिच्रस्वभावता इष्यताम्‌, किं दुराग्रह्रहाभिनिवेशेन 
आक्तेप-समाधानयोः वहिरन्तवां चित्रायां समानत्वात्‌ १ 
यदप्यमिदहितम्‌ ~ ज्ञानात्मकाः सुखादयः, ज्ञानाऽभिजेतुजल्वात्‌" इत्यादि; तत्र कं सर्वथा 
क्ञानाभिन्देतुजलवं .तेपामभिप्रेतम , कथश्विह्या ‰ प्रथमपक्ते असिद्धो देतु: ; सुखादीनां सदसददे- 
योदय-सगूवनितादिनिमित्तनिवन्धनलवात्‌) ज्ञानस्य च ज्ञानावरणक्षयोपशम-इन्दरियादिकारण- 
कटापप्रभवत्वात्‌। विभिन्नस्वरूपत्वाच्च अमीपां सवंधाऽभिन्नदेतुजत्वमनुपपन्नम्‌ ; येपां विभि्च- 
स्वरूपत्वं न तेपां सवेथाऽभिननहतुजत्वम्‌ यथा जछानदादीनाम्‌, विभिन्नखरूपलच्च ज्ञानघु- 
खादीनामिति । न चेदमसिद्धम्‌ ; खखादेः आहादनाचाकारत्वात्‌ ; ज्ञानस्य च प्रमेयाजुभव- 
स्वभावत्वात्‌ । उक्तर््वं-- 
<£ सुखमादलादनाकारं जञानं मेयवोधनम्‌ । 
नकिः क्रियानुमेया स्थाद्‌ वुनः कान्तात्मायमे ॥ ¢ ॥ ” ] इति । 
विभिननस्वरूपाणामपि अभिन्नोपादानतवे सर्वं सर्वस्योषादानं स्यात्‌ । अथ कर्थच्चिदू चिज्ञानाऽ- 
भिन्नहेतुजल्वं विवक्षितम्‌; तदू रूपाऽऽखोकादिनाऽनैकान्तिकम्‌ , यथैव हि ततो विज्ञानस्यो- 
सत्तिः तथा रूपाऽऽखोकादिक्षणान्तरस्यापि । 
` १ “जय नीतलायाकारवच्‌, तज्जानमप्यमेकमिप्यते वदापि दध कथयित , सर्वथा वा १ स्या० रला 
४० १७८। २ ए०१२६०१६। ३ “ खवैथा विज्ञानाभिन्नुजत्वाऽसिद्धतवात्‌ खखादीनां सद्वेयोदयादिनिमि- 
तत्वात्‌ विज्ञानस्य ज्ञानावरणान्तरायक्षयोपदामादिनियन्धनत्वात्‌ 1* अष्टसह” प्र०५८। स्या० रला" प्र 
१५७८ । “खादीनां वित्तानामि नदेतजववेन विज्ञानत्वादशक्यं व्यावत्तेनमिति चेत्‌ ; न; अभिन्नदेतुजत्वाऽ- 
सिद्धेः । न खछ यैव चन्दनस्पर्ज्ञानस्योत्पत्तौ सामग्री सैव खलस्यापि 1°>"* न्यायवा” ता० टी ° 
१९३ । “अत्र शाक्रयाश्वोदयन्ति"*" ज्ञानरूपा खादयः तदभिन्नदेुजत्वादिति; तदिदमनुपपन्नम्‌ ; प्रत्यक्षवि- 
` उद्धतवाद्धेतोः । न्यायमं ° ए ८४। “नवानयेोर्ज्ञानामिनदेवनलम्‌ ; श्ञानस्य अथौकारादुतपततेः, तस्माच 
चासनासदायात्‌ उखदुःखयोरुत्ादात्‌ अन्यथा उपेश्षान्तानामावम्रसन्गात्‌ 1 भ्रदयस्त० कंन्दली प्र ९०॥ 
@ “कथमन्यथा न्यायविनिश्वये “खहमुवो गुणाः" इत्यस्य-सखुखमाठादनाक्ररं विज्ञानं मेयवोधकम्‌ । शाक्तिः 
क्रियालुमेया स्याद्रूनःकान्तासमागमे ।* इति निदश्च॑नं स्यात्‌ ।°' सिद्धिवि० टी प्र ९६ उ० 1 भष्ट- 
खद० प° ७८ । सन्मति ०. टी° प्र ४७८ । “उक्तच स्याद्वादमदहाणेवेः इति कृत्वा न्यायवि० टी° षर 
२३० उ० । स्या० रला० प्र १७८ । अ्मेयरलमा० ए" १८२ । ५ “कथनिद्‌ विज्ञानाभिन्नदेठजलवं तु 
द्पालोश्चदिनाऽनैकान्तिकम्‌ 1*> अषश्टसह° धर» ७८ । स्या० रला० ए* १५८ । क 
१७ 
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किच्च, उपादानकारणाप्चया सुखादीनां वि्ानाऽभिन्नहतुजत्वुच्यते सदकारिकारणा- 
पेक्षया वा  तत्राचविक्स्पे किमेपामभिन्नमुपादानम्‌-जासद्रव्यम्‌ ; ज्ञानक्षणो वा ¶ न ताव्‌ 
दालद्रव्यम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा किमेतेपामुपादानापेक्चया अभेदः साध्यते , स्वरूपा- 
पक्षया चा १ यदुपादानयपेक्षया ; तदा सिद्धसाधनम्‌ चेतनद्रन्याथादेसात्‌ उखादीनामभेदा- 
भ्युपगमात्‌, सुखन्ञानादप्ितिनियतपयोयाथीदेशादेव अभीपामन्योन्यं मेदाऽभ्युपगमात्‌ । स्वे- 
स्पापेक्षया तुजमेदाऽभ्युपगमे घटादिभिर्व्यभिचारः, न छभिन्नोपादानानां घट-घटी-शरावोद्‌- 
नादीनां स्वरूपतोऽभेदोऽस्ति । अथ ज्ञानक्षणोपादानतवं विन्नानाभिन्तदेतुजल्वमभिग्रेतम्‌ ; तद्‌- 
सिद्धम्‌ ; आससद्रन्योपादानलात्तेपाम्‌, न खदु पयोयाणां पयीयान्तरोसन्तौ उपादानत्वं कचिद्‌ 
च्म द्रव्यस्यैव अन्र्वहिर्वोपादानतोपपत्तेः । तदुक्तम्‌ - 

^^त्यक्ताऽलयक्तात्मरूपं यत्‌ परौवपिर्ययेण वर्तते । 
कालत्रयेऽपि तदद्रवयमुपादानाभेति स्मृतम्‌ ॥* [ ] 

आ्मद्रन्यसिदिश्च सन्तानविचारावसरे प्रसाधिता, जीवसिद्ध.वसरे प्रसाधयिण्यते च । अथ सह- 
कारिकारणयिक्षया विज्ञानामिन्नहेतुजव्वं सुखादीनां विवक्षितम्‌ ; तदपि विवक्षामात्रम्‌; तस्य 
चक्षुरादिभिरनैकान्तिकस्वप्रतिपादनात्‌ । यदि च सुखादयो ज्ञानात्‌ सवथाऽभिन्ताः तर्हिं तद्- 
देव एमामप्यरथ्रकाराकरतवं स्यात्‌, न चात्र तदस्ति स्वरूपप्रकारानियतत्वाततेपाम्‌ । शानं हि 
स्वपरभ्रकारनियतम्‌ , सुखादिकं तु स्व्॑रकासनियतम्‌ › इति प्रतिप्राणि प्रसिद्धम्‌, अतो निर- 
द्धमोध्यासात्‌ कथमत्राऽमेव्‌ः ? यत्र विरुद्धधमौध्यासो न तत्राऽभेद्‌ः यथा जढाऽनलादौ, 
विरुद्धधमौष्यासश्च स्चनयुलादाविति । देवं सुखादीनां ज्ञानरूपत्वाऽप्रसिद्धेः ““नीलसुसखार- 


िचित्रभरतिमासापि एकैव वुः, अश्नक्यविवेनलात्‌” | ] इ्येतदचः सत्यम्‌ 
अभिप्रायमात्नमेव सूचयतीतिः | 
~ नलु चित्रज्ञाने नीलाद्यक्रारभतिमासस्य अबिद्यारिसिपिकल्पितत्वादवास्तवत्वमेव, रानस्यै- 
1 वाजुभवपयप्रा्स्य एकस्य मध्यक्षणस्वभावस्य वास्तवम्‌, ततो नीला- 
इति वेददेकिमा्यमकस्य याकाराणाममेदेऽनेकत्वविरोधात्‌ भेदे प्रतिमासाऽसंभवात्‌, संभवे 
पूवैपकतः- 1 सवेदनान्तरत्वापत्तेः कथं तच्चित्रता स्यात्‌ १ तदुक्तम्‌- 
०८ स्यात्‌ सा चित्रतैकस्थां ने स्यात्तस्यां मतावपि | 


यदीदं स्वयमैरथभ्यो रोचते तत्र के वरयम ॥» [ परमाणवा० ३।२१० ] इति । 





~~ ~ ----~ ~न 


१ उदुभृतैतत्‌-अध्यह° ° २१० । युत्तयुक्ा० ° पर० ७९ 1 स्या० रला प्र" १७९ ॥ 
२ ज्ञानामिन्नाः आ० ! ३ स्वप्रकाराम्‌ आ० । ४ अस्य चित्राद्रैततवादस्य समर्थनपरं भमाणार्तिकस्य 
तृतीयपरिच्छेदे चि्ेकत्वसिद्धान्ताख्यं परर्णं ्र्टन्यम्‌ । खण्डनपराश्व-ततवारथर्लो° पर ३५ । ्मेयक 
षएु० २५ पू० । न्यायवि° री ० २०४1 स्या० रल्ना० प° १७४1 इत्यादयो ग्रन्थाः सम्‌-. 
वकोकनीयाः ! ५ न सान्यस्यां ° । ६-मथौनों रो-स्या० रला" प्र १८० । भमाणवा० । “अर 


रुषो० १५ ] शल्याद्धेतवादः 


नै च ज्ञाने चिचररूपतापाये तत्खरूपग्रतिपत्तिः विरुद्धयते; तदपायेऽपि स्वं रूपस्य स्तो गते- 
रपपत्तेः, संवेदनमा्रतापाये एव तद्धिरोधात्‌ । न च अनेकरलभ्रतिभासो वास्तबाऽनेकसे सुत्ये- 
चोपपद्यत इत्यभिधातव्यम; स्वप्नावस्थायां तद्भवेऽपि तदर्शनात्‌ । अतः संतेदनमात्रमेव 
आछम्वनम्रत्ययरदितं वास्तवं तत्त्वम्‌ सक्रख्रस्ययानां निराछम्धनस्वभावत्वात्‌, ततस्वभावखञ्चै- 
तेपां प्रत्ययत्वेन हेतुना प्रसाध्यते, खम्रादौ प्र्ययत्वस्यः निराछम्बनवेनाऽविनाभावप्रपिपत्तेः । 
तथा च प्रयोगः- सर्वे प्रत्यया निराछम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वन्नेनद्रजाखादि्स्ययचत्‌ इति । नचाऽ- 
खभूयमानमध्यक्षणर्पसंविह्ध-यति रिक्तऽर्थे किञ्चिसखरमाणं क्रमते ; समकार्स्य भिन्नकाटस्य 
वा तत्र तस्य प्रवरच्युपपत्तेः । सैव परमार्थसती मध्यमा प्रतिपत्तिः सर्वधर्मनिरासता सकल- 
श्यतता चोच्यते । तदुक्तम्‌- 

मध्यमा ग्रतिर्त्‌ तैव सर्वधर्मनिरात्मता । 

मूतकोटिश्च सेवेय तैथ्यता सैवं बुन्यता॥ | ] इति । 
सवंधर्मरहितता चार्थानाम्‌ एकानेक्रस्वरूपविचाराऽसहत्वात्‌ सिद्धा । तर्थीहि-ये एकानेकस्वरूप- 
विचाराऽसदहाः न ते परमाथंसन्तः यथा खरविपाणादयः , एकाऽनेकस्वरूफथिचाराऽसदाश्च 
परपरिकसिता आस्मादयो भावा इति । आत्मादिभावानां हि एकरूपतयोपगतानां क्रमवद्धि- 
क्ञानादिकार्योपयोगित्वाऽभ्युपगमे तावद्धा भेदप्रसङ्गात्‌ नैकरूपताऽवतिष्ठते, अनेकरूपतौ तु 
देषेन्दन्यार्या-यदि नाम एकस्यां मतौ न सा चित्रता भावतः स्यात्‌, करं स्यात्को दोषः स्यात्‌ ए तथा च 
भवतः चित्रया मत्या भावा अपि चित्राः सिद्धधन्ति, तद्वदेवं च सत्या भविष्यन्तीति प्रष्टरभिप्रायः 1 
द्राचघ्श्चर आह-न स्यात्तस्यां मतावपि › इत्ति, ग्याहतमेतत्‌-“ एका, चित्रा च ° इति, एकत्वे हि सत्यनाना- 
सूपरापि वस्तुतो नानाकारतया प्रतिभासते, न पुनभावतस्ते तस्या आक्राराः सन्ति इति वख्दरेएन्यम्‌ एक- 
त्वहानिधसग्ाद । न हि नानात््ैकत्वयोः स्थितेरन्यः कश्चिदाधयः, अन्यत्र भाविश्नभ्यामाकरारभेदाऽभेदा- 
भ्याम्‌, तत्र यदि बुद्धिः भावतो नानाकारा एका चेष्यते तदा सकलं विग्वमप्येकं द्रवयं स्यात्‌; तथा च सहो- 
तत्त्यादिदोषः, तस्मान्नैका अनेकाकारा, किन्तु यदीदं स्वयमथानां रोचते अतद्रूपाणामपि सतां यदेतत्‌ 
ताद्रूप्येण अ्रख्यानम्‌ तदेतद्‌ वस्तुत एवे स्थितं तत्त्वम्‌, तत्र के वयं निपेद्धारः ^ एवमस्तु" इत्यलुमन्यते 
हति 1? स्या° रत्ना ध्र १८० । उदधृतदचायं निम्नग्रन्येषु-सिद्धिवि० री° प्र° ५१ प° 1 अष्टसह° 
श्र० ७७ । प्रमेयक० प° २५ उ० । सन्मति टौ प° २४१ । न्यायवि० री° पर०२०९ पू । 
श्या रला ्र० १८० 1 । 

१ नु भा० । २ ““““*स्वरपस्य स्वतोगतेः”? प्रमाणवा० २।४। ३. “अत एष सवं प्रत्यया भना- 
छम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्रप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिघ्ुद्धिः ।°? प्रमाणवार्तिकालंकरार प्र° २२ । ४ “तथता 
भूतकोटिशानिमित्तः परमार्थिकः। धर्मधातु पयायाः शून्यताया: समासतः॥ मध्यान्तवि०सू० टी°प्र° ४१ 
4 प्रतिपित्सैव ज० । ६ "मध्या रैव शल्यताः स्या० रता ° १८१। ७ सैव कथ्यते मां० । 
८ “अरयोगः-यदेकनेकस्वभावं न भवति न तत्‌ सत्वेन ग्राह्यम्‌ प्रेक्षावता यथा व्योमोत्लम्‌ एकानेकस्वभाव- 
रदिताश्च पराभिमताः परथिन्यादयः इति व्यापकादपकन्धिः। ” तत्त्वसं ° प° ०५५०। ु-त्ताचुमिव्यै-व” ऽज०। 


१२९१ 


१० 


९१२ 


१० 


१५ 


दवीयस्रयाटद्कारे न्यायङ्कघुदचन्द्र [ १ परव्यक्षपरि 
व न यः © 
निलयैकरूपतयोपगतत्वात्‌ नितरां नावतिष्ठते । भतां भावा यथा यथा विचायन्ते तथा तथा पुबन्तं 


एव केवलम्‌ इति सिद्धं तेपां तद्धिचाराऽसदत्वम्‌ । उक्तश्च 
८८मावा येन निरूप्यन्ते तद्रूपं नास्ति तत्वतः । 
यस्मादेकमनेक च स्यं तेषां न तिच॑ते ॥* [ प्रमाणता ३।३६० ] 
“८ तदेतन्यूनमायाते यददान्तिे त्रितः । 
यथा यथाऽ्थाशचिन्त्नते विर्बर्थन्ते तथा तथा ॥ "° [ भ्रमाणवा० ३।२०६ ] इति । 
तथा, उल्ादादिधर्मरहिताथैते सदूषतयाऽपि बिचाराऽसदत्वाविशेषान्‌ । तथादि ~न स्वतो 
भावाः समस्यन्ते कारणनैरयेक्षयेणोसदयमानानां दे्ादिनियमाऽभावप्रसद्गात्‌ । परतोऽपि 
सतः, असतः, सदसद्रपस्य बो्पत्तिः स्यात्‌ ¶ न तावत्‌ सतः; कारणचत्‌ तथाविधस्योखत्तिवि- 
रोधात्‌ । नाप्य्ततः ; खरविषाणवत्‌ । सापि सदसद्रपस्व; विरोधादेव । नाप्युभाभ्यामेपाञुसत्तिः 
उभयदोपायुपङ्गात्‌ । अहेतुका तूलत्तिन केनचिदिष्टा । तदुक्तम्‌- 
४ नं स्वतो नापि परतः न द्वाभ्यां नाप्यहतुतः। 
उतना जातु पिचन्ते मावाः क्वचन केचन ॥ [ माध्यमिक ° परत्ययप० कारि” १  इति। 
एतेन स्थितिभङ्गावपि चिन्तितौ, तयोरपि “स्वतः परतो वा” इत्यादिप्रक्रारेण सद्भावा 
भ्युपगमे उक्तदोषासुषङ्गात्‌ । अतो भरीचिकादौ तोयादिप्रतीततिवत्‌ भावेषु उतलादादिभ्रतीति- 
भ्रान्तिरेव । उक्तथ्च-- 
^“ यथा माया यथा स्वप्नो गन्धर्वनगरं यथा । 
तथोतयादस्तथा स्थानं तथा मङ्ग उदाहतः ॥ ” [ माध्यमिकटट० संस्कृतपरी० कारि ३४] इति! 
यदेवम्‌ अस्तं कथं तेपा प्रतिभासः इति चेत्‌ १ अनायविदावासनाप्रमावात्‌, करि- 
तरगादीनामसतां मन्त्राद्युपष्ठवसामध्यात्‌ सृच्छकखादौ केषाञ्चित्‌ प्रतिमासवत्‌। तदुक्तम्‌-- 


१ उदूधृतव्वेतत्‌ भ्टसद० प्र ११५ । त्त्वाथैश्छो° प° १४५1 सन्मतति° री° प° ३५६ ॥ 
दाल्वा री° प्र २१५ पू० 1 स्था० रला प्र° १८१ । २ “इदं वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपथितः 
यथा यथाथा वियन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ॥» अमाणवा० । सिद्धिवि० री° पर ५७ ड० ! न्यायवि° 
टी° प° ४०८ उ० । स्या रला° ए° १८१ । ३ स्या रत्ना प° १८१ 1 ¢ स्या० रला° ए 
१८२ । “यथा मायाद्यः स्वमविन भवुत्पनना भविदयमाना मायादिदाव्दवाच्था मायादिविज्ञानगम्याश्च लोक- 
स्य ( एवमेतेऽपि लोकषग्रसिद्धिमात्रेण उत्यादादयः स्वभावेन अविद्यमाना अपि भगवता. तथाविधविनेयजना- 
च्रदविरींणा निर्दि इति । अत एवोक्तम्‌ ( खमाथिराजसूे ) ° यथैव गन्धवेषुरं मरीचिका यथैव 
माया दिनं यथव । स्वमावशल्या तु निमित्तमावना तथोपमान्‌ जानथ सर्वधमीन्‌ ॥ » माध्यमिक ° संसद 
परौ ° ० १७७1“. यत्तूक्तं भगवता मायोपमा धम यावत्‌ निवीणोपमा इति। » मदहायानसत्रालं ° प° ६२ ! 
“ एतङ्क्तं मगवता-अुतपश्नाः स्ैमावा मायोपमाश्च इति । ” छंकावतार सू° द्वि भा० पर ११११ 


-रुघी० १।५ ] श्॒त्यादैतादः 


^“ मेन्ादुपष्टुताक्षाणां यथा मृच्छकलादथः । | 
अन्वथवाऽवमाप्तनो तद्रुपरहिता अपि ॥ » [ पमाखवा० २।१५५ ] 
`तथा ब्रह्य-प्राहकभावादिरपि अविद्याविनिर्मित एव , तंदविपर्यासितदशशनानां तथाप्रतिभा- 
-साऽमावात्‌ । उक्तच्व-- 
०“ अविभायोऽप बुद्ध्यात्मा किपियीकितदरनः 1 
, ्राह्य-माहक-तंनित्तिमेदवातिव लक्षयते ॥* [ प्रमाणवा० ३।१५४ ] इति । 
रविकरिरणसंस्प्रषटनीदारनिकरवत्‌ तच्छज्ञानात्‌ निखिराविद्याचिखासयिख्ये तु द्य-मराहकभा- 
-वाद्यलिरधमविकलं संविसस्वरूपमात्रमामासते । तदुक्तम्‌-- 
“परनान्योऽनुमाव्यो बुद्भ्यालि तस्या नानुभवोऽपरः । 
. ~ याद्यपराह्क्ैधर्यात्‌ स्वयं सैव प्रकाश्यते ॥* | प्रमाणवा० ३।३२५ ] इति । 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्‌-' नीखाद्याकारप्रतिभासस्य अविचाशिसिपिकस्पितत्या- 
दबास्तवलत्वम्‌› इत्यादि; तत्र दंतोऽयं नीखादिप्रतिभासोऽविय प्रभवः 
वाध्यमानलात्‌ , तद्गोचरस्यार्थक्रियाकारित्वाऽभाचाद्वा { प्रथमपत्ते 
न सर्वत्र जङ-नीडादिप्रतिभासस्याऽवियाभभवत्वसिद्धिः, यत्र दहि 
असौ वाध्यमानः तत्रैवाऽविदयाप्रभवः यथा मरीचिकायां जरप्रतिभासः शक्तिकारकटे च रज- 
तम्रतिभासः ) न पुनः सत्ये जरे जलप्रतिभासः रजते वा रजतप्रत्िभास इति । किच्च, भत्र 


~ ---~-- ~ 


१ उदधृत्वैतत्‌-सिद्धिवि० टी० प° ५७ पू०, १६५ उ०, २१६ उ०! न्यायवि° टी° प° १६८ 
-पू० 1 स्यार रन्ा० ए* १८२ । २ तद्विपया-आ० । ३ उदधतसैतत्‌-न्यायमं° प्रु ५४० । 
सिद्धिवि° रीण प्र १६५ उ०, ३१३ उ० । अष्टसदह° प्र° ९३ । न्यायवि० टी° प° १६८ पू०। 
-स्या* रला प° १८२ । शावा री ध्र० २१५ उ० । भी° इलोकवा० टी° ए २७२ । सर्वदर्च॑न- 
-सं° प° ३२ । ' अभिनोऽपि हि बुद्ध्यात्मा › इति पासान्तरेण बृहदारण्यकभा० वा० ४।३ प° १४५८ । 
"¢ नान्योहुमान्यस्तेनासित तस्या नानुभवोऽप्रः । तस्यापि तुल्यचोयत्वात््‌ स्वयं सैष परकाशते ॥ बुद्धया 
-योऽलुभूयते स नास्ति परः, यथा अन्योऽनुभाग्यो नास्ति तथा निवेदितम्‌ । तस्याः तिं परोऽलभवो 
ुद्धेरस्तु; न; त्रापि ग्रा्यधादकलक्णाभावः । परं हि संवेदनस्वरूपे अवस्थितं कथं परस्यानुभवः 
-साक्षात्छरणादिकं प्रत्याख्यातम्‌ । तत्संवेदनानुभवेशे च तथोरेकत्वमेव स्यात्त तथा च स्वयं सैव श्रकादाते 
नन ततः पर इति स्थितम्‌ । = प्रमाणवार्सिकालंका० ३।२२७ । तत्वा्थरलो० वा० प° १२१ । आप्तपरी° 
-पु० ४७ । प्रमेयक० प्रू° २४ पू०। न्यायवि० टी° एर १३२ उ० | सन्मति री° ए ४८२ । 
“ नान्योनुभान › ‹ स्वयमेव रकाशते ° इति पाठान्तरेण न्याजरम॑° प° ५४० । मौ° रेलोकवा० टी° ध” 
२७५ ! सर्वदर्शनसं°` प° ३१ । षड्दर्ध॑नसञु° दृट० प्र० ४०1 स्याद्रादमं ध्र १३९ । ५ 8० 
१३० १० २१ । ६ “कुतोऽयं गौलायाकारप्रतिभासोऽवियानिबन्धनः-ि बाध्यमानत्वात्‌ › गोचरस्य म~ 
करियाकारित्वाभावाद्वा १० स्या० रला० ° १८३ 1 [र 
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प्रोकस्य माध्यमिकमतस्य 
प्रतिविधानम्‌ 
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१० 


१२४ छधीयस्रयारङ्कारे न्यायकुमुदचन्दर [ १ प्रत्यक्षपरिं 


4. 


१५ 


[4 2 ०, 
बाधकं सथ्यक्षणरूपं संविन्मात्र्चेत; कुतस्तस्सिद्धिः १ नीडादिप्रतिभासानामन्रास्तवत्वाचत्‌;. 
इतरेतराश्रयत्मम्‌-सिद्धे दि मध्यक्षणरूपे संबिन्मात्रे तच्् तसरतिमासानामवास्तवलसिद्धिःः 


तत्सिद्धौ च तथाविधसंबिन्मात्रतत्त्वसिद्धिरिति । अन्यच यत्‌ संविन्मात्रप्रसाधकं प्रमाणं तत्त्‌ 


म्ागेवाऽपास्तम्‌ । तदूगोचरस्य अथक्रियाकारित्वाभावस्तु असिद्धः जखानखादेस्तद्गोचरस्य 
लानपानायरथकरियाकारिवेन सदा सुप्रसिद्धत्वात्‌, तस्यौ अर्नर्धक्रियाले काऽपरा अथक्रिया 
त्यात्‌ १ सवरषीडमवनं सा इति चेत्‌; तदपि ज्ञानगतानां नीखाद्याकाराणामस्तयेव, नहि निरा- 
कारस्य मध्यक्षण्स्य संबिन्मात्रस्याञुभवनं कदाचिदप्यस्तिः वहिरन्त्वीऽनेकाकारस्यैवाथैस्य 
अनुभवनात्‌ । । 

अथ नीदाद्यनेकाकारानुभवो मिध्या; नलु संवित्‌-नीराचाकारयोः एकानेकस्वभा- 
वयोः भ्रतिभासाऽविरेपे"ऽपि कुतो वास्तवेतसतप्रविवेकः ¶ एकाकारस्य अर्नैकाकारेण विरोधा- 
ततस्य अवास्तवले कथमेकाकारस्यैवाऽवास्तवलं न स्यात्‌ स्वपज्ञाने अनेकाकारस्याऽवास्तवस्य 
प्रसिद्धः चिननञानेऽप्ि तस्य अवास्तववे करादौ एकाकरारस्याप्यवास्तवस्य प्रसिद्धेः अन्यत्रा 
प्यकाकारस्यैव अवास्तवल्वं किन्न स्यात्‌ ¢ यथा च अनेकाकारस्य एकाकारादभेदेऽनेकलं चिर 
दधते, मेदे तु संबेदनान्वरत्वमडपञ्यते; तथा एकाकारस्यापि अनेकाकारादभेदेऽनेकत्वम्‌ › भेदे 
तु संवेदनान्तरत्वमचुषञ्यत इति । यदि च एकस्याऽनेकाकारता नेष्यते तदा प्रसयाकारं ज्ञानस्य 
सन्ठानान्तरबद्धेदः स्यात्‌, तेयाच्वाकाराणां नीखाकारेणाऽलुपलम्मततः तद्वदेवाऽसत्त्वं स्यात्‌। 
नीर्डरस्यापि प्रतिपरमाणु भेदात्‌ नीलाणुसंवेदनैः परस्परं भिन्नेभवितव्यम्‌ , तेवाच्च एकनीलाणु- 
संवेदनेनाऽतुपरम्भादसत्त्वम्‌ , एकनीलाणुसंवेदनस्याप्येवं वेद्य-बेदक-संविदाकारभेदात्‌ त्रितयेन 
भवितन्यम्‌, वे्ाकारादिसंवेदनत्रयस्यापि प्त्येकमपरस्ववेयाकारादिसंवेद्नत्रयेण इत्यनवस्था; 
अतो नेष्ठतत्वसिद्धिः स्यात्‌ । तथामूतस्य चास्य अचुपम्भतोऽमावग्रसङ्गात्‌ सकठश्यतैव 


स्यात्‌ । तत्त प्रतीतितो वस्तुन्यवस्थामभ्युपगच्छद्धिः बहिरन्तां एकानेकम्रतिभासात्‌ तथाविधं 
वस्तु प्र्षादक्मैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । । | 








१ स्नानादिकरियायाः । २-थ॑क्रियाकारित्वे भां० 1 ३ “भथ स्वरूपानुभवनमर्थक्रिया? स्यार 
रता प्र १८३ 1 ¢-रू्प संचि-आ० 1. ५-षे कुतो भां ° 1 “ कथमेक्रनेक्राकारयंः अ्रतिभासाऽवि> 
शेषेऽपि वाप्तवेतरत्वपरविवरैकटः एकाकारस्य अनेकाकारेण विरोधाव्र्‌ तस्य अवास्तवत्वे कथमेकाकारस्यैव 
अवास्तवस्वं न स्यत्‌ ए स्वप्रक्ननि अनिकाक्रारस्य अवास्तवस्य असिद्धेः चित्नज्ञानेऽपि तस्य अवास्तवत्वं 
युक्तं कल्पयितुमिति चेत्‌; केशादावेकाकारस्यापि अवास्तवत्वसिद्धेः तत्राचास्तवत्वं कथमयुक्तम्‌ १” अष्टसह ० 
° ५६ । स्वार रनर ० १८४ 8 “नन्वेवं नीच्ेदनस्यापि भ्रतिपरमाणुभेदात्‌ नील्ाणुधवेदनै 
धरस्परं भिन्नः भवत्य तत्र एकनीलपरमाणुसंवेदनस्याप्यवं वे्यवेदकसं विदाकारभेदात्‌ त्रित्तयेन भवितन्यं 
बेयाकारादिंसंवेदनच्रयस्यापि अत्येकमपरस्ववेादिसंवेदनत्रयेण इति परापरवेदनन्यकल्पनादनवस्थानात््‌ न 
ववबिदेकवेदनसिद्धिः संविददवैतविद्धिषाम्‌ । ” ्टखद्‌* घ्र ७७ । 


वछघी० १५] ` शू्यादरैतवादः 


यश्वान्यदुत्तंमू-“ स्वे प्रत्यया निरारम्बनाः › इत्यादि; तदप्यनिचारितरमणीयम्‌; जाग्रस- 
त्ययातां सरूपच्यतिरिक्तस्थिरस्थूलसाधारणस्तम्भक्कम्भायर्थोयोतकतेन भरत्यक्षतः प्रतीतेः । 
तथा च “अश्रावणः शच्दः सत्वात्‌ ' इत्यादिवते म्यक्षवाधितपक्षनिर्दृशानन्तरं अयुक्तेन का- 
-ात्ययापरदिषटं प्रस्ययत्वम्‌ । असिद्धच्चः प्रत्ययेभ्यो व्यतिरिक्तस्य प्रत्ययत्वस्य भवताऽनभ्युपर्म- 
-मात्‌. तेषामेव च हेतुत प्रतिज्ञाथैकदेदाऽखिद्धता ! आश्रयासिद्धता च; तदूमादकममाणस्य प्रत्य- 
यत्वतो निराङम्बनलेनाश्रयस्याऽतोऽप्रसिद्धःः। स्वरूपासिद्धता च; हतुस्रूपप्राहकप्रत्ययस्यापि 
अत एव निराटम्बनत्वात्‌ । अथ एतदोपपरिजिदीषया पक्षादिप्रसिद्धये तदुभाहकभ्व्ययस्य सार- 
-्बनत्वमङ्गीक्रियते, तर्हिं तेनैव प्रत्ययत्वमनैकान्तिकम्‌ । विद्धनच्च; साछम्बनते सैतयेव दि 
भ्रत्ययानां ्रत्ययस्वसुपपथते, यतः भरतीयते स्वरूपं पररूपं व यैः ते प्रत्ययाः तद्भावः प्रस्यय- 
स्म्‌.» तत्‌ कथं निरालम्बनल्विरुद्धेन साटम्भनलेन न व्याप्येत यतो विरुद्धं न स्थात्‌ १ 

रन्तश्च साध्यविकलः; स्वप्रादिप्रत्ययानासपि बाह्यार्थाङम्बनत्वेन निरालम्बनत्वाभावात्‌ 1 
"द्विबिधो हि खप्रः-सत्यः, असदयश्च । तत्रा्यो देवताविशेपक्तो धर्माऽधर्म॑कृतो वा कथ्थित्‌ सा- 
क्वाद्थीऽव्यभिचारी, यदेश्चकाखाऽऽकारतया पने प्रतिपन्नोऽथंः तदेशकाखाकारतया जाभह- 
शायां तस्य प्राप्तप्रसिद्धेः। कथित्त्‌ परम्परया; राजादिदरशनेन स्वप्राध्यायनिगदिताथस्य कुटुम्ब 
वद्धेनदेः प्ररदेवुत्वात्‌ अश्चमानवत्‌, कचिद्धयमि चारस्य अनुमानेऽपि समत्वात्‌ । योऽपि 
वातपित्तायुदरेकजनितोऽसत्यघ्वेन प्रसिद्धः स्वप्र: सोऽपि नाथंमात्रव्यभिचारी, न हि किच्चि- 
जज्ञानं सत्तामात्र व्यभिचरति तस्यानुसत्तिप्रसङ्गात्‌ ; विशेषं तु यत एव व्यभिचरति अत एव 
“असत्यः ° इति ! न च स्परादौ वोदधेन बोधोऽभ्युपगम्यते इति कस्य दृष्टान्ता ? अभ्युपगमे 
वा साध्यसाधनधसंग्ाहकमस्ययस्य निराम्बनले साध्यसाधनोमयनिकलता दष्टान्तस्याऽदष 
ज्यते । दृष्ान्तग्राहकस्य च प्रत्ययस्य निराङम्बनत्वे द्टान्तस्येवाऽसत्त्वाद्‌ अनन्वयत्वम्‌ । धर्भि- 
ध्मोभयग्रत्ययानां निराखम्बनले वा अप्रसिद्धविशेष्यः अगप्रसिद्धविशेपणः अप्रसिद्धोभयच्च पक्षः 
-स्यात्‌ 1 भतिज्ञा-देत्वो्िरोधश्च; सर्व॑त्ययानां निरालम्बनत्वे साध्ये देतूपादाने तसमत्ययत्वस्य 
-साङम्बनत्वाऽभ्युपगमात्‌, अन्यथा किंसाधनः साध्यमयं साधयेत्‌ ? 

किच्च) खप्रट्ठन्तेन अखिखप्रत्ययानां बहिर्भिथ्याल्वाभ्युपगमे स्वरूपेऽपि तसरसङ्गः । तथा- 
हि-यत्‌ प्रतिभासते तन्मिथ्या यथा अरथः, प्रतिभासते च विन्ञानस्वरूपमिति । रतिभासाऽबि- 





१ प° १३११० ६ । २-गमत्वात्‌ भां ० । ३ सत्येव बहि आ०। ४ च च०, ज०, भां ° । ५ ““दिविधो 
हि स्वमः सत्योऽसत्यथ तत्र सत्यो देषताछृतः स्यात्‌. धमैधम्ृतो वा कस्यचित्‌ साक्षाद्‌ व्यवसायात्मक 
प्रसिद्धः स्वप्नदरायां यदेशकालाकारतया अर्थः परतिपज्ः पुनजोभदशायामपि तदश्च कालाकारतर्यैव तस्य न्मव- 
सीयमानत्वात्‌। कथित्‌ सत्यः स्वप्नः परम्परया अथन्यवसायौी स्वप्नाध्यायनिगदिताथंप्रापकत्वात्‌ तदुक्तम्‌- 
यस्तु पदयति रात्यन्ते राजानं उन्जरं दयम्‌ । सवण" शरषभं गाव कुटुम्बं तस्य वर्धते ॥ श्रमाणपरी° प्र" ५८। 
स्या० रला० पर* १८६ । £ भ्रति है- आ° । « व्यभिचारीति भां° । ८ स्वापादौ व०, ज०, आ ! 
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शेषेऽपि प्रतीतितः स्वरूपप्रतिभासस्य . सत्यत्वाभ्युपगमे ्रत्ययत्वाऽबिरशेपेऽपि जाप्रदशावदिरथ- 
भरस्ययानां प्रतीतितः सत्यत्वं फिन्नाभ्युपगम्येत विशेपाभावात्‌ ! 

यानि च * एकाऽनेकस्वरूपविचाराऽसहस्वात्‌ः इस्यायलुमानानि उपन्यस्तानि ; तान्यपि 
पक्ष-देतु-दष्टान्तदोपैरेतेर प्रतिव्यूढानि परतिपत्तव्यानि । तद्विचाराऽसदलश्च सर्व्ाऽप्य 
सिद्धम्‌; आत्मादर्थानामेकानेक्लरूपविचारसहत्वात । न हि क्रमवद्धिज्ञानादिकार्योपयोगित्वम्‌ 
आत्मदः भेदुपरसाधकम्‌ ; तस्सामर््यभेदस्यैव अतः प्रसिद्धेः । नु साम्यस्य स्भावभूतस्य 
मेदे कथन्न तद्वतो भेदः १ इत्यप्यसमीचीनम्‌; स्वभावभेदस्य भावमेदं प्रत्यनङ्गत्वात्‌, कथम- 
न्यथा चित्रमेकं ज्ञाने स्यात्‌ १ तदनभ्युपगमे च सकटदयूल्यता प्रागेव प्रतिपादिता । कयं वा 
्राह्याकारबिवेकरूपतया परोक्षतां संविद्रूपतया च ्रव्यक्षतां विध्रतो ज्ञानस्य स्वभावभेदसंभ- 
वाद्‌ एकत्वं स्यात्‌ ? 

यदप्युक्तम्‌ उतयादादिधर्मरदिताश्चाथौः › इत्यादिः ; तद्प्यसाम्प्रम्‌ ; द्रवयरूपतया सतां 
पयौयरूमतया चाऽसतां तेपायुसादादिधर्मसद्धावोपपत्तः, न दहि सवथा सतोऽसतो वा तद्ध- 
मौणामुपपत्तिः इति यथास्थानं निवेदयिष्यामः । यदि च उलादादिध्माः सर्वथा न सन्ति, 
तदा चिन्मात्रस्य असच्वमनुपञ्यते कायंकारित्वाऽभावात्‌ खपुष्पवत्‌, नित्यत्वं वा स्यात्‌ संद्‌- 
कारणवन््वाद्काशादिवत्‌। तेपामसच्वे च कथं विरादप्रतिभासगोचरता ? यत्पर्वथाप्यसन्न 
तद्विशषद्धरतिभासगोचरः यथा खपुष्पम्‌ , सवेथाऽप्यसन्तश्च भवद्भिः परिकस्पिता उसादाद्यो 
धमा इति । तद्गोचर वा सरव॑थाप्यसत्तवानुपपत्तिः, यद्विशदप्रतिभासगोचरः न तत्‌ सर्व- 
थाप्यसत्‌ यथा संवित्छरूपम्‌, विशदप्रतिभासगोचराश्च उवादादयो धर्मा इति। न चेद्मसि- 
दरम्‌ ; सुबणौदौ कटकादयुखादादेः आवारं विशद्भरतिभासगोचरचारितया सुप्रसिद्धल्ात्‌। तत्र 
तेषां सवथोऽसत्त्वे च सवेद्नमात्रमपि न प्राप्रोति, यद्‌ यत्र स्वंथाप्यसत्‌ न तत्त संवेद्यते 
यथा दुःखे सुखम्‌ नीटाकारे वा पीताकारः, सर्वथाऽप्यसन्तश्चोखादाद्यो धमी अर्मेष्निति। 

न्ड मरीचिकाचक्रे जटस्याऽसत््रेऽपि संव्ेदनसंभवात्‌ अनेकान्तः; इत्यप्यसत्‌ ; तत्र 
तस्य सवथाऽसक्तस्याऽसंभवात्‌ । द्रन्यचेतरकाखकारतया दि असत्त्वं सर्वथाऽसच््सुच्यते,. 
तच्चास्य अत्र नास्ति वीचीतरङ्गाद्याकारेण सदृश्चात्मना तत्र तस्य सत्त्वात्‌, अन्वथा काषठपा- 
षाणादिवत्‌ तक्रेऽपि तरसंबेदनोसत्तिन स्यात्‌ । अस्तु ब असतासष्येपां सवेदनमः 
सख्यम्‌, गौणं वा तत्‌ स्यात्‌ ¶ तत्रायपक्षोऽयुक्तः; ज्ञानस्यैव हि न 
स॒ख्यं संवेदनम्‌ › तक्थम्‌ अज्ञानरूपाणायुलादादीनां स्यात्‌ १ प्रयोग -यदरन्ञानरूपं न तस्य 


~ ~ ~ ~ 





१ प° १३१.१० १२1 २-था असिद्धम्‌ मां ° । २ ““क्षणस्थायिन कस्यचिदेव ह्यग्राहकाकारतैश्ङ- 
प्यानम्युपगमेऽपि संविदितक्ञानस्य ब्राह्माहेकाकारविेकं परो विभ्राणस्य सामरथ्य॑प्रातेः ( अष्टा ०) संवेदन- 
स्यैकस्य प्रत्यकषपरोक्षाकारतया वैधरूप्यसिद्धेः 1 ” अष्टसह” ध्र०. ९१ । ¢ प्र क 
कारणवनित्यम्‌ 1 > वैरोषिकसृ० ४।१।१। ६-थाप्यसन््वे व०, ज०, भां०1 वाऽसताभमीषाम्‌ भा । 


टघी° १५ ] शूल्यादधेतवादः १३७ 


ख्यं संवेदनम्‌ वथा शशङ्स्य , अज्ञानरूपाश्च असत्वेनोपगता उस्ादादयो धर्मास्तदुपख- 
क्िताश्चाथौ इति । दवितीयपक्षोऽचलुपयन्न; यतः स्वाकारनिपिज्ञानोयादनमेव गौणं संनरेदन- 
उच्यते, तच्च अश्वविपाणधदसतामुलादादीनामयुक्तम्‌ सर्वल्ामर्थ्यविरदक्षणलादससरस्य । 
यत्‌ सवेसामध्येविरदितं न तस्य गौणं संवेदनम्‌ यथा अश्रविपाणस्य , सर्वसाम््यनिरहिताश्च 
असच्वेनामिमता उादाद्थो धर्माः तहन्तश्वा्थी इति । ५ 
किच्च; उदादादीनां ज्ञानेन सार्द्धं कः सम्बन्धः येन तस्मिन्‌ संवेधमाने नियमेन ते सवे- 
येरन्‌-किं तादात्म्यम्‌ , तदुत्तिं ? न तावत्तादासम्यम्‌; ज्ञानवत्‌ तेषामपि सत्छप्रसङ्गात्‌ । 
नापि तदुखत्तिः; उलादायाकाराणां नीरूपे जन्यत्वस्य जनकत्वस्य चाऽसंभवात्‌ । अतः 
सम्बन्धाऽभावात्‌ कयं तेन तेपां संवेदनम्‌ १ यस्य येन सम्बन्धो नास्ति तस्मिन्‌ संबेयमाने 
निग्रमेन स न संबेयते यथा ज्ञानालमनि संवे्यमाने बन्ध्याघुतः, नास्ति च ताद्‌(स्म्य-तदुसत्ति- १० 
क्षणः सम्बन्धो ज्ञानेन सद्‌ असत्वभूतानाञ्चयदायाक्रयाणामिति । अस्ति चैतेपां ज्ञने संवे- 
माने नियमेन स्वेदनम्‌.; अतोऽस्ति कश्चित्‌ तेषां तेन सम्बन्धः, स च परमार्थसच््वसन्तरेण न 
“संभवतीति सिद्धं तेपां परमाथसत्वम्‌। यस्मिन्‌ संवेयमाने यनियमेन संवेद्यते तत्‌ तेन सम्ब- 
द्रम्‌ परमार्थसच्च यथा ज्ञाने संवेयमाने तस्घख्पम्‌, संवे्यन्ते च ज्ञाने संवेयमाने नियमेनो- 
स्यादाद्यः तदन्तश्च इति । खंबेयमानानामप्येषामसच्े ज्ञानष्वल्पेऽप्यसन्वानुपङ्घात्‌ सकट- १५ 


५ 
न 


-सूल्यताप्रसङ्कः स्यात्‌ । ` ५ 

इष्त्वा तल्रसङ्गो दोपाय इति चेत्‌; नज केयं सकृषटन्यता नाम॒ यदिष्िदोपाय नं 
स्यात्‌-सकरूपदाथौऽभावमाचम्‌, म्यप्र हकमावादिरहितं संबिन्माचरं वा स्यात्‌ ¶ प्रथमविकस्पे 
रिं तस्याः सद्धावावेदकं किञ्विःधरमाणमस्ति,न वा ? यदि नास्ति; कथं तत्सिद्धिः प्रमाण- 
-निवन्धनत्वाद्‌ वस्तुसिद्धेः । अथ अस्ति; कथं सकर्शयूल्यता प्रव्यश्चादिप्रमाणस्य तज्जनकस्ये- २० 
-न्द्ियादेश्च सद्दावे सकट्यल्यताविरोधात्‌ ? 

किच्च, सकलशुल्यता प्रमाणप्रसेययोः ्राहकममाणाऽभावात्‌, अटुपरन्धेः, विचारात्‌; 
प्रसङ्गा स्यात्‌ १ प्रथमपन्ते कोऽयं तदुाकप्रमाणाऽमवः-दुष्टन्द्ियप्रभवपरत्ययाः संङया- 
. -द्यः, ज्ञानाुत्यादो वा १ तत्रा्यनिकस्पोऽतुपपननः; संशयादिसद्धावाभ्युपगमे सकरशत्यताहानि- 
प्रसङ्गात्‌ । ज्ञानाञ्चसादोऽपिं ज्ञातः सवामावं गमयति, अज्ञातो वां ? न तावद्चातः; अति- २५ 
भसङ्कात्‌ । योऽभावः स क्ञातोऽन्यामावं गमयति यथा क्वचिद्‌ धूमाऽभवोऽन्यमावम्‌ › अभा- 

ट = जभूतपरिकसयोऽयं इयं तत न व्रियते । शूत्यता-वरियते लत्र तस्यामपि घ वियते ॥ यस्माद 
यं तत्र न विते । अभूतपरिकत्पो टि भ्ा्यम्रादष्रदितः शल्य इति न स्वेथा स्वभावतो नास्ति.” 
-मध्यान्तरविं० सू० री प्र० ९) २ ““किंव, सकलशुल्यता अमाणभ्रमेययोरनुपल्न्धिवः, विचारात्‌ , ्रस्न- 
-साधनाद्वा स्यात्‌ । = स्या० रला० ध्र १८९ । ३. “यस्यापीषटं न निर्णीतं क्रचित्तत्य न संचयः । तद्‌- 
-भावे न युज्यन्ते परपर्य्यतयुक्तयः ॥ १४४ ॥ = तत्त्वाय ° ध्र ८० । 

१८ 


९० 


छथीयख्लयाठङ्करे न्यायङ्ुदचन््र [ १ प्रस्य्षपरि० 


[१९ 


व्नायं क्ञानलुलाद इति । अश्र ज्ञात छतस्तचप्िः-जन्यतः प्रमाणामावात्‌? स्वतो वा ! 
्मपक्ते अनवस्थातः परछताऽभावाऽभतिपत्तिः । सतस्तनचपतौ सवोऽभावस्यापि-स्वतो शप्तः 
्रसङ्कात प्रमाणाभावे व्यर्थः स्थात्‌] अस्तु, का नो ानिरिति चेत्‌ { सकछचत्यतान्याः 
धातः वथाभूस्यास्यैव प्रमाण-परमेयरूपल्रसङ्गात्‌। °प्रमाण-परमेयपदाऽव्यपदेश्यः सवाऽभावः 
इति चाश्युक्तम; खतः स्व॑ल्पं प्रवि( ती यतः सद्रपप्रतिपेधविरोधात्‌। तसद्‌ाऽव्यपदेश्यलं 
वीऽस्याऽसच्प्रसङ्गः । तथादि-यस्ममाणपरमेयपदान्यपदेश्यपर. तन्नास्ति यथा खरविषाणम्‌ 
तयदाव्यपदेश्यश्च सवांऽभाव इति । 

नाप्यलुपरन्यः प्रमाणप्रमेययोरभावात्‌ खकर्श्यतासिद्धिः; भपिका-देतोविरोषात्‌ सिंद्ध- 
साध्यताप्रसङ्ाच, प्रध्वस्ताऽ्नुयन्नानामसतत्वाभ्युपगमात्‌। कालात्ययापदिष्टता च; धरमिदेदु- 
द्न्तानां सवे अनुपर्त्येः रतञज्ञधिखाधनैर्निरस्तविषयतवात्‌ › तत्सत्त्वाऽनम्युपरगमे. आश्रया- 
सिद्धतादिदोपालपङ्गात्‌ कथं सकठदयत्यतासिद्धिः १ अभावधभंत्वादतुपलव्धेः आश्रयासिद्ध- 
तायनुपयत्तिः; इत्यप्यसुन्द्रम; अनुपरन्पररभावधम॑े प्रमाणाऽभावात्‌ । किच्च, अचुपठन्धिः 
स्वरूपेणाधिगता अन्यप्रतीतये भअंयुज्यते, अनधिगत्ता वा ¢ न तावदनधिगता; ज्ञापकत्वात्‌ 
यज्‌ ज्ञापकं तत्‌ स्वरूषेणाधिगतमन्यप्रतीतये प्रयुज्यते यथा धूमादिः ज्ञापिका च भलुपठन्धि- 
स्वीभावस्येति । नाप्यधिगता; वस्सवरूपाधिगमे प्रत्यक्चस्य अनुमानस्य चा प्रमाणस्य प्रवर्तौ 
सकटाल्यताविरोधानुपङ्गात्‌। न च लिद्गतनेन स्वयमनिशितायाः श्टन्ते कचिदप्रपतिपन्न- 
्रतिवन्धायास्तस्याः स्वसाध्यसिद्धौ गमकलवं युक्तम्‌. अतिप्रसज्गात्‌ । 

अथ विचारात्‌ सवभावः प्रसाध्यते; नु विचारो वस्तुभूतोऽस्ति, न वा † यद्यस्ति; कथं 
सकख्गल्यता † नस्ति चेत्‌; कुतः सव्रीऽभावः सिद्धयेत्‌ १ अथ प्रसङ्गसाधनात्‌ वद्भावः 
सौध्यते; न; सर्वाऽसत्त्ववादिनः खपरविभागाऽसंभवे प्रसङ्गसाधनस्येवाऽसंभवात्‌, परस्येष्टधाऽ- 
निष्टापादनछक्षणलात्तस्य 1 कथच्च प्रमाणप्रमेयमप्रपच्चं प्रतीतिभूधरशिखराखूढमनम्युपगम्य स्भ- 
प्य्रतीयमानं सवौऽभावमभ्युपगच्छन्‌ प्रामाणिक; स्यात्‌ ९ स्वम करितुरगाद्िनत्‌ मिथ्यैव तस्- 
पच्चः प्रतिभातीति चेत्‌ ; क इदानीं सत्यता स्यात्‌  घटादिपदा्थाऽसच्े - चेत्‌ ; कुतस्तस्य 
सत्यता ? वाधारदितग्रतिभासाच्ेत्‌; तदितरत्र समानम्‌ । ययैव दि कचिदेरो काठे वा पदार्था- 
नामसत्वं वाधारहितम्रततिभासोऽस्ति, तथां सत्वेऽपि । यदि च भाक्‌-पष्वंचामाववत्‌ मध्यप्य्थी- 


-~-~-------~----~--~--- ------- --- 


९ ज्ञानानायुत्पाद्‌ ज० । २ स्वरूपप्रतिपत्तिः ज° । स्वरूपं प्रतिनियतः भां ! ३ चा 
मार । £ वमिदितुडन्तादि्ञतिखायनेः । ५ प्रयुज्येत व०, भां । ६ “नदि विचारस्याभत्रि कस्य- 
` चिद्‌ विचारेणनुपपततिः शाक्या वक्तुं नापि .शुत्यवादिनः किथिश्षिणीतमस्ति यदाभित्य कचिद्न्यत्र अनि्णा- 
तेऽथ विचारः प्रवर्तते तस्य सर्वत्र बिग्रतिपत्तः । तथा चोक्तं तचवार्थश्लोचवारविके (° ८० छो १४०.) 
कित्रिजिर्णतिमाधित्य विचारोऽन्यत्रः वर्तति } सर्चविभतिपत्तौ ठु. कचिननास्ति विचारणा ॥* अष्टसह* ए 
११९ । ७ साध्येत आ० । ८ मध्ये पदार्था~०, ज० । 








-खप्ी९१।५ ] शाच्दत्रदह्यवादः - 


नामसत्वं स्यात्‌ ; तदा स्थितिकाटेऽपि "गौरयम्‌ ° शुद्धः” "चखतिः इति जाति-गुण-क्रियान्यप- 
उशा न स्यात्‌ अस्तः तद्वयपदेश्चाऽसभवात्‌ । अस्ति चायं व्यपदेशाः, अतो मध्यावस्थायां प- 
दार्थानामसद्रूपादथौन्तरं सदं प्रहिपत्तञ्यम्‌ । तन्न सकलाथाऽभाव सक्रङदयूल्यता । 

अथ ब्राद्य-पराहकभावादिदयल्यं संविन्मात्रं सा" इद्युच्यते; ननु सा तथाविधा कुत 
सिद्ध(-अभ्युपगममात्नात्‌ , ्रतीतेवां १ प्रथमपक्ते कृतोऽग्रतिपक्षा। पक्षसिद्धिः सर्वस्य स्वे्ट- 
तत्सिद्धेः तथा संभवात्‌  दवितीयपक्षोऽप्यनुपपन्नः ; ` यतो आरह्य-मराह्‌कभावादिराल्यस्य 
संनिन्मात्रस्य कदाचिदप्यप्रतीतितः कथं तत्लक्षणा तच्छरन्यता प्रतीतितः सिद्धयेत्‌ १ प्रतीत्या च 
वस्तुञ्यवस्थां कुच॑ता वंदिरन्तवऽनेकान्तात्मकं वस्तु उररीकर्तव्यम्‌ , वाह्याध्यास्मिकार्थानं ग्राह्य 
ब्राहकीयनेकाकाराकान्ततयंव मतीत प्रतिभासनात्‌ । न चेयं मिथ्या वाधकाऽभावात्‌ , निपरी- 
तार्थोपटस्भो हि. वाधकः, न चात्र सोऽस्ति, तद्धिपरोतस्य मध्यक्चणस्थायिनः संविन्मात्रस्य 
सवपरषयुपरंस्भाऽभावात्‌। असताऽपि वाधाकत्यने नित्य-निरश्च-व्यापिपरव्रहमोपटम्भेनाऽसतापि 
मध्यक्षणस्थीयिसंविन्मात्रस्यं वाधा किन्न स्याद्‌ निरोपामावात्‌ ¢ तत॑ः प्रतीतिनिवन्धनां वस्तु- 
व्ववस्थामभ्युपगच्छता वदिरन्तवा अनेकान्तात्माऽथैः  प्रमाणगोचरः भ्रतिपत्तव्यः, इति सिद्धो 
वाद्योऽप्यथः प्रमाणस्य गोचर इति । ४ 
तेन त्रद्ाद्धैतवायपि वादह्यम्थ॑मपडपन्‌ प्रत्याख्यातः, ब्॑द्यणः सद्भवे, प्रमाणाभावात्‌ । 


नञ्च `रकिरूपस्य बनष्यणः सद्धाये प्रमाणाऽभाव -शब्दस्वमविस्य) परमात्मरूपस्य वा ? , 


। द्विविधं हि नह्य, दाव्द-परमन्रहमाविकस्पात्‌ । उक्तच्वं-“ श्रब्द्वक्षणिं 


०९०५०५०५ 


,  . श्दव्रदयदि 
ध ॥ ९ । निष्णातः प्रसवद्याधिणच्छाति 2 [ बद्मविन्द्पनि० २२ ]. इति । तत्रा- 
-. भरः पूवैप्ः- 


०५०५७ 


म्रभाण्स्य सद्भावात्‌ । तथादि-सकरं योगजमयागज. वा प्रस्यक्ष ङाब्दन्रद्माल्छख्यवाऽवभासते 


ˆ" १. ““भसंत्तः क्रियायुणन्यपदेशा भावादथीन्तरभ्‌. 1* खदिति सू्रशेषः । वेशोषिक सु ९।१।३ । 
र “प्राह्यप्राहकशल्यत्वं परह्य तदुधाहकस्य चेत्‌ । प्राहयग्राहकभावः स्यात्‌ अन्यथा तदशल्युता ॥१४९॥ ” 
तत्वारथश्लो° प्रु ८१ । ३ ““तस्माप्ैकान्ततो श्रान्तिनीसत्संदतिरेव वा । अतश्ाथैवलायातमनेकात्मपरशंस- 
नम्‌ ॥ ९१ ॥५.न्यायबि० ध्रु" २०६ उ* । अस्य च इल्यवादस्य शनिरारम्बनवाद्‌ः "वाहाथनिपेषवाद्‌ 
{इत्यादिरूपेण प्रतिविधानं निन्नमन्धेषु -दरटन्यम्‌-मीमांसासूत्र १।१।५ । शवरमा° बृहती, परिजिक्रा, 
दालज्ञदौ०, मीसांसाश्लो* शल्यवाद्‌ 1 विधिवि° न्यायकणिका एर १८६ 4 , न्यायसू ° भाष्य, ४।२।२९ ॥ 
ल्यायवा० पु० ५१९ । न्यायवा ता० टी° ए° ६५३ 1 न्यायम ० ० ५४० .। आप्तमी० कारि* १२, 
अषटद्ा०, भष्टसद०, पू० ११५. । युक्तथनु एर ५२ । तत्त्वाथ्छो ° ए १४२. प्रमेयक० प° २५ उ० । 
सन्मति० री° प्रं” १६६ । स्यां रत्ना ए १७९ ! स्मा० मृ ° कारि० १७ । ४-स्मस्वरूपस्य भ! ९. । 
-५ दे विये वेदितव्ये शब्द्रह्यं पर यत्‌. 1 शब्दत्रह्मणि .निष्णृतः"प्रर जद्याधिगच्छति । व्रह्मविन्द्पनि° 


२२ । श्ट ब्रह्मणीः-न्यायमं° प° ५२६) तत्त्वाथेग्छे* ए १०५ । 


१२९ 


५ 


१० 


१५. 


२० 


१४० छघोयस्चयारङ्करे न्यायङुसुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


वाह्या्यासिकपूलयमानस्याऽस्य शब्दालुनिद्धतवेनैवोसततः, तत्संसरशेैकस्ये भत्ययाना प्रका 
दमानताया दु॑टत्वात्‌ । वाभ्रपता हि शाश्वती भ्रस्यवमरिनी च, तदभावं तेपां नापरं चूप- 


मवरिष्यते । तदुक्तम्‌ 
^ न सोस्ति प्रत्यौ लोके यः श्ब्दानुगमादुते । , 
१.०. ०.1 ९ २ 
५ अनुविद्धामिवाऽऽमाति सरव शब्दे प्राति्ितस्‌ ॥ 


कौयूपता चेदुत्कामेद्‌ जववोधस्य स्रादवर्ता । 
न प्रकाराः प्रकारेत सा हि प्रत्यवमश्निनां ॥ 2 [ वाक्यप० ९।१२४-२५। ] इति । 


सकटव्यवहारोऽपि शब्दालुविद्ध एवाऽ्चुभूयते, न हि ° मोक्ष्ये, दास्यामि › इत्यायतुर्टि- 
खितकषव्द; करचिदपि स्वयं कार्यनिर्वस॑नाय यतते, परं वा 'देदि › इत्यादिशचव्दं विना प्रवतै- 

१० यति ! जीवेतररूपाविमौवोऽपि शब्दायत्त एव; तथाहि-सुप्रावस्थायामदुरिकिखितशर्व्दृरूपत्वात्‌ 
भृतान्न कच्विदधिरिष्यते, उदुन्तरकारं तु छतश्चिच्छव्दात्‌ भबुद्धः पुरपः शब्देनैवाऽन्तजैस्पा- 
स्मना आतमानमचुदधानो जीवितमुपयाति, तदुपहितजीवितात््‌ सकाः साब्दभावनाः *अहमिद्‌- 
मतुहि्ठामि › इत्यादिरूपा विवर्तन्ते, ताश्च नानाविपया विवर्तमानाः स्वस्वबरिषयानथौन्‌ 
आधिावयन्ति । यदा तु पुरुपेणोचारितः शब्दः समाविभूंय तिरोभवति तदा स्वपन्थिभूतमर्थ- 

५ भपि पिरोभावयति ब्योत््नामिव शशाङ्कः । नयु च अद्वयरूपे तत्वे कथमाविभीव-तिरो- 











~~ ----~---- -----~---- -- ~ --------~ ~~~ - 


१ प्रत्ययानाम्‌ । २ “ अनुविद्धमिव ज्ञानं सवै" शब्देन भासते ! › वक्यप० १।१२४ । सन्मति० 
टी° प° ३८० । स्या° रन्ना° प० ७९} शओाल्रेवा० टी° परू० २३६ पू० 1 स्याद्ादु्मं० प° १०६1 
न्यायवि० टी° टि घर° २० । ° सर्व॑' शब्यैन वर्तते ` तत्त्वसं ° प° प्र" ६८ । ‹ सर्व' शब्देन जायते” 
अनेक्न्तजय० धर० ४१० । प्रकृतपारश्व-तत्त्वार्थदलो° घू० २४० । प्रमेयक० प्र” ११ ३० । .अनु- 
विद्धमिच ज्ञानं सर्व" शब्देन गम्यते ° न्यायमं० प्र ५३२1 स्पन्दक्ा० व्या” प्र ५१ 1 ‹अनुविद्धमिव ञानं 
सर्व" शब्देन ग्यते ` मीमां ° इको° टी ° प्रतयक्षसू° इलो ° १७६ 1 ३ ˆ वाग्रुपत चेद्‌ च्युत्कामेत्‌› सन्मति° 
री° प्र ३८० । अनेक्रन्तजय० प° ४१ उ० । नयोप० अ्र° पर= ५५ उ० । शख्वा० टो प्र° २३६ 
पू० 1 “न हि वोधः अक्राशेत > स्या रल्ना० पर ८९ ! अकृतपारुस्तु-तत्त्वार्थदल° प° २४० ! न्याय- 
मं° णर ५३२ । स्यन्दका° व्या० घू० ५१ ! भ्रमेयक० प° ११ उ० । न्यायचि० यौ° टि० पृ २०1 
^“ ““““" "वागरप॒तायां च सत्यां उलन्नोऽपि अ्धरो विशेषवाग्रूपतामस्वीकुवेन भ्रकादाक्रियाखाथनतायां न 
व्यवतिष्ठते । सा हि वाप्रूपता हि प्रत्यवमरः सविवःत्पकचचानं तत्सम्पादिका इत्यर्थः \ तदेव च प्रकाशन्‌- 
करियायाधनमित्यर्थः 1” वाक्यप० टी° १।१२५ । -च्दस्वरूप-ब०, ज० \ ५ छुतरिचद्‌ वृद्धः. 
भा° \ ^खा सवविद्यादित्पानां कछानाशोपवन्धिनी । तद्दक्चादभिनिष्पत्तौ सर्व॑" वस्तु विभज्यते. ध 

1 सपा संखारिणां संज्ञा वहिरन्तश्च वर्तते । त्तन्मात्रामप्यतिकान्ते अचैतन्यं सवेजन्तुपु ॥ १२७ प 


अथक्ियाञु वाम्‌ खवा समीटयति देदिनः 1 तदुत्कान्तौ विसंजञोऽयं द्द्यते का्ठङुच्यवत्‌ ॥ १२८-॥.२ 
वाक्रयप° प्र° क०) 


रघो० १।५ ] शब्दन्रह्मवाद्‌ः . .. १४१ 


भावादिरूपो भेद्ध्रपश्चप्रतिभासः स्यात्‌ ¢ इति न चेतसि विधेयम्‌; अविद्यातः तत्र तस्मति- 
मासाऽविरोधाद्‌ आकाशवत्‌। यथैव हि तिमियेपहतलोच॑नो जनो वि्यद्धमप्याकाशं विचित्र 
रेखानिकरकरम्वितमिव मन्यते तथा अनादिनिधनमभिन्नसवभावमपगतनिखिलमेद्प्रपन्वमपि 


५००० ५४०१०१ 


“वथा विु्माकानचं तिमिरोषप्टुतो जनः ५ 
सङ्कीणाभिव मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यैते ॥ 
तथेदममठं व्रह्म तिर्विकारमषिर्या | 
कटृषत्वाभिवापन्नं मेदस्यं ्पयेति ॥ ” [ ब्हदा० भा० वा० ३।५।४३,४४। | इति। 
सक्रराऽवियाविलासविल्ये तु योगिनः तसपश्चानन्वितं यथावत्ततस्रूपं प्रतिपद्यन्ते । यथा 
च वीचीतरबगबुदूवुदफेनरूपो नीरविकारः सारभूतमसलं जलम्‌ आवि्भाव-तिरोभावाथमपे- १० 
क्षते, तथा व्यावहारिकः स्थूलोऽयमकारा्दिंशब्दभेदप्रपच्चः परमसृष्ष्मप्रतिभासमात्रैकरूपं 
सवैरव्दविपयविज्ञानप्रसवनिमित्तं कापि अनियमितैकनिजस्वभावं शब्दमयं ब्रहमपिक्ते । 
उक्तश्च 
<° जमिवद्धेकरूपत्वाद्‌ कीचीवुदवुदफेनवत्‌ | 
वाचः सारमेपक्षनते चव्दवहोदकाऽद्रय््‌ ॥ ” [ ] ९५ 


गच्छन्ति विपयस्यन्ति च, तान्‌ प्रति इद्युच्यते-य यदाकारचुस्यूताः ते तन्मयाः यथा घटश्चरा- 
वोद्श्चनादयो शद्धिकारा खन्मयाः, शब्दाकाराुस्यूताश्च सरवे भावा इति । न चायमसिद्धो हेतुः; 
प्रत्यक्षत एवाऽरोपा्थानां साव्दाकरारान्वयभ्रसिद्धेः प्रतिपादितत्वात्‌ । तत्सिद्धौ च तेषां तन्मयत्वं 
सिद्धमेव तन्मात्रभावित्वात्तस्य । तद्थतिरेकस्य च प्रमाणवाधिततरात्‌; तथादि-न शब्दाद्‌ व्य- २० 
तिरिच्यतेऽथः, तस्मतीतावेव प्रतीयमानत्वात्‌ , यस्रतीतावेव यसतीयते न तत्ततो व्यतिरिच्यते 


१ इति च न चेतसि निधेयम्‌ च, ज । २-चनो वि-भा०. भां । ३ चित्रामिरपलक्षयेत्‌ ° 
बृहदा० भा० वा० प्र० १२४६ । “भिन्नाभिरभिमन्यते  शाखवा० %@ो° ५४४ । अष्टखह ० ध 
९३ । प्रकृतपारस्तु तत्वसं ° पं एर° ७२ । अ्मेयक° षु १२ उ० । न्यायवि° ठी ए° १६८ प° 
स्या० रल्ला० परू ९.1 नयोप० त्र° प° ७६ पू । ४ शेद्रूपं भकराशतेः वदा ° भा० वा० प्रु 
१२४६ । दाल्लवा० छो ५४५ । ^ तथेदमय्तं ब्रह्म: ^ भेदरूपं विवतंतः” तच्वसं पं प° ५२। 
‹ मेदरूपं विवर्तते सन्मति° ० ३८३ । ‹निर्विकत्पमवियया ` शाच्नवा० %@° ५४५ । अएसद° 
धू० ९३ । भेदर्पं तु पदयतिः स्या रला परू? ९१ । ्रकरतपारस्तु-प्रमेय%० प्र १२ उ०.। 
नयोप० इ ए ९६। ५-दिभेदराच्दप्र-अ०, ज° । ६ उदूतत्ेतत्‌-स्मा रला° प° ९१. 


श्राल्रवा० 2० ए० २३५ उ० ॥ 





त 
द. 


ङघीयखयालङ्कारे न्यायङ्मुद चन्दर [ ९ प्रस्यश्चपरि० 


यथा शब्दस्येव स्वरूपम्‌ , शब्दपरतीतावेव प्रतीयते चार्थः, अतः तततो न व्यतिरिच्यत इति £ 
ततः सिद्धः कव्दस्वभावन्रह्यसद्धावे प्रवयक्षादिप्रमाणसद्धावः 1 । 
ाच्र प्रतिविधीयते । यत्तावट्क्तम्‌'-“शबव्दस्वमायन्रह्सद्धावेः इत्यादि ;  तदसमीचीनम्‌ ;. 
यतस्तत्सद्धावः किमिंन्दरियप्रभवप्रत्यश्चतः प्रतीयेत्‌, अतीन्द्रियात्‌ ; स्व- 
संवेदनाद्ा १ तत्राय विकर्पोऽयु क्तः ; यतः सकरूदेशकाराथांकारनिक- 
रकरम्बितस्वभावं शब्दुनह्म भवद्धिरमिग्रेतम्‌ । तथाविधस्य चास्य सं- 
द्रावः श्रोतरप्रमवप्रत्य्वात्‌, इतरेन्द्रियजनिताध्य्षाद्य प्रतीयेत्‌ १ न तावत्‌ धरोत्रप्रभवप्रव्यक्षात्‌; 
सस्य शाव्दुस्वरूपमान्रगोचरचारितिया अगोचरेण तदाकारनिकरेणान्वितत्वस्य तदूव्रद्यणि प्रति- 
पत्तमसमर्धत्वात््‌! यद्‌ यदगोचरो न तत्तनान्वितत्वं कस्यचित्‌ प्रतिपत्तं समथम्‌ यथा चकुः 
जञानं रसेन, अगोचरश्च तदाकारनिकरः शरोत्रज्ञानस्येति। तदगोचरेणापि तेन तदन्वितत्वप्रति- 
पत्तौ अतिप्रसङ्गः, सवस्य सर्वेणान्विततप्रतिपत्तिप्रसक्तेः । एतेन इन्द्रियान्तरजनिताऽध्यक्षा- 
द्पि तसतिपत्तिः प्रत्युक्ता; शव्दाऽगोचरतया तस्यापि त्सतिपत्तावसमर्थत्वात्‌। तन्न इन्दरि- 
नाप्यतीन्द्ियम्रव्यक्षात्‌ ; तस्यवात्राऽस्तभवात्‌ । योगिनां योगजं तत्सं भवतीति चत्‌ ; न; 
योगि-योग-तसभवम्त्यक्षाणां संभवे अदधैताऽमावग्रसङ्गात्‌ । न तस्सङ्गः योग्यवस्थायाम्‌ आत्म- 
ग्योतीरूपस्यास्य स्वयं प्रकादनात्‌ ; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; तद्चस्था-रूप-परकादनत्रयसद्धावे अ- 
दवेताऽभावस्य तदवसथत्वात्‌ ! किच्च, योग्यवस्थायां तस्य तद्रयप्रकारानेन ततः राक्‌ तद्रपं प्रका- 
रते, न वा यदि प्रकाराते ; तंदाऽयन्नसिद्धः सवदा सर्वेपां मोश्चः स्यात्‌ , व्योतिःस्वमाव- 
ब्रह्मप्रकारो हि मोक्षः, स च अयोगम्यवस्थायामपि एवं प्रखव्येत । अथ न प्रक्रारते ; तदा तक्कि- 
सस्ति, न वा ? यदि नास्ति; कथं तन्नित्यम्‌ कादाचित्कत्वात्‌ १ यत्‌ कादाचित्कम्‌ न तन्नित्यम्‌ 
यथा अविधा, कादाचित्कशच्च व्योतिःस्वरूपं त्रह्मण इति । तद्नित्यले च श्ब्दृन्र्मणोऽप्यनि- 
त्यत्वप्रसङ्गः तन्मयत्वात्तस्य, अतो द्रंतसिद्धिरप्रतिदतग्रसरा भरसज्यते, अद्धेतविनाशो दवेतसिद्धेर 
चश्यस्भावित्वात्‌ । अथास्ति ; कस्मान्न भ्रकाराते-पराहकाभावात्‌, अविद्याभिमूतव्वाद्रा ? 
तत्रायपक्षीऽनुपपन्तः ; ब्रह्मण एव तदुग्राहकत्वात्‌ , तस्य च नित्यतया सदा स्वात्‌ । 
१ ए° १३९ पं १९। २ “न तत्‌ प्रत्यक्षतः सिद्धमविभानममासनात्‌ ।  नित्याडुत्त्त त्ययोगेन 
कार्यलिङ्गच तेने च ॥ १४५७ ॥„ तत्तवेस्ं° । “ब्रह्मणोन व्यवत्यानमक्ष्ञानात कुतश्चन ! स्वप्रादा्विव्‌ 
। मिथ्यात्वात्‌ तस्य साकल्यततः स्वयम्‌ ॥ ९६ ॥ " तत््वा्थछो र २४० । प्रमेयक० घु ११ 
उ० 1 खन्मति* ठी° ध्र ३८४ । स्या रला° प्र° ९८ । इ३-विधस्यास्य .धा० । ¢ ^ यदरेवं भ- 
गयोगित्वाबस्थायां कं तस्य रूपमिति वाच्यम्‌ १ यदि सदैव ज्योतीरूपं तदा तर्हिं नं कदाचिद्योगिलाव- 


स्थाऽत्ि सदैव आत्मज्योतीरूपत्वादू ब्रह्मणः । ततद अयन्नतः स्वेषां मेक्षश्रसद्वः ( » तत्तवं“ ० 
० ७४ । सन्मति" य° ए० ३८५ । स्या० रन्ना° पर* ९९। “~ 














दषो १५]. दाव्यूनेद्ावाद्रः १४३ 


दितीयपक्नोऽप्यसुन्द्रः अविद्याया वरिचाय॑माणाया अटुपप्मानलरात्‌। सो हि बह्यणो 
=थतिरि्ता, अव्यतिरिक्तं धा { यदि ्यतिरिक्ता; किमसौ वस्तु, अवस्तु वा स्यात्‌ १ न ताव- 
दवस्त्‌; अर्थ॑क्रियाकारिताद्‌ ्द्यावत्‌, तत्कारिवेऽप्यस्याः ‹ अवस्तु " इति नामान्तरकरणे नाम- 
मात्रमेव मि्रेत । अथ अथक्रियाकारिखमप्यस्या नेष्यते तत्रयं वस्तुलवापत्तिः १ कथमेवम्‌ 
^ अवया कषटुपत्वाभवापस्‌ * इत्यादिवयो घटेत १ आकाशे च वितथपरतिभासदतुभूतं ५ 
वस्तिवमेव तिमिर प्रसिद्धम्‌; अविद्यायाश्च अवारतवत्वेन विचिन्रप्रतिभासदेतुत्वाऽसुपपत्तितो 
दृान्त-दार्णन्तिकयोः साम्याऽसंभवात्‌ “यथा वि्युद्धसाकाश्चम्‌ ‡ इत्याद्यपि दुर्घटमेव । 
न॑ चाऽनायेयाऽग्रदेयातिशयस्य व्रह्मणः तद्दत्‌ तथाप्रत्तिभासो युक्तोऽतिग्रसङ्गात्‌ । नाप्य- 
चस्तुवदराद्‌ वस्तुनोऽन्यश्राभावो भवति, अतिप्रसङ्गादेव । अथ वस्तु; तन्न; अभ्युपगम- 
क्तिप्रसक्तः, जह्या-ऽषिद्यालश्चणवस्तुद्वयप्रसिद्धितोऽदवेताऽभावप्रसङ्ाचच । अथाऽन्यतिरिक्ता; १० 
तर्हिं चह्मणोऽपि मिध्यालप्रसक्तिः, मिध्यारूपायाः अविद्यातोऽन्यतिरिक्तलात््‌ तत्स्वरूपषत्‌, 
दति छभमिच्छतो मूखोच्येदः स्यात्‌। अव्रियाया वा सत्यचप्रसङ्गः; सत्यस्वभावाद्‌ 


५१५५५ 
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कथव्विद्विचारितरमणीयस्वभावा अविद्या, तथापि न तया तत्स्वभावस्यास्य अभिभवः; दुवख- 
स्य हि वल्वताऽभिभवो दष्टः यथा सवित्रा तारानिक्ररस्य) न चाऽविद्याया वछ्वच्चमस्ति भव- 
स्तुत्वात्‌ वाजिविपाणवत्‌) अतोऽसच्वादेव अयोग्यवस्थायाम्‌ आत्मज्योतिःस्वषूपस्य कब्दनद्यणो- 
प्रतिभासः । तत्र तद्रपस्यास्याऽसकच्े च योग्यवध्थायां कतः सत्त्वं स्यात्‌ यतोऽतीन्दरियप्रस्य- 


न्भ 


५ 


षात्‌ तस्रतीयेत † 
एतेन स्वं संवेदनाद्पि तसरत्तिपत्तिः प्रत्याख्याता; आत्मज्योतिःस्वभावस्यास्य स्वप्नेऽपि संवे- २० 


दनाऽगोचरत्ात्‌ , तद्गोचर्वे धा अदुपायसिद्ध एव अखिप्राणिनां मोक्षः स्यात्‌, तथा- 
विधस्य हि शव्दु्द्यणः स्वसंवेदनं यत्‌ तदेव मोक्षो भवतामभिमतः । न च षदादिशन्दोऽ्थो 


१ “्साहिश व्दबह्मणः सकाशाद्‌ भिन्ना भवेदमिन्ना वा १ भिन्ना चेत्‌ किमसौ वस्तु, अवस वा 


स्यात्‌ १ स्या० रला ए्र० ९९। शल्रवा° टी° २३५३० । २“ आका च वितथगप्रतिभासहैदु- 


भूतं वास्तवमेबास्ति निमिरमिति न दष्ान्तदाषटन्तिकषयोः खाम्यम्‌ । ” मरमेयक° ° १३ प° । स्मा 
रन्न प्र ९९ । ३ “अथ व्यतिरिक्ताऽविया अङ्गीक्रियते एवमपि नित्यत्वाद्‌ अनधियातिशयस्य 
ह्मणः खा न तत्‌. किचित्‌. करोति इति न युक्तम्‌ अवियावसात्‌, तथा अतिभासनम्‌ ।”' त्त्र °.पं० ए” 
७४ | -खन्मति० यी° प्र° ३८५ । स्या० रला० ए ९९1 ४ तत्र चेतदरूप-मां” । ५ स्यदितत्‌- 
लवेदन्रतयकत एव तत्षदध ज्ञानात्मकूपलात्‌ ; तथादि ज्योतिः तदेव शा्दात्मकतवात्‌ चैतन्यरूपत्वाच 
,,०..०*१ तुत्वसं० पं०. पू ७३.। -अमेयकृ० प्र ११ उ» 1. सन्मति* 


ठी° ए° ३८४ । ६ स्वयं सवदन व, ज | =. .*~., ४ 
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१४४ लीयद्लयाट्कारे न्यायकुसुदचन््र [ प्रत्यक्षपरि० 


वा स्संविदितस्वमावः, यतस्वदन्ितव्वं स्वसंवेदृनतः सिदध-येत्‌ › अस्वसंबिदिवस्वमावत्तयैवास्य 
प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वात्‌ । 
किच्च, चच्द्ैयोः सम्बन्धे सति शव्देनान्वित्वमथंस्य तश्चत्‌ प्रमाणात्‌ प्रतीयेत, अस- 
ति बा ¶ न तावदसति; अतिप्रसङ्गात्‌ , ‹ यद येनासम्बद्धं न तत्तेनाऽन्वितम्‌ यथा सहेन विन्ध्यः; 
५ असम्बद््च अर्थेन शब्दः ° इत्यलुमानविरोषालुपङ्गादच । अय सति सम्बन्धे; नलु कोऽयं तस्य 
तेन सम्बन्धः-संयोगः, ताद्‌सम्यम्‌, विद्तेषणीभावः, वाच्यवाचकभावो वा १ न तावत्‌ संयोगः; 
विभिन्नदै्तात्‌ , ययोर्विभिन्नरेयल्वं न तयोः संयोगः यथा मटय-हिमाचख्योः, विमिन्नदेक- 
तच्च दाब्दाऽ्धयोरिति । न चेदमसिद्धम्‌; ब्दस्य श्ोत्रमरदेे अर्थस्य च पुरोदेशे प्रतिभास- 
मानसात्‌, त्॑छम्बन्धाभ्युपगने च अनयोद्रेव्यान्तरलयसिद्धिरसङ्गात्‌ कथं तदद्वैतसिद्धिः स्यात्‌ १ 
१० तादातम्याभ्युपगमोऽप्ययुक्तः; विभिन्नन्दरियमराहयत्वात्‌ › ययोविभिन्रन्द्रियप्रायत्वं न वयो- 
स्वादासम्यम्‌ यथा रूप-ए्सयोः, विभिन्नन्दरियग्ाद्यतशच्च चब्दार्थयोरिति। न चेदमसिद्धम्‌; 
शव्दाकाररदितत्य घटदिः खोचनविज्ञाने ध्रतिमासनात्‌ तद्रहितस्य तु याव्दस्य ओोत्रज्ञाने । तथा- 
भूतयोरप्यनयोस्तादात््वाभ्युपगमे अतिप्रसङ्गात्‌ । चब्दात्मक्ते चार्थानां उब्दप्रतीतौ सद्ध- 
ताऽ्रा्िणोऽपि अर्थे सन्देहो न स्यात्‌ तदत्‌ तस्यापि प्रतिपन्नत्वात्‌ , अन्यथा तत्तादालम्यचुप- 
१५. पत्तिः! श्चुरी-ऽन्नि-पापाणादिव्डश्रवणाचच कणस्य कर्तन-दाहा-ऽभिवातादिप्रसङ्गः, अन्यथा 
तत्तादरातम्यविरोधः । यो चत्साध्यप्रयोजनं न निर्वतेयति नासौ तेन तादाम्यमनुभवति यथा 
रूपेण रसः, न निर्बतंयत्ति च अर्थसाध्यप्रयोजनं दादादिकं शाष्ड इति । तथा, नास्ति शव्दा्थयो- 
स्तादात्म्यं विभिच्देश-काट-आकारलत्नात्‌, यत्‌ तथाविधं न तच तादात्म्यम्‌ यथा वद-प्रटदौ; 
तथाविधौ च दाब्दाथोविचि 1 न च विभिन्रदेशत्वं तत्रासिद्धम्‌ ; प्राक्‌ प्रसाधित्तत्वात्‌ । नापि 
२० विभिन्नकाख्त्वम्‌; घटायर्थानां तच्छब्देभ्यः प्रागपि सत्तरभरतीतेः । नापि विभिन्नाकारत्वम्‌; ठच्र 
तस्य सक्लजनप्रसिद्धलवात्‌ । ननु तत्तादातम्यासम्भवे कथमतोऽर्थपरतीतिः १ इत्यप्यसाम्प्रवम्‌ ; 
तद्मावेऽप्यस्याः सद्केतसामण्यौटुपपद्यमानल्वात्‌ । व्धपरन्यरातो दि खाव्दानां सदजयोग्यवा- 
युत्लन।मथभसीतिप्रसाधकत्वम्‌ कादीनां पाकप्रसाधकेत्ववत्‌ । तन्न तन्न तादास्म्यं घटते । 
नापि विहशेषणीमावः; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धानां सह्यविन्ध्यादिवत्‌ तद्धावस्यायुपपत्तेः । वा- 
२५ च्यवाचकमावस्तु शब्दाथेयोः मेदभेव भाययति, तमन्तरेण अनयोः तद्धावाऽलुपत्तेः । तदेवं 





१ तत्सम्बन्धार्थाभ्युपगमे वा तयोः भां 1 २ “न च शब्दस्य अरथविदोपणत्वेन अतीतिस्तदा- 
त्मकता; देदाभेदेन शब्दार्थयोः उपलब्धेः 1 खन्मतति° 2ी° पर" ३८६ 1 ३ चाब्दार्थयोश्च तादास्ये 
्चराम्िमोदकारदिदव्दौजारणे आस्यपाटनद्दनपूरणादिग्रसक्तिः 1 > खन्मति० टी० प° ३८६ । दान्नवा° 
रौ° ए २३५ पू । “ यदाहुरभदरबाहुस्वामिपादाः-अभिदाणं अभिदेयाड होड मिण्णं अभमिण्णं च 
छस्मग्गिमेःयशुचारणम्मि जम्दा उ वयणस्वणाणं ॥ नवि छे्ो जवि दाददो ण पूरणं तेण मिन जु 1” 
स्वार मं* कारि° १४1 £ दाब्द्परंपरः-आ० 1 


-खघी° १।५ |] + शाच्युनर्मवादः १४५ 


कन्दाथयोः अद्वैताविरोधिनः सम्बन्धस्य कस्यचिदपि विचार्यमाणस्याऽलुपपतचतेः न शब्देनान्वि- 
-तत्रमथस्य घटते। प्रतीदया च राब्दान्वितत्वं ज्ञने परिकस्येपे, सा चेदन्यच्राप्यस्ति तदपि परि- 
करप्यतामविशेपात्‌ ; तथा च “न सोऽस्ति प्रत्ययो कोके * इत्याययुक्त्‌ । प्रसाधितश्च टोच- 
-नायध्यत्ते शब्दसंस्पशमावेऽपि खार्थप्रफादाकत्वं सविकस्पकसिद्धिपरधदरके इस्यखमतिप्रसङ्खेन । 
यदप्युक्तम्‌ -"सकर्व्यवहारोऽपि' इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌; शाब्दन्यवहारस्यैव तद्नुषिद्ध- ५ 
-तवेन अनुभवात्‌ , न चध्चुरादिप्रभवस्य । 
यच्चान्यदुक्तम.-'ु्ावस्थायामः इत्यादि ; तदप्युक्तिमत्रम्‌ ; अद्ैते सुपरेतरावस्थाया एवाऽ- 
-संभवात्‌ , तस्संभवे अद्वैतविरोधात्‌। अविद्यातस्तत्र तदविरोधः ; इति श्द्धामात्रम्‌ ; जवि- 
याया भेदरप्रतिभासदेतु्वस्य प्रागेव छतोत्तरत्वात्‌ । 
यदघ्यक्तम- थे यदाकाराुस्मूताः' इत्यादि ; तदप्यसारम्‌ ; शब्दराकारादुस्यूतत्वस्य अ~ १९ 
सिद्धः । प्रस्यत्तेण हि नीलादिकं प्रतिपद्यमानः प्रतिपत्ता शब्दाकारानन्वितसेव प्रतिपद्यते, 
कल्पितत्वाच्च अ्याऽसिद्धिः । शब्दाफारान्वितरूपाधाराऽर्थामात्रेऽपि टि ते तदन्वितखेन त्वया 
करप्यन्ते, त्थाभूताच्च देतोः कथं पारमार्थिक ब्य सिद्धयेत्‌ । साध्य-साधनविकख्ध दृष्टान्तः ; 
घटादीनामपि सरवैकमयत्वस्य एकान्वितत्वस्य चाऽसिद्धेः । न खलं भावानां सर्व्रेकरूपानुग- 
-मोऽस्ति, सर्वाथानां समानाऽखमानपरिणामात्मकत्वात्‌ । १५ 
यद्प्यभिहितम्‌ ~न शब्दाद्‌ व्यतिरिच्यतेऽथः' इत्यादि ; तत्र पक्षस्य प्रत्यक्षबाधा , शब्दाद्‌ 
देकादिभेदेनार्थस्य प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । ^ तत्मतीतावेव प्रतीयमानलात्‌” इति देवुश्वाऽसिद्धः; 
-लोचनादिन्ञानेन दाददराऽग्रतीतावपि अर्थस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । कथमन्यथा वधिरस्य चक्षुरादि 
श्रभवप्रवयक्षाद्‌ रूपायय्थप्रतीतिः स्यात्‌ ? तन्न शब्दस्वभावस्य ब्रह्मणः सद्भावः कतश्िसमा- 
"णाद्‌ घटते । । 
अस्तु वा ; तथापि रर्व्द॑परिणामत्वात्‌ जगतः शब्दमयल्वं स्यात्‌ भृलरिणामलाद्‌ घट- 
- स्य मृण्मयत्ववत श्दाटुसत्तेवा यथा अन्नमयाः प्राणा इति हेतौ मयड्‌ विधानात्‌ ¶ तत्रा- 
यपक्षोऽनुपपन्नः ; परिणामस्येवौत्राऽयुपपत्तेः 1 शब्दात्मकं हि जह्य नीलादिरूपतां प्रतिपर्यमानं 


२० 


~ ~ शै 


१ परिकल्प्येत ज० । २ र १४० पं० ८ । दे प° १४० पं १०। ¢ परु० १४१ पं०१७॥। 

५ प° १४१ पं० २० । £ “भन्न कदाचित्‌ क्षब्दपरिणामरूपत्वाद्वा जगतः शब्दमयत्वं घाध्यत्वेन इष्टम्‌ , 

कदाचिच्छब्दादुत्पत्तेवी यथा अनभयाः प्राणाः इति देतौ मयद्‌ विधानात्‌ । अत्र न तावदाघः पक्षः; 

'परिणामस्यवाुपपत्तेः । तथादि-शन्दात्मकं बह्म नौत्मदिरूप्रतां अरतिप्रयमानं कदाचिन्निजं स्वाभाविकं 

-दाव्दकूपं परित्यज्य प्रतिपद्येत, अपरित्यज्य वा *"“› तत्त्वसं° पं प° ६८ । भमेयकण० धर० १२ 

-उ० । घन्मति* टौ° पर= ३८० । स्या० रला° प्र १००.। ७-स्यैवानुप-ब०, ज० । ¶ प° ४७ । 
१९ । 


१४६ 


रघीयखयाङ्कारे न्यायक्कमुदचन्दर [ १ प्रव्यश्चपरि 


स्वाभाविकं यबद॒पं परियव्य प्रतिषयेत, अयरित्यज्य वा ¶ प्रथमपतते जंल्याऽनादरिनिघनत्व- 
वितेधः, पौरस्यस्वभावविनादयात्‌ । दितीयपकते तु नीटादिसंवेदनसमये वर्धिप्स्यापि शब्दृसंवे- 
दनप्रसद्घः नीटदेस्तदन्यतिरेकात्र. । यद्‌ यदन्यतिरि्तं तत तस्मिन्‌ संवे्यमाने संवेयते ययाः 
नीखादिसंयेदनावस्थायां तस्यैव नीटददेरात्मा, नीयन्यतिरिक्तव्य याच्ट्‌ इति । तस्याऽसंवेदने 
दी नीडदिरप्यसवेदनपसङ्गः तादात्म्याऽविरोषात्‌। अन्यथा बिरदधधर्माध्यासात्‌ तस्य ततो मेदाऽ- 
लपङ्गः, स॑ दि एकस्यानंयास््ेकदा प्प्रत्िपत्रपेश्चया ब्रहणमग्रहणच्च युक्तम्‌ विरोधात्‌ । विरुद्ध 
धर्माध्यास्ऽपि अत्राञ्भद्रे दिमवष्धिन्ध्यादीनामप्यभेदाघुपङ्गः । किच्च, चा्दीत्मा परिणामं गच्छन्‌ 
्रतिपदार्थः मेद प्रतिपवेत, न वा † तत्राद्यविकत्ये यच्टत्रह्मणोऽनेकलप्रसङ्गः, विभिन्नानिकस्व- 
मावाऽथाव्मकलनात्‌ तत्व्पवत्‌ । द्वितीयविक्रल्ये तु सर्वेपां नखादीनां देद-काल-स्वभाव-व्या- 
पारा-ऽवस्थाभदाऽभावः प्रतिभासमेदाऽभावग्रानुपन्यते, एकस्वभावात्‌ शच्द्च्मणोऽभिन्नत्वात्‌ 
तत्लसूपवन्‌ 1 तन्न य॒ब्दपरिणामल्याजगतवः शब्दमयत्वं घटते । 


नापरं चच्दटुखत्तेः ; चस्य निस्यत्वेन अविकरारित्रात्‌ , अविक्रारिण्च क्रमेण कार्योलराद्‌- 
५ [4 © प 
कत्वानुपपत्तयुगपदवाऽखिटका्याणामुदत्तिप्रसङ्गः । कारणव॑कस्यद्धि कार्याणि विखन्वन्ते 


~~~ ~~ ~ ----- - ~ = ~ ~“ ~~~ - ~~~ 


१ ति चगर्चत केऽपि ने वाच्याः क्रिमिरदं निजम्‌ । चव्दरपं परित्यज्य नीकादितव प्रप्ते ॥ 
१२९ ॥ न वा तथेति यवायः पदः संश्रीयते तदा 1 अश्रत्वविंयोगः स्यात्‌. पौरस्व्यात्मेविनायतः 
1 १३० ॥ ययाप्यनन्तरः पश्वः तत्र नीलादिवेदने । अश्रुतेरपि विद्यष्रं भवेत्‌ शब्दात्मरेदनम्‌ ॥ 
१३१ ॥ चेन दाव्दमयं खव मुख्यकरत्या व्यवध्ितम्‌ । चब्दुहूपापरित्वागे परिणामाऽनिधानतः ॥ १३२ ॥ 
सअगोगे चवमेश्लवे नीलादीनां व्यवस्थितेः ! तत्छविदनवेलायां कथं नास्त्यस्य वेदनम्‌ ॥ १३६ ॥ थस्या- 
अवित्त दि नीस्दैरपि न स्यात्‌ यवेदनम्‌ । एेकात्म्याद्‌ मिननघमैतवे मेदाऽत्यन्तं मर्ज्यते ॥१३४॥ विर 
द्धवमंसंगे दि बद्रनां नेद्खश्रणम्‌ । नान्यया .व्यक्तिमेदानां कल्यिताऽपि भवेदसौ ॥१३५॥* तच्त्रसं= । 
च आ०1 ३ “नदि एकत्य गक्दा. एकम्रतिपत्रधेकषया श्रदणमग्रहणत्र युक्तम्‌ एश्लदानि- 
श्रसन्नात्‌. 1 तत्वं ° पं प्र ६९ । ¢ “ग्रतिमावन्र यद्रेकः यन्दरात्मा भिन दष्यते । सवैपामेक्देदा- 
त्वम. एव्च्रा च विद्‌, भवेत्‌. ॥ १३६ ॥ ग्रतिन्यक्ति तु मेदेऽस्व व्रह्मानेकं प्रसज्यते । विभिनानेकभावा- 
त्मन्पलाद्‌ व्यकतिमेदवत्र्‌ ॥ १३० ॥ ” तत्वसं ° । ^ ख दि शब्दात्मा परिणामं गच्छन्‌ प्रतिपदार्थ 
भेदं वा पतिपयने, न वा १" तत्त्वचं ° पं ४० ५० । अमेयक्० प्र" १२६ उ० । घन्मति० टी° प्र 
३८२ 1 स्या रना° प्र" १०१ 1 ५ “अयापि ऋयद्येण शब्दब्रह्ममयं जगत्‌! तथापि निर्विकारखति. 
तरतो गेव कमोद्यः ॥ १४० 1"““एवमपिं रान्दृस्य ` नित्यतरेन थव्रिकारित्वाच्‌ ततः कमेण कायेदियो न 
आप्नोति स्रवेपामविलप्रतिवद्धसाम््यंक्रारणात्‌ युगपदेव उत्पादः स्वात्‌ । ऋरणव्रैल्यादधि चछयोणि अ्रविं- 
लम्बन्ते, तच्चैदविकं तत्‌ क्िमपरमयेद्ेरंन्‌ येन युगपन्न भवेयुः १ तत्तवसं० पृ 


1 घ्र ७१} प्रमेयक्र० 
9०१९८२० ॥ ` चन्मत्ति° टी” श्रु ३८२1 स्या रन्ना० ध १०१. - 


र > 


-ट्धी १५ |] ` परमव्रद्मवादः . १४७ 
नान्यथा; तथ्ेद्विकलम्‌ , किमपरं तैरपेक्यम्‌ येन युगपन भवरेभुः; १ तदेवं" शनब्द्नह्मणः सद्धाव- 
्नादकम्रमाणस्य जगत्मपश्चरचनानिभित्तत्वस्य चाऽसिद्धः न तद्भ्युपगमेन अवाधवोधाधिरूढ- 
-स्या््स्यापलापो युक्तः । नापि परमन्रह्मभ्युपगमेन तस्यापि तदसिद्धेरविशेपात्‌ । 
नलु ^“ सवै सलविदं व्रह्म“ [ चान्दोग्यी° ] “बेह नाना किन ?? [ दृद्दा० ] 
^ आराम तस्य परयन्ति न तं प्र्याति कन 2 [ बरहदा० ५ 


` परमग्र्यादधनो इत्यादयुपनिपद्धाक्यात्‌ परमतव्रह्मणः सद्धावसिद्धः चेतनाऽचेतनपरि- 
येदान्तिनः पूषैषचः- णामेन जगलमपच्चरचनानिमित्त्वञरुपपद्यते । चेतनो हि परिणा- 


मोऽस्य कमौत्मानः, अविप्रतिपत्त्या तत्र सर्वेपां चैतन्यान्वय- 
प्रसिद्धः, अचेतनस्तु प्रथिव्यादरिमहाभूतरूपः । न चैकत्वे ब्रह्मणः कथमयं नानारूपः परि- 
-णामः ! इत्यभिधातव्यम्‌ ; सुवंणै-क्षीरदेरेकतेऽभि कटकन-द्ध्यादिविचित्रपरिणामोपठम्भात्‌, १० 
“तदेवेदं सुवण कट कादिरूपतया परिणतम्‌ ›, "तदेवेदं क्षीरं दथीमू तम्‌! इतत प्रतीतेः । क्षीरदधरो- 
-स्तादास्ये क्रिन्न युगपत्मतिभासः कटकलुत्रणवत्‌ नीठपीता्याकारकवस्तुवद्या ९ इत्यप्ययु- 
तम्‌.; देशचित्रस्यैवाऽ्थत्य युगपल्मतिभासारदैलात्‌ , काटचिच्रस्य तु स्वात्मभूतेनैव कमेणावष्ट- 
-व्धत्वान्न युगपसरतिभासः । 
नन्वेकस्य कथं कमः ? अनेकस्य कथम्‌ ? न हि. घटपटादीन्‌ धिहाय अन्यः कथचिक्तमोऽ १५ 
स्ति। सदि.तेषां स्वश्पम्‌, धर्मो वा स्यात्‌ १ स्वरूपव्चेत्‌ ; किमेकैकशः ; अनेकेषां वा ? 
यद्वि एकैकः ; चटयप्रतीतावपि क्रमप्रतीतिः स्यात्‌ । अनेकेपां चेतत्‌ ; तर्हिं युगपसर्तिभासाना- 
सपि अनेका्थानां क्रमप्रतीतिः स्यात्‌ । अथ धर्मैः ; स करं कारणान्तराधीनः, प्रमाटंकस्पनाय- 


नन 


१ शब्दव्रह्मवादस्य विविधमङ्गथा खण्डनं निन्नग्रन्थेषु शरक्षणीयम्‌-मी्मांघाश्चो° प्रत्यश्चस्‌° "° 
प° ५३१ । तत्त्वसं ° ० ६७ । तच््वर्थ्छो° प्र २४० । प्रमेय घ्र” 





१७६ । त्यायमं° 
११ उ०.1- .खन्मति० दी° प्रु ३८०, ४९४ । स्या० रना° प्र° ८८ । द्राख्रवा० टी° प्रण २३५ 
० । २.“सर्वं खत्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीताथ ` छन्दोग्येप० ३। १४। १ । सवं हिं 
-खलिविदं भा०, मां ° । “व्रह्म खल्विदं वाव खम्‌" 1 मैचयुप० ४।६। ३ “मनकषवानुद्र्टज्यं नेह नानास्ति 
.व्विन । खृत्योः ख दत्युमाप्नोति य इद तानेव पयति ॥ * वृददा ४।४।१९ । “मनसैवेदमाप्तव्यं नेह 
{सानास्ति किञ्चन । मृत्योः स गतय गच्छति य इद ननिव प्यति ॥” क्ठोप० ४।११ 1 साक्षच 
एकमेवाद्वितीयम्‌ "नेद नानास्ति किवनः “गत्योः स ग्युमाप्नोति" इत्यादिभि वहुभिः वचोभिः ब्रह्माति- ` 
-रि्तस्य प्रप्य प्रतिषेधात्‌ चेतनोपादानमेव जगत्‌ भुजग श्वारोपित्तो रज्जुपादान इति सिद्धान्तः 1? 
-बद्मसू शां ० भा० माम १।१।५ । % ^“भाराममस्य पद्यन्ति न तं परयति कश्चन ?” चृद्दा० ४।३।१४। 
अथ्सद° प° १६० । भमेयक० प०.१७ ३० स्या रन्न।९ धर १९१ । स्यद्ा्दम ° ए° ५९। भमेयरलमा० 
परु०-७५ ।.५ “उपसंहारदरौनान्ेति चेन, क्षीरवद्धि 1 ब्रद्मस्‌° २।१।२४ । ““ तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो 
विचिन्रशक्तियोगात्‌ क्षीरादिवत्‌ विचित्र परिणाम 'उपपयते °” ब्रह्मसु शा ° भा० ५ ६-दृसंक-च, ज० । 


टथरीयन््रयाटद्भारे न्यायछ्मुदचन्द्रे [ १ ्र्यश्नपरि० 


न्तौ वा † तव्राययश्रोऽयक्तः ; तदत्यत्तौ क्रानन्यविरकफेण कारणान्तसस्यराऽनुषटध्यमानत्वात. । 
ग्रमानृकद्यनायत्तवे तु एकघ्ऽप्यसी न वितेघमध्यास्ते; सर्वत्र तत्कल्यनानुसारणव क्रणं 
परतिभाताः, यगप्तेप्रतिभावाः ° उ्यादि्यवहयासमिद्धेः । नलु नैवे त्रश्रणों देशं काटचित्रता 
वरिगृ्ध-यत, तम्यां घा तदेकत्यमिति चेन; न; चित्रपटादीनां दृय-कार्टव्रचिव्रयऽपि एकत्वो- 
पटम्भात्‌ । प्रतिभासमदोऽपि ए्छक्रस्य न व्रिरोधमास्कन्दति; निध्ितंकवप्यापि पादपस्य दृरा- 
सननपुसपपिशरया वरिमिननपरतिभासचरिपयलग्रतीतेः । सामर्यभदरोऽपि एकव न .विरणद्धि $ जंद- 
निधरेकम्यापि वीचा-तरद्न-चदनुद-केनाच्नेककार्यकरणे सामध्यमेदाध्यवमायान्‌ 1 
न य्य नस्य त्रिचित्रच्रष्टिविधानम्‌ उ्छीऽषङृषटप्ाण्युतादनम. सैवृण्यदुकनिरति- 
दायननदविद्रःखक्ररणध्वाप्नुपपन्नम्‌ ; सापेधस्य कवरैलान्‌.। स दि क्मात्मानुष्ितधर्मीधर्म- 
यो विचित्रां म्रष्ि्ुखपराद्रयति, कमात्मानो हि विदित-निषिद्धकमाव॒ष्रावृ्यन प्रतिप्राणि 
प्रविद्धाः । चन्रपि एकस्वयत्रद्मविवताः ते, तथापि अविद्यया भदरमिवापाद्विताः कर्मणां कचेन 
दर्छदानाश्च भोततुेन अवधरार्चन्तं । अतस्तान. पुण्याऽपुण्योपेतान्‌, सार्वत्यज्ञानेनाऽऽकटय्य 
उत्तरका म्गमारममाणम्यास्य न वैवृण्याद्यपाटन्मो व्यायान । स्वर्भौवदरेव वा उर्णनाभ 
इवांग्नां कारणान्तरनिगपश्चं चर्य जगद्रंचिन्र्यस्य कारणम्‌ । 

१ देयाचित्रता कऋद्छ-मां ° । २ “तयादि-मुद्रादुदकात्मनोऽनन्यतरेऽपिं तद्विकाराणां कैनवीची- 
तरद्धदुदूवुदादीनामितंरतरविभाग द्तरेतरर्य॑दटेयादिटश्चणश् व्यरवदयार उपलभ्यते । न च तेषामितरतर- 
भावरानाधत्तावपि ससुद्रात्मनोऽन्यत्वं भवति एवमिद्टापि । न च भोचतुभेग्ययेरितरतरभावापत्तिः । न च 
चरस्मादूद्मणेऽन्यलं भविप्यति...” ब्रह्मत शछां० भा० २।१।१३। द “वैषम्यर्ुण्ये न चपिश्चता- 
त्यादि दर्ययति ।” व्रद्मसू० २।१।३५। ^८...खपिश्चत्वात्‌ ; यदि दि निरश्चः कैव ईरो विपर्मां 
खषटिं निर्मिमाति स्यातामत्ती दोषौ यम्यं नैर्ण्यश्, न तु निरेश्चस्व निमीत्रूत्वमस्ति, यापि दि दधस 
विषमां खि निरमिमत । क्रिमयेश्ठत इति चेत १ ध्मीधमविपेच्त इति वदामः । अतः खज्यमानप्रागि- 
धरमीधर्मविक्ा विषमा यिः दरति नायमीश्वरल्यापराधः । दट्वरसछु पर्जन्यवदू द्रव्य" एवमीश्वरो 
देवमुघ्याद्विश्राधारणं चरणं भवति, देवमचुप्यादिवेषम्चे त तत्तजजीवगतान्येव अघाथारणानि चछमीणि कार- 
णानि भवन्ति" " -तयादि दर्वयति श्रुतिः-एष दयेव साधुकम ऋर्यति तं यमेभ्यो गेक्रेभ्यः उञथिनीपत 
एष उ एएवायाधुकमं छस्यति तं यमो निनीषते ( द्री तरा ३1८1 ) पुण्यो वै शुण्येन कर्मणा भवति 
पापः पदिन (ब्रद्दा० ३1२1१ ) इति च 1 स्ृतिरपि प्राणिकर्मविदोषपिक्षमेव ईवरस्य अनुगहतृलवं 
निचृरतरतवतर देगयत्ति चि यवा मां त्रपन्ते तास्तयैव भजाम्यहम, ( मगवदू्ी० ८1११ ) इव 
वातीयन्न 1* छा भार २।१।३५ ४-षटाग्रृषट-त्०, ज० । ५-द्वधमो-्भा० । £ सर्वमार-ब. 
ज° । स्वगमारम-्मा 1 ७ “यग्रोणनामिः जते हते च यथा पृथिव्यामौयघ्रयः समयन्त । ययाः 
खतः पुगपात्‌ कदाखामरानि तय।ऽश्ररात, संमवतीद विदम्‌ ॥*” मुण्डकोपनि १।१।५। न्य यथोर्मनाभिः 
तन्त॒नुच्रेत. यथाग्नः शद्रा विचिन्ना य्युचरन्त्यवमेव यस्मादात्मनः र्वे लोश्नः खे देवाः यवीणि भनानि 
य्युग्ररन्ति, तेस्य उपनिषत्सत्यस्य खल्यमिति प्राणाः वै घत्यं तेयामेप चत्यम्‌ 1" ब्ददा २।१।२०1 “य~ 


ख्धीः १५ | परमत्रह्मवाद्‌ः' ९४९ 


यदि चार्थानां मेदो नाऽविद्याङृतः जन्तु वास्तवः, तदा तत्र प्रमाणं वक्तव्यम्‌-तच् श्रत्य- 
क्षम्‌; अनुमानं वा स्यात ? न तावस्मत्यक्षम्‌ ; उावृत्तिरूपे 'मेदेऽस्य प्रवरत्यतुपैः, प्र- 
सख्यवरच्छदरो हि मेदः अयम्‌ अयं न भवतति, “अश्माद्यं भिन्नः” इति । स च प्रतय्चस्याऽ 
विपयः; व्िधिविपयत्वात्तस्य, "अहुत ग्रलक्षं न निपेद्धू विपधितः | ] 
इत्यभिधानात्‌ । ५ 

किश्च, अथौनां भदः क्रमेण गृह्येत, यौगपयेन त्रा १ न तावद्‌ यौगपत्रेन ; तस्य प्रतियो- 
गिप्रहणसापिक्नघ्वात,, न च प्रतियोग्यग्रहणे तद्ग्रहणपेक्षो भद्रो अर्थस्सूपग्रहणमात्रादू- प्रहतं 
सक्यः, अतिग्रसङ्गात.। न च आश्रय-प्रततियोभिनोर्युगपद्‌ रहण संभवति ; प्रतियोगिग्रतिपत्तः 
मेदा्यार्मस्वस्पप्रतिपत्तिपूं कत्वात्‌, तद्प्रतीतौ (अयमस्माद्‌ भिन्नः इति प्रतीतेरनुपपत्तेः । 
नापि क्रमेण ; इतरेतराश्रयलप्रसङ्गात्‌-वदप्रतिपत्तौ हि तद्ध यवच्येदेन पटाद्रिप्रतिपत्तिः, तस १० 
तिपत्तौ च पटाद्विव्यच्छेदेन चटप्रतिपत्तिरिति । तन्न प्रत्यक्तेण भद्प्रतिपत्तिः । 

नाप्यनुमानेन ; अस्य प्रव्यक्चपृवैकस्यात्‌. । सम्बन्धप्रतिपततिपर्वकं॑हि अनुमानं प्रवर्तते, 
न चाऽचिपवर ्रलयक्नात्‌ सस्वन्धध्रतिपत्तिुंक्त । न च मेदेनाऽविनाभूतं क्रश्विरिलिङ्गमस्ति । 

न च युख-दुःखादरिपरतीर्यन्यश्रानुपपच्या आत्मादेभेदाजमानं युक्तम्‌ ; तस्या मिध्यारूपलात्‌, 
अतो येदोऽप्यपारमार्थिक्र एव आमादः सिद्धचरेन्न वास्तवः । १५ 
क्रिश्च, असी भेदः पदारथैभ्यो भिन्नः) अभिन्नो वा स्पात्‌, उभयशयः) अनुभयररूपो वा 

यद्यायः पक्षः ; तत्रापि किमसी खतो भिद्यते, भेदान्तरेण वा १ यदि स्वरतः; अः करिमप- 
राद्धम्‌. -येनधां स्वतो भेदो नेष्यते अथ भेदरान्तरेण; तदा अनवस्था, तस्याप्यपरभेदन्तरेण 
अर्थेभ्यो भेदप्रसङ्गात्‌ । अश्र अभिन्न; तदा अग्रमात्रं मेदमात्रं वा स्यात्‌ । नप्युमयष्पः; 
उभगरपक्षनिश्षि्रदोपानुपक्घात्‌ + भेद्राऽभेदयोः परस्रपरिदारस्थितिलक्षेणत्वेन एकत्रेकदा संभवा- २० 
ऽभावाच । नाप्युभयरूपः; विधि-प्रतिपेधयोः एकतरभतिपेधे अन्यतरविषेरवश्यम्भाविलरात्‌ । 


स्तू्णनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतः । देव एकः स्वयमाद्रणोति सख ने दधातु ब्रह्मान्ययम्‌ ॥* 
दरवेतादव० ६।१० । “उणैनामिर्यथा तन्त" व्रद्म० ३ । “ऊ्णैनाभीव तन्तुना" "०१० कञ्चर ९। ““लोक- 
वत्तु खीला कैवत्यम्‌ 1” ब्रह्मसू० २।१।३३ । ““एवमीरवरस्यापि अनपेक्ष्य किंचित प्रयोजनान्तरं 
स्वभावद्िव केवलं दीखारूपा धवृत्तिमविष्यति ।*--” शां० भा० २।१।३३ । ““तन्तुनामश्च स्वत एव तन्तून्‌ 
खजति, बलाक्रा चान्तरेरणैव छक्र गर्भं धत्ते, पञ्चिनी चानधेश्ष्य किचित्‌ भस्थानसाधनं सरोऽन्तरात्‌ सरोऽन्तरं 
भ्रतिष्ते, एवं चेतनमपि ब्रह्म अनपेक्ष्य बाह्यं साधनं स्वत एव.जगत्‌ खक्ष्यति 1” ब्रह्मस्‌° शां ° मा०२।१।२५। 

१ मेदेप्यस्य भां ] २ "नैकत्वे आगमस्तेन प्रत्यक्षेण अवाध्यते ° इ्युत्तराद्धाशः | प्रमेयक° ध्र १७ 
,उ० |. न्यायवि० टौ० धू० १८६ पृ० | स्याद्वादमं° घर १०० | म्रमेयरलमा* प्र° ५४ । श्रतयक्षेण 
, विरुद्धयते न्यायमं ° पर= ५२६ । खन्मत्ति० टी° प्र २७३ । स्या० रत्ा° ध्रु* १९१ । “यदुच्यते 
केचित्‌ (१) आहर्विधातूः*”' ब्रह्मसु भा्करभा ° ९९ । 


१५० ठघीयसख्याङङ्करे न्यायङकसुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्चपरि० 


किच्च, अखिकाथीनाम्‌ एक एव भेदः, प्रत्यर्थं भिन्नो वा ! यदेक एव ; तर्हि तस्याऽमेदात्‌ 
तेषामप्यमेद एव स्थात्‌ । अय पर्यय भिन्नः; स्वतः , भेदान्तरेण वा ¶ पक्षद्वयेऽपि प्रा 
भरविपादिदमेव दोषद्वयं द्व्यम्‌। रतो भेदाऽऽगहं 'परित्यञ्य अभिननमेकं प्रमन्रहमलकषणं 


पारमार्थिकं तत्वं प्रतिपत्तव्यमिति । 
,५ अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ चेतनाऽचेतनपरिणामेन ' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌; 
अच्र परिणामवाचोयुक्तरेवाऽसंमवात््‌। परिणामो हि पूवे (पूवधम )परि- 
त्यागेन धमौन्तरस्वीकारः । द्य चेत्‌ पूवं चिद्रूपं परित्यज्य आकाशा- 
दिस्वरूपं सीते, तदा ्रहमरूपतेवाऽनेन परित्यक्ता स्यात्‌, चिदीनन्दभयं दि रह्म उच्यते । 
अथः स्वरूपाऽपरित्यागेनैव आकाशादिरूपत्तया तत्‌ परिणमते; तन्न; इत्थम्भूतस्य परिणामस्य 
१० क्वचिद्प्यप्रतिपत्तेः । कारयमेव हि तेन इत्थमथौन्तरभूतञरुसादितं स्यात्‌ ; तथा च उपादाना- 
न्तरसिद्धिः तद्धयतिरिकेण तदनुपपत्तेः इत्यद्वेतहानिः, " बद्मोपादानकारणं जगत्‌” इति सव- 
वचनव्याधातश्च | 
किञ्च, क्षीर-सुबणोदेः परिणामिनः कार्परिवास-सुबणैकारकरन्यापारादिसदहकारिस- 
जधपे्षस्य परिणामे अवृत्ति, ब्रह्मणश्च सहकायभावात्‌ कथं तत्र अ्रदृत्तिः, परिणामस्य निष्प- 
१५ त्वौ १ तत्सद्भावे वा अद्धेतहानिः । मथ इतरपरिणामिपदारथैविरक्षणल्वाततस्य न दोषो- 
ऽयम्‌ , इदमेव दि तस्य माहाल्यम्‌-यदन्यान्पेक्षमपि तत्‌ तथाविधं" परिणामं प्रतिपद्यते; तन्न; 
दृष्टा्ुसारेणेव अच््टाथैकस्पनोपयन्तेः } यः कस्यचित्‌ कदाचिद्पि परिणामिनः स्वभावो न 
च्छः ¦ सोऽस्यास्ति * इति केनाव्म्भेन कर्प्यते  उपादानान्तरस्याऽलुपपत्तरिति चेत्‌; न; 
तदुपपत्तर्िषेधाऽसंभवात्‌ , दध्यादी क्षीरादेरूपादानलप्रतीतेः । यदि च अन्यटुपादानान्तरं 
नास्ति तथापि जह्मणो यत्‌ भ्रमाणेनाऽुपपन्नं रूपं तत्‌ कथं घटेत १ स्वभावतश्चास्य परिणामे 
प्रवृत्तौ तदनुपरतिभ्रसङ्गः ; सदैकरूपपरिणामय् स्यात्‌ । 4 
किच्च, सवाऽपि भ्र्षावसवृ्तिः प्रयोजनवत्त्वेन व्यापा 1 ब्रह्मणश्च विन्धमपच्वरचमे किं कि- 
च्चित्‌ प्रयोजनमस्ति, न वा ¶ यदि नास्ति; तदा नास्य -म्रश्ापूंकारिवा, `गे्षपूर्वकारी हि न 
परयोजनसबुददिश्य कदाचिदपि प्रवतत, भन्यत्न जडात्‌ । द्विविधा हि भवृकत्तिः-जडस्य, इतरस्य 
२५ च । तत्र जडभरचृत्तिः नित्यं परायत्तेव, न हि यावससप्रयोजनमुदिश्य न चेतनेन प्रयते तावज्जडः 


ब्रह्द्ैतस्य खण्डनस्‌- 


९ 
[२। 





१ ए १४५ पं ६ । २ पूर्वपरि-भां०, आ० । सर्वधर्मपरि-च०, ज० ! अवस्थितस्य द्रन्य- 
स्व पू्धर्मनिदृत्तौ धमोन्तरोत्पत्तिः परिणामः । » न्यायमा० ३।२।१५ । -योगस्‌० -व्याखमा ३।१३ । 
३ परिहृत्य आ०) व°» ज० । ४ . ५4 विज्ञाममानन्दं जह्य ” बृददा० ३।९।२८ । ५-विधपरिन०, 
ज०। ६ “गरकषापूवेकरारिकृततेः भयेजनवत्तया व्याप्तत्वात्‌ अत्तः किमर्थ॑मयं पुरुषो जगद्रचनान्यापारमीच््ं 
करोतीति वक्तव्यम्‌ 1” ततत्वसं° पं० भर ७६ 1 ७.जडस्य अचृत्तिः मां । - -.. 


उघी० १।५ ]. ¦ परमव्रह्मवाद्‌ः ` 
कचित्मवतेते, न च व्रहमणो जडत्वमन्गक्रियते, परकेस्याऽन्यस्व प्रसङ्गतः. अद्वैतदानिपसङ्गत्‌ । 
नतु चेतनस्यापि स्वापाद्िदयायां तदन्तरेण प्रवृतिश्यते; इत्यप्यसमीक्चिताभिधानम्‌; पूर्वाऽभ्य- 
स्तस्वभ्रयोजनपवरत्तिनिवन्धनतयात्‌ वस्ततः; अन्यथा अनभ्यस्तेऽपरि विपये तदा प्रधरततिः 
स्यात्‌ । भरयोजनव््वे च ब्रह्मणः साकाङ्क्षत्वात्‌ करताथेता. न स्यात! प्रयोजनं हि इष्टं साध्य- 
सुच्यते, सवभा छृताथस्य च साध्याऽभावात्‌ तद्धिरुदध-यते । 
किच्य; जह्य सावयवम्‌ ; निरवयवं वा ? न तावत्‌ सावयवम्‌ ; चिदरुपत्वात्‌, नहि चितोऽ 
वयवानां सम्भवोऽस्ति, तत्संभवरे वा॒ अस्याः कार्वलप्रसद्गात्‌ नित्यलक्चतिः । निरवयवल्ने च 
सवोरमना प्रथममेव आकादादिपरिणामं प्रतिपन्नस्य सखस्पप्रच्युत्ितो जडतभरसक्तेः ठाभमिच्छ- 
तो मूलोच्छेदः परिणामान्तराऽसद्क्रमश्च स्यात्‌ , न हि जडस्यास्य आकरारारूपतां गतस्य केनचि- 
दप्रेरितस्य अतो न्याचृत्य परिणामान्तरे बरृ्ति्टते, न चान्यस्तद्रचतिरि क्तः कथित्‌ प्ररफोऽरित 
दैत्रसङ्गात्‌ । ततोभ्युक्तमिदं सटिकमकथनेम्‌-श्रद्मणः प्रथम आकाशलक्षणः परिणामः , 
तस्माद्वायुः, ततस्तेजः, ततो जलम्‌, ततः थिवी, ततो नानाविधौपधयः, ततो जरायुजाण्डजो- 
दधेदजादिभेदेन नानाविधः शरीरादिसगः विपयसगेश्ः इति । ब्रह्मपरिणासलरे च आक्राशादीन 
कर्मासनाश्वाऽभेदः, कारणस्याभिन्नववात्‌ । न हि अभिन्नस्वरूपादुपादानादू भिन्नजातीयस्यो- 
सत्तियुक्ता, बहनख-तेजसोरुयत्तिपरसङ्गात्‌ । भोग्यभोक्तभावशध एतेपामलुपपननः ; ‰कमात्मानो 
भोक्तारः, भूतानि भोग्यानि इति } न हि तस्मात्तेपामभेदे विरुदधस्नमावद्वयसंभवः, तत्संम- 
बे वा विरुद्धधमौऽष्यासाद्‌ ब्रह्मणो नैकत्वम्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ -सुवर्ण-क्षीरादेरेकत्वेऽपि कटक-दध्यादिविचितच्रपरिणामवद्च्रापि सर्व॑ घटते; 
तदप्यक्तिमात्रम्‌ ; तस्य अनेकसभावलने कथश्चिदु्त्ति-विनाशवत्त्े च सति विचित्रपरिणाम- 
सोपपत्तेः सर्वथेकस्भावस्य अुतयत्ति-विनाशाधर्मणश्ार्थस्येवाऽसंभवात्‌ खरविपाणवत्‌ । क्रम 
श्व अर्थानां धर्मः पराधीनोऽनेकस्थः । ख च देधा-देकक्रमः, काठकमश्च । तत्र युगपद्धाबिनां 
देशप्रत्यासत्तिरूपो देशकमः, यथा "बरद्धा एते क्रमेणोपविष्टाः › इत्यादिप्रतीत्यारूढः । कारपरत्या- 
सत्तिविरिष्ार्थानां तु काटक्रमः, (रमेणोलयन्ते वणाः करमेणोसचयन्ते स्थास-रोश्चादयः? 
इत्यादिप्रतीतिसमधिगस्यः ! युगपत्म्तिभासमानानेकाथौनां किन क्रमप्रतीतिरिति चेत्‌ ? 
कारस्य उपाधेरभावातत । यननिवन्धना हि या प्रतीतिः सा तदभावे न. भवति यथा देश्चनिबन्धना 
क्रमप्रतीतिः देशाभावे. कालनिवन्धना चेयं भ्रतीतिरिति । चि््र॑पट-दूरासन्नपाद्पा-ऽम्भोनिधि- 
॥ १ “तस्माद्य एतस्मादात्मन -भाकाशः संभूतः, आकाशाद्वायुः; वायोरनिः, जग्नेरापिः, अद्भ्यः प्थि- 
दी, थथिन्या भौषधयः, जौपयिभ्योऽननम्‌, अनात्‌. पुरुषः ""** तैत्ति २।१। २ ए° १४० पं० १०1 
द ““चित्रपयादिद्न्यंमफस्वभावमपि चश्वरादिकरणसामभ्रीमेदात्‌ रूपादिविलक्षणाकारं तदयुविधानात्‌" ˆ“ 
-दूरासन्ननाम्‌ एकतर वस्तुन्युपनिंवदधनानाद्श॑नानां पुरुषाणां निभासमेदाव्‌ - तद्धिषयस्यापि. वस्नः स्वमा- 


वमेदोऽस्तु 12 भष्टसेह” एर° ११०.। ` 
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प्रषरतीनामपि सव॑येकसखमावलमसिद्धम्‌ ; चित्ररूपतवात्‌ विकदेतर्रतिभासविषयस्वात्त सल- 
चरमूसेदावयात्र कथञ्चिद्‌ मेदप्रसिद्धः । 

किच्च, बरहमणरिचत्ररूपतवं विभिन्न्रतिमासविषयलवं सामर्यसेदश्च अवस्थानां सेदे सति 
स्याच्‌, अभेदे वा ९ -न तावदसेद; एकस्यामप्यवस्यायां तस्सङ्गात्‌ । मेदे चेत्‌ ; तर्हिं तासा- 
मस्योन्यं मदध्रसखाधनाय इतरेतराभावादिरम्यायात इति सुष्टु प्रसाधितमदधैतम्‌ तत्स्वरूपस्य 
विधिरूपलेन प्रतिपेधसाधकल्वाऽ्योगात्‌ ! अस्तु चा यथाकथच्वित्तासामन्योन्यं सेदः ; तथापि 
अवध्यावतः वा भिन्नाः, अभिन्नाः, उभयम्‌, अनुमयं वा ! मेदे (तस्य अवस्थाः इति व्यप- 
देशो न स्यादनुपकरारात्‌ , उपकारे चा अनवस्था । अभेदे ; करिसवस्थाताद्रम्येन अवस्थाता 
स्थितः, अवस्थाठृतादाल्यन अवस्था वा ¶ प्रथमेपन्ते अवस्थातुरेकल्वाजुपपत्तिः तदन्तस्यापि 
भेदप्रसङ्गात्‌ , न दि भिन्नतादा्येनाबस्थितं तरस्वरूपवदभिन्नं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । हितीय- 
पदे तु अवस्थातेव नाऽवस्थाः, न हि अभिन्नतादाल््येनावस्थितं तसस्वरूपवदु भिन्नं मवितुम्हति 
तत्स्वल्पस्यापि भेदप्रसङ्गात्‌ । उभयपक्तऽपि उभयदोषः 1 अजुभयपषस्वयुक्तः ; विधि-मतिपेध- 
ययो; पकतरभवियेथे अन्यतरवियेरवर्यम्भाविलेन वत्रैकदाः उभयप्रतिपिधालुपपततः । 

यदुषि -"ंमसमालष्ठितकर्म सहायस्य कलात्‌ इत्यायुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः कमो- 
त्मना कर्म॑णाच्चोलादः तदायत्त एव, तद्ज्यतिरेकेणाऽन्यस्याऽनम्युपगमात्‌ । तत्र किं प्रथमं 
कमानो निमय कसभिर्योजयति, कमणि *बोलाय कमीत्मनः सजति १ ^ न तावत्‌ परयमम्‌ 
अनु्ात्रमावात्‌ कपौणि चष्ट शक्यन्ते, कम॑ सस्बन्धच्च विना नाऽनुष्ठातारो भिन्नाः कसयितुं 
दक्यन्तेः इति इतरेतयान्नयल्रात्र कस्यचित्‌ सृष्टिः स्यात्‌ ! “अविद्य भेदमिवापादिताः 
इत्यादि चातीब दुर्षटम्‌ , तस्यास्वतो व्यतिरेकाऽव्यतिरेकपक्षयोरलुपपत्तः तथा तदलुपप- 

किथ्व, अज्ञानस्वमावाऽवियया ज्ञानस्वमावं ब्रह्म च, न च ज्ञानाऽज्ञानयोः भावाऽमावयोरिव 
कचित्तादाल्मय दृष्टम्‌ । न च इत्थमनिर्वचनीयाऽविदया इत्यमिधातन्यम्‌ ; वस्तुनो भेदाऽभेदाभ्यां 
विचा्य॑माणल्नोपपचचेः, न चाबस्तुत्वसस्याः संगते, सकरभेदश्रपल्चं निष्पाद्यन्त्या यदि 
अवस्तुत्वमविदयायाः तदा रह्मणोऽप्यवस्तुलं स्यात्‌ । 


ऽभ्रवेदनम्‌ ¶ न तावदायः पश्च: ; नित्योदितत्वेन ह्मणः स्वरूपाऽपरवेदनाऽंभवात्‌ । नापि 
द्वितीयः; नित्योदिते तस्मिन्‌ प्रकाशमाने मध्यन्दिनावस्थित इवाऽके तस्यास्तमस्तुल्यायाः, भादु- 


षः -----“ 


९ ““ योऽपि अवस्थावतोऽवघ्यां पदार्थन्तरभूतां नाुमन्यत्ते तस्यापि कथमवस्थाभेदाद्‌ मवस्थावतो ` 
भेदो न स्यात्‌. अवस्थानां वा कथममेदो न भवेत्‌ तदथीन्तेरत्वामावात्‌ ”--"आपतपरी ° प्र० २१! २ कमी- 
सित- बा । ३ ए° १४८ प॑ ९ \ चोत्पाद्य भां० \ ५, प्र १४३ १० १) 
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भावाभावात्‌ । अनादिलात्तस्या नायं दोपश्चेत्‌ ; न ; एवमपि तमः-पकाशयोरिव त्र 
द्ा-ऽविद्ययोः सहावस्थानाऽनुपपततेः । कर्माप्मनाश्च अचिद्यास्भाववे कथमयं विचारासक्ो 
विवेकः अचित्चासनो बिव्याप्मकविचारविरोधात्‌ १ इतश्वास्योयततिः-भवि्यात एव, अन्यतो 
वा? न तावदन्यतः; अविद्यान्यतिरेकेण अम्यस्यानभयुपगमात्‌ । अथ अविद्यैव एवंविध- 
्रिद्ोपायः; तन्न; विरोधात्‌.) न हि तमः तेजःप्रकाशयोपायः प्रतीयते । 
यचान्यदुक्तम्‌ः-श्वभावादेव वा उगेनाम इवांशरूनां कारणान्तरनिरपेशचं ह्म जगदरैचि्य- 


कारणम्‌; तद्प्यक्तिमात्रम्‌ ; उणेनार्भस्य तन्तृष्यादने अन्तवंहिःकारणपेक्षाप्रतीतेः तत्र तदन , 


पश्नत्वासिद्धः, ततः कथं तदु दषन्तावष्टम्भेन ब्रह्मणस्तदनपेक्षस्य स्वभावतो जगद्ैचित्यतुतव 
प्रसाधयितुं शक्यम्‌ १ स दि प्राणििसाखाम्पस्यतो वंशङ्कल्यादिकं वदिःकारणकलखापं समा- 
साद्य अन्तगतं टाटार्पं पुदुगलभ्रचयं. प्रणिभक्षणप्रयोजनघुररीश्चत्य दीर्धीकर्बन्हुपरभ्यते । 
ततः सद्कारि-प्रयोजनानपेश्नस्य उपादानरूपस्य बह्मणो जगदधेचित्यमभ्युपगच्छन्नयम्‌ -उपेक्ष- 
णीय एव, ददानः अद्रष्टपरिकसपनायाग्चाऽुपङ्गात्‌ । 

यदृप्युक्तम-भिदे प्रल्क्रमनुमानं वा प्रमाणः वततः इत्यादि ; तत्र प्रत्यक्षत एव ` भेदः 
त्रतीयते , अश्चव्यापारानन्तरपरभरवप्रत्यये अन्योन्यासंखष्टस्य नीखदेः प्रतिभासनात्‌ , पर- 
सयराऽसङ्कीणताप्रतिभासर एव च मेदप्रतिभासः । न च अन्योन्यव्यावृत्तिरभेदः किन्तु पदार्थ- 
स्वद्यम्‌ , तद्धि - स्वकारणयरम्परातः व्रैडोक्यविटधणस्वभावमेवोलंननम्‌ । तथाभूतश्च तत्‌ 
चेतनालकम्‌ अदङ्कारासदं प्राहकाकारमन्तः प्रतिभासते नीखादिकं तु प्राह्याकारं बहिः। 
नहि तदुभयं सुक्तवा अद्धैतं कस्यचित्छपरेऽपि किच्विखतिभासते। नलु यदि पदाथैसरूपमेव 
मेदः तर्हि परधमाऽक्चसनिपाते तत्सवखूपगप्रतिपत्तौ (अयमस्माद्‌ भिन्नः" इति किमित्ति न प्रतीयते 
इति चेत्‌ ¶ पदार्थान्तरप्रहणसपिक्षलवाद्‌ अभेद्वत्‌ , यगरैव हि प्रथमाऽक्षसनिपाते प्रतीतोऽपि 
सस्सामान्यखक्चणोऽमेदः अर्थान्तराऽप्रतीतौ वत्‌ सत्‌” इति अजुगतात्मना नोरिकिखति, तथा 


भेदोऽपि । अस्तु वा अन्योन्याभावो सेदः ; तथापि अस्य प्रयक्नतः प्रतीतिः न निरुद्ध्यते, 


[स द इ अर्थान ¢. 9 
सलस्वख्पेणेव असत्छख्पेणाप्यर्थीनां परत्यक्ते प्रतिभासनात्‌ । न रख स्वरूपेण सत्वमेव अथानां 


न न ~~~ -==~ ~~ --------*~- ~~~ 
~ ~ ~. ~ ~~ ~~. 


"~" -------~----~~-~--------~ ~ * ~~ ~- ~ ~ ~ ~ ~------ ---~ - ~ 


१ एर १४८ प॑० १३ । २ “प्राणिनां मणा्वापि तस्य लाख परवर्तते "° मी° श्लो प° ६५२ । 
^श्रकृत्य॑वां छदेतुत्वमृणनाभेऽपि नेष्यते । म्राणिभक्षणलम्पटथात्‌ लालाजाटं करोति यतन्‌ ॥ १६८ ॥ तच्व- 
सं" 1 “उर्गनाभः मकरटकः”' तवसं ० पं पर० ५६ । प्रमेयक्र० ° १९ उ० । सन्मति° ठी° प° 
७१७ । स्या रना प्र १९९ । दत्वं साध, ज० । ४ प्र १४९ पं० १1 ५-णं प्रवत्तते 
भां०, श्र° । ६ तद्धिद्वका-प्र०, ज० । ७ “अन्यरूपनियेधमन्तरेण तत्छरूपपरिच्छेदस्याप्यसम्पत्ेः 
पौतादिन्यवच्छिनं हि नीलं नीठमिति अहतं भवति नेतरथा । तथा चाह-तत्परिच्छि्ं वन्यद्‌ न्यवच्छि- 


नत्ति इत्ति भाववदभावसपि ब्रदीतु" प्रभवति प्रत्यक्षम्‌. `” न्यरायरम॑° प्र° ५२९ । 
(3. 


१५३ 


१5 


ध. 


[0 


छथीयश्यार्कारे स्यायद्घयुशचन््र [ १ प्रद्यक्चपरि? 


भ्य प्रतिभासते न पुनः पररूपेणाऽसच्म्‌ › तदप्रतीतौ तेषामप्यप्रतीति प्रसङ्गात्‌ खपररूपोपा- 
दानापोदापा्यत्वाद्‌ चस्तुनो वस्तुसवस्य । 

यचान्यदुक्तम्‌ ८ क्रमेणासौ गृह्यते युगपद्वा इत्यादि ; तव्प्येतेनेव ्र्ुक्तम्‌ ; उक्तन्यायेन 
युगपद्धदप्रतिभाससंभवात्‌ । अरतियोग्यम्रतिपत्तौ कथं भेदः तत्ापक्षः प्रतीयते ! इत्यप्यसुन्दरम ; 
यतो भेदन्यवहार एव परापेक्षो न तत्सखह्पम्‌ ; तद्धि स्वकारणकरखापात्‌ प्रतियोगिप्रहणनिर- 
ेकषमेबोसन्नम्‌ , कथमन्यथा अभेदेऽपि इतरेतराश्रयो न स्यात्‌-मेदापिकषौ दि सामान्यसिद्धिः, 


तदपेक्षा च भेदसिद्धिरिति १ सद्कोचितभ्रसारिताङ्खल्यादौ च प्रार्‌-प््वं सामावल्पः क्रम- 


१० 


१५ 


भावी भेदः कमेणेव सुस्पष्टमाभासते। 

यक्तम्‌, अखिर्थीनाम्‌ एक एव भेदः प्रत्यर्थं भिन्नो वा इत्यादि ; तदण्यसाम्प्रतम्‌ ; 
एकत्वविरोधलक्षणत्वाद्‌ भेदस्य, यत्र हि रेक्यविरोधः तत्र भेदशाब्दः भ्रयुञ्यते यथा ' नराद्‌ 
भिन्नं पीतम्‌, इत्यादौ । (स कं धर्मिणो भिन्नोऽभिन्नो वा" इत्यादिविकरसपसंहतिरपि अने- 
कान्तसमाभयणात्‌ प्रत्याख्याता, न खलु धमे-धर्मिणोः सर्वथा भेदोऽभेदो वा संभवति इयम 
वक्ते । कथच्चैवंवादिनिः अभेदः सिद्धयेत्‌ भिन्नाऽभिन्नादिविचारस्य तत्रापि करु शक्यत्वात्‌ १ 
-तथाहि-अयमसेद्‌ः मेदेभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा स्यात्‌ १ यदययभिन्नः; तदाऽस्य अभेदरूपताऽ- 
सुपपत्तिः भेदर्वास्मवत्तावद्धा भेदप्रसङ्गात्‌ । अथ भिन्नः ; तन्न; सदभ्यो. भिन्नस्य अभेद्‌- 
स्याऽप्रतीतेः; अन्यथा विगप्रतिपच्यमावप्रसङ्गः, न हि घटात्‌ पटे भिन्ते प्रतीयमाने कश्चिद 
विप्रतिपद्यते । 

किच्च, असौ ततो भिन्नः ्रवयक्तेण प्रतीयेत, अनुमानेन वा १ प्रत्यक्ेण चेत्‌ ; कं सेदृछ्- 
स्पग्राहिणा, अन्येन वा न ताबदन्येन ; तथामूतस्यास्य असंवेचमानल्वात्‌, न हि अन्तर्व- 
दिवो मेदसरूपाऽनधमासिगप्रवयक्षं स्प्रऽपि संवेयते नीरसुखादिभेदस्खूयावमासिन एवास्य 
सदा संवेदनात्‌ । भेदस्रर्पन्राहिणाऽपि तेन युगपतत , क्रमेण चौ अभेदः प्रतीयेत १ न तावद्‌ युग- 
पत्‌ ; हयप्रतीतेरभावात्‌ ; न खलु सवथा भिन्नो मेद्‌ाऽभेदौ युगपत्‌ कचिदपि भत्यन्ते प्रतिभा- 
सेते इत्यनेकान्तसिद्ध.यवस्रे प्रतिपादयिष्यते । नापि क्रमेण \ प्रत्यक्षस्य एकश्षणस्थायितया 
करमेणाप्यतः तस्प्रतिपत्तेरसंभवात्‌ । तनन प्रतयक्षतोऽभेदप्रतिपत्तिर्धटते । नाप्यलुमानतः ; अस्यक्षाऽ 
भावे तस्याप्यतुपपद्यमानत्वात्‌ तसूवेकृतया तस्य भवद्धिरभ्युपगमात्‌ । 

किञ्च, अभद नाम द्ितीयापेक्षः, तदग्रहे कथमसौ ब्रदीतुं दाक्योऽतिप्रसङ्गात्‌ , यो 
यद्पेश्ठो धमः नासौ तद्दे ग्रहीतुं क्यः यथा दण्डापरदे दण्डिः म्‌, द्वितीयपेश्चश्च अभेद्‌- 

क्षणो धमं इति । यथप्रतीति अभेदसिद्धयभ्युपगमे च भेदसिद्धिरपि रतथेवाऽभ्युपगन्तन्या 








` १ स्वह्पपररूप-घ्र° 1 २ प° १४९० ६ । दु-पेक्षापि हि श्र 1 ४ पु° १५०१० १। 
५ सुक्य-भ०1 ६ वा स्वरूपभेदः वज 1 ७ मेमि प्र-ध् ¡ ८ तथाम्यु-प्र° । 


ठधी०१।५ † परमत्रहाचादः 


इति सिद्धः प्रवयक्षतः शरीरादिभेदवद्‌ आत्मनोऽपि भेदः । विभिन्नयुख-दुःखादिप्रतीयन्य- 
थाुपपत्तेश्च ; न चेयं मिथ्या असन्द्गधाऽवा्यमेनस्वरूपत्वात्‌ आसमम्रसीतिबत्‌ । ओत्मनोऽ- 
भेदाभ्युपगमे च एकरिमन्‌ सुखिते सर्वं जगत्‌ सुखितं स्यात्‌, दुःखिते च दुःखितम्‌ , वदध 
चद्धम्‌ , युक्ते सुक्तम्‌, परवत प्रत्तम्‌ , निचरत्तेः च निचृत्तम्‌ ; न चैवमस्ति, अतोऽस्ति आत्मनो 
वास्तवो भेदः । अन्यथा स एव सुखी दुःखी वद्धो युक्तः पर॒त्तोऽपरवृत्तश्चः इति प्राति, न 
चेतद्‌ युक्तम्‌, परस्परविरुदधधर्माणां निस्यनिरशैकरूपे वस्तुनि असंभवात्‌ । न च कलपता- 
काराभेदवद्‌ आसमन्यपि कसिपतमेदात्‌ सवमिदमुपपतस्यते इत्यमभिधातन्यम्‌ ; आकाशस्याऽ- 
वाधितप्रमाणम्रसिद्धस्वरूपस्य वास्तवप्रदेकप्रसिद्धेः घटाकाशम्‌ , पटाकाशम्‌ › इत्यादिव्यवहारो 
युक्तः, बक्षणस्तु कुतश्िदपि प्रमाणादभरसिद्धेः खपुष्पवत्‌ न कल्पितोऽपि भेदः संभवेत्‌ । 

योऽपि ^ सर्वे खलिदं ब्रह्न " इत्यायागमः तत्मत्तिपादकः प्रतिपादितः{; सोऽपि द्ैतवि- 
पयताद्‌ भेदरमेव प्रसाधयत्ति, नहि वाच्य-वाचक्र-प्रतिपाय-प्रतिपादकानां मध्ये अन्यतमस्याप्य- 
पये प्रमाणभूताऽऽगमसत्ता उपपद्यते । 
` रिश्च) सकलक्चरेषु आत्मन एकले शरीरभेदेऽपि प्रतिसन्धानप्रसङ्गः, यथैव हि एक- 
सिन्‌ शरीरे भ्रदेशमेदेऽपि एकत्वादासनः प्रतिसन्धानम्‌ , एवं शरीरमेदेऽपि स्यात्‌ । न च 
कर्ितभेदानां जीवानां भिन्नस्वात कल्ितप्रदेशमेदवत्‌ प्रतिसन्धानाऽभावः; यतः प्रदेशानां 
मेदे. यद्यपि अन्योन्यं भ्र्॑िसन्धानं नास्ति तथापि तदर्तिपरदेश्यपेक्षया तदस्ति, एवं जीवानां 
मेद परस्सखतिसंन्धानाऽभावेऽपि तदलुस्यूताऽऽमपिक्षथा तच्‌ स्यादिति । ततः अददिताथामह- 
परहाभिनिवेशं परित्यज्य अवाधवोधाधिरूढो वाध्चार्थो यथाप्रतीति अभ्युषगन्तव्यः, अन्यथा 
अप्रामाणिक्रलम्रसङ्कः । अतः सिद्धो द्रन्यपयायात्मार्थो विषयः । कस्याऽसौ विषयः 
इत्यत्राह -त्रिषयिणो द्रव्य-भविन्दरियस्य । अथ किं द्रवयेन्दरियम्‌ १ इत्याद -द्रव्येन्दियं पुद्‌- 
गछात्मकरम्‌ । रूषैरसगन्धस्पशंबन्तो हि पुद्रखाः तदात्मकं तत्परिणामविरोषस्वभावम्‌ । 

१-मानत्वात्‌ मां०, ध्र० । २ “ कमेदैतं फल्दैतं रोकदधेत्च नो भवेत्‌ । वियावियाद्वयं न स्याद्‌ 
वन्धमेोक्षद्रयं , तथा ॥२६९॥ ' आप्तमीमांसा 1 २-त्ते नि~प्र° । ४ अत्तोऽस्यासम- ध्र° । ५८." एवम- 
वियाक्ृतनामरूपोपाध्यनुरोधीश्वये भवति ग्योमेव घटकरकादयुपाध्यनुरोधि ।°* ब्रह्मसू०° शां ° भा० २।१।१४। 
६ प्रतिसाधनं ध्र०। ७-सस्बन्धाना-ध्र०।. ८ ्ह्यद्वैतवादस्य नैकविधतया प्यौरोचना निम्नभन्येषु 
दष्टम्या-मीर्मासादलो ° सम्बन्धाक्षेपपरि० रंलो° ८२ । शास्रदी० १।१।५ 1 न्यायमं प° ५२६ । 
तप्वसं९ पुरुषपरी ° १० ५५। भप्तमी० अष्या०, अष्टसह° प्रू° १५५१ द्वि° परि० । सिद्धिवि० टी° 
प° ३७० पू९। तत््वाथैदलो° पु०९४ । प्रमेय क० पर०.१५ उ ० । सन्भति० टी° प्रू° २८५, ७१५। 
न्यायवि० छी° प्र १६८ पू० । स्या० रतना प्र १९० । श्ञाल्नवा० रलो० ५४३ । शाल्लवार टी 
पु २५७६ । स्याद्रादमं° पर ९७ } प्रमेयरलमा० परू० ५४ । ९ “ स्पर्धरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलः; ! "" 
पत्ार्थसु० ५।२३। ¶ ए" १४५७ पं* ४। 
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कधौयखयारद्कारे न्यायकुमुदचन्द्र [ १ प्रलश्रषरि० 


नतु च इृन्दरियाणौमविशेषतः पुदरगखारपकल्वमय्ुतम्‌; अवयन्तभिन्नजातीयेभ्यः प्रथिव्ध्ा- 
दिभ्योऽत्यन्तभिन्नजातीयानां चरु गादीनामाविमयविभावनात्‌ । तथा 
" ्रत्यन्तमिचजर्तीयपुभथि- 


च न्यायभाप्यम्‌-^ पुधिव्यप्तंजोवायूनां त्राणरतसनवश्ुःस्पञ्चनेद्धिय 

व्यादयारव्यत्वमिन्दियाणम्‌ः _ 3," 

इति नेययिकस्य पुप्‌ 
ततनिरसनश्-- 


मावा ( मावः} [ "] इति । असुमेीर्थमनुमानतः समरथेयते- 
पौ्थिवं त्राणम्‌ रूपादिषु सन्निहितेषु गन्धस्यैवाऽमिच्यखकलात्‌ , यद्‌ 
यत्तथाविधम्‌ तत्तत्‌ पार्थिवं दृम्‌ यया नागकंर्थिक्ाविम दककरतदटादि, 
रूपादिषु सन्निहितेषु गन्धस्यैवाऽभिव्यलकश्च घ्राणम्‌, तस्मात्‌ पार्थिवमिति । आध्वं रसनम्‌ 
रूपादिषु सन्निहितेषु रसस्यैवाऽभिव्य कलात्‌ खाखावत्त । चचुस्तेजसं सूपाद्िपु सन्निहितेषु 
रूपस्येवाऽभिव्यखकल्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । वयव्यं खश्तनं रूपादिषु सन्निहितेषु सशंस्यैनाऽभित्य- 
`  $-णामरेपपुदरसास्स्व-ब०, ज० । २ “ ध्ाणरघनचतुस्तधत्राणंन्दियाणि भूतेभ्यः 1» 
न्यायस्‌० १।१।१२ । “ पृथिव्यादनां पश्रानामपि भूतत्व-इन्द्रियप्रकृतित्व-वा केन्दियत्राद्यविदोपुणव- 
त्वानि । » प्रशस्तपा० ० २२। ^ तवा च न्यायमाप्यम्‌-एिव्यप्तेजोवायुभ्यो घाणरसनचन्ुस्पर्शनेन्दि- 
यभावः 1» स्या० रल।० प° ३४८ । ^“ भूयरस्त्वादू गन्धवत्त्वाचच प्रयि) गन्धन्नानि प्रकृतिः । तथाऽऽप- 
स्तेजोः वाधुथ ररूपस्पदयऽविदोपान्‌ । ” वैदोपिछस्‌० ८।२।५,६ 1 “ रसनचन्लष्ग्‌-इन्दरियाणां प्रकृतिः 
इति देषः । ” ३ “ मूतगुणविरोपोपटब्धेस्तादात्म्यम्‌ ॥ ° न्यायस्‌° ३।१।६० ! “दृष्टो हि वाप्वादीनां 
भूतानां युणविदोषामिन्यक्तिनियमः, वायुः स्पंव्यजकः, अपो रखन्यलिच्रः, तेज सपव्यश्ञकम्‌ , पार्थिवं 
किचिद्‌ द्रन्यं कस्यचिद्‌, द्रन्यस्य गन्धन्यल्कम्‌ , अस्ति चायमिन्धियाणां भूतगुणविरेषीपरन्धिनियमः तेनं 
भूतयुणविदेपोपलब्येमन्यामहे भूतय्रकृतीनीन्दरियाणि नान्यक्तग्रकृतीनीति""” न्यायभा० । ^ यज्जातीय- 
मिन्दरियं भवति तस्य यो युणविदोपः दतरेतरभूत्यवच्छेददेुः गन्धादिः स तेनैवेन्दरिथेण गृद्यते त्ययं 
नियमः 1* न्यायवा० १।१।१२ । ४ ““ पार्थिवं ध्राणं रूप्रखगन्धष्यक्ु नियमेन गन्धस्य व्यलकत्वात्‌ 
वाह्यपार्थिववदिति, यथा गरगमदगन्धन्यञ्ञकराः कुक्कृटोच।रादयः पार्थिवा इत्यर्थः 1 न्यायवा° ता० टी° 
पू० ५३० । “ ^ "द्रन्यले सति रूपादिमध्ये गन्धस्यव व्यञञकलत्वात्‌ गन्धनुकतद्रम्यवत्‌ 1” न्यायमं ० 
प° ४८१। ^“पार्थिवत्वेऽपि रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव भभिन्यजक्रतवं भरमाणमू इुदूडमगन्धाभिन्यकृत- 
वत्‌" “ ग्रदा० कन्द० प° ३५ । वेडे° उप० प° १२८1 “८ "यया कस्तूरिकाद्रन्थम्‌ ” प्र ० न्योम° 
४० २३३ । ५-व्यञ्चनत्वात्‌ भ्र° । ६-क्रणिकापेक्षेवि-श्र° । ७ “रसनमिन्दियमाप्यं गन्धादिपु 
मध्ये नियमेन रसस्य व्य्लकत्वात्‌ दन्तान्तरस्यन्दमानोदकचिन्दुवत्त. ˆ“ न्यायवा० त्ता० री ° पू० ५३० 1 
भ्र ° व्योमवे° ध्र° २४६ ! “ ""“सुखशोपिणां खालादिदरन्यवत्‌” प्र॒ ° कन्द्० ध्र ३८! ^““""सक्तु- 
रसामिन्यलकसलिरवत्‌.” वैदो° उप एर १२८! ८ ^ तेजसं चश्ठः रपादियु मध्ये नियमेन रूपस्य 
व्यज्ञकत्वात्‌. अदौपादिवत्‌ । ” न्यायवा° ता° टी° प° ५३० । न्यायमं ° परु ४८१ । भ्रशा० कन्द्‌० 
पण ४० । प्र न्योम° पृ” २५७ । वैदो° उप० प° १२८ 1 ९ “वायवीयं सगिन्दियं गन्ध।- 
च्छि मध्ये स्पशस्यैव ग्यलक्तवात्‌ स्वेदोदविन्दुशीतस्पद्ंन्यलक्न्यजनपवनवत्‌ । ” न्वायवा० ता० दी 
एू० ५६० म्ररा° च्योमव्‌° परू २७१ । ^ ' ""अङ्खसद्विसलिखदौत्याभिव्यछकसमीरणवत्‌ । > प्रस* 
कन्द० प्रु ४५1 वैरो० इट पर० १६८ । 


सधौ० १।५ ] दन्द्ियाणामाहङ्कारिकरलनियासः १५५ 


-खक्रत्वात्‌ तोयकीतस्पशंव्यखकरवारवयविवत्‌ । प्रो्रस्य तु पुदुग(तमकरत्वम्‌, अतीवाऽनुप- 
पन्नम्‌ ; शष्ृस्य सरसमानजातीयविशेपरुणव्तेव इन्दियेण प्रा्तोपपततेः; तथादि-ब्दः ख- 
समनिजातीयविशेपरुणरवता इद्टरियेण गृषते, सामान्यविशेपयचे सति वाचै$ेन्दरियप्रसय्चतवात्‌ , 
वैचकेन्दरियप्रसयक्षतरे सति अनात्मविरैषगुणत्वादरा स्यादिवष्रिति । 
तदेतद्विचारितरमणीयम्‌ ; प्रथिव्यादीनामत्यन्तमिन्नजातीयतयेन द्रव्यान्तरत्राऽसिद्धितः ५ 
प्रयेकमिन्द्रियाणां तदारव्यत्वाऽसिद्धः। ्रम्यान्तरत्वाऽसिद्धिश्च तेपां विपयपरिच्ेदै प्रसाथयिष्यते। 
यदध्युक्तमः- पार्थिवं त्राणम्‌? इत्यादि ; तदप्यसमीचीनम्‌ ; हैतोर्दिनकरकिरणैः उदकसेकेन 
चाऽनेकान्तात्‌ । दश्यते दि तेखाभ्यक्तप्य आद्वियररिमिभिर्गन्धामिन्यक्तिः, भूमेषतु उदकसेकनेति। 
८भाप्यं रसनम्‌ › इत्याचयप्ययुक्तम्‌ ; देतोखेवणेन व्यभिचारात्‌ , तस्याऽनाप्यलरेऽपि लमादिपु स- 
्नि्ितेषु र्सस्येवाऽभिग्यलकतवप्रसिद्धेः । ' चश्चुश्तेजसम्‌ › इत्याय्ययुपयन्नम्‌ ; हेतः मा- १० 
णिक्याद्युधोतेनाऽनेकान्तिकतात्‌ , स हि रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशको न च तेजस इति। 
¢ वायव्यं सशंनम्‌” श्यायन्यसम्ध्रत्‌ ; करादिना हैतोर््वभिचारात्‌, स हि सङ्िकादौ स्पा- 
दिपु सन्निदितेषु शीतसशंस्येवाऽभिन्यखको न च वायव्य इति । प्रथिव्यप्रनःसञ्ाऽभि- 
व्य्छकल्वाच्च सशंनस्य एथिन्यादिकार्यल(ऽनुपद्गः, वायुखर्साऽभिन्यरकत्यात्‌ वायुकारयल- 
वत्‌ । चश्रुपश्च तेजोरूपाभिष्यर कलात्‌. तेजःकरार्यत्यवत्‌ एथित्य्पृलमवाधिरूपाऽभिव्यलक- १५ 
सात्‌ प्रथित्यप्‌कायंखप्रसङ्गः । रसनस्व च आप्यरामिन्यलकत्ाद्‌ अप्‌ र्यत्वत्‌ परथिवी. 
रसाभिव्य्ल कत्वात्‌, प्रथिवीकार्यलप्रसङ्गः । “ब्दः स्रसमानजातीयविनशेपगुगवता › इत्या्यपिं 
लग्रह्यक्रियोपदर्शनमात्रम्‌ ; शे नभोगुणलर्सय प्रतिपेरस्यमनलात्‌। ततो नेन्द्रियाणां प्रति- 
नियतभूतकरायेलं व्यवतिष्ठते पर्मीणाऽभावात । 
एतेन अआदङ्कारिकिव्वमपि इन्द्रियाणां साद्ख्यपरिकस्यितं प्रव्याख्यातम्‌ ; तत्रापि प्रमाणाऽ २० 
0 मावाऽविेषत्‌, प्रमाणवाधासद्धावाच 1 तथ्राहि-नादङ्करि- 
(1 काणि इन्द्रियाणि, अचेतनसे सति करणघ्वाद्‌ वास्यादिवत्‌ , इन्द्रि 
= यत्वाद्वा कर्मन्द्रियवत्‌ । न मनसा ववभिजार) वमनस्य 
द्ारिकव्वाञभ्युपगमात्‌। नापि मविन्द्रियाऽनिन्द्ियेव्यभिचारः ; 
अचेतने सति” ति विरेपणात्‌ । नापि सुखादिभिन्य॑मिचारः ; तेपां करणत्वाऽभावात्‌ । 
तथा, नादङ्कारिकाणि इन्द्रियाणि प्रतिनियतज्ञानन्यपदेदानिमित्त्वाद्‌ रूपादिवत्‌, प्रतिनियत- 


९) 
१ 
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१.-छखस्मत्वम्‌ श्र । २-द्यतोप~श्र° । ३ वाध्येन्दरि-भा, वण, ज०, मां) ए १५६११०५] 
५-श्रनुप-ध्र° । ६ सर्वमेतद्‌ अक्षरशः प्रमेयकरमलमार्तण्डे ( प्र ६२ ) स्याद्वाद्रल्नाकरे च ( ए” 
३४५ ) तते । ७-्ाणभ।-ध्र" । ८ ^ भमिमानोऽदद्कारः तस्माद्‌ दविषः प्रवर्तते सम॑; । एन्य 
एकदक्षकः तन्मात्राप्करयैव ॥ ४ ॥ ” सांख्यका० । ९ ^ एकाद वर परकृतितवे तु एक वा पवी 
सवीणि वा सर्वीभीनि स्युः । विपयनियमाु पकृतिनियमेोऽप्येपामलुमीयते । ” म्यायकलिक्न एर ६ 1" 


ज + 
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¢ दघीयम्नालद्धारे न्याय्दर्चन् [ शप्रत्यश्परि° 


ह 


वियप्रकायकलयद्रा प्रदीपवत्‌ । यैव दि स्पक्तानम्‌, रसन्ञानम्‌.” दतयादिग्रतिनियतज्नान- 
व्यपद्रदहेतवो स्याद्यः नाहद्भारिकाः तद्न्‌. “ चश्च्नानम्‌ रपनन्नानम्‌ ! टरत्यादितद्-यपदयाद- 
तुतवाचश्चरदीन्दियाण्यपि। तथा, नादद्धारिकराणि द्ृद्दियाणि पंद्रिकाऽ्नुग्रदोपवाताश्रयत्वात्‌ 
दर्पणाद्िवन्‌ । यैव दि द्षणादयः पँ द्रदिकैरमस्मपायाणादरिभिः क्रियमाणा्तु्रहोपवाताश्रय- 
भूता नादद्कारिकाः किन्तु पद्रलिक्राः तथा अडननादिभिः पद्रः क्रियमाणानुप्रहोप्ाताश्र- 
भूतानि चध्ुरादीन्दरियाण्यपि । मनोऽपि नाहदारिकम ) अनियतविपयल्याद्‌ आस्मवदिति । 
ततः प्रतिनियतेन्दरिययोग्यपुद्रटाख्धलवं द्रव्येन्दरियाणां प्रतिपत्तव्यम्‌. एति सिद्धं पुद्रसस्मक्रवं 
तेपामिर्यटमतिप्रसद्रोन । 

भवेन्द्रियतिदानी व््राच्े-टंग्ध्युपयोगं भावन्छियम्‌ ४ अरमग्रहणदाक्तिः छनि, ] 

नलु च अतीन्दरियराक्तिसद्धाविं प्रमाणाभावात्‌ कथं टव्धिन््पं भाव्रन्दरियं उ््॑वतिष्टेत ! 
तथादहि-अन्त्यतन्तुसंयोगानन्तरमुपजायमानः पटः अद्ुल्यन्नि्ं- 
योगानन्तरथ्च दादौ नाधिकक्रारणापश्रः, तस्य ताचन्मात्रान्वयन्य- 
तिर्ाुविधाचिलेन अन्यदतुकत्वाऽनुपपत्तेः। न च अतीन्द्रिय. 
ाकिमन्तरेण ' पिपास्नापनोषरौ जलत नानटान्‌. । छीतापनोदोऽ 
नलात्‌ न पुनजंटात्‌ ” इति नियमाऽनुपपत्तः, सदटुपयत्तय साऽभ्युपगन्तन्या इत्वभिधातन्यम्‌ ; 
स्वर््प-पदकारिदक्तिप्रसादादेव तन्नियमोपपत्तेः । द्विविधा हि चक्ति: सखस्प-सदकारिदाक्ति- 


५ प्र्तीन्द्रियशक्िसद्रतर 
प्रमाणाऽभायात्‌* दूति वदते। 
नियाथिक्रस्य पूर्दपक्तः-- 


= ~~~ 


१ “ भीतिक्रते तु भूतानां भदात. नियतर॒णेतकर्पयोगित्यात््‌. निच्रतविपयग्राघ्यन्द्ियभ्रहत्तितवं तथा 
च प्रदीपादितेजोष्ूपरथायनेकविपययननिधनिऽपि दयस्यैव प्रशननि मवितुमदति । एवमिच्ियान्तरेष्वपि वक्त- 
य्यम्‌ । तदेष विषयनियमः ग्रृतिनियमक्रारित इन्द्रियाणाम्‌ इतिं भीतिकानिं इन्दरियाणि**” न्यायम॑० 
पर० ८८० । २ एपाऽविकटा चची स्या रूत्राकरे ( पर= ३४६ ) ्रम्या 1 “सनेन खट आद्रारिकाणि इन्दिया- 
णोति यदाहुः सांख्याः तज्निराछ्ृतम्‌ , निराकरणदेतुमाद-दि्चप्म्य इति चिथ पदम्‌ , सांख्यानां क्रिठ राद्धान्ते 
करणात्मकं कार्यं त्च कारणम इन्द्रियाणाम्‌, दकार ति एेकातम्यम्‌, एककारणत्वम्‌, तथा च देकाल्म्यम्‌ 
एत्वं प्राणानाम्‌ इत्यनियमः स्यात्‌^“* “ स्युयवा० १।१।१२॥ न्यायवा ता० टदीण० परु? 
२२६३ 1 ^“ पञ्चेन्दिय्ाणि जीवस्य मनसोऽनिन्धियततः । बुद्धधदपारयोगात्मरूपरयेस्तत्फटत्वतः ॥ १ ॥ 
तच्ार्थश्रे° २।१५ । द “खच्ध्ुपयोगौ भविन्द्ियम्‌ । = तत््वार्थसृ० २ । १८। ¢ “ कम्भनं दगिप्रः । 
का पुनरसौ १ क्ञानावरणक्चयोपदामविदोपः । ” खवीरथपि° २।१८ । तत््वार्थसार श्ये ४४ प्रू ५११ । 
^ दृन्दरियनिधरतिदेतः क्षयोपदामविरोो रब्िः 1 *» राजव।० २।१८। “स्वाभसंविदूयोग्यतेव च खब्धिः 1 * 
तत््ार्थश्छो° २।१८ । “थावरणक्षयेधरदाम्रा्निरपा अर्थ॑रहणरक्तरव्िः 1, स्या० रला प° ३४४ । 
जँनतर्कपरि० प्र ११४ पू । ५ उयरवतिषएते धा” । ६ ८न तावत्‌ मौनाचश्यदतीन्धिया गक्तिरस्मा. 
भिरभ्युषेयतें चरितुं कारणानां सर्पं षा सदहकारिचाक्ल्यं वा 1” न्यायधा० ता० 2० पं* १०१। 
“स्वहपादुद्धवत््र्य सदका्ुंपवृहितात्‌ । न हि फःपयितुं शक्ते शक्तिमन्यामतीन्दियाम्‌ ॥  न्यायर्म॑० प° 
९१। “क्रन्द योप्यताधच्छिन्ठद्पयदकारिश्क्निधानमेय शक्तिः 1 धवेयं द्विविधा शक्तिष्च्यते भव- 


छो १५ || शकिसठर्पचाद्‌ः १५९ 


भेदात्‌ । तत्र स्वशपधक्तिः तन्खादीनां तन्तुघादिरूषा, चरमसष्कारिर्पा तु सहकारिशक्ति; 
न दि सन्तोऽपि तन्तवः अन्त्यतन्तुसंयोगं विना पटमारभन्ते । तथा च, अनटलाऽभिसम्बन्धाद्‌ 
अनर एव दौत्तापनोदं विदधाति न जटं तच्‌भावात्‌, जटल्याऽभिसम्बन्धाचच जटमेव पिपासा- 
मपु्ति नत्ननछः, तयोः प्रतिनियतसामान्याश्रयतेन अन्योन्यकार्यो्ादं प्रति अनङ्ग- 


त्वात । प्रयोगः-दृहनादयो निजसदहकारिसन्तिथिटक्षणमेव सामध्युद्रहन्ति असति प्रतिवन्ध- 


के कार्योसाद्कलात्‌, यदु असति प्रतिबन्धके कायंनरुघादयति तन्निजसहकारिसन्निधिक्षणमेव 
(६ 6 ४ = १ न 6 9५ ५१. 2 ५ रि 

सामथ्यं विभर्ति, यथा कमं विभागेन निवृत्ते पृवसतयोगे उत्तर संयोगोत्पादिकां निजसदकारि- 
सन्निधिटक्षणामेव सक्तिम्‌ , तथा च दहनादयः, तस्मात्तेऽपि तथा इति । न भवं प्रतिवन्धक- 
सण्याद्विसन्निधानेऽप्यगनैः स्फोटादिकार्यकारिलप्रसङ्गः निजसदकारिसन्निधिरक्चणायाः शक्ते 
सद्धावात्‌ दव्यमिधातन्यम्‌ ; तदुक्तौ करतटाऽनटसंयोगवत प्रतिवन्धकमण्याद्यभावस्यापिं 
सदकारिलात्‌ । न चाऽभावस्य भवस्तुत्वात्‌ कारणत्वाऽभावः ; यततो दशनं नः प्रमाणम्‌, 
श्यते च “नास्तिः इति क्नाने प्रमाण-प्मेयाऽभावस्य कारणत्वम्‌, प्रत्यवाय नित्याऽकरणस्य; 


पतनक्र्मणि संयोगाऽमावस्य च । 
किश्व^ असौ श्रक्तिः नित्या, अनित्या वा १ यदि नित्या; तदा सर्वदा कार्योलादप्रसङ्गः 


~~~ --~-~-------- ----~-----~--- 
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स्थिता, धागन्दुक्ा च । सत्वायवच्छि्नं स्वरूपमवस्थित्ता शाक्तिः । आगन्तुका तु दण्डवक्रादिसंयोगरूपा । ” 
न्यायम० परण ८९५५ । “नहि नो दर्धने दक्तिपदाथं एव नास्ति, कोऽसौ तर्हिं १ कारणत्वम्‌ । किं तत्‌ 
ूर्वंकाटनियतजातीयत्वम्‌, सहकारिषैकल्यप्रयु्तक्ायोभाववत््वं वेति ` “"भजुप्ाहकत्वसाम्यात्‌. सहकारिप्वपि 
दात्तिपदग्रयोगात्‌“* *› न्यायजक्सु° १।१३, प° ६३ । 

१ ^ उकछेपणादिकं दि क्म विभागेन निवर्तिते पूरवरस॑योगे उत्तरसंयोगोत्पादे स्वरूपलक्षणायाः पूरवस॑- 
योगप्र्व॑सयनणसदकारिरूपायाश्च दृटशक्तेरतिरिक्तशक्तिभाकू न भवत्येव" *" ”* स्या० रना० प्र २८६ । 
निर्मिते भा० । २्-संयोगोपादकां भा । २ “यदपि विपदहनसनिधनि सत्यपि मन्तर्रयोगात्‌ त- 
त््र्याऽदर्नं तदपि न श्निग्रतिवन्धनिवन्धनमपि तु सामग्यन्तरानुप्रवेशदेठकम्‌ “ '“ न्यायमं ° प्र० ४२। 
“न ॒मन्त्रादिसन्निधौ कायौनुसत्तिः अदष्ं खपमाक्षिपति, यथा अन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌ अवध्रतसामर्यो 
वद्विदृदस्य करणम्‌ तथा प्रतिवन्धकमन्त्रादिप्रागभवोऽपि कारणम्‌" " भावस्य भवद्पकारणनियतत्वद- 
दानात्‌ अभावक्र्यतं नाप्तीति चेन्न; नित्यानां कम॑णामकरणात्‌, प्रत्यवायस्य उत्पादात्‌, अन्यथा नित्या- 
करणे श्राययित्ताचुष्ठानं न स्याद्‌ वैयथ्यीत्‌ 1? प्रज ° कन्दली एर १४५ { “ अग्रोच्यते-मावो यथा तथाऽ 
भायः कारणं कार्यवन्मतः । प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रत्िवन्धकः ॥ १० ॥ ° न्यायछञु० स्त° १, 
प° ४३। “ मण्याद्रभावविदिष्टवद्नथदेः दादादिकं मतिं स्वातन्त्येण मण्यभावदेरेष वा देवत्वम्‌, अने- 
रव साम्ये अनन्तद्क्तितसागभावप्रष्वंसाभावकत्पननौचित्यात्‌"“ ” -सुक्तावली का २। २ “किष, 

्रसिरभ्युषगम्यमाना पदा॑वरूपवनित्या. भभ्युपगम्येत, कायौ वा १ नित्यत्वे सवेदा गरयोदयप्रसश्च, 
चदकार्यपकषायां वु स्वदपस्यैव तदपेक्षा भस्त किं शक्त्या १ कार्यत्वे त॒ शक्तोः पदार्थस्वरपमात्रकायत्यं वा 


स्यात्‌, यहका्रीदिखामन्रीका्यतं वा १००८८ न्यायमं ० धर९ ४२ । 


१६९ लधीयख्यालद्कारे न्यायङकयुदचन्दर [ १ प्रच्यक्षपरि° 


तस्यौ; सदा सात्‌ । ननु तन्निल्यतरेऽपि सदकारिणां कादाचित्कवात्‌ काय कादाचित्कत्वं 
यं तदपेक्षया दस्याः का्यकारिचग्तिन्ानात; इत्यप्ययुक्तम्‌; क्तिकस्पनानेयध्यऽनुपङ्गात्‌ 
खम्पस्यैव सदुकारिकारणापिश्वस्य कार्योयाद्कत्योपपत्तेः । अनित्यत्वे तु पदाथस्र्पमात्र- 
सम्पा्ीऽसौ , निजाऽऽगन्तुक्डश्चणसामर्ण्योौया-; अतीन्द्रियकत्तयन्तरनिष्पाद्या वा ¶ 
५ श्रथमपक्ते पदार्थुरवद्पस्य श्राश्वतिकलेन राच्यक्तेर्साद्रसङ्गात्‌ स एव सदा सातत्येन कार्या- 
 यादप्रसङ्घः। निजागन्तकसामर्ण्यसम्पायले तु शक्तेः कार्यमेव तत्सम्पाद्यमस्तु, अटमप्रातीः 
तिकाऽतीन्दियदाक्तिकिस्मनया । अतीन्द्रियचाक्त धन्तरनिप्पायतरेऽपि अनवस्था, तस्याऽपि कादाः 
चित्ततया तदन्तरनिष्या्यतवग्रसङ्गान्‌ । 
तथा प्रतिकार्यम्‌ एका चक्ति, अनेका वा न तावदेका; तद्भेदात्‌ कार्यभेदाश्रयणात्‌ । 
१० अर्थं अनेका; किमसौ शक्तिमतो भिन्ना, अभिन्ना वा { मेदे अपसिद्धान्तप्रसङ्गः। अभेदे तु 
फं यक्तिभ्यः तद्वानभिन्नः, तदतो वा शक्तयः १ प्रथमविकस्पे शक्तिस्वरूपवत्‌ दृक्तिमतोऽः 
प्यनकल्रमतीन्दरियखच्च स्यात्न । तत्तादाये तस्यापि तावद्धा मेदात्‌. अतीन्द्रियस्वरूपस्रीकाराच; 
अन्यथा तत्तादात्म्याऽयुपपत्तिः } द्वितीयविकस्पे तु चाक्तिमत्स्पवन्‌ श्क्तीनामप्येकलवावुपङ्गः, 
एकस्मादभिन्नानां तचछस्पवद्‌ अनेकल्वाऽनुपपत्त कायनानात्वसंभव इति ! 
१५. अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌. -! अन्त्यत्न्तु्चयोगानन्तरम्‌, इत्यादि; तदसमीक्षि- 
ताऽभिधानम्‌ , अतीन्ियशक्तिमन्तरेण प्रतिनियतकार्यकारणभावाऽनुपः 
पत्तेः । प्रतिनियतं हि कारणं कार्यच्वोपभ्यते पटः तरन्तुभ्यो न वीरणादेः 
दादः छरद्ानोः न जलादेः , सेयं व्यवस्था परिद्श्यमानपदाथैस्वस्पाद्‌- 
लुपेपयमाना तदतिरिक्तं तद्गतमेव धमान्तर ( रं स्व ) सिद्धयथमाध्चिपति । नलु चेयं 
व्यवस्था तद्चतिरेकेणोपि अन्यय-न्यतिरेकराभ्यां पटं प्रति तन्तनामेव उस्ादनसाम्यांऽध्यव- 
सायान्‌ सिद्धचति इत्यिद्धतोऽपि स्वरूपातिरेकिणी शक्तिरेव शरणम्‌ , तदनम्युपगमे द्रव्यस्व- 
रूपाऽबिशेपात्‌ सवस्मात्‌ सवेसंमवो दुर्निवारः । “स्मावभेदान् सर्वस्मात्‌ स्॑संभवश्चेत्‌ तर्द 
“त्रो भावः कार्यनियमदेतुर्विरिष् स्वख्पम्‌ इत्यद्गीकृता सकलार्थाधिता भेदवती विचित्रा सक्तिः 
यदप्युक्तम्‌ -' सरूप-सदकारिश्क्तिप्रसादादेव ” इत्यादि; तद्प्युक्तिमात्रम्‌ ; 'त्याश्रयजन्य- 
कार्थनिरपेश्रतया सामान्यस्य स्थितात्‌, श्वानाश्रयमूतकारणान्तरजन्यकार्य ग्रति साधार- 
णत्वेन क्ायंकारणमायग्रतिनियमव्यवस्थापकलाऽसंभवाच् । अग्निं हि स्फोटवद्‌ विजातीय- 


मुिमस्वीलुरते नेयायिक- 
स्य निरकरणम्‌- 


1 ष्‌ ¶ 
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द) 
४ 











£ तस्याः सत्त्वात्‌ जा०, व०, ज०, मां । २्‌-या सा-ध्र° । -योऽसौ भां । इ-त्ाः 
सा०। धावा मा० । ५ तथानका मां, श्र । ६ ° १५८ पं ११। ७ प्रतिविनियतम्‌ भा^ 1 
<~भ्या वा-मा०, श्र । ९-कणान्वय-भां । १० स्वभेदान्न आ० 1 ११ स्वभावः भां०, श्र° 1 
६९ धु १५८ प ० १६ 1 {३ स्वम्‌ भभ्ितस्ामान्यं तस्य आाश्रयोऽग्निः तज्जन्यं शर्य स्फोयादि । १४ 
स्वस्य अनित्लम्य अनाश्रयमूतं कारणान्तरं जखदि । १५-कार्यकारणभावं प्रति-आ५ । 


-खधी० १।५ ] । दाक्तिस्वरूपवादः 


कारणजन्यकारयेष्वपि तुस्यरूपम्‌। न हि स्फोटं प्रत्येव अग्नेरग्नित्वम्‌ यथा पुत्रपिष्चं पितुः 
-पिदत्वम्‌ ; भ्रप्यापेक्ं वा स्वामिनः स्वामित्वम्‌, अपि तु सर्व प्रत्येव अग्निः अग्निरेव । नदि 
कार्यान्तराणि प्रति अग्निः अन्तर्भवति, अतो दावत्‌ पिवाखायपनोदमपि विदध्यात्‌ । नवु 
असाधारणं स्वरूपं व्यवस्थानिमित्तम्‌, तथाभूतञ्चेदम्‌ अग्नित्वमग्नेः अनग्निभ्यो व्याघ्त्ति- 
निमित्तत्वात्‌, दाहवमपि अदाहादुः दाहस्य व्यादरत्तिहेतुलात्‌ , अतः कार्यकारणभावप्रतिनि- 
यमस्य दृ्टेनैव उपप्ेनाऽदटकल्पेना उपपन्ना; तद्युक्तम्‌; अनग्निन्यावर्तकतया तंस्य्वरूप- 
-स्वाऽभावेपि अग्नित्वध्य प्रतिनियतकार्योसादकत्वन्यवस्थापकस्राऽनुपपचेः त्यपि सर्वकार्याणि 
परति साधारणलात्‌ , न हि कायौन्तरेप्वपि अग्नितस्याघ्रेः अन्निभ्यो व्यावर्तकत्वं नास्ति 
येनाऽस्यं तञजेनकरतवं न स्याच्‌, जलखादिक्रारणापेक्षया डि जग्नित्वस्याऽसाधारणस्वरूपता न 
जछादिकायौपक्षयेति । एवं जरस्यापि शैत्यादिजनकरते प्रतिनियमो न ठते; तरन््ियमनिमि- 
ततस्य च जलत्वस्य दादादावपि साधारणत्वात्‌, अतो जरमपि दहेद्‌ अनरोऽपि पिपासामप- 
-सुदेद्विशेपात्‌ । 
अथ दाहस्य्ाऽभिजन्यतवे दाहत्वजतिव्य॑वस्थानिभित्ततवात्‌ क्षित्यादीनामदादरूपतया अ- 
भिजन्यत्वाऽपराधिः) शैस्यादीनाश्च जलादिजन्यसरे तेज्नतिः प्रयोजकलात्‌ तद्रहिततरेन दाहस्य 
कथमिव जलादिजन्यवम्रसङ्गः ? तदसमीचीनम्‌ ; दाहस जतिः शैतयायवेक्षथा "अतुर्यतरेऽपि 
जटादिकारणान्तरपेक्चया वुल्यलान्न प्रतिनियतकाय-कारणमावन्यवस्थादेतुलखम्‌ । ननु यत्‌ सा- 
-मान्यं यत्र समवेतं तदेव तच्च कार्यकरारणमावन्यवस्थादेवुः, न चाऽभित्वं जलादौ समवेतं 
नापि दातं शीतादौ ; इत्यप्ययुन्दरम; एवमप्यभ्निखादेः कारणसवादिन्यवस्थापकत्ाऽयोगात्‌, 
"द्धि अकारणादिव्याड्त्तं कारणाद्ावलु्त्तं तदू अघ्ताधारणलात्‌ कारणत्वं व्यवस्थापयति, 
अभ्नितवादिकं च अकारणेभ्यो न व्यादृचं भूतमाविषु अधिविशेषेध्ववि (भ्वपि बि) यभनल्रेन 
अक्रारणेष्वपिं गतत्वात्‌ । न च असत्वेन मूत-मविष्यतोवंहिविशेषयोः वह्ठिखाश्रयलालुपपततिः; 
-वहित्वावच्छेदेन आसीद्‌” वहिः, भविष्यति वहिः" इति ` प्रप्ययद्वयाऽतुसत्ति्रसङ्गात्‌। अस्तु वा 
*सत्वविशोपितविरोपाश्रयतम्‌ ; तथापि न बहित्वस्य विपश्चादू व्याघ्र्तिः विवक्षितवहिविशेषज- 
-न्यधूसं भ्रति वहिविरोपान्तरस्याऽकारणलात्‌ , तजन्यच्च प्रति अन्यस्थाऽकारणलात्‌, अतः 
-अकारणेऽपि" विपत्ते धहित्वस्योपलम्भान्न सखाश्रयकारणल्प्रयोजकतम्‌ । 
किच्च, जनग्निरूपाऽयैभ्यो व्यावतंमनमग्नितवम्‌ अग्निजन्यकार्य प्रति *"अनमग्निहगथौनां 
-कारणत्वमपाकसेत , निखिकाऽग्निव्यक्तीनाम्‌ अन्योन्यकार्य॑जननं प्रति कारणलरसङ्कससङ्ग 





१ अतीन्धियदक्िरूपा ! २ थसाधारणत्वेऽपि । तुस्यार- भ्र° । ३ अमरत्वस्य । ४ अन्नितवस्य । 

५ ऋ्ीन्तरजनकत्वम्‌ । ६-ते सति निभां ० । ७ कायकरणनियम । ८-स्य ज-भा० । ९ चैत्यादि- 

-नतिः । १० असाधारणववेऽपि। ११ यद्क्रा-ध्र०। १२- वा अ-प्र° । १३-सीद्ग्निः म~ मां ००० 1 

-१४ प्रत्ययानुपप-मां० ! १५ सत्यविशोपित-भा०। १६-पि च निप-ध्र० । १७ अग्निरूपा-मां ° ५ 
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खधीयस्याख्द्भारे न्यायक्कयुदचन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरिर 


कथं परिदसमुस्सदतेभतस्तवयरिदारे किच्चिन्नियामकं वक्तन्यम्‌-तथ् सामान्यम्‌, विगोपः, द्वयम, 
दक्तियी स्यात्‌ ! न तावत्सामान्यम्‌ ; व्यक्त घन्तरेऽप्यनं( प्य )गमात्‌। नापि विशेपः; 
यतो न विरोपान्तरजन्यकार्य प्रति विरोपो विशेषरूष॑तां परिस्यजति । नापि हयम्‌ ; अतत एवः 
अतः शेरे तज्नियामकवमङ्गोकत्तव्यम्‌ । स्वरूप-सदकारिशक्तेप्तननियामक्रतवे च छोकप्रतीति- 
विरोधः, प्रतीयते दि ठोके खरूप-सदकारिशक्तियुक्तप्वपिं वीवद-मनुप्यादिपु (अयमत्र 
कारये समर्थः, अयथ्वाऽसमर्थः अस्पसामर्ण्यो वा ? इत्यादिव्यवहारः प्रतीतिश्च । तत्सिद्धं तन्नि- 
मित्तं सरूप-सदकारिक्तिन्यतिरिक्तं सामर्थ्यम्‌ , अन्यथा अयं विभागो न स्यात्‌ , सर्वेषां 
समानमेव कार्यकरारिलं तदक्रारिलं वा स्यात्‌ । 

किश्च, सदहकारिखाभमात्रात्‌ पदार्थाः कारय कुर्वन्ति, स्वभावमेदे सति सहकारिढाभाद्रा ? 
्रशरमपश्षे नल्छामे सत्यपि स्वरूपस्याऽविशिषत्वात्‌ ृचिण्डाद्‌ घटस्येव पटस्याप्युसत्तिः स्या- 
त्‌, (समावमेद्श सक्तिभेदे स्येव स्यात्‌? इ्युक्तम्‌.। किञ्च, अग्नेः स्वूपरसदकारिसननिधि- 
मात्रात्‌ का्यकारित्वाऽभ्युपगमे प्रतिवन्धक्रमण्याद्रिसन्निधानेऽपि तयसङ्गः) न हि तदाऽग्नि~ 
स्य करतलाऽनछसंयोगस्य वा सदकारिणो चिनाशोऽन्यत्वं वाऽस्ति; तत्सरूपस्याऽविकटस्य 
्रत्मभिन्नायमानल्ात्‌ । ततो दष्टरूपात्‌ कारणादुद्धवत्‌ कार्यं तदतिरिक्तं क्रिभ्विननिमित्तान्तरः 
परिकल्पयति, सा च शक्तिः । 

ननु तन्मण्यादिसन्निधौ सामययभावाद्‌ वहेः कार्याऽकरणलवाद्कारणत्वम्‌ , करतटाऽनट- 
संयोगवदू दादोसत्त तन्मण्याद्यभावस्यापि सामभ्रीलवात्‌ ; तदसत्‌ ; यतः “कोऽत्र अभावः 
सहकारी प्रतिवन्धकमण्यादेः प्रागभावः, प्रध्वंसः, अन्योन्याभावः) अत्यन्ताऽभावः, अभा- 
मात्रं वा ‰ यदि प्रागभावः; तदा विद्यमानेऽप्येकस्मिन्मणौ मण्यन्तरप्रागभावाघपेश्रया दादो- 
सत्ति स्यात्‌ । अथ तस्येव प्रागभावं प्राप्य असौ दाहं विधत्ते ; तरिं र्तसध्व॑ते, सव्यपि वा 
अस्मिन. उत्तम्भकमणिसन्निधौ दादोसत्तिनं स्यात्‌ । एतेन प्रध्वंसस्य सदकारिलं प्रयुक्तम्‌ ; त 
स्मागभावे, तत्सत्त्वेऽपि वा उत्तम्भकमण्युपनिपाते दादाऽ्चुसचिप्रसङ्गात्‌ । न॑ प्यन्योन्याभावः ; 
प्रतिवन्धकमण्यादिसद्रावेःप्यस्य " संभवात्‌ दादोदयाुपङ्गात्‌ ," तलाक साभावसंभवे तद~ 
चटयम्रसङ्गाश्च । अत्यन्ताऽभावस्य च प्रत्तिवन्धकमण्यादावसंभवादेव सहकारित्वं भ्याख्यातम । 
नाप्यमावमात्रं सहकारि ; अभावचतुष्टयव्यतिरिक्तस्य अमावमात्रस्यैवाऽसंमात्‌ । १ 
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१ कथि पादितुमु-मां ° । २ व्यक्ततरेप्यनग-मां० 1 दे-तां स्यजत्ति भां ०, श्र ० । दहि 
स्वरूपकारियक्ति-भां° । ५-पि चावद्ध मु-भां° ' ६ चास्ति भां श्र° । ७ ^ कथरास्याभावः 
कामेत्प्ती खटकर स्यात्‌-किमितरेतरामाव्ः, प्रागमावो वा स्यान्‌ , भवं वा, अभावमा्ं वा १५ 
प्रमेयक्र° प्र° ५२ पूर 1 स्य रन्ना० घू० २८८ । ८ तसति््व॑से आ०, भा० । ९ नान्योन्या-- 
भा°, ध । १०-संभवतो दा-श्र ' ११ तस्रध्वंसा-श्र° । 


खी १५ 1 शक्तिस्वरूपयाद्‌ः 


परतिवन्धकमण्याद्यमावो न दाहादौ कारणम्‌ अन्वय-व्यतिरेकशचन्यलात्‌ , यदू यत्रान्वय-व्यति- 
रकशुल्यं न तत्तत्र कारणम्‌ यथा पटे कुम्भक्रारः, तथा चायम्‌, तस्माचयेति। अन्यथासिद्धा- 
न्वयन्यतिरेकस्वाद्रा पेङ्गस्यादिवत्‌ । 

करश्च, यदि तन्मन्त्रयभवो दादषैतुः तदैकतेन्मन्त्रादिव्यक्तिसद्धावेऽपि अन्यतन्मन्तरादि- 
व्यक्तीनां भूतमविभ्यदूवतमानानो तदेशे त्ते च अभावाः सन्तीति दादोयत्तिः किन्न 
स्यात्‌ १ न च एक्रव्यक्तथभावो नास्ति इति व्यक्तयन्तराभावैः स्वकार्य न कर्तव्यम्‌ , न हि 
मावव्यक्तयन्तराणि न सन्ति इति एका भावव्यक्तिः स्वक्ा्य॑न्न करोति इति प्रातीतिकम्‌ । 
न च अनन्तानां सम्भूय काथेकारिचं कापि प्रतिपन्नम्‌ । न चैक एवायममावः तन्मन्त्रादि- 
जातेरेकत्वात्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ; जातेः अभवेपु भवताऽनभ्युपगमात्‌, अन्यथा अभावानां 
द्रव्य-गुण-कमन्यतमशूपताप्रसङ्खो जतेस्तत्रैव परिसमाप्तत्वात्‌ । 

क्रिच्च, मण्यादिमात्राऽभावो दादहेुः , प्रतिवन्धक्राऽभावो वा { तच्रादयपक्षोऽयुक्तः ; 
मण्यादिमाच्ाऽभावे दीदाऽदशंनात्‌। न च विशिष्टमण्या्यभावः कारणम्‌; तदवेरिष्ट्यस्य कर्यि- 
कसमधिगम्यस्य नामान्तरेण शक्तरेवाऽभिधानात्‌। द्वितीयपक्षोऽप्यलुपपश्नः; प्रतिषन्धकरस्तम्भित- 
विपमध्रणे पञ्चात्‌ प्रतिवन्धकनिघृत्तौ मरणप्रसङ्गात्‌ । अत्र हि म्रतिवन्धकेन रसाभावः क्रियते; 
अतिकषयान्तरं वा ? न तावद्रसाभावः ; नीरसतवस्य विपेऽनुपरम्भात्‌ , रसस्य तत्र प्रत्यभि- 
ज्ञायमानवात्‌ । नापि अत्तिदायान्तरम्‌; अद्ष्कस्पन प्रसङ्गात्‌ । यदि चाऽतिश्चयः कथि- 
दृतीन्द्रियः कैहप्येत तदा शक्तिकत्पने को विद्धेपः १ ततो निराश्ृतमेतत्‌-'दहनादयो निजसदह- 
-कारिसन्नियिरक्षणमेव साम्युद्रहन्तिः इत्यादि ; निजसहकारिसन्निधिलक्षणसामर्थ्याद्‌ 
उक्तप्रकारेण तेषां कार्यकारिलयायुपपत्तः । तस्छक्षणसामर््यात्‌ तदुतच्यभ्युपगमे च वीजादेर- 
-प्यत एर्व अङ्कुरादिक्रायोत्त्तिपरसङ्गात्‌ ५ सगूवनितादेच खखायुत्पत्त्यनुपक्गात्‌ अतीन्द्ियस्ये- 
श्व॒रस्य अटषटदिश्च कस्यनाऽतुपपत्तिः । 

यर्चं॑श्रतिवन्धकमण्यादिसन्निधाने कार्याऽकरत्राद्कारणत्वम्‌' इत्युक्तम्‌ ; त्थ किमिदं 
कायौऽक्ररतवं नाम कार्यप्रतियोगित्यम्‌, प्रतिवद्धत्वं वा ? प्रतियोगिते पुनस्ततो दाहोत्पत्तिनं 
स्यात्‌ जलादिवत्‌ । नापि प्रतिवद्धत्वम्‌ ; प्रतिमंण्वादिसन्निधानेऽपि कायौऽकरलभसङ्गात्‌ । 

किच्च, सामान्यरूपा शक्तिः प्रतिवन्धकेन प्रतिवद्ध.चते, द्रव्यस्वभावा; गुणरूपा वा ? 

प्रतिवन्धस्चास्याः प्रध्वंसः, अभिभवो वा ¢ तत्र न तावत्‌ सामान्यसरूपायाः शक्तेः प्रध्वस- 
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१ अतिवन्धक्रमन्त्रमण्यादि । २ दादादिद्-भां०० ० । ३ कत्पेत ० ! ४ एव वाक्रु-मां° 
श्र° । ५-त्पत्तिप्रसङ्गात्‌ भां ०, भ्र । & यच्च तन्मण्यादि-मां०१ श्र । ७ ० १६२ प॑र १६। 
८ चअ मा०, श्र । ९ प्रतिवन्धकमण्यादिसन्निधानेऽपि उत्तम्भकमण्यादिसन्निधौ कायकरः 
-त्वाप्रसंगात्‌ मां ०, ० । प्रततिवन्धक्मण्यायपेक्त्या ्रतिमण्यािः उत्तम्भकमण्यादिः म्लभरतिमस्ट- 


न्यायेन । १० प्रतिवन्धकश्वास्याः भां ० । 
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१६ टयीयन्रयाटद्ारे न्यायदलमुदचन्द्र [ १ प्रव्यश्चपरि० 
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दश्रणः प्रतिचन्धो वटे ; निव्यलात्‌ । नापि द्रञद्पायाः ; तस्याः स्मवाव्रिकरारणविना- 
दादर असरमायिक्रारणविनायाद्रा विनादाऽभ्युपगमात्‌। नापि रुण्पाचाः; तस्या विराचधि- 
युणप्राटुर्मायाद आश्रयविनादाद्धा विनायापरतिज्ञानात्‌ । अभिमव्क्षण्तु प्रनिचन्धीऽदुपपन्न 
गरनिवन्धकरनण्याद्विसनिध्ाने<पि सामान्यादिच्स्पायाः निज-सदकारिय्तः अन्भिभूनाचाः 
प्रतीतः 1 
किच्च, द्रः अवरिदन्ती किं कारणजन्ये, उत एका जन्या अन्या निधा ¶ प्रथमपश्रोऽ्नश्ु- 
धृगमान्न यनः | द्विनीयपन्र त॒ “णां याति प्रत्निधन्यका दन्ति, अपरां पाटयतिः इति महन्तस्य 
यैचिच्यम्‌ ! ननो मन्वरीषया््ररचिन्त्यप्रभवरैः यदीन्छरियायाः दत्तमेव प्रनिधन्थः प्रतिपत्तव्यः । 
रः पुनः यन्तः प्रतिवन्धः दति चेतु  अभिमवः, वरिनायो वा । 

नन प्राप्य यातिः प्रतिवन्यकः प्रतिवात, अत्राध्य वा न तावन्‌ प्राप्य ; य्तमतौ 
मणियन्वादिनाध्यप्री तनाभ्स्याः ्रप्रिस्यीमान्‌ , न दहि दस्ननप्रदाध्य्राप्रा तद्रतष्पादः प्राप्निः 
संमवनि 1 अश्रप्रस्य ्रद्तिवन्ध च एकस्मादेव मतिमन्त्रादः सवस्याः यक्त प्रतिवन्धः स्यात्‌ ; 
द्त्यप्यनुषधन्रम्‌ ; योस्यताटश्रणसस्वन्यतदादर योम्याया एवास्या तन प्रततिवन्धोपपततेः चुम्बक- 
वत्‌ 1 न खनु चुम्वकस्य थयसः ्योग्यतातोछन्यः सन्निकर्ाद्िः मम्बन्धोऽस्ति, नाप्यरयोग्यध्य 
याकरणम्‌; त्रदधत्रयोद्रवर्तिनाऽपि अयसः त्किरव आाकर्षणप्रसङ्कान्‌ । नल चिनष्टायाः 
दन्त वरुनः पुनः प्रा्ुमावः यतो दादयादिका्ययिचनिःस्यादवितिं चत्‌ ? यक्तथन्तरयुक्ताटहि्व- 
णाद्व, न चाध्नवद्धानुषक्का दापाव्र; वीजाद्रुगादविवत्‌ तत्काये्ारणप्रवादुम्याऽनादितवरष्टलात्‌। 

चवम्बृताः दन्त्यम्‌ अनेकष्पाः सन्वि प्रतिश्रणमनककायकारिल्ात्‌, कथमन्यथा 
कथ्थिन्‌ प्रति प्रतिवद्धाध्प्य्निः तदृवाऽन्यस्य दाद्यादििकं विदध्यात्‌ , चिं वा प्रतिक्द्मारण- 


दाचि व्याध्युपदामं कयात्‌ ¢ न चैकस्य अर्नकस्वभावत्वव्रिरोधः ; प्रमाणतः प्रतिपन्नस्य 


धविरोध्रायदरन्वान्‌ । यक्ितद्रतोः सर्वथाभदाध्मद्रपश्रोच्त्मपि दृप्णमलुपपन्नम्‌ ; व्योः 
छथच्तिदरकदाञटुपगमात्‌ । चत्त कायकारणमाव्रतिनियमं भ्रतिजानद्धिः प्रतिपदा स्वाव्मभ- 
तमतीन्द्रियं कायकसमयिगम्यं चिचि्ं हपान्तरं गरनतथपराभिधानं प्श्रादैः प्रतिपचच्यम्‌ 1 
दति सिद्धा शक्तिः पद्राथानाम्‌। अतो य्॒र अथग्रहणयाक्ति चाचरणश्रयोपदामप्राप्नि्परा 
ख्न्िः 


१ श्वनप-यदचछरिदिविदश्ण । सूयो भावानाम्‌ मां श्र० । ३ किश्चिट्यतिवन्धोष्य- 
मा । रिः कच्चित्‌. व्रिव्र° । ४-न्द्ियकीर्य-४०) ५ यर्तान्दियकिगरतिपादनपराः चमे 
अन्था दरथन्याः 1 “नित्यं वातुमैया च गतिः करिमनुयुज्यते । वद्धावमावितामात्रं यमाणं ठन्न गम्यत 
0 ४५“ मी" शर वान अ्रव्दनित्य.1 प्रण पंथ प्र ८१ । शान्द्‌ौ० सू ३।१।५ ।, प्रेय 
<° “4 1 न्नात्र ठान एर० ५८६ । स्या गन्नाण एर २८६ । तच्यद्यट््ररस्स “तव य्वा 
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स्थन करना कचन" (छ १६००) इत्यादिना पदार्थस्तरूपामिव श्रत्तिमभ्पगच्छति । 


ट्षी० १५ ] ज्ञानस्य साकारत्वनिराकारत्वविचारुः 


। 


उपयोगे; पुनः अर्यग्रहणन्यापारः । विपयान्तराऽऽसक्ते चेतसि सन्तिदितस्यापि 
विपयप्यास्यरहणात्‌ तत्सिद्धिः । इदानीं ^ सन्निपात › दष्यादि व्याचष्टे “योग्यता” इत्या- 
दिना । तयोः विपयविपयिणोः अनन्तरं भूतञ्चयन्नम्‌.; अनेन अर्नन्तरथब्दुः साक्षात्‌ संननि- 
पातशव्दस्तु साम्याद्‌ व्याख्यातः । न खं तयोः योम्यदे्ायवस्थानटश्णसनिपाताऽसंभे 
पुवभिव तदनन्तरं कस्यचित्‌ परटुर्भावो युक्तोऽतिप्रसङ्गात्‌ । फिं तत्‌ तदनन्तरभूतम्‌ ? इत्याद- 
अर्थग्रहणम्‌ | अर्थस्य अनन्तरोक्तस्य ग्रहणम्‌ न पुनः स्वरूपगताऽ्थाकारमात्रस्य, ज्ञानस्य 
अ्थाकारतया स्वननऽप्यप्रतीतः । वटादेर्विर्देदसम्बद्धस्य अन्तर्देयासम्वद्धेन क्षानेन अदमदमि- 
कया प्रतीयमानन प्रतिप्राणि प्रतिभासप्रत्तीतेः। ननु यद्य्थदुसन्नं तदाकारानुकारि च तन्न 
स्यात्‌ क्र तदि नियताथेमादकम्‌ १ दरयत्राद-योग्यताक्षणमू । योग्यौ नियतार्थहणसा- 
म्यम्‌ छक्षणम्‌ खरूपं यस्य तत्तथोक्तमिति । 

अत्र सौत्रान्तिकमतावरम्वी प्राह-क्तानम्‌. अथस्य प्राहकं भवत्‌ करं सम्बद्धस्य ब्ार्हकं 
भवत्‌, असम्बद्धश्य वा ? न तावद्सम्बद्धस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अथ सम्बद्धस्य; किं तादात्म्यन, तदुखच्या वा † तव्रा्यविक- 
सयोऽ्युक्तः; योगाचारमतंग्रस्गात्‌ । तदुलत्तिरपि न समसमये 
संभवति; सत्ेतरगोविपाणवत्‌ समसमयवर्तिनोः का्यंकारणभावाऽभावात्‌, भिन्नस्मये च 
अर्थस्य चिनषटलयात्‌ नाऽऽकारमन्तरेण ब्रहणं घटते 1 ""तदुक्तम- 

८८ "भिका कथं याह्यामैति चेद्‌ आ्राह्यतां षिदुः । 
हेतुत्वमेव युक्तिननाः तदाकारारपणक्षमस्‌ ॥?2 [ प्रमाया ३।२४० ] इति । 

प्रयोगः-अर्थाकारं ज्ञानम्‌. अर्थकार्यतवात्‌ उत्तरार्क्षणवत्‌ । तथा, यदु यस्य ग्राहकं तत्तदाकरा- 
रम्‌ यथा सवर्यन्राहकं कनं स्वल्पाकारम्‌ ; नीटायर्थस्य ग्राहकश्च ज्ञानमिति । 

क्रिथ्च,अतीताऽनागतविपयन्ञानानां “केद्योण्डुकादिक्ञानानाश्च वाद्याथैस्य म्ाहयस्वाऽभावात्‌ 


2, 


सेत्रान्तकस्य पूरपचः- 





` १ “तजिमित्तः आत्मनः परिणाम उपयोगः 1” सवोरथैसि ०, राजवा० २।१८ 1 तत््वार्थसार ध्र 
१११ ॥ ^“ उपयोगः प्रनिधरानम्‌ 1*> तत््वार्थमा० २।१९ । “उपयोगस्तु रूपादिव्रदणन्यापारः 1” स्या० 
शमा० प्र ३४८४ २ अनन्तरभूत-भां श्र° । ३ अन्तरद्य~-भा० । ४-दाव्द्श्च सा-भां०। 
५ खल्वनयोः मां० 1 £ पूवमेव भां 1 ७ “स्वावरणक्षयोपक्चमलन्ृणयोग्यतया हि परततिनियतमर्थ 
व्यवस्थापयति 1” परीक्षासु २1९ । ८-हकमसम्ब- मां, श्र” 1 ९-मतप्रतिग्रसवप्रसङ्गात्‌ 
आ०, भां । १० यदुक्तम्‌ भा । ११ उदुदरत्च॑तत््‌-न्यायवि टी° प्र १३५ उ० । यनेयरनन- 
पा प्रज ४८ । “युक्तित ज्ञानाकारापैणक्षमम्‌ › भरमाणा । १२ “यथा चिरकारीनाच्ययनादि- 
खिन्नस्य उत्थितस्य. नीटसखोदितादिगणविदिष्टः केगोण्ड्किाख्यः कथिन्नयनाग्रे परिस्फुटति,भथवा करसम्म- 
दितलोचनरदिपरु येयं केदापिण्डावस्या सा केशोण्ड्िकः 1” दान्नद° युक्तिस्नेदप्र° सि° १।१५। श्रू० ९८ । 


[+ ५। 


६५ 


१०५ 


१५ 


[= 


५ 


^ 
७ 


„९ 
॥३। 


क भ क्षुपरि 
६६ टी यखयालङ्कारे न्यायुयुद्चन्द्र [ १ प्रत्यक्चपरि० 


कथमिव आकारमन्तरेण तदम्रहणम्‌ १ यद्‌ यदाकारं न भवति न तत्‌ तस्य हकम्‌ यथा 
अद्धसंवेदनं नीरस्य, माहकश्चाथस्य ज्ञानमिति । निराकरारत्वाभ्युपगम च ज्ञानस्य स्वमस्य 
पयप्रयक्चलप्रसङ्गः, उत््मानं दि ज्ञानं ° नोटमिदम्‌, पीतमिदम्‌ः इत्यायाकारणवे प्रत।यत 
तदभावे कथमिव अस्य प्रत्यक्षता स्यात्‌ १ निराकारे च ्ञानानामन्योन्यं मेदोऽपि सुदुरुभः › 
नीढायाकारो हि संविदः संविदन्तराद्‌ व्यावतेकं रूपम्‌ , तद्भावे छतः किं व्यावर्तेत ? 
तस्माद यतो ( नीरस्येदं विज्ञानम्‌ , पीतस्येदम्‌  इत्यधिगतिनियतकम्मिका सम्पद्यते तदेव 
रूपमस्यां क्रियायां साधकतमत्वात्‌ प्रमाणम्‌ , संविदः संविदन्तराच भेदकम्‌ । उक्तच्च- 

८ तत्रौऽनुमवमत्रेण ज्ञानस्य सदद्रात्मनः । 

मान्य तेनाऽऽत्मना येन प्रतिकर्म विभज्यते ॥"" [ प्रमाणा ० ३। ३०२ ] इति । 

न च अर्थल्पताऽत्यये ^नीस्येयं बुद्धिः" इति वुद्धरर्थेन घटना घटते, तथानिधायाश्चास्याः 
सवर्थ भ्रत्यविरेपात्‌ प्रतिकमंम्यवस्थाऽपि दुर्घटा । तथा च तत्खरूपं प्रतिपदार्थं निराकारत्तयाऽ 
्रा्तमेदं सद्‌ व्यवहृ णामथेक्ियार्थिनां नियतार्थभ्रतीतयदेतुतया कथं नियतेऽ्थे प्रवरत्तेरङ्ग 
स्यात्‌ ? तदटुक्तम्‌- 

^ अर्थेन पटयत्येनां न हि मुक्तार्थस्यताम्‌ । 

तस्माद्‌ प्रमेयाधेगतेः प्रमाणं सेयरूपता ॥"2 [ प्रमाणता ° ३।३०५ ] इति । 
न च कारणत्वाऽविशेपात्‌ अर्थवन्‌ चश्चुरादेरप्याकारानुकरणं ज्ञाने किन्न स्यादित्यभिधातन्यम्‌ १ 
तद्विषेपेऽपि अपव्येन पित्राकारालुकरणवत्‌ नियतस्यैवाऽऽकाराुकरणोपपत्तेः। उक्तच्च- 
°नयदवो 5उहारक्रालादेः समानेऽपलयजन्मनि । 

वितोस्तदेकमाकारं धत्ते नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥* [ प्रमाणवा° ३।६६६ ] इति । 

ततो यद्‌ यदाकारं खज्ञानेन आस्यते तत्तदाकारमेव प्रतिपत्तन्यम्‌ यथा सासनादिमदा- 





१-र्वानभ्यु-श्र° । र्-स्यास्य प्र-भां ° ! दे-दं ज्ञानम्‌ भां० । “तदाक्ररं हि संवेदनमर्थ 
व्यवस्थापयति नीख्मिति पीत्तच्चेत्ति \ यथा च जाक्रारयोगिता च्ञानस्य तथोत्तरत्र प्रतिणदयिष्यामः 1? 
मरमाणवा* अं° ० २ । ट “श्वरसंविंत्तिः फलं चास्य तादरूप्यादथनिश्वयः । विपयाच्नर एवास्य प्रमाण 
तेन मीयते ॥ १० ॥ प्रमाणसु० । “किमर्थ तदि सारूप्यमिष्यते अमाणम्‌ १ क्ियाकर्मन्यवस्थायास्त- 
ल्टोके स्याज्निवन्धनम्‌ ॥ ४२९ ॥*“ "खार्प्यतोऽन्यथा न भवति नीखस्य कर्मणः संवित्तिः पीतस्य चेति 
कियाकरम्रतिनियमार्थमिप्यतते" "> प्रमाणवा० अ= पू०११९ । "“अर्थसाङप्यमस्य प्रमाणम्‌ 1 न्यायवि° 
१।१९ । ^““““ प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापिं वा ॥१३४४॥ २ तत्त्वसं ° । ५ उदुशृतचञ्चैवत्‌-न्यायमं° घु” 
५३८ । मीर्मासाश्छे° वा० ठी° शरल्यवाद्‌ इलो २० । ६ "अर्थेन घटयत्येनां --* अन्यत्स्वभेदो जानस्यं 
भेदकरोऽपि कथन ॥३०५॥ तस्मात्‌ प्रमेयायिगतेः साधनं मेयरूपता [* अमाणवा० 1 “तदुक्तमू-अर्थेन 
वय्येदेना ““ "सिद्धवि ° टी ° प° ११९1 सन्मति० टी ° धू० ५१० 1 म्रमेयक०परु° २८ पू० 1 न्यौीयवि 
ठी* ° १२६ उ° । प्रमाणम्‌ी° प° ३३ । स्याद्ादु्म* प्र° १ ३६ । ७ ^ तदेकस्याकारं : प्रसाणवा० ४ 


ल्षी० १५] ` ज्ञानस्य साक्रासत्वनिराकारत्वविचारः 


कारः स्वन्ञानेनाऽऽरस्न्यमानो गौः सास्नादिमान्‌ , अर्थाकारज्वाऽर्थज्ञानं खन्नानेनाऽऽछम्ब्यते 
इति सिद्धा साकारता ज्ञानस्येति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबटुत्तम्‌-न्ञानमर्ध॑स्य सम्बद्धस्य असम्बद्धस्य वा ग्राहकम्‌ › इ्या- 

द तच सम्बरद्धस्येव तद्‌ ग्राहकम्‌ , सम्बन्धश्च ज्ञानीर्थयो योग्य- 


सकरारनादपरतिदेपपुरस्सरे ताक्वणो न पुनः चस्ति ज्ानोयतेिय 
ल रणो न पुनः तदुसन्तिरक्षणः अथाज्जञानोयत्तेनिपेतस्यमान- 
नस्य लिरकारत्- र अ ध | 1 र 
ठ र ~ ह 
व त्वात्‌ । तथा च ` अध्राकार ज्ञानम्‌ अथक्रायंत्वात्‌' इत्य 


समकाटस्य भिन्नकाटस्य वा प्राहकं नं विरुद्धयते, अतः ‹ मिवकालठं कथं याह्मम्‌ ° इत्या्य- 
युक्तम्‌ । किञ्च; स्वागमा ( गम ) प्रसिद्धं ज्ञानमाध्रित्य साकारता प्रसाध्यते, अनुभवगप्रसिद्धं 
चा † तच्रा्यविकस्पे स्वागमग्रसिद्धस्याऽचिकसकन्ञानस्य आकाराङ्शेश्चयप्रख्यत्वात्‌ न तससा- 
कारेतरचिन्तयाऽस्म।कं किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ । यदेव हि प्रवृत्तिनिवृ्यादिकारणं प्रमाणभूतम्‌ 
आवाखमनुभवप्रसिद्धं सविरकरपकं ज्ञानं तदेव निराकारतया प्रसाधयितुपुपक्रान्तम्‌। न खलु 
(स्वाकारे ज्ञानानां विपयः' इति प्रतियन्ति छौकिकाः, अनात्मभूतार्थोन्युखतया तैस्तेपामर्थ- 
परिच्येदकलप्रतिन्ञानात्‌। न च टोक्रन्यवदहारातिक्रमेण अथेग्यवस्था युक्ता; ८ प्रामाण्यं व्यत 
हारेण 2 [ प्रमाणवा° २।५ ] दव्यादिविरोधाऽतुपङ्गात्‌ । प्रवयक्षादिषिरोधप्रसङ्गाच्च ; तथाहि- 
्रत्यक्तेण तावत्‌ विपयाकाररदितमेव ज्ञानं प्रतिपुरुपमहमहमिकया घटादिप्राहकमुभूयते, न 
पुनरद॑रषणादिवत्‌ प्रतिविम्वाक्रान्तम्‌ । अनुमानेन च ; तथादि-यद्‌ येन खात्मनोऽर्थान्तरभूतं 
वेते तत्ते अतदाकारेण यथा स्तम्भादेजीड्यम्‌, वेयते च स्वात्मनोऽथान्तरभूतं ज्ञनिन नीटा- 
द्विकरमिति । नचाऽयंमसिद्धो हेतुः ; गीखादज्ञानाद्‌ मेदप्रसाधनात्‌ । 

, का चेयं ज्ञानस्य साकारता नाम~स्वसंविद्रूषता, वैशायादिस्वमावः, ््थाकरारोस्टेखः, 
अर्थक्रारधारिलं बा ९ वन्न आदयविकल्पत्रये सिद्धसाध्यता, ज्ञाने तत्नरयस्यापि सद्धावात्‌, तद्‌- 
न्यतमापाये ज्ञानस्य ज्ञानरूपखस्यैवाऽ्चुपपत्तेः वैशयादिरूपतया स्वपरन्यवसायस्वभावता- 
त्य । अर्थाकारधारितं तु ज्ञानस्याऽनुपपननप्‌; प्रमाणविरोधात्‌ । तथादि-नीरा्याकारो ज्ञाने 
न स्छामतिः जडस्यैव धर्माल्‌, यो“ जडस्यैव धमै; स ज्ञाने न सख्करामति यथां जताः 
१-नावद-ध० ! २ प्रु १६९५ प॑० ११। ३ “सम्बन्धो दि कोवि एव ज्ञानार्थयाः 
आहम्रादकभावान्नम्‌ न दु तादात्म्यादिः >° स्या० रला० ° १६३ । -नाथयोग्य-~मा ०, भा० । 
५ छक्षणसम्बन्ध-भां० । ६ न रुद्यते भां =, श्र । ७-कर्पकज्ञानं भां० । ८ ^“ किमिद 
मगीकारत्वं वेदनानां यद्वसात्‌ अरतिनियतार्थपरिच्छेदः स्यात्‌ किम्‌. भर्थौकरोल्लेखित्वम्‌ , अथाकार 
धारित्वं वा १ रजाकराव० ४।४७ । स्याद्वादमं० पूण १३१ । ९-ति अस्यैव भां०। १० यों 


अरथेस्यैव भां । 


१६७ 


असिद्धो हेतुः । तेर्छक्चणसम्बन्धश्च ८ न्धाच्च ) ज्ञानमर्थस्य ` 


१०५ 


१५ 


२० 


श 


„९ 
९, 


६८ ठवीयद्मयाटज्कारे न्यायज्कयुदचन्द्र ` [ १ प्रव्यक्चपरिः 


जद्स्यैव धर्मच नोखायाच्ार इति । न च सत्त्वादिना व्यभिचारः ; वस्य जडतयैव घर्मल्ाऽ- 
संभवात्‌ अंजडयुखादावप्यस्य संभवात । 

क्रिच्च, अर्व सह्‌ ज्ञानस्य स्वात्मना साह्प्यम्‌ , एकदेशेन वा †? सवात्मना सारूप्ये 
जड्लरादर्थस्य च्नानमपि जडमेव स्यात्‌ । यस्य सवात्मना अर्थन सारूप्यं तजडम्‌ वथा उन्त- 
सोऽर्थश्चणः, सर्वात्मना सादप्यश्च अर्थेन ज्ञानस्येति । प्रमाणरूपताविरोधालुपङ्गच्च तद्देवा- 
स्य स्वात्‌ अपेयस्यवाथ्चुकरणात्‌ , न चैतद युक्तम ; प्रमाणग्रमेयवोवदिरन्तमुखाऽऽकारतया 
ञ्रदन प्रतिभासमानस्य । जथ पएतददोपपरिजिदीपया एकदेगेन सारूप्यमिष्यते ; तरिं तेनाऽ- 

डाक्रारेण जडताप्रतिपत्तेरभावात्‌ कुतः वद्िचिष्टताऽंस्य प्रतीयते ¶ यदू येन चत्र न प्रतीयते 

न तेन तच्च तद्वििषटता प्रवय दक्या चथा ख्यज्ञानेन अप्रतिपन्नेन रसेन विचिता मातुटि- 
ङ्गादी, न प्रतीयते च अजडाकारेण नीटा्विन्नानेन अंधेजठतेति । जडताऽप्रतीती च कथं नीट 
ताऽपि प्रतीयेत १ अन्व्थीभ्नयोर्भद्‌ः स्यात्‌ 1 यस्मिन्‌ प्रतीतेऽपि यत्‌ प्रतीयते तर््तेतः अन्यद 
यथा वटेऽग्रतीयमानेऽपि प्रतीयमानः पटः, अप्रवीयमानायामपि जडतायां प्रतीयते च नीट- 
तेति । सुगतेन चास्याः प्रतीव्यभावे कथं सत्त्वम्‌. १ सचे वा कथं तस्य अगोयक्नता ! 

पर्सगादिवेदने च अस्य यदि तदाक्रारता स्यात्‌ तिं परकीयसकटकस्यनाजाढाऽनुकर- 
णान्‌ कथं वीतरागता विधृतक्रस्नाजाछता चं स्यात्‌ १ अथ तदक्रारानुकरणेऽपि मदीया एते 
रागाद्वः › इति बुद्धेरभावान्नाऽयं दोपः ; कयं तर्दि प्रस्य ते ¶ तदुधुद्धिपद्धावादिति चेत्‌ ; 
नतु तेन तदबुद्ध-याकाराऽनुकरणे अयमेव दोपोऽचुपन्यते । अथ एतदोपाद्‌ व्िभ्यता 'अतद्राका- 
रण ज्ञानेन जडतादिकं प्रतीयते इव्यभ्युपगम्यते; तर्हिं नीखाद्याकारोऽपि अतद्‌क्रारेणंव ज्ञानेन 
प्रतीवताम्‌ अटमाकाराऽऽग्रहयहाऽभिनिवेन्ेन । अथ नीढतां तत्‌ तदाश्नरतवा प्रतिपद्यते 
जडतां त्वतदाक्रारवया ; तदिदम्‌ `अधंजरतीयन्यायाऽनु सरणम्‌ । 








१ जडत्वस्य ४० । २ अजड स-ध्र 1 २ ^“ चवोत्मना हि चाद्प्ये ज्ञानमन्तानतां त्रनेत्‌ 1 
साम्ये केनचिददान स्वात्छरवं घवेवेदनम्‌ ॥ 2 अमाणवा० ३।४३५ । तत्त्वसं° शछछ०२०३९ 1 चन्मतिण्टी* 
प्र ४८६४ 1 ^“ खाद्प्प्रेऽपि चमन्वेति प्रायः खमान्यदरूषणम्‌ 1 .अतदर्थपरादत्तमतद्रयं वदर्थटग ॥२७॥० 
न्यायवि° धरु ° १२९ ८० । % ^“ अ्थन चवात्मना तच्र स्वाक्राराधाने ज्ञानत्य जउताग्रक्तेः उत्तराथश्चणवत्‌ 1 
एकदेदन तदाधाक्रतरे खांदावाप्रवक्तेः 1” यान्नवा० उी° प° १५९ प° । ५ अर्थं जड-ध° । क्था 
तयोः ्र° 1 ७ तत्ततोऽन्यया अआ० । ८ “अन्यरागादिसंवित्तौ तत्वारूम्यखमुद्ध वात्‌ 1 प्राप्रात्याद्ति- 

दावः आपल्मम्मच्दचने ॥ २०४८ ॥* त्वचं । ९ च न्‌ स्यात्‌ र” 1 १०-तया म्रियते 
ताद्दम्‌ मार, श्र° 1 ११ तयया-अधें जरत्याः कामयन्ते अर्थं नेति । 2 पातं° महाभा० ४1१।७८॥। 
““ सुखं न च्मयन्ते जङ्गान्तर्‌ं तु कामयन्ते जरत्याः 1» महामा० प्रदीप । “ अर्थं सुखमात्रं जरत्याः 
चरावः च्नमयतते नाङ्भानीति खोऽबर्जरतीन्यावः। » ब्रह्मस्‌° वां ० भा० रन्नयना १।२।८ । “नदि 

उकछ्यदिरेच्देयो मोगाय प्रच्यते एष्दैशस्तु प्रसवाय ऋत्प्यते-“* त्रह्यत््‌ "यां °मा० भानन्दमि० १।२।८६ 
सस्य न्यायस्य त्रिदाध्रस्ठल्मरं वित्रं धस्यवनिर्दवापुरस्यरं लौक्रिकन्याय।ल्यां ( प्र° ७) द्रष्न्यम्‌ 


~ ~ ~~~ 


-ली० १५ | ज्ञानस्य साकारत्रनिसकारत्वयिचारः ( 


करश्च, एकदेशेन सारूप्यात्‌ नीलार्थवद्‌ अरोपार्थानामवि मरहणप्रसङ्गः सत्वादिमात्रेणास्य 
© 9 क 9, रै प 
सवत्र सारूप्याऽविशेपात्‌। अथ तद्विशेपेऽपि नीटादाका खैलक्षण्यात्तेपामग्रहणम्‌; तर्हिं समा- 


नाक्रारणासशेपाणां परदणाऽलुपद्गः । अथ यत एव उद्यते तस्यैव आकारातुकरणे प्रोकम्‌ 
न सारप्यमात्रेण ; एवमपि संमनन्तरभस्ययस्य तदू ्राहकं स्यात्‌ । तदुखत्ति-तारूप्याभ्याच्च 
प्रामाण्यव्यवस्थायां पितरि पुत्रस्य प्रामाण्यप्रसङ्गः । 
किच्च, परमाणवः प्रत्येकं परमाण्वात्मना आत्मीयमाकारं ज्ञाने समर्पयन्ति, सङ्घाता- 
-स्मना वा ? तच प्रथमः पक्षोऽनुपपन्नः ; परमाणूनां स्वरूपेणाऽप्रतिभासनात्‌, तद्विपरीतस्य 
अनेकाययवात्मनोऽवयविनः स्थिर-स्थूढस्य प्रतिभासनात्‌ । द्धितीयपक्षोऽप्ययुक्तः ; तेपां सथु- 
दितानासपि स्वरूमाऽपरि््यागतः तथाभूताऽव्रयविष्वरूपेण प्रतिभासाऽुपपत्तेः । न खल सथु- 
दितास्ते अणुलया-ऽनेकस्वे परिस्यजन्ति परमतप्रवेशाऽ्युपङ्गात्‌ । न चाऽन्यथाभूतानां तेपाम्‌ अन्यथा 
विज्ञानजनकलं युक्तम्‌ ; प्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि-परमाणवो न स्थूढाचाकारेण ज्ञानं खल- 
पयन्ति, तदरुपरहिततत्ात्‌ ५ यद्‌ यदरूपरहितं न तत्‌ तेनाऽऽत्मना ज्ञानं स्वरूपयति यथा नीं 
पीतास्मना, स्थूलादयाकाररहिताश्च परमाणव इति । तस्सटेशतरे च ज्ञानस्य अणुवत्‌ तदपि मृत्तम्‌ 
सूष्ष्मलाद्रत्यक्षशच्च स्यात्‌ । अथ समुदितानां तेषामपि प्रसयक्षता इष्यते ; तर्हिं समुद्ि्तपर- 
माणुवत्‌ च्ानस्यापि वरिचतुरक्ल-दीषं-हस्व-परिमण्डक-सम-विपमादिरूपप्रसङ्गः, जरूधारणाऽऽ- 
इरणायर्थक्रियाकारितवं वाद्यन्दरियप्रतयक्षता च स्यात्‌ । 
फिच्च, आकरासे ज्ञानादसिन्नः, भिन्नो वा १ मेदे ज्ञानं निराकारमेव स्यात्‌ । अभेदे तयोः 

अन्यतरदेव स्यात्‌ । कथच्विद्भेदे तु सततान्तराऽचपद्धः । स्वतोऽभिन्नस्य च ओकारस्य ज्ञान- 
ग्रह्यसवे अर्थे दसाऽतीतादिव्यवहारो न स्यात्‌ । यत्‌ सतोऽभिन्नं गृह्यते न तत्र दूरादिन्यवहारः 
यथा स्वरूपे, स्वतोऽभिन्नं ग्यते च पर्वतप्रासादादिकमिति । अस्ति च अर्थे दूरादिव्यवहारः 
° दरे पर्व॑तः, निकटे प्रासादः, अतीतो राजा ' इत्यादिव्यवक्षरस्याऽस्ललद्रूषस्य प्रतीतेः । न च 
आकाराधायकस्य दराऽतीतसत्‌ तथा व्यवहारः इत्यभिधात्यम्‌ ; जाम्रचेतसो दृ राऽतीत- 
त्वेन प्रोधचेतसि तथा ग्यचहारपरसङ्गात्‌ । अथ श्रान्तोऽयं यवदारः अत्यन्तनिकरेऽपि ज्ञाना- 
कारे जन्यथात्वेन व्यवहारात्‌ ; नु श्ञानाक्रारे' इति कुतः ¶ “अस्य भ्रान्ततराचेत्‌ ; अन्योन्या- 
ि १ मणम मोर । २ ^ तत्सारूप्यतदुत्यत्ती यदि संवेयरक्षणम्‌ । संवेद्यं स्यात्‌ समानार्थवि्ञानं 
समनन्तरम्‌ ॥ ° प्रमाणवा० ३।३२३ ॥ द-थमप-धर° । ¢-त्यागः तथा-~भां ° 1 ५ विज्ञानसवरूप- 
कत्वं आ० \ ६ त्सटशव्वं ज्ञानस्य आ० ! ७ आकारमात्रस्य मां ° । ८ ^ द्रासन्नदिभेदेन च्य- 
न्ताव्यन्तं न युज्यते । तत्स्यादालोकरमेदाच्चेत्ततिधानाऽपिधानयोः ॥ दुत्यादथिरद्िवौ सूकमोऽशस्तस्य 
कथन ! आसोकेन न सम्देन ददयतेऽतो भिदा यदि ॥ = पमाणवा० २।४०८-९ । “ विषयाकारधारित्वे 
न्व ज्ञानस्य ध्ये दूरनिकयादिव्यवद्यसभावप्रसङ्गः । > अमेयक° पर०,.२७ १० ! ९-प्रसङ्गः स्यात्‌ अ~ 
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्रयः-अस्य भ्रान्तलसिद्धौ दि श्ञानाकारेःइत्यघ्य सिद्धिः, सत्तिद्धौ चाऽघ्य रान्तत्वसिद्धि- 
रिति । अलनुमानश्च शरब्दादेरनित्यत्वादिकमधिगच्छद्‌ यदि तदाकारं ति धमंूपतैव अस्य 
त्यात्‌ नाजुमानसूपता । जथ अतदाकारम्‌ ; कथमनेन त््तिपत्तिः, प्रतिपत्तौ वा किमन्यत्रापि 
साकारताप्रसाधनभ्रयासेन { । 
किञ्च, अर्थेन सादश्यमास्मनः तदेव ज्ञां प्रतिपयते, क्ानान्तरं वा ? यदि जानान्तरम्‌ + 
तक्िम्‌ ज्ञानार्थो प्रत्तिपद्य तयोः सादृश्यं प्रतिपद्येत, अग्रतिपयय वा ¢ न तावद्परतिपदय ; 
साद्यप्रतिपनत्तेः वंदरसतिपत्तिनान्तरीयकल्वात्‌ , न हि यमटकयोरपरतिपन्नयोः सादृश्यं प्रति- 
पत्तं शक्यम्‌ । अथ प्रतिपद्य } छतस्तस्मतिपत्तिः-किमेकस्मादेवाऽतो ज्ञानान्तरात्‌ , (भ्यां 
वा † तत्र प्रथमपक्षोऽसाम्भरतः; तयोर्भिन्नकाछतया एकच ज्ञाने प्रतिमासाऽसुपपत्तेः । यौ भिन्न- 
काटी न त्योरेकच ज्ञाने प्रतिभासः यथा उद्याऽस्तमनयोः, भिन्नक्राौ च ज्ञानाऽथीविति । 
न चाऽनयोः भिन्नकार्त्मसिद्धम्‌ ; ज्ञानाऽ्थयोः कार्यकारणभावतः समसमयश्त्तितस्य 
मवताऽनभ्युपगमात्‌ । द्धिचीयपक्षोऽन्यसङ्गतः ; योरपि ज्ञानान्तसयोरत्यन्तविलक्षणसरेन 
तत्सादरश्यपरतिपत््यदेतुतात्‌। ये अत्यन्तविखश्चणे ज्ञाने न ते कस्यचित्‌ सादृश्यं प्रतिपत्तु 
समर्थं यथा देवदत्त-यज्ञदनत्तक्ञाने, अ्यन्तविखक्चणे च ज्ञानाऽ्थविपये ज्ञौनान्तरे इति । न 
चेदमसिद्धम्‌ ; च्ञानाटुखन्नस्य ज्ञानाकारस्य ज्ञानस्य अर्थोलन्नाऽभ्रीकारज्ञानादत्यन्तवैटक्ष- 
ण्यस्य भिररसामश्रीभ्रभमवतया भिन्नविषयतया च प्रसिद्धत्वात्‌ । ययो्िन्नसामभरीम्रभवता 
भिन्नविपयता च तयोरल्यन्तवैखधृण्यम्‌ यथा रूपर्प॑शन्ञानयोः, भिन्नसामग्रीप्रभवता 
भिन्नविपयत्ता च ज्ञाना-ऽधैज्ञानयोरिति । अस्तु वा ताभ्यां तस्ादृश्यप्रतिपत्तिः; तथापि अन- 
योरपि अर्थक्ञानाभ्यां सादृश्यम्‌ अन्यतः प्रतिपत्तन्यम्‌ , तस्यापि ्थज्ञानज्ञानैः सादृश्यम्‌ 
अन्यतः इत्यनवस्था । उथ तदेव ज्ञानम्‌ आत्मनोऽ्थेन सादृश्यं प्रतिपद्यते ; तन्न ; तक्राटे 
अंथस्याऽसत््ात्त । यत्का यन्नास्ति न तेन सद्‌ आत्मनः स्वत एव साद्य प्रतिपत्तुः समर्थम्‌ 
यथा पुत्रकाटेऽसता पित्रा "पुत्रः, नास्ति च ज्ञानकाठे अर्थं इति । ततो ज्ञाने अर्थसारूप्यस्य 
विचायमाणस्याऽ्ुपपत्तेः *यद्‌ यदाकारं न भवति न तत्तस्य हकम्‌, दव्यायथुक्तम । 
यद्प्यभिदितम्‌"-“निराकारते ज्ञानत्वे" स्वरूपस्याप्यप्रत्यक्चतवप्रसङ्गः” इत्यादि ; तदप्यभि- 
धानमाच्म्‌ ; स्वपरप्रकारकतवं हि बुद्धेराकारः न पुननींटायाकारः, अस्य अर्थधर्मलात्‌ । 
न चाऽन्याक्रारेण अन्यस्य प्रत्यक्षता युक्ता ; अतिप्रसङ्गात्‌, किन्तु स्वाकारेण, तथाभूतेन चाऽऽ 


{द्धिः चदु-मां° । ए-न्तरं भिन्नं त-भां० । ३ तदद्वयप्र-ध्र° । ४ ज्ञानयोरत्यन्त- 
मां०, श्र० । ५ ज्ञाने इत्ति मां०, ° । ६ भिन्नसामयरीप्रभवत्तया च सुप्र-मां०, श्र । भिन्नसा- 
मम्रीतया प्रभवमिन्नविपयरततया च जा० । ७-रोनक्ञा~-मां० । ८ शर्थन्नानैः घ्र° । ९ श्र्थेऽस्या- 
मां, भा०। १० पुत्रे जा । १९१ एू° १६६ पं० २। १९ -स्य सूपस्या-आ० । ~; , 


(न 


खपी०१।५ | ज्ञानस्य साकारत्वनिराकारत्वविचारः १८१ 


कारेण अस्याः प्तयश्त्वम्‌ "नीलमहं वेदि › इव्याद्छेेन प्रसिद्धमेव । >्याडृत्तिरपि संविदः 
संबिदन्तरातर प्रतिनियतार्थध्ाद्‌कल्वस्वस्पेणैव, न पुन्ना दिस्वरूमैण अस्य श्रह्मधमघवात्‌ । 
पदाथानां हि स्वगतधर्मणेव अन्योन्यं ज्याषर्तिर्यक्ता नान्यधर्मेण अतिप्रसङ्गात , तथा च 
तितरानुभवमात्रेण' इव्या्यतुपपन्नम्‌ । अनुभवमात्रेण क्ञानप्य सारूप्येऽपि प्रतिनियताऽ्थाुंमव- 
प्रकारेण प्रतिविपग्रं विेपलंभवात्‌। न खटटु नीढग्रदणघ्वभाव एव अस्य पीतग्रहणस्वमावो ५ 
. भवितुमर्हति, तथाभूतेन च स्वभावेन प्रतय सम्बन्धसंमवात्‌ “अर्थेन धटथव्येनामू? इव्यायपि 
अनलपतमोचिटसितम्‌ | 
किर, “वटयतति' इति शसम्धन्धयतिः दूस्यमिपरेतम्‌ , अर्थ॑सम्वदधं निश्चाययति" इति चा! 
तव्रायविक्रसोऽतुपपन्नः; अर्थरूपतायां क्ञानस्याऽ्ये सम्बन्धकारणवे ताद्त्म्याञभावप्रसङ्गात्‌। 
ययोः कार्यक्रारणभावः न तयोस्तादाल्यम्‌ यथा अग्निधूमयोः, कार्यकारणभावश्च अर्भुसन्व- १० 
दरज्ञाना-ऽर्थरूपतयोरिति । द्वितीयपक्षोऽध्ययुक्तः ; अथंसम्वद्धज्ञानेन अर्थरूपतायाः कचित्‌ 
सम्बन्धाऽग्रतीतेः । यश्य येन सम्बन्धः कचिन्न प्रतिपन्नः न तस्य तन्निश्चयहेतुलम्‌ यथा सद्य- 
स्य विन्ध्येन कचिद्भतिषन्नतम्बन्धस्य न विन्ध्यनिश्वयदेतुचम्‌ , कचिरप्स्बन्धाऽप्रतीतिश्च अरथ- 
सम्धद्धन्चनिन अर्थस्पतायाः) इति कथमसौ अर्थसम्बद्धं ज्ञानं निन्ायमेत्‌ १ न च विरिष्टविप- 
योलादादन्यो ज्ञानस्य अर्थे सम्बन्धो घटते, स॒ च स्वसामग्रीतः एव सम्पन्न इति अथरू- १५ 
पताग्रसाधनप्रयासो व्यर्थः । 
ननु निरदीकारते ज्ञानश्य सर्वं सर्वस्य माकं स्यादविशेपात्‌; इत्यप्यसमीचीनप ; पुरोवर्सि- 
-न्येवाऽथं ज्ञानस्य स्वक्रारर्णोनियमितलात्‌ प्रदीपवत्‌ । न खद्ध प्रदोपः घटादीनाम्‌ अकारमनु- 
वन्‌ तेपा प्रकाश्चकः प्रतीयते ; प्रत्यक्चविरोधात्‌। नाप्याकाररदितस्य प्रकाशकरत्वे सकर्चट- 
दीनां परकायाकलं प्रसज्यते ; गृायन्तवंरतिनामेव प्रतिनियवानां तेपां प्रतिनियतसामग्रीप्रभव- २० 
तया प्रतिनियतसामर््यर्मीस।दयता तेन प्रकाशनात्‌ । साकारोतयापि अथत्रकाराकत्वाभ्युपगमे 
८ एकस्य घट्नानस्य बरैरोकयोद्रवर्षिनां निखिरषटानां प्रकरााकलप्रसङ्गः › इति चोदये भवतोऽपि 
प्रतिनियतसामग्रीप्रभवग्रतिनियतयोम्यतातो नान्यदुत्तरम्‌ । " तदेवं साकारतापक्षस्य अनेकदोप- 


१-ध्यक्षं नी-भा० । २ नखादिना स-प्र । द-नुभवग्रभवप्रका-आ० । ४ च प्रत्या । 
५ प्रतिनियताथग्रादकत्वलक्षणेन । ६ ““यतोधटयति सम्बन्धयति विवक्षितं ज्ानमर्थसघम्बद्धमर्थहपता निश्वा- 
| ययति वा 1 परपेयक्र प्र २८ पू । ७ “एतेन वित्तिख तायाः साम्यात स्व॑कवेदनम्‌ । प्रलपन्तः 
परतिदिप्ताः पतिविम्बोदये.खमम्‌ ॥२६॥० न्यायवि° र १२५ पू० । “श्र ़ादानियमो हेतौ द्धन प्रतिवि- 
अव्रतः । अन्तरेणापि ताद्रूप्य आद्यमादच्योः सतोः ॥३२॥० न्यायवि पर° १३९प्‌० । £-मापाद्‌-श्र) 
-९ ‹साकारत्वेऽपि चाग पर्यनुयोगः समानः? "ˆ" चन्मति° री प्र ४६० ! १० ^“प्रतिमेन्यवस्यान- 
. स्यान्यथालुपपततितः । साकारस्य च वोधस्य भरमाणल्वोपव्णनम्‌ ॥ ३३ ॥ क्षणक्षयादिरूपल्य व्यवस्थपिकता 
न किम्‌ । तेन तस्य स्वरूपत्वाद्‌ वियेान्तरदानितः ॥ २४ ॥” तत्तवार्थ-छो° प° १२६ । 


[^ 
ती 
६) 


टघीयखरयालङ्कारे न्यायककुमुदचन्द्रे ` [ १ प्रव्यक्षृपरि० 
यण्लान्न खाक्ारमात्रौठम्बनं ज्ञानम्‌ । करं तर्दिं १ तद्धयतिरिक्तवाद्याथीटस्वनम्‌ › तती 
विटश्चणप्रत्तिमास्लात्‌। यद्धिक्तानं यद्विरक्चणप्रतिमीसं न तत्तदाछम्बनम्‌. यथा रूपविक- 
क्षणप्रतिभासतं रसन्ञानं न रूपाटम्बनम्‌ › स्वाकारादु विखक्षणप्रतिमासच्व घंटाटिज्ञानमिति। 
न चायमसिद्धो हेतुः ; अन्तछंखाऽऽक्रारदया प्रतिभासमानज्ञानाकारादू वहिदुखाकारतया 
प्रतिमासमानवटादिज्ञानस्य विक्चणप्रतिभासर्वयप्रसिद्धेरिति । 

थं तदनन्तरं तद्‌ भूतम्‌ ९ इस्याद- सन्मात्रम्‌ दति । सन्मात्रधिपयत्यात्‌ सन्मात्रकमि 
( त्रम ) ल्युच्यते । किं तत्‌ दशनम्‌ आटोकः" इति यावत्‌ । तत्‌ 
करोति १ इर््य्राद-शस्रविपय" इ्ादिं । उत्तरम्‌ स्वोत्तरकालमाविनं 
परिणाभमू्‌ यिकारम्‌ परतिपद्यते यत 'दुभीनमू' इति सम्बन्धः । कथम्भूतं परिणामम्‌ १ इत्याद्‌- 


विवृिव्याल्यनम्‌-- 


१० “स्र! ह्यादि । स्वराब्दैन उत्तरः परिणामो गृह्यते । तस्य विषयः अवान्तरे मनुष्यलादिजाति- 


१५ 


„६ 
0 


विशेपः तस्व व्यवस्थापनम्‌ सङ्करव्यतिकरल्यतिरेकेण नियतरूपेण योजनम्‌, तस्मे वि- 
ल्प; नि्ण॑यासा यस्य स तथोक्तः तम्‌. इति । तस्य किन्नाम इत्याइ-अ्रग्रहुः" इति 1 आद्य 
शब्टछभ्यं टं दशयन्नाह्‌-“पुनः' इत्यादि । पुन; अवग्रहयेत्तरकाखम्‌; अवप्रदेण विषयीकृतः 
अवंग्रदीकरतः अवान्तरमवुप्यत्वादिजातिविन्तेषः तस्य विरोपः कणोट-लाटाद्रिमेदः तस्य आ- 
काडश्षणभरू भवितव्यताप्रत्ययरूपतया ्रहणाभिभुख्यम्‌ ईहा भवति । तथा तेन कर्णाटादिध- 
कारेण शितविशोपनिणेयोऽायः । नु दशैनादीनामन्योन्यं मेदैकान्ते क्वणिकलप्रसङ्गाद्‌ 
अपसि द्धान्तप्रसक्तिः, अभेदेकान्ते पुनः अन्यतमस्येव प्रसङ्गाद्‌ व्यपदेशमेदो दुंभः स्यात्‌, इत्य- 
त्राद- "कथञ्चिद्‌ इत्यादि । कथञ्चित्‌ न स्ात्मना “द्शेनादीनाम्‌ अभेदेऽपि एकतेऽपि न 
केवरं भेदे परिणापविशेषाह्‌ व्यपदेशस्य राब्दस्यं' भेद; नानात्वं सुघरमेवेति। 
अवायाऽनन्तरं धारणारक्त्वा चतुर्विधं मतिज्ञानयुपसंदरन्‌ कारिकार्धमाद- 
धारणा स्मतिहेतुस्तन्मतिज्लानं चतुर्विधम्‌ । 
विहतिः-स्मृतिदेदधांरणा“ संस्कार इति यावत्‌ । ईहाधारणयोरपि ज्ञानात्श्च- 
त्वयुन्नेयं तदुपयोगविशेपाद्‌ । 


१-त्रावदट-ध्र° । २्-थावद-घ्र° । ३ यदि ज्ञानं भा । ध-भासनम्‌ ्र° । “+-दावटम्ब- 
श्र° । £ घटन्नानमिति मां०, ्र° 1 जत्वं सिद्धः भां० 1 अस्य च साक्ररवादस्य विविधभङ्गया 
खध्ठनं निन्नग्रन्थेएु द्रष्टव्यम्‌ 1 न्यायमं प्र ° ५४० । शाल्रदी ० १।१।५ 1 तत्त्वाथेश्छो° वा० पर०१३६) 
न्यायवि° री° धर° १२९ । अमेयक० एर २७ पू० 1 सन्मति° टी° प्र० ४५९ 1 स्मा० रला, 
रताकराव०, सृ० ४।४अ७ 1 स्यादवादम॑० ध्° १३० 1 € इत्याह भ° 1 ९ अवनगृहीवः भां ०, श्र ° 1 


१८ ददनानाम्‌ भां ०. ध्र ° 1 ११-स्य वा मै-मां०, श्र ° 1 १२ “धारणा परतिपत्तिर्यथास्वं मत्यवस्यः- 
नमववास्ण च । वारणा प्रतिपत्तिर्वैवारणमवस्थानं निंश्वयोऽ्गमः अववोधः इत्यनर्थीन्तरम्‌ । ""तत्तवार्थभा? 








ट्वी १।६]] . अवग्रहादीनां वद्यादिभेदनिरूपणम्‌ 


८५ ,५ £ % 
स्मातदेतुधारणा संस्कार इति श्रवत्‌ › यत पं तत्‌ तस्मात्‌ मतिज्ञानम्‌ भव- 


्रदावायधारणभेदैन चतुर्वियम्‌ । 


म म 
कारिकां विघ्रण्वन्नाह-‹ स्मृतिदेतुः ' इव्यादि । स्मृतेः अलुभूतवस्तुविपयायाः तच्छच्द्‌- 


वतृतिवयाद्मानम्‌-- पराऋ्ठायाः प्रतीतेः देतु; धारणा भावना संस्कार इति यापरत्‌ । 


५ । ० 
ननु च इहा चेष्ठा प्रयत्न इव्यथः, धारणा च संस्कारः, तयोश्च न्ञानाद- 


त्यन्तभेदः, “* वुद्धितुखदुः्ेच्छादवेपग्रयलध मी ऽधर्मसस्काराः° [ | इव्यभिधानात्‌, 
तत्कथमनयोः ्रतयश्चता ¢ इत्याशद्छयमानं भरति आद-“दहा? इत्यादि । दहा-धारणयोरपि न 
केवटम्‌ अवम्रहा-ऽवाययोः ज्ञनातक्रचवष्ुनंयम्‌ अभ्युपगन्तज्यम्‌ | कुत एतदिस्यत्राह (तदू 
इत्यादि 1 तया; जवत्रहमाऽवाय्रयोः उपयोगविशेषात्‌ व्यापारवरिशेात्‌ । तथादि-भवग्रहस्य 
४ ४ क वपु भ १ , 
इहा, अवायस्य च धारणा व्यापारविशेषः, न च चेतनोपादानो व्यापारविशेषः अचेत- 
तनो युक्तोऽतिग्रसङ्गात्‌। अथवा ददौ-धारणयोः सम्बन्धी उपादिर्यत्वेन यः उपयोगविशेपः 
अवाय-स्मृतिटक्षणः तस्मात्त इति ग्राह्यम्‌ । न वै खु चेतनम्‌ अचेतनोपादनं युक्तम ; चार्यौक्र- 
मतायुप्रवेदाप्रसङ्धात्‌ । 
1 9 म गे ९.९ 

इदानीं स्वसंविदामपि वहादिभेदमवग्रहादिकम्‌ , अवग्रह्यदीनाश्च पू्ंपूव॑स्य प्रमाणले फट- 

त्वयुत्तरोत्तरस्य दशंयन्नाद-- 
८ 9 [] प 
वहायवग्रहायष्चत्वारितत्‌ स्वसंविद्‌ाम्‌ ॥ ३ ॥ 
४५ 4 9 न 
प्रवपूवभरसाणस्वं॑ फलं स्यादुत्तरोत्तरप्‌ । 
विद्टतिः-परमार्थकसं चित्ते; वेद्वेदकाकारयोः प्रमाणफटन्यवस्थायां क्षणमङ्गा- 

देरपि भ्रयक्षवं सज्येत । ततः धिम्‌ १ ए्रहीतग्रहणात्‌ संतिवत्‌ तदलुमोनं प्रमाणं 
१।१५ । ^“ धरणं पिय धारणं विति ॥३॥ "° आव नि० । ^ धृत्तिः धरणम्‌ अ्थीनामित्ति वतैते । परिच्छि- 
क्नस्य वस्तुनोऽबिच्युति-स्यरति-वासनारपं. तद्धरणं पुनधीरणां लरुवते १ आव० निं० हरि प्रु १०1 
^“ एवमविच्युति-वायना-स्डतिरूपा धारणा त्रिधा सिद्धा भवति 1 *” विदोपा० भा० वृह° गा० १८८-१८९। 
^ अ््ैतस्य काटान्तरेऽविस्मरणकारणं धारणा । » सरवीर्थसि० १।१५। “^ निंततौताथोविस्फतिषीरणा '" 
राजवा० १।१५ । ^“ ततो दृढतरावायज्नानाद्‌ दढतमस्य च । धारणात्व्रतिन्ञानात्‌ स्स्ति्ेतोर्विरोषतः 
1 >‰१॥ तत्त्वार्थरखो° प० २२१) “सु. एवे टटतमावस्थापन्नो धारणा 1 ” प्रमाणनय० २।१० ! 
“ महोदये च काठान्तराविस्मरणकारणं हि धारणामिधानं ज्ञानं” अनन्तवोर्योऽपि-तथा निर्णतस्य काला- 
न्तरे तथैव स्मरणदेतुः संस्कारो धारणा इति" ।* स्या० राक्र ए ३४९। ““स्खतिदेतधोरणा”” 


प्रमाणमीमां० १।१।२९ । 
१ दहा धारणायाः आ० भां ° । > कार्यत्वेन 1. ३-दानादुक्तम्‌ आ । ¢ “ बहुवहुविधक्षपरानि- 
खतालुकधवाणां सेतराणाभ्‌ ।  तत्त्वार्थसू० १।१६ । “८ `" निखतासन्दग्धधरुवाः-"" » -तत्त्वाथौधि० सू 


१११६ + ५-मानं न ० वि० । 


१५१ 
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न स्यात्‌; तदनयोः समारो पय्यवच्छेदाऽविोपात्‌ संहतेरपि भमाणान्तस्तं स्यात्‌ । 
सर्वस्यैव निरविकल्पशरज्ानस्य सपारोपन्यवच्छेदाकाडाक्षिणः प्रास्य न स्यात्‌ 
ततः संव्यवहाराऽमावात्‌ । अधैक्रियाथीं हि प्रमाणम्‌ अप्पाणं बा अन्वेषते, रूषादि- 
इणक्तयादिस्फु्पतिमासाऽविषेषात्‌ खण्डशः प्रामाण्यं यद्रेकषं तदेव फं युक्तम्‌ ; 
त्यतः तत्कृतो न भवति । ‹ ततः तत्‌ ततो न भवति! इत्यपि पाठः । भावे वा 
नि्णीतिः अखणएडशः इतो न भवेत्‌ १ बहुवहुविधक्तिभाऽनिखताश्चुकतघ्रुषेतरगिकि- 
ल्पानामू अवग्रहादेः स्भावमेदान्न िरंद्धयते । प्रतिभासमेदेऽपि स्वभावमेदाऽभाव- 
कल्पनायां क्रमहत्तिधर्माणामपि तथाभावात्‌ इतः क्रमः छख-दुध्ादिमेदो वा पर 
मार्थत; परतिष्ठाप्येत सहमतिभासवत्‌ १ तदयम्‌ एकमनेकाऽऽकरारं क्षणिक्रन्ञानं कुत- 
धिद्‌ पर्यासते भतिभासमेदरानाम्‌ उपयन्‌ क्रप्वतिनामपि तथैकलं प्रतिपततुमदेति 
हपवरिपादादरीनाय्‌ । अतोऽनेकान्तसिदधिः । प्रमाणफडयोः कर्मभेदेऽपि तादार्म्यम्‌ 
अभिन्नविपयत्वञ्च प्रत्येयम्‌ । 

वहु आदियस्य बहूबिधादेः ख तथोक्तः तेन, अवय्रहादीनाप्‌ अष्टचत्वारिछत्‌ वह्ाचवभ्र- 
हाय चत्वारर शत्‌। एतदुक्तं भवति-बहादिभिः दादरभ्रमेरैः मच- 
हादयश्चल्वारो गुणिता अष्टचत्वारद्‌ भवन्ति । केपम्‌ १ इयाद्‌ - 
सस्वसंविदाम्‌" इति । चरब्दोऽत्र समुच्यार्थैः दनो द्रव्यः, तेन अर्थग्रहणमनुवतंमानं च- 
काब्दृन छन्धतापारेणाम सम्बद्धयते । तथा चायमथेः स्थितः-न केवलम्‌ अथत्रहणस्य सपि 
तु स्वसंविदाच्च बह्ायवम्रहादयष्टचलनारिंशद्‌ भवति ८ भवन्ति ), अन्यथा तासां श्रुताद्‌ वन्त- 
मवो वक्तव्यः, ज्ञानपट्‌करलच्वाऽलुपन्येत मतौ अनन्तमौवात्‌ अवग्रहा्यासकलात्तस्याः । 

नु च अथे वहुवहुविधादिधर्माणां संभवाद्‌ युक्तो बहाद्यवमदटादिः न पुनर्ञानस्वरूपे, तत्र 
तदसंभवात्‌ › न दि ज्ञानस्वरूपे वहु-वहुबिधादिधर्मः कदाचिद्पि प्रतीयन्ते विरथे एव तेपां सर्वदा 
प्रतीतेः ; इ्यप्यपेराम्‌ ; वहादिधर्म्राहकलत्वस्य ज्ञानस्वरूपगणतस्यं स्संवेध्नविपय्रतोपपन्तिर्त; 
तत्स्वरूपेऽपि बहा्यवगरहादिसंभवाऽविरोधात्‌ । क्रं पुनर््ञानस्य स्वसंवेदनं नाम १ इति 
चेदुच्यते- । 


कारिकाव्याल्यानम्‌- 


ज्ञानान्तराऽनपे्ं यत्‌ सरूपभरतिभासनम्‌ ! तत्‌ स्वसंबेदनं साने सिद्धमर्थप्रतीतितः ॥ 
भरयोगः-स्वव्रहणात्मक ज्ञानम्‌ धरथग्रहणात्मकत्वात्‌ , यत्‌ पुनः खम्रहणाटमकं न भवति न चद्‌ 
४ 
अथग्रहणास्मकम्‌ यथा घटादि, अथंग्रहणात्मकच्च ज्ञानम्‌. तस्मात्‌ स्वमरहणात्मकमिति । 





९ विरद्धूयेत ज° वि । र्‌ क्रमभावेऽपि ० वि° 1 ३ पष्ठी ! तं वानु- ० ! ५ अथः 
वहुविधा-मा०, भां ° । &-स्य संवे-भां० 1 ७-ततः स्व-मां० । 





छ्या० ५/६ ] स्वसंवेदनवादः 


नयु ज्ञान स्वसंबिदितलवं प्रमाणविरुद्धम्‌ करमतलेनाऽप्रतीयमाने तस्मिन्‌ परोक्षतवस्यैवोपपततः; 
-तथादि-ज्ञानं परोक्षम्‌ करमलवेनाऽप्रतीयमानत्ात्‌ , यत्‌ पुनः 
मत्यक्चं तत्‌ कमत्वेन प्रतीयमानं दषटम्‌ यथा अर्थैः, कर्मलेनाऽ 
प्रतीयमानश्च ज्ञानम्‌ ; तस्मात्‌ परोक्षमिति । न चाऽयमसिद्धो 
हेतुः ; कमंतवेनाऽप्रतीयमानलस्य ज्ञानास्ये धर्मिणि विदयमान- 
तात्‌, न खलु घटा्थवत्‌ कर्मतेन ज्ञानं स्वरऽपि प्रतिभासते, प्रतिभासने वा करणात्मनो ज्ञाना- 
न्तरस्य परिकस्पना प्रसज्येत, तस्यापि प्रवयक्षत्वे करणात्मकं ज्ञानान्तरमपरं परिकैरप्येत इत्य 
नवस्था । तस्याप्रव्यक्षखेऽपि करणस प्रथमे कोऽपरितोपः येनाऽस्य तथा करणत्वं नेष्यते १ 
न च एकस्यैव ज्ञानस्य परस्परविरुद्धकर्म-करणाकाराभ्युपगमो युक्तः ; अन्यत्र तथा ्रतीत्य- 
भावात्‌ । तस्म।देतदोषपरिनजिदीष॑या ज्ञानस्य प्रसयक्चरूपताऽऽयद परित्यज्य प्रतीदयनरिक्रसेण 
पसोश्वरूपतैवाऽभ्युपगन्तन्या । इन्दरियाऽथ्म्प्रयोगादिसामभ्रीतो दि क्रियास्वभावम्‌ आत्मनि 
कञानयुयथमानं नित्यपरोक्षरूपमेव उयते । 

न चास्य निव्यपरोक्षरूपवे प्राहकप्रमाणाऽभावाद्‌ अमावोऽलुषभ्यत इस्यभिधातव्यम्‌ ; 
्रत्य्चतो हि तसती्यभावाननित्यपरोक्षरूपतता ; न पुनमूखतोऽपि आहकप्रमाणाऽभावात्‌ , 


‹ ज्ञानि स्वकतमिदितल 
प्रमाणविरुद्धम्‌ › इति 
जेमिनीयस्य परवैपच्ः- 


१ “ननूत्पन्नायां बुद्धौ ज्ञातोऽथै उच्यते नातुत्पश्नायाम्‌, अतः पूर्व बुद्धिः उत्पयते पथाञ्जञातोऽ्थः १ 
खत्पम्‌ ; पूर्व धुद्धिरुत्पयते न ठ पूर्व ज्ञायते । भवति हि कदाचिदेतद्‌ यज्जञातोऽप्यथः स्ज्ञात इटयुच्यते । 
न च अर्थव्यपदेद्यमन्तरेण बुद्धेः सूपोपङम्भनम्‌ , तस्मान व्यपदेदया बुद्धिरन्यपदेद्यन्च न प्रत्यक्षम्‌ । 
तस्मादप्रत्यक्षा बुद्धिः । ” श्चावरभा० १।१।५ 1 “ अस्मन्मते ज्ञाततालिन्नकासमानेनैव बुद्धे्ंहणाङ्गीका- 
रात्‌ , तस्य च अर्थप्रहणोत्तरकालोनत्वात्‌ न परत्तिवन्धकाभावमात्रेण अर्थपरहणसमये बुद्धे्रहणं भविम- 
ईति । = शचावरमा० अभारी० धर ३३ । ^“संविंत्तयैव हि संवित्‌ संवेद्या न संवेयतया । केयं वाचो युक्तिः 
संवेया न संवेवरेतति १ इयमियं वाचो शुक्तिः नास्याः कर्मेमावो वियते इत्यथैः । कम च संत्रे्याभिषेयं न 
संवित्‌, तस्मान्न एक संवेदतया ग्रहीतु" शक्यते । न चाऽसंवेशरैव संवित्‌ तन्मूलत्वात्‌ सर्वभावानां संवे- 
दयमावस्य । फिं तर्हिं १ आनुभानिकम्‌, फलमेव दि भरमाणम्‌ इति प्रमाणविदो मन्यन्ते (प्रण ६४) किमसंपे- 
यमेव विज्ञानम्‌ १ वाठमसम्तरेश्ं न त्वप्रमेयम्‌ । कः पुनः भ्मेयसंवेययोर्विंलेषः १ यत्र हि विषयस्य स्वूपं 
परिच्छिद्यते तस्संवेयमित्युच्यते थतः संवेदनं भरत्यक्षमिति प्रमाणविदः असम्बेदना च प्रमितिः ज्ञाने आका- 
रान्तराग्रहणात्‌ । तस्मात्‌ ज्ञानं प्रतयश्चमित्ययुक्तम्‌ ! क्षणिकत्वाचास्य अत्यक्षता न संभवति" " (° ६५) 

तस्माज बुद्धिविषयं अल्यक्षम्‌ , अर्भविषयं हि तत्‌. अतः सिद्धमानुमानिकलवं बुद्धेः फलतः "° ( प° ६५ } 

उदती १।१।५ । पज्ञिक्ना ° ६४-६७ 1 ^“अपिच ज्ञानमसुमेयमिष्यते । तदसुमाने च नाथसत्तामा्नं 

विन्नम्‌ ; तदविनाभावनियमाभावात्‌ । अथ. अथ्ञानमिद्युच्यते ; तदपि नोत्पत्तिमव्रेण लिङ्घम्‌ˆ** ”› भक- 
रणपं० प्र° ६३ । २ तसरत्यक्षत्वे भां ०, भ्र * । द-करप्यते भां ०, र ० 1 
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४4 
अर्थाव्याख्यंसय तदू्ाहकप्रसाणस्य सद्भावात्‌ । तथाहि क्रिया न काचित्‌ निष्का संभवतिः 
इति ज्ञानक्रिया प्रकटनाख्यं छम्‌ अथं परोटभीवयति, तस्माच्च एत्‌ प्रतिप्राणि सुप्रसिद्धात्‌ 
अन्यथाऽनुपपद्यमानाद्‌ आसनि अहम्प्र्यथत्र् निटयपरोक्षं क्रियारूप ज्ञानसुपक्ररम्यत इति । 
उक्तच्व-“' अप्रत्यक्षा यो वृद्धिः प्रलक्षोऽथैः, च हि वहिदे्यतम्बदडः अदयक्षमनुभूयते, जात 
त्वनमानादवगच्छति वुदधिम्‌ |» [ शावरमा० ९।१।५ ] इति । परचृत्यन्यथारुपपस्या च ज्ञानमनु- 
सीयते , अज्घाति भ्रघर्तिविपये प्रवृच्युपपत्तेः, प्रयोजनार्थी हि पुरुषः कदचित्‌ रवतते कदा- 
चिन्न प्रवर्तते द्स्यत्न न ज्ञानादर्न्य॑त्‌ तदा तख्द्त्तेः कारणमसिति) न दि इषटसाधनोऽप्यथः स्व- 
रूपेणैव प्रदृ्तिदेतुरधरते सवदा परदृत्तिप्रसङ्गात्‌ › न चैवम्‌ \ अतः काद्‌ाचिकसवात्‌ प्रवरततः अर्थोऽ 
तिस्किम्‌ "अन्यदपि किच्ित्कारणमस्ति' इत्यवगम्यते यस्मिन्‌ सति अथः म्रवृत्तियोभ्यतामा- 
पद्यते, तच्च ज्ञानमिति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम-,ईमैतयेनाऽप्रतीयमानतवात्‌? इति; तदू आत्मना फरन्ञा- 
नेन चाऽनैकान्तिकम्‌ तयोः कभेखेनाऽप्रतीयमानयोरपि प्रत्यश्न- 
सेनाऽभ्युपगमात््‌ । अथ अनयोः कर्मतेनाऽप्रतीतावपि कत्वेन 
फट्खेन च प्रतीतेः भ्रसयक्षता इष्यते ; तर्हिं प्रमाणाऽमिमत- 
ज्ञानस्य कम॑तेनाऽप्रतीतावपि करणेन प्रतीतेः प्रदयक्षता इष्य- 
ताम्‌ अविरेषात्त्‌। अथ करणेन प्रतीयमानं ज्ञानं करणमेव स्यान्न प्रवयक्चम्‌ , तर्हिं करवंफ- 


ज्ञानस्य अस्वसंिदितत्व- 
निरसन पुरस्सरः स्वस 
चेदनत्वव्यवस्थापनम्‌- 


~ - ~ ~- ~~~ ------~---- ~ - --*---~---~-~ 


१-ख्यस्य प्रसा-अ०, भां ०। “ तत्रात्मना न शर्घेयं त्रान्योतपत्तिष्तदसिति वा । तेनेतत्कारणामावान्र्‌ 
तदानीं नानुभूयते ॥ १८१ ॥ नान्यथा ह्यथेसद्धवे ट्टः चन्नुपरपद्यते । सनि वचेननेत्यतः पथात्‌ प्रमाण- 
सुपजायते ॥ १८२ ॥ ” ““ अथीपत्तिः ज्ञानस्य प्रमाणम्‌, सा च अर्थस्य ज्ञातत्वान्यथायुपपत्तिप्रमवा । 
आगर्थ॑स्य ज्ञतत्वामावान्नोत्यते । ज्ञाते स्थे पथत्तञ्ज्ातत्वानुपपस्या अथपत्तिपरमाणसुपजायत्ते" ˆ“ *” 
मीमां ° छो° ठी° सू० १।१।५ 1 शूल्यवाद्‌ । ^ ज्ञानक्रिया हि सकर्मका कर्मभूतेऽयें फलं जनयति पाका- 
दिवत्‌ । तच फलमेन्दियकज्ञानजन्यमापारोक्ष्यम्‌ लिन्नादिक्ञानजन्यं तु पारोक्षयमिव्युच्यते"" " तदेव च फर 
कय भूतं ऋारणभूतं विक्ञानमुपकल्पयतीति सिद्धथत्यप्रत्यक्षमपि ज्ञानम्‌ । अथव ज्ञानक्रियद्ारको यः क्त 
भूतस्य आत्मनः कमेभूतस्य च अर्थस्य परस्परं सम्धन्धो व्याप्तृभ्याप्यत्वलक्षणः स मानसम्रत्यक्चावगतो 
विज्ञानं कल्पयति । न भआागन्तुककारणमन्तरेण आत्मनोऽथ प्रति व्याप्तृत्वसुखततमर्ति, तच्च कारणं लोके 
ज्ञानशब्देन अभिधीयते“ शाल्लरौ° १।१।५। २ प्रादुभवति भां ०, श्र° । ३-याह्यं नि- आ०। 
४ “ज्ञाते त्वथेऽतुमानादवगच्छति दुद्धिरिति शावरभाण्ये श्रवणात्‌ । > प्रमाणपरो० पर ६० । 
ततत्वरथश्ो° प्र॒ ४७ । न्यायवि° ठी° ए १४ पू । णते च भ्-मां । -न्यत्‌ यथा. तस्र 
आं । ७ प° १७५ पं १1 ८ “कमैतवेनाऽपरतिभासमानत्वात्‌ करणन्ञानभग्रतयक्तं करणत्वेन भरतिमासमो- 
नस्य अत्यक्षत्वोपपत्तेः ! कथित्‌ भरतिभाखते च कर्म च. न भवतीति व्याघातस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । कथ- 
वायं फलन्ञानं कर्मत्वेनाऽप्रतिभासमानमपि भत्यक्षसुपयन्‌ करणन्ञानं तथा नोपैति १ तंच्वार्थश्लो° प° 
४६। भ्रमाणपररी° पू० ६१ । प्रमेयक० ० ३१८० । स्या० रला० पण २१३ । 


॥। 


उमी० १।६ स्वसतवेदनवादः 


१५५ 


टल्परतया प्रतीयमानयोः आल-फडज्ञानयोः कर्ठै-फठख्यतैव स्यान्न प्रत्यश्चता इत्यप्यसतु तुल्या- 


चेंपसमाधानत्यात्‌ । 

कश्च) सक्रटप्रमाणापिक्षया ज्ञानस्य कर्मल्वाऽप्रसिद्धिः, स्वर्पाऽपेश्वया वा ? यदि सकठ- 
मरमाणापक्षया ; तदा संत्रमप्यस्य अतिदुर्कभम्‌ ; तयादि-यत्‌ सर्वभरमाणापिश्चया कर्म ल भवति 
न तत. सत्‌ यथा खरविपाणम्‌ , सर्वत्रमाणपेक्चया न भवति च कर्म तरिवधितं प्रमाणाभिमतं 
ज्ञानमिति । एवं प्रमाणान्तरेप्वप्ययमेव न्यायः इव्यखिदप्रमाणानामखचप्रसङ्ग प्रमेये कः 
समाश्वासः प्रमाणनिवन्धनलात्‌ श्रमेवन्यवघ्यायाः ? इति पृ््वतोऽपि दिनस्य सकटशरुल्य- 
तापाः स्यात्‌, तं परिजिदहीपैता ज्ञानस्य भभरव्यक्षतेऽपि प्रमाणान्तरात्‌ प्रतीतिरभ्युपगन्तन्या 
इति कर्मलेनाऽप्रतीयमानव्वादः इत्यव्याऽसिद्धस्यम्‌ । अस्तु नाम अस्य प्रमाणान्तरात्‌ भरतीय- 
मानत्वं न तु कर्मलम्‌ ; इति चाऽयुक्तम्‌ ; प्रती यरमानघ्य अक्र्मवविरोधात्‌, प्रती्यमानलवं 
-हि मराद्यत्वमुच्यते, तदेव च कर्मत्वमिति । 

अथ स्वरूपपिक्षया कर्मत्वाऽग्रसिद्धिः ; तद्प्युभवविरुद्रस्वद्युक्तम्‌ ; सुप्रसिद्धो हि 
“वटप्रादिक्ञानविरिष्मार्मानं स्वतोऽदमदुभवामिः इत्यनुभवः, तस्र सिद्धताच ज्ञाने कर्मख- 
प्रसिद्धिरिति (देरिति) कथं स्वरूपापेक्षया तत्र कर्मत्वस्याऽप्रसिद्धिः अनुभत्रेन न विरद्धःचते ? 
प्रतीहिसिद्धस्याप्यतर प्र्यकषृत्वस्य क्म॑खस्य चाऽपहवे अर्थे तस्सद्ध वि कः समाश्वासः इति 
कर्थं तस्य च्यतिरेकदष्टान्तता स्यात्‌ ¶ पर्सद्ग-विपर्ययाभ्यश्चस्य प्रव्य्षर्तीसिद्धिः ; तथा दि- 
श्यत्‌ परोश्रं न तत्‌ स्वोपधानेन अन्यञुपस्भयति यथा इन्द्रियम्‌ ,परोक्नच्च भवद्भिः परिकस्पितं 
ज्ञानमः इति प्रस्नः । विप्ययस्तु-“ यत्‌ स्वाकारोपद्धितम्‌ आकारान्तरमुपरम्भयति तत्‌ "परोक्षं 
न भवति प्रत्यक्षं वा भवति, यथा प्रदीपाथाछोकः, उपटम्भयति च क्ानं स्वाकारोपहितं 
नीटादिकम्‌ः इति । 

करिश्व, बुद्धेः स्वसंयरदनप्व्यक्षाऽगो चस्ते कृतः तत्सत्त्वं सिद्धयेत्‌ ¶ प्रमाणान्तराच्चेत्‌-किं 
्रत्यध्चह्पात््‌ , अनुमानरूपाद्वा १ न तावत्‌ प्रसयक्चरूपात्‌ ; मतान्तरावु परवशप्रसङ्गात्‌ । नाप्यजु- 
मानरूपं ; तस्य अन्रोचतरेवाऽसं भवात्‌ । तस्य खलु उत्पत्तिः छिज्गादू भवति, न च ज्ञानेन 


१ सच्त्यमस्य भा, श्र । २ पु्छु-प्र° । ३ “खक्ष श्रतीयमानत्वं दि विपयीकिय माणत्वं 
विपगरल्यमेव च कर्म॑लम्‌ 1" ततत्वार्थश्लो प्र ४५ । प्रमेयक° ध्र° ३२ पूर । ४ कर्मत्वस्य कथं भा० । 
र्मलापरसिद्धिरिति कथं सां० 1 ५ प्रत्यक्षस्य आ०, भां । ६ कः कथं समा-भा । ७ “सङ्ग 
नाम परप्रसिद्धेनं परस्य अनिशपादनसुच्यते ।” न्यायमं ० १०२ । ““साध्यसाधनयोन्यौप्यन्या- 
पश्भावसिद्धी हि व्याप्याभ्युपयमो व्यापदाम्युपगमनान्तरीयक्रो यत्र श्रदस्यते ततपरसङद्गसाधनम्‌ } न्यापक- 


निदरसी चावदयम्भाविनी व्याप्यनिदृत्तिः स विपर्ययः 1 अमेयक० प° ६९ पू० । ८-तीप्रसिद्धेः भर° । 


९ परोक्षं न भवतति यथा भां०। 
मद 
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अविनाभूतं किञ्चिर्िङ्गं संभवति । तद्धि इन्द्रियम्‌ , अथः, तदतिदायः) ` तस्सम्बन्धः) तत्र 
्रवत्तिर्वा भवेत्‌ ¢ यदि दन्दरियम्‌ ; तदा तदपि किं निरविटिष्टम्‌ ; विष्टं वा तद्धतुः स्यात्‌ ! 
यदि निर्विरिषटम्‌ ; तर्हिं युप्-मद्द-मूच्छिता-<न्यत्रगतचित्तावस्थास्वपि बुद्धः अजुमानग्रसन्न 
दन्दिथसद्धाचस्य तत्राप्यविशेपात्‌ । अथ विशिष्टमिन्द्रियं तद्धत॒ः, तथात्र नास्ति तेनाऽ्यमदापः; 
नट केन विशेषेण इन्द्रियस्य विदिष्टलम्‌-अनावरणलेन, प्रगुणमनःसह्कृतत्वेन वा १ न ताबद्‌- 
नावरणव्येन ; अस्य प्रत्यक्षतः प्रत्येतुमराक्यत्वात्‌ , अप्रतिपन्नस्य च हेतुविशेषणत्वे विरोपणाऽ 
विद्धो हेतः स्यात । विरोभ्यासिद्धश्च ; तथादि-राक्तिः इन्द्रियम्‌ , राक्तिश्च अथ्यक्षतः प्रव्येतेम- 
शक्या इति । विपयपरिच्छिच्या अनावरणेन्द्रियसिद्धौ अन्योन्याश्रयः ; तथाह्ि-विपयपरि- 
च्छि्तिः बुद्धिः, तस्सिद्धौ अनावरणत्वोपेतमिन्द्रियं सिद्धयति, तथाभूतेन्द्रियसिद्धौ च विपयप- 
रिच्छित्तिः सिद्धयतीति । एतेन त्रयुणमनःसदकृतत्वमपि प्रत्याख्यातम्‌ ; मनसोऽतीन्द्रियस्य 
प्रगुणत्वधमेपितस्य विपयपरिच््ित्तरन्यतः प्रतयेतुमदाक्यत्वाऽविशेपात्‌ , तत्र च इतरेतराश्रय 
दोपाऽदुपद्गात्‌ । 

अथ अर्थो छद्म , सोऽपि किं सत्तामात्रेण दिद्गम्‌ , ज्ञातत्वविशेपणविरिष्टो वा ९ प्रथम- 
प्षोऽतुपयन्नः ; तथाभूतस्यास्य व्यभिचारात्‌ । न खलु यत्र यदा सत्तानिरिष्टोऽर्थः तत्र तदा 
बुद्धिः अनुमातुं शक्या ; तामन्तरेणाऽपि अस्य संभवतः अविनाभावाऽभावात्‌। यस्य तु येन 
अविनाभावः न तत्‌ तदभावे संभवति यथाऽगरेरभवे धूमः, संभवति च बुद्धेरभावेऽप्यथं इति । 
सत्तामात्रेण चाऽ्ुमापकले सवार्थसत्तायाः सवंपुरखुपान्‌ प्रति अविशिष्टतवात्‌ सर्व॑बुद्धधदुभानं 
स्यात्‌। अथ पएतदोपादू विभ्यता श्ौतिन अर्थो विचिप्यते शक्ञातोऽर्थः तत्कल्पकः' इति ;. 
अत्रापि ज्ञातेन अर्था ज्ञातः, अज्ञातो वा तत्कस्पकः स्यात्‌ १ अज्ञातस्य कत्पकले सर्व 
सर्व॑स्य कल्पक स्याद्‌ अविदपात्‌ । अथ ज्ञातः ; किं तत एव ज्ञानात्‌ , तदन्तराद्ा ? तत एव 
प्री अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि ज्ञातत्ववििष्टऽरथं ततो ज्ञानसिद्धिः, तत्विद्धी च अर्थस्य ज्ञातल- 
सिद्धिरिति । ज्ानान्तरान्तच्छप्री चाऽनवध्या । न च अज्ञाते काते जौर्तविशिषताऽर्थस्य घटते. 
तथादि -यो यद्िरोपणपू्वक्रः प्रत्ययः स तसिमिन्‌ विरोपणे ज्ञाते सटयेव प्रादुर्भवति, यथा दण्ड- 
विशेपणपूको ण्डी" इति प्रत्ययः, कौत-विरोपणपूर्कन्च शन्ञातोऽथः, इति प्रत्ययः, तस्मात्‌ 
क्वीत-विगेषगे क्ताते सत्येव उपपद्यत इति । तज्जप्तौ च स एव परम॑तप्रवेदाः अनवस्था च । 
न च क्रातस्वविद्िष्टस्याऽथम्य ज्ञानेन विनाऽनुपपद्यमानत्वात्‌ ज्ञानकल्पकत्वमित्यभिधातव्यम्‌ ; 


१ “¶वपवेन्धियवि्ञःनमनस्कारादिटक्षणः | अदिवुरात्मसंवित्तेरसिद्धिव्यभिचारतः ॥१६॥*१ न्यायवि० 
प्र १०८ । “तद्धि जथैततिरिन्दिया्थौं तत्सदकारिथरगुणं मनो वा १५ अमेयक° प° ३२ उ० । स्या० रान, 
° २१६। २ ज्ञातत्वज्ञानविौपण-रभां०° । ज्ञातव्वन्ञानविशेपणविशेपे वा श्र । ३ ज्ञानेन धर° ।. 

विदोषगोभूते । ज्ञाने भा०, र" | ५ क्लानवि-भां०। &-हि यद्वि-भां० । ७ ज्ञानवि-मां ~ 
ध्र । ८ क्षान-मांर, प्र । ५ नैयायिक्रमन । न ~ 
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खघी° १६] स्वसंबेदनवादः 
अचुपपद्यमानतामाच्रस्याऽगसकल्वात्‌ । न हि धूमादयोऽदुंपपयसानतामात्रेणं गमकाः ; नाच्किर- 


८५० ५८५-०१६.८. 


दीपाऽऽयातं भ्रत्यपि तेषां गमकलेप्रसङ्गात । किं ताह !? ज्ञाताः सन्तः, तथा अर्थोऽपि ज्ञातत्व- 


मिरशिष्टतया ज्ञात एव ज्ञानस्य गमको युक्तः इति । 
अथ अथातिचयो छिर्गम्‌ ; नल कोऽयम्‌ अर्थस्य अतिकायो नास ¢ श्राकस्यम्‌? इति 
चेत्‌ ; तत्‌ गं ज्ञानम्‌ , ज्ञानविषयत्वम्‌ , प्रकारातामात्रं वा १ यदि ज्ञानम्‌ ; "तदा तस्याऽचिद्ध- 
त्वात्‌ कथं लिङ्गत्वम्‌ † न च आससिद्धौ आत्मन एव लिङ्गत्वं कापि भतिपन्नम्‌ येनाऽ्रापि तथा 
कर्पयेत । अथ ज्ञानविषयलरम्‌ ; तदपि श्ञानाऽसिद्धौ न सिद्धयति" इत्यक्तम्‌ । 
अथ प्रकारातासात्रम्‌ ; तदपि ज्ञानधमः, अर्थधर्मः, उभयधर्मः, स्वतन्त्रं वा स्यात ! यदि 
ज्ञानधमः ; तर्हिं ज्ञानं प्रकारः इत्येतावदेव प्राप्रोति, न पुनः अर्थः प्रकातेः इति, अन्य- 
धमस्य अन्यत्र व्यपदेशाऽदेतुत्वात्‌ । यो यद्ध न भवति न सं तत्र तथा व्यपदेशदेतुः यथा पट- 
रक्तता रजते, न भवति च ज्ञानधर्म॑तया प्रकाशमानता अर्थस्य धर्मः, तस्मान्न ' अर्थः प्रका- 
शते" इति व्यपदेशदेतुरिति । अथ अर्थधर्मः ; स किं साधारणः, असाधारणो वा ¢ प्रथम- 
परे सर्वदा सवान्‌ प्रति अविरोपेणेव अर्थोऽवभासेत न तु कदाचित्‌ कच्चन प्रति, प्रकारारूप- 
तायाः सवौन्‌ प्रत्यविशि्टत्वात्‌ । न खट प्रदोषः प्रकाररूपतामापन्नः “करिच्वित्रकराशषते किथ्वि- 
स्न" इति नियमो दृष्टः । अथ यदिन्द्रियेण उपकृतः असाधारणतद्धमोऽर्थः सम्पन्नः तस्यैव प्रका- 
ते नान्येषाम्‌ । नलु इन्द्रियाणां स्वार्थमकाशकज्ञानजननात्‌ नाऽपरं तटुपकारकवं प्रतीयते, 
एतच्च तञ्ज्ञानस्य अर्थधमखे सवान्‌ प्रति अयिशिष्टम्‌ । न हि नीकतायर्थधर्मः येमैच जन्यते 
तस्यैव ्रंकादाते? इति नियमो दृष्टः । किच्च, अर्थप्रकरारात्‌ नित्यपरोक्ते ज्ञानेऽवुमीयमाने (्ञानं 
मम अभूतः इत्युमानं स्यात्‌ तस्य तस्रकाशात्‌ पूव॑काकभावित्वात्‌ › तथाभूतस्य च ज्ञानस्याऽ- 
जमाने स्व-परसम्बन्धित्वविसागो दरुमः स्यात्‌ । 
करिव, सुरुयतः अथस्य प्रकारामानता धर्मः, उपचारतो बा स्यात्‌ १ न तावन्युख्यतः ; 
नाऽनपेश्चया तत्र तत्सिद्धिभसङ्गात्‌। थत्र हि यत्सरूपं सुख्यतः प्रसिद्धम्‌ तत्र तत्‌ पराऽन- 
पक्षम्‌ यथा बही भासुररूपोष्णस्पशस्वरूपम्‌., युख्यतोऽभ्युपगस्यत च अथं भरकारमानता- 
धर्मः, तस्मातं ज्ञानाऽनपेक्ष एव स्यात्‌, न चैवम्‌, ज्ञाने सव्येव सवेदा तत्र तस्ततः । उप- 
चारतः तत्र तद्धमौऽभ्युपगमे ठु न किंच्विदनिषटम्‌ , सुख्यतो हि भकाशामानता शानस्य धमः, 
सा रदद्धिषयत्वाद्‌ अथे उपच्ते। कतः पुनज्ञानस्योयद्यमानस्य स्वपरभ्रकाराता भवतीति चेत्‌ 
स्वामान्यात्‌ दिवाकरस्य करसम्पत्तिवत्‌ , न ` हि दिवाकरस्य कैरसस्पत्तिः केनचित्‌ क्रियते, 
तथा अत्र स्वपरपभकाश्चता इति । तथा च अस्य स्वसंविदितत्वसिद्धः , ततस्तस्य अलुमेयताऽ्प- 





१ अलुपप्यता-भां” । २ नलु युक्तोऽयम्‌ मां०> श्र । २ तथापि मां ०५० । ४ असा- 


-धारण॑घर्मोऽः मां०, ० । ५ काशत आ; भां ०-। कै“ ज्ानविषयत्वात्‌ । ७; तस्य श्र“ । 
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म टवोयखरयाटद्कारे न्यायङखुदचन्ट्र [ ? प्रत्यक्षपरि< 


पक्तिः उभयधम त॒ ग्रमाण-मेवन्यवहाराभावम्रसङ्गः दयोः प्रकादराधर्म॑तया तुस्यत्वात्‌ । 
नच्च -हि अर्थ॑त् दयरिच््छिमानतया प्रमेवता; योग प्रकादामानश्ठस्ययोः तुल्य 
ठि केन क्रियतं १ प्रयोगयः-यदू यता यन वपुषा न व्यतिरिच्यत्तं न तत्‌ तस्य तथारूपल व्याः 
प्रियते यथा वटो वयान्तरस्य प्रथुधुप्रोदरक्रारवया; न व्यतिरिच्यते च क्नानम्‌. अथात्‌ 
ग्रकाय््पतया इति । स्वाचन्त्य च प्रकाशतायाः ज्नानापेश्नाऽुपयत्तिः स्वातन्त्यस्य पारतन्त्य- 
परिदारेणाध्वस्थितत्यान््‌ । यद यत्र खलतन्तरं न कटै ( न वत्त ) परमपेश्चते यथा राजा 
स्वकार्य, खदन्तरा च अर्थानां प्रकायामानता इति ¡ न च क्ानाऽनयश्नाभ्सौ प्रतीयते । 
किच्च, चयं प्रकादामानता अ्द्भिन्ना, भिन्ना दा स्यात्‌ ? चद्यभिन्ना; तद्रा अर्थं एव 
सा, ठस्य च खटा खच्वात्‌ तस्या अपि सदा स्छग्र्द्वात्‌ सवे जगत सर्वदा सर्वन्रमकरि- 
च्िद्धांवास्यात्‌। अग्र भिन्ना; तदाऽसौ ठत्र सम्बद्धा; अस्सस्वद्धा वा १ यद्यसम्वद्धा 
कायम्‌ “अर्भुस्यः इति च्यपेदिष्ेत † यद्‌ येनाऽसम्बद्धं न दत्‌ शतस्यः इति व्यपदिश्यते चथा 
सदस्य विन्ध्यः, अर्थनाऽसम्वद्धा च प्रकादामानता इति । अथ सम्बद्धा ; कं तादात्म्येन, 
तदुसपच्या, स्योगेन वा † न तावत्तादास्येन ; मेद्पश्नस्य अङ्गीकृता , भद्‌-तादाल्ययोश्य 
अन्योन्यं विरोधान्‌ । नापर तटुसच्या ; यतः अर्थान्‌ किं प्रकारता इत्यत, ततो वाऽ्थः १ 
न वावदूर्थान्‌ प्रकारता च्यद्यते ; ज्ञानात्‌ तदटुलत्तिप्रवि्ानात्‌ । नापि प्रकादावावोऽयैः ; 
सखकारणकपान्‌. प्र्ादातातः पूरव॑मपि अस्योन्नत्वात्‌1 नापि संयोगेन प्रकाद्चता अर्भ 
सम्बद्धा ; तस्य द्रन्यवृत्तितेन अद्रव्यल्पायां प्रक्रादातायां संमवाऽभावात्‌ । अस्तु वा 
देनचिन्‌. सम्बन्धेन सन्वद्धाऽसी ; तथापि अथंमात्रेण असौ सम्बद्धा; अथधत्रिरेयण वा 
अर्थमात्रेण सम्बन्ध, ख॒ एव अदेषस्य जगतो ऽरेषद्रात्रस्य अकिच्चिञ्छात्स्य वा श्रसद्धः । 
धटस्य आप्तीदत्र प्रकारा; इदानी तु पटस्य इति प्रतिनियतदेदा-काटविधिषे प्रतिनियत्तेऽ- 
यं तद्ध.चपदेद्याऽमाव्् स्वात्‌ । अय अर्थविरेपेण ; ननु कोऽयम्‌ अर्थस्य विशेषः--ज्ञानः 
जनकम्‌ , आम्बचत्वं वा { तचत्राद्व्रिकस्पोऽयुच्छः ; जानजनक्रत्वस्य अर्थं निरारिष्य- 
माणत्वात्‌ 1 दितीवविकंस्पेऽप्यन्योन्याञ्चयः-अथस्य आदटम्बनत्वसिद्धौ हि भकातायाः अथ- 
विक्रेय सम्बन्धसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अथस्य आाटम्बनत्वसिद्धिरिति । चन्न अतिद्योऽपि दिङ्कम 1 
नापि तत्सन्वन्धः; तस्य॒ सम्बन्धिन्नानपृंकत्वात्‌ , सम्बन्विनौ चाऽत्र इन्दियीऽ्थौ 
ारनीऽर्थो अतिकायो वा न ज्ञातुं शक्येते, यथा चैषां जञातुमदाक्तिः वथा प्रतिपादितमेव 
अथ प्रवरच्या जानमलुमीयतः ; वर्हि निवर्च॑स्य जानस्य कथं प्रतिपत्तिः स्यात्‌ १ प्रवृत््या हि 





-दश्यन आ, मां । स्-च्यग्राध्रितरेन ° । इ प्रकादामानतायां आ०, भा० 1 
-ऽरापन्नस्त् किचि- मां 1 -ताविशेषद्वत्-४° 1 ५ ज्ञानस्य जनकलम्‌ आं ° 1 ६-विकस्पो- 
प्यन्या-मा । -त्रिकल्पन्योन्या- =° 1 «-यार्थाः ° 1 ८-चार्थीः श्र° 1 <-चाथाः ०.1 


टी ०.१६] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः 


[>भ 


भवततेकमेव ज्ञानमनुमीयते न निवत्तकम्‌ ! अथ प्वृत्ति-निघत्तीभ्यां ज्ञानघुपकरयते ; तर्हि 
तयोरभावे उदासीनस्य उपेक्षमाणोर्थवि्ञानं कथं कस्प्येत ? 
अस्तु वा किञ्िरटज्गमृ ; तथापि अगृीतप्रतिवन्धं तत्‌ न परोक्षा बुद्धिमलुमापयितु 
समथम्‌ ;सवत्राऽप्य यृहीतपभतिबन्धस्य स्वसाध्याऽ्लुमापकलरतीतेः । प्रतिबन्ध लिङ्ग-लिङ्गिनो 
अचविनाभूतव्वेन प्रमार्णम्रततिपनयोरेव भवति । न च स्चानम्‌ , तेन चाऽविनाभूतं किच्चिरिलङ् 
केनचित्‌ प्रमाणेन प्रतिपन्नं यतः सम्बन्धग्रहणपुरस्सरमलुमानं प्रवर्तेत । ततोऽलुमानमिच्छता 
ज्ञाने प्रत्यक्षमभ्युपगन्तन्यम्‌ । न च अपरोक्षस्य स्वयं प्रंकाशस्वमावस्य आत्मनः क्रिया सित्य- 
परोक्षा युक्ता ; तथादि-याऽसौ स्वयं प्रकार मानस्याऽऽत्मनः प्रकाशक्रिया सा नित्यपरोक्षा 
न भवतिः प्रकाशक्रियातवात्‌ › प्रदीपादेः प्रभामारक्रियावद्रिति । किच्च, "सानम्ुसयमानं 
स्वाऽलुभवेने तदचुभवन्यादृत्तं संवेद्यते, अर्थश्वास्य विपयभावमापन्न एव संवेयते अर्थमहं 
जानाभि? इति प्रतीतेः । नित्याऽचुमेयस्वे च ज्ञानस्य उभयमपि दुर्घटम्‌ , अर्थो हि भकारमानः 
सवोीन्‌ प्रति साधारणः इति स्नानस्य परोक्षत्वे "मम प्रकारातेः इति निर्निवन्धना व्यवस्थितिः । 
तस्माटुक्तदोपेभ्यो विभ्यता ज्ञानस्य परोश्वताऽऽगरह्हाऽभिनिवेशं परित्यज्य स्वसंबिद्रषता 
अभ्युपर्मन्तम्या इति । । 
नलु स्ानस्य सवसं विदितत्वमयुक्तं -ज्ञानान्तरवेयलस्यैवात्रोपपन्नतवात्‌ ; तथा च अचुमानम्‌- 
ञानं तानान्तरवेदयं प्रमेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न चाऽयमसिद्धो हेतुः ; 
पतते प्रवतंमानलात्‌ । नापि विरुद्धः; सप्ते सत्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः ; 
पक्ष-सपक्षवद्‌ वरिपतते ्वरस्यभावात्‌। नापि दैरत्तानेन अनैकान्तिकः ; 
„ अस्मदादिक्चानपिक्षया ज्ञानान्तरवेयत्वाऽभ्युपगमात्‌ , इईश्वरस्चानस्य च 


धज्ञानं ज्ञानान्तस्वेसं 
भरमेयतवात्‌) इति बदते! 
नैयायिकस्य पूवैपत्त-- 


१-णा वि-श्र° । २-पकम्र- आ०, भां०। द-णतवप्रति- ० । ४ प्रकाशस्यात्मनः मां ° । 
प्रकारास्य मा-श्र°। „ तानयुप्पाय-जा० 1 &-गस्या इतिं आ० । ७ “प्रयोगस्तु विवादाध्यासिताः 
अत्ययान्तरेणैव वेयः प्रत्ययत्वात्‌ । ये ये प्रत्ययाः ते ख्व भ्त्ययान्तरेाः यथा न अत्ययान्तरेणव 
वेद्याः (१)! अविद्यमानस्यावभासे अतिप्रसङ्गात्‌ ज्ञायमानस्येवावभासीऽभ्युपेयः । तथा च विज्ञानस्य स्वसंवेदने 
तदेव तस्य कर्म॑क्रिया चेति विरुद्धमापदरेत । यथोक्तम्‌-अद्कल्यग्नं यथात्मानं नात्मना स्प्रष्टुमर्हति । स्वा 
नञेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमहेति ॥ इति । यत्मत्ययत्वं वस्तुभूतमविरोधेन व्याप तद्विरुदधविरोधदशैनात्‌ 
स्वसंवेदना्निवसमानं अरत्ययान्तरमेयत्वेन व्याप्यते इति अतिवन्धसिद्धिः । एवं अमेयत्वयुणत्वसततवादयोऽपि 
अत्ययान्तरवेयत्वदेतवः भ्रयोक्तव्याः ।. तथा च न स्वसंव॑दनं ज्ञानमिति सिद्धम्‌ । विधिवि° न्यायकणि° 
श्र० २६७ । “^तथादि-यदि स्वसंवेयमात्मान्तःकरणसंयोगादुपलभ्यं दिष्टमेव । अथ तदेव ज्ञानं अमां 
शरसेयं फलस्चेति; तन्न; भन्यन्र त्रितयस्याभेदादसनात्‌ , भेदे त्वनेकं दण्डादयुदाहरणम्‌ । अतोन ज्ञाने 
करणकर्मणोरमेदः स्वसंवेयत्वम्‌ , नापि क्रियाकर्मणोरिति । तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसंवें संवेदनं तेयत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ । ° परश ० न्यो° प्र° ५२९ । € घटवत श्र° । । । 
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लभते; अरोपा्थ्ादिलस्याऽपि अरोपक्नानानां तदन प्रसङ्गात्‌ । नापि काडात्ययापद्रष्टः ; म्रत्य- 
्षाऽछगमाभ्यामवायितविपयलात्‌। नु स्वसंविदितस्वभावम्‌ अर्थन्ननिं प्रत्यक्षत एव प्रतीयते, 
ततः प्रत्य्ाधितकर्मनिर्देशानन्तरं प्रयुक्ततरेन काठाव्ययापदिष्ट एवाऽयम्‌ ; इत्यप्यसाम्परतम्‌ ; 
ज्ञानस्य स्वसंधिदि्तस्वभावत्वाऽसंमवात्‌ , अर्थत्रहणस्वमावत्ैवास्य व्यवस्थितत्वात्‌ 1 ^° अर्थ- 
महणं वुदिशेतनां * [ ] इत्यभिधानात्‌ । ब्रहणच्वस्य एकालमसमवेताऽनन्तर- 
ज्ञानेनैव, न तु स्वतः । येवम्‌ अर्थ-क्रानयोः करमेणोसन्नयोः तयैबोपलम्भः स्यादिति चेत्‌; 
न ; अनयोः क्रमभावेऽपि आद्युवच्या उयट्पत्रदातच्येदवद्‌ यौगपद्याऽभिमानतो भेदेनाऽनुपल- 
म्भसंभवात्‌ । न च अर्थज्ञानस्य न्नानान्तरपरत्यक्षतवे तस्यापि अपरज्ञानप्रतयक्षत्वप्रसङ्गाद्‌ अन- 
वस्था" स्यादित्यभिधातव्यम्‌ ; अर्थज्ञानस्य द्वितीयेन अस्यापि वृतीयेन प्रहणाद्‌ अर्थसिद्धेः 
अपरक्ञानकल्पनाऽनर्थक्रयतोऽनवस्थासंभवाऽभावात्‌ । अर्थ॑जिन्ञासायां हि अर्ये ज्ञानुखदयते 
ज्ञानजिन्नासायां तु ज्ञे, प्रतीतेरेवं विधलात्‌ । 
ये तु स्वसंवेदनश्वभावं तद्‌ अभ्युपगच्छन्ति ते प्रषट्याः-करं स्वेन संवेदनं स्वसषवेदनम्‌ ; 
स्वकीयेन वा यदि स्वकीयेन ; तदा सिद्धसाधनम्‌ , स्वकीयेन अनन्तरोत्तरक्ञानेन प्राक्तन- 
ज्ञानस्य संबेदनाऽभ्युपगमात्‌ । अथ स्वेन आत्मनैव संवेदनं स्वसंयेदनम्‌ ; तदुक्तम्‌ ; स्वौ- 
त्मनि क्रियाविसेधात् , न हि सुतीक्ष्णोऽपि खज्ञः आत्मानं धिनत्ति, सुशिश्चि तोऽपि वा वटः स्व- 
सछन्धमासेदति । तथा चेदमयुक्तम-श्ञानं स्वम्रकराश्नाव्मकम्‌ अर्थप्रकासकल्वात्‌ प्रदीपवत्‌” इति । 
चक्षु दिना अनेकान्ता । स्व॑परकान्चाव्मकलश्च वोधरूपत्वम्‌ , भापुरल्पसम्बन्धितवं वा त्यात्‌ १ 
प्रथमपक्ते साध्यविकलो दृष्टान्तः प्रदीपे वोधरपलस्याऽसंमवात्‌। अथ भायुररूपसम्बन्धित्वम्‌; 
तस्य ज्नानेऽप्यन्ताऽसच्वात्‌. कथं साध्यता ‰ अन्यथा प्रत्यक्षवाधा । 
क्रि्च } करं येनैव आत्मना ज्ञानम्‌ आलानं प्रकाशयति तेनैवार््थम्‌ , स्वभावान्तरेण वा १ 
यद्रि तेनैव ; कथं क्ञानाऽ्थयोः भेदः अभिन्नस्वभावग्रहणगराह्यल्वात्‌ तदन्यतरस्वरूपवत्‌ १ 
अथ स्वभावान्तरेण ; तदा तौ स्वभाव ततोऽभिन्नौ, न वा ? यद्भिन्नी ; तच्रापि किं ताभ्यां 
ज्ञानम्‌ अभिन्नम्‌ , नाद्रा तौ ¶ तच्राद्यविकस्पे तौ एव न ज्ञानम्‌ , तस्य तत्रीवाऽनुप्रवेशात्‌ 
ततस्वरूपवत्‌ । द्वितीयविक्स्पे तु ज्ञानमेव न तौ, तोत्रैवाऽुप्रवेात्‌ , तथा च कथं जानं 
१ प्रस्य एव भा०.५० । २-तस्वस्वभा-धर० । ३ आप्तपण पर० ९ | स्या०्रला० पु०२२४॥। 
४-स्था दत्य-श्र° 1 ५, “ स्वात्मनि ृत्तिविरोधान्‌, न हि. तदेव अद्धल्यग्ं तेनैव भद्ुत्यरण ' सछदयते, 
शवाजयधारा त्यवाऽ्खधारया यतं 17 स्फुटाथ-भनिधण्पु० ७८ । ६-च्च प्रकाथा-आ० रमा०। ५७ नत्र 
यदि ग्रकरशकरत्वं . वोधन्त्पत्वं विवक्षितं तदा साधनविक्रसुदादरणम्‌ , प्रदोषे वोधरूपत्वस्यासं भवात्‌ । १ 


अय प्र्चदाक्रत्ंः -भास्वररूपसम्बन्धित्वं तदज्ञाने नास्त्यतो ज्ञानान्तरस्य तद्विपयस्योत्पाद एव . ज्ञानस्य 
परिच्छेद हनि 1 प्रदर व्यो प्रु ५२९॥ | 


उघी० १।६ | . . क्ानान्तयरेयज्नानवादः. 


स्वाऽथयोः प्रकाशकं स्यात्‌ १ अथ भिन्नी; तत्रापि किं तौ स्वसंविदितौ, स्वाश्रयज्ञानविदितौ वा ? 
प्रथमपक्ते स्संविदितज्नानत्रयप्रसङ्गः, तत्रापि रत्येकं स्वपरग्रकाशसवभावद्रयात्मक्रत्वे स॒ एव 
प्नुयोगः अनवस्या च । द्वितीयपक्तेऽपि सख-परप्रकराददेवुभूतयोः तयोर्यदि ज्ञानं तथाविधेन 
स्वभावद्वयेन प्रकराश्चकम्‌ ; तर्हिं अनवस्था । तदप्रकाराकले प्रमाणल्नाऽयोगः, तयोर्वा तत्स्वभावं- 
त्वविरोध इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -श्रमेवलातः इति साधनम्‌ ; अतः किम्‌ अस्मदादि- 
व ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेयलवं प्रसाध्यते, ज्ञानसामान्यस्य वा ? यदि 
जानान्तखयलनिराकरण - ४ 4 
न ज्ञानसामान्यस्य ; तद्रा इश्वरज्ञानेन अनेकान्तः । अथ अस्म- 
1 दादिज्ञानस्य ; तन्न ; अस्मदादिविशेपणस्य अत्राऽप्रतीयमा- 
नत्वात्‌ । हन्निविष्टं तद्‌ इति चेत्‌ ; कथं कोरपानाटते अग्र- 
मर्थ प्रतीयते १ अस्तु वा, तथापि तत्‌ किं पक्षस्य विशेषणम्‌ , हेतो १ यदि पक्षस्य ; तदा 
दशवरन्ञानम्‌ अपकषोऽस्तु , देवस्तु तत्न प्रवतैमानः केन निषिद्ध चते येन जनैकान्तिको न स्यात्‌ १ 
, किच्च, दरज्ञानं खसं विदितलवाद्‌ अनेन व्यवच्ियते, सवेदा परोक्षत्वात्‌ › सदाऽपरभे- 
यत्राह ‰ स्वसंविदित्वाच्चेत्‌ ; कृतस्तस्य तस्सिद्धिः-युक्तितिः, अभ्युपगसमान्राद्या ¢ 
अभ्युपगममात्रात तत्विद्धौ सर्व सर्वस्य इष्टं सिद्धयेत्‌ । अथ युक्तितः ; कोऽत्र युक्तिः १ अरथ- 
शरहणात्मकल्म्‌ , ज्ञानत्वं वा ¶ द्वयर्मपि चेदम्‌ अस्मदादिज्ञानेऽस्त्येव इद्युभयत्र स्वसंविदि- 
तत्वं सिद्धयेत न वा कचिदपि अविरोपात्‌ । नव॒ च ईश्वरज्ञानस्य अस्मदादिज्ञानाद्‌ चिशि- 
लात त्रैव स्वसंविदितं युक्तम. नान्यत्र, न हि विशिष्टे चरं धमम्‌ अविरिष्टेऽपि योजयन्‌ 
्क्वावत्तां छँभते ; दत्यप्यनिचारितरमणीयम्‌ ; ज्ञानत्वस्य अथत्रहणात्मकत्वस्य च द्श्वरक्ञनि 
वरि रस्य धर्मस्य अस्मदादिज्ञान भ्रतिपेधग्रसङ्गात्‌ । नलु ज्ञानत्वस्य अरथग्रहणात्मकल्यस्य 
चाऽभावे कथं तत्‌ ज्ञानं स्यात्‌ “तस्य तस्स्रमावत्वात्‌ १ इत्यन्यत्नापि समानम्‌ › न हि स्वसंविदि- 
तत्वस्वभावस्याप्यमावे ज्ञानस्य ज्ञानता युक्तःतस्यापि *'तसस्वमावलवाऽविशेपात्‌ । न हि ईै्रक्ञाने 
ज्ञानत्व-अर्थव्रहणात्मकत्वाभ्यामिव स्वसंविदिततवेनापि विना ज्ञानस्वभावता दृटा एवमन्यत्रापि । 


५ ~ „~ ~. ~ ~~~ ~-------~- ~ ~ -~ ~ -- 


१ तत्स्वभाव इति विरोध भां०, भ ! २ प" १८११० १६। २-साध्येत ° । ४ “मदेशराथ- 
ज्ञानेन हेतोन्यंभिचारात्‌"?" ˆ“ प्रमाणपरी ° प° ६०। “ुखादिनापि वेदत्वस्य व्यभिचारित्वमीश्वरल्तानेन च 1” 
न्यायविं० दी* प्र ११६ पृ०। स्या० रला० एर २२२ । ५ हेतुस्तत्र भा० । &-मप्यस्मदा-भा० 
, ० । ७ (“भस्मदादिज्ञानापेक्षया भर्थक्ञानस्य ज्ञानान्तरवेयत्वं भमेयत्बदेदुना साध्यते, ततो नेश्वरक्ञानेन 
व्यभिचारः तस्य अस्मदादित्तानादू विरिष्टत्वात्‌ । न दि विशिष्टे धर्ममविरिष्टेऽपि घटयन्‌ प्ेक्षावत्तां 
भते ।* प्रमाणपरी° धू० ६०.। प्रमेयक० ध्र ३४ ० । स्या रना०' घ २६२ । ८ योजयत्‌ 
आ०, श्र । ९ कम्यते भां०, ध ° । १० तस्यैतत -भां ° । ११ तत्स्वाभाव~ भा० । । | 
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ल च स्वमावः प्रदिधिो युक्तः आटो कस्य स्वपरग्रकायातावन्‌। न खदु स्वपर काशता आदिचा- 
लोकै सखमावः न प्रदरीपाययाटोकस्य, उभयत्राप्यविशेपतस्तव्तीतेः । अथ अस्मदादिन्नानस्य 
ईररन्ञानवन्‌, स्वपर्यवस्तायास्मक्े तद्न्‌ निखिाथावभासित्वमपि स्यात्‌; तदसमी चनम्‌; 
योग्यस्यैवाऽवमासनात्‌ प्रदीपवत्‌ । न दि प्रदीपस्य आाद्विच्यवत्‌ स्वपरप्रकायस्वभावसेऽपि तद 
ननिष्िार्थस्य परकरादाकलवं दृष्टम्‌ , योग्यस्येव नियतद्ेदार्थस्य अनेन प्रकारानात्‌ ; एवमंन्नापि । 
योग्यता च अखिलज्नानानां स्वा्रणक्चयोपदमतारतम्यलक्षणा प्रतिपत्त्या । न हि तद्भावे 
विपयग्रहणतारतम्यं तेपां घरे इतयम्रे प्रसाधयिष्यते। तन्न स्वसंविदितत्वात अस्मदादिविशे- 
प्रगन दधरज्नानस्य उयवच्छैदः । 

नागि सर्वदा परोक्षत्ात्‌ ; मीमांसकमतादुप्रवेयाप्रसङ्गात्र्‌ , न दि नेयायिकैः सवेदा परोक्ं 
दिज्चिज्ज्ानमिष्यते । तसरोश्तवे च कथम्‌ द्रस्य सव्ञसम्‌ ¶ तततोऽन्यस्याऽशेपार्थस्य प्रह्‌- 
रान्‌ वर्म ; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; ज्ञानस्याऽगरहणे तेन अर्थधरहणाऽयोगात्‌ । नदि असंवेयमानाऽल॒भ- 
वाद्‌ अर्थोऽलुमृतो नाम ; आसमान्तरप्रस्यश्रतोऽपि अ्थप्रत्यश्चताप्रसङ्गात, न खट तत्र अस्सं- 
पिदवितत्वादू अन्यद्‌ अग्र्यक्षताकारणमस्ति । यदू यत्र समवेतं तन्‌ तच प्रत्यक्षताकारणम्‌ न 
पुनः स्वसंविदिितत्वम्‌ ; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; समवाग्राऽिद्धौ समवेतत्नाऽसिद्धः । सदाऽ 
प्रमयतराऽभ्युपगमे च दशरज्ञानस्य सर्वदाऽलच्चपरसङ्गः , यत्‌ सवंदाऽमेचं न तत्‌ कदाचित्‌ सत्‌ 
यथा खपुष्पम्‌ , सवदाऽममेयच्च ईर ज्ञानमिति । ततः तस्य स्म्‌ अर्थग्रदणश्च इच्छता 
स्वसंविदितरसमावत्वमन्तुषगन्तज्यम्‌ , तद्रदन्यंदपि । अथ देतुविरोपणम्‌ (अस्मद्‌दिज्ञानत्ये सति 
प्रमेयत्वा? इति ; तर्हिं साधनविक्रखो श्रान्तः, तथाभूतस्य हतोः षटादिदृष्टन्तेऽसंभवाद्रिति । 

यद्प्यक्तम--“अर्थयहणं वृद्धिश्ेतना? इत्यादि ; तदप्ययुक्तम्‌ ; स्वसंविदितस्वभावाऽमात्र 
क्वानऽथग्रहणस्यवाऽसमवात्‌ । तद्धि तंत्र अथांदुतत्तः, चेतनातो चा स्यात वत्र यदि अर्था- 
दुपत्तनानेऽथम्रहणमिप्यतं ; तरि घटेऽपि तदिप्यतान्‌ चक्रादर्ात्‌ तदयत्तेरप्यविरोपात्‌ । 
अथ चेतनातः ; ननु कुत क्रानस्य चेतनासिद्धिः--जयम्रदणात्‌ , चेतनार्मप्रभवत्वाद्रा ¶ अर्थ- 
ग्रदणाचेत्‌ ; अन्योन्याश्रयः-सि दधे हि अर्थग्रहणे चेतनासिद्धिः, तस्तिद्धेध अर्थु्रहणसिद्धिरिति । 
अथ चेतनातमग्रभवल्वात्‌ ; नु आत्मनोऽपि छतश्चेतनत्वं सिद्ध.येत्‌-चेतनासमवायात्‌ , स्वतो 
वा ¶ यदि स्वतः; ज्ञानस्यापि तथा तदस्तु विशतेपाऽमावात्‌ । जथ चतनास्षमवायात्‌ ; अयम- 
परोऽन्योन्याश्रयः-चेतनासमवायाद्धि आत्मा चेतनः, त्मभवत्वाच् बुद्धि्येतना इति । 

किच्चः"अथग्रहणं बुद्धिः” इत्यत्र करिम्‌ अर्थस्यैव ग्रहणं बुद्धिः इत्यवधायते,किं बा अथस्यापिष¶ 


{मन्यत्रापि श्र° । २ सर्व्रत्म्‌. ! इ-द्धेः तथाऽ््र-श्र° । ४-स्वभावसीर्वरन्नानमभ्यु- 
सा०। ५-न्यस्यापि श्र° । भस्मदादिज्ञानमपिं 1 ६ प्रु १८२ पं०४ | ७ ^ अथृग्रहृणत्वं हि जाने 
अधादुत्पत्तः चतनास्वरूपत्वतो वा मवेत्‌ १ स्या० रना० प्र° २२४1 





उघी० १६ ] ज्ञानान्तरवेदयज्ञानवादः 


तत्रायः पष्लोऽष्यक्षविरुद्धः; (नीलम्‌ इतयुर्टेेन अर्थगरहणवत्‌ “अहम्‌! इतयुख्टेखेन आतमयद- 
णस्वाप्युभवात्‌। न हि नीखादिसंवेदनाद्‌ भिन्नकार तंदासमखंबेद नमतुमूयते; तस्संवेदनसम- 
कारमेव अन्तः परि्फुटरूपस्याऽवुमंवात्‌। अतोऽथसंबेदनस्य आरमसंबेदनादभिननस्वभाव- 
त्वात्‌ तत्संवेदने तदपि संविदितम्‌ इति स्वसंबेदनसिद्धिः । यदू यस्माद्‌ अभिन्नस्वभावं तस्मिन्‌ 
ग्रृ्यमाणे तद्‌ गृहीतमेव यथा नीले गृह्यमाणे तस्यैव सरूपं सननिवेशादि, स्वरूपसंबेदनाद्‌ अभि- 
न्नस्वभावच्च अर्थसंबेदनमिति । 

अथ अर्थस्यापि ग्रहणम्‌? इत्ययं पक्षः कक्षीक्रियते ; तदा सिद्धसाधनं स्वसंबेदनाऽपरति- 
तपात्‌ । यदि च ज्ञानमस्वसंविदितस्वभावम्‌ इष्यते ; तदा तत्‌ किं परोक्षं स्यात्‌ ; ज्ञानान्तर- 
वेयं वा ? न तावत्‌ परोक्षम्‌ ; मतान्तरमसङ्गात्‌ , तेनौऽभ्रव्यत्तेण अर्थप्रवयक्च ताविरोधाच्च । तथाहि- 
यद्‌ अन्यक्तन्धक्तिकं न तद्‌ व्यक्तम्‌ यथा किञ्चित्‌ केनचिद्‌ अज्ञानम्‌ , अव्यक्तव्यक्तिकच्च 
नीलादिकं वस्तु इति । व्यक्तिर्हि ज्ञानम्‌ , सा यदा अव्यक्ता ; तदा कथम्‌ अर्थव्यक्ततोपपन्ना, 
सन्तानान्तरज्ञानादपि अर्थव्यक्तत्वाऽुपङ्गात्‌ । 

अथ ज्ञानान्तरवेदयं तदिष्यते; तत्रापि 9 सदसम्भूतज्ञानसंवेधम्‌ , उत्तरकारोनन्ञानसंवेचं 
चा स्यात्‌ १ तत्रा्यः पक्षोऽलुपपन्नः; युगपच्ञानानामसंभवात्‌ , अन्यथा सयुयपल्ानाऽनु- 
तयतिर्मनसो लिङ्ग्‌” [ न्यायस्‌ १।१।१६ 1 ] इति वचो विरुद्धयेत । द्वितीयपकषोऽप्ययुक्तः ; 
विच्छिन्नप्रतिभ{साऽभावात्‌ , न खलु श्राग्धज्ञानम्‌ , पंशचत्तज्जञानज्ञानम्‌? इति सान्तया प्रती- 
तिरनुभू यते । ततः श्रहणच्च अर्थज्ञानस्य एकात्मसमवेताऽनन्तरज्ञानेन' इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌ । 

किच्च, उत्तरकाटीनज्ञानकराठे तत्‌ पराक्तनज्ञानम्‌ अनुवतते, न वा ? यद्यतुवर्तते ; स॒ एव 
ज्ञानयौगपदप्रसङ्गः, अक्षणिकल्वाऽचुषङ्कश्च स्यात्‌ । अथ नाऽतुवर्त॑ते ; कस्य तर्हिं तद्‌ घाहकम्‌ 
आद्यस्य प्रागेव विलीनत्वात्‌ १ किच्च, इन्द्रियजं प्रत्यकं प्रवतंमानं सम्बद्धे वतमाने च विपये 
प्रवसते, अतीवक्षणवर्तिनश्च ज्ञानस्य न वत्त॑मानत्वम्‌ मनोलक्षणेन्द्रियसन्निकर्पो वा संभवति, 
न च असम्बद्धे अवतंमाने चाऽर्थे भ्वर्तमानं ज्ञानं प्रस्यक्षं युक्तम्‌ ; तत्कथं तत्र मानसम्रत्यक्च- 
वा्तीऽपि स्यात्‌ १ अर्थाद्‌ उदन्नश्च ज्ञानम्‌ अर्थग्राहकम्‌ , न च विनष्टस्य जनकत्वम्‌ ; अस- 
वात्‌ । असतश्च अथक्रियाकारित्वाऽ्चुपपत्तिः ; विरोधात्‌ । न च विनश्यदवस्थस्य जनक 
युक्तम्‌ ; तथाभूतस्य कारकलाऽद्शनात्‌ › न हि भ्रियमाणस्य पिलुः पुं भति कारक्लं दम्‌ । 





१ अहमित्युल्लेखरूपम्‌ । २-भवनात्‌ श्र । ३ <“परोक्षज्ञानविषयः परिच्छेदः परोक्ष 1? 
न्यायवि° प° ९७ पू० । “तस्यापि च परोक्षत्वे प्रत्यश्चोऽरथो न सिद्धति । ततो ज्ञानावसायः स्यत्कतोऽ 
स्याऽसिद्धवेदनात्‌ ॥ २२४ ॥* तत्त्वाथशे° ष्र° ४५! ४ उदषतन्चैतत्‌-सन्मति० टी प्रु ४७५ । 
न्यायवि० टी प° ११७ उ०। स्या० रला० पर २२५ ॥। ५ प्श्वाज्ज्ञानम्‌ अ मार । 


& करणत्वं मां ०, भ ° । 
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१८६ छघोयस्लयालङ्कारे न्यायङ्खसदचन्दर [ १ मत्यक्चपरि० 


किच्च, अर्थज्ञानोयत्तौ नियमेन तदुय्ाहकं ज्ञानयुसदयते, न वा ¶ प्रथमपच्त न पुरुपायुषणाऽ 
पि अर्थान्तरे ज्ञानस्य स्वारः ज्ञानज्ञानोयत्तावेव आजन्म मनसो न्यापारात्‌, तथा च अन 
वस्थातोः नार्थः अर्थज्ञानं वा सिध्येत्‌ । न च अप्रत्यक्तेण अथज्ञानज्ञानेन अज्ञानस्य, तन च 
अर्थस्य प्रत्यक्षता युक्ता ; सन्तानान्तरज्ञानादपि तस्मसङ्गात्‌ । अथ तद्ुखत्तावपि नियमेन 
तन्नोलयते, अर्थजिज्ञासायां दि अर्थे ज्ञानमुतययते, ज्ञानजिज्ञासायां तु ज्ञाने ; तद्प्यसुन्दरम्‌; 
ज्ञानस्य जिज्ञासाप्रभवत्वाऽसंमवात्‌ , न्टाश्चस्य अश्वदिदक्षायां सत्यामपि अश्वद्र्शनाऽ्नुखत्तः , 
असत्यामपि च गोदिदश्चायां तदशंनोयत्तः । 

किच्च, " अर्भजिज्ञासायां सत्याम्‌ अदयुखन्नम्‌› इति तज्ज्ञानमेव प्रतिपद्यते, ज्ञाना- 
न्तरं वा १ प्रथमविकस्पे जैनमतसिद्धिः, तया प्रतिपद्यमानं दि ज्ञानं स्वाथेपरिच्छेदकं स्यात्‌ । 
द्वितीयविकष्पे तु अनवस्था-तत्रापि जिज्ञासाप्रभवत्वस्य अन्यतः प्रतीतेः । अस्तु वा तत्मभव- 
तया दृतीयौदिज्ञानाऽनुखत्तिः ; तथापि-अर्थज्ञानम्‌. अज्ञातमेव मया अर्थस्य परिच्छेदकम्‌! इति 
ज्ञानान्तरः प्रतिपद्यते, न वा ? प्रतिपद्यते चेत्‌; तर्हिं देव ८ तदेव ) स्व-परपरिच्छेवकं सिद्धम्‌ । 
न प्रतिपद्यते चेत्‌; कथं तथा प्रतिपत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ ¶ "किच्च, अर्थज्ञानम्‌ अर्थम्‌ आत्मानच्च 
प्रतिपद्य “अज्ञातमेव मया ज्ञानम्‌ अर्थ जानातिः इति ज्ञानान्तरं प्रतीयात्‌ , अग्रतिपद्य वा 
प्रथमपत्ते ्रिविपयत्वमस्य प्रसज्यते । द्वितीयपक्ते तु अतिभ्रसङ्गः "अज्ञातमेव मया अणुदधयं 
दर यणुकमारभते' इत्यपि तत्‌ परतीयादिति । ज्ञानस्य ज्ञानान्तराद्यते च अज्ञार्नतैवास्य स्यात्‌ 
भ्रकादास्य प्रकाशान्तरपेक्षायाम्‌ अप्रकाशतवाबत्‌ ; न हि स्वसिद्धौ परसुखग्रक्षिस्वं विहाय 
अन्यज्‌ जडस्य टश्षणम्‌ । 

किच्च, अथ॑संवेदनात्‌ तत्संवेदनस्य मेदे तथैव उपटम्भः छतो न स्यात्‌ १ आश्रया 
उलल्पत्रदातच्येदवद्‌ यौगपद्याभिमानादिति चेत्‌ ; कथमेवं सवेभावानां शणिकलं न स्यात्‌ 
एकत्वाध्यवसायस्य अत्रापि आश्ुचत्तिप्रदृत्तत्वात्‌ः इति वोद्धेनापि अभिधातुं शक्यत्वात्‌ ? 
मूतानाश्च उलसख्पाणां मूर्तेन खु. ( सू )च्यम्ेण चेद्‌; करमेणेव युक्तः ; युगपत्राप्त्यभावाच । 
प्रयोगः-योऽयम्‌ ओत्तराधयक्रमावस्थितानां मूतानाञुलख्पत्राणां मूर्तेन एकयुरुषव्यापारात्‌ 


१ “विसुखन्ञानसंवेदो विष्द्धो न्यक्तिरन्यतः । अखच्ारोऽनवस्थानमविरेष्यविदोषणम्‌ ॥ १९ ॥ ज्ञान- | 
ज्ञानमपि न्ञानमपेक्षेत परस्तथा । ज्ानन्ञानलताऽशोषनमस्तजविंसर्पिणी ॥ २१ ॥” न्यायवि° धू० ११०- 
१११ 1 श्रमाणपरी° घ्र ६० । तत्त्वार्थ-छछो° प° ४२ 1 युक्तयनु्ा० टी° ° ७ । खन्मति° री° 
त ० | न घू० ३४ । स्याद्वाद्म प° ९४ 1 चनद्रपरभच० २।५५-५९1 २्‌-त्ो ज्ञानात्मा- 
यज्ञानं वा भां ०, धर ° । ३-तीयज्ञा-श्र° । % चेतदेव आ०, भां० । ५ “करिवाऽर्थ्ञानमर्थमात्मानं 
च प्रतिपद्य” युक्तथनु्चा० टी° णर° ९ 1 प्रमेय पर०- ३७ उ० ! द्-तैव स्यात आ०, भां० 1 


५ आश्ुवृत्तित्वात्‌ भां ° 1 ८ ^मूत्तेस्य सूच्यथस्य भीत्तराधयोवस्थितसुत्यरपवरशतं वुगपद्राप्वुमशक्तेः 1” 
ममेयके° प° ३६ पृ० । सन्मति० टी° प° ४७७ । । 


र्घी० १।६ |] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः 


तः छेदः सः क्रमभाव्येव, यथा तथाभूतानां ताम्रपत्राणां मूर्तेन सूच्यग्रेण एकपुरुपन्यापा- 
रात्‌. इत्च्छेद्‌ इति । अत्मिनस्तु स्वपरग्रकाशनस्वमावस्य अविकटेन्दरियत्य अपराततर्थप्रकाश्च- 
कस्य अमूतंस्य युगपत्‌ स्वविपयप्रकासने को विरोधः यतो युगपन््ञानोलत्तिनं स्यात्‌ १ न च 
उघपरपेत्रशातवत्‌ परखरपरिहारस्थितानि इन्द्रियाणि सूच्यघ्रवन्मूर्तस्य मनसः युगप्ाप्तुमसमर्थ- 
तान्न तथा तदुत्पत्तिः इत्यमिधातन्यम्‌ ; भवत्कस्ितस्य मनसः पटृपदार्थपरीक्षावसरे निरा- 
करिष्यमाणत्वात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ -' स्वेन-आरमनेव संवेदनम्‌ स्वसंवेदनम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌” 
इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; देधरक्ञानेन प्रदीपायालोकेन च अनेकरान्तात्‌। न दि दैधरक्ञानं स्व- 
पकाने ज्ञानान्तरमपक्षते “ सप्रावमाप्रकमेकं निन्ानं जगत्कुः [ 1] इत्यभयुष- 
गमात्‌ । नापि प्रदीपायारोकः स्वरूपप्रकाशने प्रकाञ्चान्तरमपेक्षते; भ्रतीतिविरोधात्‌ । का च 
क्रियौ ज्ञानस्य स्वात्मनि विरुद्धःयते-किम्‌.उसत्तिरूया, परिखन्दासमिका, धालर्थस्मावा, सपिक- 
क्षणा चा १ यदि उव्पत्तिक्षणा; सा चिरुद्धयताम्‌ । न हि “ज्ञानम्‌ आत्मानमुखादयति › इति अस्मा- 
कमभ्युपगमः, स्वसामग्रीतः तदुयत्तिप्रतिन्चानात्‌। नापि" परिस्पन्दाल्मिका ; तस्या द्रभयव्र्तित्वेन 
अद्रव्यरूपे जाने सत्वस्येवाऽसंभवात्‌ | 
धाल्वर्थरूपाऽपि-अकर्मिंका, सकर्भिकरा वा क्रिया स्वात्मनि विरुद्ध यते ¶ न तावदकर्मिकरा; 

° ृक्षस्ति्ठति ” इत्यादौ तस्याः स्वात्मन्येव प्रतीतेः । अथ प्रतीतितः अत्यास्तत्नाऽविरोधः; तर्हि 
° ज्ञानं प्रकारते › इत्याद्यकमेकक्रियायाः जानस्वरूपेऽप्यविरोधोऽस्तु , प्रतीतेः उभयत्राप्यविशि- 
त्वात्‌ । अथ !श्ञानम्‌ आत्मानं जानाति › इति सक्र्भिका क्रिया स्वात्मनि विरुद्धा, ततोऽन्य- 

त्रैव कर्मत्वभरतीतेः इत्युच्यते; तद्प्युक्तिमात्रम; “आत्मा आसमान हन्ति, प्रदीपः स्वात्मानं 

परकराद्ययति › इत्यादेरपि विरोधाऽ्लुपङ्गाच्‌। आत्मदः कन्तुः कम॑त्वोपचारः ज्ञानेऽपि समानः । 

पतेन ज्प्चिक्रियायाः खात्नि विरोधः प्रत्याख्यातः ; स्वरूपेण कस्यचिद्‌ विरोधाऽसिद्धः, 

अर्न्यथा प्रदीपस्यापि स्वपरप्रकाश्चनविरोधः स्यात्‌, न चैवम्‌ , अतो यथा प्रदीपः स्वकरारण- 

कलछापात्‌ स्वपरप्रकारानस्वभावो जायमानो न चिरोधमध्यास्ते तथा ज्ञानमपि ! अथ सपिक्रिया 

कर्मतया स्वात्मनि विरुद्ध चते तंतोऽन्यतरैव कर्मत्वस्य प्रतीते तर्द अकाशनकरियापि परदीपस्वरूपे 

"तथा बिरुद्धचताम्‌ स्वरूपादन्यत्रैव “अस्या अपि *'श्रतीत्यविशिष्त्वात्‌ । खसामभ्रीतः स्वपर- 





१-पत्रवत्‌ आ०, भां० । र ए १८२ पं० १४॥ ३-त्यं ज्ञाचं धर । ४ “का पुनः स्वात्मनि 
क्रिया विरुद्धा; परिस्पन्दरूपा, धात्व्थ॑रपा वा १ तत्त्वा्थररो° धर ४२। ^ किसु्पत्ति॑पिवो "" "° ममा- 
णपरी° ए” ५९ । भाप्तपरी° प्र ४७ । प्रमेयक° प° ३५ उ० । स्या० रना प्र २२८ । स्यार 
मं° प° ९३ । ५ परस्पन्दा-भा° । & विरुद्धयेत ्र° । ७-क्रियायां भा । ८ अन्यथापि 
ग्र-अा० । ९ स्वात्मनः । १० फमैतया । ११ प्रकाशनक्रियायाः 1 १२ परतीतिविरशेषातत्‌ आ० । 


१८७ 


१० 


१५ 


1 ॥ ३। 
॥४। 


१८८ टवीय्रयाङ्कारे न्यायङ्कयुदचन्द्र [ १ प्रवयकषृपरि० 


१० 


१५ 


ह । 


परकादानस्वभावस्य अस्योधत्तेः वस्यास्तत्राऽविरोधः, इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । यदि चैकत्र 
च्छो धर्मः सर्वत्र विधीयते प्रतिपिद्ध्॑ते वा, तर्हिं रध्यापुरुपे असरव्॑तवोपलम्भात्‌ मदे्वरोऽपि 
तद्सङ्गः , द्िचन््रादिनचाने च प्रामाण्यग्रतिपेधप्रतीतेः एकचन्दरादिननानेऽपि तत्मतियेधग्रसङ्गः। 
अन्न वस्तुवैचित्रयसंभवे ज्ञानेन किमपराद्धं येन तत्‌ तत्र नेप्यते ! 

किच्च, ववानान्तरापिक्षया तत्र कर्मलविरोधः, खरूपापेश्रया वा ? प्रयमयक्ते मेधस्य 
असर्वज्ञत्म्‌, ^ एकात्मत्तमवेताऽनन्तरन्नानाह्यम्‌ अर्थन्नानस्‌ 12 ( ] इति प्रन्थ- 
विरोधश्च स्यान्‌ । ज्ञानान्तरापश्च या तत्र तस्याऽविरोधे च स्वरूपपिश्चयापि अविरोधोऽस्तु, खद 
खकरिरणवत्‌ स्वपरोयोतनस्वभावलरात्तस्य । कर्म॑त्वच्र ज्नानक्रियावोऽरथान्तरस्यैव करणत्रस्य 
प्रतीतेः तस्यापि तत्र विरोधः स्यात्‌, तथा च “ञानेन यमर्थं जानामि ' इति क्ञानस्य करण- 
तया प्रतीतिनं स्यात्‌ । 

अथ अर्थवत्‌ च्ञाने ज्नानस्वरूपस्याऽमरतीतेन स्वतः प्रत्यक्षता; नतु “अर्थवत्‌, इति कोऽर्थः- 
किं यथा अर्थो वदिर्दे्चसम्बद्धः प्रतीयते न तथा ज्ञानम्‌ , करं वा यथा अर्थान्संखं ज्नानं न तथा 
सवोन्मुखम्‌. इति  श्र॑यम विकल्पे सिद्धलाध्यता, घयाव्रर्थ-तच्ज्ानयोर्दिरन्वर्देदासम्वद्धतया 
अवभासनात्‌। घटाय्थदेदासम्वद्रतया ज्ञानस्याऽमतिभासनाद्‌ यप्रत्यश्त्े वटायर्थस्यापि ज्ञान- 
देशसम्बद्धतयाऽप्रतिभासनाद्‌ अग्रत्यक्चता स्यात्‌| द्ितीयविकदयोऽप्यलुपपन्नः; ' घटम्‌ › ‹ दमः 
“वेदि › इति चयस्यापि प्रतिभासनात्‌. । अत्र प्रतिभासद्धयविदोपे घटग्रतिभासे कः समाच्रासः १ 

क्रिच्च, ज्ञानस्वरूपताऽग्रतिभासे कथं तस्य अर्थान्मुखत्वम्‌. अन्यदा व्यवस्थापयितुं 
दक्यम्‌ "अस्य इदम्‌” इति सम्बन्धम्रतिपत्तेः सम्बन्धिप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ १ अथ ज्ञाना- 
न्वरेण ज्ञानं प्रतीत्य अथन्मु खत्रमस्य प्रतीयते; तदा आब्रच्या अर्यभ्रतीतिग्रसद्धः-प्रथमं हि 
प्रथमन्नानेऽ्श्रतीततिः ततो ज्ञानान्तरे, कथमन्यथा ‹ अर्थोन्मुखमेतत््‌ः इति प्रतीतिः स्यात्‌ १ ततो 
ज्ञाने अर्थन्मुखलग्रतिभासवत्‌ स्वोन्युखत्वग्रतिभासोऽप्यभ्युपगम्बताम्‌. अट प्रतीत्यपठापेन । 

कर्व क्रियायाः स्वात्मा यच्र अस्या विरोधः प्रतिपा्यत-क्ि त्याः स्वरूपम्‌ , क्रियाव- 
दात्मा वा स्यात्‌ १ तत्र आदयत्रिकल्योऽदुक्तः; स्वख्पस्याविरोयकलात्‌ , अन्यथा सवंभावानां 
स्वह्पर विरोधाऽनुषङ्गान्‌ निःखरूपल्रप्रसङ्गः स्यात्‌ 1 विरोधस्य द्विषाच न अस्याः स्वख्पे 
विरोधो युक्तः । द्वितीयविकस्योऽप्यनुपपन्नः; क्रियावत्येव अखिलक्रियाणां प्रतीतेः, अन्यथा सर्ब- 
द्रव्याणां निप्ियतवं करियाणाच्च निराश्रयत्वं स्यात्‌, न चैवम्‌, कर्ठैस्थायाः क्रिथायाः कर्चरि 
कर्मम्थायाश्च कर्मणि प्रतीयमानत्वात्‌ 1 

यद्प्यभिदितम्‌ ~ ्रंका श्वं वोधस्यतवम्‌, भासुरख्मसम्बन्धितवं वा इत्याद तदप्य 








वैचित्यम्‌ [न ॐ श्री ि 4 र 
{ वचिन्मम्‌ । -खज्ञानं जा० । द प्रयमप्े शर” 1 “स्वात्मा दि क्वायाः स्वं किया- 
वद्मा वा १२ आप्नपरौ° धरु° ४७ ॥ अमेयक° धर० ३५ उ० ! स्या० रना० ए० २२९ । ५ ध्र १८६ 
१० १८ 1 ६ प्रकादाकत्वं ° 1 


टीः १।६ 1] श्रधानपरिणामात्मक-अचेतनक्ानवाद्‌ः 


भिधानमात्रम्‌ ; यतेः अर्युघकादाकलयम्‌ अर्थोतकलम.उच्यते तथ क्वचिद्‌ बोधरूपतया कचि- 
टू भायुरलूपतया वा न वरिरोधमभ्यास्ते । 
ग्चान्यटुक्तम ~ मेमैवाऽऽत्मना क्ञानमालमानं प्रकादायति तेनैवार्थमर › इत्याद तर्दसमी- 
क्षिताभिधानम्‌; सर्भीव-तद्वतोः भेदाऽमेदं प्रति अनेकरान्तात्‌. › कानात्मना हि स्वभाव- 
तद्रतोः अभेदः › “स््परपरकाद्यस्वभाव्रासिना च भेदः, इति ज्ञानमेव अभेदः , तत्स्रभावी 
षव सदः दरयुक्तटोपराऽनवकरायः । कलिितयोस्त॒ मेदाऽभेद्योः तद्दृषणप्रटृत्तौ स्वाभिप्राय एव 
प्रतिषिद्धः स्यान्न चस्तुसवरूपम्‌ । न चनं कस्यचिद्‌ दततलन्यवस्था घते; त्थ तथयवृन्ते 
ल्त संभवात्‌ । ख॑पखैगल्मावौ च ज्ञानस्व तसकाशनसाम््यं,तद्रूतया च भ्म 
पसेश्रता, तटकायानटक्षणकायीऽलुमेचतवाच्‌ तयोः, इत्युक्तदोपाऽनवकारः दर्वि ) 
पतेन खाद्भयोऽपि ज्ञानस्य जञानान्तरवेद्यत्वं प्रतिपादयन्‌, प्रत्याख्यातः । 
नलु तानं खन्यवसायातकं न अवति अचेतनलात्‌ पटादिवत्‌ । न चास्य अचेतनल्वमसि- 
। , दम्‌; तथादि-अचेतनं ज्ञानम्‌. प्रधानपरिणामलात्‌ तद्देव । यत्‌ 
 प्रचतनत्वत्‌, न कान स्व- पुन्चेतनम्‌ तन्न प्रथानपरिणामः यथा आसा? प्रधानपरिणामश्च 
वमामि सव ज्ञानम्‌ इति । तदरिणामलश्चास्य सपसिद्धम. ^ प्रकृतेर्महान्‌ ”” 
< . ^रकृतेमहान 
[ सां्यका० २२ | दत्यायभिधानात्‌ । प्रधानस्य हि जगस्पच्च- 


४ 


र्चनाथां प्रवसैमानस्य प्रथमतो "महान्‌ पको व्यापको विपयाभ्यवसायस्वस्प आसर्मप्रखय- 
स्थायी भवतति ^“ आसरमग्रल्यदिका बुदिः" " [ 1] छत्यभिधानात्‌। स च अस्माद 


१५ यतः अ्थश्ि-श्र" । २४० १८ पं० २० । ३ तदप्य्रस~ध्र०। ४ ^ स्वभावतद्ताः मैदा- 
जै प्रत्यनकान्तात.'*” ग्रमेयक° प्रु १८ पर । ५-नयकाञ्चाः भा० । ६ तथा भ्रवुचचैः आ० 1 


७-दणभावौ जा । ८ जञानान्तस्वेयक्ञानवादस्य खण्डनं निम्न्रन्थेषु विलोकनीयम्‌ - तत्त्वार्थरलो° 


परु० ८० ॥ प्रमाणपरौ° ए ६० । गुक्तथचुका० टी° पृ ७ । प्रमेयक० ध्रु ३३ ८० । न्यायविं* - 
2० प्रु० १०९८० प्रमेयरन्नमा० सू ६।१ । सम्मति० टी ° प्र ४५७५. । स्या रना" पू० २१९ 
स्यान मेर प्रू ९५ दने १५।९“ अरृतिरमहान. तततीऽदकरारस्तस्माद्‌ गणश्च पोडदाकः । तस्मादपि 


परिख्यात प्वभ्यः प्रभूतानि ॥ २९ ॥ ” सास्यका० । ^“ तस्याः भररृते्मदान्‌ उतपयते प्रथमः कथित्‌ । 


द्धिः मतिः प्रशा संवित्तिः ख्यातिः चितिः स्तिराछरी दरिः दरः दिरप्यगर्म इति पयौयाः ।*” 


मदान्‌ शु 
“ महदाख्यमानं कायै" तन्मनः ॥५१॥ महदाख्य- 


, मादस, गीपादमा० । सांख्यसं° प° ६ 1 १० 
मां कायै" तन्मनो सननगृति्म्‌ । मननमन्र निश्चयः । तद्घत्तिका ुदधिरित्यर्थः । यदेतद्िस्वतं वीजं 
श्रधानपुखुषात्मकरम्‌, । महत्तस्वमिति परोत बुद्धितच्वं तदुच्यते ॥ सांख्यप्र० भा० १।७१। ^ सत्तामा- 
1 लिद्ठमान्रं मदानिति । बुदित्त्वं तथा- 


त्रालभावो यद्यादमस्मीति रक्षणः ॥ ३८ ॥ भ 
स्यातं तत्‌ प्‌ शरकतिकार्णम. ॥ ३ ९॥* योगका* साधनपाद्‌ + ११ उदूषतैतत्‌-त्वसं° पं० धू० २९.॥ 


खन्मति° यी° ध्र ३०० ॥ 


१८५ 


१५ 


१९० ङवीयखरयारङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ १ प्रस्यक्चपरि० 


१५ 


सामसंव्े्स्वमाबः, ततस्तु या प्रतिप्राणि विभिन्ना इन्दरिय-मनोडत्िद्वारेण बुद्धषत्तयो निस्स- 
रन्ति ताः प्रमाणान्तरेण संवरे्यस्रभावाः । प्रतिपुरुषं हि इन्दरिबृरत्तिः प्रथमतो विषथाकारेण 
परिणमते दतो मनोदृत्तिद्ारेण, वुद्धिडत्तिः एकतः सङ्क्रन्तविषयाकारो अन्यतश्च सङ्क्रान्त- 
चिच्छाया बिषयव्यवस्थापिका । न खट बुद्धौ आदशंस्थानीयाथां विपयाक्राराऽसङ्क्रमे 


पुरषेण अथ्येतयितुं शक्यः ““वुधंयध्यवसितमर्थं पुरुपदतचेतयते '” [ ] इत्यभिधा- 
नात्‌ । वुद्धयध्यवसितं वुद्धि्रतिविम्वितम्‌ इत्यर्थः । | 

नलु उुद्धिव्यतिरिक्तस्य चैतन्यस्य कदाचिदप्यप्रतीतेः कथं तत्र चिच्छायासद्क्तान्तिः ! 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; सतोऽप्यनयोर्विवेकस्य संस्गविरोषवज्ाद्‌ विप्ररुच्धेन अवधारयितुम्चक्तः 
अयोगोरुक-बहिविवेकबत्‌ । न च अथोगोरक-वह योरपि अभेद्‌ एव इत्यभिधातन्यम्‌ ; अनयोः 
अन्वोन्याऽसंभविसंस्थान-रूषै-खशविरोपप्रतीतितः अन्योन्यं भेदप्रतीतेः । ययोरन्योन्याऽ- 
संभवी संस्थान-रूप-स्पर्शविशेषः प्रतीयते तयोरन्योन्यं भेदः यथा घट-पटयोः, अन्योन्याऽसं- 
सवी संस्थान-रूप-सर्शविरोषश्च अयोगोरक्र-वहथोरिति। न चाऽयमसिद्धः ; अयोगोख- 
वृत्तसन्निवेशाऽभासुररूपाऽलुष्णखशेभ्यो वहिमासुररूपोष्णस्पशंयोः प्रत्यक्षत एव विशेपः प्रती- 
यते । अतो यथाऽत्र॒ भन्योन्यप्रदेशाऽनुप्वेशरक्षणसंसगौद्‌ विप्ररुन्धो मेदं नावधास्यतिं 
एवं बुद्धिचैतन्थयोरपि । उक्तश्च“ तस्मात्त्संसरगादवेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ ” [ सख्य- 
का० २० ] इति। जचेतनाऽपि हि बुद्धिः चेतनासंसर्गात्‌ भ्चेतनायमाना प्रतिभासते इति । 


-- --------~ ~~~ ~ ~ ~ ------- 


१ ““ एते अरदीपरकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः । त्स्नं पुरप्रत्यार्थ प्रकार्य बुद्धौ भयच्छन्ति 
॥ ३६ ॥ "` बन्दियाण्यालोच्य मनसे समर्पयन्ति मनश सङत्प्य अहङ्काराय अदङ्करश्वाभिमत्य बुद्धौ 
स्वीध्यक्षभूतायाम्‌ । सर्वं अरयुपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । सैव च विशिनष्टि पुनः अधानधु- 
दषान्तरं सूक्ष्मम्‌ ॥३५॥ बुद्धिं पुरुषखन्निधानात्‌ तच्छायापतत्या तदरूपेव सर्वविपयोपभोगं पुरुषस्य साध- 
यति“ 1» स्यिका° ३६५ ३७ । “ इन्द्ियपरणाछिकया अर्थसन्ञिकपेंण लिङ्गक्ञानादिना वा आदौ बुद्ध 
रथीकारा वततिजौयते-““ 1”, स्य्तिरपि-““ तस्मिधिदृपणे स्फारे समस्ता वस्ुद्टयः ! इमास्ताः तिविम्बन्ति 
सरसीव तट्ट्माः ॥° सांख्यश्र° मा०१।८७ । “बुद्धिद्पेणे पुरुषप्रतिविम्बसङ्करान्तिरेव बुद्धिभ्रतिसंवेदितवं 
पंखः तथा व दरिच्छायापन्नया बुद्धवा संख्यः शब्दाय) भवन्ति दद्याः इत्यर्थः 1*› योगसू० तत्त्व- 
वैशा० २। २० । २ उदुधृतवैतत्‌-तत्त्वर्थशृलो° धर ५० । ात्तपरी० प्रु ४१। अमेयक° धर २६ 
उ० । न्यायवि० ठी° परू° ५४७ पू । स्या० रला प° २३३ । ३-रूपस्पर्शनयोः वि-भां ° । 
£ विशेषभ्रतीतेः भां ०, श्र° । ५-वदिह्‌ भां ०, श्र ° 1 “ तस्मात्तसंयोगादयेतनं येतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
णकर्वृतवेऽपि तथा कर्तेव भवस्युदाखीनः ॥ २० ॥ यस्मा्वेतनस्वभावः पुरुषः तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतरने 
महदादि लिङ्ग अध्यवसायाभिमानसङ्कल्पालेचनादिषु इष्तिष चेतनावत्‌ प्रवर्तते । को टटन्तः १ तथथा- 
अजलुष्ाशीतो घटः शीताभिरद्धिः संखषटः शीतो मवति अमिना संयुक्त उष्णो भवति एवं महदादिलिङ्गमचे- 
तनमपिं भूत्वा चेतनावदू भवति "ˆ माठरद़०, भौदपादभा० । ६ चेतयमाना श्र° । 


रवी १।६ | धानपरिणामात्मक-अचेतनन्नानवाद्‌ 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्त'-न स्वव्यवसायात्मकं ज्ञानम्‌ अचेतनत्वात्‌" इति । 
तत्र किमिद्‌मचेतनल्वं नाम-अस्वसंविदितलम्‌ , अर्थाकारघारि- 


रचतनलतवनिरश्तनपुरम्सरः ४ < = > 
वि त्वम्‌ ; जडपरिणामत्वं वा † प्रथमप्ते साध्याऽविशिष्टो हेवः। 

कानस्य स्वरेतरेदनतवव्यव- पि अ ५ 
व द्वितीयपक्ते त॒ साधनविकल दृष्टान्तः, न खष्धुं पादयो द्पणा- 


दिवत्‌ अशराक्रारधारिणः प्रतीयन्ते । खरूपाऽसिद्धन्च इ्थम्भूत- 
मचततनत्वम्‌ ; अमूर्ते ज्ञाने मूतस्याऽगरस्य आकारधारिलवाऽ्ुपततेः । तथादि-न विपयाकारधारि 
जञानम अमूतेत्वात्‌ , यद्मू्तम. तदू वरिपयाकारथारि न भवति यथा आकारम्‌ , अमू्तच्च 
जानमिति । तद्धारिल्ये वा अमृतलमस्य विरुद्ध चते ; तथादि-यद्‌ विपयाकारधारि ठन्मृ- 
तम्‌. यथा आद्दादि, विप्राकारथारि च ज्ञानमिति । विपयाकारधारिलन्वास्य प्रागेव प्रच 
स्थन प्रतिषिद्धम्‌ इ्यटमतिभ्रसङ्गेन । जडपरिणामत्वमपि असिद्धमेव ; आत्मपरिणामत्वात्तस्य । 
तथाहि-क्वानपरिणामवान्‌ आत्मा दष्टूतात्‌ ; यस्तु न त्था स न दृष्टा यथा घटादिः, दा च 
आतमा, तस्मात्‌ क्लानपरिणामवान्‌ इति । तथा चास्य अचेतनत्वसमथना्थ यदुक्तम्‌-श्रधा- 

नपरिणामत्वाच्‌' इति साधनम्‌ ; तद्प्यसिद्धमेव ; अस्य आत्मिपरिणामत्रसमर्थनात्‌। 

न च आत्मनः अनित्यक्ञानपरिणामात्मके अनित्यत्वापत्तिः ; प्रधनेऽपि तथ्सङ्गात्‌ । 
त्यक्ताऽग्यक्तयोरमेदेऽपि व्यक्तमेव अनित्यं परिणामलयात्‌; न तु अव्यक्तं परिणाभिलात्‌ 
दव्यन्यत्रापि समानम्‌। आत्मनोऽपरिणामिते अर्थक्रियाकारित्वाऽभावतः अश्वव्रिपाणवद्‌ अस- 
चध्रसद्नश्च । आसगंप्रटयस्थायित्वं व्यापित्वच्च बुद्धेः अतीवाऽदुपपन्नम्‌ ; तसरिणामस्य तद्टि- 


सेधात्‌ 1 तथादहि-न बुद्धिः व्यापिका नित्या च प्रधानपरिणामव्वात्‌ पटादिवत्‌ । न च जका- “ 


श्ादिना अनेकान्तः ; तस्य तत्रिणामत्वाऽसिद्धेः । सिद्धौ वा तर्त्‌ तस्यपि तंद्विरोधप्रसङ्गः । 
अथ तखरिणामत्वाऽपिरोपेऽपि किञ्चिद्‌ आसग॑-प्रखयस्थायि व्यापकथ्व अन्यद्‌ अन्यथा ; तर्हि 
तदविशेपेऽपिं ‹ ज्ञानं स्वसंविदितं पटादिकश्च अन्यथा इति किनेष्यते अविशेषात्‌ ? 
किच, अयं प्रथमो बुद्धिरूपः परिणामः प्रकृतेः कुवः स्यात्‌-स्वमावतः, पुरपार्थकरन्य- 
तातः, अदृष्टाय १ यदि स्वभावतः ; तर्हिं सदा अस्य सच्प्रसङ्गः सखभावस्य सदा सत्वसंभ- 
वात्‌। यत्‌ स्वाभाविकं न तत्‌ कादाचित्कम्‌ यथा त्रिगुणात्मकलम्‌ ; स्वाभाविकश्च भकृतेरायो 
बुद्धिपरिणाम इति । अथ पुरपार्थकचैन्यतादेठः, “आत्मनो दि भोगो मया सम्पादनीयः? 
्व्यनुसन्धाय श्रकृतिः मदृदादिमावेन परिणमते इति; तदप्ययुन्दरम्‌; जडस्वभावायास्तस्या 


~~~ -~-~~~~---------~~ ~ ~~~ --- = 
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== ^ 


१ प° १८९ १० ११। २ “श्रधानस्य चाऽनित्यादू न्यक्तादनयीन्तरभूतस्य नित्यतां ्रतीयन्‌ पुरुषस्यापि 
्षानादशा्तादन्थान्तरभूलस्य नित्यत्यसुपैदु सर्वथा विदोषाभावात्‌ । ” जाप्तपरी° ० ४१। स्या” 
र्ा० प° २३५ 1 -३ 'देतमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाध्रितं लिभम्‌ 1 सावयवं परतन्त्रं न्यक्तं विप 
रोत्तमव्यक्तमू ॥ १० ५०४ सांख्यक्रा० । ४ पटादिवव्‌ । ५ आकाशस्यापि । ६ नित्यत्वन्यापकलविरोध । 


१५१ 


१० 


२० 


[ ९ प्रत्यश्चपरि० 


५॥ 


द टथीवन्रयाख्ट्रं न्याय्युदचन्द्र 


षै 


॥) 
५ 


श्रसयार्थो मया सम्पादनीयः त्यचुखन्थानाचुपपरेः। चथादि-प्रथमयष्ि्ट प्रहविः यचुप्नन्या- 
नयन्या यलुयन्रवुदिव्रचिात्‌, यद्राऽसी जलुचन्लुद्धिवृचचिः तदा अनु्तन्वानदाल्या यथा 
संद्रतसषटथवम्थायाम्‌ , अनुयन्नलुदधवरिच् प्रकृतिः प्रमधमरषिकटे उति । उयन्ायां बुदिवरतत 
सच्ान्ताव्ाश्वः चिच्छायाचां भवति अनुसन्धानम्‌, प्रथमग्रष्ठि्नट च प्रञ्चतजडत्वलिपुम्प् 
५ च निरभिदत्‌ धुख्याथमहं प्रवरच" इति कस्य इदमनुसन्यानं स्यात्‌ १ चिच्छवसिच्ा- 
न्ति 'पुमपस्य वुदधी प्रतिधिन्वनम्‌ यथा श्वस्य दुपणे, न च व्यापिनोऽस्य चिन्‌. प्रतिविम्वरनं 
युकम. 1 यदू व्यापकं न तन्‌ कचिन्‌,प्रतिविम्यत्िं यशा आकायम्‌ ; व्यायक्न् आत्मा हति । 
किय, यच्वच्छस्रभावस्य मुखरः सच्छस्वभतर दर्षे प्रतिविम्वनघुचितम, जुट वुत्रिरु 
णासकयेन अन्यन्तम्टानस्वभावायां छथमत्यन्तस्वच्छुन्वभावः पुरपः प्रतिविम्वत्र १ यत्‌. न्व 
च्छम्बभावं न तदू यद्च्छुस्भात्रे प्रतिवरिम्वति यथा दर्पणो य॒त्र, स्वच्छस्वमावच् चिन्मयः 
पुस दवि । प्रित्रिम्बने वा अस्य अस्माद्यामसरववपर्वणि स्थितवान न ततपतिवरिम्ग्रतिषृत्तिः 
स्यान्‌। यदू असवयरपर्वणि स्थितं न तस्य ऋचिन्‌ प्रतिवरिम्विततस्यापि प्रमिविन्तग्रदणम्‌ यथा षर 
माणो, चसरेदयपर्वणि स्थिदन् अम्माद्रयाम्‌ आत्सा इति । तटूञदणे वा यु ग-दर्षणचोग्वि प्रदरतिं 
युधपयोः विवरेक्रन थत्रधारणान्‌ तन्निमित्तः रवस्य सवदा मोः स्वीत्र, ततौ न कथन्‌ यान्र- 
, श्रचण-मनन-निदरध्यासतनाद्रिं प्रयतेत । चन्न पुखपा््कर््तव्यतातोऽपि प्रहतैः तत्यरिणामः। 
नापि जद्रषटत्‌ ; चक्रक्रसद्गान-सिद्ध टि चिच्छायच्छरितवरुद्धिगत्तिषद्धवरे युल्रायनध्रति- 
पनिपू्वक्रमश्णसाथनानुष्ानम्‌ ; वदमुठानाद्‌ अद्रष्रस्योयतचिः; तददची च प्रथममृष्रिकान्े 
तथराविधनुदधिवरचचिसद्रावसिद्धििति। 


०४७ 
1 ६। 


यदपयुक्तम -शतस्यात्तत्सर्यादवेतनं वेतनावदिव दिड्गम्‌” इति; तत्र कोऽयं मंमर्मश्च- 

८ व्टर्थः-पतिविम्वनम्‌ , भोग्यभेकटमावो वा ? न तावन, प्रतिषिन्यनम्‌ ; तस्य ग्रचिपिद्धताच । 
नापि माम्यभक्दमावः पुग्यद्य निरमिदायत्वात्‌। न च यल्िन्निरभिदाये प्रकरत्ग्विता नस्य 

वा भक्ता उपपद्यत; निरमिटापश्च श्ुख-टटःखमंविल्खश्रणमोगाऽमनि मग्य-भक्ृधावाथ्युप- 

पचतः । ्वतनावन इत्यस्य च मापितरस्य कोऽ््रः--्रिम्‌ 'अचंततनं चेतनं सम्यत द ववर्थ, तच्या- 
यच्छुरितं वा ¶ तत्राचयश्रोऽसनम्प्रवः; अन्यरसन्निधाने अन्यस्य भन्ययर्मस्वीकारऽसंभवात्‌ , 

२ अन्यथा अश््ादविवमेपिवाऽछमसन्तिधानात्‌ ग्रछतेरपि अकर्वलादिधर्मस्वीकारः स्यात्‌ , 
तथा च “अकेर्बहान्‌ ° इत्यादि लगत्मपन्चमस्पणा विदीर्येत 1 य्रैवाऽ्म प्रयोगः-चेतना 
तुद तर्वदरयद्तुर्न वव्रिं चात्मधर्मलात्‌ › यो यः आत्मधर्मः स सोऽन्यत्र तद्पदरेवदतुर्य 
भवति यश्रा श्रछवी यक्रच्यादिः; चाव्मधर्मश्च चेतना इति ! अथ यैतन्यसन्तिधनिं व॒द्धिः 


~~~ ~~~ "~ +" "~~~ ~~ ~-- ~~~---~ -~ „~~ ~-- 





~~ ----- ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ 


¢ अर्नेयदरशायाम.। २ स्यान्नता ज ! दयु यतेत श्र । £ रु १९० पं 4५। 
५ मां, १८ 1 ध-ुसंमावात्‌ आ० । ८ तद्रदच्यप-ध्र । 


रुषो० १।६] ` प्रधानपरिणामात्मक-अवितनज्ञानवादः 


तच्छायाच्छुरिता भवति इत्युच्यते; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ¦ तत्सन्निधानस्य सदैव सद्धावात्‌ , 
अतो युद्धः आसगे-प्रख्यस्थायिन्याः सदैव तच्चायाच्छुरितत्नाऽुपङ्गात्‌ सदा संनित्तिः स्यात्‌ , 
तथा च 'अस्मादशाम्‌ असंेयपर्वणि स्थितः" इति वचो विरुद्ध धते । न चास्या वास्तवचैतन्याऽ 
भावे विपग्रव्यवस्थापनराक्तिर्युक्ता, न खदु माणवकस्य अग्न्युपचारादूः दाहादिजननराक्ति- 
ष्टा । यदू यत्रोपचरितं न त्त्र भुख्यप्रयोजनप्रसाधकम्‌ यथा माणवके अग्न्यादि, उप- 
चरितवे बुद्धौ चैतन्यमिति । 9 

करश्च, युख-आद्शंवत्‌ बुद्धि-चैतन्ययोेदे सिद्धे सत्ति अन्यस्याऽन्यत्र प्रतिविम्बनं 
युक्तम्‌ › न चासी सिद्धः, संविंरपस्यैकस्यैव हष-विपादादयनेकाऽऽकारस्य विपयव्यवस्थापकतेन 
अचुभवप्रसिद्धत्वात्‌ । तस्यैवं एते श्चितन्यम्‌ , बुद्धिः, अध्यवसायः, ज्ञानम्‌ , संवित्तिः › इति 
पयौयाः। तथा च चैतन्यं ज्ञानमेव तद्वाचकः प्रतिपायमानलाद्‌ वोधवत्‌ । प्रसिद्धोहि लोके 
“ चेतयते, जानीते, बुद्धयते, अध्यवस्यति, पश्यतिः इति एकार्थे प्रयोगः । न च शब्दभेदमात्राद्‌ 
वास्तवोऽ्थभेदः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । 

यद्प्यभिहितम्‌--“संसर्गविरोपव शाद्धिभरधो बुद्धि-चैतन्ययोर्तिवेकर नावधारयति' इत्यादि; 
तद्प्यमिधानमात्रम्‌; वंहि-अयोगोख्कयोरपि अन्योन्यं मेदाऽभावात्‌ , जयोगोटकद्रन्यं दि पू्ा- 
कारपरिव्यागेन अग्निसन्निधानाद्‌ चिशिष्टरूप-सशंपयौयाऽऽधारमेकमेव उदन्नमनुभूयते आ- 
माऽऽक्रारपरित्यागेन पाकाकाराधारघटद्रन्यवत्‌ । एवमिहापि एकस्मिन्‌ स्व-परभ्रकाश्चात्मकप- 
यावि अलुभूथमानि अन्यसद्धावो नाऽभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा न क्वचिद्‌ एकलवव्यवस्था स्यात्‌। 


१ “एकमेवेदं संबिद्रूपं दर्पविपादाधतेकाक्रारविवर्तं पद्यामः 1"""” न्यायमं प° ७४ । २ “बुद्धि- 
रपटच्धिक्चीनमित्यनथीन्तरम्‌ 1" न्यायसू १।१।१५) अशस्त भा० ए्र° १७१ 1 बुद्धिः किल क्रैयु- 
ण्यविकारः शरैगुण्यं चाऽचेतनमित्यचेतनम्‌ । केवलमिन्दियश्रणलिकया अ्थीकारेण परिणमते । चितिशक्ति- 
श्वापरिणामिनी नित्ययैतन्यस्वभावा । तस्याः सक्निधानादयस्छ्न्तमणिकल्पा बुद्धिः तत्प्रतिविम्बोदुप्राहि- 
तयां च॑तन्यरूपतामापन्ना इव अ्थीकारपरिणता अर्थ चेतयते । तेन योऽसौ नीलाकारः परिणामो बुद्धः 
स ज्ञानलक्षणा ृत्तिरिद्युच्यत्ते । आ्मप्रतिविम्बश्य ठु बुद्धिवद्कान्तस्म यो दुद्धयाकारनीलसम्बन्धः स 
आत्मनो व्यापार द्वेपलच्धिः आत्मनो वृत्तिरित्याख्यायते । तदिदं बुद्धि तत्तवं जडभकृतितया इन्दुमण्ड- 
भिव स्वयमप्रकशिं येतन्यमाण्डमण्डलदायपत््य अकाशते, अश्चशयति चाथोन्‌ , इति तन्निराकरणाय 
प्यीयोपन्यासः बुद्धिरुपरच्धिः"-"1** न्यायवाग्ताग्टी १।१।१५] अन्चस्त ° कन्द्‌° ध्र° १५१ “धुद्धि- 
रध्यवसायो- हि संवित्संवेदनं तथा ।, संवित्तिशेतना चेति सर्वं चैतन्य वाचकम्‌ ॥ ३०२ ॥* तत्त्वसं° 
प्र ११५ । सन्भति० ठी° प्र० ३०४ । स्या० रका० ° २३८ ! ३ “समानं भवतिं पुरुषध्ेत्तयते 
बुद्धिजीनीति यत्रापि अथौ न भिद्यते," न्यायभा० ३।२।३ । य एव युद्धयते जानाति अध्यवस्यति स 
एव परयति चेतयते च, न खस्वत्र वस्तुरूपभेदं पदयामः- ˆ“ ।* न्यायमं ° ° ४९१ । ४ ° १९० पं ८। 
५ “वद्थयोगोखकयोरप्यभेदात्‌" "" 12 प्रमेयक° धर ° २६ उ०। 

२५ 
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८५ 
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सकररन्यबदारोच्येदपसङ्ग्, अनिषटपरिदयारेण इष्टे वस्तुन्येकस्मिन्‌ अनुभूथमानेऽपि अन्यस- 
द्वावाऽऽचङ्कया क्वचित्‌ ्रच्या्ययुपपत्तः । ततः अवाधितेकलप्रतिभासाद्‌ अन्यपरिहरेणाव- 
भासमाने वस्तुनि एकत्वव्यवस्थामिच्छता अतुभवसिद्धकटेलभोक्तृत्वायनेकधमाऽऽधारचिद्धि- 
वर्तस्वापि एकलेनाऽनुमूयमानस्य एकत्वमभ्युपगन्तन्यम्‌ + न पुनः तदुन्यतिरिक्ता तेन संछष्टा 
बुद्धिः । भ्रयोगः-यद्‌ यतो व्यतिरेकेण नोपकभ्यते न तत्‌ तद्धःयत्तिरेकेण अभ्युपगन्तज्यम्‌ 
यथा प्रथुुन्नोदरा्ाकारञ्यतिरेकेण वटः; नोपरभ्यते च चेतन्यन्यतिरोकेण बुद्धिरिति । 

यट्पि-+इन्दरियमनोबृिद्ारेण ° इत्यायुक्तम्‌ तदप्ययुक्तम्‌; इन्द्रियादिदततः ्रगेव अपा- - 
स्तत्वात्‌ । अस्तु वाऽसौ; तथापि एतद्‌ द्वारेण प्रतिप्राणि प्रसतानां वुद्धचत्तौनां ज्ञानान्तरवे्ते 
यौगपललोक्ताऽशेपदोपाऽतुपङ्गः1 सङ्करान्तविषयाऽऽकारत्वच्वाऽऽत्मनः बु द्धिरेवावगच्छत्ति, आत्मा 
वा न तावद्‌ बुद्धिरेव; स्यं स््ास्मनोऽपरततिपत्तौ ‹अदहमनेन समाना * इति प्रतिपत्तेर- 
योगात्‌, तथा तस्रतिपत्तौ तु सिद्धं स्वसंविदितत्वम्‌ । 

स्वयं ज्ञानान्तरेण वा बुदधर्यसारूम्यप्रतिषैततौ वा वौद्धपक्षनिधिप्ाऽरेपदोषाऽलुषङ्गः। 
आतमाऽपि बुद्ध.यर्थौ परतिपद्य तत्सारूप्यं भरतिपदयेत, अप्रतिपद्य वा ¶ न तावद्भरतिपद्य ; अर्भ॑स्य 
बुद्धश्च अप्रतिपत्तौ तत्रतिपत्तेरलुपपत्तेः, द्वयोर्हि स्वरूपम्रततिपत्तौ  अयमनेन समानः इति 
सार्प्यप्रत्तिपतियंक्ता, न पुनस्तद््रतिपचतौ । तथाहि-सादश्यमरतिपचिः तंदुभयप्रतिपच्चिपूर्विका 
सादृश्यप्रतिपत्तित्वात्‌ गो-गवयसादृश्यप्रतिपत्तिवत्‌ । अथ बुद्ध्य्थौ प्रतिपदयतेऽसौ; कं स्वतः, 
बु न्तरेण वा १ स्वतस्तत्मतिपत्तौ बुद्धिकस्पनावैषल्यम्‌ । क्रियायाः करणमन्तरेणाऽतुपपत्तः 
तत्साफल्यम्‌; इत्यपि श्रद्धामात्रम; इन्द्रियाऽन्तःकरणयोरेव तत्र करणत्वोपपत्तेः । बुद्ध चन्तरेण 
तस्मतिपत्तौ च अनवस्था । न च प्राक्तनबुद्धिकाटे बुद्ध.न्तरमस्ति; ज्ञानयौगपदाऽनभ्युप- 
गमात्‌ › अतः कथं तेनापि तत्काठे स्वयमखता तसमरतिपत्तिः स्यात्‌ १ साकारताऽभ्युपगमे च 
दूराऽतीतादिन्यवहाराऽभावो वौद्धपक्षोक्तः अच्रापि द्रष्टव्य इतिं । 


एतेनं ° न ज्ञाने स्वसं विदितम्‌ भूतपरिणामत्वात्‌ घटादिवत्‌ › इत्याचक्षाणश्वावौकोऽपि प्रत्या- 


=^ ०० = १०९ 


त्वच्च असिद्धम्‌ आत्मपरिणामत्वात्तस्य । मात्मसिद्धि्च प्रमेयपरिच्छेदे चावोकमतपरीक्षावसरे 
विधास्यते इत्यरुमतिप्रसद्धेन । 


१-रेण च भा-जा०,भा० । २ ए० १९० प०१। ३-त्तौ यौ-श्र° 1 श तद्दुभय-आ० 
भां० 1 ५ अस्य च अधानपरिणामात्मक्डुद्धिवादस्य पर्यालोचनं निम्नग्न्येषु द््टन्यमू-न्यायस्‌०, 
भाष्य, वार्तिक, ता० टीका १1११५ 1 ३१२।३-५ ! न्यायमं रु ° ४९० । तत्त्वसं ° धु० ११५ 1 


भमागपरो ° पर° ६१ । अमेयक० प्र ° २६ 1 स्या रल्ना° पर २३३ 1 न्यायवि* री° प° १२० उ१। 
द्ध 18; 


ट स्वरवें ज्ञानं छऋयाच्नरपारेणत्भूतपरिणामत्वात्‌ पित्तादिवत्‌ः"* ¬ भ्रमाणपरी ° छु० ६२. 


९९ 


खषी० १६ |] प्रामाण्यवादः 
तदेवं कारिकायाः पूर्वभागं व्याख्याय उत्तरभागव्यार्यानारथयुपकरम्यते-- 
अवन्रहादीनां प्रर प्रतिपादितविज्ञानविशेपाणां मध्ये पूर्वस्य पूवस्य पमाणत्वम्‌ 
किकोत्तरादव्याख्यानम- स्यात्‌ भवेत्‌ उत्तरपरिच्छित्तिविशेपं प्रति साधकत्वात्‌ । उत्तरम्‌ 
उत्तरम्‌ विज्ञानं फलम्‌ तससाध्यत्वात्‌ । तद्‌ यया ( यथा ) अव- 
महस्य प्माणले दहा फलम्‌, एवम्‌ उत्तरत्रापि योज्यम्‌ । 
नजु॒चास्तु उक्तपकारेणेपां प्रमाण-फञन्यवस्था ; तस्मौमाण्यं तु खतः अभ्युपगन्त- 
ज्यम्‌» परतस्तद्भ्युपगमे अनेकदोपोपनिपातीत्‌ । तथाहि-भ्रमाण- 
स्य भावः अथपरिच्छेदिका शक्तिः, कर्म वा अर्थपरिच्ेद्‌ः प्रामा- 
ण्यम्‌. । तच्च स्वतः-विज्ञानमात्रोय।दकसामग्रीतो जायते । न हि 
तत्‌ स्वात्मनि स्रव्यापारे वा तदुलाद्‌कसाममीन्यतिरिक्तं किञ्चिदधिकं शुणादिकमपेशचते; 
तस्य विधियुखेन कार्यमुखेन चाऽप्रतीतेः अलुमानवत्‌ । न दि अनुमाने ज्ञानोसादकं वरैरूप्या- 
ऽतिरिक्तं कारणान्तरं प्रामाण्योलाद्कमुपलभ्यते; अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां तत॒ एव तदस्ति 
तीतेः । क्रिथ्व, अ्थतथात्वपरिच्चेदिका शक्तिः प्रामाण्यम्‌ , शक्तयश्च भावानां स्वत एव 
आविर्भवन्ति न उत्पाद्ककारणाधीनाः। तदुक्तम्‌- 
८“ सतै: सर्व्रमाणानां आमाण्वाकगि गम्वताम्‌ । 
न हि स्वतोऽसती शकिः कतमन्येन पारयते ॥०; [ मीमांसाश्लो० सू० २ श्लो० ४७] 
नचैतत्‌ सत्ार्यदशनसमाश्रयणाद्‌ अभिधीयते, किन्तु यः कार्यगतो धर्मः कारणे समस्ति 
स कार्यवत्‌ तत एवोखदते, यथा शृदिण्डे वियमाना रूपादयो घटेऽपि स्रषिण्डंदुपजायमाने 
मृखिण्डख्पादिद्यारेण उत्पयन्ते। ये तु कायंधमौः कारणेष्वविद्यमाना न ते तत एवोययन्ते 
किन्तु खत एव, यथा तस्येव उदकादरणाक्तिः। एवं विज्ञानेऽपि अर्थतथात्वपरिच्छेदशक्तिः 
चक्षुरादिप्ववियमाना तेभ्यो नोदयमासादयति किन्तु स्वत एव आवि॑वति । उक्तच्च- 
“-ओत्मलामे हि मावानां कारणपिक्षिता भवेद्‌ । 
ठब्धात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥* [मीर श्रो सू०रेश्रो० ४ | 


दिनै # & 9. 
स्यतः प्रानास्यवादिने मीमा 
सकस्य पुवपच्तः- 


१ ^ ्रमाणत्वाश्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाधिताः । नेयायिकास्ते परतः सौगत्ताथरमं स्वतः ॥ 
प्रथमं परतः आहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः । प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतश्चा्माणताम्‌ ॥ ” सर्वद० जैमि- 
निद० । ““र्वविज्ञानविषयमिदं तावत्‌. भतकष्षवाम्‌ । अमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः किं परतोऽथा १ ॥ 
३३ ॥ » ^^“ स्वतः सर्वश्रमाणानां आमाण्यमिति गम्यताम्‌” **॥ ४७ ॥ ” मीमां सादलो° सू २। 
स्-पातात्‌ अरथ॑परि- भा । ३ उदुष्तमैतत्‌-तत्वसं० धर ४५७५ ॥ न्यायमं० ए १६५ । ममेयक 
० ३९ खण । सन्मति री” प्र० ४। ४ “न चैतत्वत्छर्यदर्नसमाश्रयणाद्भिधीयते; किन्तु यः“ 
त्रमेयक० प्र ३९ उ०। ५  मृतिण्डाल्नाय- ध्र ° । ए उदतन्वैतत्‌- परमेयक० ° ३९ उ० । 
सन्मति० री° पू ४ । तत्त्वसंगरदे त॒ पूर्वपक्षे फुमारिलकरवरखतया ८ प्र ५५६ } उपलभ्यते । 


१९५ 


१० 


५ 


[ये 


३। 


[+ = 


„९ 
७ 


छवीयच््राठद्भारः न्यायज्खयदरचन्दर [ ६ प्रत्यश्रपरि० 


०६११ 


ककु 


मृटू-दण्ड-वकर-मूत्रादि घटा जन्मन्येक्षतं 1 
उदृक्राह्रणे चस्य प्ररापक्षा न विधत ॥ | ] . 

तन्न उच्चौ प्रामाण्यं युणादरिकमपश्ते । नापि अर्थपरिन्येदटश्चण चव्यापारे स्व्रदणम्‌., 
अगृदीतामाण्यदपि प्रमाणादुः घर्थपरिच्छदुघ्रतीतः । यदि पुनः संवाद्कक्तानात्‌, गुणक्नानात्‌ अथ 
क्रियान्नानाद् प्रामाण्यनिश्चयः स्यान्‌ , तदा यनवम्थादिदोपाऽ्चपद्गः-संवादक्ानस्य संवादक्नाना- 
न्तरायश्चणात्‌ , राणक्नानस्य शुणकानान्तरापेश्रणात्च; अर्थ्रियान्नानम्य च तद्वितराजश्चणात.। 
प्रभमन्नानस्य द्वितीयात्‌ › द्वितीयस्य च प्रथमात्‌ प्रामाण्यनिश्चय अन्योन्याश्रयः । संवादादि- 
ज्ञानस्य संवादाद्नपेशचस्यैव तन्निश्चय प्रथमस्य तथा तद्धे ्रद्रपः किन्निवन्यनः  चक्त्व- 


५.९ 


यथा- 


सयव प्रधम ज्ञानं तत्त॑वाद्मपकषत । 

वादना चत्रादः पर मुग्धर्तर्थव हि ॥ [ ] 
“८ कस्यथितु ग्र्दप्यित स्त एव प्रमाणता । 

प्रथमस्य तथाम यद्रपः कन हेतुना ॥ [ मी्माखाश्रा० ० २ रकौ^ ५६ | 
“र चवरादस्याथ पूर्वण सवरादित्वात्‌ प्रमाणता 

अन्यीन्याश्रयमावन प्रामाण्यं न प्रकल्प्यते ॥ [ ] 
\ तम्मान्‌ स्वन ग्व सर्वर प्रामाण्यम्‌ । 

वप्रामाण्वं तु परतः, ठव खट उ्यत्ती ज्ञानोयाद्ककारणाऽतिरि त्तः दोपाख्यं कारणान्तर्‌- 

मपेश्रत, निव्रच्याख्य च स्वकार्ये सग्रदणम्‌ । य्रमौणं दि संयाय-पिपर्यय-यक्नानमेदात्‌ त्रिवि- 
धमर । तत्र धन्नानस्य ज्नानाऽभावस्ह्पतया स्वतः सिद्धत्वान्न तत्र छाचिदयश्रा, संयाय-विप- 
यययेस्तु उवच प्रमाच दोषाः शुदादयः, मनेदरोपा म्रणिधानाद्यः, दन्दरियदोपाः तिमिरादयः, 
विषयरदराधाः चद्त्वाद्यः, यथासंभवं कारणलन अनुमन्यन्ते । निर्रच्याख्य" स्वच्छर्य स्लन्नप्त्यच- 


{ भरलिण्डचक्रयुत्रादि भा 1 न्ययमं० श्रु" १६२ । “गरतिण्डदण्टचक्रादिः प्रमेयकर धर ३९ 
2० 1 खन्मनि” २ी° प्रु ८ 1 तच्च ठु पूश्च कमारिख्कनृकततया 1 ( प्र" ५५५ ) उपटभ्यते । 
सर्य दि मावाः स्वात्मानारयव सच्रणमय्न्ते । धटी टि मृतिण्टादिकं स्वजन्मन्येव थथक्षते नोद्‌- 
कादगृषरऽपि । तश्रा क्ञानमयि ्वेलन्ता गुणवत्‌, शतरद्रा कारणमयक्षतां नाम स्वकार्ये ठु विंपयनिश्वये अन- 
पञ्चमव 1 मौमाख्या ठार स= २ र ८८ । द्‌ एतत्सत्यं निन्नगरन्धणु उदृघ्नरं वर्तत-ग्रम- 
यण धरु ८० पृ 1 यन्मत्नि द° धृ ६ । स्यात रन्ना० प्र २५१ । कस्यचित्तु" दत्येच् तु न्यायमं“ 
त्र १६३ । शेषः द्िजिवन्धनः' मार्मायाश्चा । पूर ठै कारि तत्वंग्रदे पूर्वयश्चे कमारिचर्नृ्- 
चया (प्र ५५८) उपदश्य । द ^यग्रामाण्यं त्रिया भिन्नं मिध्यालान्नानचंयार्यः । वत्तुताद्‌ 
दिर्वियस्यात्र यंय दुन्मरणाद्र ॥ ५४ 1" मीमखच्छा सू २ । ‰ “थग्रमाणं पुनः स्वार्था 
स्यान्‌ वर्पः 1 निग्र्ततस्य मिथ्यात्वे नाऽ्दीति परेत ॥ ८५ ॥* मोमांखाश्चो° सूज २ ! 
छ-च्य सच्र्य छार 1 


“५५. ^ 


रुपी० १।६ | प्रामाण्यवादः 


क्षा च; उलन्नमात्र जने प्रतीतिमात्रे च साधारणे न तावत्‌ धुरपं निव सयति यावत्‌ कारणदो- 
पज्ञानादिना ततत्‌ मिघ्याल्येन नाऽवधायैते। न च प्रामाण्यमपि उलत्तौ शुणाख्यं कारणान्तर- 
मपेक्षते अतस्तदपि परतः इत्यमिधातव्यम्‌ ; गुणानां छतधिदप्यप्रसिद्धः, सिद्धौ वा न तदुखत्तौ 
व्यापारः दोपीपसारणे व तेपां चरितार्थत्वात्‌ । एवंविधमेव दि पदार्थानां स्वरूपम्‌-यत्‌ स्वयं 
-संभवन्तः स्वप्रतिपश्चसुन्मीख्यन्ति, गुणाश्च दोपप्रतिपन्थिनः, अतः तैरपरसं)रितेपु तेषु स्वरूपत 
एव कारणानि व्याप्रियमाणानि प्रमाणभूतमेव ज्ञानं जनयन्ति । यदि पुनः निष्नतऽपि ज्ञाने 
स्वव्यापारकरणसामर्ं स्वतो न स्यात्‌ तदा तसस्वरूपमेच अनिष्न्न स्यीत्‌। नदि धप्रकारकलध- 
मेपिते बहौ निष्पन्ने प्रकादकलादयो धर्माः कारणान्तरेण उत्तरकाल्माधीयन्ते इति प्रातीतिकम्‌ । 
अस्तु वा गुणानां प्रमाणमूतज्ञानोसादेने व्यापारः; तथापि न प्रामाण्यस्य परतो भावः, प्रामाण्यं 
हि बोधकत्वम्‌ , तच्च ज्ञानस्य अन्याऽनपेश्चस्य जन्मखमकारन्नचेत्‌ संृचम्‌ तदा सिद्धा स्वतः 
प्रामाण्यप्रसिद्धिरमति्तप्रसया । एवश्च सवेषामेव ज्ञानानामौत्सर्मिके बोधकत्वटक्षणे प्रामाण्ये 
स्थिते यन्न 'वौधकम्रत्ययः कारणदोपज्ञानन्च उत्यते तच अप्रामाण्यं परतो निश्चीयते इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदु्तम्‌ "~, अर्थपरिच्छेदिका शाक्तिः ्रामाण्यम्‌ › तत्र क्रिम्‌ जथं- 
माध्रपरिच्येदिका शक्तिः प्रामाण्यस्वरूपं स्यात्‌, यथार्थपरिच्छे- 
दिका वा ? प्रथमपन्ते संशय-विपयंय-रमादिज्ञानैः तल्टक्षण- 
व्यभिचारः, तेपामप्रामाण्येऽपरि अथमात्रपरिच्ेदिकायाः शक्ते 
सद्भावात्‌ । द्वितीयपन्ते तु परतः प्रामाण्यप्रसिद्धिः; विन्ञानमा- 
ओोखादिकायाः चक्षुसादिसामभीतो यथार्थपरिच्छेदसाम्यंलक्षणपरामाण्यस्याुलन्तेः, शुणयुक्ताया 
एव वत्तामध्याः तद्धसादने सामर्ध्यसंभवात्‌ ! ननु शणाना विधिद्धखेन कोयदुखेन वा प्रतीत्य- 
भावात्‌ कथं तद्धीना तस्योसत्तिः ‰ इत्यसमीक्चितामिधानम्‌ ; तषां सकटजनसाक्षिकत्वेन 
प्रतीतिभूधंरधिषूढलात्‌ । न्‌ हि श्वक्षुयादिगता सैमस्यादयः, विपयगताश्च आसन्न-निश्वकत्वा- 
द्यः, मनोगताः प्रणिधानाद्यः, आत्मगताः ” सन्दकषतवसवस्थताद्यः, प्रकाशगताः स्फुटत्वादयः 
णा न सन्ति" इत्यभिद्धानो लोकमरतीत्या न घाध्यते । 

नलु नैम॑स्यादि चश्ुरादेः स्वरूपम्‌ न पुनशुणः । भथ तोऽस्य तस्सररूपतासिद्धिः-तयु- 


.-----~ - - ~ ^ 


स्वतः प्रामार्यवदप्रतिदेष पर- 
स्र प्रामा्यस्य कथश्ितस्वतः- 
परतस्तप्रसाधनम्‌.- - 








१-्तयन्ति भा० । २ ^ प्रामाण्यं तन्न गुणतो नेव स्यादिलयुदाहतम्‌ ॥ ६४ ॥ तस्माद्‌ गुणेभ्यो 
दौपाणामभावस्तदभावतः । .भभ्रामाण्यद्वयासत्तव तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ६५ ॥ ” मीमांसादलो° सू०२। 
२ एवेतेपाषृ आ० । ४ संभवात्‌ स्व-भा ०, ध । ५-प्रतिबन्धिनः भां ०, भ्र° 1 €-सारितेषु तं 
स्व-भा० । -सारितेषु स्वभा । ७ निष्पन्ने सख-भा०० भां० । ८ स्यात्‌ तथा च म्रकाश-आ० । 
९-दनव्या-श्र° 1 १० “ तस्माद्‌ यस्य च दुष्ट कारण यत्र च मिथ्येति शत्ययः स एव ससमीचीनः 
अत्ययो नान्यः । » श्वावरभा० १।१।५। १९१ ध १९५ ५० ८ । १२-रारूढ-आ० । १२ सत्प्त- 


स्वस्थानादयः भा? । 
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१५८ छघीयख्याङङ्करे न्यायङ्कघुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


स्यैव उत्ादात्‌ , तद्ध चतिरेकेण अुपलभ्यमानव्वाह्या ¶ प्रथमपक्त रूपादिभिन्यभिचारः, घटादे 
तदय्तस्यैषोलोदेऽपि तेपां तद्शुणलप्रतीतेः । कथन्चैवंवादिनः काचकामखादेः दोषता .सिद्ध.धत्‌ 
जाततैमिरिकस्य तथयक्तस्यैव च्ुरादेरुतयादात्‌ ¶ एतेन द्धितीयपक्चोऽपि प्रसयुक्तः; काचकामखाद 
चश्चुपः रूपादेश्च घटादेभेदेनाऽुपरुभ्यमानल्यापि दोप-गुणलप्रतीतेः । कश्चात्र स्वरूपराब्दाथः 
तादात्म्यम्‌ , तन्मात्रत्वं वा ९ तत्र आद्विकसपे नैमल्यादेनं गुणत्वनिपेधः तादात्म्यस्य तद्‌- 
प्रति्न्दिलवात्‌, अन्यथा रूपादेरपि गुणल्वाऽभावः स्यात्‌ । द्वितीयविकस्पस्तु अयुक्तः; चष्ु- 
रादौ अलुववैमानेऽपि अस्य निवतैमानतया तन्माननत्वाऽतुपपत्तिः । यस्मन्नवुवतेमानेऽपि यन्नि- 
वर्ते न तत्‌ तन्मात्रमेव, यथाऽनुबवमानेऽपि पटे नीलादिसंयोगाननिवत॑मानः छक्छादिगुणः › 
अनुवर्दमानेऽपि चुरादौ निवर्ते च कामिनः छ्पितादेवौं नैम॑स्यादिकमिति । 
यदि च गुणाः चक्चुरादौ नेष्यन्ते तर्हि तंसटखतारतम्यसद्धावो न प्राप्रोति, अस्ति चायम्‌- 

(अयं पटूनिन्दरियः अयं पटुतरेन््रयः ° इत्यादिभतीतेः । कथं वा गुणाऽनभ्युपगमे “गुणेभ्यो 
दोपराणामभावः 2 [ मीमांसारलो° सू०२ श्रो ° ६५] इत्यादि स्थाने स्थाने गुणसद्धावाऽऽवेदको 
वौिककारोदरारः शोभते ¶ न च ‹ शुभो नाम न कश्चिदस्ति दोषाऽभावमान्रे तद्ध चवहारात्त 
इत्यभिधातव्यम्‌; दोपस्याप्येवम्‌ असत्त्वाऽनुपङ्गात्‌ तच्रापि शुणाऽभावमात्रे दोषन्यवहारः' इत्य- 
भिद्धतो न वक्त्रं चँक्रीभवति । नैमल्यादिर्मखाऽभावरूपतया अगुणत्वे च कथं तदशंने खोकस्य 

इदं गुणवचश्ुः › इति व्यवहारः स्यात्‌ १ अनादिना च चक्षुषो गुणातिशयाधानं सुप्रती- 
तमेव, कथमन्यथा वहकान्धक्रारायां निशीथिन्यां व्याव्रादिनेत्रचूणौ जनाद्‌ रूपविशेषोपटम्भः, 
शिष्यंमारवसानात्‌ जछान्तरितार्थस्य हणं वा ¢ न च सत्वेऽपि गुणानां दोषापसारणे व्यापा- 
रेण प्रामाण्याऽदेतुत्वात्‌ स्वतस्तत्‌ इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌; अप्रामौण्यस्याप्येवं खतः सत्वप्रसङ्गात्‌ 
दोषाणां रुणापसारणहेतुतेन अग्रामाण्याऽजनक्रत्वात्‌ । तस्माद्‌ उभयं स्वतः , परतो वा 
अभ्युपगन्तव्यं समानाऽऽक्तेपसमाधानतवात्‌ । न च ‹उदन्नायाः ज्ञानन्यक्तेः पधात्‌ कारणान्त- 
रात्‌ ्रामाण्यञ्ुययते वच्लस्य रक्ठादे र्ततादिवत्‌ः इत्यभ्युपगम्यते , येन (उत्पत्यनन्तरमेव 
विज्ञानस्य प्र्वंसात्‌ किमाश्रयं प्रामाण्यं स्यात्‌, इत्ययं दोपोऽवकाशं कभेत्‌, स्वसामग्रीतः 
अथौन्यधालपरिच्छेदसामभ्यलक्षणाऽप्रामाण्यवत्‌ अर्थतथाभावपरिच्छेदसामर्थ्यलक्षणप्रामाण्य- 
स्यापि उत्त्यभ्युपगमात्‌ । 





{-देप्येषां ्र ° । २ तत्र पटुस्व-भां ° । द कमारिरस्य मीमां सारृलोकवा्तिंखकततः उद्रारः 1 
ट वक्रंम- आ० । ५ जलजन्तुविकेषः । शिद्युमार-भां ०, श्र । & ^“ तस्मादेव च ते न्यायादम्रामा- 
ण्यमपि स्वतः । प्रसक्तं शक्यते वत्तु यस्मात्तत्राप्यदः स्फुटम्‌ ॥ ३०६६ ॥ तस्मादोषेभ्यो युणानामभाव्‌- 
स्तदमावत्तः । प्रमाणपनास्तित्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ३०६५ |” तत्त्वस्ं° । " तेषां स्वतोऽप्रमा- 
णल्वमन्ञानानां भवेन क्रिम्‌ । तत एव विदोषस्याभावात सर्व॑ सर्वथा || ९५ ॥ ” तत्त्वर्थरक° धू 
१७५ । अमेय ० प° ४१ उ० । सन्मत्ि० खी° एू° ९ । स्या० रलना° पृ २४३ । 


ठघी°० १।६ |] प्रामाण्यवादः 


यदप्युक्तम्‌"-भचमानप्रामाण्योसन्ती बर॑खूप्यातिरिक्त गुणान्तरं नोपरभ्यते' इत्यादि; तदप्य- 
वरिचारितरमणीयम्‌ ; तद्ध॑सत्तौ साध्याऽविनामाचित्स्यैव गुणस्य सद्धावात्‌ । सलु साध्याऽ- 
विनाभाव देतोः स्वरूपसाकस्यं कथं शुणः ? तर्हिं तद्विनाभावित्वाऽमावोऽपि हेतोः स्वर- 
पवैकस्यम्‌ न पुनरदोपिः, इत्यप्रामाण्यमपि अनुमाने दोपेभ्योऽसंभान्यम्‌ । अथ सरूपचैकल्य- 
मेवाऽ् दोपः; तर तत्साकत्यमेव शुणोऽस्तु विशेषाऽभावात्‌ । अतः सिद्धम्‌ अनुमानेऽपि गुण- 
परभवं प्रामाण्यम्‌ । आगमघ्रामाण्योयत्तौ तु विधिरूपस्य यथा्दर्शनादेर्मुणस्य व्यापारः सुप्र 
सिद्धः, अयथा्थदर्शानादिरोपस्य इव तदभरामाण्योसत्तौ । 

यदप्युक्तम्‌ -“आात्मटागै तु मावानामू इयादि ; तदप्ययुक्तम्‌ ; अधरामाण्यस्ापयवं स्वतो 
भावाऽ्लुपङ्गात्‌, यथैव दि यथार्थत्रकादनदक्तिः प्रामाण्यरूपा चश्ुरादिकारणेषु अवियमाना 
जञाने भवन्ती स्वतोऽभिधीयते तश्रा जयथार्ध्रकाश्चनङ्चक्तिरपि अग्रामाण्यरूपाऽभिधीयताम्‌ अवि- 
, शेषात्‌; न हि सापि तद्वत्‌ तत्र विद्यते । तथाच “वस्तुत्वाद्‌ दविविधस्यात्र संभवो दु्टकार- 
णात्‌ [ ममौ० श्रो° सू २ श्रो” ५४१ इत्यस्य विरोधः । 

` किश्व, उयत्तौ, न्नपतौ, स्वकार्ये वा स्वतः प्रमाणानां प्रामाण्यं स्यात्त १ तत्र न तावदुख्तौ; 
तथादि-रा्माण्यं प्रमाणोलादककारणक्रछापातिरिक्तकारकोलाचं तद्युदत्तावपि व्यावत्तमा- 
नत्वात्‌ › यदू दिव्यं तत्‌ तत्तथा यथा घटानुदत्तावपि व्यावत्तंमानः तद्ध यतिरिक्तः संयो- 
गादिः, तथा चेदम्‌ , तस्मात्तथेति । न चायमसिद्धो हेतुः ; मिभ्याज्ञाने प्रामाण्याश्रयवोध- 
सद्भावेऽपि प्रामाण्याऽनुचत्तेः । नापि विरुद्धः ; विपक्ष एवाऽवृत्तेः । नाप्यनैकान्तिकः ; विप- 

रादु व्यावृत्तत्वादेव । नापि काटाव्ययापदिष्टः ; विपरीतार्थोपस्थापकस्य अध्यक्षादेरभावात्‌ । 

किञ्च, अयं संशब्दः आत्मा-आत्मीय-ज्ञाति-धनेपु मध्ये अत्र करिमन्नर्े परवत्तमानो गृह्यते ! 
त्र ज्ञाति-धनयोः अत्राऽसंभवात्‌ आत्मा-आत्मीयौ एवाऽवशिष्येते । त्रापि स्वतः (कारणम- 
न्तरेण भत्मनैव प्रामाण्युय्यते, इत्यर्थः स्यात्‌ › आत्मनो वा सकाशात्‌ , आत्मीयायाः साम- 
श्रीतो वा ? प्रथमपत्ते निरदेतुकस्याऽस्य देश्च-काठनियमाऽयोगात्‌ सरव॑त्र . सर्वदा तस्सङ्गः । 
द्वितीयविकल्येऽपि स्वतः. इति ` ्रामाण्यविरोपणम्‌, अमानिशेपणं वा ? भामाण्यविशेपणत्व 
श्रामाण्यं प्रामाण्याद्‌ आत्मखाभमुभवतिः दत्यायातम्‌ ; तच्च अयुक्तम्‌ ; एकस्य वस्तुनः 
स्वीतमापेक्षया उसायोत्याद्कत्वधर्मा्रतीतेः। अलुपपततेश्च ; तथाहि-ामाण्यं स्वात्मन एव नोतदते 
कार्यत्वाद्‌ अप्रामाण्यवत्‌ घटादिवद्य । 
१ ए०१९५ं०११। २ “अनुमानोत्पादकदेतोस्तु साध्याविनाभावित्वमेव गुणो यथा तद्कल्यं दोपः 
प्रमेयक० प° ४२ उ० । सन्मति टी° परू ११। स्या° र्ना प्र २४८1 द 9० ११५ १० २२। 
‰. ^प्रामाण्यं प्रमाणोत्पादककारणकलापातिरिकतकारकोत्पायम्‌ ˆ“ ५५ “श्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये 
श्वोऽलिगरां धने ॥ २१० 1" -अमरको° नानार्थवर्ग । ६ प्रमाणवि- ० श्र° । ७ स्वापेक्षया 
भां०, धरन । 
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एतेन द्वितीयविकस्योऽपि ्रत्याख्यातः। आत्मीया च सामग्री-विज्ञानमात्रोादिका, विरि- 
रा वा १ विरिषटा चेत्‌; सिद्धसाधनम्‌ , स्वसामगरीविशेषात्‌ निखिकाथनामुयतत्वभ्युपगमात्‌ । 
तथा च अप्रामाण्यस्य अखिछार्थानाञच सत एव सिद्धिः स्यात्त. तद्वत्‌, विदिष्टतवन्च तस्ा- 
मम्याः प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । थविज्ञानमा्नोसादिका इत्यपि श्रद्धामात्रगम्यम्‌ ; प्रमाणाऽपरमाणे- 
व्यक्तिव्यतिरिक्तस्य ज्ञानमात्रस्य कचित्‌ कदाचिदप्यलुपङम्भात्‌ धवादिव्यक्तिन्यतिरिक्तटरक्ष- 
मात्रघत्‌ । ज्ञानमात्रस्य च वृश्चमात्रवत्‌ सामान्यरूपतात्त्‌ , तस्य च भवन्मते कतच्िदुखत्तेः ` 
कथं तटुादिक्रा काचित्‌ सामभ्री स्यात्‌ १ विज्ञानमातरोखादकसामम्रीतः ्रामाण्योसस्यभ्यु- 
पगमे च संशायादावपि तदुखत्तिप्रसङ्गः तस्याः तच्रप्यविशेपात्‌ । अथ संशयादौ श्चंद्धा चिज्ञा- 
नसामग्री नास्ति, अतः कथं तदुलादः ! यदेवं विज्ञानस्याऽप्युत्पादो न स्यात्‌ तत्सामम्याः अद्यु- 
दवलैन अपरिपूरणत्वात्‌ । नु परिपू्णैव सामग्री, परम्‌ अधिककाचकामलादिदोपाऽनुप्रवेगः ; 
तर्हिं अधिककारणानुप्रवेशात्‌ तलन्यमप्रामाण्यमपि उपजायताम्‌ , प्रामाण्यं तु विज्ञानसामग्री- 
प्रभवं विज्ञानवत्‌ प्राटुभेवद्‌ दुर्निवारम्‌. । अथ दोपाऽभावविदिष्टायाः सामग्रीतः प्रामाण्यसुस- 
यते नान्यस्याः ; सिद्धं तर्हिं परतः प्रामाण्यम्‌ › विक्ञानकारणाऽतिरिक्तदोपाऽभााख्य कारणात्‌ 
तदुखत्तिप्रसिद्धेः । न हि दोपाऽभावो विज्ञानकारणम्‌ ; तमन्तरेणापि मिथ्याज्ञाने विज्ञानोसत्ति- 
प्रतीतेः, प्रामाण्योयत्तौ तु भवस्येव असौ कारणम्‌ अन्वयव्यतिंरेकोपपत्तेः । अन्वय-व्यतिरेका- 
भ्यामवधृतसामध्यंस्याऽम्स्य प्रामाण्याऽजनकले दोपाणामपि अभ्रामाण्यजनकत्वाऽभावः स्यत्‌ । 

किश्व, दोपैः चश्चुरादौना किं क्रियते येन ते तत्सन्निधाने प्रामाण्यं नोसादयन्ति † तदु- 
सादिका शक्ति्धेदपनीयते; नु यैव चिक्नानमात्रोलादने तेपां शक्तिः सेव प्रामाण्योलयादनेऽपि, 
अन्या वा ¶ सेव चेत्‌; तर्हि तदपगमे कथं तेपां तन्मात्रोखादनेऽपि व्यापारः स्यात्‌ १ अथ 
अन्या; कथन्न प्रतः प्रामाण्यम्‌ { तन्नोदत्तौ स्वतः प्रामाण्यं घटते । 

नापि ज्प्रौ; प्रामाण्यनिश्वयस्य कादाचित्कतया निर्निमित्तत्वाऽलुपपत्तेः । तथादि-यत्‌ कादा- 
चित्क तन्न निर्निमित्तम्‌ यथा चटादि, कावाचिकन्ध प्रीमाण्यनिश्चय इति । निंमित्तच्वास्य-सख- 
रूपम्‌, अन्यद्वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ स्वख्पम्‌; अस्संबिदितत्ोपगमात्‌ । नापि अन्यत्‌; स्वतः 
प्रामाण्यन्याघातप्रसङ्गात्‌ । यच्च अन्यन्निमित्तम्‌ तत्‌ किं प्रत्यक्षम्‌, उत अनुमानम्‌ ्जन्यस्याचा- 
ऽनधिक्रारात्‌ १ प्रत्क्च्चेत्‌; न; अस्य इन्दरियसम्बद्धे विपये व्यापारात्‌ , न च इन्द्रियाणाम्‌ 
अर्थसंबेदनेन सह सम्बन्धोऽस्ति येनास्य यथार्थपरिच्छेदसखरमावं प्रामाण्यं प्रयक्षतः अती- 
येत, प्रतिनियते रूपादौ त्ति चाऽथ तेपां सम्बन्धात्‌ । नापि मनोव्यापारमभवम्रत्य्चगस्यं तत्‌; 





१-ण व्यति-आ०, भां । २ जुदधविज्ञा-ध° । २-रेकेणोप-भां= । ४ -प्रामाण्याऽनिश्वय 
०, ज° । ५ ““ सनिमित्त्वे कि स्वनिमित्ता अन्यनिमित्ता वा १ अमेयक० पर०.४२ ० । खन्मति° 
2ी° प° १६1 ६ अनन्यं स्या-था० । ७ प्रत्तीयते व०, ज । 
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तथाविधाऽलुभवाऽमावात्‌ । नापि अदुमानगम्यम्‌ ; लिङ्गाऽभावात्‌। अर्थप्राकट्यं लिङ्गमिति 
चेत्‌; फं यथाथविशेपणम्‌ ; निर्विशेपणं वा १ न तावद्‌ यथा्थविरोषणम्‌ ; आमाण्य- 
निश्धयात्‌ प्राग्‌ अर्थपराकृस्यस्य यथा्थत्व॑विरेपणाऽसिद्धः । तन्निश्चयात्‌ ठस्सिद्धौ च इतरेत- 
रा्रयः । निर्विशेपणस्य चास्य प्रामाण्यनिश्चायकत्वे मिध्याज्ञानेऽपि तनिश्चायकलप्रसङ्ः 
अविशेषात्‌ । तन्न ज्ञप्रावपि सखतः प्रामाण्यं युक्तम्‌ । ५ 
नापि स्वकर्ये ; यतः अस्य कार्य पुरुपप्वृत्तिः, अर्थपरिच्छेदो वा † तत्र पुरुप्वृत्ति- 
हेतुत्वं प्रामाण्यैस्य निश्चितस्यैव युक्तम्‌ निच्ृत्निदेतुत्ववदप्रामाण्यस्य । न हि अर्थित्वमात्रेण प्रेक्षा- 
पू्वकारिणः प्रवर्तन्ते, रसायनादौ उपयोगिन्यौपधे जरा-मृ्युदरणादिसामध्येपिते तथालेनाऽ 
निशिते श्रकृष्टायामप्यर्थितीयां तेां ्रद्रत्यभावात्‌ › निश्वयपेक्षा एवं हि सवे धर्माः अवर्ति 
हेतवः । नापि अर्थपरिच्छेदाख्ये स्वन्यापारे प्रामाण्यं स्मरहणाऽनपेक्षम्‌ ; यतोऽस्य अर्थ. १० 
परिच्येदमात्रं कायम्‌ , यथार्थपरिच्छेदो वा न तावद्‌ अर्थपरिच्छेदमात्म्‌ ; रवस्य अप्रा 
माण्येऽपि संभवात्‌ । यथार्थपरिच्छेदन्च नाऽगृहीतमरामाण्यात्‌ प्रमाणात्‌ संभवति, ततः प्रमाणाऽ- 
प्रमाणसाधारणस्य अर्थपरिच्छेदमात्रस्यैवोतत्तेः । न च तदुम्रहणे अनवस्थादिदोपाऽयुपङ्कः $ 
अभ्यासावस्थायां स्वतः प्रामाण्यनिश्वयतः संवादाचपेक्चाऽभावतः अनवस्थाद्यनवतारात्‌ । नहि 
अभ्यासक्रोडीकृते जरे जलनज्ञानम्‌ आत्मनोऽ्थतथाभावपरिच्चेदसमर्थस्वभावताप्रतिपत्तौ संवा- १५ 
दादिकमपेक्षते, निरारेकस्य “इदभित्थमेवः इत्यध्यवसायात्मनोऽस्य प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वादप्रा- 
माण्यवत्‌। न खलु स्वभ्यस्ते चिपये मरीचिकादौ जलादिप्रतिभासः स्वास्मनोऽ्थान्यथा- 
सपरिच्छैदसमर्थस्वभावताप्रतिपत्तौ विसंवादादिकमपे्वते , तस्स्वभावतया अस्यान्न स्वतः 


१ “तद्धि फलं निर्विरोपणं वा स्वश्नारणस्य ज्ञातृव्यापारस्य भामाण्यमनुमापयेद्‌ , यथार्थत्वविशिं 
वा १» न्यायमं० पू० १६८ । प्रमेयक० प्रू० ४२ उ०। सन्मति° टी° ्र० १४। स्या रला 
छर २५६ । र-विशेपासि-आ० । २ “तस्मात्‌ गरेक्षावतां युक्ता ममाणादेव निधितात्‌ । सवे्रदरत्तिर- 
नेषा संशयादेरपि कचित्‌ ॥ १२३ ॥" तत्त्वार्थ॑छछो° प्र° १५७६ 1 ४-तायां प्रवर-भां । ५ एव 
सदे ०! ६ तथा अप्रा, ज० । “ना्थपरिच्छेदमात्र अरमाणकायेमम्रमाणेऽपि तस्य भावात्‌ | 
सन्मति० य° ० १२ ! ७ “माभ्यासिकं यथा ज्ञानं प्रमाणं गम्यते स्वतः । मिथ्याज्ञानं तथा किचिद्‌- 
अरमाणं स्वतः स्थितम्‌ ॥३१००॥०१ तत्तवसं ० । “नदि वौद्धः एषां चतुणोमेकतमोऽपि पक्षोऽभौ्टः जनियम- 
पक्षस्य इटलात्‌ ; तथादि-उभयमप्येतत्‌, किचित्‌ स्वतः कित्‌ परतः इति पूवंुपवणितम्‌ "1" तच््वसं , 
पं° प्र०८११। “तत्राभ्यासात्‌ प्रमाणत्वं निधितं स्वत एव नः । अनभ्यासे ठु परतः इत्याहुः केचिदलसा ॥ 
१५२॥ तच स्याद्वादिनामेव स्वाथनिश्चयनात्‌ स्थितम्‌ । न ठ स्वनिश्वयोन्पुक्तनिःशेषानवादिनाम्‌ ॥१२६॥ 
कनिदर्यन्ताभ्यासात्‌ स्वतः अ्माणतस्य निश्वयान्नानवस्थादिदोषः ।” तत्त्वा ° र १७७। “इति 
स्थितमेतत्‌-प्रमाणादिषसंयिद्धिः तदाभासाद्विपय॑यः 1 आमाण्यं ठ स्वतः सिद्धमभ्यासात्‌ परतोऽन्यथा ॥* 


श्रमाणपरी° प्र ६३ 1 ८-तः प्रसिं- ्र° 1; 
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क ९1 


१५ 


२ ठवीयस्लयाटङ्कारे न्यायक्ुखुद चन्द्र [ १ प्रस्यक्षपरि? 


तु परतः । न चैवमनवस्था; तस्य अभ्यस्तविपयत्वेन स्वतः प्रामाण्यग्रसिद्धःया श्रमा- 
णान्तराऽनपेश्चणात्‌ । अनभ्यस्तविपये दि जटग्रतिभासे अथेक्रियाज्ञनादू दडुरऽऽराव- 
उदकराहरणादिषिङ्गोस्थाऽलुमानाद्वा जछव्रिनामावित्ेन असद्रननिश्चयतः स्वत सिद्धप्रामाण्यात्‌ 
प्रामाण्यं निश्चीयते । 

नुं च अर्थक्रियज्ञानमपि अथीऽभावेऽपि खभ्रावस्थायां दश्यते, तत्‌ कोऽस्य पूवज्ञानाद्‌ 
विरोपः १ इत्यप्यमुन्दरम्‌ ; जाम्रदक्षायां तद्विसंवादाऽदशंनात्‌ । न खलु यथा जाप्रदशायाम- 
ज्ञानम्‌ अर्थ॑मन्तरेणाप्युपङभ्यते तथा अर्थक्रियाज्ञानमपि, येन अस्यापि तदा ठयभिचाराऽऽ- 
शङ्कया अथक्रियाज्ञानान्तरात्‌ प्रामाण्यं निश्धीयते, तदश्चाश्चाश्रित्य भरमाणादिचिन्ता भ्रतन्यसे। 
खतो न खघ्रदोपठन्येन जाग्रदयोपर््धस्य साम्याऽऽरङ्कापि श्रेयसी । नदि मरश्चपूर्वकारी 
सघ्रदश्षासमानां जामरदशां मन्यते, तद दृ्न्तेनैव अशेपप्रत्ययानां निराखम्बनत्वाऽदुपङ्गतो वदि 
रथीऽमावप्रसङ्गात््‌ क कस्य प्रामणण्यमप्राम।ण्यं वा स्यात्‌ ! 

नलु च अर्थक्रियाज्नानात्‌ पूज्ञानस्य प्रामाण्ये मणिप्रभायां मणिबुद्धः "करेऽपि द्रमे' तद्‌- 
ुद्ेश् प्रामाण्यग्रषङ्गः; तन्न; एवम्भूताऽ्ैक्रियाज्नानात्‌ पूर्वज्ञाने अप्रामाण्यस्यैन प्रसिद्धेः तेन 
संबादाऽसंभवात्‌ । कच्िकाविवरस्थायां हि मणिप्रभायां मगिज्ञानम्‌, अपवरकान्र्दैशषसम्बदध 
तु मणौ अथक्रियाक्ञानम्‌ः इति भिन्नदेरार्थग्राहकस्वेन भिन्नविपययोः तयोः कथमविसंवादः 
तिमिराधादितविभ्रमज्ञानवत्‌ ¶ क्ट च द्रमे रिं कूटक्ञानम्‌ ; द्रसज्ञानम्‌ ; खरकज्ञानं वा 
प्रमाणमापद्येत ¶ तत्रायपक्षद्रये सिद्धसाधनम्‌ । दतीयपक्स्त्वयुक्तः ; तत्साध्यार्थक्रिया- 
संबाद्‌।ऽसंभवात्‌ , सम्पूणचेतना (ण॑वेर्तन ) छामो हि खरैकद्रमस्य अर्थक्रिया न कतिपयचेत- 
ना ( यवेतन ) समः । 

यचोक्तम्‌-भ्रामाण्यं हि वोधकलम्‌? इत्यादि ; त्रापि किं चोधक्रत्रमाच्रं प्रामाण्यम्‌ ; 
उत अथंवोधकल्वम्‌ ! तत्रायपक्षोऽसं मान्यः ; वोंधकत्वमाच्रस्य कचिलक्ञाने प्रतीत्यभावात्‌ › 





१ तुतेषां परमां । २ “नु चा्थक्रियाभासि ज्ञानं स्वप्नेऽपि वियते । न च तस्य प्रमाणत्वं तद्धेतोः 
प्रथमस्य च ॥ २९८० ॥ नैवं श्रान्ता दि सावस्था खक वाह्यानिवन्धना । न वाह्यवस्तुसंवादः तास्व- 
वस्था विते ॥ २९८१ ॥* तत्त्वसं ° । प्रमेयक ० एर° ४३ पू० । सन्मति टी° प्र° १५। ३ अतो 
न स्वप्नदशोपढन्धस्य साम्या-आ० । ४ अच्ते । भाषायां “जालीः इति । ५ द्रम इति सुद्राविरोषः । 
६ मूल्यम्‌ । “कर्मण्या तु विधा त्या मतयो भर्मं वेतनम्‌ । भरण्यं भरणं मूल्यं निवेशः पण इत्यपिं ॥ 
अमरको° शृुद्रव० ३८ । ७ खरकं सत्यम्‌ , “खराः इतति भापायाम्‌ । “ क्चित्करटेऽपि जयतुद्ध ज्ञानं 
प्रमाणं कतिपया्ैक्रियादर्च॑नात्‌ ; तत्र कटे कृूटनज्ञानं अमाणमेव अकूटन्ञानं तु न॒ अमां तत्संवादाभा- 
वात्‌ । सम्पचेतनालामो दि तस्ार्थक्रिया न कतिपयचेतनाकाम इति ।” भरमेयक० प्रु° -४३ उ० । 
८ ए० १९७ प° ११ । “अपरे तु अन्यथा प्रतितञार्थं वभैयन्ति-वोधात्मकल्वं नाम आमाण्यम्‌" ˆ" तदेत- 
दम्यक्‌ ; यत्तो न वोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यं युक्तं विपर्ययज्ञनिऽपि संभवात्‌ 1 तत्त्वचं ० प° प° ८११ । 


ख्घी° १।६ ] प्रामाण्यवादः 


सकटन्नानानां वंदिरन्तः स्वार्थावत्रोधकरेनैव अध्यवसायात्‌ । द्वितीयपक्तेऽपरि अर्थमात्रवो- 
धकलं तत्‌. स्यात्‌; अवित्थार्थवोधकल्वं घा ? न तावद्‌ अविरतथार्थवोधकत्यम्‌ ; अस्य विभि- 
छकारणक्रलापाधीनत्वप्रतिषादनात्‌ । नापि अर्थमात्रवोधकल्वम्‌ ; द्धि चनद्रादिवेदैनस्यापि पामा- 
ण्यप्रसङ्गात्‌ › तथा च तद्धेयस्य द्िचन्दरादेनीऽसत्यल्यम्‌ । यत्‌ खल प्रमाणभूतवरेदनवेयं तन्नाऽ 
सत्यम्‌ यथा लादि, अमाणमूतवेदन्वेयशच्च द्विचन्द्रादीति । व्रमाणभूतल्वश्व दिचन्द्रादिवेदनस्य 
धवोधरूपतैव प्रामाण्यम्‌? इत्यमिदधतां नासिद्धम्‌ ; भ्रयोगः-यद्‌ यतो न व्यतिरिच्यते तत्‌ तत्स्व- 
रूपमाताऽदुबन्धि यशा शाखादिम्वादन्यतिरिच्यमानं वृक्षत्वं तन्मात्रातुबन्धि, न व्वतिरि- 
च्यते च वोधरूपतातः प्रामाण्यमिति । नु च अनुदखन्नचाधकस्य वोधस्य प्रमाणभूततवं खरूपम्‌, 
अत्र च वाधकञुखयते, अत एव अस्माभिः अप्रामाण्यं परतः अङ्गीक्रियते; तद्प्वदुन्दरम्‌ ; 
योधस्य क्रि स्वरूपसमक्राखभाविप्रामाण्यम्‌ तस्मिन्‌ स्थिते कृतः परतोऽप्रामाण्यस्याऽवकाश्चः † 
किञ्च, इद्गभ्रामाण्यं फं प्रामाण्यस्याऽभावः, बस्तुभूतो वा धर्मः ¢ भ्रथमपक्ते मरामाण्या- 
भावो ज्ञानल्याऽभाव एव उक्तः स्यात्‌ , श्ञानलमेव हि प्रामाण्यम्‌" इति भवतां पक्षः, तथा च 
परतः श्ञानस्य ज्ञानव्ाऽभावः! इति न किञ्चित्‌ सङ्गतम्‌ यद्धि याद्रगृहूमनियतं तद्‌ अत्तादगृहूपं 
नान्यतो भवति यथा घटः प्रधुवुपर्द॑रायाकारः, प्ंमाणख्पनियतच्व ज्ञानम्‌, इति न वाधक- 
क्षानादू अप्रामाण्यं युक्तम्‌ । 
किथ्व, कारणदोपन्नानं वाधकल्ञानर्चाऽप्रवतंमानं कथमतीतज्ञानस्य प्रामाण्याऽभावमा- 
पादचितु शक्तोति १ न दि पूरजञानकाछे तदस्ति, तत्कर वा पूरव्ञानमिति । स्वस्मिनेव काटे तेन 
तस्य अग्रमाणतासम्पादने अतिप्रसङ्गः घटज्ञानस्यापि पटज्ञानका्ठेऽप्रामाण्यप्रलङ्गात्‌ । नदि 
अन्यद्‌ अन्यकराटेऽमरमाणस्रेन केनचिद्‌ इष्टम्‌ । अथ वश्तुभूतो धमेः अप्रामाण्यम्‌; स वक्तव्यः 
फौऽसौ इति १ संशय-विपर्ययौ इति चेत्‌; ननु तयोर्ञानात्मकत्वात्‌ नाऽपरमाणता युक्त; तथाि- 
संायविपर्ययौ नाऽग्रमाणं ज्ञानलात्‌ प्रमाणल्यामिमतक्षानवदिति । 
किश्च, सर्वत्र ज्ञाने "“जौीत्सरनिके प्रामाण्ये सति कतः संशाय-विययंयलक्षणधरममसंभवः ! 
स दि ज्ञानस्य स्वत एव आयातः, विपयात्‌ › सहकारिभ्यः, प्रमातुः, ्ञानान्तरप्रभावात्‌ › इन्द्रि 
यदिः, आधारसम्बन्धाद्ा ? प्रथमपक्ते सवेदा तस्य तथात्वग्रसङ्गः; प्रयोगः~यद्‌ यस्य स्वरूपत 
` एव भव्ति तत्‌ तस्य न कदाचिदपि निवर्च॑ते यथा नीरस्य नीकता, तथा च ज्ञानस्य संशया- 
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स्वाभाविकमेव न युणष्तम्‌ । ” तत्त्वसं° पं ध्र० ८११ । २-वेद्कस्या-ध° । ४ दोपदेः । 
५ ज्ञानाभावः भा 1 ६-दराकारः ब०, ज 1 ७ मरमाणनियतरूपश्च भां, ०) ८-च्वावतेमानम्‌ 
वआा०,य०,ज०] ९ पट्ञानेऽप्रा-ब०, ज० । १० अत्सर्गिके भा०, व०, ज० । “श्ामाण्वनिथयो यस्मा- 
तत्र तन्मात्रभाविकः । तस्मिग्‌ जाते च सन्देदविप्यीखावनास्पदौ ॥ २९२९ ॥ त्वसं° । 
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दिरूपतेति । द्वितीयप्चेऽपि विपयमात्रस्य संदायादिरूपोयत्तौ व्यापारः, विचिष्टस्य वा विप 
यस्य १ विपयमात्रस्य चेत; सर्व ज्ञानं संशायादिरूं स्यात्‌ । विशिष्टस्य चेत्‌; नलु किमिदं विष- 
यस्य विरिष्टतरम्‌-अविवेचितत्म्‌.; सादृश्योपदतल्वं वा ¶ अविवेचित्तवे बिपयमात्रमेन अङ्गी- 
छृतं स्यात्‌ , तत्र च उक्तो दोपः। अथ सादश्योपहतो बियो विरुद्धविोपस्मरणद्वारेण विपयंय- 
ज्ञानं जनयत्ति, उभयविरोपस्मरणद्वारेण च संदायज्ञानम्‌ ; तदप्यचारु; स्वस्यैव विषयस्य अव- 
यं केनचित्‌ सादश्यसंभवात्‌ सर्वदैव तथाबिधज्ञानोसत्तिः स्यात्‌। गृदीतं साद्श्यं तथा करोति 
इति चेत्‌ ; सन्निदितेऽपि छ्यात्‌। विरोपाऽग्रहणमपि तत्कारणम्‌ , सन्निदिते च तद्भावात्‌ तन्न 
करोति इति चेत्‌ ; नलु सतो विशेप्य अग्रहणमपि कुतः ? अच्ष्टाचेत्‌ ; तन्न ; अदृष्टस्य अनि- 
कटसामण्यां कायप्रतिवन्धकत्वाऽदशनात्‌ । तद्टश्च्धि कदाचित्‌ सामग्री एव न संयुज्यते, संयुक्ता 
वा विजातीयेन युज्यते येन सामग्यन्तरतामासादयति, अत्र च इन्द्रियादिसामग्री नान्यथाभूता 
नैप्यसंयुक्ता इति कथं विरोपाऽग्रदणम्‌ ? किञ्च, विशेपाऽग्रहणवत्‌ प्रामाण्याऽग्रामाण्योखादनेऽ 
पि अदृष्टस्य व्यापारः किन्न स्याद्‌ यतोऽप्रामाण्यवत्‌ प्रामाण्यमपि परतो न स्यात्‌ 

एतेन ठतीयपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः; सहकारिभिः अथ्मादिभिः अप्रामाण्यं संशायादिरूप- 
मापायते, धर्मादिभिस्तु प्रामाण्यम्‌ अवितथार्थनिश्वयस्वरूपमिति । नापि प्रमात्रा ब्र तदरष- 
मापादयते ; प्रतीतिविरोधात्‌ › न हि कस्यचित्‌ प्रमातुः ईदश प्रतीतिः 'संशायवानहं भूया- 
सम्‌" इति । अभ्युपगमे वा नास्य ज्ञानस्याऽम्रामाण्यदेतुत्वम्‌ ; तथादि~“संशयो मे स्यातः इति 
ज्ञानं नाऽभ्रामाण्यक्रारणं ज्ञानत्वात्‌ “वटं जानीयाम्‌? इत्यादिन्ञानवत । अथ ज्ञानान्तरप्रभावाद्‌ 
आविभूतोऽसौ विशेपः ; त्रापि कं स्वकीयात्‌ , परकीयाद्धा तदन्तरप्रभावादसौ आविभवेत्‌ ? 
यदि स्वक्रीयात्‌ ; तदा स्वकाठे सतो ज्ञानस्य तेनाऽसौ विशेपो विधीयते, असतो घा † न 
तावत्‌ सतः ; ज्ञानान्तरकाठे प्राक्तनक्ञानस्याऽसंभवात्‌, अन्यथा युगपच्जञानद्वयाऽनभ्युपगम- 
विरोधः । स्वकाठेऽसतश्च कथं तेनाऽसौ विधातुं शक्यः भिन्नकारत्वात्‌ , यद्‌ यतो भिन्नकालं 
न तेन तस्थ विशेपो विधातुं शक्यः यथा भूत-भविष्यतृकाठमाविजपापुष्येण षत॑मौनकाटी- 
नस्फटिके, भिन्नकराखच्च इद्‌ ज्ञानान्तरमिति! नापि परकीयात्‌ ततः संशयाद्यलत्तिः; तथा प्रती- 
त्यभावात्‌ । नयु श्वेतस्य खंरायमुसादयामिः इति भ्रमात्रन्तराणां प्रतीतिरस्ति; तन्न; साव- 
त्रिकसंशये प्रमाच्रन्तरज्ञानस्य नियतसद्धावाऽसंभवात्‌। यत्‌ खलु यत्र कारणं तत्‌ तत्र नियतस- 
दाचम्‌ यथा अन्त्यदृशत्ाप्तं वौजमङ्कुरस्य) न च भ्रमात्रन्तरज्ञानं नियतसद्धावं संशयादिकारये 
इति । इन्दरियादेशच तद्धेतुते सर्वर ज्ञाने संरायादिरूपोयत्तिप्रसङ्गः । अथ आधारसम्बन्धा- 
चत्र तटुसत्ति; नघ तत्सम्बन्धः प्रमाणतः प्रतिपन्नः, न वा ¶ परतिपन्न्ेत्‌ ; कथं संशयविपरया 








९ (विषयस्य * नास्ति व, ज० । २ नाप्यन्यसं-्र° । ३ कनि । ४-मानस्फः-ब०, ज< । 
५ चस्य आ०, श्र° । 
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सकारिणमाधारं जानानोऽधितिष्ठेद्‌ अभ्रामाणिकत्वप्रसङ्गात्‌ १ अप्रतिपन्नश्चेत्‌ , कथं ‹ तरता 
ज्ञाने संङयादिषूपताः इति प्रतिपत्तिः 


किच्च इदं संश्यादिरूपमप्रामाण्यं वोधस्वरूपादतिरिक्तम्‌ , अनतिरिक्त वा १ अनंतिरेके 
कथम्‌ अतिरिक्तकारणपेक्षा ! अतिरेके तद्द्‌ यथार्थनिश्चयस्रर्पमामाण्यस्यापरि अतोऽ- 


५ । ० सेद्धमु रे 
तिरेकप्रसिद्धेः सिद्धञुभयस्य विज्ञानकारणातिरितकारणाजन्म, इत्यलमतिप्रसङ्गेनं । ततः परतो ५ 


खन्धप्रमाणभावस्य अव्रादेः ददादिकं फलम्‌ इति युक्तयुक्तम्‌ । 
एतदसहमानस्य सौगतस्य मतं तावनिराङरब्ाह-“परमार्थे" इत्यादि । परमार्थेन अक- 
स्पितरूपेण एकरा निरंश या संवित्तिः तस्याः यो वेघाकारः 
वेयस्य नीखादेराकार इव तदाकारः यश्च वेदकाकारः वेया- 
कारमादकाऽऽकारः तयोयां भरमाणफछव्यवस्था वे्याकारस्य प्रमाणव्यवस्था “नारप्कैमस्य 
म्रमाणम्‌?‡ [ न्यायवि° ९१६ ] इत्यभिधानात्‌ , वेदकाकारस्य च फठ्न्यवस्था “"अधियाति; 
फलम्‌ ° [ ] इत्ति वचनात्‌ । तस्यामङ्गीक्रियमाणायाम्‌ क्षणभेङ्गादेरपि क्षणमङ्गः 
आदिर्यस्य, आदिशब्दोऽयं प्रकारवाची तेन क्षणभङ्ग्रकारः सर्वो निर॑शत्वादिस्वभावो छिङ्गाद्‌- 
भिन्नो गृह्यते, तस्यापि न केवरं सत््वादिहेतोः प्रस्यक्षत्वं ्रतयक्षविपयत्वम्‌ भ्रसज्येत । ततः 
तस्मात्‌ तस्परसयक्षत्वात्‌ किं दूषणं स्याद्‌ इति चेत्‌ , अत्राह-्रहीत' इस्यादि । ग्रही तस्य दर्शन- 
विपयीकृतस्य ग्रहणात्‌ तद ुमानं क्षणभङ्ञायलुमानं ममाणं न स्यात्‌ संहततिवत्‌ म्यक्चषष्ठ- 
भाविविक्रसपवत्‌ । नु गृहीतेऽपि क्षणभङ्गादौ विपरीतारोपन्यवनच्छेदफरत्वात्‌ नाचुमानम्‌ 
अप्रमाणमिति चेत्‌, अत्राद-तत्‌" इत्यादि । तयोः भ्रमाणाऽग्रमाणतया अङ्गीरृतयोः अनयोः 
संदृति-अदुमानयो्मध्ये न केव प्रवयक्षाद्‌ अनुमानस्य भपि ठु संहतेरपि ताभ्यां प्रमाणान्तरत्वं 
स्यात्‌ । इत एतत्‌ इति चेत्‌ १ अ्राद-समारोपग्यवच्छेदाऽविशेषात्‌ । यथैव दि अुमा- 
नात्‌ क्षणविवेकनिश्चये निश्चय-आरोपमनसोवाध्ययाधकमावात्‌ भावी समारोपो न जायते दति 
तदुव्यवच्छेदकं तत्‌ , तथा संत्या नीखादर्निश्वये अनीटादिरूपोऽसौ न जायते इति सापितद्व.थ- 


चिवृत्तिव्याख्यानम्‌- 


१-नतिरिक्ते भा०, भां० । २ स्वतःप्रामाण्यवादस्य विविधरीत्या समीक्ता निन्नमन्येषु द्रश्न्या- 
तत्त्वसं° स्वतःपआमाण्यपरी ° ७४४ | न्यायवा ता० टौ° ° ११ । न्याय्॑° ए” १६५ । 
न्यायङकमा० द्वि° स्त । तत्वा्थैदलो° ध्र १५७५ । भ्रमाणपरी ° ° ६२  प्रमेय० ध्र° ३८ उ ० । 
सन्मति० टी° धर २ । स्या० रला धर २४० । अमेयेरलमा० १।१२ । ३ “अथ॑सारूप्यमस्य माणम्‌ 
न्यायवि० । ^स्वसंवित्तिःफलबास्य तद्भपाद्थनिर्चयः | विषयाकार एवास्य भमाणं तेन मीयते ॥* अमाग- 
सु" १।१०। “ विषयाधिगतिर्चात्र अ्रमाणफलमिष्यते । स्ववित्तिवौ मागं ठु सारप्यं योग्यतापि वा 
॥ १३४३॥० तत्तवसं ° । ४ ““निंर्चयारोषमनसोवाध्यनाधकमार्वेतः 1*› भ्रमाणवा* १।५०। श 
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०६ टवीयलयाछ्रे न्यायक्द्चनदर [ १ म्र्यक्परि? 


वच्छद्रिक्ाञतु । भवव्रेवम., को दोपः इति चेतत ! अव्राद-स्र्वस्यैवः इत्यादि । सर्वस्य 
चतुर्थिधस्यामि प्रत्श्चस्य परायाए्यं न स्वात्‌ न कचिन्‌ नीटादौ क्णशवादौ वा प्रामाण्यं 
त्यान्‌ ° इनि वकाराः । कस्य ¶ नि्विक्रल्पत्रत्नानस्य, कथम्भूतस्य १ सपासोपन्यवच्टे- 
दा55काटप्षिणः समारोषन्यवच्छेगदेतुतवात्‌ श्रणश्चवाद। अजुमानम्‌ ; नीटादर च संगरृति 
तद्धथवचच्छदः तम्‌. ओकराङ्क्रति उव्यवंयीटस्य । अयमथः-यथा श्रणमङ्गादा नद्पेक्षस्य निर्वि- 
कटयकरग्रवयक्षस्य न मामाण्वम अनुमानश्यैव तत्र प्रामाण्यान्‌ चथा नीदादरावरपि तत्रापि च््रनरव 
प्रामाण्वान्‌ । पृवणठकिश्या त्रमाणान्नगम ;, अनया पुनः इष्टन्यापि प्रत्य्नप्रमाणस्य अभावं 
र्शयनि। ननु प्रवर्तः प्रमाणं नन्यन्‌, यविप्रसद्धात्‌। वर्तक अभ्यासद्यायां निर्विकस्यकरं 
जनान्‌ , अनभ्यासद्रयायां तु अनुमानम्‌ । न च जन्या दया समस्ति यस्यां विक्रद्यक्रकञानं प्रव- 
्तकव्यामाणं म्बात्‌ , द्यत्राद-^ततः” इत्याद । तत निर्विकसक्रकतानान्‌ अभ्यासे संव्यव्रदा- 
र्स्य प्रवर्तिनिनव्रत्तिटश्रणस्य अभावातर ] एतच्च सधिक्रलयक्रसिद्र-ववसरे प्रपश्वत्ः प्रनिपादितम्‌। 
स्वान्मतम्‌-सकटप्स्ययानां भ्रान्तत्वाऽ्युयगमनः प्रलक्षस्यापि प्रामाण्याऽनभ्युपगमात्‌ 
धम. ^स॒ंद्रतरपि प्रमाणान्तरत्यं स्यात च्चुनतं याभेत ¶ इत्यत्रा अथेक्रियार्थ हिः 
द्व्यादििं । सकटप्रमाण्राऽभाववादिना अच्यने अभिदटप्यते इति यर्थः सखकटय्रमाणामावः + 
तस्य त्रित्या चयादरानम्‌ तदर्थी टि धमराणमन्वषत। किमिव? अप्रमाणं वा अप्रमाणमिव 
^प्रमाणाऽभाववन्‌ ‡ इयर्थः, (नद्ध प्रमाणमन्तरेण तद्भावः सिद्धति" इट्यत्तं माध्यमिक 
प्रति वद्िरर्थसिद्धिग्रघट्क | ॥ 
यदि वा, अथै दव उयद्रेयच्र तस्य क्रिया पप्रिः पर्दिख्य तदर्थी हि अस्मान्‌ प्रमाणं 
यत्तस्तयाः प्रात्रियरिदारं स्तः यव्रमराणं घा यतस्तयोः तौ न भवत्तः इति अन्वेपते। न च 
नितिकल्यक्रात्र्‌ तां भवतः इति तायर्वायंः । अन्वेपत एव तर्हि प्रमाणमिति चेत्‌ , अव्राह- 
यादि! चाद्रि । ख्यम्‌ आद्विः चस्य स्सदेः च तथोक्तः, क्षणक्चय चाद्रि; यस्य निरय 
त्वाद्‌ सोऽपि तर्कतः, तयोः मपुटस्य ॒विदादस्य प्रतिभासस्य अविधपतः खरढशुः 
मरापाख्यग्रू स्यादौ न श्रणश्यादौ यदपेशषम्‌ यम. सवौर्थनिन्रयम्‌ चयेत, यस्मिन वा यपे्ठा 
चस्य तद यद्पक्मर तद्रे नाऽथिगतिमात्रम्‌ फट युक्तम्‌ डपपन्नम्‌ ¡ जथ इष्यते एव निर्णयः 


[17 == + _ 
\ टट. ` यतरव्र जनवदर्ना तत्ैवाऽस्य प्रमाणता [ | इत्यभिधानात्‌ । चख 


निर्विक्यक्रात्‌. उति चत्‌ , चत्राद-^ततकरतः! इत्यादि । तेन निर्विकल्पकेन छवः तत्कुतः निचयः 
तरतः परमाथतो न भूवति कस्यनवा केवट भवति" इत्यः । (ततः तच्‌ ततो न भवतति 


{ ्कराश्नत ब, =८। एकर ज्ञानं ना-्०, ज० 1 ३ अन्यददा श्र° । ४ इत्याद 
व°, =° 1 ५ “सअयक्यिा्यी टि खवः परश्नावान्‌ प्रमाणमप्रमाणं वा ऽन्वेयत 1 दतुविन्दु परि० १ ६ तदथं 
दिया 1 ८ स्वार्थनिट्चयं थः, भां० 


रुधी० १।६ ] विवतिन्याख्यानम्‌ २०७ 


इति च कचित्‌ पाठः । तत्‌ निणेयफठम्‌ ततो निर्विकत्पफात्‌ न भधति इति । यथा च त॑त्‌ 
ततो न भवति तथा सविकत्यकसिद्धौ प्रतिपादितमेव । जमभ्युपगम्यापि अतो निर्णयं दूपणभुपद- 
शंयन्नाह-^मावे वाः इत्यादि । भावे बा उलत्तौ वा ततो निरमयस्य नि्णीति; सवार्थम्यवसायः 
अखरडश्ष रूपादाविव क्षणक्षयादावपि कुततो न भवेत्‌ परिस्ुटतया प्रतिभासस्य उभयत्राऽ 
विशेपात्‌ , "दशंनपाटवादिकमपि अनंशस्य दशनस्य उभयत्राऽवरिषटम्‌' इलयुक्तं सि- 
कस्पकसिद्धौ । 
नतु यथा परमाैकसंविदो वेय-बेदकाकासयोः प्माण-पव्यवस्था विरुद्ध-यते तथा अवमरहा- 
देरपि, सामान्यवदू विशे्प॑स्यापि अव्रहेणेव थदणात्‌ ; अन्यथा गृहीतेतररूपे दे वस्तुनी स्या- 
ताम्‌। यथा च अविकस्पकग्र्यक्षस्य अनुपलक्ष्यमाणवादप्रामाण्यम्‌ तथा अवग्रहादेरपि, 
तस्यापि अनुपऊक्षणाऽविशेपात्‌ ; इत्याराद्क्य आद-वहुवहुबिध" इत्यादि । वहु-वहुविधः 
क्िम-अनिरत-अनुक्त्रुवाः, इतरे च अबहमादयः ये विकल्पाः मेदाः तेषां सम्बन्धी 
यः अधरग्रहादिः तस्य न विरुद्धयते, रमाणफटव्यवस्था! इति सम्बन्धः । इत 
एतत्‌ इति चेत्‌ ! अ्राह-स्वभावमेदात्‌" इति, स्वः आत्मीयः अवत्रहादिर्भावः यो ्ाह्ोऽर्थः 
तस्य कथल्चिदूमेदात्‌ । अथवा स्वभावभेदात्‌ अवग्रदादेः स्वरूपभेदात्‌ इति भराम्‌ । ` 
यदप्ुक्तम्‌-“स्य जनुपलक्षणात्‌ इति, तत्ाद-्रतिभासमेदेऽपि" इत्यादि । मतिमास- 
स्य स्वरूपसंवित्तेः भेदेऽपि नानालेऽपि, अवप्रहादेः स्वभावमेदाऽभावकनल्पनायां स्वभावस्य 
स्वरूपस्य यो भेदः तस्य अमावकत्मनायाम्‌ अह्वयज्ञानकस्पनायाम्‌। करिम्‌ {इत्यत्ाद-(क्रमेणः 
इत्यादि । क्रमेण इत्ति; वर्नं येषाम्‌ उपादानोपादेयरूपाणां दर्शनस्सरणादीनां तेषाम्‌ अपि न 
केवरम्‌ अवग्रहादीनाम्‌ तथाभावात्‌ तेन स्वभारवैभेदाऽभावकस्पनाभकारेण भावात्‌ कारणात्‌ । 
क्तः प्रमाणात्‌ + न छुतधित्‌ क्रमः कायकारणभावः स्ुखदुःखादिभेदो वा आदिशब्देन दषे- 
नलु यदि अवग्रदादेः प्रतिभासमेदः कथमेकल्वम्‌ ९ इत्यत्राह-'सहयरतिभासवत्‌ इति । सह- 
ग्रतिभासा वुद्धेनीखादय आकाराः तेषामिष तत्‌ इति । (तड्‌ इत्यादिना उक्ता्थोपसंदारमाद- 
यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ अयं सौगतः एकम्‌ अभिन्नम्‌ अनेकाकारम्‌ चि्नाकारम्‌ क्षणिकता 
नम्‌ पूरवोत्तिरकोटिविविक्तमध्यक्षणेदनं कु तित्‌ कस्याशिद्‌ अभिन्नयोग-क्ेमलक्षणायाः अश्च- 
क्यविवेचनतारक्षणाया वा प्रत्यासत्ते; नैकदट्यात्‌ । केषां सम्बन्धिन्यास्तस्याः १ इत्याह- 





१ इति क~-मा० । २ तत्वतो भा० । ततो व° । तत्तो ज° । ३-त्‌ इति सुट-व०, ज° । 
पस्य अणा । ५-मत्ययस्य मां । ६ै-अद्वयाज्ञा-आ० । ७-मेदभाव- व०, ज° । 
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'प्रतिभासमेदानामू' इति । प्रतिभासमेदाः बुद्धेनीरादय आकारविशेपाः तेषाम्‌ उपयन्‌ अभ्यु- 
पगच्छन्‌ , क्रमवर्तिनामपि करमेण वत्तितु शीकानामपि तथा अशक्यविवेच नलप्रस्यासत्तिप्रका- 
रेण, केवरस्य अमिन्तैयोग-केममत्यासत्ति्रकारस्य सन्तानान्तरज्ञानै्न्यभिचारात्‌ एकत्वं प्रति- 
पत्तपर्हति। केषाम्‌ १ इत्यत्ाद-श्पविंपादादीनाम्‌' इति । अतः अस्मात तदेकलवात्‌ अनेका- 
न्तसिद्धिः प्रत्येया, ्रत्येयमू! इत्यनेन वक््यमाणन जातलिङ्कपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । 

ननु प्रमाणफलयोः क्रमभाविनोभेंदात्‌ सन्तानान्तरवत्‌ तद्धावां न प्राप्रोति इति चेत्‌ ; 
अव्राह-श्रमाणः इत्यादि । (अतः' इत्यदुवतते अतो न्यायात्‌ भरमाणफ्यो; अव्रहेहयो 
हृदाऽवाययोः अवायधारणयोः क्रपभावेऽपि तादात्म्यम्‌ कथञ्चिदेकत्वम्‌ । 

ननु प्रमाणफट्योस्तादातम्यमनुपपन्नम्‌ प्रमाणविरोधात्‌ ; तथाहि-प्रमाणम्‌ आत्मन्यतिरिक्त- 
क्रियाकारि कारकत्वात्‌ , यत्‌ कारकं तद्‌ आत्मन्यतिरिक्तक्रिया- 
कारि प्रतिपन्नम्‌ यथा कठारादिः कारकच्च प्रमाणम्‌ ; तस्माद्‌ 
आत्मव्यतिरिक्तक्रियाकारि इति । तथा, प्रमाणं स्वतो विभिन्नफ- 
छबिधायि करणेत्वात्‌, यत्‌ करणं तत्‌ स्वतो विभिन्नफविधायि 
प्रसिद्धम्‌ यथा बास्यादि, करणश्च प्रमाणम्‌ › तस्मात्‌ स्वतो विभिन्नफटविधायि इति । न चायं 
साध्यविकलो दृष्टान्तः ; न हि करणं वास्यादि स्वात्मनि क्रियां छुर्वद्‌ दम्‌ , न च अङर्बतः 
करणत्वं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ , तस्मात्‌ स्वतो विभिन्नं फलं कच्चैरि कर्मणि -वा कुर्वत्‌ करणं 


प्रमाखफलयेः सवैथतिद- 
वदिन नयायिकस्य 
£ 
प्वैपच्त-- 


१ उपनयन्‌ श्र । २-चनप्रत्या-भां ०, व ०, ज० । ३ “प्रतिक्षणं विपथपरिच्छेदलक्षणो योगः, 
तदथेक्रियाऽवष्टानलक्षणश्च क्षेमः परिपालनरूपः. ˆ“ 1” देतुवि° ° ध्र ५६ । “यदा सनिकरषस्तदा 
ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानेपेक्षादुद्धयः फलम्‌ 1" ˆ” न्यायभा० १।३ । “ तत्र सामान्य- 
विशेषेषु स्वरूपालोचनमात्रं भत्यत्तं प्रमाणम्‌" ˆ “भमितिः द्रव्यादिविपयं ज्ञानम्‌“ ˆ *अथवा सर्वेषु पदार्थेषु 
चतुष्टयसन्निकषौदवितथमन्यपदेश्यं यज्ज्ञानमुत्पयते तत्पत्यच्चं प्रमाणम्‌" भमितिः गुणदोषमाध्यस्थ्यद्‌- 
शौनमिति । भशस्त॒° भा० प° १८७ 1 “सरवै माणं स्वविपयं प्रति भावसाधनं भमितिः प्रमाणम्‌ 
इति, विषयान्तरं अरति करणसाधनं प्रमीयतेऽनेन इति भमाणम्‌ । यदि भवसाधनः भमाणशब्द्‌ः त्रिं फलं 
विषयस्याधिगतत्वात्‌ १ उक्तं फलं हानादिबुद्धय इति“ 1” न्यायवा० १।३। प° २९ । ५ “करणं 
हि प्रमाणमुच्यते प्रमीयतेऽनेन इति । न च क्रियैव क्रचित्‌ करणं भवति, क्रियायां साध्यायां छारकं किमपि 
करणसुच्यते यथा दात्रेण चैत्रः शाछित्तम्बं छनाति इति कर्तकर्म॑करणानिं क्रियातो भिननान्ुपलम्यन्ते 
तथेहापि चञ्षा घटं परयतीति दरनकरियातः एयग्माव एव तेषां युक्त न दर्शनं करणमेव इति । परमा भमा- 
णमिति तु फले भमाणश्ब्दस्य साधुत्वाख्यानमा्रम्‌. कृतिः करणमितिवत्‌-“* तेन चष्छरादेः ज्ञानक्रियासुपजन- 
यतः करणत्वं ज्ञानस्य फलत्वमेवेति युक्तः तथोन्यपदेशः' ˆ” न्यायमं° प्र ७० । ^ स्वातिरिक्तत्यादिना 
शंकरस्थामी प्रमाणयतिं-स्वातिरिक्तकरियाकारि प्रमाणं छरकत्वतः वास्यादिवत्‌"* ॥ १३५३ ॥> तत्तवसं ०) 


टघी० १।६ ] ग्रमाणफटयोः भेदामेदवादरः २०९ 


भतिपत्तन्यम्‌ । विरद्धा च प्रमाणस्यंव फठल्पता ; न हि एकस्य एकदा स्वात्मापेक्षया करण- 
रूपता फठरूपता चोपपन्ना विरु्धयोर्धर्मयोः सरदेकव समावेदाऽसंभवात्‌ , अतः प्रमाण- 
फटयो्भेद एव ज्यायान्‌ । विषेपेणन्नानं हि प्रमाणं विरोप्यक्नानं फटम्‌ , तयोश्च कथमभेदः ! 
विभिन्नसामप्रीध्रभवतया विभिन्नविपयतया च भेदस्यैवोपपत्तेः ; ययोर्विभिन्नसामग्रीभ्रभवत्वं 
निभिन्नविपयर्लंञ्च तयोर्भेदः यथा घटपटज्ञानयोः,. विभिन्नसामम्रप्रभवैतं विभिन्नविपथरत्व- 
उच विरोपण-विरोध्यक्नानयोरिति । नचायमसिद्धो देतु: ; विभिन्ना हि चिशेपणक्नानोयत्तौ विशे 
पणाऽधसन्निकषटश्चणा स्रामथी, विभिन्ना च विरोष्यद्रन्यादिज्ञानोयत्ती तदिन्दरियसन्निकर्षटक्चणा 
सामग्री । विपचभेदस्तु तञ्जरानयोः युप्रसिद्ध एव , अन्योन्यविखक्षणयोः विरोपण-विेप्ययो- 
स्तदाटम्बनत्वात्‌ । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावत्‌-ग्रमाणणलयोः भेदे साध्ये 'कारकलवात्‌” इति साधनमुक्तम्‌ः; 
तदसमीचीनम्‌ ; यतोऽतः किमनयोः कथच्विद्धेदः साध्येत, 
सर्वथा वा ¢ यद्धि कथच्वित्‌ ; सिद्धसाध्यता, अन्नाननियृत्तः 
प्रमाणधर्म॑तया हानोपादानदरेश्च त्कार्यतया प्रमाणात्‌ कथच्वि- 
द्वेदाऽभ्युपगमात्‌ । द्विविधं ' हि प्रमाणस्य फलम्‌-ततो भिन्नम्‌ , 
अभिन्नथ्वेति । तत्र अभिन्नम्‌ अन्नाननिवृत्तिः तद्धर्मत्वीत्‌। यो यद्धर्मः स॒ ततोऽभिन्नः यथा 
प्रदीपात्‌ स्व-परपरकादाः, प्रमाणधरम॑श्च अज्ञाननिच्त्तिः स्वपररूपव्यामोदविच्छेदलक्षणा 


प्रमारुफलयेः सर्वेथा भद्‌- 
प्रतिविधान पु्िका कथ- 


धित्तारात्म्यसिद्धिः- 


१ “यदा निर्विकल्पकं घामान्यविदोयन्नानं प्रमाणम्‌ तदा द्रन्यादिविपयं विंदिष्ठं ज्ञानं प्रमितिः इत्यर्थः । 
यदा निर्विकल्पकं चामान्यविगेपक्नानमपि श्रमारूपमर्थश्रतीतिरूपत्वात्‌ तदा तदुत्पत्तावविभक्तमालोचनमा््रं 
प्रत्यक्षम्‌" “विदोप्यज्ञानं दि विदोपणन्ञानस्य फलम्‌ विदोपणन्नानं न ज्ञानान्तरफजम्‌ "यदा निर्विकल्पकं 
सामान्यविचेपन्वानं फलं तदा इन्दियार्थंनिकर्थः प्रमाणम्‌ , यदा विदोण्यज्नानं फलं तदा खामान्यविदोपालोचनं 
प्रमाणम्‌ इत्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादिबुद्धीनां फलत्वे विदोप्यज्नानं परमाणमित्याह "ˆ" *› प्रया ° कन्दली 
धरू° १९९ । मीर्मांखाश्चो° सू० ४ छो° ५०-५३ । र२्‌-त्वे वा भा० । ३-तत्वं विपय- या० 1 ४ प्र २०८ 
५० १०।५ “उपेक्षा फलमादस्य शेपस्यादानदानथीः । पूर्वी वाऽन्ञाननायो सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥० 
आप्तमीमांसा । “श्रमणस्य फलं साक्षादन्नानविनिवर्तनम्‌ । केवलस्य खखोयेक्षे शेपस्यादानदानधीः 
॥२८॥* न्यायावतार ! “उपेक्षा भन्ञाननाश्नो वा फलम्‌--“ ? सरवीर्थसि० १।१० । “प्रमाणस्य फलं 
खाश्षात्‌ चिदिः स्वार्थविनिश्यः ।*” सिद्धिवि० री° प्र १२६ पू । “श्रमणस्य फलं तत्त्वतिणेयादानदा- 
नघीः । निःश्रेयसं परं वेति केवलत्याप्युपक्षणम्‌ ॥% न्यायवि०* ३1 ९०। प° ५९६ । ““ दानादिवेदर्न 
मिं फलमिष्टं प्रमाणतः । तदमिनं पुनः स्वा्थीज्ञानव्यावर्तनं खमम्‌ ॥ ४२ ॥°* तत््वारथछछो ° एर° १२७) 
"“श्ञाननिदृत्तिदीनोपादानोपेक्षाश् फलम्‌ । प्रमाणाद्धिनमभिन्नव 122 परीक्षामुख ५।१, २। ममाणनय ० 
६।१।२२ । परमाणमीमांखा १।१।३५५ ३९, ४१, ४२ 1 €“ क्रियाकरणयोरैक्यविरोेध इति चेदसत्‌ । 
धर्मभेदाभ्युपगमाद्स्त्वमिजमितीप्यते ॥? प्रमाणवा० ३।३१८ । 


२७ 


१५ 


२९० छघीयखयारङकारे न्यायङ्कुद्चन्द्र [ १ प्रत्यक्षृपरि० 


१५ 


इति । न दि सर्वथा मेदे अभेदे वा धर्म-धरमिभावो घटते विरोधात्‌ ; तथार्दि-ययोः सर्वथा - 
मेदः न तयोर्ध्म-धर्मिमावः यथा सद्य-विन्ध्ययोः, सवथा मेदश्च धमं-धर्मिणोः भवद्धिरभि- 
रेत इति । तथा, यत्र सर्वथाऽभेदः न तच्च धर्म-पर्मिमावः यथा धर्मधर्मिणोरन्यतरस्वरूपे, 
सर्व॑थाऽमेदश्च धर्म-घर्भिणोर्भवद्धिरिष्ट इति । अतः सर्वथाभेदौऽमेदपक्षे तयोः तद्धावाऽ्चु- 
पपत्तेः कथच्िद्धेद्‌ एव ज्यायान्‌ , साधकतमस्वभावतया हि ज्ञानस्य प्रमाणता जज्ञाननिंच्या- 
त्मकतया च फटरूपता इति ! साधकतमस्वभावता च अस्य स्वपर्रहणव्यापार एव तदूत्रह- 
णाऽभिुख्यरक्षणः। ज्ञानं हि स्वकारणकरापाटुपजायमानं स्वाथेग्रहणन्यापारलक्षणोप- 
योगरूपं सत्‌ स्ार्थव्यवसायरूपतया षैरिणमते । इत्थं कथञ्चिदभेदेऽपि अनयोः कार्यकारण- 
भावो न विरुद्धयते । तथा च "एकस्य एकदा सखवात्मापेक्षया कँरणरूपता फटरूपतौ चादुपपन्ना' 
इत्या्यथुक्तम्‌ ; एकस्यापि अपेक्षामेदाद्‌ अनेककारकरूपतोपपत्तः, यथा श्वश्च स्वति, चक्ेण 
छतम्‌ , वृ्षादपेतम्‌ , वृक्षं पश्य इत्यादौ, एलं प्रमाणस्यैकस्यापि साधकतम-स्वपररूपन्यामोहवि- 
च्छेदलक्षण-अज्ञाननिवृत्तिस्वमावाऽ्पश्चया प्रमाणरूपता फरृल्पता च न विरोधमध्यास्ते । 

ननु च अज्ञाननिब्त्तिः ज्ञानमेव, न च तदेव तस्यैव कार्य युक्तं विरोधात्‌ , अतः कथमस्याः 
प्रमाणफलत्वं स्यात्‌ ¶ इत्यप्यविचा रितरमणीयम्‌ ; यतः अज्ञाननिचृत्तः स्वार्थव्यवसायपरिणति- 
क्षणाया: स्वा्थ्रहणव्यापारटक्षण-पयोगरूमप्रमाणेन कार्यत्वाऽविरोधात्‌ , साधकतमांरस्य 
दतरांशात्‌ कथच्िद्धेदप्रतिपादनात्‌ । 

किच्च; धर्मरूपताम्‌, र्मिरूपतां वौ अभ्युपगम्य “अज्ञाननिब्त्तिः ज्ञानमेव, इत्यभ्युपगम्येत ! 


, यदि धर्मिरूपताम्‌; तत्रापि किमपेक्षया अज्ञाननिवृत्तेः धर्मित्वं परिकर्प्येत-ज्ञानापेक्षया, धर्मा- 


न्तराऽ्पेक्षया वा ¶ प्रथमपक्षे 'तन्निृततेः धर्थित्वम्‌ , ज्ञानस्य तु धर्मत्वम्‌ ` इति वैपरीत्यमाया- 

तम्‌ › न चैतचयुक्तं तस्याः तदाश्ितत्वात्‌। यद्‌ यदाश्रितं न तस्य स्वाश्रयापे्चयैव धर्मिसं॑दषटम्‌ 

यथा सुख-रूपादेः, ज्ञानाश्रिता च अज्ञाननि वत्तिः इति, अतः कथस्या धर्मत्वम्‌ ¢ निय- 

मेन अस्याः पराश्रितायाः धर्म॑स्वभावत्वस्यैव उपपत्तेः तद्लक्षणत्वात्तस्य । अथ धर्मान्तरापे- 

क्षया; तदा ज्ञानपेक्चया किमस्याः स्यात्‌  धमेरूपता चेत्‌ ; कथमेवम्‌ “ज्ञानमेव अज्ञाननि- 

वत्तिः” इति अभेदाऽभिधानं युज्यते १ श्ानस्य अज्ञाननिवृत्तिः धर्मः इति भेदाऽभिधानस्यैव 
£ _ 2 


उपपन्नतवात्‌ , न खलु उपचाराद्न्यत्र धर्म॑-धर्मिणोरभेदाऽभिधानं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
किश्च, असौ काया, अकाय वा स्यात्‌ १ यदि अकार्या; सर्वत्र सवेदा सत्त्वप्रसङ्गात्‌ सर्वः 


१ ^“ मेदैकान्ते पुनरयं स्यात्‌ ्रमाणफलतागतिः 1 सन्तानान्तरवत्‌ स्वेष्टेऽप्येकन्नात्मनि संविदोः 
॥४५॥* तत्त्वा्थ॑रृलो° पर १२८ । “अभेदे तद्वथवहारातुपपततेः ! भेदे ठ आत्मान्तरवत्तदनुषपत्तेः ।*> 
पपकषाषुख ६।६५, ५१। र्-निदतत्यात्मना च. र । ३ परिणमति ब०, ज० । ४ करणता आ०, 
भा० । ५-त्ता वानुपपत्तेः व०, ज० ! ६ च ०७ किमपेक्त्य 'मा०, भां० 1 | 


रधी० १।६ |] प्रमाणफस्योः भेदामेदवादः | द 


सवेद स्यात्‌, देशादिनियतकारणाधीनतया हि भावानां देशादिनियमः नान्यथा । अथ 
काया असौ; तो जयेत-प्रमाणाभिमतक्नानात्‌, अन्यतो वा १ यदि अन्यतः; प्रमाणाभिमत- 
ज्ानोसत्तः प्रागुत्तरकाछच्च तदटुखत्तिप्रसक्तिः, न हि तद्कारयस्य तत्सत्ताकालठे एव आत्मलाभ 
युक्तः । प्रयोगः-यदू. यद्कार्य न तदू आत्मदाभे तस्सत्तामेक्षते यथा घदाऽकार्य; पटो नास्- 
टाभे षटसत्ताम्‌ , प्रमाणाऽकाय च अज्ञाननिदरत्तिः अन्यत उत्पत्तिमत्वेन इति। अथ प्रमा- 
णादेव असौ उदयद्यते; सिद्धं तर्हि प्रमाणणट्लमस्याः, तथा च श्ञानमेव अज्ञाननिदृत्तिः" 
दति दुघेरम्‌ 

यसुयटत्वेऽपि वा, क ज्ञानमात्रमेव अन्नाननिष्त्तिः, विशिषं वा ज्ञानम्‌ ! प्रथमश्च अनध्य- 
चसायादैः दत्तो जलालटिः-न्ञानमात्रधर्मतया अन्नाननिधूत्तेः स्वपरर्पव्यामोहविच्छेदश्च- 
णायाः तत्रापि सत््वतरसद्गात््‌ । व्यामोहो हि अनध्यवसायादिस्वमावः, स कथं तद्विपक्षभूतया 
अज्ञाननिवृ्या कोडीङ्चते ज्ञानमात्रे अवकाशं कमेत ? यत्र यत्सत्तामाच्रनिवन्धनो यद्टिपेत- 
ध्मेसद्धावः न तत्र तत्सं मवः यथा आत्मसत्तामात्रनिवन्धनेन अमूैचेतनत्वादिधर्मेण कोडी- 
छते आत्मनि न मूर्त-अचेतनलादिधर्मसंभवः, ज्ञानसंत्तामात्रनिवन्धनेन धन्ञाननिदत्तिधेण 
अनध्यवसायादिचिरोधिना करोडीकृतश्च ज्ञानमिति । अथ विरिष्टज्ञानधर्मता अन्ञाननिवृत्तेः 
द्रप्यते; नलु किमिदं ज्ञानस्य निशिष्टलवं नाम-स्वपररूपयोः ग्यामोदविच्लेदहेवुत्वम्‌ , अवाधि- 
तत्वम्‌ › संस्कारजनैनयोग्यता, विशिष्टकारणकछापार्दत्मङाभो वा ? भरथमविकल्पे अस्मन्मत- 
सिद्धिः, स्याद्रादिभिः अनध्यवसायादिलक्षणन्यामोदविच्छेददेतोः ज्ञानविेपस्य अज्ञाननि- 
यृ्तिध्माश्रयत्वाऽभ्युपगमात्‌ । उत्तरविकत्पत्रयमपि अस्मन्मतमेव अवगाहते, स्वपररूपयोः 
व्यामोदहविच्छेदं कुर्वतो क्ञानविषशेपस्य अवाधितस्य संस्कारजननयोग्यस्य विशिष्टकारणकठापा- 
दावि्भावमाविश्रतः अज्ञाननिषृत्तिधर्माधारत्वोपपत्तेः । ततः सूक्तम्‌-प्रमाणधर्मत्वाद्‌ अज्ञाननि- 
वृत्तिरध्षणं फट प्रमाणादभिन्नम्‌ ; हानोपादानादिक तु भिन्नम्‌ । 

ननु यथा स्वरार्थदणामिसुख्यलक्षणोपयोगरूपं ज्ञानं स्वपरम्रभितिरूप-अज्ञाननिद्रत्ति- 
-रूपरतया परिणमते तथा हानादिरू्पत्तयापि, तत्कथमस्य भिन्नफरत्वमित्ति चेत्‌  सद्र-यवदि- 
तत्वात्‌, सयुखन्ने दि अज्ञाननिदृत्तिरक्षणे फटे हानोपादानौदिलक्षणं फट्युत्यते इति 
अन्ञाननि वर ्तिरक्षणेन फठेन अस्य व्यवधानाद्‌ भिन्नत्रम्‌ , अज्ञाननिदृचतेसतु अपरेण सखपरेऽपि 
अन्यवधानादमिन्नत्वम्‌ । तन्न कारकलत्वलक्षणाद्‌ हेतोः प्रमाण-फटयोः सर्वथा मेदः सिद्धयति । 
नापि करणत्वात्‌ ; उक्ताऽशेपदोपाऽचुपङ्गात्‌ । 


६ 


यदप्यभिहितम्‌-' विशेषणज्ञानं प्रमाणम्‌ विशेष्यज्ञानं फलम्‌ ' इत्यादि ; तदण्यपेरालम्‌ ; 


~---~--~ "~ 


१-सत्तानिव-भा० । २ ज्ञानमात्नरमित्ति आ०, ब०, ज० । ई-जननं योग्य व०, ज० । 
४-दातमनो भो धर° । ५-नादिकंल- ०, ज० । ६ ध्र° २०९ १० ३ । 
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२१२ टवीयख्रयाच्ट्कारे न्यायज्खघ्रुदचन््र [ १ प्रत्यश्षुपरि० 


चिपण-विवोष्ययोर्विमिन्क्नानाटमस्वनत्वाऽमावात्‌.। एकमेव दिं क्रानं तदाटम्बनम्‌; न दि 
युधः पटः, दण्डी पुरपः" इत्यादी विदोपणनिेप्ययोक्वोनभेदोऽुभूयते ; प्रतीतिविरोधात्‌ । 
न च विपयमेदान. क्रानमेदः ; पच्चाह्कुखदिर्विपय्रस्य अनेकस्यापि एकन्नानाऽछम्बनत्वात्‌ › 
कथमन्यथा “सदसदर्गः कस्यचिद्‌ एकन्नानाटम्नम्‌ अनेकलात्‌. पशच्चाङ्कुखवत्त? इत्यत्र अस्य 
५ ट्टान्तता ¶ कथं वा अवयविनः सिद्धिः, उष्वौ-ऽथो-मध्यभागानामपि एकन्नानाटम्बनलाऽभाव- 
प्रसङ्गतः तद्यापित्वेन अस्य सिद्ध.यचुपपत्तंः ! 
याऽपि विेपणाक्षसन्निकपीदिखक्षणा विभिन्ना साम्री प्रतिपादितौ ; सापि अचुषपन्ना; 
सन्निकर्ेस्य प्रागेव प्रतिश्चिष्त्वात्‌ । संति च कार्यभेद कारणमभेदः कल्पयितुं युक्तः, न चात्र 
तद्भेदोऽस्ति इ्युक्तम्‌.। ततः सक्तम-परमाणफडयोः क्रमभावेऽपि तादात्म्यम्‌ अभिन- 
१० विप्रयत्वख्च प्रत्येयमरू इति । 


निमूल्य छक्षणमथान्यमतप्रख्टम्‌ , 
प्रत्यश्टक्षणमिदं गद्रितं प्रमायाः 1 
ताराग्रभाग्रकटितं खद वस्तुजातम्‌; 

इन्दुः परकादायति तत्र किमस्ति चित्रम्‌ ॥ १॥ 


इति प्रभाचन्दरविरचिते न्यायक्ुमुदचन्दरे टवीयस्रयाटद्कारे 
प्रत्यक्षृपरिच्छेद्‌ः प्रथमः । 
मं- ५० ० 1 








६ ध २०५१०६1 २ सति का-या०,भां०। 


प्रमाएप्रवेशे दितीयो पिषयपरिनच्डिदः। 
------>0<=~ 


यत्रार्थे प्रमितेः प्र््तिरसिख्व्यामोहविच्छेदतः , 
तद्रूप्रतिपादनार्थममलः भरारभ्यते प्रक्रमः । 
मिध्येकान्तमहान्धकारनिचयग्रच्छादितार्थ स्फुटम्‌, 
स्यदवादाऽग्रतिमभ्रचण्डतरणेनान्यः क्षमो चयोतितुम्‌ ।।१॥ 


सम्यगूविपयवता हि प्रमाणेन भवितव्यम्‌ › समीचीनश्च विषयः प्रमाणस्य यादसो भवति, 
तं दशंयन्‌ प्रकृतमर्थच्चोपसंहरनाद- 
तदुद्रव्यपर्यायास्माऽथो बहिरन्तश्च तत्त्वतः ॥ ७॥ 
विरतिः-मेदाऽमेदैकान्तयोरदुपटन्पेः अर्थ्य सिद्धिः अनेकान्तात्‌ । नान्त्वहि्वा 
स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं वा परस्पराऽनात्मकं भमेयं यथा मन्यते परः ; द्रव्यपर्याया- 
त्मनोऽ्ैस्य बुद्धौ पतिभासनात्‌ । न केवलं साक्षात्करणम्‌ एकान्ते न संभवति, 
अपिदठु- 
` यतोऽवग्रहादीनां प्रमाण-फछभूतानां क्रमभावेऽपि तादात्म्यम्‌ अभिन्नविपयत्वच्च तत्‌ 
तस्मात्‌ अथे{अथक्रियासमथंः प्रमाणगोचरो भावः द्रव्यपयांयास्मकः 
वहिः घटादिः इत्यथः! किमिव ? इत्यत्राह (अन्तश्च? इति । चशब्द 
इवार्थे निपातानामनेकार्थत्वात्‌ ; अन्तरिव । कस्पनातः स॒ तथाविधः स्यात्‌; इत्यत्राद- 


कारिकाविवरणएम्‌-- 


तत्त्वतः परमार्थतः । । 
ऽभेदे न ७ 
“रेद्‌” इ्यादिनौ तद्‌ भ्याचटे-भेदाऽमेदेकान्तयोरन्रुपरन्धेः कारणात अथस्य सिद्धिः 


निष्पत्तिः निर्णीति्वां अनेकान्तात्‌ अनेकान्तेन देदुना, तं बा आश्रित्य । 

+ नदि मेदैकान्ते वैशोपिकाभ्युपगते पदट्पदार्थलक्षणे, यैयायिकाभ्युपग- 
ते वा पोडश्षपदार्थलक्चणे अर्थस्य सिद्धिः घटते ; प्रमाणतोऽपरसिद्धस्वरूपाणां तेपामर्थसिद्धिनिव- 
न्थनत्वाऽलुपपत्तेः । यत्‌ प्रमाणतोऽप्रसिद्धस्वरूपं न तद्‌ अर्थसिद्धिनिवन्धनम्‌ यथा गगनन्दी- 
वयम्‌ , प्रप्ाणतोऽग्रसिद्धस्वल्पाश्च यौगाभ्युपगताः पदायौ इति । 


~. ------- ---~~----- -*-- 
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१-नां एतद्‌ श्र । २ तदाश्रित्य ब” । ३ अर्थसिद्धिः व०, ज ०1 


१० 


१५ 


२१४ टयीयन््रयाट््कारे न्यायक्ुमुदचन्द्र । { २ चिपयपरि० 


०५ 
| १। 


नन पेदपिकरय्युपगता द्रेव्य-युण-कम-सामान्य -विगोप-समवायाख्याः पटू पदाथाः अभा- 
छत वा्यन्य सध्रमः, ते च जन्योन्याऽसंभविटश्णटश्चि तत्वेन अन्यान्य 
पटुपयाथवदि व्रमषविस्व = करान्ततो भिन्नाः प्रमाणतः सुप्रसिद्धा, एव । तथादि-्रन्यटक्षणं 
तावद युणाद्धिु न संमवति। तस्य हि टशणम्‌-्रन्यल्रामिसम्बन्धः, 
प्रिावदूसुणवत्छमवायिकारणल्यच्च । त्था च मत्रमू-““कर्यावद्‌ गुणवत्‌ समवाधिकारणं 
दरव्यम | वयै" भू ९५६५ ] इति । तर्छद्धितानि प्ररिवी-अम्‌-वेजःचायु-भाकार-काल- 
दिकू-गात-मनांसि नवैव द्र्याणि । तत्र पृथिव्यप्रंजो वायवो द्विविधा नित्याऽनित्यमदात्‌ । 
त॒त्र परसाणस्पा निव्याः सदकारणक्चात्‌ । द्व वणुक्राद्चवयविरूपास्तु अनित्या इदत्तिमच्वात्‌ । 
आक्रायकाद्द्विगाव्ममनांसि तु नित्यानि एव । 
र्थं द्रव्यटक्षणं केवखत्यतिरेक्यनुमानम्‌ ; तथाहि-द्रन्यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते द्रव्यत्मा- 
भिसम्बन्यान्‌ क्रियावरदरयुणवत्समवायिक्रारणवाद्वा, यत्‌ पुनः इतरेभ्यो न भियव न तत्तथा 
यथा शाणाद्धि, तश्रा च तन्‌, तस्माद्र इतरेभ्यो भिचतते । व्यवदासे वा साध्यः-विवादाखदी- 
भूतं वस्तु शरज्यमः इति उ्यवदरतव्यम्‌ प्रा्नादेव दतोः, यतत नैवं ठ्यवहियते न तत्‌ तथा चथा 
गुणादि, तथा चदम्‌, तस्मात्‌ र्यम्‌ ° इतति व्यवदत्तव्यम्‌ । एवं पटक्षणान्यि; “पृथिवी 
तामित्स्वन्धात पुरधि? [ परल माण प° २० ] ^“ अप्त्वाभित्रम्वन्धाद्‌ अपः [ प्रर० भार 
प्रण २५. | <न जस्तार्भिप्नम्वन्धात्‌ तजः" [परश भा० प्रन दय ५ “वायुत्वाि्तम्बन्धाद्‌ वायुः 
[प्रयन्मा" ० ४४] इव्यतानि बोद्धव्यानि । आकाशं -काट-दिशां त॒ एकत्वात्‌ तद्क्षणभूताऽ 
परसामान्याऽभविऽपि पारिभाषिकः (क्यः) तिखः खंन्ना टक्षणम्‌-“जाकाचम्‌ , काठः, दिः इति। 


१ “धर्मवरिदोपग्रसताद्‌. द्रन्य-टण-कर्म-वामान्य-विदोप-खमवायानां पदार्थानां खा्रम्व-चैवम्यीभ्यां 
तच्वन्नानाननिःश्रेयसम्‌ 1» वैस १1१1८ । २ “भावधरित्तानपिक्षित्रादभावस्य धरयगचुपदसंख्यानम्‌“ “ˆ” 
प्रया० व्व्रो° प° २८० । ^ अभावस्य परथगनुपदयः भावपारतन्त्यात्‌ नत्वभावात्‌ ।  प्रया० कन्दी 
ध्रु ५1 ^“ अमावस च चमानतन्त्रचिद्धस्याऽग्रतिपिद्धस्य न्यायददन मानदैन्दियतासिद्धिवद्नाप्य- 
वरितेधात््‌ चश्युपगमर्चिदयान्तचिद्धत्वात्‌ 1 न्यायटी° ध्रु ३। इ-णं गुणा-भा० । £ “क्रिया 
णवत चमवराबरि्रारणनिति दन्यरक्षणम्‌ 1” व° ० १1१ | १५। ५ ““पथिन्यापस्तेनोवायुराच््ं 
प्रादा दिगारमा मन दति द्रव्याणि 1 वै सु० १।१।५ । ६ ^ खदकारणवन्नित्यम्‌ 1 *” वै०सू० ४।१।१। 
८ “लश्चणं च अदा्थं न्यवहरार्थं चेति| तथादि-एिव्यादीनि इतरस्माद्‌ मियन्ते दन्याणीत्ि वा 
व्यवदत्तव्यान द्रन्यत्रव्रागात्र्‌ 12 प्रय ० व्योमर परू १५० । “ पृथिन्यादीनां नवानामपि दन्यत्वयोगः 1 
गरदा” भा प्र० २० । शातन द्रन्यादवियदानैस्य इतरेभ्यो मद्टक्षणसुक्तम्‌ 1" प्रग्र कन्दी ध्र० २० 


€ द्रव्यत्वात्‌. ब ज° ¡1 ९ “माकाराश्नठदिवामिर्कक्लाद्पर्जात्यभावे पार्भापिक्यस्तिघयः खत्ता 
मवन्ति साद्या काठ द्विनित्ति ।“ ग्र भार प° ५८ । 


ख्घी° प्रमाणप्र° का० ७ | परमाणुरूमनित्यद्रव्यचिचारः २ 


तथादहि-भाकााम्‌ इतरेभ्यो भियते, विवादास्दीभूतं द्रन्यम्‌ (आकाशम्‌ › इति व्यवहर्त॑न्यम्‌ 
अनादिकाटप्रवादाऽऽयात-भकारागरब्वाच्यत्वात्‌ , यत्त इतरेभ्यो न भिद्यते न च (आकाशम ? 
दति उ्यचहियते न तदः अनादिकाटप्रवादहयाऽऽयाताऽऽकाशदाच्बाच्यम्‌ यथा सूपादि, तच्छब्द- 
वाच्यच्चद्म्‌ › तस्माटुक्तसाध्यमिति । वं दिकूकाख्योरपि रक्षणं द्रष्टव्यम्‌ । ““जात्मल्वाऽ- 
भित्तम्बन्धाद्‌ आत्मा [ परण भा” प° ६६ ] ^“ मनस्त्वागततवन्धात्‌ मनः” [ प्र० भा० 
४० ८६ ] इत्यत्रापि पूर्ववत्‌ केवन्यरतिरेक्यजुमानं दर्व्यम्‌ । एवं रूपौद्यः चतुर्वश्ति्शुणाः 1 
उत्तेपणीदीनि पच्च कमणि ! परौऽपरमेदभिन्न' द्विविधं सामान्यम्‌ अनुगतज्ञानकारणम्‌ । 
नित्यद्रन्यद्त्तयः अन्त्या विशेषाः अत्यन्तन्याचृत्तचुद्धिदेतवः 1 अ्तसिद्धानामाधायाधारभूता- 
नाम्‌ “इह इति प्रत्ययद्ेतुयः सम्बन्धः स समवाय इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ †--श्रथिव्यप्रनोवायवो दिविधाःः इत्यादि; तदसमीची- 
नम्‌ ; परमाणुरूपाणां तेपां सद्धावे प्रमाणाऽभावात्‌ । नहि तत्- 


पदरषदरापरीचायौ पार्थिवाद्धि- य ५ र 
४ दावे अस्मदादिपरव्यक्षं प्रवर्तते अततीन्दियत्वात्तेपाम्‌ । नाप्यनुमा- 
परमाणुलक्छणनित्यद्रव्य- 
प नम्‌ ; तत्सद्धावाऽऽवेदिनस्तस्याऽसंमवात्‌ । नन्विदमस्ति-द्-यणु- 


कादिकार्यं स्रपरिमाणादस्पपरिमाणक्रारणाऽऽरव्धं कार्यत्वात्‌ घा- 
दिवत्‌; इत्यप्यसमीश्िताभिधानम्‌ ; कार्यस्य स्वपरिमाणादत्पपरिमाणकारणारब्धत्नियमाऽ- 
संभवात्‌ । तथादि-कं कायेमातरं तदारब्धं प्रसाध्येत, द्रव्यल्वविशिष्टं वा कार्यस्‌ १ प्थसपक्षे 
बुद्ध.यादिभिन्यंभिचारः, तेपां कार्यल्रे सत्यपि स्वपरिमाणाद्स्पपरिमाणक्ारणारव्यत्वनियमाऽ- 
संभवात्‌! द्वितीयपक्े तु भस्मादिना अनेकान्तः, तस्य द्रव्ये सत्ति कायते सत्यपि ततोऽस्पप- 


१ “अआकादमितरेभ्यो भित्ते अनादिक्ालग्रवादायाताकादाशव्दवाच्यत्वात्‌ 1 ग्रदा० व्योम° पर 
३२९ । २ “दिक्‌ पूवौपरादिथत्ययलिश्गा । °? रश ° भा०° ६६ 1 “छलः परापरन्यत्तिकरयौगपद्ायौग- 
पययचिरकषिप्रम्रत्ययलिङ्गम्‌ ।** प्र ० भा० पर° ६३ । ३ “रूपरसगन्धस्पशौः संख्याः परिमाणानि परथक्तवं 
संयोगविभागी परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छादेषौ प्रयलादच गुणाः 1 वैरो सू° १।१।६। 
८८“ "दति कण्टोक्ताः सप्तददा, चदाव्दससुविताश्च गुखतद्रवत्वस्नेदसंस्कारादटराब्दाः सप्त॒ इत्येवं 
चतुविदातिर्शुणाः 1” यदा० भा० प° १० | ४ ““उक्कषेपणमवक्षेपणमाज्कश्नं प्रसारणं गमनमिति क्मौणि ।* 
वैते ° सू १1१1५७1 ५ “सामान्यं दिविधं परमपरं च" भयुद्तग्रत्ययकारणम्‌ 1” प्रस ° भा० ध 
३११ । ६ “अन्तेषु भवा अन्त्याः स्वा्रयविशेपकत्वादू विदेपाः | विनाश्चारम्भरदितेषु नित्यद्रन्येष्व- 
ण्वाकादाकालदिगात्ममनःद प्रतिद्रन्यमेकैफल्षो वर्तमानाः अत्यन्तव्याड्तिुद्धिदेतवः 1” अकच ० भा० ध्र” 
३९१ 1 ७ ““अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इहमत्ययहेतुः स समवायः 1 ग्र ° भा० 
धर° ३२४ ८ तया कार्यादत्पपरिमाणं समवायिकारणम्‌ तस्याप्यन्यद्‌ अल्पयरिमाणम्‌ इत्या कार्यं निर- 
विदायपरमाण्परिमाभैरारव्धमिति ज्ञायते! उरश न्यो° प्र २२४ । ९-रब्धत्वाऽसंमवातत्‌ ब 
ज०, भां०, श्र । 4 ए २१४ पर ७.। ५.५५ 
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२१६ छधीयखयाठङ्कार न्यायङदचन्र । [ २ चिपयपरि० 
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रिमाणकारणार्धसाऽ्रीततः । न खलु 'कायेपरिमाणाद्रपपरिमाणमेव द्यं करणम्‌ ' 
इति सर्वर व्याप्तिः, किन्तु "कार्य कारणं विना न भवतिः इति व्याप्तिः; कायेपरिमाणाद्‌ अधि- 
कस्य न्यूनस्य समस्य वा द्रव्यस्य कारणलप्तीतेः । तत्र महतः पला्रूच धा 
कापौसपिण्डाच्न्यूनपरिमाणस्य भस्मनः निनिडाऽवयवकापोसपिण्डस्य च प्रदुभावः मतीयतेः 
अल्पपरिमाणाच् बीजात्‌ महापरिमाणस्य वृ्षादेः; समपरिमाणाच दुग्धदेः समपरिमाणस्य 
दध्यादेः इति। न च किंश्चित्‌ काय्य स्परिमाणाद्स्पपरिमाणकारणपू्॑कसुपकभ्य सर्व 
कार्यद्रव्यं तथा साधयितुं युक्तम्‌ ; रब्द-बिदयुत-परवीपादीनां क्षणिकल्वघुपरुभ्य सकखाथौनां 
सत्देः ध्चणिकखसाधनप्रसङ्गात्‌। ' द्टान्तमात्रसद्धावेऽपि अत्र साकल्येन व्याप्तेरभावान्न 
तस्खाधकसम्‌ › इ्यन्यत्रापि समानम्‌ । अतः परमाणूनां सद्भावस्य कुतश्चित्‌ भ्रमाणादर्नैसिद्धः 
"रमाणुहपाः एथिव्यादयो नित्याः सदकारणवत्तवात्‌ इत्यत्र हेतो्विंशेषणाऽसिद्धत्वम्‌ । 

विरोष्याऽखिद्धत्वच्च स्कन्धमेदैपू्कत्वात्तपाम्‌ ; तथाहि-परमाणवः स्कन्धाऽवयविद्रनज्य- 
बिनासक्षारणकाः वद्धावमावित्यात््‌ घटविनाशपूवंककपालवत्‌ । नचेदमसिद्धम्‌ ; ह.चणुका्यवय- 
विद्रभ्यविनारो एव परमाणुसद्धावप्रसिद्धेः । विभाग एव तद्धिनाशाजायते नाणवः ; इत्ययुक्तप्‌ ; 
स्कन्धस्याप्येवमहेतुकलप्रसङ्गात्‌। शक्यते हि बक्तम्‌-“संयोग एव अणुसखङ्घाताञ्जायते न स्कन्धः" 
इति । सव॑दा स्वतन्त्रपरमाणूनां तद्धिनाश्चमन्तरेणाऽपि सद्धावसंमवाद्‌ू भागाऽसिद्धो हेतुः ; 
इत्यपि मनोरथमान्रम्‌ ; तेषामसिद्धेः, "विवादापन्नाः परमाणवः स्कन्धमेदपूवेका एव तत्वात्‌ . 
द.णुकादिभेदपूर्ंकपरमाणुनत्‌ इत्यलुमानविरोधाच्च । नलु पटोत्तरकाङमावितन्तूना पटभेद्‌- 
पूवकसेऽपि तसपूर्वंकाकभाविनां तेषामतस्पूवेकल्ववत्‌ परमाणूनामपि अस्कन्धभेदपूर्वकत्वं केषाच्ित्‌ 
स्यात्‌; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; तेषामपि प्विणीमेदपू्वकतरेन स्कन्धभेदपूवेकसप्रसिद्धः । 

ननु परमाणूनां भाहकभ्रमाणाऽमावतो भवद्भिरेव अभावमप्रत्िपादनात्‌ न तेषां स्कन्धभेद्‌- 
पू्व॑कल्वपरतिज्ञा श्रेयसी; शइस्यप्यनुपपन्नम्‌ ; भवतामेव अनवदयततसाथकपमाणाऽभावतः तदभा- 
वप्रत्तिपादनात्‌ , अस्माकन्तु निरवद्यतत्साधकाऽ्लुमानस्य सद्भावः तेषां सद्धावोपपत्तेः तद्मे- 





१ “्छिथावयवकापीसपिण्डसंघाततो यथा 1 घनावयवका्ौसपिण्डः समुपजायते ॥ ७ ॥ `ˆ-कश्चि- 
त्‌ परिमाणादणुपरिमाणकारणपूर्वकः कश्चित्‌ महापरिमाणकारणपूर्वकः कथित्‌ समानकारणारन्धः ।* तत्त्वार्थ 
च्छो प° ४३२ । “देतुश्वनैकान्तिफः भररिथिलावयवमहापरिमाणकार्पीसपिण्डात्‌ अत्पपरिमाणनिविडा- 
वयनकापीसपिण्डोतपत्तिदशचनात्‌ 1, जष्टसह० प्र २१० । अमेयक० प° ७५ उ० । स्या० रना० प्र” 
८५० । २ इत्यत्रापि व, ज० भां०, भ्र° । ३ -दभसिद्धे पर-आ० । ४ “भेदादणु 1" 
तत््वार्थसूज ५।२७। ५ “विभागः परमाणूनां स्कन्धभेदान्न वाऽणवः । नित्यत्वादुपजायन्ते सरुत्पथवदि- 
त्यत ॥ २ ॥ संयोगः परमाणूनां संघातादुपजायते । न स्मन्धस्तद्वदेवेति वक्तुं शक्तेः परैरपि ॥ ३ ॥* 
तत्त्वाथैश्छो° प्रण ४३१ । प्रमेयक० प° १६० उ 1 ६ तेषां तसू-प्र° । ७-सपूर्वकत्वात्‌ आ०, व ०, 
ज०° मां° ! ८ “तस्यापि तन्त्वदेः कापसप्रवेणीमेदादेव उत्पत्तिपरसिद्धेः 1 तततवार्थदलो" प्र ३९३. 


खयो० प्रमाणप्र० का० ७ | परमाणुरूपनिव्यद्रन्यविचारः २ 


दपूवंकल्प्तिज्ञा उपयननैव । तथादि-अणुपेरिमाणतरतमादिभेदः कचिद्‌ विश्रान्तः परिमाण- 
तरतमादिभदत्वात्‌ मंहत्रिमाणतरतमादिभेदवत्‌ । यत्र च अस्य विश्रान्तिः ते प्रमाणवः, 
दति न तेषां सद्धावाऽसंभवः। 

नित्यैकर्पताया एव असंभवात्‌, तद्रूपतायां तेपां क्रम-यौगपदयाभ्यामयक्रियाकारित्वाऽयुप- 
पत्तः ; तथाद्वि-एकान्ततो नित्यस्वभावौ; सन्तः परमाणवः सर्वदा कार्याऽजननस्वमावा इष्य- 
न्ते, तद्धिपरीत्ता वा १ प्रथमविकस्पे द.यणुकरादिकायंस्य सर्वदाऽसत्वप्रसङ्गः सर्वदा तद्जननस्व- 
भावेभ्यः तेभ्यः तदुखत्यनुपपत्तेः ; यद्‌ यद्जननस्वभावम्‌ न ततस्तदुखत्तिः यथा शालिवी- 
जादू यवाद्कुरस्य, दचणुक्ादिकार्याऽजननस्वभावाश्च सर्वदा भवद्भिः परिकस्प्यन्ते परमाणव 
इति ! तथा च परमाणूनामपि अस्रमेव स्यात्‌ , कार्याऽकारिलात्‌ , यत्‌ का्याऽकारि न तत्‌ 
सत्‌ यथा गगनेन्दीवरम्‌ , कायाऽकारिणश्च सवेदा तदजननैकस्वभावतया भवन्मते परमा- 
णव इति । अथ सर्वदा कार्यजननैकस्वभावाप्तेऽभ्युपगम्यन्ते तं्ापि-किम्‌ एकाकिनस्तै' तजननै- 
कस्वभावा इष्यन्ते, सदकारिसमन्िता बा ¢ यदि एकाकिनः ; तदा तल्मभवका्याणां सकृदेव 
उसत्तिः स्यात्‌, अविक्रलकारणव्वीत्‌ , ये अविक्रखकारणाः ते सकरदरेव उखद्यन्ते यथा समान- 
समयोयादा वहवीऽङुराः, अविकलक्रारणाश्च जननैकस्वभावाऽणुकरार्यलेन अभिमताः सर्वे 
भावा इति । तथाभूतानामप्येपामतोऽलुचत्तौ सर्वद्‌।ऽतु्त्तिप्रसङ्गः अविरोयात्‌ । 

नु समवायि-भसमवायि-निमित्तभेदात्‌ त्रिविधं कारणं कार्यजन्मनि व्याभ्ियते । यत्र हि 
कार्यं समवैति तत्‌ समवायिकारणम्‌ यथा द्वथणुक्य अणुद्धयम्‌ । यच कार्य का्थंसमवेतं कार्य- 
कारणेकार्थसमवेतं वा कारयमुत्वादयति तद्‌ असमवायिक्रारणम्‌ यथा पटारम्भे तन्तुसंयोगः, पट- 


१ “तथा धटादिक्ारणश्रणेघु अल्पत्तरादिभावः क्विद्धिश्ान्तः तरतमश्ठ्दवाच्यत्वात्‌ मदापरिसाण- 
वत्‌, यत्र विश्रान्तस्ते परमाणवः इति 1” प्रश° व्यो प्र० २२४ । “अणुपरिमाणतारतम्यं कचिद्धि- 
श्रान्तं परिमाणतारतम्यत्वात महत्परिमाणतारतम्यवत्‌ , यत्रेदं विश्रान्तं यतः परमाणुनैस्ति स परमाण: ` 
श्रदा० कन्दली प° ३१ 1 स्या० र्ना प्र ८५७० । २ मह्‌पिरि-भ(०, व०, ज० । ३े-वाः परमा- वर, 
ज०। % श्रत्रापि भां । ५ ते जननेक्र-प०, ज० 1 ६ “नित्यत्वे सकलाः स्थूत्य जाथेरन्‌ सङदेव हि । 
संयोगादि न चापिकषयं तेषामस्त्यविदोपतः ॥ ५५२ ॥ यदि प्रवेतादीनां स्थूत्मनां कारणभूताः परमाणवो 

, नित्याः सन्ती्यभ्युपगम्यन्ते तदा तत्का्ीणां स्थूलखनामविकरल कारणत्वात्‌ सष्देवोत्प्तिमसङ्गः । प्रयोगः 
ञे समग्राऽग्रतिचद्धशारणाः ते सकृदेव भवन्ति, यथा वहवोऽङ्करास्तुत्योत्पादाः"ˆ1>> तत्त्वसं ° पं ध्र” 
१८६ । प्रमेयक० प्र १५९ उ ० । सन्मति ठी° ° ६५७ । स्या० रत्ा° प्र ८७० । ७ “स्यादेतत्‌ 
निविधं कारणमिषटं समवायिकारणमसमवायिकारणं निमित्तक्नरणे च "" "तत्र अपक्षणीयस्य संयोगादेरसन्नि- 
दहितत्वात््‌ चभध्रारणत्वमविद्धम्‌ भृतोऽसिद्धो देठः, इत्याद कयाद-स्ंयोगादीति । यदि हि संयोगादिना 
कथिद्‌ विदोपोऽगूनामाधीयेत तदा ते तमपेक्षेरन्‌ । यवत्‌ परैरनाधेगरविशेपा एवाणवो नित्यत्वात्‌. तत्करं 
शयोगादि तेपामपेक्ष्यं स्यात्‌ 1*ˆ* ” तत्तवसं ° प° ध्र १८६ । । 
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८ टवीयन्रयाट दारे न्यायज्युदरचन्द्र { २ विवयपरि० 


नमवेतस्यायासमे प्टोतादश्वन्नुख्यादि च । दोषं तून्वादकर निमित्तकारणम्‌ जद््-याक्रायरादि। 
तत्र खंयोगदरिरयश्रणीयम्य चमावान्‌ अत्रिकटकारणलं ठषामसिद्धप्‌ दत्य श्रदधामात्रम. ; संयो 
नादिना अनागर्राऽतिदायलेनाऽगृनां वद्राञ्चपयत्तेः । अथ संयोग ष्व अमीधामतिशायः ; 
रि निस्यः, अनित्यो वा १ नित्यग्चत्‌; सर्वद्र कार्ोयत्तिः स्यात्‌. तदतिद्रचभूतस्य संयोगस्य 
मदर म्रचान्‌ 1 अथ॒ अनित्यः; वदरा तटुसत्ती कोऽतिशयः स्यात्‌-संयोग एव, क्रिया वा ¶ संयोग- 
ध्येन; किम ण्व, संयागान्तर्‌ वान तावत्र स ण्व; अस्य अयाप्यचिनदधः सवोय्तौ खस्यैव 
व्याप्रार्‌विरोधाच । नामि संयोगान्तरम्‌; तस्य अन्तुपगमातत.; अभ्युपगम वा तटुयत्तावपि अप्‌- 
स्संयोगातियायचन्यनाग्रसङ्गाद्‌ अनवस्था स्यान्‌. । नापि क्रिया अतिदायः } तदुलत्तावपि पूर्वा- 
च्टोाज्लुय्नत्‌ । छिव, 'थदपिश्नादू जतमाऽुसंयोमात्‌ परमाणुषु क्रिया उचद्यते, इति भव- 
ताऽभ्यु्गमान्‌., आदम-परमाणुखंयोगोखत्तावपि अपरोऽचियायः कस्यनीयः तत्र च तदेव दूषणम्‌ › 
दति अपराऽनव्रस्ा । 

क्रिल, थतौ संयोगो द्व्वणुकादिनिरवर्तकः रि र्परमाण्वाधितः, तद्न्याधिततः, अना- 
धिनो वा } तत्र आय्रपत्ते तटुचत्ती आश्रयः उच्यत, न वा † यदि उयच्रते ; तदा अणृना- 
मपि कार्वनाज्नुषद्नः असंयागह्पतापरिव्यागेन संयोगद्यतया -परिणमनान्‌. । अथ नोन्य- 
यने; थं नरि असौ तद्राधरितः स्यात्‌; विग्दधवर्मीऽध्याप्रतः ततस्तस्य अत्थन्तभेदप्रसङ्गान्‌ ? 
नधामूतोऽ्यौ चचछस्वद्धतात्‌ तदाश्चिनः इति चत्‌ $ केन पुनः सम्बन्धेन अस्तौ तत्सम्बदः- 
समवावरेन, संयोनेन, ऋार्यक्रारणमर््रैन वा ? न तावत्‌ समवायेन; अस्याऽखच्छात्‌ , तद्सत्वच्च 
अग्र निराकरि्वमाणल्वात्‌ सिद्धम्‌. । नापि संयोगेन ; घंयोगि खंयोगस्याऽसं यवात्‌ गुणत्वेन 
मन्य दरत्यदरतति्रात्‌। नापि ऋार्य्रारणमावेन ; संयोगं प्रति चणूनां कारणल्याऽभावाव्‌ , तदभावश्च 
अनतियायलरात्‌। अननियायानामपि जनक्रवे सवदा जनकतग्रसक्गः चव्रिरेधात्‌ 1 अतिदायान्तर- 
छट्यन च अनवस्था वटुदत्तात्रपि अपराऽतियायपरिकस्यनप्रसङ्गात्‌ । अन्याध्रितवरे तु सखंयो- 
ग्य प्ररमाग्प्तरियायल्राऽुयततिः वत्सम्धन्धाऽभावात्‌, यत्रैव दि असौ आश्रितः तस्यैव अदि- 
दायः नान्यस्य अतिग्रसद्भात्‌. । अनाश्रिततवं तु चस्य अनुपपन्नम्‌; गुणत्वात्‌ , यो गुणः नासौ 
अनाध्रिनः चथा स्पादिः ; गुणत्र मवद्धिरभिग्रेतः संयोग इति ¡ अनाध्रितते वा गुणल्राऽ- 
वुपप्रतिः; यद्नाधितम्‌. न वद्र युणः यथ्रा आक्ायादि,) अनाशिवश्च परमाण्वतिथयद्पतया 
भवत्छ्यितः संयोग इति। 


५ ^ “““वीत्नगतरत्तिखव्याञ्टष्ठय्चभ्यः ठत्छंयोगेभ्यः पवनपरमाणषु श्रमोलत्ती--- प्रय 
भा० प्र" ८८ 1 “यवाट्मगताश वृत्तिखवयाश्च भदष्ठश्च ठानपेडन्ते ये तत्वंयोगाः धात्मायुस्ंयोगाः तेभ्यः 
पवनपरमाघटघ शछमाण्युत्यन्ते । यत्रनयरमापव्रः खमवानिग्चरपमू , खच्यगरस्यदटवदात्मपरमाणुसंयोगः 


छमनव्रागिश्ररणम्‌., अदं निमित्त्नरणम्‌-“ "1", ग्र ° कन्दी ध्र° ५२३1 २ प्रमाण्वादावाधिवः ब, 
>° 1 ईन संग्रानस्या-का^) ब 1 
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करिश्व, अस संयोगः तेपां सर्वासना, एकदेशेन वा स्यात्‌ † यदि संवात्मना; पिण्डोऽणु- 
मात्रः स्यात्‌ ! जथ एकदेशेन ; तदा अणूनां सांशचलप्रसङ्गः । तन्न एकाश्रिनां तेद तजनतैक- 
स्वमावता टत ! नापि सहकारिसमन्वितानाम्‌ ; यतः तेषां सहकारिणः स्वगताऽतिश्ययवि- 
शेषा एव, वस्चन्तराणि वा ? प्रथमपतते प्रागुक्-अरोपदोाऽतुपङ्गः । द्वितीयपक्तऽपि वस्वन्त- 
राणि अणूनाञुपकारं छ्व॑न्ति, न वा † इुर्वन्ति चेत्‌; फं भिन्नम्‌ , अभिन्नं वा १ यदि अभि- 
नमू ; तदा तेषां कायलम्‌ । अर्थं भिन्नम्‌ ; तदा ततत एव कार्यनिषत्तेः परमाणूनामकारकषवं 
स्यात्‌ । अभर तक्छृतोपकारसहकारिणस्ते कारकाः; नलु उपकारस्य तत्सहकारित्वम्‌ उपकाया- 
न्तरेण, सत्तामात्रेण वा ¢ तन्न आद्यविक्रस्पे अनवस्था उपकारान्तरस्यापि उपकायन्तरकारि- 
सेनेव सदृकारिलयप्रलङ्गात्‌ । द्ितीयचिकल्पे तु अतिप्रसङ्गः, सत्तामा्रेण सर्वस्य सर्द प्रति स्- 
कारिलचप्रसक्तेः। 

करश्च, एते सदकारिणः पररपरोपकार्योपकारकमावेन अभूनुपञ्वन्ति, अन्यथा वा ! 
यदि उवकार्योपिकारकभावेन; तद्रा पुनरपि उपकारस्य तेभ्यो मेदाऽमेदपक्षयोः श्रागुक्ताऽशेप- 
दोपोपनिपातप्रसङ्गः । अथ स्कारिणः अणूनां पैरस्परस्य वा न कच्चित्‌ कुर्वन्ति, कार्यस्यैव 
मिरित्वा तेः नियेतनात्‌.; एतदप्ययुक्तम्‌; यतः भत्येकं समथौः सन्तोऽणवः सहकारिभिः 
स्ट भिदधित्वा कार्य वन्ति, असमर्था वा ? यदि समर्थाः; तदा प्रत्येकं तेपाच्च कार्य- 
जनक्रसम्रसङ्गान्‌ तावद्धा कार्यस्य भेदप्रसङ्गः, सदकार्यपक्षावेयशध्यच्च स्यात्‌ । अथ प्रतयेकम- 
समर्थास्ते; तर्हिं तत्सन्निधाने फतस्तेपां सामर्थ्य स्यात्‌ † सहकारिभ्य एव दति चेत्‌, नलु तैस्ते. 
भ्योऽभिन्नप्‌ , भिन्नं वा सामभ्य विधीयते ¶ यदि अभिन्नम्‌; तदा तेपां कार्यलप्रसङ्गः । अथ 
भिन्नम्‌ ; तदा तेपां तेन सम्बन्धाऽनुपपत्तिः समवायादैरसंभवात्‌ , तत एव का्योवत्तिप्रसक्तितः 
अणूनामकारकलच्च स्यात्‌ । 

अस्तु वा यथाकथश्चित्‌ तेपां सामर््यम्‌ ; तथापि येनं रूपेण एकं कायं परमाणवो जन- 
यन्ति तेनैव कारयान्तरम्‌ , रूपान्तरेण वा ? यदि तेनैव; तदा सकठ्कायाणमेकतवप्रसङ्गः, एक- ` 
स्वभावकारणकार्यलरात्‌ , यत्‌ एकस्वभावकारणकारयम्‌ तद्‌ एकम्‌ यथा विवक्षितकायैम्‌ , 
तथाभूतानि च प्रमाणुकायसयाऽभिमचानि अखिरुकायौणि इति । अथ रूपान्तरेण; तदा 
तत्काटे भाक्तनं तद्रूपं निवर्तते, न वा १ यदि निवर्तेते; तदा अणूनामनिस्यत्वप्रसङ्गः, स्वूपप्रच्यु- 
तिखक्षणत्वात्तस्य, यस्य स्वल्यप्रच्युतिः तदनित्यम्‌ यथा घटादि, ्राक्तनस्वरूपभ्रच्युतिश्च 
रूपान्तसोसत्तिसमयेऽणूनामिति । भथ न निवत्तत; तदा कथं तेषां रूपान्तरसंभवः ¶ यत्न प्राक्तनं 





१ "पटुकेन युगपद्‌ योगात्‌ परमाणोः पडंशता । षण्णां चमानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥१२॥० 
विंश ० विद्वप्तिमा° । २-पां जननेक-ब ०, ज० । द अथ तु भि-श्र° । ४ उपकारकस्य व, ज ° । 
५ परस्य वा भा०। ६ किं येन स्वभविन आाद्यामर्करियां करोति फिं तेनैव उत्तराणि कयोगि, समा 


-सादितस्वभावान्तरः करोति १.८० तत्त्वोप० ° १२६ । 
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ह्पं न निवर्तते न वत्र सूपान्तरस्य संभवः यथाऽनिवक्तेमानसक्रोचित्तरूपायामङ्कुल्यां प्रसा- 
रितर्पस्य, न निवर्तते च उचचरकायंजननस्वरूपसमये प्रौत्तनं कायजननस्वरूपं परमाणूनाम्‌ 
दति । तत्समये तेषां तत्सम्भवे वा युगपत्‌ सक्रख्कार्यजननसामध्यसं भवाद्‌ युगपदेव अखिट- 
कार्याणाञ्चखादः स्यात्‌ । तदैवमेकान्तततो निर्यंकस्रभावतायां परमाणूनां का्च॑कारित्वाऽलुप- 
पचेः प्राक्तन-अजनकश्वभावपरित्यागेन विचिष्टसंयोगपरिणामपरिणतानां जनकस्वभावसंभ- 
वात्‌ सिद्धं कथच्विदनिल्लरम्‌ । प्रयोगः-ये कमवत्कार्यदेतवः ते अनित्याः यथा क्रमवदङ्ु- 
रादिनिरव्तका वीजाद्यः, तथाभूतताए्व परमाणव इति । तन्न भवलरिकस्पितं पार्थिवादि- 

परमाणुखक्षणं नित्यद्रस्यं व्यवतिष्ठते । । 
नापि तदरार्धं द्व यणुकादवयविद्रव्यम्‌ , सिद्धे हि कायं-कारणभावे तदार्धल्ं द्र- 
एकादः वक्तुं शक्येत, न च भवन्मते असौ सिद्धः विचार्यमा- 


पटदा्यरीन्त्य तदारनस्य = णस अस्य लत्राऽतुपपद्यमानत्वात्‌ । तथाहि-यौगमते तावत 


द्रथणुका्मययवरिरपपुभिच्याद्वि- ॥ त 
किमिदं ह.वणुका्यवयविद्रन्यस्य कायं नाम~स्वकारणसनत्ता- 


समवायः, जभूत्वाभावितवं वा † प्रथमपक्ते किं कायस्य सरका- 
रणैः सत्तया च समवायः, फं वा स्वकारणानां सत्तया सम- 
वायः, आदोखित्‌ सत्तया युक्तस्तत्समचाय इति † तत्र आ्यपक्ते करं कार्यस्य उससन्नस्य तैः 
तया च समवायः, अनुखन्नम्य, उभयष्ूपस्य, अनुभयरूपस्य वा † यदि उलन्नस्य ; अन्यो- 
न्याश्रयः-सिद्धे दि स्वकारणसत्तासमवाये कायस्य उसत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्समवाय- 
सिद्धिरिति । तत्समवायनिरपेश्वस्य रचीऽस्य स्वातन्त्येणोपत्तौ तत्समवायक्ल्यनान्थक्यम्‌ , 
यत्‌ स्वातन्त्येण प्रसिद्धम्‌ न तत्‌. कचिद्न्यत्र समवैति यथा घटः पटे, स्वातन्न्येण प्रसि- 
दश्च भवन्मते कार्यमिति । कारणवात्त चात्र अतिदुकंभा, पंदा्थासठामे हि ज्याप्रियमा- 
णस्य वस्तुनः कारणत्वं व्यपदिश्यते नान्यस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । निष्यन्ननिष्यच्यर्थन्वास्य व्या- 
पारे सर्वदाऽनुपरतिप्रसङ्गात्‌ न कदाचित्‌ कार्यस्य स्वरूपसिद्धिः स्यात्‌ । अनुखन्नत्य चस्य 
आकराकररोकायप्रख्यत्वात्‌ कथं स्वकारर्णः सत्तया च समवायः स्यात्‌ १ उत्पन्नाऽलुसन्नत्वश्च 
एकस्यैकदाऽतिदटुवंटम्‌.› न हि एकत्रेकदा परस्परविरद्धौ धर्मौ एकान्तवादिनो घटेते । अनुभय- 


द्रव्यस्य कार्मकारणभावनिर्म- 
नपुरस्छः प्रतिपरिवानम-- 


१ प्राक्तनकार्य-च०, भं० । २ “स्वकारणे समवायः, प्रागसतः सत्तासमवायो वा कार्यत्वमित्येके; 
तदयुक्तम्‌ ; प्रध्वंस तदभावात्‌ , तस्मात्‌ करणाधीनः स्वात्मलभः प्यतवम्‌**“ 12 ग्रश ० कन्द० धु 
१८ 1 “किमिदं कार्यत्वं नाम ए स्वकारणचत्तासम्बन्धः, तेन खत्ता कार्मिति व्यवदारात्‌ । अभूत्वा 
भवनम्‌. इत्येके*“ˆ 12 प्रक ० व्यो० प्रू* १२९॥ “कार्य त्वमभूत्वाभावित्वम्‌" “12> प्रश्न किरणा पृ° 


` २९ 1 न्यायमा० ५।१।३५ 1 द-भयस्य वा व° ज०। ४ वास्य च०, ज० । ५ यद्यर्था-व०, 


ज०। £ च आका-या०। 
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रूपता तु अस्य अनुपपन्ना ; विधिप्रतिपेधधमंयोर्मध्ये एकतरनिपेधे अन्यतरविधेरवश्यंभावि- 
स्वात्‌ । कारणानां तु सत्तया समवाये कास्य किमायातम्‌ १ नहि घटस्य सत्तया समवाये षट- 
स्य किञ्विदूः भवति । 

किथ्च, कायस्वरूपसपेक्ष्य कारणस्य कारणव्यपदेशो भवति, न च अश्वविपाणम्रख्यंस्य 
कायस्य किच्चिद्रपं पश्यामः यदपेक्ष्य अस्य कारणत्वं स्यात्‌ , अकारणले चास्य कथं कार्यनि- 
प्ादुकल्वम्‌ १ अथ सत्तया सहितः तत्समवाय एव कायस्य कालम्‌ ¦ तन्न; समवायस्यासिद्धसव- 
रूपतया तस्छक्षणत्वाऽयोगात्‌ › तद्सिंद्स्वरूपता चास्य अमरे निराकरिण्यमाणत्वात्‌ सुप्रसिद्धा । 
अस्तु वाऽसौ ; तथापि अस्य नित्यतया आत्मादिवत्‌ कायंलाऽयोगः, तत्वे वा नित्यत्वाऽनुष- 
पत्तिः; यत्‌ कार्यम्‌ न तन्नित्यम्‌ यथा घटादि, कार्यश्च भवद्धिः परिकस्पितः समवाय इति । 
सत्तायुक्तसमवायस्य च कालक्षणले तथाविधस्यास्य सर्वत्र सर्वदा सर्वान्‌ परत्यविशेपात्‌ आक्ता- 
शादीनामपि कायंलप्रसङ्गः । किच्च, अयं समवायः सम्बन्धः, सम्बन्धश्च सम्बन्धिकार्थः सम्ब- 
न्ध्याश्चित्च भवति यथा संयोगः। कायेभूतस्यं च सम्बन्धिनोऽनिष्यन्नलात्‌ न तत्कार्यत्वं तदा- 
भरतत्वं वा समवाये घटते, तन्निष्यत्तौ बा युतसिद्धत्वेन तत्र संयोग एव स्यात्‌ न समवायः , तस्य 
अयुतसिद्धसम्बन्ध्याश्चित्वेन योगैः अभ्युपगमात्‌ । अथ ॒विरक्षणोऽयं सम्बन्धः यदतिद्धऽपि 
सम्बन्धिनि स्यात्‌ ; तदसत्‌; यतः 'सम्बध्राति सम्बन्धिनोः इति सम्बन्धः, स च असति सम्बधिनि 
कथं स्यात्‌ १ अन्यथा बन्ध्यायाः तस्सुते सम्बन्धः स्यात्‌ । प्रध्वंसस्य च सत्तासमवायाऽभावतः 
अक्ार्थलभ्रसङ्गात्‌ तदुखत्तये सुद्ररादिकारण्वैयध्य्‌ । 

अथ अभूत्वाभावित्वं कायैत्वम्‌; तदपि कस्य ? योऽमू्वा भवति तस्य इति चेत्‌; 
नु चात्र अभवने भवने च कस्य कवैलम्‌ ? कायस्य तावत्‌ शशाविषाणप्रख्यत्वात्‌ 


न कर्चैत्म्‌, भवनं हि स्वरूपस्वीकारः, स च असतो दुघंटः। तन्न कायवं परस्य 


फिच्विद्‌ घटते । 

नापि कारणलम्‌ ; तद्धि कार्यमा्निष्पादकलम्‌, नियत कार्यनिष्पादकलं वा स्यात्‌ ९ प्रथमपहते 
सर्व सर्व्य कारणं स्यात्‌ तन्माघनिष्पादकत्वस्य सर्वत्र सं मवात्‌ , इति न नियतकायाथीं कथित्‌ 
नियतकारणोपादानं र्यात्‌ । द्वितीयपर्ते तु कायस्य अश्वविषाणग्रख्यत्वात्‌ कथं कारणस्वरूपं 
तेन अचच्ियं ¢ वास्तवं हि रूपं सता एव अवच्छियते । असता अवच्छेदे च कारणस्यापि 
असत्वमसङ्गः "सन्‌ वटः, इति यथा 1 विकर्पमात्रकर्ितेन तेन तस्य अवच्छेदे तु कारणत 
मपि तारगेव स्यात्‌, नहि कल्पितेन अवच्छेदे वस्तुनो वास्तवं रूपं सिद्धथति, यथा सिदहो माण- 
वक इति । किश्च, कारणानां कायौटम्बना प्रदृत्तिः › अनाम्बना वा ¶ यदि अनाम्बना; न 





.__.-.~- ----- -~----------*--~- ~--~ 


१-ख्यस्य किं-भा०, व° ज०, भां° । र्‌-ज्न प्रमाणतः . समम्‌ ° । दे-रूप-० 
ज०, । छ-द्वरूप-०, ज० । भस्य स-आ० । £-यत आ० । 





१० 


१५ 


१५ 


२ रथीयस्लयारङकारे न्यायङ्सुदचन्दर [ २ विपयपरि० ` 


कविन्तानि निरमेयुः, तत्च खरविषाणादीनामपि उद्धवः स्यात्‌ । अथ कायाम्बना ; तदाऽस्य 
सन्ता अङ्गीक स्यात्‌, इति कारणव्यापाखैफस्यम्‌ । 

नलु कारणानां न व्यापारवरेन कारणत्वम्‌, किन्तु यद्धावाऽभावाभ्यां यस्य भावाऽभावौ 
४ तत्‌ तस्य कार्यम्‌ इतरत्‌ कारणम्‌ इति व्यपदिश्यते; दस्यम; एवं सति यथा (तदभावे न 
भवतिः इत्यत्र न कश्चिद्‌ व्यापारः कारणगतः तथा (तद्भावे भवतिः इति कारणसद्धावमात्नं 
प्रतिपादितं स्यात्‌, न कार्यविषये रिच्वित्करल्म्‌ । कथन्ैवंवादिनिः गगनादेः कचित्‌ का- 
रणलसिद्धिः तस्य नित्यल-न्यापित्नाभ्यां देशकाट्कृतन्यतिरेकाऽसंभवात्‌ । किच्च, (तस्मिन्‌ 
सति भवति, इति (तच्छव्देन' यो निरदिंष्टः“भवति' इत्यनेन च, तयोरुपकार्योपकारकंभावाऽभावे 
"संभवति ‹ स भवति" इति सृद्र्थमाचप्रतिपादनमेव कृतं स्यात्‌, तत्य ष॑रपेक्ाप्रतिकग्धकमौ- 
यभिधानप्र्द्धितीयादिबिभक्तिवाच्चता न कचित्‌ स्यात्‌ , इति स्वरूपसत्तामाघ्रेणेव अथाः 
प्रतिपादिताः स्युः न साम्य॑भाक्तवेन । 

अथ पूर्वकराङमावित्वमा्ं कारणत्वम्‌ न तु व्यापारः कथित्‌ ; तर्द सर्वेषां पूव॑काङमाविनां 
जगदुद्रवरतिनां कौरणलपरसङ्गाद्तिप्रसङ्गः स्यात्‌ । अथ नियमेन पूवंकाखमाविरवम्‌ ; तर्द मेवौदे- 
रपि पटं भ्रति कारणलं स्यात्‌ तद्विशेषात्‌। नलु तैव मेवौदिः पूर्वमेव भवति उत्तरकाकमपि 
अनुवृत्तेः ; इत्यन्यत्रापि समानम्‌, नदि तन्तवः पटोलखस्युत्तरकाठं नायुवचचन्ते प्रतीतिविरो- 
धात्‌ । नज नियत्तकाठ एव कार्यकारणमावः अन्त्यतन्तुसंयोगोपर्चितायाः सामभ्या एव पटं 
मरति कारणत्वात्‌ , पटस्यापि स्वसत्ताङाभक्षणे एव कार्यत्वम्‌ , अन्यथा अविकटकारकसाम्‌- 
म्रीसननिधाने पुनः पगन्तरोखत्तिः स्यात्‌ । नन्वेवं पूर्श्चणभाविनि कारणे अनन्तरश्चणभाविनि 
च काये स्वकाठनियते खहभावाऽभावात्‌ इतरेतरसन्यपे्चं यत्‌ कार्यत्वं कारणत्वश्व तद्‌ दुषंटम्‌ । 

किच्च, असति व्यापारे नियमेन पूवंकारुभाषित्वमात्रेण कारणत्वकल्पने वीजपृरकादिरू- 
पोसत्तौ वद्बयवगतानां रसादीनामपि कारणलव स्यात्‌ › तथा रखाचयुलत्तौ तद्बयवगतरूपस्यापि, 
अतश्च रूपादीनां नियमेन सजात्यारम्भकलवं न स्यात्‌। तदेवं परमते कायकारणमावस्यर्विचायमा- 
णस्य अनुपपद्यमानत्वात्‌ ^ ह. यणुकाद्यवयविरूपाः परथिव्यादयोऽनित्याः उलत्तिसतत्वात्‌ › इत्या- 
द्ययुक्तम्‌ ; हेतोः स्वरूपाऽसिद्धस्वात्‌ । उ्पततिमत्तवं हि कार्यत्वयुच्यते, तश्च उक्तप्रकारेण भवन्मते 
सर्वंथाऽसिद्धम्‌ । आश्रयाऽसिद्धच्च ; स्वावयवेभ्योऽत्यन्तनिमिन्नस्य प्थिव्याथवयविनः कुतश्चित्‌ 
प्रमाणादप्रसिद्धेः । - 





१--कमावे भां०, भ्र ° 1 २ संमवति खतिं इति सप्तमौ वेष्या । कारणे ऋय च - तच्छच्दनिदेेन 
तस्मिन्‌ भल्लक्षणेऽयं “ख भवतिः इतिं खल्लक्षण एवाथो भवतीति भयमर्थैः स्यात्‌ न “वटो भवतिः इत्यरथः । 
३ परोक्ष्रि-मा५ ! -पवृत्ति--व०, ज० \ ५ कारणप्रसङ्गः स्यात्‌ भा० 1 ध-त्वं तत्तर्हि श्र° 1 
७ नेवं पूव्षणेभा-ा० । ८ कार्यकारणनानात्वस्य खण्डनम्‌ अषटसदर्याः चतुथं परिच्छेद रनयम्‌। 


“९ 


छघी० प्रमाणप्र= का० ७] अवयव-अवयविनो्भेदाऽमेदादिवादः २१ 


नलु अतोऽुमानात्‌ तस्य तेभ्यः सवथा विभिन्नस्य प्रसिद्धिः-अकयव-अवयविनौ छल्यन्तं 
ध भिन्नौ भिननपरतिभासत्वात्‌ घटपटवत्‌ , घटपटादौ हि मिन्तप्रति- 
गित शलनं ती धिकतिणं भासित्वमत्यन्तमेदे सत्येव उपरन्धम्‌ इति अवयव-अवयविनो 
सतवािभ्यः) दति योगानां पपकत तद्‌ उपरुभ्यमानं कथन्नात्यन्तमेदं प्रसाधयेत्‌ ? अन्यघापि 
अस्य तदप्रसाधकत्वप्रसङ्गात्‌ । नचानयोर्भिन्नप्रतिभासत्वमसि- ५ 
द्धम्‌; पटाद्यचयविप्रतिभासस्य तन्त्वा्यवयवप्रतिभासवैरक्षण्येन अशेपप्राणिनां सुप्रसिद्धलाव्‌। 
तथा विरुद्धधमाध्यासतो>पि अनयोजेछ-जनर्वद्‌ भेदः । नच बिरुद्धधमाभ्यौसोऽप्यनयो 
असिद्धः ; पटो हि पटत्वजातिसम्बन्धी विलक्षणाऽयक्रियासम्पादकः अिरायेन महत्त्वयुक्त, 
तन्तवः तन्तुत्वजातिसम्बन्धिनः अस्पपरिमाणादिधमेपिताश्च, इति कथन्नाऽतो भिद्यन्ते! षिभि- 
ननकैरैकत्वाचच घट-पटवत्‌ , तन्तवो हि चात्र प्रवेणी-रण्डाकरव्यापाराद्‌ आत्मङामं प्रतिप्न्ते, १० 
व॒रि-तन्ुबेम-शखाका-तन्तुवायन्यापारातत पट इत्ति । विभिन्नराक्तिकल्वा्च विष-अगद्वद्‌ 
अवयव-अवयविनोरभेद एव, पूर्वोत्तरकारुभावित्वा्च पिता-पुच्रवत्‌ , विभिन्नपरिमाणत्याच 
वद्र-मख्कवत्‌ । भ्रतिभासमेदे विरुद्धधर्माध्यासादौ च सत्यपि अनयोरमेदे पदार्थसङ्करः 


स्यात्‌ सर्वत्र मेर्दव्यवहारोच्ेदप्रसङ्घात्‌ , नहि प्रतिभासभेदादिकं विहाय अन्यत्‌' तद यवहार- 
निचन्धनमुसक्षामदे । १५ 

तादार्म्याऽभ्युपगमे च अवयवाऽवयविनोः प्रतिभासभेदादिकमतिदुखमम्‌ ; तादात्म्यं हि 
एकल्मुच्यते, तस्मिन्‌ सति कथं प्रतिमासभेदो विरुद्धधमौध्यासादिकं वा स्यात्‌ विभिन्ननि- 
पयत्वात्‌ तयोः † यदि च तन्त्वा्यवयवेभ्यो नार्थान्तरं पटायवयवी; तर्हिं तन्तवोऽपि स्वां्च- 
भ्यो नाऽर्थान्तरम्‌ तेऽपि स्वाऽवयवेभ्यः इति एवं तावत्‌ यावन्निरंशाः परमाणवः, तेभ्यश्च 
अभेदे सर्वस्य कार्त्रामस्य अलुपलम्भः स्यात्‌ । तस्माद्‌ अयौन्तरमेव अवयवेभ्यः अवयवी २० 
प्रतिपत्तभ्य इति। 

यदप्युच्यते-अवयवेभ्यो नारित अरथान्तरभूतोऽवयवी इत्तिविकस्पायनुपपत्तेः खरविषा- 
णवत्‌ । न चेयमसिद्धा; तथाहि-अर्थान्तरभूतः पटाद्यवयवी तन्त्वा्यवयवेपु एकदेशेन वर्तेत, 
सर्वात्मना वा ? न तावद्‌ एकदेशेन ; अवयनव्यतिरेकेण अवयविनोऽपरदेाऽमावात्‌ ; भावे 
वा तेष्वपि अनेन रथं वितव्यम्‌ › इति अनवस्था स्यात्‌ 1 सवातमना वृत्तौ; एकत्रैव जव- 
यत्रे सर्वातनाऽस्य ` घृचसादू अन्येपामवयवानामवयविशल्यताप्रसङ्गः, यावन्तो वाऽवयवाः 
तावन्तोऽबयनिनः स्युः प्रत्यवयवं तस्य सबोत्मना परिसमाप्तत्वात्‌ । 














= 


१ तदमुप-ध्र° 1 २-सोऽनयौ आ०, व०, ज०, भा) २-कटत्वाच्र भ०। <नविभिन्नकत- 
्रक्तथादेः भिन्नौ तन्तुपटौ यथा । विकद्धधर्मयोगेन स्तम्भङ्म्भादिभेदव्रतर ॥ ५९१ ॥» इति पू्ैपक्षरूपेण 
तत्वसं° प्र १८९। £ भेदन्यवच्छेद्‌-ब०, ज° ! ५ त्‌ व्यवदहारनिबन्धनमुपेक्षामहे भा० ! 


ह 
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¢ छवीयख्यालङ्कारे न्यायङ्मुद चन्द्र [ २ विपयपरि० 


द्प्यसपरीचीनम्‌ ; यतेः अवश्रविनो निरासे स्वतन््रमिदं साधनम्‌ , प्रसङ्गस्ाधनं वा 
यदि स्वतन्त्रम्‌; धर्मि-साभ्यपदयोः व्याघातः यथा " इद्च्वः नास्ति चः इति । हेतोश्च 
आश्रयाऽसिद्धता, भव्रयविनोऽसिद्धस्वात्‌ । न च ट्या सत्वं व्याप्तम्‌ › समवायृत्तरन्युपग- 
मेऽपि भवता रूपादेः सत्वभ्युपगमात्‌ । एकदेशेन सवोत्मना वा अवयविन वृत्तिप्रतिषेधे 


५ विदेपप्रिपेधस्य शेपम्यनु्ञाविपयत्वात्‌ प्रकारान्तरेण दृ्तिरभ्युपगता स्यात्‌, अन्यथा शन 


१० 


वर्ततेः शर्येव अभिधातव्यम्‌ । वृत्तिश्च समवायः, तस्य॒ सवत्र एकत्वात्‌ निरवयवलाच् 
करस्यैकेराशब्दाऽनिपयलम्‌ , कयकदेशराब्दयोमेंदविषयतवाचच अभिन्नेऽवयविनि ्रृत्ति- 
रयुक्ता । @ृर्नम्‌ ' इति हि अनेकत्वे सति अशोपश्याऽभिधानम्‌ , "एकदेशः इति च अनेकत्वे 
सति कस्यचिद्भिधानम्‌। ती एतौ कात्स्य-एकदेशशब्दौ भेदे स्येव प्रतिपन्नत्वाद्‌ एकस्मिन्‌ 
अवयविनि अतुपपन्नौ । तन्नेदं स्वतन्त्रसाधनम्‌ । 

अथ प्र॑ङ्गघाधनम्‌ परस्येष्ट यं! अनिष्टाऽऽपादनात्‌ ; नलु परेष्टिः प्रमाणम्‌ › अप्रमाणं वा ? 
यदि प्रमाणम्‌ तर्हिं तयैव वाध्यमानलाद्‌ अनुद्थानं विपरीताऽनुमानस्य । नँ च अनेनैव अस्या 
वाधा, तामन्तरेण अस्याऽक्षधर्मतया प्रामाण्यस्यैव असंभवात्‌ । अथ अप्रमाणं सा; तर्हि 
रमाणं बिना प्रमेयध्याऽसिद्धिः! इत्येतदेव अभिधातव्यम्‌ , किमनुमानोपन्यासाऽऽयासेन इति ? 

अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌ -'भिन्नप्रतिभासत्वात्‌ › इति साधनम्‌ ; अतः अवयव- 
अवयविनोः करं कथच्विदूमेद्‌ः साध्यते, सर्वथा वा ९ यदि कथ- 


प्मययवेभ्ये!ऽत्यन्तभिचस्य 

व श्वित्‌ ; तद। सिद्धसाधनम्‌ तयोः कथश्चिदूभेदस्य अस्माभिरपि 

1 इष्टसात्‌ । अथ सवथा ; तदा पक्षस्य अध्यक्षवाधा, कथच्चितता 
(= स्वात्‌ वथा ; तदा पक्षस्य अध्यक्षवाधा, कथच्वित्ता- 


द्त्म्यिपन्नयोरव अनयाः अवाधाऽध्यत्ते प्रतिभासनात्‌ । यदू 


१ “तथ हि ध्य नुपपत्तेरसत्त्तमिति किमिदं स्वतन्त्रसाधनसमुत प्रसङ्गसाधनमिति । यदि स्वतन्त्रसाध- 
नम्‌; अवयवी धर्म, नास्तीति साध्यमिति प्रतिज्ञावक्रियपदयोः व्याघतिः यथा इद्‌ नास्ति चेति । हेतोराश्रया- 
सिद्धत्वं च धर्मिणोऽभ्रसिद्धत्वात्‌ । तथा स्वमते रूपादीनां सतत्वं न च इृत्तिरस्ति इति व्यभिचारः खमवायान- 
भ्युपगमात्‌ ।** "न च परस्य दृ्या सक्तं व्यप्तम्‌"**1** परश ° व्यौ० एर ४८५ । २ “एकस्मिन्‌ भेदा- 
भावाद्‌ भेदशब्दप्रयोगानुषपत्तेरप्रदनः 1 न्यायसू० ४।२।११ । “किं प्रत्यवयवं छरत्स्नोऽवयवी वर्त॑ते भयै- 

शेन इति नोपपदयते प्ररनः । कस्मात्‌ १ एकस्मिन्‌ भेदाभावात्‌ मेदशाब्दध्रयोगालुपपत्तेः 1 छृतलनमिति हि 
एकष्य अशेषाभिधानम्‌ । ए़देश इति नानात्वे क्यचिदभिधानम्‌ । ताविमौ छत्सनैकेश्चब्दौ मेदविपयौ 
न॑कस्मिनवयविनिं उपप्ेते मेदाऽभावात्‌ 1 न्यायभा० ४।२।११। ३ “अथ परब्धाप्ट्या परस्य अनि - 
छपाद्नमिति'"" तन्र यदि परेण प्रमाणात्‌ प्रतिपन्नः तेनैव वाध्यमानघ्वादचुत्थानं विपरोताुमानस्य । न 
चनिनैव तस्य वाधात्‌ तदन्तरेण पक्षधर्मत्वादिति । अथा्रमाणेन अतिपन्न तर्हिं भमाणं बिना भरमेयस्या- 
सिद्धिरिति वच्य किमनुमानोपन्यतिन तघ्य अपक्षधर्मेतयाऽग्रमाणत्वात्‌"** १ अन्च० व्यो° प० ४६। 
ढेन चस्या वाधा अ० 1.५ इत्येतावदेव ब, ज०, भां ०, श्र ० । अनयैव दिशा पूर्वपक्षः-तत्व- 
सं° एू° १८९ । प्रमेयक्र° प° १५५ पू० । सन्मति टी° प° ६५८ । स्या० रला° षू ८७३.। अव- 
यव-मवयविमेदविपयिणी चेच च~न्याय सू०, भा०, वा०, ता० ठी° २। १।३२, ४।२।५। न्यायमं धरर 

५2 1 अश० व्यो° र ४४ । प्रशा० कन्दली ए ४१1 इत्यादिषु द्र्न्या । & प° २२३ प॑र । 
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यथा अवाधाऽध्वक्ते प्रतिभासते तत्‌ तथैव अभ्युपगन्तत््रम्‌ यथा नटं नीकतया, अवाधाऽ- 
ध्यत्ते प्रतिभासेते च कथच्चित्तादात्मयेन अवयव-अवयविनी इति ! न च तत्मतिभासिनोऽध्य- 
क्स्य अवाधत्वविशेपणमसिद्धम्‌ ; तद्बाधकरष्य कस्यचिदपि प्रमाणस्य असंभवात्‌ । 

न खदु प्रत्यक्षं तदुवाधकम्‌; अच्यन्तंतद्धेदस्य अचरप्रतिभासमानत्वात्‌। अनुमानमपि भिन्न- 
ग्रतिभासत्वाद्‌ हेतोराविभूतं तद्धाधकं स्यात्‌ , भिन्नारथक्रिषाकारिववात्‌ , भिन्नकारणप्रमवल्वात्‌ ; 
भिन्नकालत्वात्‌ › विरुद्धधमौष्यासात्‌ , विभिन्नशक्तिकस्वात्‌ , विभिन्नपरिणामत्वाद्या १ न ता- 
वद्‌. भिन्नपरतिभासव्वाद्‌ आविभूतादनुमानाद्‌ अवयवाऽ्वयविनोः आत्यन्तिको भेदः सिद्ध.चति; 
्रवयक्षवाधितकमंनिरदशार्नन्तरं प्रयुक्तेन अस्य “अदुष्णोऽभिः द्रव्यत्वात्‌ ' इत्यादिवत्‌ काला- 
त्ययापदिष्टलयात्‌ ; दूराऽऽसन्नपुरुपम्रतिभासिना पादपायर्थेन अंनेकान्तिकत्नाचच । नापि मिंनाथे- 
क्रियाकारित्वात्‌; नर्तक्यादिना व्यभिचारात्‌, एकाऽपि दि नर्तकी करण-अङ्गदार-भभङ्ग- 
अधिविकतेपा्नेकक्रियां प्रक्षकजनानां ह्पे-विपादायनेकार्क्रियाच्च परस्परविलक्षणां विदधा- 
तीति । भिन्नकारणप्रभवत्वमपि द्कुरादिनाऽनेकान्तिकम्‌ ८ एकस्यापि अङ्कुरस्य क्षित्या्य- 
नेककारणकलापादुसत्तिप्रतीतेः । भिन्नकारत्वादपि रण्डाकरण्डावस्थतन्तुभ्यः पटस्य भेदः 
प्रसाध्यते, पटावस्थतन्तुभ्यो वा ¢ प्रथमपक्ते सिद्धसाधनम्‌ › तेभ्यः तद्भेदस्य अस्मार्भिरप्य- 
भ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्ते तु असिद्धो हेतुः; पटावस्थतन्तूनां पटाद भिन्तकौलत्वस्याऽसं भवात्‌ । 

विरुद्धथमाध्यासोऽपि धूपदृ्टनादिना अनैकान्तिकलान्न तदव्यन्तभेदप्रसाधकः; न खल 
हस्तखग्न-दतरप्रदेशयोः शीत-उष्णसशंलक्षणविरुद्धधमीऽध्यासेऽपि धूपदहनादेरभेदोऽरसिति । न 
च दस्तरग्नेतरम्रदेशयोरेव छीतोप्णस्यशोधारता न धूपददनाद्यवयविनः इत्यमिधातच्यम्‌ ; 
्रस्यक्च विरोधात्‌ । 

“भिन्नरक्तित्वाद्‌ 'भिन्नपरिणामल्वाच तन्तु-पटादीनां कथच्विद्वस्थाभेद्‌ एव सिद्धये पुनः 
आत्यन्तिको भेदः, त्र च सिद्धसाधनम्‌। अतो भिन्नप्रतिभासल्वादेरपि अवयवाऽवयविनोः 
कथच्चिदधेदस्यैव प्रसिद्धेः "सिद्धं कथच्ित्तदभेदग्रादिणोऽभ्यक्षस्य अवाधत्वविशेपणम्‌ । यदू यद्रू 
पतया प्रमाणतो न प्रतीयते तत्‌ तद्रूपं न मवति यथा घटः पदरूपतया› न प्रतीयते च अत्यन्त. 


१-न्तं तद्रे ०, ज० ! र-नन्तरप्र- ब०, ज० 1 ३ अनेकान्ता श्र ०» च०, ज० । ४ “नदि 
एवत्र नर्तकयादिक्षणे युगपदुपनिवद्धद्टीनं प्रेक्षकजनानां विविधं कम बुद्धिन्य पदेश खखादिकाय॑मसिद्धं येन 
स्नभावाऽभेदेऽपि विविधकर्मत्ता न भवेत्‌ । अष्टसद्० प्र° ९५ । ५ “"प्रथमेभ्यस्च तन्तुभ्यः पटस्य यदि 
ध्यते । भेदः साधनवैफस्यं दुर्निवारं तदा भवेत्‌ ॥५७९॥ ` पआप्तावस्थाविं शोषा हि ये जातास्तन्तवोऽपरे । 
विश्तिर्थकरियासक्ताः प्रथमेभ्यो विलक्षणाः ॥५८०॥० तवसं ० १९४ । अमेयक ° १५७ पू० । 
&-रभ्यु- ज 1 ७-कारस्य ब०, ज० । ८ विभिन्न- व° ज०० ° । ९ विभिन्न-व०, ज०, 


श्र° । १० प्रसिद्धं ्र° 
२९ 


१० 


१० 


१५ 


ठघीयख्यालङ्कारे न्यायङ्सुदचन््र ` (२ विपयपरि०. 


ेदरूपतया अवयवाऽवयविनौ इति । तेन्ल्ाद्यवयवानां हि अवस्थाविशेपः स्वरात्मभूतः शीता- 


पनोदायर्थक्रियाकारी प्रटा्यवयवी प्रतिभासते न पुनः तेभ्योऽत्यन्तमथौन्तरभूतः, तथाविध 


स्य अस्य स््प्रेऽप्यप्रतिभासनात्‌ । 

तथा तदप्रतिभासनं हि अदश्यस्रभावत्वात्‌ , समवायात्‌ › कायेकारणमावात्‌ ; विरोषण- 
विरोभ्यमावाद्वा १ न तावद्‌ अदृश्यस्वमावत्वात्‌ ; मूंथोऽवयवग्रहणे सति अवयविन प्रणम्‌ 
इत्यभ्युपगमन्याधातप्रसङ्गात्‌ । नापि समवायात्‌; कथच्चित्तादात्म्यन्यतिरेकेण अपरस्य समवा- 
यस्य समवायनिपेधे निपेसस्यमानत्वात्‌ ] नापि कार्यकारणभावात्‌ ; कम्भ-कम्भक्रारयोरप्यभेव्‌- 
प्रतिभासप्रसङ्गात्‌ । तन्त्वाद्यवयवानां पटायवयविनं रति समवायिकारणत्वात्तत्रेव अभेद्प्रति- 
भासः; इत्यप्युन्द्रम्‌ ; समवायाऽसिद्धौ समवायिकारणत्वस्याप्यसिद्धेः, नदि कथचिचंत्तादा- 
त्म्यमन्तरेण अन्यः समवायः, तथापरिणामित्वन्यतिरेकेण वा अन्यत्‌ समवायिकारणं कापि 
प्रसिद्धम्‌ । नापि विशेपणविरेष्यभावात्‌ ; दण्ड-पुरुपयोरपि अभेदप्रतिभासप्रसङ्गात्‌ , यथैव हि 
'पटविशि्टास्तन्तवः” इति तन्तुपटयोर्विशेपणविशेष्यमावोऽस्ति तथा दण्ड-पुरुषयोरपि । अतः 
अवयवेभ्यः अवयविनोऽत्यन्तभेदे सति अनुपलम्भकारणाऽभावात्त्‌ तथैव असी उपलभ्येत, न 
च उपरभ्यते, अतो नाऽसौ ततोऽत्यन्तभिन्न इति । यद्‌ यतः अत्यन्तभेदेन भिन्नं नोपङभ्यते 
न तत्‌ ततोऽत्यन्तमिन्नमर यथा अवयविनः स्वरूपम्‌ , अवयवेभ्योऽत्यन्तसेदेन भिन्नो नोपरुभ्यते 
च अवयतीति । 

यदप्युक्तम्‌ -र्वेतन्त्रसाधनं प्रसङ्गसाधनं बा! इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; यतो भवतु भसङ्ग- 
साधनं स्वतन्त्रं वा, किमेतावतौ भवतः यदपि 'स्वतन्त्रसाधने धर्मि-साध्यपदयोज्यीचातः, 
इत्यायुक्तमं; ्वदप्ययुक्तम्‌ ; यतो नाऽवयविनः सद्धावनिरासार्थ॑मिदसुच्यते, # तर्हि १ तदत्य- 
न्तभेदस्य । “नहि अवयवेभ्योऽत्यन्तभिन्नोऽवयवी कुतश्चिदपि प्रतीयतेः इत्युक्तम्‌ , यस्तु प्रती- 





१ “तथादि-केचित्तन्तवो विरि ध्वस्थाप्राप्ताः शीतापनोदनाद्ैकाथक्रियासम्था भवन्ति नापरे ये 
योषित्कर्तुकाः तन्ैायैक्रियोपयोगिनस्तन्त्‌न्‌ विदिष्टान्‌ प्रतिपादयितुं पट इत्येका श्रुतिः विनिवेदयते व्यव 
हरतृमिः"“ 1°” तत्त्वसं ° प° घ्र १९५ 1 प्रमेयक० धर १५७ पूर 1 सन्मतिं० टी° षर° ६६२1 २ 
““भूयोऽवयवेन्दरियखनिक्ीलुगदीतिन अवयवेन्रियसननिकेण प्रहणात्‌--* 1» प्रदा० व्यो प° ४६। 
द एर २२४ पं० १। ४ “शस्नातन्त्येण इत्यादिना शंकरस्वामिनः परिहारमाशङ्ते-स्वातन्न्येण 
अद्ोन साधनं यत्मवत्तेते। स्वयं तदुपलव्धौ हि सत्यं संगच्छते न लु ॥ ६१४ ॥ न च कात्ल्क्देसा- 
भ्यां वत्तिः कचन लक्षिता 1 अस्याऽसंभवाद्‌ द्रन्यमसत्स्याद्परोऽपि च ॥ ६१५ ॥ दौ वा कचिदेतस्या 
द्न्यादावनिवारणात्‌ 1 अव तस्मिनटष्ट च भेदे अश्नो न युज्यते ॥६१६॥ एतावत्तु भवेद्राच्यं उत्तिनीस्तीति 
तच न । युक्तं प्रत्यक्षतः सिद्धेरिदेदमिति बुद्धितः ॥ ६१५ ॥ मरत्यक्तं न तदिष्टं वेद्राधकं किचिटुच्य- 


ताम्‌ 1 रूपादिचेतसोऽपि स्याजेव प्रत्यक्षताऽन्यया ॥ ६१८ ॥» तत््वसं° प° २०४ ! ५-न््साधर्नः 


बा २०, ज° । ६-ता चद्पि व» ज०> मां । ७ ध्र" २२४ पं० २। ८ तद्युक्तपर भां९ । 
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तिसिद्धः तन्त्वा्यवयवानामाऽऽतानवितानीमावादिपरिणवानाम्‌ आत्ममूतोऽवस्थाविेषः पटा- 
अवयवी नाऽसौ निरस्यते, तत्र वृत्तिविकस्पादिदुपणाऽनवतारात्‌ । अर्थान्तरभूतं हि वस्तु वर्त 
मानम्‌. "एकदेशेन सवौत्मना वा वतेते इत्यादिदोपमास्कन्दति, न पुनः स्वात्मभूतम्‌ तस्थ 
तथापरिणामात्‌। यत्‌ स्वौत्मनोऽथान्तरे वर्तते तत्‌ सर्वात्मना एकदेशेन वा, यथा कुण्डे 
-विल्वादि अनेकाऽऽसनेषु देवदत्तादि च, स्वात्मनोऽथौन्तरेष्ववयवेपु वतते च अवयवीति । 
य्चान्यदु्तम्‌ -शत्तिश्च समवायः" इत्यादि; तद्पयुक्तिमात्म्‌ ; समवायस्य निमूखयुन्मूखित- 
त्वेन आकाशङ्करोरायवत्‌ कस्यचित्‌ कचिद्‌ शृत्तित्वाऽयुपपत्तेः । यद्प्यभिदितमः-'कातल्यैकदेश- 
शाष्दयोरभेदविपयत्वादू अभिन्नेऽवयविनि प्रदृत्तिरयुक्ता' इत्यादि; तदप्यभिधानमाच्म्‌ ; थनेकाऽ 
चयवेपु एकस्याऽनक्नस्य अथान्तरभूतस्याऽवयविनो वत्तंमानस्य अप्रतीतेः, कारल्यैकदेशश्च 
परित्यज्य प्रकारान्तरेण दृततेरप्यप्रतीतेः । यत्‌ खलु यत्र वतते तद्‌. एकदेशेन यथा स्थूणासु वंशः, 
स्वात्मना वा यथा ङुण्डे दधीति । अतः प्रकारद्वयाऽनभ्युपगमेऽवयविनोऽवयवेपु वृत्यनुपपत्तिः, 
तद्ट.यापकयोः एकदेदा-साकस्ययोरभावात्‌ , तदनुपत्तौ च अस्य अतः सर्वथा मेदाऽभावः । 
तथादि-तन्तायवयवेभ्यो न सवथा भिन्नः परायवयनी, कारल्यैकदेशचाऽब्रतित्वात्‌ , यत्तु यतः 
सर्वथा भिन्नम्‌ न तत्र तस्व कारल्यैकदेशाऽव्रत्तिः यथा ङण्डादौ दध्यादेः, कात्ठ्यैकदेशाऽ- 
वृत्तिश्च अवयवेषु अवयविन इति । 
निरशकस्वमावते च अवयमिनः सकृदनेकाऽवयवय्यापित्वाऽुपपच्तिः; तथाहि-यत्‌ निस्थै- 
कस्वमावं दरन्यम्‌ तन्न सदरदनेकद्रभ्यव्यापि यथा परमाणुःनिर शैकस्वमावच्च अवयविद्रन्यमिति । 
न च आकाशादिनाऽनेकान्तः ; तस्य अनन्तादिपरदेशतया निरंशतवाऽसिद्धेः । यदि वा, यद्‌ 
अनेकं दर्यं तत्न सच्ननिरभकद्रन्यव्याप्तम्‌ यथा कटङ्कञ्यादि परमाणुना, अनेकद्रन्याणि च 
अवया इति । निरते च अवयविनः कोपीनादिना रारीरस्य एकदैराऽऽवरणे सकंरुशरीर- 
मान्रियते, न वा यदि आन्रियते; तर्हि विवक्षिताऽवयववत्‌ सकरस्याऽस्य अनुपरव्धिप्रसङ्गः । 


१ “कृत्सीकदेशशब्दाभ्यामयशा्थः प्रकाशते । तैरस्येनास्य फं शृत्तिः किं वा तस्यान्ययैष सा 
॥ ६२० ॥ यथा पात्रादिसंस्थल्य श्रीफलदेर्यथाऽथवा । अनेकासनसंस्थस्य चै्ादेरुपर्सिता ॥ §२१ ॥* 
तच्वसं० पर २०५ । ग्रमेयकः पर १६२ उ० । सन्मति० टी° प्र ६६८ । “नानाकारेकविततानं स्वाधारे 
वद्रादिषत्‌ । तादात्म्येन पथरभावे सति एततर्विकतप्यते ॥ १०७ ॥° न्यायवि० ° ४८१ उ० । २ ए" 
२२४ पर॑ ६। ३ प्र* २२४ पं ५ । ४ एकावयन्यनुगता नैव तन्तुकरादयः । अनेकत्वायथा सिद्धाः 
कटङुब्यङटादयः ॥ ६०५ ॥ यदि वाऽभिमतं दरन्यं नानेकावयवाधितं । एकत्वादणवदुतेरयुक्तिवौधिका 
प्रमा ॥ ६०६ ॥* तत्त्वसं ° प° २०१ । सन्मति° टी प्र° ६६५ । ५ अवयविनः इ-ब०, ज० । 
६ “स्थूलस्यैकस्वभावत्वे मक्षिकापदमाचतः । विधानि पिदितं घर्वमासज्येताविभागतः ॥ ५९३ ॥ रक्ते च 
राग एकस्मिन्‌ सर्व रज्येत रकवत्‌ । विरुद्धधर्मभावे वा नानात्वमलुषज्यते ॥५९४॥* तत्तवं ० प्र° १९८ 
अमाणवा० २।८५ । सन्मति° य° प्र ६६३ । स्या रना० ° ८८३ । ७-कटं रा-भ्र° । 
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टथीवद्लयाङ्कारे न्यावङ्कयुदचन्दर {२ विपयपरिः 


अथोच्यते-तदावरणेऽपि न इरीरस्यावरणम्‌ अव्रयवाऽऽवारकद्रन्यसंयोंगस्य तदावरणे 
सामर्ध्याऽभावात्‌ , न॒ खट् यावानवयवद्रन्यसंयोगोऽवयवमावरणोति वावानेव अवयविनम्‌ 
तस्य मद्वात्‌ । यव्येवम्‌ ; श्रदेातः तदावरणम्‌. अस्ति; न वा ¢ अस्वि चेत्‌ ; न; जनंशस्य 
्रदयाऽभावतः वथा तदावरणाऽतपपततेः, उपपत्तौ वा अनंदाताव्यावावः विरुद्धधर्मखंसरगौत्‌ । 
यद विरद्धथर्मसंवर्भिं न तद्‌ अनद्‌ चथा जदटाऽनटाद्धि, विरुद्धधमंसं सर्गं च यावृता- 
ऽनादरतत्वभाववया अव्यविस्वख्यम्‌ इति । विद्धवमंसंसर्गेऽपि अस्य अभेदे सवत्र भेद्वा- 
तच्िदः, विश्वस्य विश्वस्पत्वेऽपि एक्रन्यत्वप्रसङ्गात्‌। अथ अवयवाऽऽवारकद्रन्यस्योगेन 
अवयविनः प्रदेदातोऽपि नास्त्यावरणम्‌ ; तर्हि तस्यदेशेऽप्यस्य उपरव्धिग्रसङ्गात््‌ समप्रोऽप्यवयवी 
उथटभ्येव अश्नियात्‌ , नदि अवयवाऽभ्वरणे अनावरणे वा अवयविनः कथिद्‌ विशेषोऽस्ति 
उमयत्राऽस्याऽरचीद्रवलाऽभ्यपनमात्‌। नस सममर-असमम्रदाव्दयोर्भदविषयत्वात्‌ अभिन्नेऽवय- 
व्रिनि ग्रहृत्तिरयुक्त; इस्यपि प्रागेव कृवोचरम्‌ ; अवयविनः कथच्िद्‌ भैदप्रतिपाद्नात्‌ । अव- 
यवाऽऽवरणेऽपि अवयव्रिनोऽनाबरणे च तस्य तत्र श्रृचिविरोधः , यत्त खट यत्र वत्तेते तस्या- 
ऽऽबरणे तदपि आच्रियमाणं दृष्टम्‌ यथा कुण्डाऽऽवरणे दयि, वर्तते च अवयवेषु अवयवीति । 
वथा, चदुपङन्रपूर्वि् चस्योपर्न्िः न तस्य यजुपठव्यौ तदुपर्त्रवः चया ज्यखादिसंस्थाना- 
ऽतुपठन्धौ सद्ाटकादेः, यवयवोपटश्पूर्विकरा च अवयविनः चपटव्िः इति । अथ चाव्रू- 
तावथव प्रदेयो तस्य अलुपरभ्यलमिष्यते; कथमेवम्‌ यस्यैकत्वं स्यात्‌ उपटभ्वाऽलुपटभ्यत्रटन्न- 
ण॒विरद्धधर्माव्यासतः ऋछयच्चद्धेदप्रसिदधेः 
सकाऽरकत्वटक्षणविरुद्धवमान्यासाच; तथादहि-एकस्मिन्‌ तन्लादयव्रयवे रव्यमाने पटाद्य- 
यी रव्यते, न वा ? यदि रज्यते; छस्स्नऽप्यवयविनि रक्तप्रत्ययग्रसङ्कः । नयु च अवयविनों 





१ ८येो वरिव्दधर्मयंसर्गवान्‌ नाखवे्धः यथा चरादिरर्थःविव्दयर्मीव्याच्वां श स्थूल नील्यदिरर्थं इति 1” 
(प्र०५८) “अथवा मन्वयाऽचं विष्दवम्न्ंखगः । तथादि-आरते एकस्मिन्‌ पाण्यादां स्यृल्स्यावत्य थत्र 
तानाव्रतन््े युगपदु भवन्तो विख्दधघमंदवक्ंयोगमस्य यव्रेदयतः 1 अवयव्िगिरा०प्० ८५ । २ ““्- 
वयव्रावरेऽपि यवयव्यावरणत्याऽमावात्‌ 1” शरदा कन्दटी ए्र° ४1 न्यायवान्ता० य° १।१।३२ 1 
धर ३८३ 1 “अ्ीवरणेऽप्यवयविनोऽनानर्ल्यत्वात्‌ 1*न्वावली°प्र° ९। द्‌ शछंगाटकादैः व०, ज० 1 
शिधाद्ाः इति भाषायाम्‌ 1 ४ “नचच्नकरागादौ चमरागादिदोषतः ॥८८॥* न्यायविं°पू० १९७ उ० 1 
तया रागाऽरागाभ्चां विरोधः संभावनीयः 1*ˆ“> अवयत्रिनिरा० प° ८७८ । ५ 'रागद्रव्य्ंयोनो 
रत्वम्‌ , अरक्तश्र ठद्मावः, उभयर्न्वद्र भवल्येच घंयोगस् यव्याप्यवरत्तिभावाव्‌ 1” अर्य ° कन्दली 
ध्रु° ४२ 1 न्यावल्य° घ्र ९ 1 “ननु च इत्यादिना यंरस्वामिनः परिदारनाराद्रते-ननु चान्यामप्यद्रक्तित्वात्‌ 
चयानत्य न रक्ता 1 चवस्यान्रज्यत नापि चवेनाटरतर्माक्षयते [९० ०॥० तत्त्वं प्र १९९ 1 शंकर 








स्वानौ यत्राद-वन्रस्य रागः उदमादिद्व्येण संयोग उच्यते 1 च चाव्याप्यत्रत्तिः, तंत एकच रक्ते न 


उवेस्य रागः, न च दरीगद्रेक्देयावरणे चवस्वावरणं युक्तमिति 1 चन्मति० दी° प्र ६६४1 


उधी° प्रमाणप्र° का० ७ | अवयव-्रवयविनोरभेदाऽभेदादिवाद्‌ः 


रक्तत्वं इद्ुमादिद्रव्येण संयोगः, स च अन्याप्यशृत्तिः, नहि रूपादिवत्‌ स्वाश्रयमसी व्याप्नोति 
अवयनान्तरे तदुपरन्धावपि अयुपरभ्यमानत्वात्‌ , तत्‌. कथमेकत्र रागे सर्वत्र रागप्रसङ्गः १ 
इत्यप्यसाम्भ्तम्‌; निरशोऽवयविनि संयोगत्य अन्याप्यवरततित्वाऽलुपपततः । तस्याऽन्याप्यवृत्तितं 
दि सवंद्रन्याऽव्यापकलम्‌ , नियतप्रदेशे वर्तमानत्वम्‌ , अवयवान्तरेऽवयविन्युपरभ्यमानेऽपि 
अटुपठभ्यमानत्वं वा ¶ तत्र आयं विकल्पोऽनुपपननः ; द्रव्यस्यैकस्य सर्वाव्द्विपयत्वाऽनभ्युप- 
गमात्‌) निरंशचत्वे चास्य कथं तत्संयोगेन साकल्यतः तद्व्याप्निः { चथा तदव्याप्तौ वा निर्च- 
त्वविरोधः । द्वितीयविकपस्तु उपपन्नो यदि अवयविना नियतप्रदेशत्वमभ्युपर्मम्येत, तदभ्यु- 
ख्यातः ; तस्य नियतप्रदेदालाऽनभ्युपगमे अचयवान्तरेऽवयविन्युपठभ्यमाने तत्सं योगस्याऽनुप- 
छभ्यमानत्वाऽदुपपत्तेः । तन्नास्य अव्याप्यव्ृत्तित्वमुपपदयते , तदुपपत्तौ वा सिद्धो विरद्ध- 
धमौऽष्यासः, तत्कथमस्य सर्वेथैकत्वं स्यात्‌ ¢ अथ तस्मिन्‌ रज्यमानेऽपि असौ न रष्यते; 
तदप्ययुक्तम्‌ ; दषटे्टविरोधात्‌ ; *नदि लन्त्वाद्यवयवे रज्यमाने पटो न रज्यते ” इति केनचिद्‌ 
चृषटमिष्टं वा। 

निर॑शृत्वे च अवयविनः चित्ररूपप्रतिपत्युपपत्तिः, नीटादिचित्राऽऽकाराणां विभिन्नप्रति- 
भास-चिरद्धधमौऽऽकरान्तानामेकल्वाऽ्योगात्‌, नदि नीलम्‌ “पीतम्‌ ` इति शक्यं वक्तुम्‌, तथा- 
भूतानामप्येपामैक्ये नानेक जगत्‌ स्यात्‌ । ननु न नी्खछदीनि तत्र रूपाणि (चित्रम्‌ ? इति व्यप- 
दिश्यन्ते तेपां बिभिनप्रतिभासादितया चित्रज्ञानाऽगोचर्त्वात्‌ ; किन्तु एकमेव तत्‌ चिच्रसंज्ञकं 
शूपम्‌ , तद्योगात्‌ अवयवी चिन्नः यथा श्यक्छयोगात्‌ च छ इति ; अत्रापि किं युद्ादिविशेप- 
शूल्यं रूपमात्रं चित्रम्‌, ््टादय एव वा सञ्दिताः, छक्छादिरूपचिरुक्षणं वा तद्रूपम्‌ ¶ तेत्र 
न तावद्‌ रूपमात्रम्‌; विशेपसल्यस्य सामान्यस्य क्व चिद्प्य्ुपटबन्धेः । नापि नीराद्य एव सञु- 
दिनाः; प्रत्येकं तेषां चित्रतवाऽभावात्‌, नदि " गीढं चित्रम्‌ ' * पीतं चित्रम्‌ ' इत्येकेकराः तेपां 
चित्ररूपत्वमस्ति ! सयुदितानां तदू भविष्यति; इत्यप्यसम्माञ्यम्‌ ; सञुदिता हि वहवः उच्यन्ते, 
८ चित्रम्‌ इयेकम्‌ , न च चहूनामपराप्तावस्थाविरोपाणमिकरं रूपं भविुमदहंति । 


“यदि स्वं दन्य न व्या्नोत्तीत्यर्थः; तदयुक्तम्‌ ; द्र्यस्य सवशान्दाविपयत्वाभ्युपगमाच्‌ । आश्र- 


यस्थैकदैशे वर्तते; तदप्ययुक्तम्‌; तस्यैकदेशासंभवत्‌ 1*““” ततत्वसं° प° ए २०० । २-गम्यते भर । 
३ नीलमेवं पीतम्‌ । ४ ^“ चित्राणि रूपाणि संहत्य पटे. चित्रं ूपमुत्पादयन्तीति पक्ष आश्रीयते 1 एवं 
यैतस्मिन्न किचिद्‌ वाध्यते । ” न्यायवा० ४।२।११-१२ ध्र ५०४ । ^“ इष्यत एव अस्माभियंधा अव- 
यवसमवेतैः सितदरितलोदितादिभिः असमवायिकारमैः अवयविनि चित्रं रूपमारभ्यत इति 1” न्यायवा° 

[° ठो ४२१२ । ^ तस्मात्‌ संभूय तैरारभ्यते 1 त्चारभ्यमाणं विविधकारणस्वभावागमात्‌ सयाम 


श्ुक्रलदरितात्मकमेव स्यतत चित्रमिति च ज्यपदिर्यते 1*' प्रर० कन्दली प° ३०। 
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किश्व, एते नीटाद्यः करिम्‌ आश्यन्यापिनः, गक्देयधरत्तयो वा { यदि जश्रयव्यापिनः; 
तदा गकमैव नीटेन याश्रयस्यव्याप्रलरादू अन्यां निर्वकरागता । ष्ठददावरृचतित्वश्च अयुक्तम्‌; 
नदि माश्रयस्य देशाः चन्ति निरयतवादृवयत्रिनः । अथ यवयवानामे तानि स्पराणि; तर्हि 
अवयवी नीयः स्याव , तथा च यध्याऽप्रययश्रम्‌., नीस्पस्यावि प्रयश्च गगनदेरपि प्रस्य 
श्रताध्रसद्गः । यथ चुष्ादरिर्यविदश्रणं तन्‌. चित्रं स्यम; तर्द परिदश्यमाननीटादिविदीप- 
व्यतिरकेण विदशर्ीव प्रतीतिः स्यात्‌, न पुनस्तत्र प्रत्भिन्नायमाना नीटादरयः प्रतिभारन.१ 
न हि च॒ष्ठद्रिविदश्रणे पीता प्रतिभासमाने ॒व्यभिन्नानमस्ि 1 

किव, एते नीखानुपाधयः अवयविनोऽपश्रारकाः, च्यकाश्का वा † तव्रायपश्रोऽ्युक्तः 
अपकारकराणायुपाधित्वाऽयोगात्‌। द्ितीययक् तु समस्तोपकरारकोपाध्यन्रहे तटुपशन्यल्ैन च्या- 
धिमवोऽप्यप्रणात्‌ सर्वाऽदणधरसङ्कः 1 नियतोषाध्युषकरार्यवन अस्य प्रतीतेर्न तयशन्गश्चेन्‌ ; 
तरिं नटुपशनर्यवेन अम्य प्रतीती समलोपाध्युपश्नर्वस्यवाव तदुषच्मर्य्वेनाप्यरय प्रहणप्रस- ` 
ङन्‌ सर्वगरभीऽटुपद्गः । जथ प्ोषा्युपननर्यलेन यस्य प्रतिपत्ती तटुपाधिविरिष्टलेनैव प्रह 
णात्‌ उपाध्यन्तगविचिष्वनाऽग्रहणान्न सर्वन्रहणप्रघद्गः ; तरिं णकस्यावयविना गृ्ीताऽगृ्यी- 
तर्यद्रयप्रसक्कत्‌ निरशलव्यावातः । नदि तस्य एकोपाध्युपकारयत्वमेध र्धम्‌, अपि तु सम- 


१५ प्रोप्युवक्रार्यत्वम, तवर अलिद्धोषाध्यपरतिपचची प्रव्यतुं न याक्यते । 


ननु प्र्युपाध्युभ्कार्याः तस्य रक्ते भिन्नाः, तत्र प्कोपाध्युव्कार्ययक्तिविदिषटल्य उपाधिमतो 
ग्रहणेऽपि उपाध्वन्तरोपकार्ययास्तिविरिष्स्य अग्रहणात्‌ न समग्रप्रदणमिति; थत्रापि उपाधिमतोऽ 
गोषा क्तधासकल्वाद्‌ एकाचतिुक्तघ्य ग्रहण अधश्च क्य प्रदणप्रस ङ्क. उपाधिवर्गध्याण्य- 
गषश्य ब्रहणाऽनुपक्कतः समग्रपरदणमनिवरर्यम्‌. । येचैव हि ख्यण यसी कां यरः विभर्धि 
ठनेव अपराम्‌) तत्रापि स्मन्वरवि्त्यनेऽनवस्था निरदाऽवयविप्रतिन्नाश्वतिश्च । किथ्च, दस्त- 
अच्छदाविममिदू यद्रैव शतट्-ज(च्नाविभाणः तदैव पाद्-ाक्रदक्तयोगजः शरीर-लाकाया 
संयागः; दति एक एव अवयवी एकनैवाऽ्ञकादान एकदैव संयुक्तो वियुक्त इति अन्यौन्य- 
निगदहमदयाऽकरन्तः कथमकरान्तन एकममराग्‌ भवेन. १ यद्‌ . जन्योन्यविर्दधस्पद्याऽजकरा- 
न्तम्‌. न तद एकरान्तनंश्नमृ. चथ। प्रस्ारिततराङ्कुटिचरूपम्‌ , अन्योन्यविद् ख्यटयाऽऽऋरन्त- 
श्च आक्रद्यादिना संरुकेतररूपः दायीराश्चवयवीति । 

{ “यक्ता वटूनां ट्पाणामकल्यं परथिव्यामन्युपगमे व्यावातः । यथ्युपयन्यापि च व्रूमः 1 छश्न- 
दनां बहटरनमिक्रत्र चद्धवि च्मिश्रवन्यापितवं परदेवर्तिलं वा “ˆ” यदार व्यो धर २२१1 २ चित्र 
स्यम न । २ ^ गएकोपकारक धादयेऽट्यः तस्मिन्न चन्ति ते । सर्वोपकार दै तदूर यश्टग्रहः ॥ » 
प्र्राणवा" 4।५६ 1 ^^ तटुक्तम्‌-एकपच्नरक पर्य नेधश्नराल्तताऽपरे । टट यरिमन्नटष्टप्ते तदह घकट- 
यदः 1” अवद” ध्र” १५२ । ४-रिः निधत्ते त~-ा९ 1 ५-रपरिकद्पने ब, ज, भां ५, श्र « । 
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एवं चलोऽचखादिरक्षणव्रिरुद्धधरम॑द्रयेऽपि एकान्तेन एकतवप्रतिक्तेयो द्रव्यः, पाण्यायवय- 
वे हि चरति तस्प्रदेशे शरीराऽवयविनः चरम्‌. अन्यत्र च अचरत्वमिति । ततो न अवयवे- 
भ्योऽत्यन्तभिन्नो निरं शोऽचयवी प्रतिपत्तव्यः , किं तर्हि १ तन्लाद्यवयवानामेव आतानविता- 
नीभूताद्वस्थाविरोपवििष्टानां कथच्विदेकल्वपरिणतिलक्षणोऽवस्थाविशेपः पटायवयवी भ्रति- 
पत्तन्यः, तस्यैव "यमहमद्रा्षम्‌ एतर्हि तमेव . संसपरामिः इति प्रतीतेरिति । ५ 
नख रूपादिव्य॒तिरिक्तस्य अवयविनः कुतधित्‌ प्रमाणाद्प्रवीतेः कथं तदभ्युपगमः प्रेक्षावतां 
युः ? तथाहि-तद्ट.यत्तिरिक्तः अवयवी प्रव्यश्चतः प्रतीयेत, 
अनुमानतो वा ¢ न तावत्‌ प्रत्यक्षतः; चश्चुरादीन्द्रियप्रभवम्रत्य- 
ये हि रूपादिकमेव अवभासते नापरोऽवयवी, तस्यैव अवयवि- 
। त्वन्यपदेशेन किल्म्वद्निष्टम्‌ , संज्ञामाच्रभेदात्‌ । नाप्यनुमानतः; 
मरत्यक्षाऽविपये तस्यापदच्तेः। यदि दि कदाचित्‌ प्रत्यक्षतोऽबयवी प्रतिपन्नः स्यात्‌ , तेन च अविना- 
भूतं किञ्िर्छिन्नम्‌ ; तदा कचित्‌ धूमादभ्निवत्‌ तदशंनादसौ अनुमीयेत्त, न च रूपादिन्यतिरेकेण 
स्क्नेऽप्यसौ प्रव्यक्त प्रतिभासते,भतः अस्य प्राहकप्रमाणाऽभावाद्‌ अभाव एव ज्यायान्‌ । यदूग्राहकं 
प्रमाणं नास्ति तदसत्‌ यथा खरविपाणम्‌ नास्ति च अवयविन प्राहकं किञ्चित्‌ प्रमाणमिति । 
तदुलत्तौ कारणाऽतुपपत्तेशच ;. यदुखत्तौ कारणं नोपपयते तत्‌ नास्ति यथा बन्ध्यास्त- 
नन्धयः, नोपपदयते च अवयन्युतयचची किञ्चित्कारणमिति । नचेद्मसिद्धम्‌; द णुकायवयन्यु- 
सत्ती हि कारणं परमाणसंयोगः, स च तेषां स्वात्मना एकदेशेन वा नोपपयते । संबात्मना दि 
परमाणूनां संयोगे पिण्डस्याऽणुसात्रत्वप्रसङ्कादू्‌ द्च्तोऽवयविने जलालछिः ! नाप्येकदेशेनः 
अणूनां देदाऽसंभवात्‌ › तत्यंभवे तेपां पर्माणुत्वाऽपरपचेः दिग्भागमेदतः परमाणुषट्केन 
युगपत्‌ संयुज्यमानानां तेपां पडंशतारपैचेः । तस्मादर्यःशकाकल्याः परमाणव एव परमाथतोऽ- 
भयुपगन्तव्याः । न च अवयविदरन्याऽनभ्युपगमे अन्योन्याऽसम्बद्धेषु जयः्चखाकाकल्येषु अणुषु 
स्यूहौकाकारम्रतिपततिने, स्यादित्यभिधातन्यम्‌ ; केशं तैभिरिकोपरुव्धिवत्‌ तत्र तस्मतिपच्यु- 
१ “ पाण्यादिकम्पे सर्वस्य जन्मप्रापतेर्धिरोधिनः । एकत्र कम॑णोऽयोगात्‌ स्यात्‌ एरथक्‌ सिद्धिरन्यथा ॥** 
प्रमाणवा० .२।८४ । “तत्र , पाण्यादविकस्मिन्‌ कम्पमाने स्थूलोऽथेः सकम्पनिष्कम्पे रूपे युगपत्‌ अति- 
पद्मानः कथं विरुद्रधर्मसंसगवान्न स्यात्‌.“ १ अवयविनिरा० धर° ८१। र्वे प्र-आ० । एकम्रति- 
अ०, ज० 1 ३ प्रतीतेः ननु भा० । ४ ^ नलु › इत्यत्तः प्राक्‌ आदश छिखित्ः “बौद्धः ° इति शब्दः टिपणी- 
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कृत्तौ धनेकल्वं प्रसज्यते । एकदेशेन चानिष्टा नेको वा न कचिच सः ॥ ६१३ ॥" तत्वसं° । &-पत्तिः 
श्र 1 -छ~पत्तिः भ्र ° "1 ` ८ “भयः लाकाकल्पा. हि कमसंगतमूत्तयः । दद्यन्ते व्यक्तयः सौः कत्प- 
नामिथिततातमकाः ॥ ४२॥, “अणुसंदतिमाच्च घटा्यस्मामिरिष्यते ॥ ७८ ॥° तत्त्वसं° । ९ ^“ यथा 
तैमिर्किस्यासतकेदाचन्द्रादिदशेनम्‌ . ॥ १, ॥** विंदा निक्त" । “वमानज्वालासंभूतेर्यथा दीपे न 
विभ्रमः। नैरन्त्यस्थितानेकसाक््मवित्तौ तथैका ॥५८९९ ॥ तत््वसं° 1 
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पततः । यथैव हि तैमिरिकस्य स्थूलौकाकाररदितेष्वपि केशेषु तदाकार प्रतीतिर्भवति एवमस्म- 
दादेः परमाणुष्यपि, नदि एकैकशः तैमिरिकेण केशाः कदाचिदपि प्रतीयन्ते । अतः स्थूलादि- 
्रतीतिर्रान्ता अतस्मस्तदूमरहणल्पत्वात्‌ , स्थाणौ पुरुपभरतीतिवत्‌ । 
किञ्च, अनेकराऽवयवग्यापिल्वं रूपरसायात्मकत्वश्च अवयविनो मवद्धिरिभ्यते , तश्च 
अस्याऽखिखावयवग्रहणे सत्येव मीं शक्यम्‌ नान्यथा । तदूग्रहणच्च अर्वाग्भागमान्यवयव- 
आहिणा भ्य्तेण स्यात्‌ , परमागभाव्यवयवम्राहिणा, उभयग्रत्यततेण वा ‰ न तावद्‌ अवौगभा- 
गमाग्यवयवग्राहिणा ; तस्य परभागमान्यवयववात्तीऽनमिज्ञत्वात्‌; न च व्याप्याऽगर्णे 
तद्ट.चापितवं ग्रहीतुं शक्यम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । यद्‌ येन रूपेण प्रतिभासते तत्‌ तथेव सद्र-थवहार- 
विषयः यथा नीलं नीखरूपतयाऽवभासमानं तथैव सद्व.थवहारविपयः, अ्वाग्मागमान्यवयव- 
सम्बन्धितया प्रतिभाखते च अवयवीति । त॑था च अवौग्भागभान्यवयवसम्बन्ध्यवयनिस्व- 
रूपात्‌ परभागमान्यवयवसम्बन्धितस्स्वरूपस्य विरुद्धधमौऽध्यासतो भेदसं भवात्‌ कथं निखि- 
छाऽवथवानामेकेनाऽयविना व्याधिः सिद्धयेत्‌ १ तस्सम्बन्धित्वरक्चणनिरुद्धधमोऽध्यासेऽपि 
अस्याऽमेदे भेदवात्तेच्छिद्‌ः स्यात्‌ । तथा यस्मिन्‌ प्रतिभासमाने यन्न प्रतिभासते तत्‌ ततो ` 
भिन्नम्‌ यथा वटे प्रतिभासमानेऽप्रतिभासमानः पटः, न प्रतिभासते च अवौग्भागभान्यव-- 
यवसम्बन्ध्यवयविश्वल्ये प्रतिभासमाने परभागभान्यवयवसम्बन्ध्यवयविस्वरूपम्‌ ; इति 
प्रतिभासमेदादपि अस्य भेदः । एतेन परभागभान्यवयचत्राहिणा प्रत्यक्ेण तद्ध.यापित्वम्रहणं 
प्रस्याख्यात्तम्‌ । नाप्युभयग्रस्य्षेण; तस्याऽसं भवात्‌ ) नहि अवौकू्‌-पर-सैष्यभागभाग्यवयवमादि 
एकं प्रत्यक्चं कदाचित्‌ प्रतीयते । 
रूपरसादयास्मकत्वमपि अस्य एतनैव प्रतिविषितम्‌ ; नहि रूपग्राहिणा रसगराहिणा उभय- 
ग्राहिण प्रवयक्तेण तदुग्रहणुपपद्यते, रूपप्रादिणवा्चुषप्रवयक्षस्य रसेऽपरवृत्तेः, तदुप्ादिणश्च 
रासनभ्रतयक्चस्य रूपेऽप्र्ृततेः, उभयग्राहि च प्रत्यक्षं न स्वप्रेऽपि प्रत्तिभासते इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यतचावटुक्तम्‌" ‹ चश्चुरादीन्द्रियप्रमवग्रत्यये › इत्यादि; तत्र किं तसरम- 
तत्मतिबिधानपुरस्सरा वयः ज भादिन्यपदशई लम्‌ पकवपरिमसिविष्िषटम्‌ सवोषो- 
म्य, कथनिदभिकसय काऽ मध्यभागात्मकं विशष्टाऽऽकारोपेतं प्रतिभासते, अन्योन्यविलक्षणा- 
न्ातमकस्य अययनिन, सिद्धिः ऽनंशषपस्माणुप्रचयरूपं वा १ भथमपत्ते कथमवयनिदरन्यस्य तस्म 
वप्रत्ययेऽप्रतिमासः , तद्धागासिाया विदिष्टाकारान्विवायाः तत- 
परिणतेरेष अवयविलात्‌ ‰ रूपा्यपिरिक्तत्याऽबयविनः प्रतिमासामावादू असच्वाऽभ्युपगमे 
रूपादेरप्यसच्वभ्रसङ्गः, तद्ध वतिरेकेण अस्याप्यप्रतिभासनात्‌ । न खल वित्वाऽऽमल्कादि-अव- 
यविद्रन्यरहिताः तद्रूपादयः स्वप्नेऽपयुपलभ्यन्ते ! यदू यद्रूपत्तया निवाधवोघे प्रत्तिभासतते तत्त्‌ 
भ म दण भवा ड ीकरमयमा, भविमासते च पवपरिगारिम जन 
-चित्‌ प्रती-ध्र०। २ तथाभ्वो-अ।०, भां । दे-मन्यभान्य-आ० 1 % प° २३१ पं०८। 
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-यतिरूपतया तत्न विल्वाऽऽमलकादिरूपमिति । न च तसतिभासिनो बोधस्य नि्वाभेलविरेष- 
णमसिद्धम्‌ ; तद्वाधकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्यासंभवात््‌। न॒हि भर्यक्षादिपरमाणं तद्‌- 
बाधकम्‌ ; शतशो विचारयतोऽपि एकलराययात्मनैव अर्थानासवभासनात्‌ । 


नतु च अवयवसंयोगपूर्िका एकलादिपरिणतिर्भवति, ‹न च अवयवानां संयोगः सर्वा. 


स्मना एकदेशेन वा घटते ° इत्युक्तम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; यस्मादेवं वदतो भवतःकिं ततर सम्बन्धाऽमा- 
चोऽभीषटः, कार्यैकदेशं परित्यज्य भरकारान्तरेण वा सम्बन्धोऽभिप्रेत इति १ तत्र आद्यवि- 
कटे प्रत्यक्षविरोधः, अथौनामवयवसम्बन्धस्य प्त्यकते भपिभासनात्‌ , सदसम्बन्धे रण्जु-व॑- 
दण्डादेः पकेकाऽऽकषणे तदन्याऽऽक्णं न स्यात्‌ । यद्‌ येनासम्बद्धम्‌ न तस्याऽऽकर्षे 
-तदन्यस्याऽऽकरषणं दृष्टम्‌ यथा छम्भाऽऽकपेणे छढ्य्य, यसम्बद्धश्च भवन्मते र्जु-वंश- 
दण्डादेः अर्बाम्भागः परभागेन इति । अथ कात्स्यैकदेशं परित्यञ्य प्रकारान्तरेण जन्योन्यम- 
यवानां सम्बन्धोऽमिग्रेतः; तद्‌ युक्तम्‌ ; सनिग्धलश्चं्वलक्षणप्रकारान्तरेणैव अर्थानां सम्बन्धो- 
'पठब्धेः, नदि सक्तु-तोयादौ तेत्रिप्यञ्य अन्यत्मकरारान्तरं सम्बन्धदतुः प्रतीयते । 
यापि अणूनां पडंशचतापत्तिः उत्त; सा किम्‌ आरसम्भकदेशापेश्षया, संयोगदर्भूतस्वभावा- 
ऽपेक्चयां वा? तच प्रथमपक्ते पर्रविेधः-धरमाणवः' वडंसारन्धाश्चः इति । पडंशारभ्यत्र 
हि तेषां स्रावयवापेक्षया अधिकरपरिमाणत्वसंभवात्‌ कथं परमाणुत्म्‌ १ यस्य हि निरतिश्च- 
यमस्पं परिमाणं स परमाणुः । दवितीयपक्षघ्वु न दोषाय, दिग्भागमेदेन अणुसंयोगहेतुभूतस्व- 
भावरक्षण-अंानां परमाणुष्वभिप्रेततवात्‌, कथमन्यथा जलधौ रणाहरणादर्थक्रियाकारिणो 
-घटादर्निष्पत्तिः † न खु परमाणवः अयःश्रखाक्रकल्पास्तत्कारिणः, परस्परमसम्बद्धत्वात्‌ , 
ये परस्परमसम्बद्धाः न ते जल्धारणाय्क्रियाकारिणः यथौ चिमिन्नदेशाः. परमाणवः, परस- 
` रमसम्बद्धाश्च घटादिन्यपदेशाहा भवन्मते परमाणव इति ¡ अथ देशचप्रत्यासत्तिविशषिषटास्ते 
 त्कारिणो नान्ये; तन्न; अवयविनोऽनभ्युपगमे देशभत्यासत्तरप्युपयत्तेः देशचस्याप्यवयवित्वात्‌। 
एतेन “अन्योन्यविखक्षणाऽनंकपरमाणुप्रचयरूपं बयार्दिस्वरूपम्‌ अक्षप्रमवम्रत्यये परतिभास- 
तेः इति पश्च प्रत्याख्यातः ; नहि यथोपवर्णितस्वभावाः परमाणवः अक्षप्रमवप्रत्यये कस्यचि- 
द्पि अवभासन्ते,स्थिर-्थूर-साधारणस्वरूपस्यैवाऽथेस्य अखिरपराणिनां तत्र प्रतिभासनात्‌ । 
`  टू-धवि-जा० 1 २ “धारणाकर्मणोपत्तेशच । ”› न्यायसू २। १।३५ । “कार्यारणदेरमेद कान्ते 
धारणाकर्षणादयः परमाणूनां संघातेऽपि माभूवन्‌.विंभागवत्‌ 1 अष्टश ०, अष्टसह ° ० २२२ । अमेयक० 
दृ" १५२ पू 1 घन्मति० .ठी° ° २५३ । ३ “^स्नग्धरूतत्वाद्‌ बन्धः । » तत्तवाथंसू० ५।३३ ॥ 
““सवौत्मनैकदेगेन वाऽणूनाससम्बन्धात्‌ , सम्बन्धस्य च ्रतौतेः ्रकारान्तरेण एषां सम्बन्ध इति कत्पना युक्ति- 
युक्तैव ।* सन्मति० टी० पर २५२ ॥ ठ प्र २३१ प॑० २१ । ५-हेतुस्व- ब, ज०, भां ०, भ्र । 
-धारणार्य- ० । ७-था भिन्न ब०, ज० 1 ८-दिरूपम्‌ भं । ९ “ध्छठरादिुदधौ स्ूलकाकारः 
अरतिमासमोनः परमाणुमेदेकान्तवादं भविन्त 1" ब्टस०, भद ° ध" २१३ । “तदनेकायसंररेष- 
विदलेषपरिणामतः । स्कन्धस्तु सप्रदेशांशी वहिः साक्षात्कृतो जनैः ॥१०६॥ न्यायवि° धर° ४८१ उ०। 
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तेमिरिक्ोपरन्धिवत्‌ तघ्रं त॑सतिभासः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; नदि °तेमिरिकरस्यापि अन्यौ- 
न्यमसम्वद्यः केदयाः कदाचिदपि उपर्व्ितरिषयाः, संयोगविरोषलक्षणसमूहावस्थापन्नानामेव 
तेपां तद्धिपयलयप्रतीतेः । केशषठान्ताच अवयनविप्रतिपेधोऽलुपपन्नः; केशानामेव अवयवित्वात्‌ } 

क्रिश्, अवयविनोऽनभ्युपगमे धटादिप्रत्ययो निर्विषयः, सविपयों वा रयात्‌ ? न तावन्नि- 
विषयः; वटमहं जानामिः इत्याद ्टेलेन अस्य विपयसंवेदकत्वात्‌; तननिविपयत्वे प्रमाणाऽभा- 
वाच्च । सर्वे प्रत्या निराटम्बनाः प्रत्ययलवात्‌ स्वप्रादिग्रत्ययवत्‌? इत्यादि च तन्निविपयलप्रसा- 
धक प्रमाणं वीह्यार्थसिद्धौ विस्तरतः प्रतिन्यूढम्‌ । 

अथ सविपयः; कोऽप विपयः ¶ परमाणुसमृहव्धेत ; कः पुनरयं परमाणुसमूद्यो नाम-किं 
परमाणव ए, तद्धर्मो वा ९ तत्रा्यविकस्योऽलुपपन्नः; परमाणूनामव्यन्तमणुरेन अतीन्द्रियत्वत 
प्र.वक्षविपयतवाऽदुपपत्तेः, तथा च सवाऽहणप्रसङ्गात्‌ न कचित्‌ प्रत्य्षन्यवदहारः स्यात्‌ ; गुण- 
क्मसामान्यादेरपि अवयव्यार्त्मकस्यैव प्रव्यक्षविषयलप्रतीतेः "गौः" द्धः" “चकति इत्यादिवत्‌ । 
अथ तद्धर्मः संयोगल्पः तत्छमूह्शव्वाच्यः ; तन्न; अणूनां संयोगाऽभ्युपगमे अवयविप्रव्या- 
ख्यानाऽतुपपचेः न्यायस्य समानलनात्‌ › येनैव दि न्यायेन ्अयमेकोऽनेकन्र वचैते तेनैव अवयन्य- 
पि 1 किच्च, अयं तत्संयोगः वास्तवः, अवास्तवो वा  यद्यवासतवः; कर्थं प्रतयक्चविषयः ? यद्‌- 
वास्तवम्‌ न तत्‌ प्रत्यष्विपयः यथा गगनेन्दीवरम्‌ ; अवास्तवन्च भवद्धिरमिप्रेतोऽणुसंयोग 
इति। बास्तवत्वेऽपि अस्य अस्मदादिप्रत्यक्षविपयर्त्वमयुक्तम्‌ , निरतिशयपरिमाणद्रन्यसंयोगत्वात्‌ » 
यो निरतिन्ञयपरिमाणद्रन्यसंयोगः स न अस्मदादिप्रत्यक्षविषयः यथा आकाक्षपरमाणुसंयोगः, 
निरतिक्यपरिमाणद्रन्यसंयोगश्च अणूनामन्योन्यसंयोग इति 1 

न॒ न तत्संयोगः अस्मदादिग्रत्यक्चविपयः, किं तर्हि ¢ "सञ्चिताः परमाणव एव ; इत्यपि 
अयुक्तम्‌; परमाणुप्रव्यक्च तापकस्य छतोत्तरत्वात्‌ । ` 'सच्वितत्वच्वामीपां देश्रत्यासत्तिः, संयोग- 
िद्विष्ठत्वं वा स्यात्‌ ‰ उभयत्रापि अवयविसिद्धिः, देकस्य स्वयमवयवित्वात्‌ , संयोगे च समा- 
नन्यायात्‌ । यदि च परमाणवस्तद्धिषयाः ; तदा महान्‌ एको धटः इत्यादिप्रत्ययो न स्यात्‌, 
तेपां महच्याऽमावाद्‌ वहूत्वाच । 


१ तत्र भ्र-आ० । २ तत्मतिभांसते ० । ३ “केदासमूटे त॑मिरिकिपलन्धिवत्‌ तदुपलच्धिः 1" 
““स्वविंपयानतिक्रमेणेन्धियस्य पटमन्दभावादु विषयत्रहणस्य तथाभावो नाविपये अव्रत्तिः 1" न्यायसू 
८।२।१३१ १४। पर= १३५ 1 ५-न्तपस्माणु- मां” । ^“ तत्र दिग्भागभेदेन पडंडाः परमाणवः । 
ने चेत्‌. पिण्डोऽण॒माघ्रः स्यान्न च ते बुद्धिगोचराः ॥ ८७ ॥ > न्यायवि° ° १९५७ ६-त्मकस्येक- 
स्यैव श्र° । ७ संयोगः ! <न युक्तम्‌. व०, ज मा०, श्र° 1 ९-णसंयो-भा०, व०, ज० । 
१० “चत्रयमात्रं विपय इति चेन; सथ्यस्य घंयोगभावात्तत्य॒चातीन्दियस्याग्रहणादयुकतम्‌.* 


न्यायमा० ८1२1१४। ११ ^ सनरिवेशस्तेषां देशाम्रत्यासत्तिः, संयोगविंदोषो वा १२. स्या० रन्ना 
० ८८६ { 
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अथ सेनो-बनम्रत्ययवत्‌ तत्रासौ षटते, यथेव हि सेनाङ्गेषु वनागेुं ुपु दृरादयृह्माण- 
प्रथवलेपु “एकं वनम्‌ , एका सेनाः इति एकमत्ययः परादुभवति एवं परमाणुप्वस्यन्तप्रत्यास- 
नेषु प्रथक्तवस्याऽरदणात्‌ "महान्‌ एको घटः” इत्यादिभर्ययः भ्ाुभवततीति ; तदसाम्परतम्‌ ; 
परमाणूनामतीन्द्रियत्वेनाऽदुपरन्धौ तस्रत्ययविषयत्वाऽनुपपत्तेः, उपरभ्यमानानां हि स्थादिसे- 
नाङ्गानां धवादिवनाङ्गानाच्च "एका सेनाः इत्यायमेदप्रत्ययविषयत्वं दम्‌ नाऽदुपङभ्यमानानाम्‌ । 
न च अवयव्यनभ्युपगमे 'सेना-वनप्रत्ययवत्‌ः इति शृष्टान्तो चरते; सेना-वनाङ्गानामवय विलेन 
अवुपपत्तौ सेना-वनप्रत्ययस्याप्यतुपपत्तेः । यदि च एकाऽवयन्यनपश्चः तद्द्‌ अवयवेषु एक- 
प्रत्ययः स्यात्‌; तदा देरृभेदे प्रदणभेदोपलम्भः स्यात्‌ › यत्र एकाऽवयन्यन्पेष्छोऽमेदस्वरूपमात्न- 
निबन्धनः अभेदप्रत्ययः तत्र देशभेदे प्रहणभेदो श्ट: यथा सेनावनाद्गेषु, एकावयन्यनपेक्षख 
अबयवेपु अभेब्भत्ययो भवता इष्ट इति । सुमरसिद्धो हि सेना-वनाङ्गेषु देशमेदाद्‌ प्रणभेदः 
दूराद्‌ एकलग्रहणस्य आसन्नेऽनेकत्वम्रहणस्य च अव भासनात्‌ , नचैवं देशविकल्पे ्रदणविकत्पो- 
पपत्तिधटादावस्ति । किच्च, तदङ्गेु एकाऽवयन्यभावेऽपि देशपरत्यासत्तेः संयुक्तसंयोगस्य वा 
एकस्य निमित्तस्य सद्भावात्‌ “एका सेनाः इ्यायमेदपत्ययो युक्तः, परमाणुषु तु कस्यचिद्ष्ये- 
कस्य निमित्तस्याऽसंभवात्‌ कथमसौ युक्तः ! 
` यज्वान्यटुक्तम्‌-श्थूादिधतीतिधरन्ता अतस्मिस्तदूपहणरूपत्वात्‌" इत्यादि; तदप्यसमी- 
क्षिताऽभिधानम्‌ ; अतस्मिंस्तसत्ययस्य सुख्योपलम्भमन्तरेण अनुपपत्तेः । नहि अप्रसिद्धसख्य- 
पुरुषरय स्थाणावपुरुपे पुरुषप्रत्ययो दष्टः, न च स्थौल्यादिकं सु ख्यतो भवतः कचित्‌ प्रसिद्धम्‌ 
अवयविसिद्धिभसङ्गात्‌ । ॥ 
यद्प्यभिहितम्‌-'अवौम्भागभान्यवयवव्राहिणाः इत्यादि ; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; प्रतयक्ष- 
स्मरणादिसदहायेन आत्मना अर्वाक्‌-परभागभान्यवयवन्यापकलस्य अवयविनो अहणोपपत्तेः । 
नहि अस्माभिः प्रत्यक्षादिज्ञानपयायं एव अ्थग्राहकोऽभिग्रेतः येनाऽयं दोषः स्यात्‌ › क्तं तरिं ! 
तत्रिणत आत्मा, तत्सद्धावश्च सन्ताननिचाराऽवसरे भ्रसाधिर्तेः । 


अ्वाक-परभागमाव्यवयवसम्बन्धितया च विरुद्धधर्माध्यासात्‌ मरतिभासमेदाच्च अवयविनः 
कथच्चिद्धेदः प्रसाभ्येत, सर्वथा वा ? .यदि कथच्वित्‌ ; तदा सिद्धसाधनम्‌ › न खल तत्सम्ब- 
न्धिनोऽबयविनो यौगवत्‌ निरशत्वम्‌ अस्माभिरभिप्रतम्‌ ; तिसम्बन्धं सम्बन्धिनः कथच्चिद्ध- 
दाऽभ्युपगसात्‌ । सवथा ततस्तद्धेदसाधने तु रूपादिश्चणन अनेकान्तः; तस्य रूप-रसादिष्चणान्तर 
भ्रति उपादान-सदकारिशक्तिलक्चणविरुद्धधमोष्यासेऽपि अमेदाऽम्युपगमात्‌ । निं स्पक्षणस्य 


-.-- ------------- ~ ~“ 








१ ^ सेनावनवद्‌ ्रदणमिति चेन्न; अतीन्दियत्वादणूनाम्‌ >” न्यायसू २।१।३९ । २-ङ्गधु दरा 
श्र०। इ इतिप्र-आ० । ४ प° २३२ पं ३।५ ० २३२ पर॑ ५। दय पदाथ, ज° । 


७ प° ९ । ८ प्रतिसम्बन्धि सस्व- ब०› ज० । 
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२३६ धीयलयाटङ्कारे न्यायङ्कसुदचन्दर [ २ विपयपरि० 


सुपक्षणान्तरं परति उपादानशाक्िरि रसादिक्षणान्तर्‌ प्रति सहकारिशक्तिः रसादेरपि रूपत्व 
प्रसङ्गात्‌ । तथादि-~रसो रूमस्वभावः स्पेण उपादानश्चक्तथा उत्पायमानल्वात्‌ उत्तर रूपश्चणवत्‌। 
नापि सहकारिशक्तिसि इतया; तजन्योत्तररूपस्यापि रसतप्रसङ्गात्‌। वथाहि-रससदमावि 
रूपं र्सस्वमावम्‌ प्राक्तनरूपेण सदकारिशक्तथा उयाचयमानलात्‌ रंसनत्‌ । ततो रूप-रसयो- 
५ सदमिच्छता कारणस्य उपादानेतरशक्तधोबौस्तवो भेदोऽभ्युपगन्तव्यः । अथ करिपतत्वात्‌ 
तत्र तद्धेदोऽबास्तवः ; वन्न ; अस्य अवास्तचले कार्यकारणभावस्यापि अवास्तवल्परसक्तितो 
रसाद्‌ रूपादेरब्यमिचारिणोऽलुसानस्य अनुपपत्तेः कथम्‌ “एकंप्ामभ्यधनिस्य रूपादरेसतो 
गातिः?” [ प्रमाण्वा ° १।१० ] स्यात्‌ ९ । 1 
यदप्युक्तम-“रूपरसायातमकत्वमपि इत्यादि; तद्प्यसङ्गतम्‌ ; 'यमदहमद्राक्षम्‌ एताहि तमेन 
९० स्छशामि' इत्यलुसन्धानप्रत्ययादू अवयविन रूपायात्मकलप्रसिद्धः । नहि द्ाभ्याभिन्दरि- 
याभ्यां रूपखशौधारेकारथरहणमन्तरेण अलुसन्धानपस्ययो घटते, रूपसशंयोश्च प्रतिनियते- 
नदरियमाह्यलाद्‌ असौ न संभवति । तदेवं भ्रसिद्धसद्वावस्य अवयविनो नाऽपहवो युक्तः, 
तदहे परमाणुमान्नतवस्यापि अपहवभरसङ्गात्‌, तमन्तरेण अन्यस्य तद्भयवस्थापकरोपौयस्यास- 
्वात्‌। “यत्‌ कार्यं तत्‌ स्वपरिमाणादस्पपरिमाणकारणारव्धम्‌ यया पटः, कार्यञ्च द.यणुक इतिः 
, १५ एवस्मात्‌ , 'अस्पपरिमाणं कचित्‌ परभका्ठामापननम्‌ परकृष्यमाणतवात्‌ महापरिमाणवत्‌ ! 
इत्यतो वा तद्धथवस्थापते; कथन्न अवयविप्रसादादेव तट थवस्थापनं स्यात्‌ १ कंयश्च अवयचि- 
नोऽपहवे संकखादुमानोच्येदो. न स्यात्‌, धर्मि-देतु-दष्टान्तानामवयविस्वभावानां भवतोऽप्र- 
सिद्धः १ तसरसिद्धौ बा कथं तदेषहवः तेषामपरमाणुरूपाणामेव प्रसिद्धेरिति ¶ 
ततः सिद्धः स्वावयवेभ्यः कथच्चिदभिन्नो वास्तवो घटादिरेकाऽनेकस्वसावः अवयवी । 
२० इति न परपरिकल्पितं कार्यकारणमूतं परमाणु-ढयणुकायवयनिदरव्यमवतिष्ठते । अतः श्रथि- 
व्यप्रजोवायवो द्विविधाः नित्याऽनित्यमेदात्‌ * इत्यादि प्रदयुक्तम्‌ ; उक्तप्रकारेण परपरिकस्ि- 
तस्य परमाण्वादिद्रन्यस्य अव्यवर्थतेः । | । | 
कुतश्च अस्य द्रव्यत्वं सिद्धयेत्‌ १ द्रव्यर््वयोगाचेत्‌ ; नलु द्रव्यस्य भावो द्रन्यखम्‌ › तच्च 
2 | द्रव्ये ज्ञाते ज्ञायते, द्रन्यत्वच्च विना न ्रवयज्ञपिः,. वैरोषिकेः 
। जातिद्ारेणेव ्र्यादिपत्वभुपगमात्‌ इतन्योन्ाभयः । 
अरिधिवानम्‌-- किच्च, सामान्यं संस्थानादिना केनचिद्‌ व्यव्यते यथा गोत्व 
खुर-क्कदादिसंस्थानेन, धृततैकादीनां वे तप्रानां गन्धेन, न 
१-णटक्षणस्यापि व०, ज० ¦ २ ““हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ 1 इति उत्तरांश 
भ्रमाणवा० १।१० । तत्त्वसं ° प° पर ° ४१७} न्यायवा० ता० ठी प° १६२ । ३ ० २३२ पं० १८ 
£ ^ का्यघ्रान्तरणभ्रान्तिः कालिङ्गं हि कारणम्‌ । उभयाभावतस्तत्स्ये शुणजातीतरचच न ॥ ६८ ॥ ” 


आपतमी०,अषटसहणध" २२३1५ परका-अ!० । ६ कथन्नाम भ-मां ° । ७ देराकोकालु-मां ० । ८“'रन्य- 
ल्ववोगद्‌ द्रव्यम्‌ इत्ति चेन; उभयासिद्धः' “1 सवैर्थसि०, ततत्वाथराज० ५।२ । ९ वा इवाथ । 


ठधी° भ्रमाणप्र० का० ७ ] द्रव्यरक्षणविचारः 


च द किञ्चिद्‌ व्यञजंकमस्ति । क्रियावततवं गुणत्वं समवायिकारणलम्‌ अनवराऽस्ि, इतिचेत्‌; 
तत्‌ किं व्यस्तम्‌, समस्तं वा ठ््रल्लकम्‌ ? न तावद्‌ व्यस्तम्‌ ; क्रियोवत्लस्य आकाशादिद्रव्य- 
व्यक्तियु असंभवात्‌। गुणवच्त्॑स्यापि सद्यः समुलन्नेषु पटादिष्वसंभवानन व्यञ्जकत्वम्‌! छष्धा- 
त्मकाभो हि अवयवी गुणोसनत्तौ समवायिकारणं भवति, इति सथः सुखने पटे गुणाभावो 
भवद्भिरेव इष्टः, इति योगिनां तत्र द्रभयजुद्धि् स्यात्‌ । नापि समवायिकारणत्वं तदव यन्जकम्‌; 
तस्यापि सवंदाऽसंमवात्‌ › नहि सर्वः सव॑दा समवायिकारणम्‌ , इति अस्य लक्षणस्य सर्वाऽ 
व्यधरिदोपः । किच्च, यदा कारणं तदा न समवायि, यदा समवायि न तदा कारणम्‌ , गका्याद्धि 
पूवैस्मन्‌,क्षणे कारणम्‌ न च तदा कार्यमस्ति येन काय॑समवायि स्यात्‌ ; यदौ च कार्यसमवायि 


तदा निष्य्नलात्‌ कायस्य न कारणम्‌” इति असंमवो उक्षणदोपः । यद्‌. यत्र संभवत्ति तत्‌ 


तन्न.ठक्षणमः इत्यत्रापि खयः सयुखन्ने घटादौ असंभव एव तदोपः, तत्र कस्यचिदपि तस्टक्ष- 
णस्याऽसंमवात्‌ । सथुदितारनौ तस्छक्षणल्रेऽपि अन्याघ्िरेव, सयः सथुलन्ते व॑टादौ त्िंतयस्या- 
प्यभावात्‌, आकाशादौ तु क्रियावत्त्वस्य इति । 

यदपि द्रव्यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते दरभ्यत्वाऽभिसम्बन्धात्‌" इत्या्नुमानम्‌ ; तदप्यसाम्धरतम्‌ ; 
अनुमानं खलं भयवादिध्रसिद्धे धर्मिणि पर्वतादौ सति भ्रवतंते, अन्यथा देतूनामाश्रयाऽसिद्धता 
स्यात्‌; दृष्टान्ते च उभयवादिसम्रततिषन्ने, साध्यधर्मे वह्नौ साध्यधर्मिणि सन्द्गपे, अन्यथा 
अप्रसिद्धविशेषणः पक्षः स्यात्‌; धर्मिणि च उभयवादिसम्प्रतिषन्ते साथनधर्ने धूमे, अन्यथा 
असिद्धो हेतुः स्यात्‌ । न च इह नवद्रन्यप्रकारो धर्मं कस्यचित्‌ केनचिसमाणेन प्रसिद्धः , 
नापि तत्र प्रवर्तमानं द्रव्यत्वादिसाधनम्‌ , भेदाख्यन्च साध्यधमं; इति । भेदो हि इतरेतरा- 
भावः, स च प्रतियोगिसव्यपेक्ष एव प्रतीयते, प्रतियोगिनश्च द्रव्यन्यतिरेकिणोऽनन्ताः, ते 
अयोगिनां कस्य प्रमाणस्य मह्याः इति चिन्तयम्‌ ? किच्च, प्रतियोगिनो ग्रद्यमाणाः किं द्रन्या- 
दधिना गृह्यन्ते, अभिन्ना वा ¢ भथमपत्ते भेदमाह कम्रमाणेनैव द्रन्यस्य अन्येभ्यो मेदः प्रसिद्धः 
इति इदमद्ुमानमनधेशरम्‌ । दधितीयपक्ते तु परस रसङ्क्णेषु गृह्यमाणेषवरथेषु कस्य कस्माद्‌ भेदः 
इति अप्र्तिद्धविशेपणः पक्षः स्यात्‌ । 


१ “न चे लक्षणमप्येकं प्रयिव्यादिषु पशु क्रियावत्स्वेव कियावद्ुणवत्‌समवायिकारणमिति दव्य- 
सक्षणस्य भावात्‌ । निष्कियेपु भाकाश्चकालदिगात्मस क्रियावत्वस्याभावात्‌ 1 आप्तप० ०५1 स्यार 
रला प्र ८४५ । २ “तत्र तावद्‌ गुणाश्रयो द्रन्यमित्यलक्षणं यतः-अन्यापेरतिन्यातेद्रन्यं नव यणा- 
` श्रयः! आच क्षणे गुणाभावादू गुणादावपि वक्षणा ॥ उत्प्मात्र दन्य क्षणमयुण तिष्ठतीव्यंगीकारादन्यापिः। 
गुणादावपि “तुविंशतियु णाः” इत्यादि संख्याुणान्वयवीक्षणादतिन्यापैः 1” चित्षुखी ए १७५ । खंडन 
धर" ५७९ । दे-व्यापिः दो-आा०, ध्र 1 ४ यदा तु ज० । ५-नां खक्ष-जा०, व°, ज० मां 1 
६ पटादौ व०, ज० । ७ क्रियावत्त्वस्य गुणवर्वस्य समवायिकारणस्य च 1 <-प्यसंभा-भां 1 
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२३८ छचीयखयाछङ्कारे न्यायङकमुद चन्द्र [ २ विपयपरि० 


करश्च, केबरन्यतिरेकी हेतुः स उच्यते यस्य पकचव्यापकल्रे सति केबखो व्यतिरेकः 

नान्वयः स्यात्‌ , तद्ध ध्यत्र भेदाख्यः साध्यधर्मो नास्ति तत्र द्रव्यत्रमपि नास्तिः इति . 

व्यतिसेकोऽनयोर्धमयोः असति प्रियस्य कथं निष्चेतुं शक्यते १ “कं भेदाऽभावात्‌ तत्र दरन्य- 

तवं नास्ति वस्वन्तराऽखच्ाद्वा" इति सन्दे । यत्र॒ दि प्रत्िवन्यम्रतिपत्तिः तत्न (एकाऽभावे 

५. द्वितीयो नास्ति इति युक्तम्‌ , यथा अ्निधूमयोः प्रयक्षाऽलुपलम्मादिप्रमाणेन प्रतिपन्ने काय- 

कारणमवि “अग्न्यभावे धूमो नास्ति, इति । इह पुनः साध्यसाधनधर्मयोः उक्तप्रकारेण स्वरूपतोऽ- 

सिद्धत्वात्‌ केनचिसमाणेन अविचाभावस्याऽगरदीतव्वात्‌ न साध्याभावे साधनाऽभावप्रतिपत्तिः 

इति केवरव्यतिरेक्रिणोऽचुमानस्य अनलुमानव्वात्‌ न तेन इतरेभ्यो भेदः व्यवहारो वा श्चक्यते 

व्यवस्थापयितुम्‌ । एतेन एूयिवीत्रामिसम्बन्धात्‌' इत्यादि केवछव्यतिरेक्यलुमानं प्रत्याख्या 

१० तम्‌; उक्तदोपाणामत्राप्यवि शेषात्‌ । किच्च प्रथिव्यादीनामन्योन्यम्‌ अत्य न्तमर्थान्तस््वे सिद्धे 
सति एतद्रततु शाक्यते, न च ततत्‌ सिद्धम्‌ पुट्गरास्मनाऽन्योन्यं तेषां कथ्म्वद्मेदात्‌ । 

नलु पकपुद्रास्मकले तेपां प्रतिनियततगन्धादिगुणाधारतानियमो न प्रभोति पुद्तलानाम- 

विरोपतो खूप-रस-गन्ध-सश्चौत्मकत्वाऽभ्युपगमात्‌ , अत्तः तदा- 

त्मकते प्रथिव्यादीनां चतुर्णामपि अविन्तेपेणेव गन्धादिप्रतीतिः 

स्यात्‌, न चैवम्‌, चतुप्वपि प्तेषु गन्धादिशुणचतुष्टयस्य 


“पुदरलासकले पृथिव्यादीनां न 
१५. प्रतिनियतगन्वदिगुखाधारता- 


नियमः" इति यानं 
पर्षदः-- प्रतिनियमेनैव आधेयतवप्रतीतेः । उक्तर्च--“शन्धः पृथव्यामवः 


` जप्ु र्तः, तेनापि स्प, व्रायौ सखश्नैः » [ 1 
इति । प्रथिवीत्वादिप्रतिनियतजातिसम्बन्धोऽपि तेपामेकतरे टुर्बटः, अन्योन्यं हि तेपां त्वा- 
न्तरत्वाभावेनाभिन्नजातीयचरे अवादनामपि अविगरोपतः पएथिवील्रायभिसस्बन्धः स्यात्‌ । न 
खदु घट-वटी-शराव-वद्च्वनादीनां तथाऽभिन्नजातीयतवेऽविशोपतः प्रथिवीत्वाऽभिसम्बन्धो 
न दृटः, न च तेयामविशेपतः तत्सम्बन्धोऽस्ति, प्रथिव्यमिव पृ थिवीस्वाभिसम्बन्धम्रतीतेः, अवा- 
दावे अदनादिसम्बन्धप्रतीतेः इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्‌-“एकपुद्रखद्रन्यात्मकलेः इत्यादि; तदसमीक्षिताभि- 
धानम्‌ ; यततः प्रतिनियत्तगन्धादिरुणाधारता्नियसस्तत्र तत्स- 
न्तपिक्षया, तद्भिन्यक्त्पेशया वा स्यात्‌ १ तत्राद्यविकस्पोऽ- 
यक्त; प्रथिवीचत्‌ जलादावपि गन्धादिशुणचवुष्टयसद्भाबतः तदा- 
धारताप्रतिनियमाऽलुपपत्तेः । कुतः भमाणात्‌ त्न तत्सद्धावः 
सिद्धः दधः इति चेत्‌ १ “अनुमानात्‌, इति घ्रुमः; ' तथादि-जखाद्यो गन्धादिमन्तः सशेवत्त्वात ; 

१ “कर्थं तर्हि इमे गुणा विनियोकतन्या इति १ एर्ककदयेन उत्तरोत्तर गुणखद्धावादुत्तराणां तदलुप- 
खच्धिः |” न्यायस्‌० ३।१।६४। २ तत्त्वाभा-आ° । तन्त्वान्तराभा-ब °, ज० । ३ अवादिस-श्र° 1 
% “अपि गन्यवत्यः स्पर्ावत्वात्‌ परथिवीवत्‌" ˆ* सर्वर्यसि ° ५।३ 1 


“६ 
९, 


तत्रतिनिघानपुरस्सरं तेषाम्‌ 
२५ पकरपुद्रलातमकल्व- 
प्रसवनम्‌-- 





षी भरमाणग्र° का० ७ प्रथिव्यादिचलुणीं षुद्रलात्मकत्वप्रसाधनम्‌ 


२३५ 


१ गर [. 
चत्‌ स्परचत्‌ तद्‌ गन्धादिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा प्रथिवी, सश॑वन्तश्च जलद्य इति ।. यत्‌ घुन- 


ग॑न्धादिमन्न भवति न तत्‌ स्पशेवत्‌, यथा आत्मादिः इति व्रिपक्ते वाधकरं प्रमाणम्‌ । 

अथ गन्धादिगुणानाम्‌ अभिन्यक्तथपेक्षया प्रथिव्यादौ तदाधारताप्रतिनियमोऽभिधीयते; 
अभिधीयताम्‌, तथापि न तावता तत्र द्रन्यान्तरत्वसिद्धिः, जल-कनकादिसंयुक्ताऽनङेन 
अनेकान्तात्‌ । नदि अनभिव्यक्तमासुररूपोष्णस्पर्ो जल-कनकादिसंयुक्ताऽनलः अभिव्यकछभा- 
खरलूपोप्णस्यश्चादनकाद्‌ द्रभ्यान्तरं भवतां प्रसिद्धः, द्रन्यसंस्यान्याघातप्रसङ्गात्‌ । एवं प्रथिव्या- 
दिरपि अनभिव्यक्तेनाप्यविशिष्टगुणेन उपेतत्वात्‌ नाऽन्योन्यम्‌ अत्यन्तद्रन्यान्तरप्वेन अर्थान्त- 
स्म्‌ ; यद्‌ अविरिष्टगुणोपेतम्‌ न तद्‌ अन्योन्यम्‌ अत्यन्तद्रग्यान्तरतवेन अर्थान्तरम्‌ यथा आत्मा- 
दि, अविश्िष्टरूपादिगुणोपेतच्च प्रथिभ्यादि इति । यैव हि आत्मनां उद्ध थादिमत्त्वाऽविशेपात्‌ 
नाऽन्योन्यम्‌ अत्यन्ततत्वान्तरत्वेनाऽ्यान्तरत्वम्‌ तरथा प्रथिन्यादीनामपि रूपादिमत्त्वाऽविशेषात्‌ 
न तथौ तच्तवान्तरत्वम्‌। 

यदप्युक्तम्‌-्रथिवील्वादिप्रतिनियतजातिसम्बन्धः इत्यादि ; तद्प्यविचारितरमणीयम्‌ ; 
अवान्तरजात्तिसम्बन्धस्य खवा ततत्वमेदाऽग्रसाधकत्वात्‌, व्यक्तिभेद्मेव हि असौ प्रसाथयति 
न तत्त्वभेदम्‌ , अन्यथा षत्रियत्वा्वान्तरजातिसम्बन्धात्‌ आत्मनामपि तत््वान्तरतवप्रसङ्गात्‌ 
तत्संख्याज्याघातः स्यात्‌। जातिभेदेन अन्योन्यं एथिव्यादीनामात्यन्तिकमेदाऽभ्युपगमे च 
उपादानोपादेयभावो न स्थात्‌ ; येपां जातिभेदेन आत्यन्तिको भेदः न तेषाम्‌ उपादानोपादेय- 
भावः यथा आत्मःघरथिव्यादीनाम्‌ › तथा तदधेद् पएथिव्यादीनां भवद्भिर इति । तन्तु- 
पटादुपादानोपादेयभावेन व्यमिचारपरिहारार्थम्‌ आत्यन्तिकविरोषणम्‌ , नहि तत्र आत्यन्तिकः 
तद्धेदोऽस्ति प्रथिवीत्वादिसामान्यस्य अभिन्नस्यापि संभवात्‌ । नन्वेवं द्रव्यत्वादिना प्रथिव्यादी- 
नामपि अभेदसंभवात्‌ तद्धावोऽस्तु; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; आत्म-प्रथिन्यादीनामम्येवं तद्धेदाऽभावाद्‌ उपा- 
दानोपादेयभावः स्यात्‌, तथा च आत्माऽदेतप्रसङ्गात्‌ ए्थिन्यादिदरन्यप्रपल्चाय दत्तो जकापललिः। 


१५ 


२० 


तन्न आत्यन्तिकमेदाऽभ्युपगमे प्रथिव्यादीनां तद्भावो घटते; अस्ति चासौ, चन्द्र॑कान्तालरस्य . 


जखादेश्च अक्त फलादैरुस्तिपरतीतेः । अतो न तेपां सर्वथा तच््ान्तरतेन भेदः ; येषाम्‌ ऽपा- 
दानोपादेयभावः न तेषामन्योन्यमत्यन्ततत्त्वान्तरत्वेन भेदः यथा तन्तुपटादीनाम्‌ , उपादानोपा- 
देयभावश्च प्रथिव्यादीनामिति । चन्द्रकान्तान्तभूतात्‌ जलादिद्रग्यादेव जलादेरुपत्तिः; 
इत्यण्यतुपपनम्‌ ; तत्र तत्सद्भावाऽऽवेद्कप्रमाणाऽभावात्‌ । “विजातीयाद्‌ बिजातीयस्योत्तौ 
ततत्वव्यवस्थ।ऽभावम्रसङ्गात्‌, तदन्तभूतात्‌ तदुद्रनयादेव तदुखत्तिः" इत्यभ्युपगमे “गृविण्डाय्य- 
-्तभूताद्‌ घदेरेव घटादयुसत्तिः इत्यप्यभ्युपगम्यतामिति  सांख्यदशनसिद्धिः। ततो सरिण्डादौ 


` १ असिद्धथेव ज०। र-थाऽथौन्तरम्‌ भ । ३ ए०.२३८ पर॑ १८.। ४ सत्त्वमै-श्र° । 
५ दत्ता ०, ज० । ६ “चन्द्रकान्ताजरस्य जलान्युक्ताफलादेः का्ठादनलस्य व्यजनादेश्च अनिलस्योतपक्ति- 
अतीते: ।*” प्रमेयक° प्र° १६३ पू० । तत्त्वार्थछछो० प° २९। 


२५ 


[॥ 


“र 1 


२४० ठघीयस्जयाखङ्कारे न्यायङ्कयुदचन्द्रे , [ २ विपयपरि० 


घटादिवत्‌ चन्द्रकान्तादौ जछदेरभतीतितोऽमावात्‌ › आत्यन्तिकभेदे च उपादानोपादेयभावाऽ- 
रुपपतेः "पर्यायमेदेन अन्योन्यं प्रथिव्यादीनां भेदः, रूप-रस-गन्धसर्त्मकपुद्रख्द्रन्यरूपतया 
च भेदः" इति प्षाद्चः प्रतिपत्तव्यम्‌ । तन्न नित्यादिस्वभावम्‌ आत्यन्तिकभेदभिन्नं परपरि- 
कल्पितं परयिव्यादिचतुःप्रकारं द्रन्यं व्यवतिष्ठते । नाप्याकाराद्रन्यम्‌ ; परपरिकसिितस्रभावस्य 
अस्थापि सद्धवे प्रमाणाऽभावाऽविदेपत्‌ 1 । 
ननु तत्सद्धावे शब्दलिह्ञप्रभवमनुमानमल्येव प्रमाणम्‌ ; तथादि-शंब्दः कचिदाधरितः 
गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । न चास्य गुणत्वमसिद्धप्‌ ; गणः शब्दः 
दरव्य-कर्मान्यसे सति सत्तासम्बन्धित्वात्‌ , यद्‌ यदेवं विधम्‌ तत्‌ 
तद्‌ गुणः यथा रूपादि, तथा च शव्दः, तस्मात्तथा इति । 
न च द्रन्यकमोऽन्यत्रमसिद्धम्‌ ; तथादि-शच्दो द्रव्यं न भचति 
एकद्रन्यतरात्‌ रूपादिवत्‌ । किञ्चिद्धि द्रज्यम्‌ अंद्रम्यं भवति नित्यत्वात्‌ यथा आत्मादि, किच्ि- 
त॒ अनेकद्रव्यम्‌ कारयलात्‌ यथा घटादि, न तु एकद्रन्यम्‌ । शब्दस्य एकदरन्यलवं छतः सिद्धमिति 
चेत्‌ १ र्कद्रव्यं शब्दः सामान्य-विरोपवस््े सति वाहोकेन्द्ियप्तयक्षत्वात्‌ रूपादिवत्‌ › इत्य- 
तोऽलुमानात्‌ । अत्र च सामान्यविशेषवच्वात्‌? इयुच्य माने प्ररमाण्वादिभिव्यभिचारः स्यात्‌; 
तन्निद्यर्थम्‌ “इन्दरियमरत्यक्चलवात्‌ः इल्युक्तप्‌। तथापि घटादिना अनेकान्तः; तन्निरासार्थम्‌ एकविशे- 
पणम्‌ । “एकेन्दरियप्रवय्षतवात्‌! इत्युच्यमाने आत्मना व्यभिचारः; तन्निटततयर्थ वाह्यविरोषणम्‌ । 
सूपत्नादिना ज्यभिचारपरिदारार्थच्च “सामान्यविशेषवत्ते सतिः इति विरोपणम्‌ । तथा, कमौऽ- 
पि न भवत्यसौ संयोग-विभागाऽकारणत्वात्‌ रूपादिवदेव । इतश्च न द्रज्यं न कमं शाब्दः, 
अनित्यते सति नियमेन अचाश्चुषभ्रत्यक्षत्वात्‌ , यदू यद्‌ एवम्‌ त॑त्‌ तत्‌ तथा यथा रसादि; 
तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति । आत्मना व्यमि चारनिचृ्त्यथम्‌ अनित्यत्वे स्तिः इति विशे- 
पणम्‌ । तथापि अर्चीश्चुपप्रत्यक्षभरतीयमनद्रव्य-कर्म॑भ्यां व्यभिचारः; त्रिहारा्थम्‌ ननिय- 


षटपदथपरीकायां श्दणु- 
कम्‌ आकाशम्‌” इति 
वैकेषिकस्य पृथप्दः-- 


१ “शब्दः कचिदाध्रितः गुणत्वात्‌.“ "यथा रूपादिः 1 परश ० व्यो° प्र° ३२२ । २ 'प्रसक्तयोः 
द्रन्यद्मणोः प्रतिपेधे सामान्यादाव्रसङ्गाच गुण एवावरिष्यते राव्दः । कर्थं पुनः न द्न्यं शाब्दः १ एकटन्य- 
त्वात्‌ । अद्रन्यं वा भवति द्रन्यम्‌ आकारापरमाण्वादि, जनेकदर्न्यं वा द्वथणुकादिकार्यद्रव्यम्‌ , एकदरवयं 
ठु शब्दः एव्यकाराधितत्वात्‌ 1 तस्माज द्रव्यम्‌ 1 नापि कर्म शब्दः शब्दान्तरजनकल्वात्‌ 1 कर्म॑णो हि 
खमानजात्यारम्भकत्वं नास्ति । सत्ताश्ञव्दत्वादिसामान्यसम्बन्धाच् सामान्यादित्रयप्रसङ्गोऽस्य नास्ति 
इति पारिशेष्याद्‌ गुण एव श्ञव्दः 1 न्यायमं ° प्र° २२९ । “न द्रन्यकर्मजातीयः शब्दः श्रो्रभहणयो- 
ग्यत्वात्‌ शच्दलादिवत्‌ । ग॒णः शाब्दः द्रन्यकर्मन्यत्वे सति खत्तासम्बन्धितवात्‌ रूपादिवत्‌ ।” श्रा 
व्यो ध्र ६४९ । ३ न द्रव्यं समवायिकारणं यस्य तत्‌ । ¢ एकद्रन्यः श्र ० । ५ “च्दो यणः जाति- 
मत्वे सत्रि अस्मदादिवाह्याचाश्चपभत्यसषत्वाद्‌ गन्धवत्‌ |” न्वायलीस° प्र" २५ । ६ तत्तथा आ० । 
७ आअचष्चुष्यप्र-आ० । ४ श 


खधी° प्रमाणप्र* का० ७ | दाच्स्य आक्ादरुणत्वनिरासः २४१ 


मेनः.इति विशेषणम्‌ , तयोः शच्दादिवद्‌ अचाश्ुपप्रतयक्षत्वनियमाऽसंभवात्‌ । तथा दब्दो न 
न्यं न कर्म॑, व्यापकद्रन्यसमवेतलात्‌ , यद्‌ यदि्थम्‌ तत्‌ तत्‌ तथा यथा सुखादि, तथा च 
शच्दः, तस्मात्तथा इतति । ततः सिद्धं श्रन्यकर्मान्यत्वे सतिः इति विरोपणम्‌ । श्रव्यकर्मान्य- 
स्वात्‌ * इत्युच्यमाने सामान्यादिना व्यभिचारः; तन्नदचय्थ “त्तासम्बन्थितवात्‌ › इ्युक्तम्‌ । 
अतः सिद्धं गुणत्वेन शब्दस्य कचिदाधरित्वम्‌ । यश्च अस्याऽऽश्रयः तत्‌ पारिरेप्याद्‌ 
आकाशम्‌ ¦ तथादहि-न तावत्‌ सखरशवताँ परमाणूनां चिरोपशुणः शब्दः ; अस्मदादिप्रतयकषत्ात्‌ 
काय्र्थरूपादिवत्‌ । नापि कार्दरन्याणा परथिन्यादीनां विरेषरगुणोऽसौ; कायद्रन्यौन्तराऽग्राु- 
भोवेऽपयुपजायमानत्वात्‌ युलादिवत्‌ , अकार्णरुणपूर्वकलाद्‌ इच्ादिवत्‌ , जंयावददरव्य- 
भावित्वात्‌ , अंस्मदादिपुरपान्तरपतयक्चत्रे सति पुरपान्तराऽ्मरत्यश्चल्ाश्च तद्वत्‌ , आयाद्‌ 
भेयदिः अन्यत्रोपटच्येश्च । सशंवतां हि प्रथिच्यादीनां यथोक्तविपरीता शणाः भतीयन्ते इति । 
नाप्या्मंविशेषरुणः; अहङ्कारेण विभक्तयंदणात्‌, वाघयेन्दरियग्रतयक्चतवात्‌, आत्मान्तरमाहयत्वाव, 
बुद्ध्ादीनौश्च भावमरुणानां तद्वपरीत्योपठन्धेः । नापि *"मनोगुणः; अस्मदाद्िप्र्क्षत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌ । नापिं दिच्राखविशेषगुणः; तयोः पूर्वाऽपरादिप्रत्ययदेतुत्ात्‌। अतः शधरथिव्यादि- 
व्यतिरिक्ताश्रयाऽऽध्रितोऽसौ वदूटृत्तिवाधकम्रमाणसद्धावे सत्ति गुणत्वात्‌ ; यत्तु एवं न भवति 


~~~ ~--- -~-~ --~---~--~~--~~ ~ 





~~~----~---~ ~~ [8 ~~ 


१ “कायौन्तराप्रादुभावाव् शब्दः स्र्छवतामगुणः 1” वैदो° सू० २।१।२५ । “कार्यान्तरस्य 
स्वावयवकायंसजातीयस्य अग्राुर्भावाद्‌ अनुभवात्‌ अथौत्‌ मेदौ । अयं भावः-यथा भे्चौदौ रूपा- 
दयो विदोपगुणाः स्वावयवूपादिसजातीया अनुभूयन्ते तथा स्वावयवश्ञव्दसजातीयः शब्दः भेयौदौ नोप- 
लभ्यते । निःशचव्दैरपि मेयौयवययैः मेयीयारम्भात्‌ 1 वै° सू विण एर ९० । २ “्राब्दः प्रत्यक्षत्वे 
पति भकारणयुणपूर्वंकत्वात्‌ , ययावदूदरन्यभावित्वात्‌ , आश्वयादन्यत्रोपकन्धे् न स्प्र॑वदविरोपगणः | 
यदा० भा० प° ५८ 1 ^समवायि्रणेयु गणाः कारणगुणाः ते पूर्व कारणं यस्य युणत्य असौ कारण- 
गुणपूर्वकः यथा पटसूपादिः तन्तुरूपादिपूर्वक इति । न चैवम्‌. , शाव्दकारणस्याकाशस्य अकायैत्वेन समवा- 
यिच्छरणगुणाभावात्‌ । "> ग्र ० न्यो° प° ३२३1 “स्वाश्रयस्य यत्र. समवायिकारणं तदूयणपूरवः शाब्दो 
न भवति पटर्पादिवद्राश्रयोत्पत्यनन्तरमय॒त्पादात्‌ थतः उखादिवव्‌ स्श्च॑वतां विद्रोपणो न भवति । 
ग्र्० कन्द° ध्रु ५९ । ३ ` “यावदूदरन्यं शब्दो न भवति सत्येव शाश्रये शद्धादौ तद्धिनाशनात्‌ 1 
. अ्ा० ऋन्दटी प्र० ५९ । ग्रद्य० किरणा० प्र १०४ । ४ अस्मदादिपुरुपान्तराण समीपदेशवर्तिनां 
अत्यक्षत्वेऽपि पुदपान्तराणां दूरदेदावर्तिनामम्रत्यक्चत्वं शब्दस्य । ५ ““स्पदौवद्विरोपय॒णत्वे शब्दस्य शङ्खा 
दिराश्रयो वाच्यः । स च तस्मादन्यत्र दरे कणैशाष्छुलीदेशे यभुपलभ्यते । न चान्यगुणस्य ञन्यत्र अद- 
णमस्िति चस्मान्न स्पर्छवद्धिरेषयुणः 1*** 35 प्रदा कन्द्‌० प्रू० ६०। <“ आश्रयाभिमताच्छद्धदेरन्यत्र कण- 
शपटुत्यवच्छिन्ते नमसि उपङव्येः 1" प्रद किरणा० धर १०७। ““भन्मत्रदाव्दो विनार्थः तेन जाशयं 
' चिना उपरद्धियोग्यत्वात्‌, दतयर्थ; भयोग्याश्रयकल्वादिति यावत्‌. । न्यायरी° अकरा ध्र° २५७ । 8 
“परत्र समवायात्‌ परत्यकषत्वाचच नात्मयुणो न मनो॒ुणः ।> वै सू० २।१।२६। “वाहोन्द्ियप्रन्यक्ष- 
त्वादात्मान्तरपराह्यत्वादात्मन्यस्मवायाददद्कारेण विभक्तग्रदणाच नात्मयुणः |° प्रदा ° भा ० ५८ । «~ 
अहणादात्मान्तर-आ० 1 ८-त्वात्‌ व°, ज० । ९-नां तु भां०, श्र” ! १० “शत्रमराहललाद्‌ वैशे- 
पिकशुणमावाच न दिकादमनसाभ 1» अरश० भा” ट ५८ । ११ “शाब्दः एथिच्युदकज्वलनपवनदिका- 


लात्ममनोन्यतिरिकतद्व्याश्रयः तदृत्तिवाथकपरमाणसद्धावे खति युणत्वात्‌ 1* अत °न्यो°« ३२९ । 
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२ टघीयद्वया्द्कारे न्याचद्सुद चन्द [ २ बिपयपरि० 


ताऽसौ तथा यथा स्यादिः, तथा च खच्छः, तस्मात्‌ तद -यतिरि्तश्रयाऽऽश्रित इति ।. चदाश्चि- 
तच्च असौ तदाकरादम्‌ । चबव्दिदगाऽविन्धेयद्र विन्नेपटिद्गाऽभावाच एकं विभु च, निरतिराव- 
परिमाणाऽधिकरणल्याच परमाणुवत्‌ नित्यं चिद्धम । | 
तसिचद्गमूतस्य च यवस्य उर्तति्क्रिया प्रदध्ते ; तयादि-संयोगीदू विमाना 
शब्दा चब्दर उ्सद्यवे । तत्र संयोगात्‌ तुत्त आकाशं समवायिकारणम्‌ ; भयायाकारा- 
संयोगः असमवायिकारणम्‌ , भेरीदण्डसंयोगः निमित्तकारणम्‌ । विभुद्रन्यविरोपरुणानां 
संयोगनिमित्तानां संयोगाऽसमवाचिकारणत्वाऽज्यभिचारात्‌ ; प्रयोगः-संयोगनिमित्ता विमु- 
द्रन्यनिरेपरुणः संयोगाऽखमवायिक्रारणाः , संयोगनिमित्ततरे सति व्रियुद्रन्यविशेपरुणलरात्‌ › 
दू चद्वि्थम्‌ तत्‌ तथा यथा चुद्ध-चाद्वः; तथा च दाब्दः; तस्मात्तथा इति। 
तथा विमागादपि रब्दोयत्तौ आकराश्तं समवायिक्रारणप्‌ , वंगदछ-आकायविभागोऽ 
समवायिकारणम्‌ , वंदादरविभागः निमित्तकारणम्‌ । ननु वंशदट्विभागोत्तरकाटं चाव्दा- 
सत्तिदश्रनात्‌ युक्तं तस्य तन्निमित्तत्वम्‌ ; न पुनः वंरदट-आकादाविभागस्य असमवायिकार- 
णस्य, तत्षद्ावे प्रमाणाऽभावात्‌ ; इति च न चेतसि निधेयम्‌ ; ाव्निमित्तानामनेक्रन्ययु- 
णानां खमानजातीयाऽखमवाचिकारणसमन्वितानां याव्दारन्भकंचम्रतीतेः । प्रयोगः-विभागः 
स्रसमानलातीयन असमवायिक्रारणेन सदितः चब्मारभते, उनेकद्र्यरुणले सति यब्दारम्भ- 
कत्वात्‌ , यो य एवम्‌ स स तथा यथा भरीदण्डसंयोगः, तथा च विमागः, तस्माच इति । 
दब्ात्‌ यन्दोयत्तं तु आक्रश्चं समवायिकारणम्‌ , प्राक्तनः चब्दरः असमवायिक्रारणम्‌ , 
अद््टादिंकं निमित्तकारणमिति । 
अच्र प्रतिव्रियीयते । यत्तावदुक्तं - ब्दः कचिदाधितः+ इत्यादि; तदसमीश्चिताऽभिधानम्‌ ; 
यतः करिम्‌ अतोभनुमानात्‌ चव्दस्य आश्रयमात्राधितत्वं प्रसा- 
त अ निव्यैकव्यापि-याश्रवाऽऽध्ितत्रं वा ¶ प्रयमपक्ते क्य- 


रथा नित्य-निखयदनिर्छन- मतां नभोद्रज्यसिद्धिः आश्रवमात्रस्यैव सिद्धियसङ्गात्‌? तंचवच 
>> सिद्धसाध्यता, द्दस्य पुद्रकपरिणामत्तया तदाध्रितत्वाऽभ्युपग- 


पुरन्सप युगदधिद्धिलाथवमाहन- ९८ लयकव्यापि श ड खाध्यनिक्ो 
व मात्‌ । नित्यकल्यापि-गात्रयाऽऽधरिततवे तु साध्ये साध्यविकलो 
दृष्टान्तः; पादीनां तद्विपरीताश्रयाऽऽश्रि्त्रात्‌ 1 गुणत्वच्च 


अस्य असिद्धम्‌ ; तघ्साधकप्रमाणाऽभावात्‌ । 


शाच्छद्य ्दमरगुसल्यनप्र्यदन- 








१ “याव्ददिन्विद्योषात्‌ विदोययिद्नामवाचर 12 वं°सू० 21१।३० 1 र्-त्तिक्िया य° । २ “संय 
गद्विमागातर्‌ छन्दा छव्दनिष्पत्तिः 1" ०० २।२।३१। ¢ “मेर्दक्रद्यस॑योगाटसयते-अत्रापि आच्रदं ˆ 
खमवायिच्ररणम्‌"“ 17” ग्र °व्यो°प्र ९५० 1 अका ० छन्द्‌° ध्र २८९ । ५-णासदभावात्‌ ° । 
क्त्व प्रवातः श्र” 1 ७ ° २४० प° -६ । ८ “चदं छामान्येनं अभ्रितत्मात्रमेपां साध्यते च्व्दानां 
ठदा विद्धचचाघ्यत्र 1» तत्तवं ° पृ ° ध्र २०८ 1 “ुद्रलच्छन्वस्यैचरन्वस्य चब्दराश्चवत्वोपपत्तेः विद्धचाध- 
नतात्‌-“1* त्वाध्यो" धू० ४२९ 1 प्रनेय° प° १९४ पू० 1 खन्मदिण०्टी° प्र ९८० 1 ९ “एष 
व््पिप्रवन्योमचमवाचस्तु चिदृध्यति ! नैषामन्वयर्वैकल्वाचक्रमायापतितस्तथा ॥ ६२८ ॥  ततत्वसं० । 


ख्यी० प्रमाणप्र° का० ७ ] शब्दस्य आकादाशुणत्वनिरासः २४३ 


यदपि श्रव्यकमोऽन्यत्वे सति सत्तासम्बन्धित्वात्‌' इति तससाधकं साधनयुषन्यस्तम्‌” ; 
तदपि विशेषणेकदेकाऽसिद्धत्ात्‌ न तयसाधकम्‌ । कर्माऽन्यतरे सत्यपि हि शाव्दत्य प्रव्यान्व- 
त्वमसिद्धम्‌ ; द्रन्यलक्षणटश्चितत्वेन अस्य द्रव्यत्वोपपत्तेः, ुण-क्रियावच्वं हि द्रव्यलक्षणम्‌ , 
तश्च अविकं शब्देऽस्तीति। अतः द्रव्यं दोब्दुः गुण-क्रियावच्वात्‌ , यद्‌ शुणक्रियावत्‌ तद्‌ 
द्रव्यम्‌ यथा बाणादि, गुण-क्रिया्वाश्च सब्द्‌ इतति । न चायमसिद्धो देतु वस्य तघ्वलग्रसाधक- ५ 
भमाणसद्राबात्‌। तथाहि-गुणवीन्‌ खब्दः यरश-अस्पल-महत्वपरिमाण-संख्या-संयोगाऽऽश्रय- 
त्वात्‌; यद्‌ एवंविधम्‌ तद्‌ गुणवत्‌. वथा वद्र-आमछकादि, तथां च शब्दः, तस्मात्तथा इति 1 
तत्र न तावत्‌ सर्शाऽऽश्रयत्वमस्य असिद्धम्‌ ; तथादि-सर्धवान्‌ शव्दः स्वसम्बद्धाऽर्था- 
न्तराऽर्भिवातदेवुत्वात्‌ , यदू इत्यम्‌ तदू इत्थम्‌ यथा युदररादि, तथा च श्चब्दः , तस्माचथा 
इति । न चेदमसि द्धम्‌; कंसपाच्यादिध्वानाऽभिसम्बन्धे श्रोत्राऽभिघातप्रतीतेः । न च शव्दृसह- १० 
चरितेन वायुना अत्र अभिघात इत्यमिधातव्वम्‌ ; शव्दान्वय-व्यतिरेकादुविधायिल्वात्‌, तथा- 
भूतस्याप्यस्य अन्यहेतुत्रकस्पने न कचिद्‌ हेतु-फटभावभरतिनियमः स्यात्‌ । गुणत्वेन अस्य 
निर्शाणलतः स्पशाऽभावात्‌ तदभिधाताऽदेतुले चक्रकम्रसङ्गः-“ गणत्वं हि अद्रन्यत्वे सिद्धे 
सिद्धयेत्‌ , तदपि असपर्शवत्वे, तदपि गृणलेः इति । तथा सस्पशंवाय्‌ चाब्दरः सशंवतार्थेन 
अभिहन्यमानलात्‌ दणादिवत्‌? इत्यतोऽपि अनुमानाद्‌ अस्य सशंवच््वसिद्धेः । न चेद्मसि- १५ 
दम्‌; प्रतिवात-भित्यादिभिः सपशेवद्धिः त्दभिघतग्रतीतेः । तन्न अस्य स्याश्रयत्वमसिद्धम्‌ । 
नापि अस्यत्व-मदच्परिमाणाश्रयतम्‌; अल्य-महखप्रतीतिव्िपयत्वात्‌; यत्‌ तस्मतीति- 
विषयः तत्‌ तव्यरिमाणाश्रयः यथा वद्र-आमलकादि, तत्प्रती तिविपयश्च शब्द्‌ इति । न चाय- 
मसिद्धो देतुः; (अस्पः छब्द, मदान्‌ शब्दः ' इति तस्मतीतिवि पयतया अस्य आवालं सुप्रसि- 
द्त्वात्‌ । तथाभूतस्याप्यस्य तसतीविविपयत्वाऽपहवे धद्रादाचपि तमती ततिविपयत्यापहवग्रस- २० 
गात्‌ सर्वच तयरिमाणाभावः स्यात्‌ । न खल प्रतीतेरन्यतः तत्न तत्परिमाणंसिद्धिः । भथ वद्‌- 
रादर्रन्यत्वात््‌ वत्यरिमाणग्रसिद्धिर्यु्त न शब्दै विपर्ययात्‌ ; तदप्यसत्‌; अन्योन्याश्रयाऽु- 
पद्भात-सिदधे दि शब्दस्य अद्रव्यत्वे तसरिमाणाऽभावसिद्धिः, तत्सिद्धी च अद्रन्यत्वसिद्धिरिति। 
तच तद्यरिमाणाऽनभ्युपगमे च किनिवन्धना शब्दे तस्मतीतिः स्यात्‌ १ कारणगत्ताऽस्पत्वमद्‌- 
च्वपरिमाणनिचन्धना चेच्‌ ; वद्रादावपि असौ स्वकरारणीऽस्पत्वमदतत्वपरिमाणनिवन्धनाऽस्वु, २५ 
त्था अन्यत्राप्येवम्‌ इति न कचित्‌ सुख्यतोऽल्पमद्स्वपरिमा णनिवन्धना तसमतीतिः स्यात्‌, 
्रतीतिविरोधः अन्यत्राप्यवि्िष्टः । तन्न अस्य अत्पत्वमदच्वपरिमाणाश्रयततमरप्यसिद्धम्‌ । 
शष्छुव्यां कटकटायमानस्य प्रायदाः प्रतिधातदेतोभवनाच्ुपघातिनः शब्दस्य पराच्चाद्धः अस्यद्त्वकल्पना- 
मस्तङ्नमयति-” अष्ट ०, बषटखद० ए" १०८ । ४-तवे सिद्धे सिद्धधत. तद्पि 9० । भणं 
प्रसिद्धिः ब०, ज०, भां० । क-णाल्पमदत्व-्०, ज» भा० । ७-मसि-त्र०? ज०, मा० 1 
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` नापि संख्याश्रयलम्‌ ; "एकः शब्दः, दरौ शब्दौ, वहवः कृच्दाः" इति प्रतीत्या घटादिवत्‌ 
यब्दे संख्यावच्छप्रसिद्धेः । अथ उपचारात्‌ शब्दे संख्याव्छप्रतीतिः; नु क्रंगता संख्या तत्र 
उपचर््यतते-कारणगता, विपयगता वा ‰ यदि कारणगता; तत्रापि किं समवायिकारणगता, 
ऋारणमात्रगता वाऽसौ तत्र उयचर्येत ¶ तत्रायपत्ते "एकः शच्धः' इति सवेदा व्यपदेरप्रसङ्गः 
गगनटश्नणतत्समवायिकारणस्य एकत्वात्‌ 1 द्ितीयपक्ते तु “वटवः चन्द्राः" इति सदा व्यप्रदेराः 
स्यात्‌ तन्मात्रस्य वहुत्रात्‌ । विपयसंख्योपचारे तु गगन-आका्ा-व्योमादिचाव्याः चद्रुन्यपदेश- 
भाजो न स्नुः तद्विषयस्य एकलात्‌ › पञश्चादीनाश्च वहुत्ात््‌ ^ एको "गोदाब्दः” इति व्यपदेशाः 
खपनेऽपि दुर्भ: । यथाऽविरोधं संख्योपचारः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; स्वयं संख्यावच्ते एव अवि- 
सेधसंभवात्‌ ! क्रिथ्व, विपरीतोपरम्भस्य वाधकस्य सद्भावे सति उपचारकत्पना स्यात्‌ 
८अधिर्माणवक्रः' इत्यादिवत्‌ , न च अध्निरदितमाणवकस्य इव एकत्वाद्विसंख्यारदितराव्दस्य 
उपरम्भोऽस्ति, इति कथम्‌ उपचारतस्तत्र तक्कस्यना स्यात्‌ १ तथापि तत्तधात्कस्पने अनुप- 
चरितमेव न किचित्‌ स्यात्‌ । कथमेवं भवतामपि “एकर रूपम्‌” इत्यादिरुणेपु संख्याव्यपदेकाः ¢ 
इत्यप्ययुक्तम्‌ ; यन्मते हि संख्याया गुणत्वम्‌ तन्मते एव अस्यास्तत्राऽसंभवतः तद्धयपदेराऽ- 
भावप्रसङ्गः , नाऽस्माकम्‌ मेयत्ववस्तुतरादिवत्‌ तद्धमंतया तस्या अभ्युपगमात्‌ । धमौणाच्च 
गुणादौ भावो न विरुद्धयते, अन्यथा तेपामप्रमेयत्वादिपरसङ्गः 1 कथमन्यथा द्‌ पदार्थौ 
दत्यादिन्यपदेशः स्यात्‌ १ तन्न संख्याऽऽश्रयत्मपि अस्य असिद्धम्‌ । 
नापि संयोगाऽऽश्रयलम्‌ ; वाय्वादिना अभिहन्यमानत्रात्‌ ; यद्‌ वाय्वादिनाऽभिहन्य- 
मानम्‌ तत्‌ संयोगाश्रयः यथा पांश्वादि, तेन अभिहन्यमानश्च चट्‌ इति । न चेदमसिद्धम्‌ ; 
देवदत्तं प्रति आगच्छतः छब्दस्य प्रतिवातादिना भरतिनिवन्तेनप्रतीतेः , यत्र येन प्रतिनिव- 
तेनं प्रतीयते तत्र तेन अभि्धौतोऽस्ति यथा पांश्वादौ, भतिवातादिना प्रतिनिवर््त॑नं प्रतीयते 
च शब्द इति । तस्रतिनिवतंनप्रती तिश्च अन्यदिगवस्थितस्य अस्य अन्यदिगवस्थितेन भह्‌- 
णादवसीयते, यद्‌ अन्यदिगिवस्थितम्‌ अन्यदिगवस्थितेन गृह्यते तत्र प्रतिनिवत्तनमस्ति यथा 
दृणादौ; तथाभूतः तथाभूतेन गृह्यते च शब्द्‌ इति । नु गन्धादयो दैवदत्तं परत्यागच्छन्तः 


म ५ 6 म, भ + 9 निर ४५ 
- तेन भ्रतिनिवत्यन्ते, न च तेपां तन संयोगः निरुणलाद्‌ गुणानाम्‌ ; इत्यप्यचोद्यम्‌ $ तद्वतो 


द्रव्यस्यैव अनेन भ्रतिनिवत्तनात्‌, केवलानां तेयां निष्कियत्रेन आगमनप्रतिनिवर्तनाऽनुपपत्तेः । 


` अतः सिद्धं शब्दस्य संयोगाऽऽश्रयत्वम्‌ ; श्चकारादौ अक्षरसंयोगप्रतीतेश्च । जात्यन्तरस्य 


अस्यौसत्तौ सर्वत्र संयोगवात्तोच्चिद्परसङ्गः, दृण्ड्यादेरपि जात्यन्तरस्यैव,. उलत्तिप्रसक्तेः 1 
तन्नासिद्धं श्वस्य गुणवच्वम्‌ । ` 


~ ध न =-= ~ न 


१ गीदाव्दः आ०, व०, ज०, मां । र-छम्भस्य सद्धा-प०, ज° । ३ इत्यादिगुणेषु 
संख्थाच्य-ध ° । ध-तोऽप्य॒सिति ° 1 


खवी° प्रमाणम्र० का० ७ | - शब्दस्य आकार गुणत्वनिरासः 


नापि क्रियावच्म्‌ ; पूर्वदेव्यागेन देदान्तरे सुपभ्यमानलात्‌, यद्‌ इत्थं देशान्तरं 
समुपरभ्यते तत्‌ क्रियावदु दषटम्‌ यथा वाणादि, तथा , तत्र सञरुपरभ्यते च शब्द्‌ इति । न 
चेद्मसिद्धम्‌ ; वक्तूयुलपरदेशत्यागेन श्रोशरोत्रप्रदेशे .शब्दस्योपलव्ेः सकङ्जनप्रसिद्धत्वात्‌ । 
तापि सामान्यादिना व्यभिचारि; तत्र विशेपणस्यास्याप्रघत्तेः । नल न आदय एव आकाश- 
तच्छद्वयलसंयोगादेः समवायि-असमवायि-निमित्तकारणाजातः शब्द्‌; शोघ्रेण आगत्य स- 
म्बद्धथते येनास्य क्रियावच्वं स्यात्‌, किन्तु वीचीतरङ्गन्यायेन अपरापर एव आकाश- 
शव्दादिलक्षणात्‌ समवायि-असमवायि-निमित्तकारणाजातः अन्य एव्‌, अतः कथमस्य क्रिया- 
वत्वसंभावना ? इत्यष्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; सवत्र एवं कियोच्छेदप्रसङ्गात्‌ , ्वाणादयोऽपि 
दि पूर्वपू्समानजातीयक्षणप्रमवा लश््यप्रदेशाव्यापिनः न पुनः ते एव" इति कल्पयतो न 
वक्त्रं घक्रीमवेत्‌ । प्रत्यभिज्ञानाद्‌ जत्र स्थायिल्वसिद्धेः नेवं कल्पना, इत्यन्यत्रापि समानम्‌- 
(उपाण्यायोक्तं णोमि शिष्योक्तं शणोमिः इति एकत्वप्राहिणः प्रत्यभिज्ञानस्य शब्देऽपि प्रतीतेः । 

नय भ्रत्यभिल्लानस्य भवन्मते दशंन-स्मरणकारणकलयात्‌ , अत्र च तद्भावात्‌ कथं तदु- 
स्तिः ? न खल उपाध्यायादुक्तं शब्दे दशंनवत्‌ स्मरणं संभवति अस्य पूर्दशनायाहितसंस्कार- 
भरवोधनिवन्धत्वात्‌ , न च कारणाऽभावे कार्यस्य उत्यत्ति्युंक्ता अतिप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यनुपप- 
नम्‌ ; सम्बन्धिताप्रतिपत्तिद्धारेण अत्र एकतरस्य प्रतीतेः, सम्बन्धितायाश्च दर्शन-स्मरणयोः 
सद्धावसंभवात्‌ प्रत्यभिज्ञानस्य इउत्यत्तिरविरुद्धा । तथादि-त्यक्चादुपलम्भतोऽदमानतो बा 
तत्कार्यतया तत्सम्बन्धिनं शब्दं परतिपद्य इदानीं तदश॑नस्परिभ्रमवं प्रत्यभिज्ञानं तत्सम्बन्धि- 
तया शब्दं प्रतिपद्यमानम्‌ एकलत्वविरिष्टमेन प्रतिपद्यते व्यजनाऽनिलवत्‌ › कथमन्यथा “उपा- 
ध्यायोक्तं शशणोभिः इत्यादि प्रतीतिः स्यात्‌ १ (तटुक्तोद्धतं तत्सदशं शब्दान्तरं -णोमि'! इति 
्रतीतिपरसङ्गात्‌ । अथ छल-पुनजोतनखल-केशादिवत्‌ सदृश-अपरापरोसत्तिनिवन्धनमेतत्‌ 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ यैकल्वनिबन्धनम्‌ ; तदेतद्‌ वाणादावपि समानम्‌ › इति अशेपाऽथानां क्षणिकत्व- 
प्रसङ्गात्‌ सीगतमतसिद्धिः स्थात्‌ । . 

नलु शब्दः तीनर्तेम-तीव्रतर-तीत्र-मन्द-मन्दतर-मन्दतमर्चणपद्विधमेदभिन्नः भ्रतीयते 
न धाणादिः, अतः तत्र तद्धदु्रतीस्यन्यथाऽलुपपत्त्या क्षणिकत्वं परिकंर्यते, न वाणादौ निप- 
ययात्‌ , तत्कथं सौगतमतसिद्धिः स्यात्‌  इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; तद्धदप्तीतेः क्षणिक- 
त्वाऽप्रसाधकल्यात्‌ , अन्यथा वायोरपि क्षणिकलप्रसङ्गः, व्यजनादिकारणकटापग्रमवस्य अस्यापि 





क १ “वीचीसन्तानवच्छन्दसन्तान इत्येवं सन्तानेन श्रोच्रभ्रदेखमागतस्य ्रहणम्‌ । शरोत्रशष्द्यो 
गमनागमनाभावात्‌. अप्राप्तस्य ग्रहणं नास्ति परिरेषात्‌ सन्तानसिद्धिः 1” अच ९ भा° ध २८८ । “यथाहि 
मदतः पापाणा्यभिधाताडुषजाता वीची वीच्यन्तरमारभते साऽपि पुनर्वीच्यन्तरमिति सन्तानाः तदच्छ- 
व्दसन्तानाः'""1*” अशा व्यो ° ६५० । अरा कन्द्‌ ° ° २८९ । म-ध्यायनक्ति व०, ज० । ३-~ 
णत्वात्‌ व° ज० 1 ४ तीत्रतात्रतरतत्रतमतात्रमन्द्-च° ज० ! ५-कर्पते आ०, व° । 
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भर्यासन्नतसादिपुरपैः वीतरतमादिभेदरेन प्रतीयमानलाऽविशेपात्‌ । वाणादेरपि चैवं 'ततमसङ्गः 
लकये भक्ष्य अध्यापि तथावि यैस्तैः तद्भेदेन प्रतीयमानल्वसंमवात्‌ । अथ अत्र तीत्र- 
तमादिखभावक्रियानिवन्धनः तदधेदरतिभासः; तदेतत्‌ शब्देऽपि समानम्‌ । 
जथ अत्र वाधकसद्रावात्‌ क्षणिकल्वकल्यनाऽ्युक्त न वाणादौ विपर्ययात्‌; नलु अत्र 
कि वाधकम्‌-प्रयक्षम्‌, अनुमानं वा % प्रल्यक्षञ्चेत्‌; किम्‌ एकल्लविपयम्‌ › श्षणिकत्वविपयं चा १ 
न तावद्‌ एकलविपयम्‌ ; समविपयलतरेन तदनुक्रूखतवात्‌। नापि क्षणिकत्वविपयम्‌; शब्दे अन्यत्र वा 
तद्िपयस्य अस्य असिद्ध्वात्‌ 1 अथ अलुमानं तद्विषयं तदूवाधकम्‌; वथादि-क्षणिकः 
कव्दः अस्मदादिपतयक्षतरे सति वियुद्रव्य विरोपगुणत्वात्‌ खुखादिवत्‌; तदपि मनोरथमात्रम्‌; 
एकराखाग्रमबत्ववत्‌ कालाव्ययापदिष्टलवाद्‌ हेतोः । न चास्य तद्पदिष्टलमसिदधम्‌; ्रतयर्भिंत्ना- 
ख्यप्रस्यक्ठवाधितकर्मनिदेशानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ ।¡ विसुद्रव्यविशेपगुणर्््॑वासिद्धम्‌ ; काव्दस्य 
द्रन्यलरप्रसावनात्‌ । 
` वीचीतरङ्गन्यायेन च शब्दस्य उत्पस्यभ्युपगमे प्रथमतो वच्छव्यापाराद्‌ एरकः शब्दः प्राटु- 
वेत्‌, अनेको वा १ येकः कथं नानादिक्षाऽनेकरब्दोसततिः सञ्त्‌ स्यात्‌ १ सवेदिकतालवा- 
दिव्यापारजनितवाय्वाकाशसंयोयानाम समवायिकारणानां समवायिकारणस्य च आकाशस्य 
सर्वगतस्य भावात्‌ सदत्‌ सवैदिकाऽनेकशब्दोसत्यविरोधे च्दरस्य आरस्भकत्वाऽनुपपत्तिः । 
यथैव हि आद्यः ब्दो न शब्देनाऽऽर्थः ताल्वायाकासंयोगादेव असमवायिकारणादुसत्त, 
तथा सर्वदिकयाब्दन्तराण्यपि तास्वादि व्यापारप्रभववाय्वाकाशसंयोगेभ्य एव असमवायि- 
कारणेभ्यः तदुलत्तिसंभवात्‌ । तथा च सयोगाद्वेमायात्‌ च्ब्दाच्च श्रव्दोत्यत्तिः” 
[ वैर सू० २।२३१ ] इति श्रवते । अथ शब्दान्तराणां प्रथमः शब्दः असमवायिकारणं तत्स- 
इरत्ात्‌, अन्यथा तद्विसदकराब्दान्त सेतपत्तिभरसङ्गो नियामकाऽमावात्‌ ; नन्वेवं प्रथम 
स्यापि शब्दस्य अन्यस्माच्छब्दाद्‌ अखमवायिक्रारणादुसत्तिः तस्यापि ्जन्यस्मात्‌ पूवंशव्दात्‌ १ 
इति अनादित्वापत्तिः छव्दसन्तानस्य स्यात्‌ । अथ प्रथमः शब्दः भ्रतिनियतः भरतिनियताद्‌ 
वक्तन्यापारादेव उन्न स्वसदशानि चाब्दान्तराणि आरभते; तर्हि किम्‌ आयेन इव्येन अखम- . 
वायिकारणेन कल्पितेन १ प्रतिनियतवक्तृन्यापारात्‌ तस्रभवप्रतिनियतवाय्वाकाशसंयोगेभ्यः 
स्वसदछ-अपरापरदब्दोलत्तिसंभवात्‌ । तन्न एकः शब्दः गब्दान्तरारम्भकः । 
नाप्यतेकः; एकस्मात्‌ वास्वाययाकाकसंयोगाद्‌ अनेकश्ब्दोलततेरलुपपत्तेः ! न च अतेकः 
१ अथ वाध-मां० । र-भिन्नानाख्य-ध" ! ३े-लं वासि-भा० । ४ “चडमुखसंयोगादा- 
छार शब्दः धादुर्भवन्‌. एक एव प्रादुर्मवेदनेको वा १” तत्त्वा्श्चो° प° ४२१! प्रमेयक्० प्र० १६७ 
पू! स्या० रन्ा° पर० ९४२ 1 =“ कौचौतरङ्खवत््यैवमन्त्यः श्रोत्रेण च्यते ! अद्टकत्पना तस्मिन्‌ प्रे 


वद प्रचज्यते ॥ ९० ॥ * मी० इलो प° ५५३ । ५-त्तिः स्यात्‌ त-मां० ! £ अपरस्मात्‌ व 
ज० 1 ऽ-~रभेत श्र 1 ८-भ्य्व खदट-व०, ज०, मां०। 
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तास्वाद्याकाशसंयोगः सदर एकस्य वनुः संभवति; प्रयत्नस्य एकलवात्‌। न च भ्रयन्रभेदमन्त- 
रेण.तात्वादविकरियापूर्वेकः अन्यतरकर्मैजस्तास्वा्याकारसंयोगो घटते यतोऽनेकः शब्दः स्यात्‌ । 
अस्तु वा तरिचिद्‌ आयः शवदोऽनेकः; तथापि असी स्वदेशे शब्दान्तराण्यारभते, देशान्तरे वा १ 
न तावत्‌ स्वदेशे; देशान्तरे शव्दोपलम्भाऽभावप्रसङ्गात्‌ । थ देदान्तरे तत्रापि तत्र गत्वा, 
स्वददास्थ एव वा देशान्तरे तान्यसी जनयेत्‌ ? यदि स्वदेशस्थ एव; तर्हिं अच्छमपि श्षरीर- 
देशस्थमेव देशान्तरवर्तिमणियुक्ताफलयाकपंणं इयत्‌, तथा च “वतरऽषमौ स्ाश्रस- 
युक्तं आश्रयान्तरे कम॑ आरभेत" [ ] इत्यस्य विरोधः। शरोदृशरोत्रपरदेो वा 
ततः शब्दोयत्तेः तद्धिपयविज्ञानोसततेवी प्रसङ्गाद्‌ -अन्तराशब्दाना श्रोते प्ाप्यकारित्वस्य च 
कस्पनाऽनर्थक्यम्‌ । न च वीचीतरज्गादौ अघ्राप्तकायदेश्षतवे सति आरम्भकल्वं टम्‌ , येन अच्ापि 
तथा कर्प्येत अध्यक्षविरोधात्‌ । अथ तदूदेरौ गत्वा; सिद्धं तर्हि ब्दस्य क्रियावत्तवम्‌ । 
आकरादारणतवे च अस्य अस्मदाविग्र्यक्ष ताऽ तुपपत्तिः, तस्य जत्यन्तपरोक्षत्वात्‌ › यः 
अल्यन्तपसक्षयुणिगुणः नासौ अस्मदादिभरत्यक्षः यथा परमाणुरूपादिः, तथा च परेण अभ्यु- 
पगतः शब्दं इति । तत्मत्यक्षत्वे वा; अस्य अत्यन्तपरोक्ष-आकाराविशेपगुणत्वाऽ्योगः, यदू 
बस्मदादिप्त्यक्षम्‌ तन्न अत्यन्तपरोक्षगुणिुणः यथा घटरूपादयः, तथा च शब्द्‌ इति । 
यशोक्तम्‌-“सत्तासम्बन्धित्वात्‌ › इति; तच किं स्वरूपभूतया सत्तया सम्बन्धत्वं चिव- 
क्षितम्‌ , अर्थान्तरभूतया वा ‰ प्रथमविकल्ये सामान्यादिभिरव्यभिचारः, तेपां दरन्य-कर्माऽ- 
न्यत्वे सति तथाभूतया सत्तया सम्बन्धित्वेऽपि गुणलाऽभावात्‌ । द्वितीयविक्पस्तु अयुक्तः; 
स्वतोऽसताम्यानाम्‌ अथौन्तरभूतसत्तातः सत्त्वस्य ^ स्वतोऽर्थाः सन्तु सत्तावत्‌ † इत्यत्र 
निपेतस्यमानत्वात्‌ | 
यदयान्यटुक्तम्‌ः-“शव्यो दभ्यं न भवति एकद्रन्यत्वात्‌ ” इति; त्र एकद्रन्यत्वसाधनम- 
सिद्धम्‌ ; यतो शुणल्वे गगने एव एकद्रन्ये समवायेन वर्तने च सिद्धे तत्‌ सिद्ध ेत्‌ › तच्च 
उक्तनीत्या अपास्तमिति कथं सिः । व 
यदपि एकद्रन्यले साधनयुक्तम्‌-्कद्रन्यः शब्दः सामान्यविरोषवत््वे सति बां 
केन्दरियप्रत्यक्षव्वात्‌” इति; तदपि भ्रत्यजुमानवाधितम्‌ ; तथादि-अनेकद्रन्यः शब्दः अस्म- 
7 {र तत्र ग~ब०, ज । २ ^“ अगनेरर्ध्वज्वलनं वायोस्तियंकृपवनमणूनां मनसां कमं भद्टका- 
रितम्‌ 1 » वैवे° सू० ५।२।१३ । “"ध्ीधरमौ च स्वाश्रयसमवेते छखदुःखे पराश्चये तु क्रियामार्भेत 
अरदा० व्यो° ध्रु ४३७ । ३. ““भमूततैगुणस्य .ात्मगुणवदु इन्द्रियविषयत्वादश्चनात्‌ ।* तत्त्वा्राज० 
| धरु० ४८1 ततवार्थश्लो° ध्र ४२१ । “न ताबदमूतद्न्ययुणः शब्द गुणगुणिनोरविभक्तम्रदेशत्वेन एक- 
वेदनवेयत्वाद्‌ अमूरतद्व्यस्यापि श्रवणेन्दियनिषयतापततेः 1” पशा टी° ० र ४ यर. ४९ 
प॑ ८ । ५ पचमपरिच्छेदस्य चत्वारिशत्तमकारिकाव्याख्यानाकसरे । & ध ध + 


२४० पं० १३ । ८ एकद्रन्यं आ । ९ प्रत्यक्षाचुमान-ज० । 
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दादिप्रतयक्चले सति स्पश॑वत्वात्‌ घटादिवत्‌ । वायुना अनेकान्तश्च ; स दिं सामान्यविशेषवत््व 
खति वाहकेन्दरियप्त्यक्चोऽपि अनेकद्रन्यः , चश्चुपैकेन प्रतीयमानेश्चन्द्राऽकादिभिग्च । अस्म- 
दादिविर्षणैः बाघयन्दरियान्तरेण तत्न प्रतीतिः, शब्देऽपि समाना, अत्र॒ तथाऽदुपलम्भ 
अन्यत्रापि तुल्यः । 

यद्पि “अनित्यत्वे सति नियमेन अचा्ुपम्रतयक्षत्नात्‌ › इ्यक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; वायुना 
अनेकान्िकत्वात्‌ , स दिं अनित्यते सति नियमेनाऽचाश्चुपप्रत्यश्चोऽपि द्रव्यम्‌ इति । 

यद्पि-“व्यापकद्रन्यसमवेतत्वात्‌ इत्यभिहितम्‌ ; तदप्यभिधानमाच्म्‌ ; असिद्धत्वात्‌ , 
सिद्धे हि रुणले तत्र अस्य समवेतत्वं सिद्धयेत्‌ ; न च तत्सिद्धम्‌ उक्तभकारेण निरस्तत्वात्‌ । 

यच्ान्यदुक्तम्‌-“न तावत्छशेवतां परमाणूनाम्‌ इत्यादि; तत्‌ सिद्धसाधनम्‌ , तदुरुणत्वस्य 
शाव्देऽनभ्युपगमात्‌ । यथा च अस्मदादिमतयक्षलरे शब्दस्य परमाणुविरोपगुणत्वविरोधः तथा 
आकारविशेषगुणस्रविरोधोऽपि । नहि शस्मदादिप्रतयक्षत्वं॑परमाणुविशेपगुणलमेव निरा- 
करोति शब्दस्य न आक्रााविरोषगु णत्वम्‌ उभयत्राऽविरोपात्‌ । यथैव हि परमाणुरुणो रूपादिः 
अस्मदादयप्रव्यक्षः तथा अ।कारशगुणो मद्वादिरपि । 

यद्पि-“आश्रयाद्‌ मेयौदरन्यत्रोपलग्धेः" इत्यायुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; भयादेः शव्द्‌1ऽ5- 
श्रयत्वाऽसिद्धः तस्य तन्निमित्तकारणतरात्‌ । आत्मादिगुणत्ननिषेधस्तु सिद्धसाधनात्‌ न समा- 
धानमर्हति । 

याऽपि शब्दोघत्तौ भ्रक्रिया-अ काशं समवायिकारणम्‌ ` इत्यादिका; साऽपि एतेन 
निरस्ता; शब्दस्य आकशगुणखनिपेधे तं प्रति अस्य समवायिकारणत्वाऽचुपपत्तेः । यदि बो, 
आकाशं निरखयवं शब्दस्य समवायि कारणं स्यात्‌; तदं तद्वत्‌ तस्यापि व्यापितप्रसङ्कः । 
देदाकृतं हि नैयत्यम्‌ अन्य।पितवघरुच्य ते, तच्च आकारस्य तस्समवायिकारणस्य अदेव 
अतिदुधंटम्‌ । यो नि्देशद्रयगुणः नासौ स्वाश्रयाऽन्यापकः यथा तन्महस्नम्‌ › परमाणुरूपा- 
दिवां › निषप्रदेशश्य आकाञ्ञस्य गुणश्च भवद्भिः परिकस्पितः शव्द इति । तस्य अव्याप्यचत्तित् 
वा कथं तद्।धारस्य आकारस्य सावय वत्वं न स्यात्‌ भरदेशटृत्तिगणः, निष्मदेशाधार्वः 
इति कोऽन्यो जडस्मनो त्रयात्‌ १ यदि च सावयधं नभो न भवेत्‌ तदा शरोत्रसमवेतस्येव 
ब्रहमाण्डवर्तिनोऽपि श्दस्य अस्मदादिभिरुपठम्भः स्यात्‌ निरवयव-एकाकौररक्षणकोच्रसम- 
वेतत्वात्‌ । अथ धर्माऽधमामिसंस्छकर्णराष्छुल्यवरुद्र आकाङ्देदा एव शोर्जम्‌ ; तन्न 
जाण्तिनःशवदत्य समवायात्‌ न _जस्ादिभरपलममः नन्व्‌ भन्न 


१ पूण २४० पं०१९1 र्‌ प° २४८१ पं०1 ३पर०२४८१पं००६।1 % परू* २४१ पं०९) 
५-दि सा-जा० । पृ २४्दपं० ३1 ६चश्र°। ७-कारल-भां ० ! ८ “श्रोत्रं पुनः श्ववणविवर- 
संतको नमोदेशः शब्दनिमित्तोपमोगश्रापक-धमीधर्मोपनिंवद्धः" "° 1 भरदा ० मा० धर° ५९ । ९ "नन्वय- 
मन्धसपेविलप्रवेशन्यायेन सावयवत्वा्गोकार एव परिहारः ।* स्या० रला प्रु ८९१ । 
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भ्रवेदान्यायेन सावयवत्वाऽङ्गीकार एव परिहारः, श्रोत्राऽऽकारादेशात्‌ बह्माण्डवर्तिशाव्दाऽऽ- 
धाराकाशदेकास्य अन्यत्वात्‌ 
अव्याप्यवृ्तित्वश्चास्य पयदासख्पम्‌ › प्रसग्यरूपं वा स्यात्‌ १ आपतते एकदेकाडृत्तिल- 
मेव उक्तं स्यात्‌, (आकाशं! हि व्याप्य शब्दो न वर्ततेः इति वुवता तदेकदेशे वर्तते" इत्यभ्यु- 
पगतं स्यात्‌ । व्याप्यद्त्तित्वं हि सामस्त्यदृत्तित्वम्‌ , त्मतिपेधे च एकदेदृत्तित्वं स्यात्‌ ,तश्च 
(आकाशस्य निष्पदेरात्रे अतिटुर्वटम्‌ › इत्युक्तम्‌ । भ्रसज्यपत्ते तु वर्तिग्रतियेधमात्रमेव छक्तं 
स्यात्‌; न चेतदुपपनम्‌ । यब्दस्य गुणत्वेन द्रव्याधितत्वतः तसरतिपेधविरोधात्‌ , तसरतिपेये बा 
गुणत्वाऽुपपत्तिः । यस्य सर्वा व््िप्रतिपेधः नासौ गुणः यथा बन्ध्यास्तनन्धयः, सर्वथा 
यरपतप्रतिपेधर्च शब्दस्य इति । समवायस्य तत्र तदूदततरभ्युपगमात्‌ न (एकदेशेन सामस्त्येन 
चाः इत्यादिदोपः; इत्यपि श्रद्धामाच्रम्‌ ; तस्य अमरे निराकरिप्यमाणत्वात्‌ ¡ तन्निरवयवत्वे च 
सन्तानब्रत्या शब्दस्याऽऽगतस्य श्रोत्रेण उपरव्धि्न स्यात्‌ ; अपरापर-आकारादेशोलत्तिद्ारेण 
अस्य श्रोव्रसमवेतल्याऽनुपपत्तेः । वीचीतरङ्गन्यायेन हि अपरापर-आकादादेशो शब्दोदयत्ति- 
- कल्पने कथन्नास्य सावयवलं सिद्धयेत्‌. ? तन्न सर्वथा आकारस्य अनवबयवत्वं युक्तम्‌ । 
नापि सवेया नित्यत्वम्‌ ; तद्त्‌ शब्दस्यौपि नित्यलप्रसङ्गात्‌ । तस्य हि विनाशः आश्र- 
यविनाशचात्‌, विरोधिगुणप्राटमवात्‌ , तनिमित्ताऽष्टाऽभावाद्वा ? न तावद्‌ आश्रयविना- 
खात्‌ ; तस्य सवथा नित्यत्परतिन्नानात्‌ । नापि विरोधिगुणप्रादुर्भावात्‌ ; यततः को विरोधी 
गुणः-तन्मदत्वम्‌ , संयोगादिना ? तत्रायपक्षोऽयुक्तः; तन्महस्वस्य एकाथंसमवेतत्वेन विरो- 
पिल्राऽसिद्धेः । तत्सिद्धौ क श्रवणस्षमयेऽपि तदभावप्रसङ्गः अँचुलत्तिरेव वा, सदापि तन्म- 
दत्वस्य सद्भावात्‌ । द्वितीयपक्चोऽप्यसुपपन्नः; संयोगादेः शब्दोदयादं प्रति कारणत्वेन चिरोधि- 
त्वाऽुपपत्तेः । नापि तज्निमित्तादृ्टाऽभावात्‌ तदभावः; तुच्छाभावस्य अशेपसामध्यसूल्यलेन 
अश्वविपाणवत्‌ तद्धिनाशाऽदेवुत्वात्‌। 
तदेवम्‌ आकारादुलरस्य शब्देऽहुपपत्तेः 'पीदकिकत्वमेव अभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथाहि-पद- 
छिकः शाब्दः , शुण-करियावचछे सति अस्मदादिवाह्यन्दरियप्रस्यक्षलात्‌ , यदेवम्‌ तदेवम्‌ यथा 
घटादि, तथा च शब्दः; तस्मात्तथा इति । ` ततः शब्दस्य आकाशयुणत्वाऽसिद्धः नाऽसौ 
तस्लङ्गम्‌ , इति नातः तत्सद्धावसिद्धिः । नन्वेवम्‌ आकाशदरव्यापहवे कथं भवतां नाऽप- 
सिद्धान्तः स्यात्‌ ¢ इत्यप्यसारम्‌ ; परपरिकल्पितस्यैव स्वेधा नित्यनिरंशाश्वभावस्याऽस्य 
अस्माभिः प्रतिकतेपात्‌ न तद्विपरीतस्य, अस्य क्तदोपाऽगोचरचारित्वात्‌ । 


~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ --~ ~ = ~~ -----~-“ 





१-ं व्या- था० । र्-स्यापि स्व॑था नि-श्र । ३ अतुपपत्ति-ब०, ज० । ४ तदा हि 
उन्मदतत्वसद्धा-भां ° । तदापि तन्महत्वसदा-प्र० । ५ “सदो खंदप्पभवो खंदो परमाणसंघसं- 
चादो । पुदे ते जायदि खदो उप्पादगो गिभदो ॥ ५९ ॥°› पव्वास्तिका० । 
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२५० । छचीयस्जयाङङ्कारे न्यायङकयुद चन्दर - [-२ विपयपरि० 
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१० 


१५ 


@ुतस्तत्सद्धावसिद्धिः भवतामपीति चेत्‌ { युगपन्न खिरद्रव्याऽवगाहका्यात्‌ इति 
ब्रमः । तथादि-युगपन्निखिखावगाहः साधारणकारणाऽपत युगपन्निखिलावगाहत्वात्‌ , 
एवंविधोऽवगाहः स एवं विधकारणा्येक्षो ट्टः यथा एकसरःसटिलान्तःपातिमसस्याय- 
वगाहः, तथावगाहश्चायमिति । नलु सर्पिपो मधुन्यवगादः, भस्मनि जलस्य, जरे अश्वादे- 
वथा, तथैव जीरोक-तमसोः अशेपाथौवगादो विष्यति, अतः कथमस्माद्‌ आकारासिद्धिः ! 
इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; अनयोरपि आकराश्चाऽमावे अवगाहाऽचुपपततः । 

वनु निखिङा्थानां यथा आकाशेऽवगादहः तथा तस्यापि अन्यस्मिन्नधिकरणे अवगादेन 
भवितव्यम्‌ ` इत्यनवस्था, तस्य स्वरूपेऽवगादे सवौऽथौनां स्रारमन्यवगाहप्रसङ्गात्‌ कथम्‌ 
आकारस्य अवः सिद्धिः ? इत्यप्यपेदयलम्‌ ; आकारस्य व्यापित्रेन स्वावगाहित्वोपपत्तितः 
अनवस्थाऽनुपपत्तेः, अन्येषामन्यापितेन स्वावगाहित्वाऽयोगाच, नदि. किच्चिद्स्पपरिमाणं 
वस्तु स्वाऽथिक्ररणं दम्‌ अश्वदेजैखाद्यधिकरणलप्रतीतेः। कथमेवं दिकाखात्मनाम्‌ आका- 
श्तेऽवगाहः व्यापित्वात्‌ ‰ इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; तेपां व्यापित्वाऽसिद्धः, तदसिद्धिश्व दिन्द्र 
व्यस्यासत्त्रेन काार्मनोश्च असवेगतद्रन्यलेन वल्ष्यमाणलत्वात्‌ सिद्धा । नन्वेवमपि अमूत्तैतेन । 
काल-आत्मनोः पाताऽभावात्‌ कथं तदाधेयता ¶ इत्यप्ययुक्तम्‌ ; अमूत्तप्यापि ज्ञानदः आत्मनि 
जआयेयलप्रसिद्धः । 

एतेन “अमूचैलरात्‌ नाऽऽकाशं कस्यचिद्धिकरणम्‌, इत्यपि प्रयुक्तम्‌ ; अमूर्चस्याप्यात्मनो 
ज्ञानाधिकरणल्वप्रतीतेः । समसमयवर्तित्वात्‌ निखिलार्थानां नाधाराऽऽयेयभावः, अन्यथा 
आकाराटुम्वरकारं वेषां भावः स्यात्‌ ; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; समंसमयवर्तिनामपि आत्म- 
अमूततैतवादीनां तद्वावप्रतीतेः, न खड परेणापि अच्र पूर्वाऽपरीभावोऽभ्युपगम्यते नित्यल्राऽभावा- 
ऽतुपङ्गात्‌ । तन्न परपरिकस्पितम्‌ आकारशद्रव्यं घटते; नापि काटद्रव्यम्‌ । 


[॥ 





१ “सव्वेसिं जीवाणं सेखाणं तदय पुर्गलाणं च 1 जं देदि विवरमखिलं तं खोए हवई आयासम्‌ 
1 ९० 1? पत्वास्तिका० । `““अवेगाहणालक्खणेण णं सागासत्थिकाए 12 व्या० अन्न० १३।४।४८१ । 
““शाक्ादास्यावगाहः ।* तत्त्वार्थस्‌° ५।१८ । २ ““आक्रादाधातो रूपभातौ आलोकतमःस्वभावत्वात्‌. 17 
स्ुया्थं य° पर०५८। ३ नतु अखिखा-च०, ज 1 “यब्राकायं स्वश्रतिषठ ` धर्मादीन्यपि स्वभतिष्रा- 
न्येव 1 अथ धमोदीनामन्य आधारः कट्प्यतेआका्चस्यापि अन्य आधारः कल्प्यः तथा सत्यनवस्थाप्रसन्ग 
इति चेष दोपः; नाकराशादन्यदधिकपरिमाणं. दरन्यसस्ति यत्नाकां स्थितमित्युच्यते सर्वतोऽनन्तं दि 
तत्‌ 1“ > सवीर्थसि° ५।१२ । ४-दः एकात्म-श्र° 1 ५ “युगद्धाविनामपि आधाराधेयभाव 
ददयते धटे रूपादयः शरीरे दस्तादय इति 1“*“” सवीर्थसि० ५।१२ । £ भायः अनयैव अक्रियया 
आकशद्रन्यस्य चची-तत्तवर्थश्छो° पर ४३१, अमेयक° प° १६३ उ०, तत््वार्थभा० टी परु २५८, 
सन्मति° टी° प° ६७०, स्या० रन्ना० प° ९४१, इत्यादिषु द्रध््या 


ख्यी° प्रमाणप्र० का० ७] कार्द्रव्यवादः . ` ` । २ 


नु काल्द्रन्यस्य पराऽपरादिप्रत्ययलक्षणाल्छिङ्गात्‌ सिद्धेः कथमधटमानता ¢ तथाहि- 


` _ दिष्देशृतपरापरादिप्रत्ययविपरीताः. परापरादिविरिष्टपरत्यय)ः 
"पराऽपरादिप्रत्ययाश्िङ्गात्‌ अस्ति रापरादिविशिष्टभ्रत्यया 


(४ वि र > र 
नित्यः एकः षिमुश्च कालः) इति दि्टकारणपूतंका ? ध ५ यो विशिषरपरत्ययः स 
ददि पद = वििष्टकारणपूको दृष्टः यथा णडी" इत्याद्यः, विसिः 


छराश्च एते परा-ऽपर-ष्यौगया-ऽयौगपदय-चिरक्षिभप्रत्यया इति। 
पराऽपरयोर्दिं दिग्‌ -देशङृतयोर्न्यतिकरोऽत्र श्टश्यते-यत्रैव हि दिग्‌-देशभागे स्थिते पितरि 
उसन्मं परत्वम्‌ तत्रेव स्थिते पुत्रेऽपरत्म्‌ , यत्र च स्थिते पुत्रऽपरत्वशरुसश्नम्‌ तत्रेव स्थिते पितरि 
परत्व्ुलयमानं दृष्टम्‌ इति । अतः दिगृदेशभ्याम्‌ अन्यन्निमिचान्तरम्‌ अन्न प्रत्यये अभ्युप- 
गन्तन्यम्‌ › तदन्तरेण तद्धयतिकराऽुपपततेः । न च पराऽपरादिभर्ययानाम्‌ आदित्यादिक्रिया 
वकिपङितादिकं वा निमित्तं युक्तम्‌ ; तस्मर्ययविटश्चणलवात्‌ पटादिपत्य्यैवत्‌ । तथा च सूतरम्‌- 
“अपरान्‌ परं युगपदथुरपाधिरं क्षिप्रम्‌ इण कालाङ्गानि"? [ पै" सू० २।२।६ ] | 
तत्लङ्गाऽविशेपाद्‌ चिशेपणिङ्गाऽभावाचच आकाशवत्‌ तस्य॒ एकत्व-नित्यत्व-विमुलादयो धर्माः 
भरतिपत्तन्याः । तथाभूतस्य च काटद्रन्यस्य इतरस्माद्‌ भेदे “कारः, इति चा व्यवहारे साध्ये 
पराऽपरादिप्रत्यय एव लिङ्गम ; तथाहि-कारः इतरस्माद्‌ भियते, "काः" इति वा व्यचद्‌- 
सव्यः, पराऽपरादिप्रस्थयलिङ्गत्वात्‌ , यस्तु न इतरस्मा्धियते “कालः इति वा न ञ्यवहियते 
नाऽसौ उनक्तलिङ्गः यथा एथिव्यादिः, तथां च काटः, तस्मात्तथा इति । 
अच्र प्र्तिबिधीयत्ते । यत्तावदुक्तम्‌-पराऽपर' इत्यादि ; तदसमीचीनम्‌ ; यतः अतो 
क टिङ्गात्‌ कारः करिम्‌ एकद्रन्यस्वरूपः, अनेकदरन्यस्वरूपो चा 
। 0 क साध्येत ? तन्न आद्यपक्षोऽुपपन्नः; नित्यनिरशैकरूपतया 
नित्येकनिरंशरूपतानिरसन पुर- 5 
व विचायंमाणस्य अस्याजुपप्मानल्वात्‌ । यदू यदरुपतया विचाय- 
माणं नोपपद्यते न ततत्‌ तद्रपतया अभ्युपगन्तभ्यम्‌ यथा जगत्‌ 
्रहायद्वैतरूपतया, नित्यनिरशैकरूपतया विचायमाणो नोपपद्यते च का इति । न चेदमसि- 
दम्‌ ; तन्न तद्रूषताया परस्रविलक्षणपराऽपरप्व्ययादिकौयभेदाऽतुपपत्या अतीतादितद्रुष- 
मेदाऽलुपपत्त्या च अनुपपदययमानत्वात्‌ । नदि सवथा नित्यस्य निरस्य एकस्वभावस्य च अथस्य 


2111 


-यौगपद्यचिर ०, ज० 1 २ “यत्र दि दिग्विवश्षयोत्पननं परत्वं तत्र बापरत्व यत्र वापर तन्व 
परत्वसुत्पयमानं ष्टम्‌ ।**">> अ व्यो° ए° ३४३ । द-यर्छिगत्ववत्‌ ° । ४ तथा सु-जआर 
०, ज । ५ “काल इतरस्माद्‌ः भिद्यते“ “व्यवहारो वा साध्यते विवादापजं काल इत्ति व्यवहनत्तव्यम्‌ 
परापरणव्यत्िकरादिलिक्घत्वात्‌ "> अश्च ० व्यो धर० ३४२ । ६ ४० २५१ ५० १। ““निरदोक- 
सभावलात्‌ पौवीपय्यीयसंभवः । तयोः खम्बन्धिमेदाच्चेदेवं तौ निष्फलौ नु ॥ ६२३० ॥° तत्वसं° । 
अमेयक० धर०`१६९ उ० । स्या० रना ए ८९२ । ८-त्यावि-भा० । - 
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कार्यकर्दलाऽलुपङ्गतः तददरैतसिदधिसस्गात्‌ । “विचित्रसदकारिवशषत्‌ तथाविधस्यापि तत्त 
च खसूपमभेदयतां सहकारित्वं संभवति इत्युक्तम्‌ दैरपरमाणुविचारपरकरमे । अतोऽत्र यीग- 
पयादिप्रत्ययाऽनुसत्तरेव, यत्‌ खलु कायंजातम्‌ एकस्मिन्‌ काठे कृतम्‌ तदु " युगपक्छतम्‌ ® 
इत्युच्यते, काट्य च नित्यैकलादिरूपतरे तदुसादलरेन कायोणाम्‌ एकदैबोसतिप्रसङ्गा् 
किच्चिदूः अयुगपक्तं स्यात्‌ । 

चिर-धिप्र्यवहाराऽभावश्च; यद्धि बहुना काटेन छतं तत्‌ ' चिरेण छतम्‌ ' इटयुच्यते, यच 
स्वस्येन छृतं तत्‌ ‹ कषिप्रं कृतम्‌” इति, तथैतदुभयं काठस्य सर्वथा नित्यादिरूपतायां दुष॑टम्‌ । 
नलु कारस्य तद्रूषतायां सत्यामपि उपाधिभेदादु मेदोपपत्तेन यौगपदयदिप्रत्ययाभावः, तदुक्तम्‌- 
^ मागेवत्‌ पाचकवद्वा उपाधिभेदात्‌ कारटमेदः ”* [ ] इति; तद्ण्यसमीक्षिताऽ- 
भिधानपू्‌ ; यतः अत्र उपाधिभेदः कार्यभेद एव, स च श्युगपत्छरतम्‌! इत्यत्राप्यस्तयेव इति क्रिमि- 
त्ययुगपसस्ययो न स्यात्‌. १ अथ क्रमभावी कायेभेदः कामेदन्यवहारदेतुः; अथ कोऽस्य 
कमभाव  युगपदनुसादनधेत्‌ ; नु शयुगपदुलादः' इत्यस्य भापितस्य कोऽथः एकस्मिन्‌ का- 
रेऽनुसाद्ेत्‌ ; नन्वयम्‌ इतरेतराश्रयः-यावद्धि कारस्य भेदो न सिद्धयति न तावत्‌ कार्याणां 
भिन्नकराछोसादर्क्षणः क्रमः सिद्ध.चति, यावच्च कार्याणां तथाविधः करमो न सिद्ध.यति न तावत्‌ 
कारस्य उपायिभेदाद्‌ भेदः सिद्ध.घति । ततः स्वरूपत एव कारस्य मेदोऽभ्युपगन्तन्यः, तथा 
च ^ एककाठमिदम्‌ , चिरोसन्नम्‌ , अनन्तरोन्नम्‌” इत्यादिन्यवदारः सुधटः , नान्यथा । 

एतेन पररापरज्यतिकरोऽपि चिन्तितः, स्वेथा नित्यादिस्वभावे काठ तस्याप्यनुपपयमान- 
त्वात्‌ । यथैव हि भूम्यवयवैः भलोक्राऽवयवैवां वहुभिरन्तरितं वस्तु ' विग्रछृषटम्‌, परम्‌” इति 
च उच्यते स्वस्यैस्तु अन्तरितं “सश्रिकृष्टम्‌, अपरम्‌' इति च, तथा वहुभिः क्षणैः अहोरात्रादि- 
भिश्च अन्तरितम्‌ "विप्रम्‌ , परम्‌” इति च उच्यते स्वह्पस्तु अन्तरितम्‌ ^सन्निषष्टम्‌, अपरम्‌” 
इति च । वहु-अस्यभावश्च गुरुत्व-परिमाणादिवदू अपेक्षानिबन्धनः कालैक सर्वथा दुर्घटः। 
यत्‌ परापरादिप्रः्ययदेतुः तदु अनेकम्‌ यथा भूम्यादिप्रदेशाः, पराऽपरादि्रस्ययदेतुश्च काठ इति। 

यचान्यटु क्तम्‌ --तस्लिङ्गाऽविशेषात्‌ः इत्यादि; तदप्युक्तिमात्नम्‌ ; तदविरोपस्य असिद्धत्वात्‌ ! 
नदि यौगप्यादिपरत्ययाः तस्ठिङ्गभूताः स्वरूपतोऽन्योन्यमविक्चि्टाः › परस्परस्वररूपनिनिक्ततया 
तेषां प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । प्रत्येकमपि च एपां विरिष्टताऽ्चुभूयत एव, नदि युगपद्ुक्तः युग- 








१-स्य नि~ ० ज ०, भा० । २ क्षिप्रकृतम्‌ ० । ३ “उपाधिभेदान्मणिवत्‌ पाचच्वदा नानात्वो- 
पचारः 1" अरञच° भा० छ ६४ 1 “यथा मणेः स्वरूपापरित्यागेनेव उपाधिभेदादुपचर्यते नानात्वं पीतो 
रक्त इति "“ "यथा वा स्वररूपापरित्यागेनैव पुरुषस्य नानाकरियावशात्‌ पाचकादिभेदः तद्वदिहापि **** भ्ररा० 
न्यो धर° ३५१ । प्रश० कन्द” प° ६६ । ¢ प° २५१ पं १२।। 
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पत्ुप्राः स्थिता गता वा? इत्यादौ तल्मव्ययानामविरपोऽस्ति प्रतीतिविरोधात्‌ । अस्तु बा तस 
व्ययाऽविशेपः; तथापि अतः काटस्यैकल्वाऽभ्युषगमे शुस्त्वादिप्त्ययाऽविशेपात्‌ गु्त्वपरिमाणा- 
देरपि एकलप्रसङ्गः तुस्याऽऽकेपसमाधानल्वात्‌ । ततो गुरुतर-परिमाणदेः अनेकगुणखूपतावत्‌ 
काठस्य अनेकद्रव्यरूपता अभ्टुपगन्तव्या । 
नित्य-निररौकद्रन्यरूपत्वे चास्य अर्थानां भूत-भविष्यत्‌-वर्तमानत्वं दुष्॑म्‌ , अतीताऽ- 
नागत-वरचमानकराठमेदाऽमावात्‌ , सिद्धे दि तदूमेदे तत्सम्बन्धादरथानां तथा व्यपदेदाः स्यत्‌, 
नन्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ ¡ न चास्य तस्सिद्धिवंटते, नित्य-निररैकरूपत्वात्‌ , यद्‌ एवंविधम्‌ न 
तत्र अतीतादिखरूपमेदः यथा परमाणौ, नित्यनिरयौकख्यश्च भवद्भिः परिकल्ितः काठ इति । 
अस्तु वा तत्र तद्मेदः; तथापि असौ स्वतः, अपराऽतीतादिकाठसम्बन्धात्‌ , यतीतादि- 
क्रियासम्बन्धाद्वा स्यात्‌ { न तावत्‌ सतः; निरंशत्व-भेदर्पत्वयोर्विरोधात्‌ । नाप्यपराऽतीता- 
दिकालसम्बन्धात्‌; तस्य एकरूपतया अपरकारुस्यैव असंभवात्‌ › संभवे वा अनवस्था, तदतीत- 
त्वादैरपि अपराऽतीतादिकाटसम्बन्धेनैव उपपत्तेः । अथ अतीतादिक्रियासम्बन्धात्र्‌ तस्थ 
अतीतादिषम्‌; नयु क्रियाणां कुतः अतीतादिरूपतासिद्धिः-अपरेऽतीतादिक्रियासस्चन्धात्त्‌ , 
तथाविधकाठसम्बन्धाद्वा ¢ प्रथमविकरल्पे अनव्रस्था } द्वितीयविकस्पे तु अन्योन्याश्रयः- 
सिद्धे दि क्रियाणामतीतादिले तत्सम्बन्धात्‌ काटस्य अतीतादित्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्स 
म्बन्धात्‌ तासां तस्पिद्धिरिति । 
मवतु वा कुतश्चित्‌ तन अतीतादिभेदसिद्धिः ; तथापि काटस्य सर्वयैकवप्रतिज्ञाने सव- 
चनवितेधः, स्ववाचैव अस्य अतीतादिरूपतयथा भेदप्रतिपादनात्‌ । टोकवियोधश्च; न खट 
किक अतीतादिरूपस्य पूोल-मध्याह-भपराहस्वभावस्य शीत-उष्ण-वपाष्वरूपस्य च काटस्य 
एकत्वं प्रतिपयन्ते, प्रवयेकं तस्य तभेदाऽभ्युपगमात्‌ । अलुमानविरोधश्च; तथाहि-यत्‌ सृष्मे- 
तरधर्माऽध्यत्तं द्रव्यम्‌ तदनेकम्‌ यथा प्रथिन्यादि, सृदमेतरथर्माऽध्यस्तश्च काठद्रव्यम्‌ इति 1 
यप्रैव हि प्रथिन्यादिद्रन्याणां परमाणु-दतरख्पतया, जीवद्रव्याणाच्च $न्धुगजादिजीवद्रव्यप्रभेद- 
स्वभावतया सृक्मेतरथमौऽध्यस्तत्ाद्‌ अनेकद्रव्यत्वम्‌ › तथा कार्द्रव्यत्यापि समय-युहृ्तौदि- 
तद्विरपाऽपेक्षया तद्धर्माध्यस्तत्वसंभवात्‌ अनेकद्रन्यतवं प्रतिपत्तव्यम्‌ । युख्येतरविकल्पसंभवाशच 
न हि समय-आवछिकादिग्यवद्यारकाखो अख्यंकाठद्रन्यमन्तरेण उपपद्यते यथा युख्यसत्वमन्त- 
रेण कचिद्रपचरितं सत्तम्‌ । ता 
। १ “तद्धि करिम्‌ अपरातीतादिकाल्म्बन्धात्‌ ›, तयाभूतपदाथक्रियायम्बन्धाद्वा स्यात्‌ , स्वतो ता 
प्रथमपक्षे अनवस्थां । “>> प्रमेयक० प° १४५ पू० । सन्मतिं० ठी° ध्र० ६७१ । स्या० रला प्रु 
८९४. २ “खमयादीनां क्रियाविशेषाणां घमयादिमिर्नर्य॑मानानां च पाकरानां समयः पाक इत्येवमादिस्व- 
संत्तारूढिस द्वावेऽपि समयः कारः घोदनपाक्रकालः इत्यध्यारोप्यमाणः कालन्यपदेशः तद्वयपदेशनिमित्तस्य 
मुख्यस्य कलस्य भस्तं गमयति । इतः १ गौणस्य युख्यापिकषत्वात्‌ 1“ ” सवीर्थसि० ५।२२ । 
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स च युख्यकाखः अनेकद्रन्यम्‌, भ्त्याकौराभ्रदेशं व्यवहारकारमेदाऽन्यथाुपपत्तेः। 
्रस्याकाशभदेशनिभिन्नो हि व्यवहारकालः छरकेत्र-छद्काऽऽकाशम्रदेशयोः दिवसादिभेदाऽन्य- 
या्ुपपत्तः । ततः प्रतिलोकाकाशप्रदेशं कारस्य अणुरूपत्तया मेदसिद्धिः । तदुक्तम्‌. 

^^ ल्ोयांगासपयेते एक्किके ज रिया ह एक्किक्रा । 
रयणाणे र्ती ते कालाण्‌ मुणेयन्व्रा ॥* | ] इति। 
नु कारद्रभ्यस्य बिचार्यमाणस्य स्वरूपत एव असंभवात्‌ कस्य एकद्रन्यसम्रतिक्तेपेण 
५ अनेकद्रन्यत्वं प्रतिपाद्यते । नहि अतीतादिभेदभिन्नः कारः संभ- 
माणप प्व अय्‌ अरत वति यत्सम्बन्धादथनामतीतादित्वं स्यात्‌ ; स्वतः परतो वा 
व्यवद्यारः न त कालकृतः» दुष्त 
५ 1 ई अस्य तद्ध दाऽनुपपन्तेः १ स्वतो हि कारस्य अततीतादितरे अथाना- 
कालद्रव्याऽमावर्चलव्नः 
४ मपि स्वत एव तदस्तु अलं कालकस्पनया । परतोऽपि अती- 
ूषैप-- त 
तादिकाछान्तराभिसम्बन्धात्‌, अतीतादिक्रियाभिसस्बन्धाद्वा तस्य 
अतीतादित्वाऽभ्युपगमे प्रारुक्तदोषाऽुपङ्गः । अतः प्रमौणा्पेक्ष॒एवायमतीतादिन्यवहारः; 


१ ““नानाद्रन्यं कालः अत्याकाराभ्रदेशं युगपद्वथवहारकारभेदान्यथानुपपत्तेः । अत्याकाशप्रदेश- 
भिन्नो उयवदहारकालः सङृत्‌ कुरक्े्ाकारालङ्काकादादेशयोः ध्दिवसादिभेदान्यथाचुपपत्तेः । ˆ“ तत्त्वा- 
यैदखो° प° ३९९ । २ ^“ अनेकद्रव्यत्वे खति किमस्य प्रमाणम्‌ ˆ“ -उक्तं च-लोयायास पयेसे"“ "ते 
काराणु असंखदव्वाणि 1” खवीर्थसि ° ५।३९ 1 तत्त्वाथेदलो° पर ३९९ । बरहदूद्रन्यसं° गाथा 
२२ 1 दरेताम्बराणां काठद्रव्यविषये मतभेदः ; तथादि-““ कालश इत्येके ” तत्त्वार्थ॑सू० ५।३८ । ^“ एके 
त॒ आचार्यौ व्याचक्षते कालोऽपि द्रन्यमिति । 2” ततत्वाथायि° भा० ५।३८ । ^“ तुशब्दो विरोषपरिग्र- 
दार्थः, स च विशेषो मेद्रधानो नयः तदूवलेन कालोऽपि, अपिदाव्दः चराव्दार्थः “ कालश्च द्रव्यान्तरमा- 
गमे निरूपितम्‌ ° इति कथयन्ति ! ˆ कति णं भन्ते दन्वा पण्णत्ता १ गोयमा छद्च्वा पण्णत्ता, तं जहा धम्म- 
त्थिकाए अधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए पुर्गरुत्थिकाए जीवत्थिकाए अद्या समएअ । ( अयुयोगद्धा° 
द्रव्यशुणप्यीयनामस्‌० १२४ ) ^“ विनिदृत्तो वा तुद्ब्दः 1 कस्य व्यावत्तैकः १ ध्मीस्तिकायादिपग्वकाऽ 
उ्यतिरिकिश्कपरिणतिवादिनो द्रन्यनयस्य इति"-"यतः तत्मतिद्रन्दिनियाचुखारिसृत्रमपरमागमे अस्ति- 
“ किमिदं भन्ते कालोत्ति पडचदि ए गोयमा-जीवा चेव अजीवा चेव  । इदं हि सूत्रम्‌ अस्तिकायपश्चकाऽ 
व्यतिरिक्तक्रारप्रतिपादनाय तोर्थक्ृतोपादेरि जीवाजीवद्रन्यपर्यीयः कालः इति सूत्रार्थः । ” तत्तवार्थभा० 
री° प्र० ४३०-३२ । “ काल्द्रव्यस्य नोक्त प्रदेदापरिमाणं त तद्विवक्षया तु इदसुच्यते-सोऽनन्तख 
मयः । (तत्त्वाथाधि° सू° ५।३९) *' इत्यादि ना छाङद्रन्यस्य अनन्तभ्देरित्वसुक्तं तत्त्वा्थेभाष्यटीकायाम्‌ । 
हेभचन्द्राचायौस्तु दिगम्बरमतमेवानुषरन्ति; तथादहि-“ लोकाकाराभ्रदे्स्थाः भिन्नाः कालणवस्तु ये 1 
भवानां परिवत्ताय मुख्यः कालः ख उच्यते ॥ ” योगशा० 1 उक्तमतान्तराणां विरोषपरिीलनाय- 
धर्मसं ०, द्रव्याजुयोगत० अ० १० इरो° १०-१८, युक्तिप्रवो° गा० २३ । इत्यादयो द्रष्टव्याः । 
३ खोयाय{सपएसे श्र । ४ “विरिष्टसमयोद्धूतमनस्कारनिवन्धनम्‌ । परापरादिरविज्ञानं न कालान्न 
दिशद्च तत्‌ ॥ ६२९ ॥* ^“ विरिष्टसमयः पौरवीपयीदिदिनोतपननेष्वथैषु पू्वपरादिसंकेतः ` तदुदधूतो मन- 
स्कारः आमेगः ख निवन्धनमस्येति तत्तथोक्तम्‌ । अत एव नेतरेतराश्रयदोषः ; विशिष्टपदाथसंकेतनिव- 
न्धनत्वादश्य ज्ञानस्येति 1” तत्वसं° प॑ ° पर° २०९ । 





कधी? प्रमाणप्रर का० ७ |  कारद्रव्यवादः 


भरमाणेन हि युगप्दभूथमानं वस्तु "र्च॑मानम्‌? इत्युच्यते, अयुगपदयुभूयमानं तु पूरवक्षण- 
भावि “भूतम्‌” उत्तरक्षणभावि तु भविष्यत्‌ः इति । । 
त्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌'-"काुद्रन्यस्यः इत्यादि ; तदविचारितरमणीयम्‌ ; 
त यतः कुतोऽस्य त एव असंभवः-दकममाणाऽमावात्‌ # 
त अतीतादिभेदाऽसंभवाद्या ? ( आपक्षोऽुपपन्नः ; पराऽपरा- 
तिथ दिप्रत्ययलिद्धरभवाऽनुमानस्येव तत्सद्धावाऽऽवेदकप्रमाणस्य सद्धा- 
वात्‌ । नहि तसत्यया निर्निमित्ताः कादाचिक्तत्रात्‌ , नाप्यवि- 
रिष्टनिमित्ता बिरिषप्रत्ययत्वात्‌, नापि दिग्‌-शुण-जातिनिभित्ताः ; तजन्यप्रत्ययवैश्षण्येन 
उसततेः। तथा हि-अर्परदिगृल्यवस्थिततेऽपररास्तेऽधमजा तीये स्थविरपिण्डे परोऽयम्‌' इति प्रत्ययो 
दृश्यते, परदिग्ढ्यवस्थिते च उत्तमजातीये प्रशस्ते यूनि पिण्डे अपसेऽयम्‌' इति । 
अथ आदित्यादिक्रिया तन्निमित्तम्‌-जरन्म॑नो हि प्रति एकस्य आदित्यपरिवर्तनानि 
भूयांसि इति परत्वम्‌ › अन्यस्य च अस्पीयांसि इति अपरत्वम्‌ । नन्वेवं कथं यौगपद्यादि- 
्रत्ययम्रादुभौवः स्यात्‌ कालाऽतिरिक्तस्य निमित्तस्य अन्न चिचायेमाणस्य अुपपद्यमानलयात्‌ ? 
तद्धि आदित्यपरिवर्तनं स्यात्‌ , क्रियाविशेषः, कटैकर्मणो वा ¢ न तावद्‌ आदित्यपरिषत्त- 
नम्‌ ; एकस्मि्नपि आदित्यपरिवन्चने सर्वेपाुत्वादात्‌ । आदित्यस्य हि परिवत्तनं मेरपरादक्षिण्येन 
परिभ्रमणम्‌ भहोरात्रमभिधीयते, तस्मिन्तेकस्मिन्नपि यौगपदयादिप्रतीत्तिविपयमूतानामर्थानायु- 
स्यादः प्रतीयते एव । तथान्यपदेशाऽभावाचच ; शुगपत्‌कालः' इति हि व्यपदेशः; न पुनः 
“युगपदादित्यपरिवतेनम्‌' इति । 
क्रियाविरोपोऽपि-आदित्यपरिवच्तेनरूपः, घटिकादौ उद्कसच्चारादिरूयो वा ¢ सच 
आद्यविकर्पोऽयुक्तः ; ्रागुकूदोपाऽदुपद्धात्‌ । द्वितीयविकल्पोऽप्यनुपपन्नः ; तस्य तदनुमापक- 
त्वात्‌ ; तथादि-^एतावति तद्घटिकायाम्‌ उदकसच्चारे एतावान्‌ कालः? इति क्रियाविशेषः 
कालाऽनुमापकः, न पुनः स एव काः 1 किच्च, तक्छियायाः क्रियारूपतया तदन्यक्रियावत्‌ 


१ धर २५४ पं० ६ ।*२ स्तथा चाधमजातीये दिग्विवक्षया परस्मिन्‌ स्थविरपिण्डे वजलिपलितादि- 
साननिध्यमपेक्षमाणस्य उक्षटजातीयं युवानमवधिं छता इतरस्मात्‌ परोऽयं विगरृटोऽयमिति दद्धिभ- 
वति ।-*“ प्रदा व्यो° प्र ३४३ 1 तच्वार्थभा० टी° प्र ४२९ । दे “जन्मनः अ्रथत्येकस्य आदि- 
स्यपरिवकतैनानि भूयांसि इति परत्वम्‌ .अन्यस्य चाल्पीयांसीत्यपरत्वम्‌ , शथादित्यपरिवसनमेवास्तु किं 
कालेनेति चेत्‌ ; नः. युगपदादिप्रत्ययानुमे यत्वात्‌ । नचादित्यपरिवत्तैनादेव युगपदादिभरत्ययाः संभवन्ति-इति 1 
एकस्मिनेवादित्यपरिवरतैने सरवेषामुतपादात्‌. 12 प्रस ० व्यो” एर ३४२ । ४ ““व्यपदेशामावाच् ; धुग- 
पताल इति रि व्यपदेको न धुगपदादित्यपरिवर्तनमिति । न च क्रियैव कराल इति वाच्यम्‌ ; युगपदादिभ- 
त्ययाभावगप्रसक्गात्‌ 1" प्रदा व्यो° ्रु० ३४३1५ ^ करियामाचमेव कालः तदुव्यतिरेकेणानुषलब्धे- 
रित्ति चेन्न ; तदभव कालमिधानकोपप्रसन्नात्‌ ।*“““ तत्त्वार्थराज्‌० प°. २९८ 1 


२५५ 


१२ 


९॥ 
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५५६ सथीयन्गयाख्द्कारे न्वाय्मुदचन्द्र [ २ विपवपरि° 
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क्रियाप्रत्ययदेततं स्यात्‌ ज पुनः युगपदादिग्रत्ययदेवुतवम्‌ 3 ' युगपत्‌ तटुद्कसन्वार, क्रमेण 
तदटदकसयच्यारः इति क्रियाविरोपोऽपि काटोगयिक्र एव प्रतीयते तदुन्यक्रियावत्‌ तत्कथं 
त एव काटः स्वात्‌ १ तस्य च उक्तकोर्यनिर्वेकस्य काटस्य (क्रिया इति नामान्तरकरणं 
नाममात्रमेव सिदत । 

५ अथ क-कर्मणी एव यौगपदादिशरत्ययस्य निमित्तम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; चतो यौगपद्यम्‌ 
वहूनां कर्वणां करय व्यापारः युगपद्‌ एते छबन्ति' ईति प्रतीतिखमयिगस्यः, वहूनां च काया 
णामासखाभः युगपद्‌ एतानि कृतानिः इति प्रत्ययाधिरूढः ; न चात्र कदमात्र कममत्रे वा 
आटम्बनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ , यत्र हि करमेण कां जायते तत्रापि कठे-कमणोः सद्रावात्त. स्याद्‌- 
तद्ठिज्नानम्‌ , न चेचम्‌ । 


न्भ 
1 4। 


एतेन अय्ुगपतप्र्ययोऽपि चिन्तितः ; न हि सोऽपि “अयुगपद्‌ एते इवन्ति, अयुगपद्‌ 
एतत्कृतम्‌' इत्यादिरूपोऽवियिष्टं कर्वैकर्ममात्रमाढम्बते अतिप्रसङ्गादेव 1 अतः तद्धिरोपणं 
काटोऽभ्युपगन्तन्यः, कथमन्यथा चिर.क्षिमव्यवदारोऽपि स्यात्‌ १ एकं एव दि कौ किञ्चि 
„ चरेण करेति [+ (र, {६ न 
त्कायं चिरेण करोति व्यासङ्गाद्‌ अनर्थिंतराद्वा, किच्ित्तु क्षिप्रम्‌ अथितया, तच "चिरेण कृतम्‌, 
धिम्र छतम्‌ इति प्रत्ययौ विशिषटलात्‌ विषिष्टं निमित्तमाश्चिपवः इति काठसिद्धिः । तन्न 
१५ मराक्ग्रमाणाऽमावात्‌ काटस्यासंभवः। 


नापि जतीतादिमेदाऽसंभवात्‌; स्वस्यत एवास्य अतीवादिभेदसंभवात्‌ , स्वपरख्पयोः अती- 
तादिंखरूपे खर्ूपतो नियतत्वेन अस्य तत्र परापेक्षाऽुपपत्तेः । यदू यत्र स्वस्पतो नियतम्‌ न 
( तत्‌ ) तत्र षरमपेश्चते यया स्वपररूपम्रकाशे प्रदीपः, स्वपररूपयोंः अतीतादिस्वरूपे स्वल- 
पतो नियतन्च काठ इति । न चैवम्‌ अर्थानामपि खत एव जतीतादिस्रूपभेदोऽस्तु इत्यभि 
धातन्यम्‌ ; प्रतिनियवस्वमावत्वाद्‌ भावानाम्‌ । न दि एकस्य स्वभावः सर्वस्य आपादयितुं युक्तः; 


~---~~ 


„९ 
७ 





१-कायेनिवर्तक-आ०, व°, ज०, मां । श्यदि च कर्तृर्मन्यतिरिक्ता विदिषटमत्ययद्म्पाद्िच्य 
किया स्यात्‌. संज्ञाभेदमा्रम्‌ 1*““>° अदय ० व्यो पर ३४३ । स्-अत्ययमि-व०, ० 1 ३ इति सम- 
जा०» ब ०, ज० 1 “वद्नं कतृणां येकरणम्‌ वहूनां कायाणमात्मलाम इति । तयादहि-यगपदेते कुर्व 
न्तीति कचीखम्वर्नं जञानं युगपदेतानि छतानि इति कार्यलम्बनं च ट्टम्‌ 1 न चात्र क्तृमात्रं छयेमवत्रं चाल- 
न्नम्‌ यतित्रसदगात््‌ । तवाहि यत्र कमेण कायं तापि छवृकमणोः सद्धावात्‌ स्यदितद्िज्ञानम्‌ । न चाति, 
कतरस्माद्‌. १ विष्टं कतारं कार्य वाऽऽखम्न्य उत्यते विन्नानमेतदिति कायते" 1» अदय न्यो. 4 
३४३ 1 ग्रमे प्र" १०० पू० । £ कार्यमा्नं श्च° । ५ अयुगपदेतत्‌ छ-भआ०, ० । ६“ 
एव कत्ता द्विद्धित्करायं विरेण ऋरोतति व्यासद्गादनर्थिलाद्वा, कवित्‌ कितं तदर्थितया ! ततर चिरेण छतं क्षिप्र 


छतमितति प्रत्ययो विच्कषणत्वाद्‌ विलक्षणं कारणनाक्षिपति !*** अररा० व्यो° पर ३४४ 1 अमेय घूर 
१४८० पू । तत्त्वार्यमा० टी° पृू० ४३०1 


खपी० प्रमाणप्र° का० ७ ] दिगृद्रन्यवादः 


्रदरीपस्य स्वत एव स्वप्रकाश्चोपठम्भतो घटादीनामपि तथा तससङ्गात्‌, तथा च प्रतिनियता्थ- 
स्वरूपन्यवस्थाचिोपः स्यात्‌। . । 

यच्न्यदुक्तम्‌ ~“ प्रमाणाऽपेक्ष एव › इत्यादि ; तत्र किमिदं प्रमाणेन युगपदुभूयमानतवं 
नाम { प्रमाणन सह्‌ एककारतयाऽनुभूयसानत्वमिति चेन्न; स्ववचनविरोधाऽ्चुपङ्गात्‌, 
वदता हिं भवता स्ववचनेमैव काठः प्रतिपादितः, तदनभ्युपगमे ‹ एककाटतया ` इत्यभिधातु- 
मक्त ‹पूर्वक्षणभावि भूतम्‌ ' इव्यादिवचनाऽ्नुपपत्तेश्च, कारस्यैव श्णाऽपरसर्यायेण अभि- 
धानात्‌ । अतः काटोपाधिकमेव ददं भावानां वत्तैमानल्रादिकं सरूपं प्रमाणाऽपेक्ठया व्यव- 
हियते देशोपाधिकदूर-निकटादिस्वरूपवत्‌ । काठाऽनभ्युपगमे कोकप्रतीतिविरोधश्च ; लोके 
वसन्तादिकाठप्रतीतिसद्धावात्‌ ; प्रतीयन्ते हि श्रतिनियत एवं काले प्रतिनियता वनस्पतयः 
पुष्यन्ति" इद्यादिव्यवदहारं कछवन्तो निखिरुव्यवदारिणः, यथा 'वसन्तादिसमये एव पाटछ्ा- 
दयः" इति । एवं कायान्तरेष्वपि अभ्युद्यम्‌ ! प्रसवनकाटमपेक्षतेः इति व्यवहारात्‌ ›, समय- 
मूतौदिव्यवहाराच तस्सिद्धिः । अतः सिद्धो वास्तवः कालः अनेकद्रग्यस्वभावः । तन्न 
परपरिकल्पितं काछद्रव्यमपि व्यवतिष्ठते ; नापि दिगृद्रन्यम्‌ । 

नन्वस्य काठछृतपरापरादिप्रव्ययविपरीतपूरवीऽपरादिपरत्ययलि्गात्‌ प्रतीयमानत्वात्‌ कथ- 
मग्यवस्थितिः  तथादि-ूर्तप्वेव द्रव्येषु मूर्तद्रन्यमवर्धि- 
कृत्वा दम्‌ अतः पूर्वेण, दक्षिणेन, पश्चिमेन, उत्तरेण, 
पर्वदक्षिणेन, दश्चिणाऽपरेण, अपरोत्तरेण, उत्तरपर्वेण, अध- 
स्तात्‌, उपरिष्टात्‌ ” इति अमी दृश प्रत्यया थतो भवन्ति सा 
“दिक्‌ ' इति । तथा च सूत्रम्‌-““अत हदम्‌ इति यततः तो रिग्‌ |” [ेके° सू° २।२।९०] 
नदि इमे प्रत्यया निनिमित्ताः कादाचिक्कत्वात्‌ । नापि अविरिष्टनिभित्ताः ; विदिष्टपत्यय- 
त्वात्‌ "्ण्डीः इत्यादिप्रत्ययवत्‌। न च अन्योऽन्यपेक्षमूरद्रन्यनिमिन्ताः; प्रस्पराश्रयतरेन 
उभयप्रत्ययाऽभावाऽलुपङ्गात्‌ । ततोऽन्यनिमित्तोसाचत्वाऽसंभवात्‌ एते दिश्च एव अजुमा- 
पकाः । प्रयोगः-यदेतत्‌ पूर्वाऽपरादिज्ञानं तत्‌ मूीद्रन्यव्यतिरिक्तपदाथंनिबन्धनम्‌ तस्रत्यय- 
विलक्षणत्वात्‌ सुलादि्रत्ययवत्‌ । तथा, दिगू्रन्यम्‌ इतरेभ्यो भियते, दिग्‌" इति वा व्यवह 

१ वा । २प्र० २५४ पं० १२। 2 “वसन्तस्मय एव पारलादिकुखमानासुद्धवौ 
न कालान्तर इत्येवं कायान्तरेप्वप्यूह्यं परसवकालमपेक्षते इति व्यवहारात्‌ कारणत्वं कालस्य" **1* प्र॒” 
व्यो प्र ३४९ ! प्रमेयक० प° १७० पू० । छ-धिटृत्य च०, ज० 1 “ मूतत्रन्यमवरथिं छृतवा 
भूततष्वे द्रव्ये्वेतस्मादिदं पूरेण दक्षिणेन पश्चिमेन उत्तरेण पूवैद्णिन दक्षिणापरेण भपरोत्तरेण उत्तर 
पूर्वण चाधस्तादुषरिाच्चेति दश प्रत्यया यतो भवन्ति सा दिगिति । प्रर भा० पर ६६ । 
५ “दत इदमिति यतः तदिदियं लिङ्गम्‌ ।  वै° सू० । भ्रकृतपारस्तु-अमेयक० प° १७० पू०, 
सन्मति ठौ ० ६६९ ६ “तया च दिगितरेभ्यो भियते""" । ” भका० व्यो ° ३५७ । 


३३ 


'पूवौऽपरािप्रत्ययलिदात्‌ प्रतीयमाना 
प्रित दिकः. पुथग्‌ द्रव्यम्‌) इति 
वेशेपिकस्य पूर्वपद्तः- 
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व्यम्‌ पूरवीदिप्रत्ययलिङ्गव्वात्‌ › यत्तु न तथा न तत्‌ ूतोदिपतययण्न्नम्‌ यथा धित्यादि, 
तथा चेदम्‌ , तस्माच्तथा इति । विभुत्व-एकल्य-नित्यत्वाद्यर्च अस्या धमाः काछ्वद्‌ अव 
गन्तव्या; । न च अस्या एकल प्राच्यादिभेद्ग्रवदहारो दर्धट; सवितु्मेर्दक्षिणमावचैमा- 

नस्य लोकयारपरिगरदीतदिक्पदेशैः संयोगात्‌ तस्य युषटत्वादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्तम्‌-मरतेषवेव द्र्येषुः इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; यतोऽमी 
प्रत्ययाः कार्यभूताः सन्तः क्रं कारणमात्रस्याऽलुमापकाः, 


५ दिगद्र्यलक्षणकारणविरोपस्य वा ९ प्रथमपक्ते कथमतो दिग्‌ 
तरकाभपरेशषडेरव सेद्रध्य 
व षरदिभरत्ययहे इ द्रव्यस्य सिद्धिः कारणमात्रस्येव सिद्धेः १ तत्र च सिद्धसध्य- 
देप्रत्ययहेतुल्- = ९ पूवकत्वाऽभ्युपगमात्‌ य 
व ५ ता तेषाम्‌ आकाशलक्षणकारणपूवंकल्वाऽभ्युपगमात्‌, तस्यैव 


“दिग्‌? इति नामान्तरकरणे नाश्नि एव विवादः नार्थ 
दिशः ततो द्रन्यान्तरत्वाऽसिद्धेः । एतेन द्वितीयविकल्पोऽपि प्रत्याख्यातः ; दिगूद्रन्यस्य हि 
शराविपाणवत्‌ सर्व॑थाऽसंभवे कथं तसपूर्वकल्वं वसत्ययानां स्यात्‌ यतस्ते तस्याऽनुमापकाः स्युः ! 
न च तदसंभवे क प्राच्यादिन्यवहारः स्यात्‌ इत्यभिधातन्यम्‌ ¶ अकारपरदेदाश्रेणिष्तेव आदित्यो- 
दयादिवरात्‌ प्राच्यादिन्यवदहारोपपत्तेः, तथा च एषां न निरहतुकत्वम्‌ नाप्यविरिष्पदार्थदेतु- 
कत्वं स्यात्‌। तथाभूतपराच्यादिदिकूसम्बन्धाच मूरद्रव्येपु पूवौऽपरादिप्रत्ययविरोपस्य उलन्तेः 
न परस्परापेक्षया मूतद्रन्याण्येव तद्धेतवः, येन “ एकतरस्य पूवत्वाऽसिद्धौ अपरस्य अपरत्वाऽ- 
सिद्धिः) तदसिद्धौ च एकतरस्य पूवैत्वाऽसिद्धिः" इति इतरोतराश्रयतेन उभयाऽमावः स्यात्‌ । 

नह मूततदरवयेपु पूीदिप्रत्ययस्य आकौराप्रदेशश्रेणिदेतुते तत्र तत्मत्ययस्य किं देतुलं 
स्यादिति चेत्‌ १ ! स्वरूपदेतुत्वमेव › इति ब्रुमः । त्देशपञ्न्तेः स्व-पररूपयोः पूर्वाऽपरादि- 
परत्ययहेतुस्वरूपत्वात्‌ ; प्रकाशस्य स्वपर रूपयोः प्रकाराहेतुस्वरूपवत्‌, कथमन्यथा दिकूपरदे- 
शेष्वपि तस्मत्ययोलत्तिः स्यात्‌ १ तत्र हि पूौऽपरादिम्रत्ययोसत्तिः-स्वभावतः, दिष््रव्यान्तराऽ- 
पेक्चया, परस्पराऽपेक्षया वा स्यात्‌ १ यदि स्वभावतः ; तदा तत्प्त्ययपरावृत्ति्न स्यात्‌ , यत्र हि 
दिकूपदेरोपूवेमत्ययदेतुत्वं तत्र तदेव न अपरप्त्यदेतुलं स्यात्‌, यत्र च तत्त्‌ न ततर पूर्व 








१ ^“ आदित्यसंयोगादू भूतपूवीद्‌ भविष्यतो मूता प्राची । » “तथा दक्षिणा अतीच उदीची 
च 1” “एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि । वै° सू० २।२।१४, १५, १६1 “रं प्दक्चिणमावरद- 
मानस्य मगवतः खवितु्ये संयोगविदोपाः रोकपालपरिश्ीतदिक्पदेशानामन्वथीः ्राच्यादिभेदेन दशविधाः 
संज्ञाः" ““1* मश ० भा° एर° ६७ । २प्र° २५७ प° १५ । ३८...अतः कारणमात्रे साध्ये सिद्धसाध्यता 
विशेषेण साध्ये अचुमानवाधाˆ“ 1 ”” तत्त्वसं ° परं ०२०९ । खन्मत्ि० टी घ ९७० । स्या° रन्ना° 
पृ ८९८ 1 ४ “दिदोऽपि भाकादोऽन्तभावः आदित्योयावपेकषया आाकादारदेशपरूक्तिु इत श्दमिति 
न्यवहारोपपत्तेः.1*““» स्वीर्थसि०, राजवा० ५।३ । भ्रमेयक० प्र, १७० ० । ला 
८९८ । ५-काराम्रेणि-श्र° । 





ख्घी० प्रमाणप्र> का ७ || दिग्रन्यवादः 


भत्ययहेतुत्मिति । अस्ति च तलरोदत्िः, यत्र दि दिकूदेशे विवकषितपरदे्ाऽपक्षया पूर्व. 
अत्ययहेतुतवं दृष्टम्‌ तत्रैव अपरपरदे्ाऽपेश्चया अपरप्रत्ययहेतुतवम्‌ । तद्ु्तम्‌- 
<श्रारमागो रः सुराष्ट्राणां माल्वानां स दक्षिणः । 
शराग्मायः पनरतेपां तेपामृत्तरतः स्थितः ॥ [ ] इति । 
दिग््रनयान्तराऽपेश्चया तत्र तस्मव्ययहेतुत्वे तु अनबस्था-तत्रापि तस्मत्ययदेतुलस्य अपर दिर 
व्यदेतुत्वभसङ्गात्‌ । परस्परापेक्षया च तसदेश्ानां तत्मत्ययहेवुत्रे अन्योन्याश्रयानुपङ्गः । 'सवि- 
तर्मेरपरदक्षिणमावरीमानस्यः इत्यादिन्यायेन दिग््व्ये भ्राच्यादिव्यवहारोपपत्तौ त्मदेशपङक्ति- 
प्वपि अत एव तद्भयबदारोपपत्तेः अदं दिगूदरन्यकत्यनया । 
अन्यथा देशद्रन्यस्यापि कत्पनाप्रसङ्गः, “ अयमतः पूर्वो देशः * इत्यादिप्रतययस्य देश- 
द्रन्यमन्तरेणाप्यनुपपत्तेः, तथा च ^ नने द्रव्याणि इति द्रव्यसंख्यान्याघधातः स्यात्‌ । परथिव्यादि- 
रेव देशाद्रव्यमित्यचुपपन्नम्‌ ; तस्य प्रथिन्यादिम्त्ययदेतुतरेन “अयमतः पूर्वो देशाः” इत्यादि- 
म्रत्ययहेवुत्वाऽयुपपत्तः । अथ पूरवादिदिक्छृतः एथिव्यादिपु पूरवदेशादिप्रत्ययः; तदेतन्मनोरथ- 
मात्रम्‌ ; दिः गगनप्रदेशपङ्न्तेः ऽक्तन्यायेन अथान्तरत्वाऽसिद्धेः । नन्वेवम्‌ आदित्योद्यादि- 
वादेव आकाशप्रदेरापङ्क्ति्निव एथिन्यादिष्वपि पू्परादिम्रत्ययसिद्धेः आकाराप्देराश्रेणि- 
कल्पनापि अफला इत्यप्यसमीक्षिताऽभिधानम्‌ ; "पूर्वस्यां दिर प्रयिव्याद्यः' इति आधारा- 
ऽऽधेयव्यवहारोपङम्भतः एथिव्यौयधिकरणभूतायाः तस्पदेशपङ्क्तः परिकस्पनस्य सफर्तवात्‌ ; 
म्साधितश्च आकाशं सुददप्रमाणेन प्राक्‌ इत्यं पुनः प्रसङ्गेन । 
एतेन "यदेतसूर्वाऽपरादिज्ञानम्‌? इत्या्घ्चमानम्‌" ; तसद्युक्तम्‌ ; तज्ज्ञानस्य मृतद्रन्य- 
न्यतिरि्त-आकाराप्रेशपङःक्ति्चणपदार्थनिवन्धनतया दिग््रज्यनिवन्धनत्वाऽदुपपत्तेः । अतो 
दिग््रव्यस्य छतथिसरमाणादप्रसिद्धः 'दिग््रन्यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते" इत्यादि वन्ध्याुतसी- 
भाम्यव्यावणैनप्रल्यमि्युपक्षते। तन्न परपरिकस्पितं दिग्रन्यमपिं व्यवतिष्ठते । नापि आत्मद्रव्यम्‌ ; 
तस्यापि सर्वगतत्वादिधमेपितस्य कतश्धित्‌ प्रमाणादप्रसिदधेः । 
नन्विदमयुक्तम्‌ ; तद्धमेपितत्वस्य अत्र अनुमानतः भ्सिद्धेः । तथाहि-आत्मा व्यापकः? 
. , अणुपरिमाणाऽनधिकरणत्वे सति नित्यद्रन्यत्वात्‌ ; यद्‌ यदेवम्‌ 
च्रस्यतम व्याक ५ तत्‌ तथा यथा आकाशम्‌ , तथ च आत्मा, तस्मात्तथा इति। 
णते व स च प्रतिशरीरं न चास्य अणुपरिमाणानधिकरणल्मसिद्धम्‌ ; तथादि-अणुपरि- 
मिन्नः इति वैशेपिकस्य पूवैपकः-- छविरोष 
। ४ माणाऽनधिकरण आत्मा अस्मदादिभरत्यक्चविशेषगुणाऽधिकरण- 








१ ^व्यत्ययदरनात्; यैवैकत्र पूर्वी दिक्‌ सैवान्यत्र दक्षिणा इति श्यते “प्राग्भागो यः सरष्टा 
जालवानां स दक्षिणः इति ।**“ > न्यायममे° प्र १४१ 1 २ उद्शतव्ैतत्‌-न्यायवि० री° प्रू 
५९५ पू० । स्या° रना धर ८५८ 1 ३“ देशाद्रन्यस्यापिं कत्पनाग्रसङ्गात्‌“** 1 ” म्रमेयक° प° 
१७० उ० । स्या रला०.पर° ८९९ । ४~ज्यादिष्वधि- व°» ज० 1 ५ ए०.२५५ प॑० २३1 


२५५ 


५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


९) 


१५ 


६० छवीयल्याढ्द्भारं न्यायङ्खयुदचन्द्रे . [> विपयरपरि० 


त्वात्‌ घटादिवत्‌ । तथा; नित्यद्रन्यम्‌ आत्मा असयर्शवदृद्रन्यत्वाद्‌ आकाशवत्‌ । यंदि वा, नित्य 
आत्मा क्षणिकविशेषगु्गीऽऽधारत्वात्‌. आकाशवत्‌ । तथा; द्रन्यम्‌ आत्मा गुणव्च्ात्‌ घटवत्‌ । 
यदि च आत्मा व्यापको न स्यात्‌, तदा देवदत्ताङ्गनाङ्गस्य द्वीषन्तरवर्सिमणियुक्ता- 
फलदिन्ध देवदत्तोपकारकस्य उत्मादो न स्यात्‌ , तस्य तद्शुणपूर्वकल्वात्‌ › तथादि-देवदत्ताऽ- 
द्ैनायङ्ग देवदत्तगुणपूर्वकम्‌ काले सति तटुपकारकलत्वात्‌ भ्रासादिवत्‌। कायदे च 
सन्निहितं कारणं कार्यजन्मनि व्याप्रियते नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ , अतः तवङ्गनाङ्गादिप्राटु- 
भवदे तत्कारणवत्‌ तदूयुणसिद्धिः, यत्र च गुणाः प्रतीयन्ते तत्र तदूगुण्यपि अनुमीयते 
तमन्तरेण तेपामयुपपत्तेः । 
खाश्रयसंयोगाऽपेक्षाणामाश्रयान्तरे क्माऽऽरम्भकत्योपपत्तेश्च ; तथादि-अर्दें स्वाश्रय- 
संयुक्ते आश्रयान्तरे कमं आरभते एकद्रव्यत्वे सति क्रियाहेतुरुणलनात्‌ प्रयन्नवत्‌। न चास्य 
करियदितुगुणत्नमसिद्धम्‌ ; अग्ेर्वन्वखनं वायोस्तिर्थूपवनम्‌ अणु-मनसोन्च आदं क्म 
देवदत्तविरोपगणकारितम्‌ कार्यत्वे सति तदुपकारकलात्‌ पाण्यादिपरिस्पन्दवत्‌' इत्युमानतः 
त्मसिद्धेः । नाप्येकद्रन्यत्म्‌ ; तथाहि-एकद्रन्यम्‌ अदृष्टम्‌ विरोपगुणत्वात्‌ शब्दवत्‌ । "एकद्र- 
व्यल्वात्‌ः इत्युच्यमाने रूपादिमिव्येभिचारः ; तचिवृच्यर्थ' (क्रियाहेतुरुणत्वात्‌ः इत्युक्तम्‌ । 
क्रियाहेतुशुणत्वात्‌ः इत्युच्यमाने च दस्तयुद्चलसंयोगेन स्वाश्रयाऽसंयुक्तस्तम्भादिक्रियाहेतुनाऽ- 
नेकान्तः ; तलरिहाराथं ^एकद्रन्यते सतिः इति विरोपणम्‌ । /एकद्रव्यत्वे सति क्रिया- 
देतुत्वाचरः इच्युच्यमाने च स्वाश्रयाऽसंयुक्तछोदादिक्रियाहेतुना अयस्कान्तेन अनेकान्तः; तननि- 
व्यर्थ" गुणत्वात्‌, इ्युक्तम्‌ । | 
किच्च; आत्मनोऽसर्वगतत्वे दिग्‌-देशान्तवेतिभिः परमाणुभिः युगपत्संयोगाभावः, 
अत्व आंयक्मऽमावः,) तदभावाद्‌ अन्त्यसंयोगस्य तन्निमिचशयरीरस्य तेन तत्सम्बन्धस्य च 
अभावात्‌ अचुपायसिद्धः सर्वदा सर्वेषां मोक्षः स्यात्‌ । अस्तु वा यथाकथञ्चित्‌ शारीरोयचिः; 
तयापि सावयवं दारीरं भ्रत्यवयवमनुप्रविरान्‌ आत्मा सावयवः स्यात्‌, सावयवत्वे चास्य 
पटादिवत्‌ कार्यलप्रसङ्गः । कार्यते चासी समानजातीयैः, भिन्नजातीये्वा कारणरारभ्येत १ 
१ श्रथवां च०, ज० । र-णाधिकरणत्वात्‌ व०, ज ० भां ०, श्र ° । ३ ““देवदत्तविोषयुण- 
मेरितभूतकार्याः तदुपशीताश्च शरीरादयः कार्यत्वे खति तदुपभोगचाधनत्वात्‌ गृहवदिति ।**"अदा० 
करिरणा° धर १४९। “तया घमौयर्मयोः यात्मगुगलवात्‌ तदाश्रयस्य अन्यापक्त्े न स्यात्‌ भगनेरूर्ष्व- 
ज्वलनं वायोस्तियैरगमनमणुमनसोस्तवाद्यं कर्म इति तयोः स्वाधयसंयोगरपेकषित्वात्‌ । यथा अयन्नो 
दस्तकरमेणि आत्मसंयोगयेक्तः तथा धरमीषर्मौ भात्मसंयोगं विना न कम॑ ङु्ीताम्‌ आत्मगुगल्ात्‌ । नच 
तव्रान्यत्‌ कारणमस्ति - इति स्वराश्चयसंयोगपिदोऽदृ्ट एव ऋरणम्‌ अतो व्यापकत्वाच्च परममहच्वम्‌*“* 1 
अश० न्यो प° ४११। प्रदा कन्दली श्र ८८ } ¢ आयकमोभावादन्त्यसंयोगस्य ० + 
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न तावद भिन्नजातीयैः ; विजातीयानामनारम्भक्वात्‌ । अथ समानजातीयः ; नतु संमानजा- 
तीयत्लं तेषाम आत्मत्वाभिसम्बन्धादेव स्यात्‌, तथा च 'आत्मभिः आत्मा आरभ्यते? इत्याया- 
तम्‌, एतच्ायुक्तम्‌ ; एकत्र शरीरे अनेकरात्मनाम्‌ आ्मारम्भकाणाससंभवात्‌ । संभवे वा 
परतिसन्धानाऽलुपपत्तिः, न हि अन्येन ट्टम्‌ अन्यः प्रतिसन्धातुमति अतिप्रसङ्गात्‌ ! तदा- 
रभ्यत्वे चास्य घटवद्‌ अवयवक्रियातो विभागात्‌ संयोगयिनाशाद्‌ विनाशः स्यात्‌ ।. 
शंरीरपरिमाणलतरे च आत्मनो मू्तै्वाऽपद्गात्‌ शरीरेऽ्ुप्रवेश्ो न स्वात्‌ मूर्तस्य मृ्तेऽ- 
लंप्रवेशाचिरोधात्‌ , ततो निरात्मकमेव अखिलं इारीरमनुपञ्यते। कथं वा तत्परिमाणल्ये तस्य 
वाटशरीरपरिमाणस्य सतो युव रीरपरिमाणस्ीकारः स्यात्‌-त्स्मरिमाणपरित्यागात्‌ , अप- 
रित्यागद्धा यदि परित्यागात्‌ ; तदा शरीरवत्‌ तस्यानि्यतप्रसङ्गात्‌ परटोकायभावाऽ- 
नुषङ्गः । अथ अपरि्यागात्‌ ; तन्न ; पूर्वपरिमाणाऽपरित्यागे शरीरवत्‌ तस्य उत्तरपरिमाणो- 
खतत्यचुपपत्तेः । तत्मरिमाणत्वे चात्मनः शरीरच्छेदे लेदप्रसङ्ग इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्तम्‌-'आत्मा व्यापकः इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; प्रवयक्षंवा- 
धितपक्षनिर्देशाऽनन्तरश्रयुक्ततवेन हेतोः कारात्ययापदिष्टत्वात्‌। 


आरातमने व्यापकत्वादि- वसी नि 
9, < अ क ~ 

निरसनुरससर ॥ दम्‌ इत्यादिप्रत्यक्तेण हि 4 गृह्यमाणः स्व 
रीरे एव गृह्यते, न परदारीरे नाप्यन्तराले, अन्यथा सवस्य 


शरीरपिमाणएतप्रसाधनम्‌- + 
। सवददित्वापत्तिः भोजनादिन्यवहारसङ्करश्च स्यात्‌ । 


. नु च अव्यापकत्वेन आत्मनः प्रतिपत्तौ पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा युक्ता अनुष्णल्े साध्ये अग्ने- 
रुप्णत्वेन प्रतिपत्तिवत्‌ , न चास्य तथा -प्रतिपत्तिरस्ति नियतदेशाऽवच्छेदाऽभावादिति ; तद्‌- 
युक्तम्‌ ; यतः कोऽथं तदवच्छेदाभावो नाम-नियतदेशानलुभवः, तदुर्टेखिकब्दाभयोगो 
चा { तच आदः पक्षोऽदुपपन्नः ; नियतदेशाऽनुभवस्य आत्मनि प्रतीयमानत्वात्‌, सुख्यदम' 
इत्यादिपरत्ययेन हि आमा सुखादययात्मकः शरीरभ्रदेशे एवाऽलुभूयते, “वटोऽयम्‌' इति प्रत्ययेन 

पुरोदेशे परथुवुधोदरा्याकारधघटवत्‌ । न खलु प्रत्यक्तेण वस्तु नियतदेशकाटाकारालुभवन्यति- 
रेकेण अनुभवितुं शक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयविकल्पोऽप्ययुक्तः; यतो यदि नाम नियतद 
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१ सजातीयत्वं भा० । २ “अथ शरीरपरिमाणत्वादसिद्धमात्मनः परममदत्वं तथा च भत्पशरीरं 
भल्पो मदति च महानात्मा ““नन्वेतस्मिन्‌ पक्ष सद्घोचविकायध्मकत्वात्‌ वालशरीरेऽप्यात्मनो विनाशे 
रद्धावस्थायां नानात्मा चभ्पयते इत्यन्यत्वे स्मरणं न स्यात्‌ । न च पूवं परिमाणस्यानिनृत्ती उत्तरपरिमाणेन 
क्यं भवितमिति पर्वपरिमाणस्य आश्रयविनाशादेव निदत्तिः 1“ भररा० न्यो० धर ४११। “एवं 
न्चात्माऽकात्स्यम्‌ । शरीरपरिमाणत्तायां च सत्यां '“* घटादिवदनिव्यत्वमात्मनः भसज्येत*“समान एष 
एकस्मिन्नपि जन्मनि कीौमारयौवनस्थाविरेषु दोपः“ 1” ब्रह्मसु शा० भा० २।२।३४। २ ध २५९ 
पं० २३ ! “न चास्य तदुपेतत्वमुपपदयते प्रत्यक्षविरोधात्‌ ; प्रत्यक्षेण हि आला" प्रमेयक० पर 
१७१ पठ । शन्मति० टी ° प° १४२1 स्या० रना० एर ८९९ । ५-ददयान्यवच्छंदा-अ्५, ज० । 
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२ ठघीयखरयाटङ्कारे न्यायङ्ुयुद्चन्दर [ २ विपयपरि० 
दोद्टेखिशब्दराऽमयोगः तथापि कथं प्रस्यकेण तदनुभवः † नदि शब्दालुविद्धल्वं भत्यक्षस्य 
खल्पम्‌ , येन तद्भावे तस्य अर्थस्वरूपविवेचंकल्वाऽमावः स्यात्‌ › तेत्र तद्नुविद्धत्वस्य प्रागेव 
दतोच्तरचात्‌ । अतः अनुभवोत्तरकाखीन एव सर्वत्र शब्दभयोगः, जनुमूते हि अनेकथम- 
ध्यासिते वस्तुनि यत्रो अनुभरवेभ्रवोधनिवन्धनं सङ्केतस्मरणमुपजायते तत्रैव शब्दप्रयोगः नान्यत्र; 
तत्कथं तद्प्रयोगात्‌ तदनुभवाऽभावः ‰ नियतदेदोल्छेखिशब्दाऽपरयोगात्‌ देरानैयत्यस्य अन- 
जुभवे च काठ-आकारमैयत्यस्याप्यनलुभवः स्यात्‌ , नदि वटोऽयम्‌, सुख्यदम्‌? इत्यादिवदिरन्तः- 
प्रतीतौ देश-कार-आकारनैयत्योच्छेखिनाम्‌ अत्र-इदानीम्‌ -दैटराशव्दानां प्रयोगोऽस्ति । अतः 
त्र प्रतीदौ भ्रतिनियततस्य वस्तुस्वरूपस्य कस्यचिदपि प्रतिमासाऽभावात्‌ खयपुष्पप्रतीतितो 
नाऽस्याः कथिद्िशेपः स्यात्‌ । सत्वाऽसच्वप्रतिभासछरृतः सोऽतरास्तीति चेन्न; सदसतङ्षव्- 
योरपरयोगे तस्याप्यसंभवात्‌.} अस्तु वाऽसौ ; तथापि परमाण्वाकाराप्रतीतितः किंछृतोऽस्या 
विपः स्यात्‌ १ स्ुटतल्व-अस्फुटत्वप्रतिभासचरतः इति चेन्न; नियतदे्चकालाऽऽकासयदणा-ऽ्र- 
हणन्यतिरेकेण स्पुटत्वाऽस्कुटलम्रतिमासस्थैव असंभवात्‌ । ततः प्रत्यक्चप्रतीतेः इतरप्रतीतितो 
विशेपमिच्छता देशादिनियव्येन प्रतिभासः तच्छब्दाऽग्रयोगेऽपि अभ्युपगन्तच्यः) इति सिद्धा 
पक्षस्य प्रसयक्षवाधा हेतोश्च काडत्ययापदिष्टता । 

किच्च, अणुपरिमाणाऽनधिकरणत्वम्‌ तलरिमाणाधिकरणतवप्रतिपेधः, स किं पर्ुदासरूपः, 
प्रसव्यरूपो वा स्यात्‌ १ यदि पयुंदासरूपः ; तदाऽसौ भावान्तरस्रीकारदवारेण प्रवर्तते । भावा- 
न्तर्थ्वाऽत्र-परममहापरिमाणाऽधिकरणत्वम्‌, अवान्तरपरिमाणाऽधिकरणल्वं वा स्यात्‌ ¶ प्रथ- 
मपकते विरेपणाऽसिद्धो हेतुः, यथा “अनित्यः शब्दः अनित्यत्वे सति वाच्ेन्दरियप्रत्यक्चत्वात्‌" 
इति । द्धितीयपत्ते तु विरुद्धबिरेपणः, यथा “अनित्यः शब्द्‌ नित्यत्वे सति वादयन्द्रियपरत्यक्ष- 
त्वात्‌ˆ इति । प्रसन्यपन्ते तु असिद्धत्वम्‌ ; तु च्छस्वभावाऽमावस्य अभावविचाराऽवसरे प्रमाणाऽ- 
गोचरचारितया प्रततिपादयिप्यमाणलतवात्‌ । सिद्धौ वा किमसौ साध्यस्य स्वभावः, कार्य वा 
स्यात्‌ यदि स्वभावः; तदा साध्यस्यापि तद्वत्‌ तुच्छरूपताऽनुपद्ः तुच्यस्वभावाऽभावादभि- 
न्रस्वभावसवाद्‌ गगनेन्दौवरवत्‌। अथ कार्यम्‌ ; तन्न; तुच्छस्वभावस्यास्य कार्यल्ाऽलुपपत्तेः , 
यत्‌ तुच्छस्वभावं तन्न कार्यम्‌ यथा खपुप्यम्‌ , तुच्छस्वभावश्च भवद्भिः परिकस्पितोऽणुपरि- 
माणत्रतिपेथ इति । कायते चास्य कादाचित्कतप्रसङ्गा्‌ तदुतपचेः प्राक्‌ आतमनोऽुपंरिमा- 
णाधिकृरणलवं स्यात्‌ । कायत्व्वास्य -स्वकारणसत्तासमवायः, छतम्‌, इति बुद्धिविपयत्वं वा 
स्यात्‌ १ तत्रायः पक्षोऽयुक्तः; अभावस्य भवता स्वकारणसचाखमवायाऽनभ्युपमात्‌, अन्यथा 
भावरूपतैव अस्य स्यात्‌ । द्वितीयपक्नोऽप्यलुपपननः ; च्छस्वभावाभावस्य तद्धिपयत्वाऽ्लुपपत्तेः, 





{-चनत्वा-ध्र"-। २ धर०.१४४ 1 ३ अनुभूयते व०, ज० । ध-ववोध-आ०.। -वभव- 
९ म्रवोधः परिमि ५ 
बाध श्र° । ५-परिमाणल्वं ब०, ज° । ६ तुच्छस्वभावस्य तद्धि भा०, ब्‌०,ज०, भां । , 


लघी० प्रमाणप्र० का० ७ ]] आत्मद्रव्यवाद 


यस्य हि प्रमाणाऽगोचरत्ं सस्य कथं छृतदुद्धिविपयल्वं स्यात्‌ १ तन्न आत्मनो विचार्यमाणो -- 
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णुपरिमाणप्रतिपेधो घटते । 
यदपि तत्सिद्धये *भस्मदादिप्रत्यक्षविरेपगुणाऽयिकरणल्वात्‌" इति साधनयुक्तम 
तदप्ययुक्तम्‌ ; तत्मतिपेधे प्रोक्ताशेपदोपाुपङ्गात्‌ › सिद्धसाध्यताप्रसङ्गाच ; अणुपरिमाणप्रति- 
पेधमात्रस्य घटादिवद्‌ आत्मन्यपि अभ्युपगतत्वात्‌ । । 
नित्यदरन्यलश्च आत्मनः कथच्चिद्‌ विवक्षितम्‌ , सर्वा वा  कथच्चिच्चेत्‌ ; घटादिना 
अनेकान्तः, तस्य अणुपरिमाणाऽनधिकरणले कथच्िज्निलयदरन्यल्ने च सत्यपि व्यापित्वाऽमावात्‌ । 


अथ सर्वथा; तदसिद्धम्‌ ; सर्वधा नित्यस्य वस्तुनोऽर्थक्रियाकारित्वाऽमावतः खरविपाणवत्‌ 


सत्त्वस्यैवाऽसंभवात्‌ । 
एतेन अस्पशवद्‌ द्रव्यत्वम्‌” आसमनो नित्यत्वसाधनाय यदुक्तम्‌ तदपि प्रत्यक्तम्‌ ; अतो 
हि तस्य कथच्िन्नित्यत्वसाधने सिद्धसाध्यता । सवथा तत्साधने हेतोरनन्वयल्वम्‌ , आकाशा- 
दीनामपि सर्वथा नित्यत्वस्य प्रतिपिद्धत्वात्‌ । 
एतेन श्षणिकविशेपगुणाधिकरणत्वात्‌? इत्यपि प्रदयुक्तम्‌ ; विचयुदादिना अनैकान्तिकत्वाच; 
क्षणिकमाुरखूमादिलक्षणविरोपगुणाधिकरणत्नेऽपि अस्य॒ सर्वरी नित्यत्वाऽसंभवात्‌ । अथ 
भासुररूपादैः क्षणिकविशेपगुणत्वं नास्ति बह यादौ तस्य अक्षणिकतवभ्रतीतेः ; तर्हि बुद्ध.यादेरपि 
यद्पयुक्तम्‌-"देवदत्ताद्गनायङ्गम्‌? इस्यादि; तद्प्यसाम्प्रतम्‌ ; यतः तत्करारर्णलरेनाऽभिप्रेता 
ज्ञानदर्शनादयो देवदन्तात्मशुणाः, धमौऽधर्मो वा ¢ प्रथमपत्ते काङात्ययापदिष्ठो हेतुः; ज्ञाना- 
दीनां देवदचाङ्गनाङ्गादिजन्मनि अनव्याप्रियमाणानां तदहे एव प्रवयक्षादित्तः प्रतीतेः । अथ 
धमीऽधर्मौ ; तहि तदङ्गादिकार्य तन्निभिचम्‌ अस्माभिरपि इष्यत एव, तदात्मुणलरं तु तयो- 
मैष्यते अचेतनत्वात्‌ श्ब्दादिवत्‌। न च सुखादिना देतोव्य॑मिचारिता; अस्य अचेतनलाऽ- 
भावात्‌, तष्टिरुदधेन स्वसंबेदनलक्षणचैतन्येन अस्य व्याप्तत्वात्‌ । नाप्यसिद्धता; तथाहि- 
अचेतनौ तौ खम्रहणविधुरत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न ज्ञानेन अनेकान्तः; अस्य खम्रहणौत्मकत्प्र- 
साधनात्‌ । प्रसाधयिष्यते च कर्मणां पौद्रलिकल्वं भोक्षविचाराऽवसरे इत्यरुमतिपरसङ्गेन । 
अस्तु वा तयोस्तदुगुणत्वम्‌ ; तथापि न तदङ्गादिपाढुभवदैरो तत्सद्धावसिद्धिः । न खट 
-कार्यदेशे सन्निितमेव सकलं कारणं कार्यजन्मनि व्याप्रियते, इति नियमोऽस्ति, अनतिरकं 
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नन्दिः आद्धग्यमाणाऽङ्गनादिदेतेऽखतोऽपि जाकैणादिकार्यककैतोपटम्भात्‌ । "कायते सतिः 
हति विशेयंणच्च किमर्थम्‌ १ काठ-ईय्वरादिना व्यभिचारनि्च्यथमिति चेत्‌ ; तदि काट- 
दथवरादरिकम्‌ अतदृगुणपूर्वकमपि यदि तट पकारकम्‌ छयमपि कच्चिद अन्यपूवेकमपि तटु- 
पक्रारं भविष्यति इति खन्दग्धविपक्षव्याब्र्तिकल्वाद्‌ अनेक्रान्तिको दैतुः, सवक्ततवाऽभाव 
साध्ये वक्तवादिवत्‌ । 

्रासार्दिवत्‌ “ इति शष्ान्तश्च साध्यविकटः; तच्च हि आत्मनः का गुणः अभिग्रेतः- 
धर्मादिः, प्रयत्नो वा ¶ यदि धमादिः ; साध्यवत्‌ प्रसङ्गः 1 अथ प्रयत्नः ; नलु कऽ भरयन्ना 
नाम † आत्मनः तदधयवानां वा स्ता्यवयवत्र॑ति्ठानां परिखन्द्‌ः, ख तर्हिं चनटक्षणा क्रिया 
कथं शुणः १ अन्यथा गमनादेरपि गुणत्रादुपङ्गात्‌ क्रियावाच्तेच्िदः स्यात्‌ । 

एतेन "बदर्ं स्वाश्रयसंयुक्ते आश्र यान्तरे कर्मं चारभते, इत्यादि प्रत्याख्यावम्‌ ; जद्टस्य 
रत्तधक्रारतो गुणलाऽसिद्धेः , अतो विशेभ्याऽसिष्धो हेतुः-। विशेपणाऽसिदधन्ध तदेकट्रग्यत्वाऽ- 
भसिद्धैः । वद्धि भिम्‌ एकस्मिन्‌ दर्ये संयुक्तत्ात्‌ , खमवायेन वत्तैनात्‌ › अन्यतो वा स्यात्‌ !? 
न तावत्‌ संयुक्तात्‌ ; संयोगस्य गुणेन द्रव्याश्रयत्ात्‌ अदस्य च अद्रन्यत्वात्‌ ; अन्यथा 
गुणवन्चेन अस्य दरव्यताऽुपङ्गात्‌, “क्रियादेतुरुणत्वात्तः इत्ति चचो विवटते । समवायेन 
वर्तनश्च समव्राये सिद्धे सिद्ध येत्‌, स चासिद्धो निपेतस्यमानत्वात्‌ । चृतीयपक्षस्तु अनभ्युपग- 
मादेव अयुक्तः । 

क्रियदतुखमण्यस्याऽखिद्धम्‌ ; तथादि-देवदच्द्ारीरसंयु्ात्मश्रदेशे व्च॑मानमच्छं द्वीपा- 
न्तस्वर्विपु मणिञुक्तण्टेु देवदतं प्रति उपस्रपेणवत्यु क्रियादेतुः, उत्‌ द्वीपान्तरवर्चिद्रव्यसंयु- 
चात्मप्रदेशे, फ वा स्वेत्र ? तत्र आद्यविकस्योऽनुपपन्नः ; अतिन्यवदितव्वेन तत्रास्य 
संवन्धाऽमावतः क्रियदेतुत्वाऽलुपपचेः 1 अथ स्वाश्रयसंयोगसखम्बन्धसंभवात्‌ तदभावोऽसिद्धः ; 
तद्युक्तम्‌ ; तस्य सवत्र सद्भावः सर्वस्य आकर्षणप्रसङ्गात्‌ । श्चद्ररेन यत्‌ जन्यते तव~ 
न तदैव आष्कण्यते न सर्व॑म्‌; इष्य्ययुक्तम्‌ ; देवद्चतरीरारम्भकपरमाणूनां तदृदृषटाऽज- 
न्यत्तया जाक्रपणाऽभाव्रप्रसङ्गात्‌ $ तथाप्याक्रपणे सतिग्रसङ्गः 

दितीयविकसपेऽपि यथा वायुः स्वयञयुपसर्पणवान्‌ अन्येषां दरणादीनां तं धरति उप- 
सर्पणहेतुः वथा जद्टमपि स्वयं तं प्रति उपसर्षद्‌ अन्येपाघुपसर्पणदेतुः, द्वीपान्वरवर्चिद्रव्य- 
संयुक्तात्मशरदेदाश्यमेव वा ¶ प्रथमरप्ते स्वयमेव अदं तं प्रति उपसर्पति, अदृ्टान्तराद्रा ? 
स्वयमेवास्य तं प्रति उयसर्पणे द्वीपान्तरवर्भिद्रव्याणामपि तयैत्र तससङ्गात्‌ अद्रकल्यनाऽनरथ- 





‰-णं कि-भा० । २ “्राव्यावचं वेदं निदनं अ्राच्ादिवदिति तत्र हि चात्मनः?“ । पमेवक° 
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क्यम्‌ , यद्र देवदत्तं प्रदयुपसर्प॑ति तदू देवदचगुणाछ्षटम्‌ तं प्रति उपस्पणात्‌” इति हेतुश्च 
अनेकान्तिकः स्यात्‌। अदृ्टान्तरात्तस्य तं प्रति उपसप॑णे अनवस्था, तस्यापि अदष्ान्तरात 
तं प्रति उपसपेणप्रसङ्गात्‌ । अथ द्वीपान्तरवर्चिद्रव्यसंयुक्तासमपदेशस्थमेव तत्‌ तेपां तं भरति 
भप्पगहेुः न ; अन्यत्र भयत्ादौ आत्मुणे तथाऽनभ्युपगमात्‌, ने खलु भ्रयतनो भासादि- 
संयुक्तात्मप्रेशास्थ एव प्रासादे: देवदत्तयुखं प्रति उपसर्पणहेतुः अन्तरारपरयलवैफल्यप्रस- 
ज्ञात्‌ । सवत्र च अदृष्टस्य त्तौ सर्वदरनयक्रियादेतुतं स्यात्‌ › "यदद्ं यद्‌ दरभ्ययुमादयति तद- 
दष्टं तत्रैव क्रियां करोति इत्यत्रापि श्लरीरारम्भकपरमाणुपु करिया न स्यात्‌ इत्युक्तम्‌ । 

काठात्ययापदिष्टश्वायं . देवः; प्रत्य्षवाधितकर्म॑निर्देशानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ , अदृष्टस्य हि 
आश्रयः आत्मा, स च द्वीपान्तरवर्तिद्रव्यर्वियुक्तमेव आत्मानं स्वसंवेदनप्रत्यक्षतः भ्रतिपयते 
इति । तद्वियुक्तस्वेन अतस्तत्मतीतावपि आत्मनस्तदूद्रव्यैः संयोगाऽभ्युपगमे घटादीनां मे्वा- 
दिभिः संयोगः किन्न स्यात्‌ यततः साख्यदशंनं न स्यात्‌ ? प्रमणवाधनम्‌ उभयत्र समानम्‌ । 

किच्च, धर्मीऽधर्मयोः द्रव्यान्तरं योगस्य च आसा एक आश्रयः, स च भवन्मते निरः, 
अतो धर्मेण अधर्मेण उभाभ्यां वा सर्वारमनाऽस्य आलिङ्गिततवुत्वान्न तत्संयोगादेस्तत्रावकाशाः, 
तेन वा न धर्माः इति । अथ तदालिद्धिततसस्वरूपपरिहारेण द्रव्यान्तर संयोगादिः तन्न प्रवर्तते; 
तर्हिं घटादिवद्‌ आत्मनः सावयवत्वं स्वारम्भकाचयवारभ्यत्वमनित्यत्वश्च स्यात्‌ । 

एतेन एँतन्निरस्तम्‌-'देवदनततं भ्रति उपसर्न्तः प्रादयो देवदत्तशुणाश््ठाः तं प्रति उप- 
सर्षणवतत्वात्‌ धासादिवत्‌ः इति; तेपां तद्गुणा प्रोक्तशेपदोपानुपङ्गात्‌। देवदत्त 
शब्देन चात्र कोऽर्थः अभिप्रेतः-श्रीरम्‌ , आत्मा, तत्संयोगः, आस्मसंयोगविरिष्टं ररी- 
रम्‌ , तत्संयोगविशि्ट आत्मा, शरीरसंयुक्त आत्मप्रदेशो वा १ यदि शरीरम्‌; तहिं तं" 
प्रति उपसर्षणात्‌ तद्गुणाङृषटाः पश्वादयः इत्यालसविशेपशुणाङ््टखे साध्ये शरीरगुणाङ्रष्ट- 
त्वस्य साधनाद्‌ विरुद्धो देतुः। अथ आत्मा; वस्य समाछ्ृप्यमाणाऽ्थैदेशाकाङाभ्यां सवेदाऽ- 
भिसम्बन्धात्‌ न तं प्रति किंश्चिद्‌ उपसर्पेत, नहि अव्यन्ताऽऽरिकुष्टकण्ठं कामिनी काञुक- 
उपसर्पति । अन्यदेशो हि अर्थः अन्यदेशमरयं प्रति उपसर्प॑ति यथा लक्ष्यं अरति बाणादिः, 
अन्यकाटं वा प्रति अन्यकाटः यथा अङ्कुरं प्रति अपराऽपरश्यक्तिपरिणामलाभेन बीजादिः। 
न चैतदुभयं *नित्य-व्यापित्वाम्याम्‌ आत्मनि सवत्र सवेदा सन्नत संभवति । अतो देवदत्त 
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ग्रति उसर्षन्तः' इति धर्मिविोपण्म्‌ ्दवदत्तरुणाच्रष्टाः, इति साध्यधर्मः श्तं प्रति उयसर्ष- 
णवत इति साधनः परस्य कल्यनारिद्धिकल्पित एव स्यान्‌ । 

दरीरामसंयोगस्य च देवदत्तयाच्धवाच्यचे तं परति चैपामुपसर्षे तदूरुणाकरषस्तेः इत्या- 
यातम्‌ , न च गुणेषु रणाः चन्ति निरणलात्तेयाम्‌ । आत्मसंयोगविचिष्टं शरीरं तच्छनच्छ्वा- 
च्यम्‌; दसयत्रापि तदेव विमद्धत्वं द्रव्यम्‌ । चरीस्सं बोगविशिष्ट आत्मा तच्छच्छवाच्यः ; दत्य 
त्रापि आसमयश्नमावी दोपः स्यान्‌; तथाविधस्याप्यस्व नित्य-च्यापिदेन सर्वर सर्वदा सन्नि- 
धानाऽनिवारणान्‌ , न खद घटसंयन्त्माकागं मेर्वादटर न सन्निहितम्‌ । 

अथ चरीरखंयुक्तं आत्मप्रदः तच्छब्देन उच्यते; स फं काट्यनिक्रः, पारमार्थिको वा ? 
कालनिक्चे 'कलिवातमपदेवरुणाऽऽछठाः पाद्यः तल्टश्रणाऽऽत्मानं प्रति उपसर्पणवच्ान्‌ 
दति तद्टुणानामपि कऋलनिकं प्रसाधयेत्‌, तथा च सौगतस्य इव तदूरुणङ्ृतः परेत्य- , 
भावो न पारमार्थिकः स्यान्‌ । नदि कल्यितस्य अचरः रूपादयो दादादिकार्य' वा पारमार्थिकं 
टर्म । अथ पारमार्थिक स क्रिम्‌ आत्मनः अभिन्नः, भिन्नो वा? यदि अभिन्नः; तदा 
आत्मेव जसी इति नोक्दापपरिदारः । अथ भिन्नः; तदि शतद्धिशोपगुणाछ्रषाः पश्वादयः" 
इतयवन्‌. त्व आत्मत्वं प्रसाथयति; इति अन्यात्मकलयनाऽनर्थक्यम्‌ । कल्यने वा (सावयवलैन 
कायत्वम्‌ जनि्यत्वच्च स्यात्‌ इल्युक्तम्‌ । 

यद्व्यभिदितम्‌ः-"भात्मनोऽसवगतचे दिग्देयान्तरवर्चिभिः परमाणुभिः" इत्याद; तद्प्य- 
भिघानमात्म्‌ ; दः येन संयुक्तं तं प्रति वदेव उपसर्पतिः इति नियमाऽसंमवात्‌ , ययस्कान्तं 
मरति अचः तेनाऽसंयुक्तस्वापि जआक्र्पणोपटम्भात्‌ । यस्य॒ चात्मा सर्वगतः तस्य आर्व- 
कायः अन्य परमाभियुंगपत्‌ संयोगात्‌ तथैव वच्छरीरारम्भ प्रति एक्मुखीमूतानां तेषाम्‌ 
उपरसपरणप्रसद्गान्न जानं क्रिचयरिमाणं तच्छरीरं स्यात्‌ । अथ "वे तत्संयोगाः तदरष्ठाऽ्वे्ना 
ते एव च्वकषंयोनिनां परमाणूनामाच्रं छम आरचयन्ति नान्यः इलयुच्यते; नलु केयं तेषां 
वदषरपंकठा नाम-~एवकाख्मवायः, चयकरारः, सद्‌ आचकर्मजननं वा १ तत्र चाद्यः पश्नोऽ- 
उपपन्नः सवपरमाणुंयोगानां देवदत्ताऽ्मनि जचरेन सद एकार्थसमवायसंभवात्‌ । द्िती- 

यपक्रोऽपययुक्त; अपश्ाद जपेश्कस्य चसम्बन्याऽनवस्थातुयङ्गेण उयकारसयैवाऽसंभवात्‌ । 
खड जयकरमंजननम्‌; इत्यप्वसत्‌ ; अविरोपवः सर्वत्र तजनैनस्यापि मसङ्गान्‌ , तत्दयोगा- 

ऽदटयारन्यतरस्य केवरस्यव तल्नननसामरणव परापेधवाऽ्तुपपत्त्च । यदि पुनः स्वरेतोरे 

-ंयोगयोः सदित्येव कायजननसाम्यमिष्यते ; तर्द तच एव अद्यैव खाश्रव- 
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(1 ५ ] ) ८८. १) 3 9७) 
‡ ‰° {६० ५० १९) र्‌ श्वादरिवं यदि यत्रेन चंयुक्तं तं प्रति तदेवोपखर्पति इति नियम स्यात्‌ +न 


चन्त्वचन्छन्त प्रत्ययः तनाखंयुक्तस्याप्तुपरपंणोपलम्धात्‌ 1 
° ६२, कारि ९1 द-ननस्यातिप्र-या०, भां 


४ “ग्रमयक० पर १५७५ उ० 1 स्यार 
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संयोगनिरपेक्षस्य तत्सामर्ध्यमिष्यताम्‌ । दश्यते दि दस्तायाश्रयेण अयस्कान्तादिना स्वा 
भ्रयाऽसंयुक्तस्य भूमागस्थितस्य छोहादेः आकर्षणम्‌ । 

य्ान्यदुक्तम्‌ -सावयवं शरीरमलुपरविक्षन्नात्मा" इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; सावयवतरेन 
भिन्नाऽवयवारव्धत्वस्य षटादावप्यसिद्धः । न सं घटादिः सावयवोऽपि प्राूप्रसिद्धसमानजा- 
तीयकपालसंयोगपूवेको दष्टः, इम्भकारकरादिन्यापारान्वि्ात्‌ सृचिण्डात्‌ प्रथममेव प्रुु- 
भ्रोदराद्ाकारस्याऽस्य उलत्ति्रतीतेः । द्रन्यस्य हि पूर्वाकारपरित्यागेन उत्तराकारपरिणामः 
कायेतम्‌ › त्च बहिरिव अन्तरप्यजुभूयत एव । न च पटादौ स्वाचयवसंयोगपूर्वककार्यलोप- 
लस्भातत्‌ सरवे तथाभावो युक्तः; काठ छोदरेख्यलोपरम्भात्‌ वजेऽपि तथामावपसङ्गात्‌ , ममा- 
णवाधनम्‌ उमयत्रापि तुल्यम्‌ । न च उक्तरक्षणकायत्वाभ्युपगमेऽपि आत्मनोऽनित्यैताऽनुपद्गात्‌ 
प्रतिसन्धानाऽभावोऽुपञ्यते ; कथश्चिद्नित्यत्रे सटेव अस्य उपपद्यमानतया वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

एतेन चाढश्चरीरपरिमाणः इत्यादि † मुक्तम्‌ ; युवर्श॑रीरपरिमाणाऽवस्थायाम्‌ आत्मनो 
वाढशरीरपरिमाणपरित्यागेऽपि सर्वया विनाशाऽसंभवात्‌ विफणावस्थात्यागेन उत्फणावस्थोलादे 
सवत्‌. । अतः कथं परलोकाभावोऽनुपज्यते पयतः तस्य अनित्यसवेऽपि द्रव्यतो नित्यत्वात्‌ ? 

यदप्युक्तम्‌~-'शरीरच्छेदे' तस्यापि जेदभ्रसङ्गः' इति; तदप्यपेराखम्‌ ; कथच्वित्‌ तच्छेदस्य 
इष्टलरात्‌ । शरीरसम्बद्धात्सप्रदेशेभ्यो हि तस्मदेशाना छिन्नश्चरीरमदेश्चे अवस्थानम्‌ आत्मन- 
श्वेदः, स चान्न असत्येन ; अन्यथा र्शरीरात्‌ प्रध्भूताऽवयवस्यं कम्पोपरब्धिनं स्थात्‌ । 
न च ' "लिल्ावयवा्तुप्रविष्टस्य आत्मप्रदेशस्य प्रथगात्मलप्रसङ्गः ; तत्रेव अलुभवेशात्‌ , कथ- 
मन्यथा दिने इस्तादौ कम्पादितस्लिङ्स्यादर्थनम्‌ ? न च अन्यत्र गतत्वात्तस्य तत्र तस्लि- 
क्राऽदषरन्धिरित्यभिधातव्यम्‌ ; एकत्नादात्मनः रोपस्यापि तेन सद॒ गमनप्रसक्तेः । नापि 
तद्बरिथतस्य अस्य त्रैव विनष्टतवान्न तदुषलन्धिः इ्यभिधातव्यम्‌ ; शेषस्यापि एकेन 
"दर विनाशाभरसक्तेः । न चैकत्र सन्ताने अनेक आमा ; अनेकाऽथमतिभासिज्ञानाना- 
मेकममाच्नाधारतया प्रतिभासाऽभावप्रसङ्गात्‌ सरीरान्तरव्यवस्थिताऽनेकन्ञानावसेयाऽथैसंवि- 
तिवत्‌ । अत्तः अन्य्ाऽगतेः तत्राऽसत््वात्‌ अविनष्टत्वाचच तत्रैव तदनुप्रवेशोऽलुमीयते । कर्थं 


१ प° २६० पं २२। २ “न खल घटादिः सावयवोऽपि मरकभ्रसिद्धसमानजातीयकपालसंयो- 
गपूर्वकः ।** प्रमेयकः षर १७६ पू । घन्मति० ठी” ° १४९ । स्या मं० ० ६३, का० ५ । 
द-व्याु-आ० । ४ “युवदारीरपरिमाणावस्थायामात्मनो वालशरीरपरिमाणपरित्यागे सवथा विनादा- 
संभवात्‌ विफणावस्थोत्पादे सर्पवत्‌ इति कथं परलोकाभावोऽलुषज्यते 1"*“” स्या० मं० ध° ६५, 
का ९ । ५ परण २६१ पं०११। ददे दैद्‌-व०, ज०। ७-नां विभिन्नस-मां०, भरर । 
८ शरीरप्-ज० । भस सकम्पौ-ज० । १० तच्छिन्ना-भां० । १६-त्र छिङ्धा-०, ज०। १२९ 
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चिन्नीऽचिन्नावयवयोः सद्वटनं पश्चादिति चेत्‌ ; न; एकान्तेन छेदाऽनभ्युपगमात्‌ पद्यनाख- 
तन्तुवद्‌ अच्छेदस्याप्यभ्युपगमात्‌ , तथाभूताऽदषटवसाच तत्सङ्घटनमविरुद्धमेव । 
यदप्युक्तम्‌-“वरीरपरिमाणल मृत्ैल्ाऽलुपङ्गातः इत्यादि; तत्रं किमिदं मृत्तैलं नाम यद्‌ 
आत्मनोऽनुपग्येत-असर्वगतद्रम्यपरिमाणलवम्‌ , रूपादिमत्त्वं वा ¶ तत्र आदयपक्छो न दोपावह्‌ः; 
अभीटत्वात्‌ , नहि इष्टमेव दोपाय जायते । द्वितीयपक्चस्तु अनुपपन्नः ; व्याप्त्यभावात्‌ ? 
नदि यद्‌ असरयैगतं तत्‌ नियमेन रूपादिमत्‌ः इति अविनाभावोऽस्ति, मनसोऽसवेगतत्वेऽपि 
तदसंभवात्‌ । अतो न आत्मनः शरीरेऽनुप्वेक्चाऽलुपपत्तिः यतो निरात्मकं तत्‌ स्यात्‌; अस- 
वैगतद्रग्यपरिमाणलक्षणमूरैत्वस्य मनोवत्‌ तदप्रतिवन्धकत्वात्‌ । ^हपादिमतत्वलक्षणमूर्तैतो- 
पेतस्यापि हि जखदेः भस्मादावनुप्रवेयो न प्रतिवध्यते, आत्मनस्तु तद्रहितस्यापि तत्र असौ 
प्रतिवध्यतेः इति महच्चित्रम्‌ । 
ततो यदू यथा नि्वीधवोधे प्रतिभासते तत्‌ तथैव परमाथेतः सदुव्यवहारमवतरति यथा 
पुरः भरतिनियतदेश-कार-आकारतया घटः, शरीरान्तः प्रतिनियतदेशकाखाकारतया निवौध- 
वोधे प्रतिभासते च आत्मा इति 1 न चायमसिद्धो हेतुः; शारीराद्‌ वहिः तस्मतिभासाऽभावस्य 
भ्रतिपादितत्ात्‌। उक्तप्रकारेण च अनवद्यस्य वाघकप्रमाणस्य कस्यचिदप्यसंभवात्‌ न विशेप- 
णाऽसिद्धत्वम्‌ । तथा, आस्मा व्यापको न भवत्ति, सामान्यविरोषवच्वे सति अस्मदादिप्रत्यक्ष- 
त्वात्‌ , यदू यद्‌ एवंविधं तत्‌ तत्‌ तथा यथा घटादि, सामान्यविरोपवत््वे सति अस्मदा- 
दिप्रस्यक्षश्च आस्मा, तस्माद्‌ व्यापको न भवतीति ! तन्न परेषां यथाभ्युपगतस्वभावम्‌ आत्म- 
द्रव्यमपि घटते । नापि मनोद्रन्यम्‌ ; नित्यादिस्वभावस्य अस्यापि कुतश्चित्‌ प्माणादप्रसिद्धः । 
नलु कौयत्वाऽलुपपत्तेः नित्यस्वभावता मनसः सिद्धैव, तद्ुपपत्तिश्च तदारम्भककारणा- 
‹युगपञ्जानाऽनुतपततेः अस्ति मनः ऽभावात्‌ सुप्रसिद्धा । तस्य हि आरम्भकं कारणं विजात्तीयम्‌ , 
पृथम्‌ द्रन्यम्‌ तच नित्यं परमाणु- सजातीयं वा स्यात्‌ ¢ तत्र आद्यपष्षोऽचुपपन्नः ; विजातीयस्य 
रूप परत्यातपमिगं च › इति वेशे- आरम्मकलवाऽ्भावात्‌› ^* विजातीयानामनारम्मकत्वम्‌ > [ 


पिकस्य पथपन्त-- 
] इत्यभिधानात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः; यतः मन.प्राद- 
भावे मनस एव सजातीयत्वम्‌ + तथा च एकमनःपराुमोवे कारणभूताऽनेकमनःसद्धाव- 
सङ्गः एकस्य द्रवयान्तरोलत्तौ अकारणत्वात्‌ , ५ द्रव्याणे द्रन्वान्तरमारमते ८ रभन्ते ) 
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९ “नञ कथं चिन्नाछिजियोः सद्घटनं पथात्‌ १ न; एकान्तेन छेदानभ्युपगमात्‌. पद्मनालतन्तुवद- 
विच्छेदस्याप्यभ्युपगमात्‌ 1" “°> प्रमेयक० धृ० १७६ उ० । स्या० मं० घ ६५, का० ९। २ परू 
२९११० ६ । ३ “शत्र केयं मू्तिनाम असर्वेगतद्रन्यपरिमाणं रूपादिमत्त्वं वा १, अरमेयक० प° १७४ 


पू । सन्मद्ति० टी° पर° १४५ । स्या० रल्ना -यताचु 
० ० घु ९०२1 स्या० म० पूण ६४ । £ “-ध्र० ६ 
५ तस्य आ-व० 1 


रुषी० प्रमाणप्र° का० ७ ] . मनोद्रव्यवादः २६९ 


[ वेशे° स्‌” १।१।१० ] इति वचनात्‌। न बेकंशारीरे अनेकमनःसद्धावोऽसित प्रतिदारीसेकैकी- 
तया तेपां स्थितल्नात्‌ , अन्यथा अतिक्ारीरं युगपदेव ज्ञानोतयत्तिः स्यात्‌ ¡ न च अतिनियत्चरी- 
रावरुद्धत्वेन अन्योन्यं तेपां संयोगः संभवति, नाप्यसंय॒क्तानां तञ्जनक्रत्म्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ 
क्तमनसां तदवरुदधत्वाऽभावतोऽन्योन्यं संयोगसंभवात्‌ तज्जनकत्वमिष्यते; तदयुक्तम्‌ ; ध्माऽ- 
धममौनधिष्ठितानां तेपां तज्ननकल्वाऽनुपपत्तेः । अतोऽस्य कार्यतवानुपपततेः सिद्धां नित्यता । ५ 

सद्धावसिद्धिस्तु युग्षञज्ञानाऽनुसत्तिलिङ्गात्‌  युगपरस्रविपयसस्बद्धेपु हि सर्वेष्वपि इन्द्र 
येपु यदेव मनसा परेयेते तदेव स्वविपये बुद्धिुखादयतीति । तथा, ' इन्दरियौऽथा युगपत्सन्नि- 
हिताः स्वकाय क्रमव्तारणपेक्षाः, इतरसामग्रीसद्धावेऽपि क्रमेण कार्यकरैत्वात्‌ , हस्ताय 
पेक्ष-ओयस्कारादिवत्‌। चश्चुरौदिकं कमवत्कारणापेक्षम्‌ , कारणान्तरसाकर्ये सत्यपि अन्ुयायो- 
, साद्कत्वात्‌ › वासी-कत्तेयोदिवत्‌ । सुख विज्ञानम्‌ इन्द्ियार्थसनिकर्षजम्‌, प्तश्चले सति ज्ञान १० 
त्वात्‌, चश्षुरादिभरभवरूपादिज्ञानवत्‌ ' इत्यायतुर्माना्च । तच्च आश्योसश्चारित्वेन अस्खरूद्गति- 
ताद्‌ अस्पशम्‌ , अखर्श॑त्वादेव आकारावन्नित्यम्‌ , क्रमेण अर्थपरिच्छेदकत्वादव्यापक्रम्‌"", अद्ट- 
एविषशेपवश्चाच्च `'भ्रत्यात्मभिन्नम्‌ इति । 

अव्र मतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌ --^तस्य भरम्भकं कारणं सजातीयं विजातीयं वा? इत्यादि; 
तद्समीचीनम्‌ ; यतः किमपेक्ष्य कारणस्य सजातीयेतरचिन्ता १५ 
भ्रतन्यते-प्रथिव्यादिद्रव्यमपेक्ष्य, अवान्तरसामान्यं वा ? यदि 
अवान्तरसामान्यम्‌ ; तदा तन्तुपटादीनामपि कार्यकारणभावो न 
भराप्रोत्ति तेपामन्योन्याऽसंभवि-अवान्तरसामान्याधारतया तद्‌- 


षटषदाथपरीत्तयां वैशपिकाम्यु- 
पगतस्य॒पूर्वितस्वमावस्य 
मनेद्रव्यस्य खेण्डनम्‌-- 


१-कनर श~श्र ° । २ “ अयलायौगपयाज्जानायौगपदयाच्चैकम्‌ । ” वै सूु० ३।२।२ । ^“ ज्ञाना- 
यौगपद्यादेकं मनः ° न्यायसू० ३।२।५८ । ३ “त्मेन्दरियार्थसनिकें ज्ञानस्य भावोऽभावश्च लिङ्गम्‌ 1 
वै सू ३।२।१ । “ुगपर्ज्ञानानुत्पत्तिमेनसो लिङ्गम्‌ ।2' न्यायसू १।१।१६ । £ ^“ चश्चरादयो वा 
कमवत्कारणापिश्चाः सद्धाविऽपि कमेण कार्यजनकत्वात्‌“ यथा वासीकन्तेयौदि हस्तम्‌ । = अशा ० व्यो प्रु 
५२५ । अर्च ° कन्दली पर ९०! ५ अयस्कान्तादि-भां० । & “सत्यपि आत्मेन्दियाथेसानिष्ये 
ज्ञानसुखादीनामभूत्वोत्पत्तिदशेनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । `“ *” भरदा० भा प्रु° ८९ । ^ भात्मेन्दियाथाः 
कारणान्तरापेक्षाः सद्धावेऽपि अनुत्पायोत्पादकत्वात््‌ , ये हि सद्धावेऽपि काथंमघुत्पाद्य पश्वादुत्पादयन्ति 
ते सपिश्चाः यथा तन्त्वादयः अन्त्यसंयोगापिश्षा इति । ” अरश० व्यो° प्रु ४८२४1 प्रदाण कन्दली एर 
९० ! ७ ^“ सुखादिप्रतीतिरिन्द्ियजा अपरोक्षप्रतीतित्वाद्‌ रूपादिश्रतीतिवत्‌ 1” प्रर ° कन्दली प्र ९० । 
८ ^ रूपादि्रहणानि चश्ठरादिन्यतिरेकेण अधिष्टायकान्तरापेश्चाणि अयुगपडुयत्तेः , तयथा-अनेकरित्पप- 
यवदातस्य पुरुषस्य अनेकं वास्यादि युगपत्‌ सजिधनिनोपस्थितं हस्ताद्यधिष्टायकापेच्त न युगपदनेकरथ- 
क्रियां निवर्तयति, तथा चक्चरादि न थुगपदनेकं ञानं करोति तस्मात्तदपि अथिष्टायकान्तरमपेक्षते इति“ 
च्रादीन्दरियं भत्मप्रहृत्ावधिष्ठायकान्तरापेक्ं अयुगपत्मत्तेः वास्यादिवत्‌ 1**“› न्यायवा० धर ° ८१ । 
९ ^ प्रयलाद्टपरिभ्रहवशादाञ्चुख्वारि चेति । ° परश ° भा० ध्र ८९ । १० ^ तद्भावादणु मनः । वै 
सूर ७।१।२३ । ““यथोक्तदेदुत्वाचाणु ।” न्यायसु० ३।२।६९ । ११ “्रयल्ञानायौगपदययवचनात्‌ 
अतिशरीरमेकत्वं सिद्धम्‌ ।*> भरशा० भाण घ ८९ 1 १२ प्र° २६८ पं० २० । १३ “तदा तन्तुषटादीनामपि 
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ङथीयखयालङ्कारे न्यायङकघुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


पेक्षया सजातीयत्वाऽनुपपत्तः, नहि तन्तुत्वपिक्षया पटस्य सजातीयत्वं संभवति पटल्नापेक्षया 
तन्तूनां वा । अथ प्रथिग्यादिद्रभ्यसपक्ष्यः तदि तदपेक्षया यथा तन्तुपदादीनां खजातीयल्लसंमवात्‌ 
कार्यकारणभावः, तथा पुद्रखदरव्यपिक्चया अण्वादिना मनसः सजातीयत्वसंभवात्‌ स स्यात्‌ । 

तथा च सिद्धं मनसः पौद्रछिकलम्‌ । श्रयोगः-पौद्रलिकं मन; इन्द्रियत्वात्‌ चक्षुरादिवत्‌ । नयु . 
चक्षुरादीनां प्रतिनियतरूपादिव्यशकतया प्रतिनियतभूततका्यता प्रतिपन्ना, मनसस्तु अविशेपतो 

निखिलरूपादिव्यश्कतया तत्कायत्वाऽसंभवात्त्‌ कथं तदूृष्टान्तेन तस्य पुद्रखकायंता स्यात्‌ १ 

इत्यपि मनोरथमात्रम ; तां ्रिनियेतभूतकार्यत्वस्य ्रव्येन्दयं पुद्खात्मकम्‌” इत्यत्र प्रपच्चतः 

्रतिक्षिप्तलात्‌ । वद्धूतजातिभेदस्य च प्रथिव्यादिचतुर्विधद्रन्यनिपेधावसरे निपिद्धत्नात्‌। एक- 

सैव रूपौदिमतः पुद्गलस्य एते चश्चुराद्यः प्रययाः, अतो न दष्न्त-दाष्टौन्तिकयोवषम्यम्‌ । 

न्यदि चक्षुरादीनां प्रतिनियतरूपादिन्यलकत्वात्‌ परतिनियतभूतकायता इष्यत; तदा मनसः 

सकलकूपादिभ्यञ्जकल्वात्‌ सकछमूतकायंता इष्यताम्‌ अविरोपात्‌ । 


यदप्युक्तम्‌ -“नित्यादिस्वमावस्य मनसः सद्धावसिद्धिसतु युगपन्जञानाऽलुसत्तिरिङ्गात्‌ इत्या- 
दि; तदप्यसमीक्ितामिधानम्‌ ; परमाणुरूपस्य मनसः चक्षुरा्यधिष्ठायकल्वाऽ्छुपपत्तः । जनक- 
रश्मरूपं हि चक्षुः पार्थिवा्यवयवस्वभावच्च ध्राणादि, तत्‌ किं मनसा युगपद्‌ अधिष्ठीयते, 
क्रमेण वा ¢ तत्रा्यपक्षोऽुपपन्नः ; एकपरमाणुरूपेण अनेन युगपदनेकाऽधिष्ठानाऽुपपत्तेः । 
यदू एकपरमाणुरूपं न तद्‌ युगपदनेकाऽथिष्ठाठ यथा एकपरमाणुः, तद्रपश्च भवत्कसितं 
मन इति । द्वितीयपतेऽपि प्रत्यासन्न-द्विष्र्थेषु क्रमेणैव प्रतीतिः स्यात्‌ । आर्युसच्वारितवात्‌ 
करमम्रतीतावपि युगपरसतीत्ति्रमः; इत्यप्यपेश्चलम्‌ ; अवयविप्रतीतेरपि शान्तित्वपसङ्गात्‌ › 
अँनेकस्मिन्नपि हि पुरोबर्सिन्यथे क्रमेण एकैकरश्मिजनितं ज्ञानं क्रमेण एकैकमेव अर्थ गृहीयात्‌ , 
युगपदखिलाऽवयवेपु एकाकारा प्रतीतिस्तु श्रान्ता स्यात्‌ › “धत्तूर पप्य जादौ सूक्ष्माणामपि 
अन्ते महत्वम्‌" { ] इति चं विधटेत, नहिं क्रमभरृत्तपरमाणूनां तथात्वं दृष्टम्‌ । 
असिद्धा च यगपञ्ज्ञानाऽलुलत्तिः ; दी्॑ष्छुलीभक्चणादौ यगपदपि रूपादिज्ञानपश्चकोस- 
त्तिप्रतीतेः। क्रममावेऽपि आश्युदस्या तज्ञानानां यौगपदयप्रतीतिः ; इत्यप्यचार ; निखि- 


~~ --- ---* -- ------~ - -~-----~~----- ~ ~~~ ~ 


४ } 
कायंकारणमावौ न स्यति तेषामन्योन्यासं भग्यवान्तरसामान्याधारतया तदपेक्षया सजातीयत्वासंभवात्‌ 1 ˆ“ **” 
स्या० रन्ना० ए ९११। 


१-यतका-मां ० 1 २ ए १५५ 1 ३ प° २३८ । ४-पादिवतः आ० 1 ५ प° २६९ प° ६ । 
६ “असतचक्रद््यंनवत्‌ तदुपरुच्धिरा्॒स.बारात्‌ 1 न्यायस्‌० ३।२।६०। ““ उत्पक्पन्नशतन्यतिमेदा- 
भिमानवदू आश्चभावित्वेन यौगपदामिमानोऽतर द्र्टन्यः 1: प्रच ज्यो ° ४२६ 1 ७ पएकस्मि-व०, 
ज०,मा०, ्र०। ८ संगरू-ज०्भां०।९च न्‌ घटते श्र । 


खघो० प्रमाणभ्र> का० ७ ] मनाद्रव्यवादः 


छभावानां क्षणिकरत्प्रसङ्गात्‌ अक्षणिकत्वाध्यवसायस्य सवत्र आ्यदृततिप्रवृततात्‌ , परतयक्ष- 
चाधा उभयत्र तुल्या । अथात्र यौगपदयभ्रतीतेान्तत्तया प्रत्यक्षत्वाऽनुपपत्तेनं कऋमप्रतीति- 
चाधकत्वम्‌ ; नु कुतोऽस्य भरान्ततासिद्धिः १ एकमनःपू॑कत्वेन तद्यौगपदयाऽलुपपत्तः इति 
.चेत्‌ ; चक्रकभ्रसद्राः-तत्मतीतेशरौन्ततासिद्धौ * हि परत्यक्षत्वाऽलुपपत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धौ च 
क्रमप्रतीतेराध्यत्वसिद्धिः, तस्सिद्धौ च एकमनःसिद्धिरिति । 
यचान्यटुक्तम-'इन्दरिया्थाः' इत्यादि ; तदप्येतेन प्रद्युक्तम्‌ ; करमेण कार्यकदलसय एषा- 
मसिद्धतवात्‌ › दीघश्ष्कुटीभक्षणादौ युगपदपि ज्ञानपश्वककर्च॑लम्रतिपादनात्‌ । मनसा अनैका- 
न्तिकच्चेवरम्‌ ; तद्धि इतरकारकसाकर्येऽपि क्रमेण कार्यकठौ न च क्रमवक्करणपिक्षम्‌ अन- 
वस्थाप्रसङ्गाद्‌ अपसिद्धान्तप्रसङ्गाचच । 
एतेन “अलुलादयोतादकलवात्‌ इत्यपि प्रतिव्यूढम्‌ ; भंवदभ्युपगतेन मनसैव अनेकान्तात्‌ ; 
न खल कारकान्तरसाकत्येऽुलायोसादकमपि मनः क्रमवत्करणान्तराऽ्पेक्षम्‌ अनवस्थाया 
अपसिद्धान्तस्य च प्रसङ्गात्‌। किश्च, अडुलायोत्यादकत्वसस्य क्रमेण, युगपदा विवक्षितम्‌ ! 
यदि क्रमेण ; तदा असिद्धो हेतुः, दौरधशष्छुटीभक्षणादौ युगपदपि ज्ञानोयत्तिपरतिपादनात्‌ । 
अथ युगयत्‌ ; तदा विरुद्धः, तथोतयादकत्वस्य अक्रमिककरणाऽधीनत्वात्‌ प्रसिद्धसदभान्यने- 
ककाथेकारिसामम्रीवत्‌ । 
यद्प्यमिदितम-“ुखादिज्ञानम्‌? इत्यादि ; तद्प्यभिधानमात्म्‌ ; देतोः अप्रसिद्धविशेपण- 
त्वात्‌ , नहि युखादिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं सिद्धम्‌ । इन्द्रियाशितं हि प्रत्यक्षं भवन्मते, न च 
तञ््ञाते किच्चिदिन्द्रियं कारणभूतमस्ति यदाश्रितल्वेन अस्य प्रत्यक्षता स्यात्‌ । मनोऽस्तीति 
चेन्न ; अस्य कुतश्चिदपि अप्रसिद्धः । अत एव तत्सिद्धौ अन्योन्याश्रयः-मनःसिद्धौ हि तञ्ज्ञा- 
नस्य तदाभरितसेन भ्रस्यक्षत्रसिद्धिः › तत्सिद्धौ च सविरोषणहेदसिद्धेमनःसिद्धिरिति । विरो- 
ध्याऽसिद्धश्ायम्‌; सुखादेर्भिंन्नस्य तदुप्राहकञ्ानस्य अप्रतीतेः । अत एव आश्रयाऽसिद्ध्ायम्‌ ; 
दहि “वटादिवत्‌ सुखादि अबिदितस्वरूपं पूवुखन्नं पुनरिन्दरियेण सम्बद्धयते ततो ज्ञानं 
मरहुणश्व इति रोके प्रतीतिरस्ति, प्रथममेव इष्टाऽनिष्टविपयाऽचुभवाऽनन्तरं स्वप्रकाश्चात्मनोऽप्य 
उद्यप्रतीतेः । । 
किच्च, यत्र संयुक्तं मनः तत्न समवेते ज्ञानसुत्यादयति' इत्यभ्युपगमे सक्रटात्मसमवेते 
सुखादौ तत्‌ ज्ञानुादयतु, नित्यन्यापिवेन मनसा तेषां संयोगाऽविशेषातत्‌ , तथा च प्रतिप्राणि 
। भिन्नं मनोऽन्तरं व्यर्थम्‌ । श्यस्य यन्मनः तत्‌ तत्समवायिनि ज्ञानदेतुः" इत्यपि श्रद्धामाच्म्‌ ; 





१-अरवर्दमानत्वात्‌ व०, ज० । आश्ुप्रवृत्तित्वात्‌ भ्र० । र२-द्धौ प्र-आ० । ३ ध्र” २६९ 
पं०.७। ४ एरू० २६९ पं० ९1 ५ “भवद्भ्युपगतेन मनसैवानेकान्तात्‌ ।*““2> भमेयक० प° ३६ 
उ० । ६ अक्रमकर्-ज०, श्र° 1 ७ ष्र° २६९ पं० १०1 ८ नहि ज्ञानस्य आ० । 


२७१ 


१५ 


२० 


२५ 


१५ 


द 
॥१। 


छघीयश्जयाङङ्कारे न्यायज्मुद चन्द्र > बिपयपरि° 


भरतिनियतास्मसम्बन्धिलस्यैव अच्रासिद्धेः 1 तद्धि तत्कार्यत्वात्‌ › तदुपक्रियमाणल्ात्‌ › वत्सयो" 
गात्‌ , तदद्परेरिततवास्‌ , सदासमप्ररिदस्वद्र स्यात्‌ ¶ न तावत्‌ सत्कायत्वात्‌ ; अपसिद्धान्त- 
प्रसद्गात्‌ , निव्यलखबिरोधाऽलुपङ्गाच । नापि तदुपक्रियमाणलात्‌ ; सवथा नित्यतया अनायेयाऽ- 
्हेयाऽतिये तस्यापि अुपप्यमानत्वात्‌ । नापि तत्ंयोगात्‌ ; सवेत्राप्यस्य अबिरेपतः 
सर्वसम्बन्धित्वाऽलुपङ्केण अविशेषतः तत्समवायिनि ज्ञानजनकल्वप्रसङ्गात्‌ । 
नापि यद्द्पररितं प्रवर्चते निषचेते वा तत्तस्य इत्यमिधातन्यम्‌ ; अचेतनस्य अद्ष्टस्य 
करपनाऽनर्क्यम्‌ । "वस्य अदृ्मेरणे व्यापारात्‌ नाऽनथक्यम्‌? इत्यभ्युपगमे मनस एवाऽपतौ 
्ेरकोऽस्तु अरुमनया परम्परया । तस्य॑ सव॑साधारणतवाच्च अतो न तन्नियमो युक्तः । न च 
अदृष्टस्यापि भ्रतिनियमः सिद्धः ; तस्य आत्मनोऽव्यन्तमिन्नत्वात्‌। ततस्तदत्यन्तभेदेऽपि सम- 
वायात्‌ प्रिनियमसिद्धिः ; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; तस्य असिद्धस्वरूपत्वात्‌ सर्वसाधारणत्वाच्च । 
शयेन आत्मना यन्मनः प्यते तत्तस्य' इत्यप्यसारम्‌ ; अयुपङ्धस्य प्रेरयितुमरक्यत्वात्‌ , 
तथाविधस्यापि प्रेरणे अदृषट-परमाण्वदिरपि प्रेरणप्रसङ्गात्‌ ईैश्वरकस्पनावैयभ्येम्‌ । तन्न मनसः 
तित्‌ सिद्धिः , सिद्धौ बा व संयोगः ; निरंदयोः आत्म-मनसोः एकदेशेन संयोगे सांरा- 
तवस्‌ , सबातमनैकलवम्‌ उभयज्याघातक्ारि स्यात्‌ । तन्न यथोपवर्णितस्वभावं मने््रव्यमपि 
प्रोषासुपपद्यते । - 
तदैवं परपरिकसियतो द्रभ्यपदार्थो विचार्यमाणो न षटामटास्यते । नापि गुणपदार्थः ; 
तस्यापि विचायंसाणस्य यथा्युपगतस्वरूपस्य अन्यवस्थितेः । 
न गुणपदाथस्य अस्माभिरभ्युपगतं स्वरूपं द्रव्याश्रितत्वादि, तस्य च प्रमाणतः तथैव 
प्रतीयमानत्वात्‌ कथमः ॥ ~ 
(अ इत्यादि नि 
सामान्लक्णलन्ठताः रूपादयश्च- न | 
तुधिरतिुखः? इति परेशस्य , १० ९।१।१६ ] इति । द्रव्यम्‌ आश्रयो यस्य जसौ द्रन्याश्रयी 
पेष द्रन्यतन्त्रः, अशुणवान्‌ निशुणः, संयोगविभागेष्वकारणमनपेश्चः 
एतेषु कत्तव्य सपिक्षं कारणत्वमस्य इत्यरथः । जनेन च ख्च- 
१ ^^तद्धि तस्पर्यतवा्तटुपक्रियमाणत्वात्‌"--1°, भरमेयक० प° ३६ उ० ! २ 


ध र “तस्य सवैसाधा- 
त्वाचात न तन्नियमः" -*1* प्रमेयक° प° ३७ पू० । ३ न तत्संयोगः च०, ज० 1 “सिद्धो वा 


न संयोगः निरंश्रयेरेकदेदेन""*1” अमेयक० ध्र ३६ उ० ।  ““वौद्धाः सद्धं “धण्णामनन्तरातीर्त 
ड न श ॥१। 
विज्ञाने यद्धि तन्मनः” ( अमिध०को° १।१७ ) इत्यादिना मनसो ज्ञानरूपत्वमेवामनन्ति, प्ररं योगाचार- 


द. 
ददने [99 ष क 
द र त॒ षपडवित्ञानन्यतिरिक्तोऽप्यत्ति मनःधाठुः । ताश्रपर्णाया अपि हृदयवस्तु मनोविन्नानधातोराश्नयं 
सपयन्वि 1» स्फुटा्थभमि० र ४९! ५ अनेनैव ऊ-मां० । | 














रुघी° प्रमाणप्र° का० ७ ] गुणपदा्थेवादः 


णेन रक्षिताः शठ १ ३ ल गन्धिशेगमदः, शीतं जरम्‌? इत्यादिवििष्टभत्यया 
(याद्‌) द्रन्यादथोन्तरत्वेन प्रसिद्धा रूपादयश्चतुविंशतिरेव गुणाः । उक्तश्च सूनछृता-“ल्य- 
रस-गन्ध-स्त्रीः संख्या परिमाणानि पृथक्लं संयोगविभागौ परला-ऽपरते उदयः एुल-दभ्ले 
ईच्छा -देपौ अयत्नश्च गुणाः?” [ वैशे° सू० १,९।६ ] इति सूत्रसङ्दीताः सप्तदश, चशब्दसमु- 
चिता शुरुत्व-द्रत्व-सतेद-संस्कार-धमं-अधर्म-शब्दाश्च सप्त इति। 

तत सूपं वकर्याहयम्‌, पुधिरवा-उद्क-जलनवृक्तिः 1” { परश भा० प्र १०४ ] ^^ 
रतनेन्िवगराह्मः एधि्वी-उदकवृतः 2 [ प्र भा० ध्र १०५ ] “गन्धो प्राणग्राहमः, पुथिव- 
वृत्तिः 1? [ प्रण० भा० प° १०५] ““सर्ः त्वागिनिययाह्यः, पृथिवी-उदक-व्वठन-पवनवृरतिः | 
[ प्रश० भा० प्र १०६ एते च रूपरसगन्धस्पक्चः पार्थिवपरमाणुष्वनित्याः पावकसंयोगात्तत्र 
` पार्कैजरूपायुस्तः, अपूतेजोवाय्बणुपु यथासंभवं नित्याः कुतश्ित्तपां तत्र न्यप्रकारेण अलु. 
यत्तैः, पार्थिवादिकायं्रव्येषु अनिस्याः । 

संख्य तु एकादिन्यवहारदेतुः एकलादिरुक्चणा, एकद्रन्या च अनेकद्रन्या च । तन्न 
'एकसंख्या एकद्रव्या, अनेकदरन्या तु द्वित्वादिसंख्या । सा च प्रत्यक्षत एव सिद्धा, विदोप- 
बुद्धेश्च निमित्तान्तराऽमेश्चत्वाद्‌ अचुमानतोऽपि । तत्र एकलवसंख्या नित्यद्र्येषु नित्या, कार्य- 
दरवयेषु अनित्या । द्वित्ादिसंख्या तु पराद्धौन्ता अपेशषाबुद्धिजन्या सर्वत्र अनित्या । 





१ “गुणाश्च रूपरसगन्धस्पश्चसंख्यापरिमाणपरथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वयुद्धिख॒खदुखेच्छादवेषय- 

- लञाशचेति कण्ठोक्ताः सप्तदरा, चदाब्दससुचिताश्च गुरुत्वद्वत्वस्नेदसंसराटटरब्दाः सपेवेत्येवं चतुविंराति- 
शणाः ५ मरा० भा० एर० १० । २ रसनग्रह्यः" अर ० भा० । ३ “ृथिन्यादिरूपरसगन्धस्पदश्चः द्रव्या 
नित्यत्वादनित्याथ ।” “एतेन नित्ये नित्यससुक्तम्‌ । ““आरणयुणपूर्वकाः प्रथिन्यां पाकजाः ।*> वै° 
सू° ७।१।२.३,६ । “पार्थिवपरमाणुपु रूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌-घटदेरामद्रम्यस्य अभ्निना खम्ब- 
द्धस्य भग्न्यभिधातान्नोदनाद्वा तदारम्भक्ेष्वणुपु कर्मण्युत्पयन्ते, तेभ्यो विभागाः, विमगेभ्यः संयोगवि- 
नाशाः, संयोगविनारोभ्यश्च कार्यद्रव्यं बिनर्यति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेण परमाणु अमिसंयोगादौण्ण्या- 
पक्षात्‌. श्यामादीनां विनाद्यः , पुनरन्यस्मादमिसंयोगादौष्ण्यपिक्षात्‌ पाकजा जायन्ते । तदनन्तरं भोगि- 
नामदथपेक्षादात्माऽणसंयोगादुत्प्पाकजेप्वणुषु करमोसत्तौ तेषां परस्परसंयोगादू द्व धणुकादिकरमेण कायं 
द्न्यसुरयते, तत्र च कारणगुणक्रक्रमेण रूपाचयुतपत्तिः""*।* प्रदा० भा० रु १०६ । ४ “अप्सु तेजसि 
वायौ च नित्या दरव्यनित्यत्वात्‌ । › “ भनित्येष्वनित्या द्रन्याऽनित्यत्वात्‌ ।* वै० स्‌० ५।१।४,५ । 
५ अन्यत्रकारणादुस्पततेः आ० 1 ६ “एकादिग्यवदारदेठः संख्या । सा पुनरेषडन्या चानेकदन्या च । 
तचैकद्न्यायाः सलिलादिपरमाणुरूपादीनामिव निंत्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । अनेकद्रन्या ठु द्ित्वादिका परा- 
दान्ता । तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकविषययुद्धिखदितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षायुद्धिविनााद्‌ विना इति 1” 


भ्रदा० भा० ¶रृ० १११॥. 
२५ $ 


२७द्‌ 


१० 


२७ टवीयच्रयाख्द्धार न्यायक्कमुद चन्दे [ २ विषयपरि> 


ज दीर्घम [५ < 
प्रिमाणत्यवदारकारणं परिमाणम्‌ ; " महद्‌, अणु, दीवम्‌ , हस्तम्‌. ` इति "चतुर्विधम्‌ । 
त्र महद्‌ दविविवम्‌-निव्यम्‌, अनित्यश्च । निर्त्यम्‌ आकाच-काट-दिग्‌-मात्मसु परममह्वम्‌ › 


 अर्निलयं यणु ( च्यणु ) कादिद्र्येषु । अण्वपि नित्याऽनित्यविक्ल्पादु दिभैदम्‌ । पस्माणु- 


१५ 


मनस्छु पारिमाण्डर््वडक्च णं नित्यम्‌ ; अनित्यं द यणुके एव । बद्र्‌-गामट-विस्वादिषु 
त्छपि तकर्पीऽभावमपेश्य भाक्तोऽणुत्यवदारः । द.यणुके हस्वत्वमनित्यम्‌ ; च्यणुकाद 
दीर्थलमनित्यम्‌ । ननु द-यणुके अणुत्र-हस्वत्योवत्तमानयोः च्यणुकादां च मद्च्-दीव- 
स्योन ऽन्योन्यं कर्वटः विरेपः इत्ति चाऽ्य॒क्तम्‌ ; 'महव्छु दीघम्‌ आनीयताम्‌, दवष 
महद्‌ आनीयताम्‌ ‡ इति व्यवहारमेदप्रतीतितो महत्व-दीधेत्वयोः प्र्छरतः प्रतिप्राणि भेद्‌- 
प्रसिद्धेः 1 जणुच्र-हस्त्रयोस्तु विष्रेपो योगिनामेव प्रत्यक्षः । एत्र महदादिपरिमाणं ख्पादि- 
भ्योऽ्थान्तर्‌म्‌ तस्रत्ययविखश्रणबुद्धिमाद्यत्वात्‌ खुखादिवत्‌ । 
संयुक्तमपि द्रव्यं यर्ढात्‌ “अत्र इदं प्रथम्‌ * इति अपोद्धियते तद अपोद्धारव्यवदार- 
कारणं प्रथक्तवम्‌ । तश्च एक्रत्वसंल्याविरोपितम्‌ एकत्वत्‌ नित्यम्‌ अनित्य च वोदल्यम्‌ । 
दिप्रथक््वादि तु पराद्ग्रथक््वान्तं द्वितादिवद्नित्यमेवर । ` 
 उ्राप्निपूर्धिका प्राप्तिः संयोर्मः , भातिपर्विंका च जग्राधिर्विभार्गैः । तौ च द्रव्येषु यथाक्रमं 
संयुक्विभचरत्वयजनकरौ यनित्यावेव । दं रम्‌ ; इदमपरम्‌' इति चतोऽभिवान-परत्ययौ 
मवतः तदू यथाक्रमं परत्वम्‌ अपरत्वच्च, तच अनित्यमेव 1 वुदधःथाद्यच्च प्रयनरान्ता अनित्यौ 
एव्र । "शुच्तच्च प्रथिवी -उ्टकटृत्ति पतनक्रियानिवन्वनम्‌ । तत्र पार्थिव-नाप्याऽयुपु नित्यम्‌ 
"यणुन्रादिघु अनित्यम्‌ । ` ्रवव्वं प्रथिवी-उदक-ञ्वछनवरृत्ति स्यन्दनहेतुः । तच पएथिवी-तेजसो- 





१ “परिमाणं मानन्यवदारच्छरणम्‌ 1 तचलुरविंवम्‌" “यय त्यणुक्रादियु वर्तमानयोः मदत्वदीर्थत्रयो 
परत्यर्तः को विदोषः दबणुकेु उणतरहस्वत्वयोरितिं १ तत्रास्ति मद्त्वदीधत्वयोः परस्परतो विदोष 


~न 


मदत्छ॒दीवमानीयत्ताम्‌ दवेषु च मद्दानौयत्रामिति विरिटव्यवदारदर्यनात्‌ 1 ययुत्वहस्रत्योस्तु 
विदोयत्तदरयिनां परत्य इति 17” प्रदा० मा ० १३० 1 २ “अनित्येऽनित्यम्‌ 1 “नित्ये नित्यम्‌ 1*° व° 


£ 


१।१८,१९ 1 ३ “अनित्यं ्वणच्रदावेव 1” अश्च ° भा० धर० १३० 1 “नित्यं परिमण्डलम्‌ 1 


| 


[4१ 
१: 


५1१२० 1 ५ “श्वक्लभयेद्धारव्यवदारच्ररणमू 1 तलयुनरेच्टन्वमनेक्टन्यन्व 1 ठ्य तु 
नित्यानित्वत्वनिप्यत्तयः चंख्यचा व्याख्यावाः 1 अच्च मा० पर १३८ । £ “छंयोगः चंयुक्तपरत्ययनि- 
१ आदिः खंयोगः 1*" भ्रव ० भा० ध्र १३९ । ७ विमानो विमक्तमत्ययनिमित्तम्‌"“- 
अप्तियूक््ि अथाप्निविंसायः 1 प्रद्र मा० पू १५१ 1 ८ “"परलमपर्वं च परायरामिधानपरत्ययनि- 
नित्त 1 प्रश्न मार पर०. १६४ 1 ९ विुद्रन्यविदोषयुणानामनित्वत्वनियमात्‌ । १८ ^ संयोगामावि 
ञख्तवाच्‌, पतनम्‌ 17 वै च> ५११७] ^ अपा चंयोगामवे युद्तवात्‌ पठनम्‌ 1 = ° स॒० ५१२३1३1 
“युच्तं जलम्‌न्योः पतनच्मैकरणम्‌ ।*” प्रच भा० धर २६३ 1 ११ ^द्रवलाव्‌ स्यन्दनम्‌ 1 वै० 
च ५1२1४८1 “श्रवत्वं स्वन्द्नकर्म्रणं विद्रन्यदृत्ति 1” अदा मा” भर २६४. 


लवी प्रमाणप्र० का० ७ ] शणपदार्धवादः 


नंमित्तिकमनित्यम्‌ , अपां सांसिद्धिकम्‌ , आप्याऽयुपु निव्यम्‌ आप्य यणुक्रादौ तु अनित्यम्‌ । 
'सेहोऽम्भस्येव स्निग्धप्रत्ययहेतुः । स च आप्याऽणुपु नित्यः, द्वयणुकादौ अनित्यः । 

संस्कारखिविधः-वेगः, भावना, स्थितस्थापकश्चेति । तत्र वेगाख्यः परथिवी-अप-तेजोः 
वायु-मनस्यु मूत्तद्रव्येपु प्रयन्न-अभिधातविशेपपेक्षात्‌ कमणः समुलद्यते, नियतदिक्क्िया- 
परयन्धहेतुः सशबदुद्रन्यसंयोगविरोधी च । भावनाख्यः पुनः आत्मशुणः ज्ञानज ज्ञानहै 
तुश्च; चृ्ट-अनुभूत-शुतेष्र्थेपु॒स्प्ति-प्रत्यभिन्ञानकार्यननीयमानसद्धावः । मूर्विमददरन्यगुणः 
स्थितस्थापकः “धनाऽवयवसन्निवेरविरिष्टं समाश्रयं प्रयन्नतोऽन्यथास्थितमपि पूर्ववत्‌ यैथा- 
स्थितं स्थापयति? इति छृत्वा, दश्यते च ताख्पत्रादेः प्रभूततरकालसंवेष्टितस्य प्रसारययक्तस्य 
पुनस्तथैव अवस्थानं संस्कारवश्चात्‌, एवं धनुः-शाखा-वल्रादौ कार्यमस्य द्रव्यम्‌ । स च 
नरिविधोऽप्ययं संसारः अनित्य एव । धममाऽधंमौं आत्मविरेपगुणौ अनित्यावेव । शब्दस्तु 
आकाद्चविरेपगुणः अनित्य एव इति । 

अ प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -द्रभ्याश्रयी' इत्यादि गुणानां लक्षणम्‌ ; तदसमीचीनम्‌ ; 
भवसकस्पिते द्रव्ये प्र्तिपिद्धे तेपां तदाधरितत्वाऽलुपपत्तः । अस्तु 
वा तेपां तद्धित्तत्वादिकं लक्षणम्‌; तथापि (तच्लक्षणर्षिता 
रूपादयश्चतुर्विसत्तिरेव गुणाः इत्यवधारणमनुपपन्नम्‌ ; अने- 
कधा गुणानां श्रवणात्‌-लोके हि शौ्य॑-जौदार्यादयो अनेकधा 
गुणाः श्रयन्ते । वेयाकरणमर्ते तु (विशेष्यं द्रव्यम्‌, विशेषणं गुणः” इति प्रसिद्धम्‌ । “यस्य 


गणस्य हि भावात्र दव्य शब्दाः तदभिधाने त्वतलौ [ पात” महाभा० ५।१।११६ | 


पट्षदापरीक्ताय वैशेषिके 
युएषदार्थस्य तत्संख्यायाश््च 
्रतिविधानम्‌-- 


०१०५५८८१०५०१ 


सक्नरजस्तमसां गुणत्वं प्रतिपन्नाः, इति कथं तेपामियत्ताऽवधारयितुं शक्या ¶ किच्च, एते 
रूपादयः एकस्मिन्‌ *्वटायवयविनि निरंरौकस्वमावा'* भवताऽभ्युपगम्यन्ते, तथा च 





““सेदोऽपां विरेषगुणः सदह खजादिदेतुः। ” रदा ० भा० प्र° २६६ । २ ^संस्कारलिविधः""“1* 
मरल० भा० धू २६६-६७ । २ यथावस्थि-०, ज० । यथान्यवस्थि-मां० 1 ४ ““धर्मःपुसुषगुणः""* 
अधर्मोऽप्यात्मगुणः 1****» अश ० भा० ए° २७२, २८० 1 ५ “ शब्दोऽम्बरयुणः' "12 रश ° भा० धर° 
२८७ । ६ पर० २७२ पं० २१ । ७ “+ द्न्याणां अतिपेधेन सवे एव तदाशध्रिताः । गुणकरमादयोऽपास्ता 
भवन्त्येव तथा मताः ॥ ६३४ ॥* तत्त्वसं° । ८-ते पुनः वि-व०, ज० । ९-णं तु गु-व०, ज । 
१०-विनिवेदः भा० 1. १९१ “यलंघुः सनिरधरूकौ तीक्ष्णः इले स्थिरः सरः । पिच्छिलो विशादः 
दत उण्णद्च मृुकवबौ ॥ स्थूलः सूकमो द्रवः शष्कः णाञचमन्दः स्तां गुणाः ।” चुशरुत° सस्थान 
अ० ४१ । १२ ““सरुस्तेषां भरवर्च॑कः ।» भावभ्रका० ५।२१८ । उश्ुते-खरनामापि यणः । १३ ^ सर्त 
लु अकादाकमिष्युपष्टम्मकं चलं च रजः । शुरु वरणकमेव तमः अदीपवच्रार्थतो इत्तिः ॥ १३ ॥? 
सांस्यका* । १४ घटावेयविनि ० । १५-भावसवला जा० । ।.. ` - 


२७५ 


१० 


१५ 


० 


१० 


१५ 


टथीयख्रयाटद्कारे न्यायङ्खमुद चन्दर - [> विपयपरि० 


ुभ्विकाविवरपदेादिना उपठभ्यमाने वटादौ यावदुदरव्यवर्तिनो रूपदेवेदिरन्तशच य~ 
रन्धिः स्वात्‌, अन्यथा निरुदौकरूपताव्यावातः। न हि तद्यस्य प्रतिमासाऽपरतिमाखलक्षण- 
विरुद्धधर्माध्यासो युक्तः विरोधात्‌ । एवं जठसेकरादिना एथिव्यां कचिद्‌ अभित्यस्यमाने गन्ये 
समगरमूगोदाऽवयनिगतस्य गन्धस्य अभिव्यक्तिः स्यात्‌, अन्यथा अभिन्यक्तेतरविरुद्धवमा- 
ध्यासादू अवयविन्यापी न करद एको गुणः स्यात्‌ । अग्निसंयोगात्‌ पराकजल्पोयत्तौ तु , 
विप्रतिप्यभाव एव अस्माभिरपि अभ्युपगमात्‌ । 

“अपश्रालुद्धितो दिलरादिसंख्या इलदतेः श्येद॑ततु अयुक्तम्‌; तस्याः. पदार्थेषु स्वभाव 
सिद्धत्वात्‌ एकत्ववत्‌ । तद्ध-यवहार एव हि अपेक्षावुद्धिजन्यः न स्वरूपम्‌, वद्रामटकादी स्थू- ` 
लादिव्यवदासवत्‌ , यग्रैव दि स्वकारणकलटापात्‌ स्थृखत्वाद्रिधमेपितते उयननेपु बदगादिपु 
तद्रवदयारः अपेश्रावुद्धितो जायते एवमत्रापि । न च “अपेक्षाबुद्धितोऽर्थानाञुयत्तिः" इति 
प्रामागिकरो वक्ति; इच्थामात्रादर्थनिष्यत्तौ सर्वस्यैव अभिग्रेतार्थसिद्धिप्रसङ्कात्‌ । किच्च, एकस्यां 
बुद्धौ प्रतिभाखमाना ए्कैकराणाः कथं कदाचिद धिखसुखादयन्ति कदाचिच वहुलम्‌ ‰ नहि 
तेपामेकले कष्ि्िशेषः । न च यौ दधौ एकक्ुणौ ती द्विलरसंख्यामुतादयतः, ये च वदवः 
ते बहुतवसंख्याप्‌ श््यभिधातव्यम्‌ ; द्विताद्रिसंख्योयत्तेः प्राक्‌ तेषु द्ित्वस्य वहुस्रस्य चाऽसं- 
भवात्‌ । गुणच्श्वास्या न संभाव्यम्‌ ; गुरर््वेपि सद्धावात्‌, सुप्रसिद्धो हि “एकं ज्ञानम्‌ , द 
जाने, चतुर्वियातिर्शणाः, पट्‌ पदार्थाः" इत्याद्प्रितीतितो गुणेषु संख्यासद्धावः । न च माक्तो- 
ऽग्रं प्रत्ययः; अस्खटद्रतित्वात्‌ । स्खज्द्रतित्वं दि भाक्तप्रत्ययस्य क्षणम्‌ माणवके अभ्निभ्रययवत्‌ । 

यदपि मदद, अणु, दीर्थ॑म्‌, हस्रम्‌" इति चतुधा परिमाणं प्रतिपादितम्‌; तदपि अनद्प- 
तमोविटसितम्‌ ; ्वस्ुसंस्थानविशेषत्यतिरेकेण तद्धेदस्यासं भवात्‌ कस्य गुणल्पता उपवर्ण्येत ¢ 
तद्िशेपस्यापि तदरूपतोपवणैने ब्तुट-तयच-चुरखादेरपि शुणरूपतोपवणैनाऽनुपङ्गन्न तचलु- 
विधत्वोपवणैनं शोभेत । 


१ “श्रव्ये मदति नीखादिरेक एव यदीष्यते । रन्ध्रालोकेन तद्रधक्तौ व्यकिर्टधिदच नास्य क्म्‌ 
॥ ६३६ ॥ » तत्त्वसं० 1 सन्मति० री° प° ६५३ 1 स्या० रन्ना० पर ९२०! २ “स््राोकेन 
इत्युपलक्षणम्‌ । भुवे एकदे जयेन गन्धस्य अभिव्यक्तौ ग्रदेदान्तरेऽपि अभिन्यक्तधुपलच्ध्योः भ्रसञ्गः 1: 
तत्तवसं ° प° पर” २११ । दे-तन्न युक्तम्‌ ब, ज० । पर ° २७६ पं० १५ % “श्च्छारचितसङ्केतमन- 
स्प्रान्त्रयं तिदम्‌ । षटेषवेकरादिविज्ननं जञानादाविव वर्तते ॥ ६३९ ॥ अग्रन्यत्वान्न संख्यास्ति तेषु ऋचिद्‌ 
विभेदिनी । तज्चरानं नैव धुक्तं ठ॒ भाक्तमस्वदितत्वतः ॥ ६४० ॥"” तत्वस॑° । “यथाटि-एकं ज्ञानं द 
जाने त्यादौ संख्यामन्तरेणापि एकरादिवुद्िर्भवति एषं घटादिष्वपि 1 तत््वसं० प॑ पु° २१२! अमे 
यऋ० प्र० १५५ उ० । सन्मरतिं० टी° ध्र ६५७४ 1 स्या० रन्ना० प्र ९२४ 1 ५ धृ २७४० व्‌ । 
६ “ महदीवीदिमेदेन परिमाणं यदुच्यते । तदप्यथ तथारूपभेददिव न क्रं मतम्‌ ॥ ६७४ ॥*तच्व्॑० । 
परमेयक० ए १७८ उ० । खन्मति° टी” पर» ९५५ । स्या रन्न प्र ९२८ । ह 
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यद्युक्तम्‌ -'वद्रामछकादिपु भाक्तोऽणुन्यवहारः° इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; ततर गौणत्व 
प्रतिपत्तेः कस्यचिद्प्यभावात्‌, न खलु यथा सिहमाणवकादिपु सुख्य-गौणविवेकमतिपत्तिः 
सरवेषामविगानेन अस्ति, तथा ्रयणुके एव अणुख-हस्वतव मुख्ये अन्यत्र गौणे इति तष्ठिवेक- 
` प्रतिपत्तिः । प्रक्रियामात्परदशेनस्य च सर्वंशास्त्ेु सुरुभव्वान्नातः प्रतिनियतवस्तुसवरूपन्यव- 
स्थितिः । अपिक्षिकल्नाच परिमाणस्यागुणत्म्‌ , नहि रूपादेः सुखादेव गुण्य आपेक्षिकं 
टम्‌ । योऽपि नीर-नीरतरदेः सुख-सुखतर दरवा आपक्षिको व्यवहारः, सोऽपि तसकर्याऽप- 

कर्पनिन्धनो न पुनर्शणस्वरूपनिवन्धनः । 

यद्पि-'अपोद्धारव्यंवहारकारणं प्रथक्त्वम्‌ इत्यायुक्त; तदपि न युक्तम्‌ ; अपोद्धारन्यव- 
हारो हि भेदन्यवहारः, स च स्वा्थानां स्वगताऽसाधारणभेदकर्मनिवन्धनः इति कं तत्र 
प्रथक्त्वरक्षणगुणान्तर कल्पनया ? अन्यथा अगएरथक्त्वमपि अमेदव्यवहारकारणं शुणान्तरं 
कसप्यतामविशेपात्‌ । द्विषरथक्तवादिप्रकरिया च हित्वादिसंख्यादूपणेनैव दूषिता । 


संयोगोऽपिः नैरन्तयाऽवस्थिताऽर्थव्यतिरेकेण अपरो न प्रतीयते । नैरन्तर्येण परिणता हि 
पदार्थाः संयुक्तन्यवहारगोचरतां प्रतिपयन्ते । नैरन्तयरूपसंयोगस्य च गुणते सामीप्य-दू- 
रत्वादेरपि गुणलम्रसङ्गाद्‌ गुणसंख्यान्याघातः । विभागोऽपि योगाऽभावमात्रम्‌, न तु विभ- 
त्ता्थेषु गुणान्तरोसत्तिः , विभागयुणशयल्येऽपि च सद्य-विन्ध्यादौ विभक्तमत्ययो दश्यते । 
नहि तत्र तद्ूुणोऽस्ति संयोगविशिष्टाऽयेषवेव तत्संभवात्‌ । शश्रारिपूरषा जग्राणिकिभायः” 
[ प्रश० भा० प्र” १५१ ] इत्यभिधानात्‌ । न चाऽसौ भ्र्ययो भाक्तः; वैर्चण्याऽभावात्‌ , नदि 
‹मेपौ विभक्तौ, सद्य-चिन्ध्यौ विभक्तौ ” इत्यनयोः प्रत्यययेर्विछक्षण्यमवधार्यते दयोरस्वल- 
द्गतित्वाऽविशेपात्‌ । 

परत्वाऽपस्त्रयोरपिं संख्यावत्‌ निरासो बोदधन्यः; अपेक्षाबुद्धिजन्यत्वाऽविशेपात्‌। सननिक्- 
विप्रकर्षयोरे हि पराऽपरपत्ययदेतुत्वोपपत्तेन किंश्चित्‌ परत्वाऽपरतवाभ्यां प्रयोजनम्‌ । किच्च, 
अयं पराऽपरादिन्यवदारः सत्ताद्रन्यत्वादावप्यस्ति, स चेत्‌ सद्कुतवशात्‌ स्वरूपमात्रनिबन्धनः 


१ प° २७४ प॑० ४ 1 २ “अपोद्धारव्यवहतिः ्थक्रत्वाया तु कल्प्यते । ारणात्घा विभिन्नात्सभाव- 
निष्ठा न किं मता ॥ ६५१ ॥ परस्परविभिना हि यथा बुद्धिञ्चखादयः । प्रथग्बाच्याः तदज्गव बिनाऽन्येन 
| तथा परे ॥ ६५२ # तत्त्वसं० | भमेयक० प्र° १७८ उ० । सन्मत्ति° टी° पु० ६५७७ । ३ प्रु० २७४ 
पं०११। ४ ^्राप्तावस्थाविरेषे दि नैरन्तर्येण जातितः } ये पदृयत्याहरत्येष वस्तुनी ते तथाविधे ॥६६६॥० 
तत्वसं०। प्रमेयक० प्रु १७९ पू० । सन्मति° टी एर० ६७९ । स्या° रला° प्र° ९३१। 4 ^्चि- 
भागेऽपि यथायोगं वाच्यमेतत्‌ भमाद्वयं । एकस्यानिकटक्तिश्च न युक्तेति अवाधकम्‌ ॥ ६७४ ॥ तत्त्वसं° 
& “यथा नीखादिरूपाणि कमभावन्यवस्थितेः । अन्योपाधिविवेकेऽपि तथोच्यन्ते तथाऽपरे ॥ ६७६ ॥ 
तच्वसं० । भमेयक° प° १७९ उ० । सन्मति टी प्र ६८१ । स्या° रल्ना० ध” ९२३५ । 
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< [व न्यायदुघुदचन्दर () विपयप 
२७८ टयीयदयाट्द्कारे न्यायङ्ुमुदचन्द्र [२ रि० 


अन्वत्रा्येवमस्ु, किं वत्रापि पर्वाऽपर्लगुणनिवन्धनत्साधनप्रयासेन † किच्च, एवं संति 
मध्यलमपि शुणः स्यात्‌ काट्छरवस्य दकस्य च मध्यन्यवदारस्य दशनात्‌ पराऽ्परन्यवदयारवत्‌। 
शुरूतश्व पतनाऽदुमेयम्‌? इत्ययुक्तम्‌ ; कर्तं डस्थिते ुवणपिण्डादी पतनं विनाऽपि च~ 
पटोऽयम्‌ , पच्चपटोऽयम्‌ इति पतीतेः। किच्च; गुरुलयं नाम द्रत्यस्य पतनन्रकतिः, याक्तयश्च ग्रति- 
रव्यं स्वस्यां च्स्ामर्थक्रियायां नानाविधाः, ताः कियत्यः संख्यातुं यक्यन्ते । प्रथानमूता दि .. 
परकारकयक्तयाऽर्थानां तद्धेदप्रमैदा्च अनन्ताः, ते चेन्न गण्यन्ते किं गुरत्यपरिगणनया ? 
ष्व, रुर्स्य गुणव्वं टशरुखमपि गुणः स्याद्‌ अव्रिरपात््‌ 1 गारुस्वाऽभावरूपत्वात्त्‌ तस्य न . 
गुणल्मिति चन; शुख्त्रमपि टथधुत्वाऽभावः किन्न स्यात्‌? नलु शुख्तस्य अभावल्पत्वे तार 
नम्य न स्यात्‌ , इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न च पतनकर्मकारिण्येव गुरुत्वव्यवदारः; अदीयों 
गुर इति आरध्य, श्व॑स्तिुरः" इति वर्ध्म च गुरुत्व्यवदारदशनात्‌ । कर्व, यदि 
गुरतं शणः श्यात्‌ तद्रा “कारणगतेशणैः" कारय गुणाः प्रारभ्यन्ते ख्पादिवत्‌! इत्यभ्युपगमात्त 
न्तुगतेन दृशपट्परिमाणेन शुम्लेन पटे गुज्त्वमारभ्यमाणं सातिशयं स्यात्‌ परिमाणवत्‌ 
धरा च तुटानमनातिद्ययः न चैवमस्ति । 
यदपि ^-शयन्दृनकमंकारणं द्रवल्वम तदपि चक्तिविशेषात्‌ नान्यत्‌ । तक्छियोयत्तौ.विचिष्टा 
द्र्त्तिव दि ्रवच्यम्‌, “न च अर्थगताः याक्तयः परिसंख्यातुं चक्यन्ते' इ्युक्तम्‌ 1 “वच त्रिद्र- 
वयवृत्ति' दववप्ययु्तम्‌ ; तेजसि अभावात्‌ । छुवर्णादी च सैजसत्वमसिद्धम., सिद्धौ वा यत्‌ 
तत्र द्रवत्रमुषटभ्यते तत्‌ खंयुक्तसमवायात्‌ पार्थिवमेव रसादिवत्‌ । न च प्रथिन्यामपि सर्वस्यां 
द्रषत्यं संभवति युष्ककाष्ादिष्वमावात्‌ । 
गतेन स्नेदगुणोऽपि प्रत्याख्यातः; नदि सोऽपि सामर्ध्यविपादन्यः अपां विरोपरुणो बा 
घटने, धूर्तं खदिषु पार्थिवेषु उपठम्ात्‌ यप्ु चाऽलुपठम्मात्‌ , नदि शयुद्धाभिरद्धिः स्नाते पुरुपे 
ननिग्धप्रत्ययो ष्टः । संम्हृ्ेतुलं वस्तुसामर्ध्यात्‌ पार्थिवराक्चादीनामपि दषम्‌। 
योऽपि संस्कारब्निविंवः; सोऽप्यनुपपन्नः ; न खदु क्रियोणां सातव्येनोदादनसाम्यीदन्यः 
कन्दु वेगाख्यो गुणः छतधियमाणात्‌ प्रतीयते । कथं तरिं वेगेन गच्छति" इति प्रतीतिर्न 








---- - --~-~ ----“ 


१ “अन्यथा मव्यत्वस्यापि स्वीकारप्रयङ्गा्दिति भूषणः 1? न्यायखीखा० धर” ६५ । २ ^“ कृरतदटा- 


परिसिथते द्रव्यविंदोये पाताचुपलम्भेऽपि“"1 अरमेयकर० प्र° १८० पू० 1 स्या० रन्ना० पर ९३८ । 
“मन्रिगुगन्रललु्य नकारा“ 1” छन्दाम० १1८1 मगणः चिगुदः भवति । मन्त्रिणि गुखः भां ०, श्र ० 1 
£ “छररणगुणपू्वकः कारयगुणे दः ।* वै सू २।१।२४ । ५ धर २७४ ष॑० १८॥ & “वुयिन्य- 
नययोरम्यस्तिश्रवत्वमित्यजपपन्नम्‌ ; सुवृणीदीनां"““ 17 परमेक पर०. १८० पू०.1 ७ “रादेरपि लेके 
व्ैयकदाघ््रे च च्निग्धत्नेन पिद्धत्वान्‌ 1“ 


५५ €> 


° प्रमयक० ध्र° १८० पू> । स्या० रन्ना° धर० ९३९ ८ 
ध्र २५८५ पं०.३.1 ९ “न च क्निविातेऽ्थान्तरं वेगः अस्याः श्ीबोलयादमात्रे -वेमच्यवदारपरसिद्धः {” 
प्रमयक० धर १८० उ ० । सन्मति° द° प ६८४ | स्या रन्ना० पु०.९८० | 


टघी° प्रमाणप्र० का० ७ | कर्मपदार्थवादः 


विरुद्धयते ¶ इति चेत्‌; शघ्क्रियाणां साते शेगेन गच्छति? इति परतीतेरविसोधः । अतः श्रतीते- 
चगाख्यगुणसद्धावे च धवंगनं शास्त्रं जानाति, वेगेन प्टिकाः पच्यन्ते" इत्यत्रापि वेगगुणसद्भाव 
स्यात्‌ । सन्तानेन आगच्छति" इति प्रतीतेश्च सन्तानोऽपि शुणः स्यात्‌ । भावनार्पोऽपि 
संस्कारः आत्मनः स्मरणजननकरक्तनान्य; । एतेन स्थितस्थापकोऽपि संस्कारः प्रत्याख्यातः ; 
नषि सोऽपि यथाऽचस्थितवस्तुस्थापनसामध्याद्परः प्रतिभासते । न चासी नियमेन यथाऽ्वस्थि- 
तं चस्तु स्थापयति आण्यमाणे शाखा अनियतदिकूलरेन शाखादिर्ममनस्य स्थौनल्य च दर्शनात्‌। 
धमाऽधमाचपि नात्मुणे प्रतिपादयितुं शक्यौ ; ततर विप्रतिपत्तेः । अस्मन्मते हि पौद्गछिकौ 
त, सांख्यमते बुद्धिधर्मौ, मीमासककृतान्ते द्रव्यादिकं श्रेयःसाधनत्वराक्तिविरिरं तच्छब्द 
वाच्यम; वीद्धराद्धान्ते ज्ञानस्यैव वासनाख्यं यक्तिरूपं कर्म इति भरसिद्धम्‌ । 
एतेन दब्दोऽपि जकादागुणः.प्रतिपिद्धः; विग्रतिपत्तीनामविरेधात्‌ । तथादि-जैनाः पौ 
कं तं प्रतिजानन्ति, मीमांसका नि्यद्रन्यम.› दिष्षाकारौ मीमांसकरिशेषाः वायवीयम्‌ 
सौत्रान्तिकाः परमाणुरूपम्‌ › वैयाकरणाः स्फोटात्पकम्‌., सख्यीः प्रकृतिपरिणाममू इति । तन्न 
शुणपदार्थोऽपि परपरिकल्ितो विचार्यमाणो घटते । एतेन कर्मपदारथोऽपि प्रत्याख्यातः । 
ननु कर्म॑णो गुणठक्रणाद्‌ विभिन्नलक्षणटक्षितत्वात्‌ कथं तय्यत्याख्यानेन अस्य प्रत्या- 
ख्यानम्‌ ? तस्य हि ठक्षणम्‌-^“ एकद्रव्यमगुण संयोयाषिमाये- 
` प्वनेपकषं कारणं कर्म |) [ वे सू° २।११० | इति । एकद्रन्यम 
आश्रयो अस्यास्तीति एकद्रग्यम्‌, न अस्य गुणाः सन्ति स्वयं च 
शुणो न भवति द्रति अशुणम्‌ , संयोगविमागेषु च कत्यु 
न किञ्चित्‌ कारणसपेकषते इति अनपेकष॑म्‌ । तश्च अनेन रक्षणेन रक्षितं कमं प्चग्रकारं भवति, 
तथा च सूच्रम्‌-““उत्षणम्‌ अपक्षेपणम्‌ आकुल्वन प्रतारण गमनाशेति कमथ” [ वे०सू्‌ 
९९५०७ ] इति । तच्च “उस्छिप्यते हस्तः, भपक्षिप्यते पादः, आङ्ञ्च्यते पाणिः, प्रसायते अङ्कलिः' 
हत्यादिविरिष्टमत्ययादू द्रन्यादथौन्तरम्‌। "तत्र इत्तेपणम्‌-यद्‌ उध्वौऽधःग्रदेशैः संयोग- 


“उत्दैपणुदीनि पथ कमीणि 
दरति विकस्य 
पृ्प्त- 





कअ => = ~~ = ~ ~~ ~~" 


१ स्थापनस्य श्र° । २ धर्मविपतरे त्रत्तीयण्रष्स्य टिप्पणी ( १-७ ) दषटन्या । ३ त्व साधितं 
२४२ धष । ¢ “वीनां ठु नित्यानां द्रव्यत्मेवाङ्गीक्रियते 1” शाख्रदी” १।१।२३ । ५.८तथा च रिक्षा- 
कारा आहुः-वायुरापयते शब्दतामिति; सैतदेवम्‌ ।* शावरभा० १।१।२२ । £ “उपत्तादिमहाभूत- 
हेतुत्वा्गीकरतेष्वनेः ॥ ६२५७ ॥” तत्त्वं ° 1 ७ ““स्फोरस्यामिन्नकाठस्य ध्वनिकालाचुपातिनः । भ्रहणो- 
पाधिभेदेन शृरत्तिमेदं भ्रचर्छते 1” वाक्यप १।५५। ८ "तन्माघ्रापश्रकान्तगत्तः शब्दः प्रकृतिपरिणामरूपः” 
एतदर्थं वांख्यका० २४ द्रटन्या ।. ९ “स्वोतमत्यनन्तरोत्पत्तिकभावभूतानपेक्षम्‌ त्यर्थः, तेन समवायि- 
-कारणापेकायां पूर्वसंयोगामावपेक्षायां च नासिद्धलम्‌ 1 वै° उप० १।१।१५। १९ उत्केषणादीनां 
पलानामपि रक्षणानि किथिच्छब्दभेदेन अरशस्तपादभाप्ये ( धु ,२९१-९२ ) द्र्टम्यानि । । 
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८9 छवीयखयाटङ्कारे न्यायकुुदचन्द्र [ २ धिपयपरि० 


विभागकरणं कर्म उसद्यते, यथा शरीराऽवयवे तत्सम्द्धे च सुसलादौ उध्वदिग्भाविभिः 
आकायः संयोगकारणम्‌ अधोदिग्माविभ्यश्च विभागकारणं शु॑रुत्व-पयन्न-संयोगवन्चात्‌ 
कर्म उलयते । उक्तविपरीतसंयोगविभागकारणं तदपत्तेपणम. । ऋलनो द्रव्यस्य ऊुटिटत्व- 
कारणं कर्म भुश्वनप्‌ , तद्यथा ऋलुनो वाहादिद्रव्यस्य अत्राऽयवानामङ्गुल्यादीनां तदरौः 
ससंयोगिभिराकााचैर्विभागे सति मूलप्रदैरौश्च "संयोगे येन कर्मणा अवयवी कटिः सम्प 
यते तद्रू आक्ुश्वनम्‌ । तद्धिप्यैयेण तु संयोगविभागोदत्तौ येनं कर्मणा अवयवी ऋजुः. सम्प- 
यते वत्‌ कमं प्रसारणम्‌ । अनियतदिष्देशेर्टादिभियत्‌ संयोगविभागकारणं तदू गमनम्‌ ।, , 
उत्तेपणादिकं चतुःरकारमपि नियतदिग्ैरैप्तैः तत्कारणम्‌ । अत एव पथ्वैव कमणि भवन्ति 
श्रमण-स्यन्दन-रेवनादीनां गमने एव अन्तर्भावादिति । 
अचर प्रतिविधीयते। यत्तावटुत्त॑म्‌-“एकद्रन्यम्‌ः इत्यादि कर्मणो टक्षणम्‌ ; तदसमीचीनम्‌ 
भवसरिकस्िते द्रव्ये प्रतिपिद्धे तस्य तस्लक्षणल्राऽनुपपत्तेः। अस्तु 
वा तद्‌ द्रव्यम्‌ ; तथापि एतद्‌ गन्तृस्वभावम्‌, अगन्दृस्वभावम्‌, 
उभयर्पम्‌ +अचुभयरूपं वा कर्मण आश्रयः स्यात्‌! गन्दृस्वभावं 
न्तरप्राषदितुः परिस्षन्दातकः ~ रेतकरमकसमनावियरणयम्‌ 
मरय दहि चेत; तदि सद्थतिरिककर्मकस्यनावयण्य्‌  ततवमावसयापि 
व तत्कस्पने अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । करश्च; सवेदा ततत्‌. तत्स्वभावम्‌ ; 
कदाचिद्वा ‰ प्रथमपक्ते न कदाचित्‌ तदवतिषठेत्‌ सवदा गन्दर- 
स्रमावल्वात्‌ वायुवत्‌ । अय कदाचित्‌ ; तदा भूवम्‌. अगन्तस्वभावं तत्‌ पन्धाद्‌ गन्दृसरभावम्‌! 
इत्यायातम्‌ । तन्र च पूचौऽगन्वृस्वभावपरिस्यागेन तद्‌ गन्द्रस्वभावतां स्वीकुर्यात्‌ , अपरित्या- 
गेन वा ¢ यदि परित्यागेन ; तद्‌। अण्वादिद्रन्यस्य-अनित्यतापत्तिः ; स्वभावगप्रच्युतिरक्चषणत्वात 
तस्याः । अथ अपरित्यागेन ; तन्न ; अपरिप्यक्ताऽगन्दृस्मभावस्य हिमाचखादिवत्‌ गन्त्स्वभाव- 
समावेशाऽुपपत्तेः । त्न गन्दरस्वभावस्य अण्वादिद्रव्यस्य कमीश्रयत्वं घटते । नापि अगन्वू- 
स्वभावस्य; आकाल्लादिवत्‌ तथाविधस्य अस्य तदाश्रयल्रविरोधात्‌ , पूरव॑मगन्तृस्वभावस्य उन्तर- 
काटं गन्ृस्वभावर्तीयां सत्यां तस्य तदाश्रये तु उक्तदोपाऽलुपङ्गः । 


~~ ---~----~- 


पटपदापरीक्तयां तथेक्कर्मैप- 
दाथेनिरसनपुरस्सर ष्देशिशा- 








१ ““गरुतवप्रयलसंयोगानासुरक्ेपणम्‌ 1” वै° सृ° १।१।२९ । २ संयोगेन क-भा० । ३ तससा- 
च०, ज० । ¢ ^*“श्रमणाद्यवरोधा्थ॑त्वात्‌ ; उककेपणादिशब्दैरनवरुदधानां श्रमणपतनस्यन्दनादीनामवरो- 
धार्यं गमनग्रदणं छृतमिति 1” परश ० मा पृ० २९६। ५ प° २७९ प° १५। ६ तदा त-अआ० । “यदि 
गन्त्रादिरूपं तसृत्या गमनादयः । सदा स्युः क्षणसप्येवं नावतिष्ठेत निश्चलम्‌ ॥६९९॥ यस्माद्रत्यायसत्तवेऽपि 
भप्लुवन्त्यस्य ते भुवं । अत्यक्तपू्व॑रूपत्वाद्‌ गत्या्ुद्यकालवत्‌ ॥ ७०० ॥» तत्त्वसं ° । अमेयक० धू 
१८३ पू* । ७ “अथागन्त्रादिरूपं तत्मकृत्याऽगमनादयः । सद्‌, स्युः क्षणमप्येकं नैव परस्पन्दवद्धवेत 


॥७०१॥ पश्वादरत्यादिभिविऽपि निश्चखात्मकमेव तत्‌. । अत्यक्तपूरवरूपत्वात्‌ निश्वलात्मककालवत्‌ ॥७०२॥१* 
तत्त्वसं ° । ८-तायां तस्य व ०, ज०, श्र ° । ९ च व०, ज० । 


ख्घी० अमाणप्र० का० ७ ] क्मपदार्थवादः 


ना्युभयस्वभावस्य ; उभयप्चनिक्षिप्दोपाऽलुपङ्गात्‌ । किच्च, अस्य उभयस्वभावता युग- 
पत्‌; क्रमेण वा स्यात्‌ † न तावदु. युगपत्‌ ; गन्दत्वाऽगन्दरत्वस्रभावयोविमिजकाठनिवन्धन- 
त्वात्‌ › ययोर्विंभिन्नकाठनिवन्धनलम्‌ न तयोर्युगपद्धावः यथा प्रसारितेतराङ्कटिस्वभावयौः, 
तत्काठनिबन्धनत्वश्व तत्स्वभावयोरिति । युगपचद्धावे च अण्वादेः विरुद्धधर्माऽष्यासतो भेदम- 
संगादू एकसुवरूपतान्याघातः । क्रमेण तद्धावाऽभ्युपगमे अगन्द्ररूपत्यागेन अत्यागेन वा गन्द- 
रूपोलादे श्रागुक्ताऽशेपदोपाऽतुपद्गः । अलुभयरूपता तु विरोधान्न युका; बिधिप्रतिषेधधर्मयोः 
` एकतरग्रतिपेधे अन्यतरबिधेरवश्यं भावित्वात्‌ । ततः सर्वयैकस्भावे वस्तुनि कर्मणोऽटुपपयमान- 
त्वान्न परेषां कर्मपदार्थो घटते । । 
अस्तु वाऽसौ; तथापि "देशौदूः देरान्तरम्रापिदेवुः परिसखन्दात्मकः परिणामोऽथत्य कर्म 
इत्येतावतैव पर्याप्त्वात््‌ न ततस श्चप्रकारतोपवर्णनं युक्तम्‌ , उत्तेपणादीनामनरैवाऽन्तभावात्‌। अत्र 
अन्तभूतानामपि कच्चिद्धिशेपमादाय मेदेनाऽभिधाने भ्रमण-रेवनादीनामपि अतो भदेनाऽभिधा- 
नाऽयुपङ्गात्‌ कथं पच्चप्रकारतैव अस्य स्यात्‌। 
किच्च, उत्देपणादिकर्मणो भेदः स्वरूपनिबन्धनः, जातिनिवन्धनो। वा स्यात्‌ १ खरूप- 
निवन्धनश्चेत्‌-किं स्वरूपमात्नरनिवन्धनः , विदिष्टस्वरूपनिवन्धनो वा { न तावत्‌ स्वरूपमान्न- 
निबन्धनः; तन्मा्नस्य सर्वेपामविशिष्टत्वात्‌ । अविरिष्टस्याऽपि भेदकत्वे एकतदुन्यक्तेरपि भेद्‌- 
कलयप्रसङ्गान्न कचिदेकल्वन्यवहारः स्यात्‌ । विशिष्टस्वरूषनिवन्धनश्चेत्‌ ; कितं तदैरिष्टयम्‌ ! 
जातिकृतमिति चेत्‌ ; तर्हिं “जातिनिवन्धनस्तद्धेदः' इत्यायातम्‌ । 
तन्नापि उत्तेपणलादिजातिः अभिव्यक्ता, अनभिन्यत्ता वा तत्कर्मणो भेदं विदध्यात्‌ 
न तावदनभिव्यक्ता ; सनव सवदा तद्धेदाऽभिन्यलकल्प्रसङ्गात्‌ । अभिन्यक्ता चेत्‌; कुतस्तद्‌- 
भिव्यक्तिः-त्रमेभेदात्‌ , अन्यतो वा { न तावदन्यतः ; बिजातीयन्यक्तीनाभभिन्यश्जकत्न 
ककादिभ्यो गोत्वाऽभिव्यक्तिप्रसङ्गात्‌ । तत्कर्मभेदस्य च अभिव्यलकलतरे अन्योऽन्याध्रयः- 
सिद्धे हि तत्कर्मणो भेदे ततः तज्नातीनामभिन्यक्तिसिद्धिः , तस्सिद्धेध तककर्म॑णो भेदसिद्धिरिति । 
किच्च, आसां क्कर्म॑क्षणो व्यकः, तत्सयुदायो वा न तावत्‌ तरक्षणः ; प्रथमक्षणे 
सञुखननस्य तत्कर्मक्षणमाघ्रस्य दुरुक्ष्यतया उत्तेपणत्वादिजात्यभिन्यजकत्वाऽयोगात्‌ , नहि 
क्षणमान्रभावि कम उत्तेपणम्‌ अपक्तपणं वा अस्मदादिभिरुक्ष्यते, येन अतः तञ्जातिभेदोऽ- 
मिव्यक्तः स्यात्‌ , तस्य अतिसूष्ष्मत्नेन योगिनामेव प्रत्यक्षत्वात्‌ । नापि तत्सञदायो व्यकः; 
कर्मण क्षणिकलेन_समुदायस्यैवाऽसंभवात्‌। बुद्धिपरिकलिितः _सोऽसतीत्प्ययुम्‌ ; बस्तु 
` ए ष्करूप-ब०, न०, भ० । “अदि ज स्यादगन्ताऽयमेकदा चान्यथा पुनः । परस्परविभिन्नात्म- 
सङ्गतेभिजता भवेत्‌ ॥७०३॥ तवसं ° । २ “उभयनिमित्तवचादुरेपयमानः पर्यायो दन्यस्य देशान्तर- 
पिद क्रिया ।* सर्वाथ॑सि० ५।७ । प्रमेयक० प्र० १८३ पू० । २ ““उत्क्षेपणत्वादिजात्यमिन्यञ्नकः 
कर्मक्षणः तत्ससुदायो वा"ˆ स्या० रला० ° ९५० । 
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भूतार्यक्रियायां काल्यनिकस्य सामथ्यांऽसंभवात्‌ । संबथा अथाक्यान्तरस्य च अस्य बराक 
प्रमाणाऽभावाद्‌ असच्‌] यद्‌ यतः स्वेथा अथान्तरं प्रमाणतो न प्रतीयते न तत्‌. तथाऽ- 
भयुमगन्तव्यम्‌ यथा सामान्याः स्वरूपसच्म्‌ , सवौ अथोदथान्तर्‌ः न प्रतीयते च कतश्िस 


ननु (सालोकाऽवयविद्रन्यसंयोग-विभागव्यतिरेकेण नाऽपरं कच्चित्‌ कमं प्रतीयते, ऊष्व- 
परदेदाऽऽरोक्रायवयनिद्रन्यसंयोग-विभागपरम्परा हि उत्तेपणम्‌ 
उच्यते , . एवम्‌ अपक्तेपणादावपि वक्तन्यम्‌” इत्यर्यः ; सोऽपि 
म्रतीत्यपलापिललाद्‌ अप्रामाणिकः ; नहि संयोग-विभागौ ध्वखतिः 
इत्यादिप्रतीतेराखम्बनवां प्रतिपव्रेते संयुक्तः; वियुतः इति प्रतीतिगोचरचासि्रात्तयोः, यथा- 
विपयम्‌ अवितथम्रत्ययप्रवरत्तेः, अन्यथा पटग्रत्ययोऽपि धवटछस्वनः स्यात्‌ । संयोग-विभागाल- 
म्बनले चास्य विष्टव्यपि (चछृतिः इति प्रत्ययः स्यात , न चैवम्‌ , न खलु नदीमध्यस्थिते 
स्थाणौ जटप्रवादेण श्येनेन वा संयोगविभागेषु प्रवत्तमानेष्वपिं शस्थाणुश्चठतिः इति स्परेऽपि 
कस्यचित्‌ प्रतीतिरस्ति । निरन्तरच्च संयोग-विभागश्रेणिदशनात्‌ देवदत्तचदु भूमावपि (चख्तिः 
इति प्रतीतिः स्यात्‌ ! नदि संयोग-विभागयोः उभयत्र वृच्यविरेपे देवदन्ते एव तसरतीतिर्भवति 
न भूमौः इति निर्निवन्यना व्यवस्थितियुं्तः; खेच्छाचारित्वप्रसङ्गात्‌ । जथ देवदत्तक्रिययैव तौ 
जन्यते न भूमिक्रियया अतः तत्रैव तल्मतीतिखुसादयतः न भूमौ; यद्येवम्‌ , क्रियान्वय~>्यति- 
रेकाऽसुविधायिलात्‌ तसतीतेः सिद्धं क्रियारम्बनत्वमेव । 

संयोग-विभागाऽग्रहणेऽपि च निराछम्वे विहायसि विहरति विहङ्गमे “चरतिः इति 
्रत्ययग्रतीतेश्च । नदि गगनतत्संयोगोऽस्पदादेः प्रत्यक्षः; मरत्यचेतरदरन्यदृत्तितवाद्‌ गन्धवह- 
सदीरुदसंयोगवत्‌ । नलु वितताऽऽखोकावयवी आकाराः; तेन च पतत्रिसंयोगः अस्मदादेः 
भत्यश्न॒ एव; इत्यप्ययुन्द्रम्‌ ; समन्वक्रारे “खवयोतो गच्छति" इति प्रत्ययाभावप्रसङ्गात्‌ । 
नि तत्र आछोकराऽवयवी वियते, यत्संयोग-विभागयदणनिवन्धनोऽयं प्रत्ययः स्यात । नापि 
अन्धकारटक्षणं किञ्चिद्‌ भवन्मते वस्त्वस्ति, “आकोकाभावस्तमः' इत्यभ्युपगमात्‌] भूकम्पो 


'ुयोन पत्र कर्मः दति मूषण्‌- 
मतस्य निरक्तरएम्‌-- 


९ सव्रथाञ्थान्तरस्य मरा-ज० 1 २ चार्थग्रहणस्य मां ०, ° । इ-धथाथान्त-भा० 1 भूषणः । 
““भूपगादिमते च कर्मणो युणतेन""“1» न्यायलौला० कण्ठा पर ९४ 1 “संयोगापेकया कर्मणोऽतिस्लिलं 
नास्तीति भूपगकरारमतम्‌ 1“““*» कता दिनकरी ध्र° ४० । “योग एव करम इति मूषणमतम्‌ 1», ( भ० 
य° ) न्यायक्रो° प° २०६ । ५ वन्त-शा० । ध “द्रन्ययुणकर्मनिष्पत्तिवैवम्यादभावस्तमः ।* वै 
सृ० "11१९ 1 कन्दुल्यां तु ^ भामावः' इति सच्रपाठ्मेदः ( प्र° १० } 1 “तस्माद्रुपविदोयोऽयं अत्यन्तं -- 
तेजोऽमावि चति चतः चमारोपितः तमः 1" भरदा० कन्दी प्र" ९ 1 ञेनास्तु-““तमेों दथ्ितिवन्धकारणम्‌ 
सय च पद्रलिकम्‌1" चवायसि° ५२४ 1 श्रव्यं तमः इति भाद्च वेदान्तिनद्च भणन्ति“ ° आरोक- 

ानामावः' इति मामाक्रैष्यैरिर्नः 1» चर्वदर्बनयं० ओौलु० द” प° २२९ । वैयाकरणास्तु-““भणवः 
खवश्रचित्वाद्रदसंखगदृत्तयः 1 छायातपतमःशव्द्मविन परिणामिनः ॥ १११ ॥ वाक्रयप्‌. काण्ड १1 





+ 
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सते च जाते “चकति वुमती" इति प्रतीतिदश्यते, न च तत्र उयातहेवुना संयोग-विभागौ 
गृह्यत । तस्मान्न संयोगाद्यारम्बना भ्वति इति प्रतीतिः, किन्तु क्रियारम्बयैव । 
किच्च, इमौ. संयोग-विभागौ अदेतुकरौ, सदेुकौ वा स्याताम्‌ १ ज्देतुकले सर्वदा 
सत्त्वमसत्त्वं वा स्यात्‌ । सदहेतुकल्वे कस्तयेहैतुः-पदार्थस्वरपमात्म्‌ , तद्विशिष्टपरिणामो वा ? 
भरथमपक्ते स्थिरेऽप्यथे अपराऽपरप्रदेशाऽवयविद्रव्यसंयोग-विभागोयादप्रसङ्गः तत्स्वरूपमात्रस्य 
तत्नाप्यविरशिष्टत्वात्‌। विंरिष्टपरिणामहेतुकत्वे ठ नाममात्रभेदः, कर्मण एव तत्परिणामशब्देन 
अभिधानात्‌ ; तदूज्यतिरेकेण अपराऽपरप्देशाऽवयविद्रन्यसंयोग-विभागदेतोः पदार्थानां विरिष्ट- । 
परिणामस्य असंभवात्‌ । अतः कम संयोग-विंभागाभ्यां देवद्त्तादेश्च अर्थान्तरम्‌ विभिन्नप्रत्यय- 
मह्यत्वात्‌ घट-पटवत्‌ । न चेद्मसिद्धम्‌ ; संयोग-विभागयोः सं विदुद्यप्रतिष्ठतया संवेदनात्‌, 
-कर्मणस्तु एकसंिन्निष्ठतया । तथा, देवदत्तः चत्तिष्ठद्वस्थायां देवदत्तपरत्ययवेयः, कर्म पुनः 
चलद्वस्थायामेव “चलति” इति प्रस्ययवरे्यम्‌ , अतः ततो भिन्नम्‌; सर्वत्र भेदव्यवस्थायाः संवि- 
द्ेदनिवन्धनत्वात्‌ । 
नु क्षणेमा्स्थायितया अर्थानां देशादेशान्वरमराप्त्यसंभवात्‌ नैतस्छश्चणमपि कर्मं उप- 
पन्नम्‌ ; इत्यपि मनोरथमाच्रम्‌ ; क्षणिकलस्य अर्थानां निराकरिप्यमाणत्वात्‌। तन्न कमंपदार्थोऽपि 
परपरिकदितो विचार्यमाणो घटते । नापि सामान्यपदार्थः ; तस्स्वरूपस्यापि विचार्यमाणस्य 
अमुपपदयमानल्वात्‌ । 
नलु द्रव्य-गुण-कमौऽनिमित्ताऽवाध्यमानाऽचुगवज्ञाननिमित्तं सामान्यम्‌ , तत्स्वरूपस्य 
क चास्य कथं विचायमाणस्याऽतुपपत्तिः ? तदरूपतयाऽस्य प्रत्यक्षा- 
व तते दिणोचरचारि्तया समर्थयिष्यमाणत्वात्‌ । तद्रपोपेतच्च सामा- 
द्विविधे सामान्यम्‌, इति वेशेणिकस्य 2. क र 
व न्यं ्विविधम्‌-परम्‌ › अपरं चेति। तत्र परं महाचिषयं सत्ता- 
४ ख्यम्‌, तच्च खमस्तेपु द्रव्यय णकर्म॑सु अनुद्रिपरत्ययस्यैव हेतुत्वात्‌ 
सामान्यमेव, न विशेषः! अपरं तु द्रव्यत्व-गुणत्व-कर्मत्वादिरक्षणम्‌ , तच्च स्वारभयेष्वयुवचति- 
्रत्ययदेतुत्वात्‌ “सामान्यम्‌” इत्युच्यते, विजातीयेभ्यः स्वाश्रयस्य व्या्वृपत्ययहेतुलाच सामा- 
न्यमपि सत्‌ "विशेषः" इत्यभिधीयते । तथादि-गुणादिषु “अद्रन्यम्‌? “अगुणः” इत्यादिका 
येयं व्यारं्तबुद्धिरुखदते तां प्रति एषामेव द्रन्यगुणत्वादीनां देवत्वं प्रतीयते नान्यस्य । न 
चैकस्य अस्य सामान्यविरोषभावो ' विरुद्ध-थते इत्यभिधातव्यम्‌ ; अपेश्वाभेदात्‌ तत्न तद्भावस्य 
अविसोधातं 1 वत्सद्धावे च रत्यक्चमेव तावसमाणम्‌ , विभिन्नगवादिव्यतिरि्तस्य अुगतस्यैक- 


१ “शक्षणक्षयिषु भवेषु कमेतकेपायसंभवि । जातदेशे च्युतेरेव तदन्यप्राप्तयस्ं भवात्‌ ॥६९२॥* तत्त्व. 
सं° । २ ^“ सदिति यते द्रन्यय्यणकर्मख चा चत्ता । ” वै° सू १।२।७ | र-श्रयेप्यु- आ०.। “द्रन्य- 
त्वं गुणत्वं कमेतं खामान्यानि विदोषाश्च 1 ”› वै सू १।२।५। “ तच व्याृत्तेरपि देठ॒त्वादू सामान्यं 
सदु विदोषाख्यामपि भते । ” अरा भा० ० ११, २१२ । %-वत्तिम्र- श्र" । ५-यृत्तत्वद्ु-भ्र० 1 
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स्यास्य "गौ." नौः इत्यादि अलुगतेद्धियप्भवपरत्यये प्रतिभासमानलरात्‌ । नदि इदम्‌ अनुगतै- 
काकारवस््वाटम्बनमन्तरेण उपपद्यते; निरदेतुकलेन सर्वदा सत्त्वस्य असत्त्वस्य वा प्रसङ्गात्‌ ? 
खण्डादिवित्‌ अन्यत्रापि वा नियामकाऽमावतः प्रृ्यतुपङ्गात्‌ । न च ज्यक्त्याठम्बनत्वादयम- 
दोपः इत्यभिधातन्यम्‌ ; व्यक्तीनां व्यादृत्तर्पमतया अनुगतैकाक्रारम्रत्ययाठम्बनत्वाऽयोगात्‌ । 
अन्याकारमस्ययस्य अन्यान्बनले सर्वत्राऽनाशासान्न कचित्‌ प्रतिनियतार्थसिद्धिः स्यात्‌ । 

तथा, अनुमानमपि तत्सद्धावावेदकतरेन भ्रवत्तेते ; तथीदि-गो-अश्व-महिप-बराहादिपु 
गचायभिधान-ज्ञानविशेपाः समय-आछृति-पिण्डादिन्यतिरिक्तस्वरूपावुरूपसंसर्मिनिमित्तान्तर- 
नियन्धनाः गवादिविपयलरे सति पिण्डादिस्वरूपाभिधान-क्ञानाट्र.थतिरि्तमिधान-ज्ञानविरोप- 
त्वात्‌, यथा तेष्वेव गवादिषु सवत्सा पेनुः, भराक्रान्तो मदहिपः, सल्यो वरादः › साङ्कलो 
मातङ्गः” इत्यभिधानःज्ञानविशेपा निमित्तान्तरसंभवाः › ये च पिण्डादिस्वरूपन्यतिरिक्तनिमि- 
नतान्तरनिमित्ता न भवन्ति न ते तदुन्यतिरि्ताऽभिधान-क्ञानविरशेपाः यथा पिण्डादिप्रत्यया 
इति । तथा, ्य॑दूवस्ल्राकारविरश्चणो यः प्रत्ययः स तद्भ्यतिरि्तनिमित्तान्तरनिवन्धनः यथा 
वच्ञादिपु स्कादिप्रत्ययः, तथा चायं पिण्डादिु गवादिम्रत्यय इति । गवादिपुं अनुदृत्तिप्रत्ययः 
पिण्डादिन्यतिरि्तनिमित्तनिवन्धनः, विरिष्टपरत्ययत्वात्‌ › नीटादिभ्रत्ययवत्‌ इति । गोपिण्डीद्‌- 
न्तरं गोत्वम्‌ , भिन्नप्रत्ययनिपयत्वात्‌ रूप-सपञ्चादिवत्‌, इति। पिण्डदर्थान्तरं गोत्वम्‌ , “तस्य? 
इति न्यपदेदात्‌ , चैत्रस्य तुरज्जमवत्‌। “गौः गौः इत्यभिन्नाऽभिधान-प्त्ययौ अयुचत्तवस्तु- 
निवन्धनौ, अभावसामान्यामिधानपरत्ययान्यल्वे सति अलुत्ताऽभिधानप्रत्ययत्वात्‌”, चर्म॑-वखा- 
दि नीशीद्रन्यसम्बन्वात्‌ नीलम्‌ “नीरम्‌ इत्यभिघानप्रत्ययवत्‌ ! इत्यायनुमानेन च द्रन्या- 
दिभ्योऽर्थान्तर तत्‌ प्रतिभासते । 





१-नत्वम- व ०» ज ० । २ तत्र भाविविक्तः आह-““गवादिकाव्दपरज्ञानविश्ेपा गोगजादियु । घमया- 
छतिपिण्डादिन्यतिरिक्ार्थदेतवः ॥ ५१६ ॥ गवादिविपयत्वे हि ति तच्छव्दबुद्धितः । अन्यवात्तद्‌ यर्थ- 
ष्वेव सवत्वाऽदरुदाधीव्वनी ॥५१५॥ गदाङ्गादिविन्नानेव्यंभिचारादविरोपणम्‌ । तत्स्वरूपाभिधानच वैधर्म्यान्नि- 
दद्रनम्‌ ॥५१८॥* (पूरवपक्षस्पेण) तत्वं ° 1 दे-स्वरूपाभिधानन्ञानविरोपत्वात्‌ आ०, व०, ज । 
“गवादिविपयत्ने ति पिण्डादिस्वरूपामिधानग्रततानच्यतिरिक्तामिधानन्नानत्वात्‌ ।*“**” तत्त्वसं° पृ 9, 
२३८ । ¢ “यथा परस्परविदिेषु चर्मवच्रकम्बदिपु नीलीदरव्यामिसम्बन्धात्‌ नीलं नीलमिति प्रत्ययानु- 
पत्तिः तया परस्परविरिषटद्रव्युणकर्म॒ सत्सदिति प्रत्ययाचत्तिः खा चार्न्तराद्वितमर्हति ।-.“* परश 
भा० ध्र ३११-१९ । “यद्वस्त्वाकरारविलक्षणो यः ख““1* तत्त्वं पं० प्र° २३८ | ५ “गवादिः 
पवुगरतिग्रत्ययो दृष्टः पिण्डन्यतिरिक्तल्लद्ाद्टक्तीति विशेयव्वात्‌ नीलादिभत्ययवत्‌ । न्यायवा" 
२।२।५० । द “नोतोऽ्थीन्तरं गोलं भिन्प्रत्ययविंपयत्वात्‌ रूपस्पर् ्त्ययथवदिति 1* न्यायवा 
२।२।५० । ७ “गोतोऽान्तर्‌ गोत्वं न्यपदेदाशव्दविययत्वात्‌ चैचरार्ववत्‌ ।** ˆ» न्यायवा २।२।७० 
< ^गगात्वजुदरत्तपरत्यया भिज्ननिमित्ता विद्ोयक््वा्रूपादिपरत्ययवत्‌।” न्यायवा० २।२।७०। ९-भिधान- 
यान प्र आ° । १८-ाच वद्या श्र० । 
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अत प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌*-्रन्यरुणकर्माऽनिमित्तः इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; भव- 
त्कसिितद्रन्यादीनासुक्तविधिना निपेधे सति सामान्यस्य तदा- 


पटपदाथपरी्तायं वैेधिकोाकू- छ ॥ 

निलनिरतैकादिरूपसामान्यसय श्रितस्य तत्र अलुगतज्ञाननिमित्तत्ाऽनुषपत्तेः । नहि आश्रय- 
रतिविधान प्रस्तर तस्य सदश. मन्तरेण आभितानां कचिदवस्थितिः! कारयकासितवं वा दम्‌ 
परिणामातमकलग्रसाधनम्‌-- अना्चितत्वप्रसङ्गात्‌ । 'अचुगतज्ञाननिभित्तम्‌ * इत्यस्य च भाषि- 


तस्य कोऽथः-क्रिम्‌ अलुर्मतस्य ज्ञानस्य निमित्तम्‌ अुगतज्ञाननि- 
मित्तम्‌ ;› अनुगतं वा सत्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ इति १ प्रथमपक्ते ज्ञाने अनुगमः शिंकृतः-स्वरूपकतः, 
सामान्यङ्ृतो वा ¢ न तावत्‌स्वरूपकृतः; अथौनामपि स्वरूपत एव अनुगमप्रसङ्गतः सामान्यकस- 
नाऽनधंक्याऽतुपङ्गात्‌ । अथ सामान्यक्ृतः, प्रतिभीस्याऽद्वसारेण हि ज्ञानस्य अयुदृत्तिः नान्यथा; 
तर्द अनुगतं सत्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ › इत्ययं पश्चोऽङ्गीकृतः स्यात्‌ । तत्राऽपि अस्य अुगतत्रम्‌- 
ज्ञानाऽ्थयोः साधारणस्वभावाऽऽधारत्नम्‌ , नित्यैकत्वे सति अनेकत्र व्यतिरिक्तया व्रत्या 
वन्तेमानत्वं वां १ आद्चिक्रल्पे संयोगेन अनेकान्तः, तस्य ज्ञानाऽर्थयोः साधारणस्वभावतेन 
अनुगतस्य सतो ज्ञाननिमित्ततवेऽपि सामान्यरूपत्वाऽमावात्‌। नहि तस्य येनैव स्वभावेन स्व॑ 
ज्ञानविषयत्वं तेनैव स्वसम्बन्धिनि वत्तमानत्वमसिद्धम्‌ , सामान्यवत्‌ निरंशवेन अस्यापि 
स्वभावमेदाऽभावात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु अयुक्तः; सामान्ये नित्यैकलत्वस्य समवायवृत्यौ च अने- 


कत्र वत्तमानत्वस्य अार्प्यसिद्धः । 
यदप्युक्तम्‌ -^तत्सद्धावे च प्रत्य्चमेवः इत्यादि; तत्र प्रत्यक्षं गोत्वादिसामान्यस्य परिच्छेदकं 


"निर्विकस्पकम्‌ , सविकल्पकं वां स्यात्‌ १ न तावन्निर्विकत्पकम्‌ ; तस्य परामशंशल्यत्वेन “गौः 
गौः" इत्यायुर्छेखेन अजुृत्तवस्तुपरामशेकत्वाऽयोगात्‌ । तच्त्वे बा न यथोपव्णितस्वरूपं वणै- 
आङृति-अक्चराकारशल्यं निव्येकव्यापिस्रभावं तत्त्‌ तन्न प्रतिभासते विप्रतिपत्त्यभावप्रस- 
ङ्गात्‌ । न खट स्वरूपेण प्रतिभासमानेऽथं कश्चिद्‌ निप्रतिपद्यते व्यक्तिवत्‌ । नापि सविकस्प- 
कम्‌ ; तस्य निरविकर्पकष्ठमानितया तत्मतिपनने एव अथे प्च्तः । “न च सामान्यं निर्विक- 
ल्पकप्रतिपन्नभू › इत्युक्तम्‌ › प्रतिपत्तौ वा गृदीतप्राहितया नितरामस्याऽग्रामाण्यम्‌ । 
कीदश्षश्चायमनुगतप्रत्ययः-ं "योऽयं गौः सोऽयं गौः, किं वां अयमपि गौः अयमपि 
गीरिति ? भथमपक्षोऽयुक्तः; नदि शाबञेय-बाहखेययोः प्रतिभासमानयोः "य॒ एवाऽयं गौः स 
` शप्र० २८३. १७।२ छअलुगतनि-भा०, व०, ज ०, भां०। ३ ““अनुगतस्वासौ भत्ययश्चेति अनु- 
मतभत्ययः, किं वा अनुगते बस्तुनिं भत्यय इति ।"" "° स्या० रला० ट ९५० 1 ““तथाहि किमिदं सामान्यं 
किमलुदत्तप्त्ययकारणस॒तानुषत्तपरत्ययभ्रमाणकमथवा - अनुदृत्तरवमादोस्विन्नित्यत्वे सत्यनुटत्तत्वमथवा नित्य- 
मेकमनेकसमवेतत्वम्‌ ।*' चित्छखी धर १९० । ४~भासस्या-त ० ज । ५ तज्ज्ञाना-च० ज° । 
६ ज्ञान व, ज०, श्र° । ७-त्याने- ब०, ज० । <-स्यप्रसि-व० ज० भां भ° 1 ५६० 
२८३ प॑० २७ । १० भ्तत्र कि निरविंकल्पकात्‌ सविकल्पकाद्रा तत्मतिपत्तिः स्यात्‌.“ˆ1* भमे्यक० ४० 
९४१ उ० ! स्या० रला० प्र ९५८ 1 ११ ^“ “कं य एवायं गोः घ एवायमपि, किं वाऽयमपि गौः 


अयमपि गौः; किं वा गौर्गौः इति घामान्येनेति 1” स्या रला० धर ९५२ । 
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एवाऽयं गौः” इति प्रतिभासः ; तयोरेक्यधरसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु युक्तः; “अय॑म्‌' - इत्यनेन 
अन्योन्यविरुक्षणयावस्यादिविशेपं परामृश्य “गौः; इत्यनेन सदशपरिणामपरामौत्‌ । स- 
कारणादेव हि तादशं रूपलुखननं यत्‌ तथाविधां बुद्धिगयादयति, नेतु व्यक्तिन्यतिरिं नित्या- 
दिस्वमावं सामान्यम्‌ तदग्रहेऽपि तद्प्रदणप्रसङ्गात्‌ † यथैव दहि चटादुः व्यतिरिक्तः पटः घटा- 
ऽगरदेऽपि गृह्यते तथा सामान्यमपि विक्षेपाद्‌ व्यत्निरिक्तं विरोपाऽगरदेऽपि गृष्तं, न च तद्दे 
तद्‌ गृह्यते तस्मात्‌ न त॑त्‌ ततो व्यतिरिक्तम्‌ । 

अथ तासां तद्रयकल्यान्न तद्.चतिरेकेण तल्मतिभासः, तिं प्रदीपादिवत्‌ प्रथमं तासां 
प्रतिभासः स्यात्‌ ; न चैवम्‌ , ‹ प्रथमं सामान्यं गृह्यते पश्चाद व्यक्तिः › इत्यभ्युपगमात्‌ ; 
° नो ऽगृह्ीतविरेपणा विशेष्ये वदः ” [ ] इत्यस्य विरोधाऽतुपद्काच्च । विर्ष्य- 
यश्चायम्‌ अनयोर्व्गगयव्य्लकभावं निराचष्टे । व्यक्ते व्यलकत्वे विजातीयन्यक्तेरपि तत्‌ 
स्यात्‌ व्यक्तितराऽविशेषात्‌। न च स्वव्यक्तेरेव व्यशलकल्वम्‌ इत्यभिधातन्यम्‌ ; सामान्याऽसिद्धी 

स्व्यक्तेरेव निखूपयितुमदक्यतरात्‌ । अस्तु वा खन्यक्तेरेव तत्‌, तथाऽपि व्यक्तेतररूपतया 

कथं तस्य पेक्यम्‌ ‰ खण्डाद्यश्च अस्य व्य्का यदि स्वभावतः तज्ननसमानशक्तियोगात्‌ ; 
तर्हि तावतैव सामान्यप्रयोजर्नैसिद्धेः क्रं तेन सिद्धोपस्थायिना ¶ 

किथ्च, उपकारं वती व्यक्तिः सामान्यं व्यनक्ति, अकुर्वती वा ¶ छर्वती चेत्‌ ; कोऽनया 
तस्य उपकारः क्रियते-्ज्जञानोत्यादनयोग्यता › तन्जञानं वा तद्योग्यता चेत्‌; सा ततो 
भिन्ना, अभिन्ना वा विधीयते १ भिना चेत्‌ ; त्तरणे सामान्यस्य न किंचित्‌ छृतम्‌ इति तद्‌- 
वस्था.अस्य अनभिव्यक्तिः। अभिन्न चेत्‌ ; तत्करणे सामान्यमेव छृतं स्यात्‌ , तथा चास्याऽनित्य- 
त्वम्‌ । तज्ज्ञानं चेत्‌ ; कथमतः खामान्यसिद्धिः अलुगतन्ञानस्य व्यक्तिभ्यः एव आविर्भावात्‌ ! 
तत्सहायस्य अस्यापि अत्र व्यापारः इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌; यतो यदि घटोलन्तौ दण्डाद्युपेत- 
छस्भकारवत्‌. व्यक्सयुपेतं सामान्यमुगतक्ञानोसन्तौ व्याप्रियमाणं प्रतीयेत, स्यादेतत्‌ , तच्च 
न प्रतीयते तत्कथं तत्सद्‌।यस्य अस्य तत्न व्यापारः स्यात्‌ ¢ न किच्चि्ु्वत्याश्च व्यखकत्वे 
विजातीयञ्यक्तेरपि व्यन्जकलवप्रसङ्गः । | 

नलु व्यक्तीनां यदि अनुगतमेकं सामान्यं नेण्यते ` तदा कथं तत्र अुगतप्रत्ययः अभिन्न- 
दा्दनिवेदाश्च स्यात्‌ १ नहि घट-पटादीनां विभिन्नस्वभावानामसौ ट्ट; इत्यप्यसाधीयः; 
सामान्येषु तदभवेऽपि (सामान्यम्‌ › सामान्यम्‌ ‡ इत्यलुगतमत्ययस्य एकडाव्यनितशास्य च 


१ नलु आ०> व ज० । र-ग्रहुणेऽपि आ० । ३ गृह्यते आ०, भां ° 1 ४ तत्त्वतो व° 
ज० ! ५ “विदिष्टबुद्धिरटेह न चान्नातविद्रेपणा ॥ ८८ ॥» मी° दलो° अपोटवाद्‌ । 








च्यज्ञच्- 
भूतायाः व्यक्तः अगेव॒व्यद्छयभूतस्य सामान्यस्य ग्रहणहूपः । ‹-न्‌प्रसिद्धेः आ ०; भ्र° । 
८ “चछामान्यस्य व्यक्तिकायत्वभरसङ्गः तदभिन्नस्योपकारस्य करणात्‌ 1*““¬ असह प° १३९ । 
भ्रमेयक० ए०° १३८ पूर । स्या० रन्ना० प° ९५३ । ९-तं कथं आ० 1 


ङूषघी० प्रमाणप्र० का० ७] .. , .सामान्यपदाथंवादः 


.उपलम्भात्‌.। न्‌ च. यदभावेऽपि यदू भवति तत्‌ तज्निवन्धनतम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ ।. अथ सामान्येषु 
भसौ समवायनिवन्धनः; कत एतत्‌ १ तत्र.अपरसामान्याऽप्रतीतेश्चेत्‌ ; किं पुनः खण्डादिपु 


अप्रं सामान्यं प्रतीयते १ अत एव प्रत्ययात्‌ तसतीतौ सामान्येष्वपि प्रतीयताम्‌ । समवायस्य 
अत्र कारणत्वे च खण्डादिष्वपि अनुगतप्रत्यये स एव कारणमस्तु अरं सामान्यकत्पनया । 
-यथैव हि येनैव समवायेन. गोलं खण्डादिपु समवेतं तेनैव .अश्वतवं ककौदिपु , अततः एकसम- 
वायवज्चात्‌ सामान्येषु सामान्यप्रत्ययः, तथा येनैव समवायेन खण्डः स्वावयवेपु वर्तते तेनैव 
-खण्डादिरपि इति शोः? शोः" इत्यपि प्रत्ययः समवायनिवन्धन एव स्यात्‌ । 
किच्च, स्व्यं समानेपुः तत्‌ तस्मत्ययहेतुः, असमानेपु चा .१ प्रथमपन्ते तत एव तदुसत्तः 
सामान्यं सिद्धोपस्थायि। असमानेपुं च तदुलत्तौ ककौदिष्वपि गोत्वाद्‌ गोप्रत्ययोसत्तिः स्यात्‌ , 
सर्वगतत्वेन तस्य समवायस्य. च .सव॑त्र सद्धावात्‌। कश्च, समानानां भावः सामान्यम्‌ , समा- 
नत्वच्च तेपां किं सामान्यसस्बन्धात्‌ ; ` स्वभावाद्ा ? तत्र आद्यधिकस्पोऽयुक्तः; नहि अनेन 
-अन्ये समाना भवन्ति, तदन्तो हि. तथा स्युः! स्वमावात्‌ चेत्‌; तर्हिं तत एव एवम्भूतां बुद्धिं ते 
करिष्यन्ति इत्यं ,सामान्यपरिकसखनया । तज्निबन्धनल्वे चास्याः प्रथममेकन्यक्तिदशनेऽपि सा 
स्यात्‌ , इन्द्रियसुम्बन्धाऽविशेपात्‌ व्यक्तिवत्‌ । अथ द्वितीयादिव्यक्ति्हणमपि अस्याः सामधरी 
ततः प्रथमव्यक्तिप्रतिभासे न. प्रतिभासः ; कथमेवं सविकल्पप्रत्ययस्यास्य अदुसन्धानात्मतः 
प्रवृत्तिः अगृदीतेऽ्थे तदप्र्त्तेः ? 
किश्च, इदं सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिन्नम्‌ › अभिन्नं वा ? ययभिन्नम्‌ ; तर्हि तद्वदेव अस्य 
उलत्ति-विना्प्रसङ्गः । . भिन्नं चेत्‌ ; तद्‌ व्य॑क्तयुखचौ उद्यते, न वा † यदयुत्ययते; तद्देव 
अनित्यत्वम्‌ । नोत्पद्यते चेत्‌ {तद्‌ .उसन्तिप्रदेशे विव्यतेः, न वा १ यदि विदयते; व्यक्तथुखततः पू 
भपि गेत ।. व्यक्तथाशितत्वान्न तदभावे अहणम्‌ इत्यप्यसत्‌ ; आश्रयाश्रयिभावस्य उपका- 
यौपकारकभावे सत्येव कुण्डवदरार्दिवत्‌ संभवात्‌ । बदरा्णीं हि गुरुत्वाद्‌ अधःपत्ततां तस- 
` तिवन्धलक्चणोपकारकदैवेन ण्डम्‌ आधारः, सामान्यस्य तु निच्कियतेन पतनाऽभावान्न 
कश्चिद्‌ आधारः; संभवति इति अनाभितलवात्‌ पराक्‌ उष्वंमपि उपठम्भः स्याव । आशिर्ततवे 
वा आश्नयाऽभावे अभावो रूपादिवत्‌! जथ तदेशे तत्‌ नास्ति, उतन्ने ठु व्यक्तिविशेषे व्यक्तथन्त- 
राद्‌ आगच्छति; नल ततः तद्‌ आगच्छत्‌ पूरववयक्तं परित्यन्य आगच्छति, न वा १ प्रथसः 


१-ते ख-आ० ।-र-नेषु तदु-भा० + ३ अन्येन च, ज०, भर, भां० ।  व्यक्तेरत्प-प, 
ज० 1 “नहि तेन सदोत्पन्नाः नित्यत्वान्नाप्यनस्थिताः । तत्र आगविधचुत्वेन नचायान्त्यन्यतोऽक्रियाः 
॥.८^.^॥.“ ततत्वसं° । ५ गृह्यते आ | ६-दिव सं-भा | "त्‌ समस्वन्धात्‌ भां० । ५७ “गमस 
तिबन्पोऽपि न तस्य बदरादिषत्‌ + वियते निष्कियत्वेन नाधारोऽतः कल्यते ४ ८ ० 1" तर्वसं° } 
स्या० रननार प° ९६३। ८-ते आश्र-आ० । ९ “न यति न च तत्रासीदस्ति प्रवान्ने चशवत्‌ । जहाति 
पूर्व नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ॥> अमाणवा० १।१५५ा ग्रमेयक० ध १ ३८ उ०। सन्मति टी. म 
६९१। स्यान रलार ० ९५५. --“ ` - 9; क 


. २८५४ 


५ 


१०५ 


१५ 


२० 


२८८ ठघीयखयाख््कारे न्यायकुसुदचन्द्र [ २ विपयपरिः 


१५ 


पत्ते तस्याः तद्रहिततवप्रसङ्गः । अथ अपरित्यन्य; तत्रापि किं व्यक्तया सदैव आगच्छति, किंवा 
केनचिदंशेन तत्रैव तिष्ठति केनचिदागच्छति १ प्रथमविकस्पे श्ावखेयेऽपिं 'वाहुञेयोऽयम्‌? इति 
भ्रतीतिः स्यात्‌ । द्वितीयविकस्पस्त्युक्तः ; निरंशत्वेन अस्य अंशावत्तया अ्ृ्यसंभवात्‌ › यत्र 
हि यस्य वृत्तिनिवन्धनं नास्ति स न तत्र वर्त॑ते यथा एकपरमाणुः सह्य-विन्ध्ययोः, नास्ति चं 
भिन्नदेशन्य्तियु युगपद्‌ दत्तिनिवन्धनं सामान्यस्य अंशा इति । सांशत्वे चास्य व्यक्तिनद्‌- 
नित्यतम्रसङद्धः 1 

्रवगतत्ात्तस्य युगपत्‌ सर्वत्र इतिः, इत्यपि सरवसंवेगतलम्‌ › स्वव्यक्तिसवगततवं 
वा अङ्कीङ्त्य उच्येत १ सर्वसर्वगतते खण्डौयन्तराठे ककौदौ च गोत्वोपठम्भग्रसङ्गः, द्रश्यस्य 
सतोऽस्य सर्वत्र सद्धावाऽबिशेपात्‌ । व्यक्तीनां व्य कलात्‌ तत्रैव अस्य उम्भः? इत्यपि 
आसां व्यखक्लनिवेधात्‌ छृतोत्तरम्‌ । स्वन्यक्तिसरवंगतत्वेऽपि किं भ्विन्यक्ति सबौत्मनी वर्तते, 
एकदेशेन वा ¢ सर्वात्मना दत्तौ सरवैव्यक्तीनामेकल्वम्‌ › तस्य वा व्यक्तिवत्‌ नानालं स्यात्‌ । 
अंशतो वृत्तिश्च प्रागेव कृतोत्तया । अतो वत्त्यादिविकर्पैः पिण्डेषु नित्यादिस्वभावसामान्य- 
स्याऽलुपपत्तेरसत्वम्‌ । प्रयोगः-यद्‌ यत्र उपङव्धिकक्चषणग्रा्रं सत्‌ नोपकभ्यते तत्‌ तत्र नास्ति 
यथा कचिदेरो घटः, नोपरभ्यते च इन्द्रियसम्बन्धे सत्यपि पिण्डेषु परपरिकस्पितं सासान्यमिति। 
तन्न व्यक्तिभ्यः सवथा भिन्न॑स्वरूपमपि सामान्यं घटते । नाप्युभयरूपम्‌ ; उभयपक्षनिष्षिप्तदोषाऽ- 
लुपङ्गात्‌ । तन्न प्रत्यक्षं सामान्यसद्धावाऽऽबेद्कषम्‌ । 

यद्पि-'गवादयभिधानज्ञानविशेपाः' इत्या्लुमानं तत्सद्रावाऽऽवेदकयुक्तम्‌ ; तत्रापि 
पिण्डादिन्यतिरिक्तं निमित्तान्तरमात्रं साध्यते, सामान्यं वा ? निमित्तान्तरमात्रे सिद्धसाध- 
नम्‌ , सदृश्षपरिणामस्य निमित्तान्तरस्य इष्टत्वात्‌ । नित्ये दिस्वभावसामान्यसाधने तु साध्यविक- 
छता दृष्टान्तस्य, तत्र सामान्यस्य निमित्तान्तरस्यासंभवात्‌ । सामारन्याऽभावेऽपि च सत्तासा- 
मान्यादौ गतत्वादनैकान्तिकत्वम्‌ । काठात्ययापदिष्टच्च ; पत्ते प्रारुक्तन्यायेन सामान्याऽमावाऽ- 





१ च विभि~श्र० । २ “खर्वसर्वगता वा स्यात्‌ पिण्डसर्वगतापि वा 1 सवंखर्वगतत्वे स्यात्‌ 
कर्कादावपि गोमतिः ॥" न्यायमं ० एर° २९९ ( पूरव परक्षरूपेण ) । “तथा तत्स्वंसवंगतं स्वव्यक्तिसर्वेगर्तं 
वाˆˆˆ12> ग्रमेयक० प्रु° १३८ पू० । स्या° रत्ला° प° ९५२ । २ “नहि खामान्यं तदाघारन्यक्तिग- 
तमेकं संभवति व्यक्तयन्तरालेऽपिं तदुपलम्भयरसद्गात्‌" “> न्यायवरि ° टी° प° ३४५ पूर । स्या० मं० 
धू० १०८ 1 % “अमेयमश्िष्टममेयमेव, भेदेऽपि तदुृच्यपदृत्तिमावात्‌ । त्तिश्च छत्स्नां राविकत्पतो 
न मानं च नानन्तखमाश्रयस्य ॥५५॥* युक्तथवुरा० । सन्मति टी धर ६८९ ! ५-च्रूपमपि 
व०, ज०, श्र° 1 ९ प° २८४ पूं & । ७ ^^तद्वयतिरिकनित्यैकानुगामिसामान्याख्यसंसर्मिनिवन्धनत्व-. 
मेषां साध्यते; तदा इृष्न्तस्य साध्यविकलता । *-““"तत्तवसं ° प° प° २४२ । स्या० रला० प° ९५६ 1 
८ “स्तीति प्रत्ययो यश सत्तादिष्वचुवत्तेते ॥ ५४४ ॥ अन्यधर्मनिमित्तशव्तत्राप्यस्तितामतिः । तदन्य- 
धमदेततवेऽनिष्टासक्तेरथरमिता ॥७४५॥ व्यभिचारी ततो देवुरमीभिरयमिष्यते ।» तत्त्वसं० । 


खीर प्रमाणत्र° का० ७ ] विजातीयनव्यादृततिरूपसामन्यस्य निरासः 


वगते: । विशुद्धश्च; दृष्टान्ते सामान्याऽभावियैव व्याप्तत्वात्‌ । यद्वस्वाकारविटश्षणो यः प्रत्ययः! 


इप्याचप्युमानम्‌ एतदुदषणेदुंटत्वान्न सामान्यसद्धावप्रसाधश्म । वदेवं परपरिकलित- 

सामान्यस्य कुतश्चित्‌ प्रमाणाद्प्रसिद्धेः तद्‌ द्विविधम्‌, इत्यादिना तदुमेदोपव्णैनं वन्ध्याटुतसौ- 
माम्यव्यावर्णनतुल्यमिल्युपरम्यते ] 

अस्तु तर्हि विजातीयन्यावरत्तिरेव अयुवृत्तप्रत्ययनिवन्धनम्‌ , नित्यनिरनैकल्पतामान्यस्य 

- उक्तकारेण तन्निवन्धनत्वाऽसंभवात्‌ । कथं पुनः सामान्यम- 

1 “निन न्तरेण कर्कौदिपरिदारेण खण्डादिष्मेव -गोप्रस्ययप्रादु्भावः इति 

तस्प्रत्ययसुत्पादयति नान्यत्र । ननु वाद्याथांऽविपयत्वे कथमतः 


रसनपुरस्सरं तस्य वास्तविक- ततिः ध निकलययोर 
[५ [५१ ्रत्ययात्‌ तत्र ‡ ( इत्य ; देश्य~1वव कत्वा. 
सदशपरिणामनिवन्यनलय- भ्रत्ययात्‌ तत्र प्रचर ८ इत्यध्यचाद्यम्‌ ; द्श्य 1 
प ध्यवसायात्‌ तदुपपचचेः। एकत्वाध्यवसायश्च दशेनानन्तरथुपजा- 


` यमानस्य विकस्पस्य दशनेन सह भेदाऽ्रहणम्‌) ततो मेदाऽग्रह- 
णाद्‌ विक्र्यन्यापारतिरस्कारेण “मया गरदीतमिद्म्‌ः इत्यध्यवसायात्‌ प्रवचते । वस्तुप्रा्निय् 
पारम्पर्येण वद्तप्रतिवन्धात्‌। सम्यद्मिध्याविवेकोऽपि अतत एव; यो हि वस्तुसम्बन्धद्शेनभावी 
विकर्परः स सव्यः, अन्योऽन्यथा इति । 
तदप्यनिचारितरमणीयम्‌ ; नित्यादिस्वभावसामान्यस्य तनिघन्धनत्वाऽभावेऽपि सदखप- 
स्णिामख्ध्चणस्यास्य प्रत्यश्चादिप्रमाणतः प्रसिद्धस्वरूपस्य तन्निवन्धनत्वोपयत्तेः। न खट्ट समानध 
मयोगित्वस्वर्पः सदटश्षपरिणामः अर्थ प्रव्यक्षतों न प्रतीयते; सवतो विठक्चणस्वलश्षणस्य स्वपर 
ऽप्यप्रतीतेः । प्रव्ययभ्रसादादेव हि सव॑त्र अ्थन्यवस्था, थत्ययश्चात्र विख्क्षणेप्वपि ावख्यादिपु 
"गौर्गौः इत्यनुगताकरारेण दपरभ्यते । न च अन्याकारेऽपि वस्तुनि अन्याकारेण प्रथनम्‌, 
इत्यभिधातव्यम्‌ ; नीे पीतध्रतिभासम्रसङ्गतः प्रतिनियतवस्तुन्यवस्थाविखोपः स्यात्‌ । अतोऽ- 
लुगतश्रतिभासाद्‌ “वस्त्वपि अुगतधमेपितम्‌” इत्यम्युपगन्तन्यम्‌ । व्याघ्ृच्तिविपयत्वे चास्य 
नौः "गौः, इ्ुल्टेलेन वियिप्रथानतया पर््तिनै स्यात्‌, यथा च विजातीयपराौ वस्तुनः 
सर्पं तथा सजातीयपरावृत्तमपि, तथा च दर्श॑नानन्तरभाविविकर्पानां विजातीयन्याटृत्या- 


~~~ ~ ~~ ~ ~ न 








१ विखुद्धत्यश्च श्र० । २ करकैः रताः । ३ गोत्वप्र-ध्च ° 1 £ “गौरवाशक्तिवंफल्याद्धदाख्याया 
खमा श्रतिः ! छ्रता बृदधरतत्वार्यन्यादत्तिविनिवन्धनां ॥ १३९ ॥ न भावि सवभावानां [ स्वस्वभावन्यव- 
स्विते; । यद्रूपं ] श्रावयेयस्य बाहुलेयस्य नास्ति तत्‌. ॥ १४० ॥ भतत्कायंपरात्रत्तिद्र योरपि च विदयते । 
अ्ीमेदेन विना अ्दामेदो न युज्यते ॥ १४१ ॥ तस्माच्त्कायतापीथऽ्त्त्रयैदिव च भिन्नता 1” ्रमा- 
णवा० १।१३९-४२ । तत्तवसं° घू० २३९, ३१५ । ५ “ततर दश्ययजातीयविनातीयन्याठृत्तत्वादुभयेऽपि 
व्याद्िमेव स्छदोयुः"-"यजातीयविजातीयन्यादृत्योनं च भिन्नता । यतोऽन्यतरसंस्परशो विकल्पेन प्रक 
ल्पते > म्यायमं० ० ३१६ 
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कारो्टेखित्वे दभेदात्‌ सजातीयव्याघर्याकारोल्टेखित्वमपि स्यात्‌ । न च सजातीयविजा- 
तीयन्यंड्च्योः खटक्षणस्य च मेदः; वंसतुलवात्‌ निरंशत्वाचच । नापि प्रतिनियतव्याब्रचिलक्षण- 
जात्यवभासे प्रतिनिचमहेतुरस्ति ! . । 

किच्च, असमानाकारव्याव्रत्या समानाकारटक्षणं सजातीयत्वं कल्पयते; तत्र च स्वयस- 
समानाकारस्य समानत्वं कपयेत, समानाकारस्य वा † तत्र सख्यमभसमानाकारस्य कथमन्यतों 
व्याटृचावपि समानाकारता, गबाच्वयोरपि मदिष्यादिव्यावृच्या समानाकारतवप्रस्गात्‌ ¶ मूततौ- 
च घटाद्‌ यथा व्याव ज्ञानम्‌ तथा पटोऽपि, अतो मूतं योः समानो धमः स्यात्‌| जन्यो- 
न्याश्रयन्च-अन्यतो व्यावृत्त्या हि समानाकारत्वम्‌, ततश्च अन्यतो व्याबरृचचिरिति । स्वयं समा- 
नाकारस्य तु अन्यतो व्यावृत्त्य समानाकारत्वकस्पनावैषस्यम्‌ । 

सजातीयल्वश्व अर्थानाम्‌-एका्थक्रियाकारि्वात्‌ , एकपरत्यवमशंजनकः्वात्‌ , एकन्या- 
रच्ाधारत्वाद्धा स्यात्‌ न तावद्‌ एकार्थक्रियाकारित्वात्‌ ; वाह-दोहादिक्रियायाः म्रतिविरेपं 
भिं्मानल्रेन एकल्ाऽसंभवात्‌ › तस्याश्च कादाचित्कत्वात्‌ ताम्घव॑तः सजातीयत्वाऽभावात्‌ , 
चश्ुःसम्बद्धऽपि व्यक्तिविशेषे गौः" “गौः” इत्यतुगतप्रत्ययो न स्यात्‌। एकार्थक्रियाकारित्वच्च 
यदि सवेस्व्चणेपु एकमलुस्यूतमम्युपगम्यते ; तदा सिद्धं तदेव अनेपविरेषनिष्टं सामान्यम्‌ । 
विक्स्पारोपितं चेत्‌ ; न; तस्य निर्विपयलेन अ्थाऽगोचरत्वतः तचरं स्त्रार्थक्रियाक्रारिलस्य 
एक्लेन आरोपणाऽसाम्यात्‌ । नापि एकमत्यवमर्श॑जनकत्यात्‌ ; प्त्यवमशंस्य॒तल्जनकत्वस्य 
च प्रतिव्यक्ति ेदेन एकत्वाऽतुपपत्तेः, न खलु य एव शचाव्ये गोप्रत्यवमशेः त्जनकल्वल्च, स 
एव वाहुखेयेऽपि तयोः एकव्यक्तिवद्‌ भेदाऽभावम्रसङ्गात्‌ । नापि एकन्याव्रृत््याधारत्वात्‌ ; तस्या 
वदिरन्तर्विंकल्पाऽनतिक्रमात्‌ । तत्र ज्यादृत्तेवाद्यतवे सकर व्यक्ति व्यापित्वे च सामान्यरूमतापर- 
सङ्गः । आन्तरत्वे तु तस्या वहिर्थाधारत्वाऽमावतः कथमतो वाह्यार्थस्य सजातीयत्वसिद्धिः, 
केथं वा वहीरूपतया अवभासनम्‌ ए 

^नान्तेवेहिवौ' इत्यपि स््ाभिप्रायमात्रम्‌ ; तथामूतं हि व्यादृत्तिस्वरूपं किञ्चित्‌ , न 
किचिद्वा ¢ न किच्चिच्चेत्‌ ; कथं सजातीयलनिवन्धनम्‌ ? किच्चिच्चेत्‌ ; नूनम्‌ अन्तरवहि्ा 
तेन भवितव्यम्‌ › तत्र च “उक्तो दोपः। ननु यया प्रत्यासत्या केचन भावाः स्वयं सदडा- 
परिणामं विध्रति तयैव स्वयमतदात्मकाः तथा किन्नाऽवमासेरन्‌ १ इत्यप्यपरीक्िताभिधा- 
नम्‌ ; चेतनेतरभेदाऽमावग्रसङ्गात्‌ › श्ययैव हि भत्यासत्या चेतनेतरस्वभावान्‌ भावाः खीङवं- 
न्ति तयैव स्वयमतदात्मकाः तथाऽवभासेरन्‌? इत्यपि वदतो जह्याद्धैतवादिनो न वकं वक्रीसवेत्‌। 








१ अवस्तु-धर° । उ्-्या दि समानाकारतवं खक्षणावेफल्यम्‌ ब०, ज ¦ ३ एकचत्या- 
आ० 1 £ विद्य-्रा° । ५ तत्रस्था्थ-आ० । ६ कर्थं वही-आ० 1 ७ “नान्त्य बहिरिति च॒ 
भगितिसब्गिमात्रम्‌ ; तत्तादं कित्रित्‌ न किविद्ा" “किचित्‌ नूनमन्तर्वदिवी तेन भवितन्यमेव 1 
न्यायम ए° ३१६ 1 ८ उक्छ्दोपः व, ज० 1 
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` नीखुखारदिच्यतिरिक्तस्य अस्य असत्वात््‌ कथं तथाऽवभासनम्‌. १ इत्यन्यत्रापि समानम्‌ , नहि 
सदृशेतरपरिणामरदितं स्वरक्षणसप्यस्ति यत्‌ तथाऽवभासेत । न चैकस्य अनेकात्मुकत्व- 
विरोधान सदरोतरात्मकत्वम्‌ ; चित्राकारवत्‌ विकस्पेतराकारवश्च एकस्य तदात्म॑कस्वाऽचि- 
रोधात्‌ । ततः खदशेतरासकल्वं वस्तुनो वास्तवमभ्युपगन्तन्यम्‌ › पुरोन्यवस्थितस्य खण्डाय- 
थैस्य तथैव प्रततिमासनात्‌ । न खल ज्ञानज्ञेययोरपि चेतनेतररूपतया वैलक्षण्यप्रतीतिरेव; नीर- 
सदादिना सादृश्यस्यापि ्रतीतेः , अन्यथा तथोरन्यतरदेव. सत्‌ स्यात्‌ , सारूप्यवाद्श्च हीयेत । 
न च अनुततभरतीतेनिं्हतुकत्वात्‌ किं सररपरिणामादिकारणचिन्तया इत्यभिधात- 
व्यम्‌ ; निर्देतुकल्वे तस्या देश्ादिनियमाऽयोगात्‌ । बासनाहेतुकल्वे च अथापेक्षा न स्यात्‌ , 
नहि अन्यहेतुको ऽथः अन्यदपेक्षते धूमादेजेखपेक्ाप्रसङ्गात्‌ । किच्च, वासनाऽपि अनुभूताथ- 
विषयेव उपजायते , न च अत्यन्ताऽसस्वेन भवन्मते सामान्यानुभवसंभवः । किच्च, असौ 
तथाभूतं प्रत्ययं विषयतया उसाद्यति; कारणमाच्रतया वा यदि विषयतया ; तद्‌ सकछ- 
विशेपाुगता वस्तुभूता आ्राह्याकारा नामान्तरेण जातिरेव उक्ता । कारणमात्रतया च तञ्जनने 
विपयो वक्तभ्यः, निर्विंपयस्य ज्ञानस्यैवाऽसंभवात्‌ । न च सदशपरिणामन्यतिरेकेण अन्यः 
तद्विपयो घटते; उक्तदोपाऽतुपङ्गात्‌ । न चास्य वासनाप्रभवल्े प्रमाणमस्ति, येन हि भरमोणेन 
- वासनाया विकल्पं प्रति कारणत्वं प्रतीयते तस्यापि बविकर्परूपतया वाह्याथविषयत्वाऽसरंभवतः 
4्वासनाप्रभवोऽयं विकस्पः इत्यवगन्तुमशक्यत्वात्‌ । ततो निभित्तान्तराऽसंभवात्त्‌ सदृशपरि- 
णामनिभित्त एव अयमनुगतप्रत्ययोऽभ्युपगन्तन्यः । 
ननु तंननिमित्ततवे सदृशोऽयम्‌ः इति प्रत्ययः स्यात्‌, न पुनः “स एवाऽयं गौः, इति । 
कस्य पुनः “स एवाऽयं गौः इति प्रत्ययः नहि धवं दृटा शवलं पश्यतः “स एवाऽयं 
धवो गीः" इति प्रत्ययः भरादुभवति, अविपर्यस्तस्य शबले धवल्प्रतीतिविरोधात्‌ । मिं तदहं ! 
धौः गौः इति प्रत्ययः, सोऽप्यविरुद्धः कथम्‌ ? इति चेत्‌ ; सदृशपरिणामविशेषे गोराब्दस- 
ङेतात्‌ , संकङसमानधर्मेपु हि सद्ारब्दसङ्केतात्‌ तत्धानतया “सदृशोऽयम्‌ इतति भ्त्ययः 
भवर्त॑ते, तद्धिरोषेषु पुनः गवाश्वा दिबिरोषर्दसङ्केतात्‌ तसरधानतया “गौः' अश्वः" इत्यादिप्र- 
त्ययाः । कथमन्यथा सामान्येषु “सामान्यम्‌ सामान्यम्‌ इति प्रत्ययः षटूपदार्थेषु वा पदाथः 
पदीर्थः' इति ¢ नहि सामान्येपु अञुगतस्वभीवस्वरूपं षट्पदार्थेषु च अत्यन्तविभिन्नरक्षणर- 
श्ितत्वरुक्चणच्च सदृरपरिणामं विहाय अन्यन्निमित्तान्तरमस्ति । रटृत्तिश्च रश्य-विकर्प्ययो- 
 रेकत्वाभ्यवसायात्‌ इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; तदेकलाभ्यवसायस्य सविकत्पकसिद्धौ. निरस्तत्वात्‌, । 





१ इत्यत्रापि भा०, भां ° । र-त्मत्वा-भा०.। ३-णत्वमस्ति भा०, ब०, ज० । ४ तन्निमित्ते 
भ०। ५ स किट आ० । भावरूपं ` ०, ज० । ७०.२८९ पं० १० 1 ८ एर ४९. :. . 
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तन्न सामान्यपदार्थोऽपि परपरिकिपितो चठते' । नापि विशोषपदाथेः; तत्रापि अनवद्यलश्षणस्य 
ग्राहुकप्रसाणत्य चासंभवात्‌ । 
नलु विरोपाणां तावत्‌ लधृणमनवदयं वित एव; तथादि-“शनित्यद्रवयवृत्तयोऽन्त्या विषाः 
। [ प्रण भा० ध" १३ | इति । नदि वुल्यजाति-युण-क्रियाधा- 
राणां निलयद्रन्याणामव्यन्तग्यादृत्तचुद्िदुमूतान्‌ विशेषान्‌ वि- 
दाय अन्यत्‌ तद्ध.यावृत्तिवुद्र्निन्धनं भवितुमहति । ते च नित्य- 
्रव्यवृत्तयः परमाणु-आकाय-कार-दिग्‌-आत्-मनःसु वृत्तेः । 
तथा अन्त्याः परमाणूनां हि जगद्विनाश्च-भारस्भकोटिमूतत्वात्‌ › 
ुक्तात्मनां सुक्तमनसाश्च संसारपर्यन्तरूपत्वाद्‌ अन्त्रम्‌ , तेपु 
भवा अन्त्याः, इति, तेपु स्फुटतरमाखश््यमाणतवात्‌ । वृत्तिस्तु एपां स्वस्मिन्नेव परमाण्वादौ 
निघ्यदरव्ये विशते, अत एव 'निस्यद्रव्यदृत्तयः१, “अन्त्याः इति उमयपदोपादानम्‌ । ते च परस- 
समत्यन्तन्याघृत्तयुद्धिदेत॒त्वात्‌ स्वाश्रयमन्यतो विशेपयन्तीति 'विशेपाः इद्युच्यन्ते । ते च 
अनन्ताः स्वाश्रयवन्निल्याः योगिनां प्रव्यश्ठाः, अस्मदादीनां तु असुमेयाः $ तथाहि-तुस्य- 
जातिगुणक्रियाधाराः पर्ीणवः व्यावर्चकधर्मसम्बन्विनः व्याघरत्तप्रत्मयविपयत्वात्‌ सुक्ता- 
फरराग्यन्तरगतकृतविहयुक्तफट्वत्‌ । न चेदमसिद्धम्‌ ; तथाहि-परमार्णवः व्यावृत्तप्रत्यय- 
चिपयाः सत्तासम्बन्धित्वात्‌ वदरामलकवत्‌ । अतो न आहकप्रमाणाऽभावाद्पि अमीपाम- 
भावः सिद्धयति प्रत्यक्षाऽनुमानयोस्तदूम्ाहकयोः प्रतिपादिततल्ादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुम -नित्यद्रन्य इत्यादि विशेषाणां छक्षणम्‌ ; तदसमीचीनम्‌ ; 
„ _ _ यतः तदाश्रयद्रन्याणां सवेथा नित्यत्वम्‌ , कथञ्चिद्‌ वा अभि- 
पटपद्माथपरीचतायां तथोक्ततव्िरैषप- „~ द ८ ९ 
क म्‌ { प्रथमपक्ते छक्षणस्य असभवदोपदुषटता ; नदि सवधा 
्ृप्रत्मयस्म तत्लरपमात्रनि निस्यं फिच्विद्‌ द्रव्यमस्ति, तस्य द्रन्यपरीधाप्रषटरके प्रतिधि्- 
बन्वनलप्रसायनम्‌-- त्वात्‌ । अन्त्यल्रमपि एपामसंभवि एव असिद्धत्वात्‌ › न खलु 
सतो जगतः महदाप्रख्यस्वभावः सर्वथा विनासः, सर्वथाऽसतश्च 
पुनमसत्तिः तश्चत्‌ प्रमाणात्‌ प्रसिद्धा; यत्तः परमाणूनां जगष्धिनाशारम्भकोटिभूतत्वाद्‌ अन्त- 
सवम्‌ › तद्भवत्वेन च विशेपाणामन्त्यत्वं स्यात्‌ । द्ितीयपन्ते तु जतिव्याप्तिखक्षणदोपः, तुस्यजा- 
९ खामान्यपदार्थ॑स्य विविवभ्गजयेन खण्डनं चित्युख्यां ( ० १९० ) द्रव्यम्‌ । २ एत्य 
विदोषपदायविवरणं ग्र °भाष्ये ( घ” ३११-१२ ) द्रव्यम्‌ । ३ ““खमानजातिगुणक्रियाधाराः पर- 
माणवो विदोपसम्बन्धिनो व्याकृततिुद्धिविपयत्वात्‌ 1“*“> भ्रा ° व्यो प्र ५८, ६९३ ! ४ “परमाणवो 
व्याकृतक्ञानविपयाः दरन्यतवात्‌ गवादिवत्‌ 1* प्रदा ° व्यो ° एर ६९३ । ५-रामखकादिवत्‌ श्र° । ६ प्र 
२९२ पं ३1 ७ शि पुनः कष्पिता एते विपा अन्त्यभाविनः । नित्यद्न्यन्यपेोदेन तेप्यसंभविताः 
कणाः ॥ ८१६३ ॥*" तक्तसं ° । सन्मत्ति° टी० प्र ६९८ । ८ प° २१५ ! 


धनित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विगरषाः, 
तं च तुल्यजतिगुएक्रियाथरषु 
मित्यद्र्यषु ऋत्यन्तव्यातरत्ति- 
यद्धिदेतवः इति वेशेिकस्य 
५५ 
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त्याद्याधाराणां सुक्तफटादीनामलयन्तन्याव्रचतिबुद्हेती चिहेऽविरेपर्येऽपि अस्य लक्षणस्य 
गतत्वात्‌ । नहिं तदाश्रयद्रन्यस्य कथब्वि्निव्यव्रमसिद्धम्‌ ; सवस्य वस्तुनो द्रव्यरूपतया 
निव्यल्ात्‌ । अस्तु वा सव॑धा नित्यं द्रन्यम ; तथापि ये त्र वर्वन्ते ते न कदाचनाऽपि 
निव्यद्रव्यं परिस्यजन्ति । तेषां विशेषरूपते जआत्मतवादिसामान्यैः पारिमाण्डल्यादिभिश्च व्य- 
भिचारः ; तान्यपि हि तिवयद्रन्येष्वेव वर्चन्ते न च विशोपन्ययदेशं परतिपयन्ते। व्यावृत्ति 
तुत्वमपि रयां विद्यत एव ; सामान्यविशेपरूपलात्‌ । नु समस्तनिव्यद्रवयेष्येव वर्तमानानां 
विशेपरूमलधरतिन्ञानात्‌ , आत्लयादीनाश्च नियतनिवयद्रञ्यवरृचतित्वात्‌ न तैरनेकान्तः ; इत्यप्य- 
युक्तमेव ; निरतियपरिमाणेन अनेकान्तात्‌ , तद्धि समस्तेष्वेव निल्यद्रव्येपु वर्चते, विशेप- 
णत्वा स्वाश्रयमन्यस्साद्‌ व्यावचचयति न च विन्ेपह्पमिति । 
किश्च, अर्थानां खस्वभावादेव अन्योन्यन्यावृत्तवुद्धिजनकल्वोपपत्तेनं विशेषैः" साध्यं किभ्वि- 
त्‌ परयोजनम्‌। नित्यदरज्याणि दि स्वरूपेण व्यात्तानि विरोपेर्न्यावर््तन्ते, अव्याटृत्तानि वा { यदि 
अच्यावरत्तानि ; कथमन्यसम्बन्धाद्पि व्यावृत्ततामल॒भवेयुः ? यद्धि सखरूपेणाऽव्यादृत्तं तत 
नान्यसम्बन्येऽपि व्याघृत्ततामनुभवति यथा एकव्यक्तिस्वरूपम्‌ , स्वरूपेणाऽव्यादृत्तानि च 
नित्यद्रव्याणि इति । अथ व्यावृत्तानि; तदा किं बिरोषैः साध्यम्‌ १ यत्‌ स्वरूपेण व्याघरत्तं न 
तन्र च्यायृत्तिदेतवो व्यतिरिक्तविरोपाः सन्ति यथा विप्रर्पे, स्वरूपतो व्यावृत्तानि च 
निच्यद्रन्याणि इति । स्वख्पेण व्यारत्तानामपि अमीपां तत्कल्पने विशेषाणामपि स्वरूपतो 
व्याघ्त्तानां विशेषान्तरकल्पनाप्रसद्गादनवस्था स्यात्‌ । अथ अ्थव्याघरच्या विरोपाणां व्याघृ्तिः 
तद्ज्याश्र्या च अर्थानाम्‌ ; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; अन्योऽन्याश्रयाऽनुप्गात्‌ । 
नलु यथा प्ैदीपादीनां स्वत एव मासुररूपता तत्स्वभावत्वात्‌ न घटादिंसम्बन्धात्‌ ; घटादीनां 
तु तत्सम्बन्धात्‌ › एवं विशेषेषु स्वत एव व्याटृत्परत्ययहेवुतवं तत्स्वभावत्वात्‌ न प्रमाण्वादि- 
सम्बन्धात्‌, परमाण्वादी तु तद्योगात्‌; इत्यप्यसमीक्चिताऽभिधानम्‌ ; यतः प्रदरीपादिसम्बन्धाद्‌ 
घटादयो भावाः परित्यक्तप्राक्तन-अभासुरस्वभावा अन्ये एव भायुररूपतया उत्पयन्ते, इति 
युक्तं तेपां तत्सम्बन्धादू भाञुररूपत्वम्‌ ; न च परमाण्वादिु एतत्‌ संभवति तेषां स्व॑था 
नित्यत्वाऽभ्युपगमतः प्राक्तन-अविविक्तरूपत्यागेन अप्रविविक्तरूपतयाऽतुलत्तः । नलु पर- 


न्तिदे-ब०, ज० 1 २ आत्मत्वपारिमाण्डल्यादीनाम्‌ । २-प्वेव च वत्तैते आ० । -भ्वेव नित्यद्र- 
लेषे ज । -प्वैव नित्यदरव्येष्येव च ° । ४ अन्योन्यं ब०, ज० । ५-पः साध्यः किचित्‌ 
मा०। -पैः किच्वित्त्‌ जा०, य०, ज । ६ तथा आ० । ७ प्रदीपानाम्‌ ०, व°, ज०, भा । 
“दद्‌ अतदात्मकेष्वन्यनिमित्तः अत्ययो भवति यथा घटाद्विघु अदीयात्‌. न ठ प्रदीपे भरदीपान्तरात्‌ 

श्रदा० भा० प° ३२२ । € शश्रदीपादिश्रभावाच ज्ञानोत्पादस्वरूपताम्‌ । लभन्ते क्षणिका ह्यथौः कल्शा- 
मरणादयः ॥ ८२१ ॥ न विवादास्पदीभूतविश्चेपवलभाविनी । वैलक्षण्यमतिस्तेु कमोत्पत्तेः खखादिवत्‌ 
।८२२॥* तच्च । अरमेयक° प्र० १८९ पू० । सन्मति० टी° ध्र° ६९९ । स्यार रना" ° ९६४ ॥ 


~~ -~---~ 


[+= 
[च। 


२९४ छषीयखयालङ्कारे न्यायङ्खमुदचन्दर . [२ विपयपरि० 


१५ 


| 
७ 


माण्वादौ अविविक्तल्पस्यैवाऽसं भवात्‌ कस्य परित्यागेन ते विचिक्तरूपाः स्युः, निल्यैकल्पाणां 
तेषां स्वंदा विरेपपदा्थाऽऽछिङ्गितत्वेन सदा विविक्तरूपस्येव संभवात्‌ १ इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; 


निव्यैकरूपलस्य परमाणुविचाराऽवसर निराकृतत्वात्‌ । 
यद्प्यभिहितम्‌'-^ते च योगिनां प्रत्यक्षाः" इत्यादि ; तद्प्यसाम्प्रतम्‌ ; यतांऽण्नादीर्ना 


स्वरूपं स्वभावतः परस्प॑राऽसङ्कीणेम्‌, सङ्कीणे वा ? प्रथमपत्ते कथमतो विशेषसिद्धिः ; परस्प- 
राऽसङ्की्ण-अण्वादिस्वरूपादेव योगिनां तत्र वैरक्चण्यप्रतीतिभ्रसिद्धः ¶ द्ितीयपक्ते ठु तघ्मस्यय- 
स्य भान्तताप्रसङ्गः ; स्वरूपतोऽन्योन्यमव्यादृत्तस्वरूपेषु अण्वादिपु व्यादृत्ताकारतया प्रवत्तं 
मानस्य आस्य अतरसिमस्वंदुभरहखूपत्वात्‌ , तथा च एतसत्यययोगिनस्ते अयोगिन एव स्युः| 
स्वरूपतोऽव्यावृत्तानामप्येषां विरोपाख्यपदार्थवशात्‌ व्याृत्तानां प्रहणात्न्‌ नायोगिखं तेषाम्‌ ; 
्येप्यनुपपन्नम्‌ ; स्वरूपेण उयावृत्तेु अव्याद्ततेषु वा विरोपाणां व्यावचैकत्वम्रतिषेधात्‌ । अनु- 
मानवाधितश्च व्यतिरिक्तविरेषेभ्यः तसत्ययप्रादुर्भावः ; तथादि-विवादापन्नेषु भवेपु विल- 
क्षणप्रस्ययः तद्व-य तिरिक्तविरेषनिवन्धनो न भवति, बिक्षणप्रस्ययलात्‌ , चिरेषेपु विलक्षण- 


भ्रसययवदिदि । 
यद्पि (तुल्यजातिगुणक्रियाधाराः, इत्यायनुमानयुक्तप्‌-; तत्र अणूनां व्यावत्तंकधर्म॑सम्ब- 
न्धिखरमात्रसाधने सिद्धसाधनम्‌ , व्यतिरिक्तविशेषसम्बन्धित्वसाधने तु प्रागुक्ताऽशेषदोपाऽसुषङ्ग- 
इति । तन्न विशेषपदार्थोऽपि परपरिकल्पितो घटते । नापि समवायपदार्थः ; त्रापि अनवर्च॑- 
क्षणस्य प्राहकप्रमाणस्य चासंभवात्‌ । 
नतु च 'अययुतसिद्धानामाधायधारभूतानाम्‌ इेदम्भत्ययहेतुर्यः सम्बन्धः स समर्वायः" 
। इत्यनवेद्यतस्छश्चणसद्धावात्‌ तदभावोऽसिद्धः । न च “इह 


¢ अयुतसिद्धानाम्‌ त 9 (3 ८ र 
ुदयन भामे वृक्षाः इति इहेदम्प्रत्ययहेतुना अन्तराखाऽभावेन अने- 
इत्यादिलपएसक्ितः 


कान्तः; सम्बन्धग्रहणात्‌ । नापि इह आकाशे शनिः” इति 
्रत्ययदेतुना संयोगेन ; (आधाराधेयमूतानाम्‌' इत्युक्ते, नहि 
आकाशस्य व्यापितेन अधस्तादेव भावोऽस्ति; दाङनेः उपर्यपि 
मावात्‌। नापि “इह ण्डे दधि" इति प्रत्ययहेतुना; "अयुतसिद्धा- 


१ ° २९२ पृं १३। २ “अण्वाकाशदिगादीनामसंकछी्णं यदा स्थितम्‌ 1 स्वरूपन्च तदेतस्माद्‌ वैल- 
सषण्योपलक्षणम्‌ ॥८१४॥ मिश्रीभूतपरत्मानो भवेयुयंदि ते पुनः 1 नान्यभावेऽप्यविभ्रान्तं वैलक्षण्योपलक्षणम्‌ 
॥ ८१५ ॥ कथं तेपु विरोषेषु वैलक्षण्योपलक्षणम्‌ । सत एवेति वैभैवमण्वादावपि किं मतम्‌ ॥८१६॥२ 
तत्तव ° । अमयक० ए० १८१ उ० । खन्मति° खी° ए° ६९८ । ३-दूरहणर-व०, भां ०, भ्र ० । 
४-त्यनु-आ०, व०, ज० 1 ५ ^“““"विलक्षण्रत्ययः तद्धयतिरिक्तविरोषनिवन्धनो न भवति"**” भमे- 
यक्र° छ्ु° १८१ उ० । सन्मति° टी° ष्र° ६९९ 1 स्या०रला० प्रू० ९६४ 1 € प्र० २९२ पं १३1 
«-यतस्छ्ष-च०, ज० । ८ “इहेदमिति यतः कायकारणयोः ख चमवायः 1” वै° सू० ५७।२।२६ । 
“अबुतसिद्धानामाधायोधारभूतानां यः खम्बन्ध इहभत्ययहेतुः स समवायः ।» अदा० सा० प° १ ३॥ 
९ “इदप्रत्ययहेतुतमन्तरालददनस्यापि इति सम्बन्धम्रहणम्‌. ; तथाहि-दूराद्‌ मामारामयोः अन्तराक्मप- 


सम्बन्धः समवायः+ स च एको 
नित्यश्च, इति वैरेपिकस्य 
४५७ 
पुवपक्त.-- 


टघरी९ ्रमाणग्र०`का० ७] -;:. समवायपृदार्थवादः 


नाम्‌” इत्यमिधानात्‌.दधिकुण्डादयञ्च युतसिद्धाः ।युतसिद्धिख. परथगाश्रयृत्तितवं प्रथग्यति- 
मत्त्वथ्च उच्यते, | न चासौ तन्तुपटादिपु अस्ति तन्तून्‌ विहाय पटस्य अन्यत्राऽरत्तेः। न च 
इह आकाश वाच्ये: वाचकः आकाररराब्दः' इति वाच्यवाचकभावेन इह आत्मनि ज्ञानम्‌" 
इति विपय-व्िपयिभावेन च व्यभिचारः,अत्र अयुतसिद्धः आधाराधेयभावस्य च भावादित्य- 
भिधातव्यम्‌ ; . उभयत्र अवधारणाश्रयणात्‌ , अनयोश्च युतसिद्धेषु अनाधाराधेयभूतेप्नपि च 
भावात्‌ घट्र-तच्छब्द-ज्ञानवत्‌ | | 
नन्वेवम्‌ ‹अयुतसिद्धानामेव ? इत्यवधारणेऽपि व्यभिचाराऽभावात्‌ “ आधाराधेयभूतानाम्‌ 
इत्यभिधानमनथेकम्‌ ; +आआधाराधेयभूतानामेव › इत्यवधारणे ^अयुतसिद्धानाम्‌ › इत्यभिधान 
वत्‌; इत्यप्यजुन्दरम्‌; एका्थसमवायिनां रूपर्‌सादीनामयुतसिद्धानामपि अन्योन्यं समवाया- 
ऽसंभवात्त्‌ इति एकार्थसमवायसम्बन्धव्यभिचारनित््यर्थम्‌ उत्तरावधारणम्‌ , नहि अयं 
वाच्यवाचकभावादिवदू युतसिद्धानामपि संभवति । तथा ऽत्तरावधारणे सत्यपि ' आधाय- 
धेयभावेन संयोगविरोपेण सवंथाऽनाधाराधेयमूतानाससंभवता व्यभिचारो माभूत › इत्येवमर्थ 
पूवीऽवधारणम्‌ । इति सुक्तमिदं तस्टक्षणम्‌ । 
अत इदयुच्यते-तन्तुपदादयः सामान्यतद्वदादयो वा “संयुक्ता न भवन्तिः इति व्यवहन्त- 
व्यम्‌ , नियमेन अयुतसिद्धत्वाद्‌ अधाराधेयभूतत्वाच, ये तु संयुक्ता न तते तथा यथा ङुण्ड- 
बदराद्यः, तथा चैते, तस्मात्‌ संयोगिनो न भवन्ति इति । यदि वा, तन्तुपटादिसम्बन्धः 'संयो- 
गो न भवति, नियमेन अयुतसिद्धसम्बन्धत्वात्‌ , ज्ञान-आस्मनोविपयविषयिभाववदिति । सद्भावे 
तु समवायस्य प्रत्य्॑चमेव प्रमाणम्‌; प्रत्यक्षतो हि तन्तुसम्बद्ध एव पटः प्रतिभासते रूपादय 
पटादिसम्बद्धाः । 
तथा अलुमानतोऽपि असौ प्रतीयते; तथादहि-'इह्‌ त॑न्तुपु पटः” इत्यादि इप्रत्ययः सम्व- 
न्धकायैः; अवाध्यमान-इदप्रत्ययत्वात्‌ , इह इण्डे दधि  इत्यादिप्रत्ययवत््‌। न तावदयं प्रत्ययो 


„~~~ ~~ 


यताम्‌ “इद्‌ भामे शसाः" इति ज्ञानं टध्म्‌"“** इत्यादि सर्वं पदङृत्यम्‌ ्रश० व्यो प्र १०७-१०८, 
कन्दी प° १४ ! पूर्व॑पश्चरूपेण च आप्तपरी ° प्र २६० प्रमेयक० प्र० १८२ उ० । इत्यादिषु ब्रटज्यम्‌ । 

१ “न चासौ संयोगः खम्बन्धिनामयुतसिद्धतवात्‌ अन्यतरकमोदिनिमित्तासंभवात्‌ ।"“*"” परश भा० 
छु ३९६ } २ नैयायिकमते र्यक्षः खमवायः ; तथादि-^“ समवाये च अभवि च विशषेपणविदोष्य- 
भावादिति 1. न्यायवा० १।१।४ । ५ अवयवावयविनौ शुणगुणिनौ क्रियाक्रियाबन्तौ जातिजातिमन्तौ 
च मिथः सम्बद्धावुभूयेते, नान्यथा तन्तुषु पर इति क्लः पट इति पटः प्रस्पन्दत इति च परो द्रव्य- 
मिति च धुदधिन्यपदेशौ स्याताम्‌ 12 न्यायवा० ता० टी° १।१।४। दं वैशेषिकमते त॒ अतीन्दियः 
अदुमेयश्च; तथाहि“ छत एवातीन्दियः' *"तस्मादिदबुद्धथनुमेयः समवाय इति 1? अ्रश़०° भा० ए 
३२९ 1 - “इदं तन्तुषु पटः इत्यादि इहप्त्ययः सम्बन्धशर्यः, अवाध्यमानेहभर्ययत्वात््‌ , इह कृष्डे 


दधीति प्रत्ययवत्‌ 1५ *“-भरद् ०. ज्यो९ ° १०९ ५ -प्रश ९ कन्द्‌० ९०३२५ । 
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निर्हेतुकः; कादाचिकत्वात्‌ । नापि तन्तुदेतु कः पटदेतुको चा; ‹ तन्वः, पटः इति बा प्रत्यय- 
परसङ्गात्‌। नापि वाखनादेतुकः; तस्याः कारणरदितायाः संभवाऽभावात्‌ । पूवेज्ञानस्य तत्का- 
रणते तदपि कतः स्यात्‌ ¶ ततपू्ववासनातश्चेत्‌ ; अनवस्था । ज्ञानवासनयोः अनादित्वाद्‌ अय- 
सदोपश्चेत्‌ ; नैवम्‌ ; नीलादि-सन्तानान्तर-स्वसन्तान-संविदद्वैतादिसिद्धेरपि अभावाऽचुषङ्गात्‌ ; 
अनादिवासनावसादेव नीठादिपरत्ययस्य सतोऽबमासस्य च संभवात्‌ । नापि तादात्म्यदेतु- 
कोऽयम्‌; तादात्म्यं हि एकलभरुच्यते, वन्न च सम्बन्धाऽमाव एव स्यात्‌ द्िषठतवात्तस्य । नापि 
संयोगहेतुकः ; युतसिद्धेेव अर्थेषु संयोगस्य संभवात्‌ । न चात्र समनायपूवकत्व साध्यत 
येन दृष्टान्तः साध्यविकलः देवश्च विरुद्धः स्यात्‌, नापि संयोगपूवंकत्वं येन अभ्युपगमवि- 
रोधः स्यात्‌ । फं तर्हिं १ सम्बन्धमात्रपूवंकत्वम्‌ , तस्मिन सिद्ध परिशेषात्‌ समवाय एव 
तल्लनकः सेत्स्यति । 

यच इदम्‌-"विवादास्दम्‌ इदमिह इति ज्ञानं न समवायपूरवंकम्‌ अवाधित-इहज्ञानत्वात्‌ 
"दह कण्डे दधि इति ज्ञानवत्‌ › इति विशेपविरुद्धाचुमानम्‌ , तत्‌ सकछानुमानोच्छेदकल्वाद्‌ 
अनुमानवादिना न प्रयोक्तन्यम्‌ । यच्चोच्यते-: इदम्‌ इदेति ज्ञानं न समवायाङम्बनम्‌ ; तस्स- 
त्यम्‌ ; विकशचि्टाधारविषयल्नात्तस्य, नहि “इह तन्तुषु पटः इत्यादि इहप्रद्ययः केवरं समवाय 
मालम्बते तद्धिरिष्टतन्तुपटाम्बनत्वात्‌ , वैशिष्ट-यश्वानयोः सम्बन्धः । 

नं चास्य संयोगवन्नानालम्‌ ; इहेति प्रत्ययाऽविरोपत्‌ विरोपलिङ्गाऽभावाच्च सस्मत्य- 
याऽविशेषात्‌ तर्छिङ्गाऽभावाच्च सचावत्‌ । न च सम्वन्धत्वमेव विशेषलिद्गम्‌ ; अस्य अन्यथा- 
सिद्धत्वात्‌ , नहि संयोगस्य सम्बन्धत्वेन नानात्वं साध्यते अपि तु प्रत्यक्तेण भिन्नाश्रयसमवे- 
तस्य क्रमेण उत्पादोपरूग्धेः । समवायस्य च॒ अनेकल्े सति अनुगतप्रत्ययोखक्तिनं स्यात्‌ , 
संयोगे तु संयोगत्ववछात्‌ नानात्वेऽपि स्यात्‌ । न चैतत्‌ समवाये संभवति, समवायत्वस्य सम- 
वाये समवायाऽसंभवात्‌ › अन्यथा अनवस्था स्थात्‌ । संयोगस्य च गुणत्वेन द्रव्येष्वेव संभ- 
वात्‌ , संयोगत्वं पुनः संयोगे समवेतम्‌ । न च अभुगतमत्ययजनके सामान्यादस्य अभेदः; 
भिन्नलक्षणयोगितवात्‌ । 

यच्चान्यत्‌ समवाये वाधकुच्यते-ननिष्यन्नयोः अनिष्पन्नयोवौ समवायः स्यात्‌ † स 
तावदनिष्यन्योः ; सम्बन्धिनोरसुलादे सम्बन्धाऽसंमर्वात्‌ । निष्मन्नयोस्तु संयोग एव । तथा 
स्वसम्बन्धिभ्यामसौ सम्बद्धः , असम्बद्धो वा ¢ न तावद्सम्बद्धः ; "तयोरयं सम्बन्धः" इति 


१ “न चात्र खमवायपूवेशत्वं साध्यते साप्यविकलठताभरसङ्गात्‌ , नापि संयोगपूवेकत्वम्‌ , किं तर्हि ध 
खम्बन्धमात्रक्यंत्वम्‌ 1*** परदा० व्यो० प° १०९। 





“न च सखंयोगवन्नानात्वं भाववत्‌ लिद्गाविदोषाद्‌ 
विगोपलिन्नामावाचर । तस्माद्‌ भाववत्‌ सर्वत्र एकः समवाय इति 1 प्रशच० भा० प्र ३२६ । ३ “नानि- 


प्पन्नयोः खमवायो घटते सम्बन्ष्यभावे सम्बन्धस्यादर्च॑नात्‌ । अथ निष्पननयोः सम्बन्धः समवायः तर्हि 
यतविदधिः स्यात्‌ 1"“"* भरा० न्यो० धर" ६९९ । ध-वात्‌ अन्यथा निष्प-श्र° 1 


ङघी० प्रमाणप्र० का० ७ [| समवायपदा्थवादः 


ग्यपदेशाऽभावप्रसङ्गात्‌ । सम्बद्धश्चेत्‌ ; किं स्वतः, परतो वा न तावत्‌ खतः ; संयोगादी- 
नामपि तथा तस्मसद्गात्‌ । नापि परतः ; अनवत्थाप्रसङ्गात्‌ । न च गुणादीनामाधेयल्व युक्तम्‌ ; 
मिक्ियत्वात्‌ › गतिप्रत्तिवन्धकश्च आधारः जछादेधंटादिवदिति। तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; यततो न निष- 
न्नाऽनिष्नन्नयोवी समवायः; स्वकारणसचासम्बन्धस्यैव निषपच्तित्वात्‌ , नदि निष्पचिरन्या सम- 
वायश्चान्यः येन पौवपर््य स्यात्‌ । नापि समवायस्य सम्घन्धान्तरेण सम्बन्धः येन अनवस्था 
स्थात्‌ ; सम्बन्धस्य समानलक्षणसम्बन्धेन सम्बद्धस्य कचिदद््ेः । अतः अग्ररुष्णतावत्‌ स्वतं 
एव अस्य सम्बन्धो युक्तः स्वव एव सम्बन्धरूपत्वात्‌ , न संयोगादीनां तद्मावात्‌ । न हि एकस्य 
स्वभावोऽन्यस्यापि › अन्यथा स्वतोऽप्ेरण्णल्दशैनात्‌ जटादीनामपि स्वत एव तत्‌ स्यात्‌। 
प्रयोगः-समवायः सम्बन्धान्तरं नापेक्षते स्वतः सम्बन्धत्वात्‌ , ये तु सम्बन्धान्तरमयेक्षन्ते न ते 
स्वतःसम्बन्धाः यथा घटाद्यः, न चाऽयं न स्वतः सम्बन्धः, तस्मात्‌ सम्बन्धान्तरं नपकषते इति। 

यचचोक्तम्‌-“निष्कियत्वात्‌ तेपामनाधेयत्वम्‌'! इति; तदसत्‌ ; संयोगिद्रन्यविलक्षणत्वाद्‌ गुणा- 


दीनाम्‌, संयोगिनां सक्रियत्वेनैव, तेपां निष्कियलेऽमि आधारयाधेयभावस्याध्यत्तेण प्रतीतेश्च इति । ` 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्त्म-“अयुतसिद्धानाम्‌ इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; समचायि- 
नामसंभवे समवायः एतत्छक्षणलक्षितत्वाऽद्वपपत्तेः, तदसंभ- 
“रयुतसिद्धानाम्‌. द्यदिविशषण- ५ > 
वलाल्दत्नः दतव्न्व्ः वच प्रागेव प्रतिपादितः । द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेपरूपा हि 
प्रतिविधान पुरस्सर समबायस्य ` 3 त 1 
४ पच्च पदार्थाः समवायेन भवद्धिः परिकल्पिताः, ते च तल- 
कथाच्वत्तादात्यसू्पताप्रसावनम्‌- ४ ॐ 
रीक्षावसरे प्रपथ्चतः प्रतिक्षिप्राः, त्कम्‌ अयुतसिद्धत्वादिल- 
[| [] 9 £ 
क्षणसंभवः यतस्तल्छक्षितः समवायः पदार्थान्तरं सिद्धयेत्‌ १ किच्च, इदमयुत्तसिद्धत्वं शखी- 
यप्‌ , छौकिकं वा ? तत्र आयवक्चोऽदपपन्नः ; तन्तुपटादीनां शासीयाऽयुतसिद्धत्वस्या- 
संभवात्‌ । वैशेपिकँास््े हि प्रसिद्धम्‌-अष्थगाश्रयटूत्तित्रम्‌ अुतसिद्धत्वम्‌ › तच्च इद 
नास्येव; तन्तूनां स्वावयवांऽदचपु वृत्तेः पटस्य च तन्तुपु इति प्रथगाश्रयवर ्तित्वसिद्धेः अप्रथगाश्र- 
यच्ृ्तित्वमसदेव । एवं गुणक्रमसामान्यानामपि अप्रथगाश्रयवृत्तित्वाऽभावः प्रतिपत्तव्यः। छोक- 
[ क न ५ प [1 
भरसिद्धेकभाजनव्रचिूपं वु अयुत्तसिद्धत्वं युतसिद्धयोदुग्धाऽम्भसोरप्यस्ति इति कथं तस्छक्षणम्‌ ¶ 
नतु यथा ङण्डदध्यवयवाख्यौ प्रथग्मूतौ द्वौ आश्रयौ, हौ च दधिकुण्डावयन्याख्यौ जाश 
१ ५.*अत समानलक्षणय्तिप्रतिेध एव“ शरदा” व्यो० परू० ११९ । २ ““भविभागिनो 


्रच्यात्मकस्य समवायस्य नान्या इृत्तिरस्ति तस्मात्‌ स्वात्मडृत्तिः ।*> प्रश० भा० ध्र° ३२९ । २ ¶ 
२९४ पं० १८ ! -ये तद्छ-श्र° । ५ ““पल्चानां समवायित्वमनेकत्वच ।" प्ररा० भार प° १६ । 


६ “सत्यामधुतचिद्धौ चेन्नेदं साधु विशेपणम्‌ शाल्लीयायुतसिद्धत्वविरदात्‌ समवायिनोः ॥ ४२ ॥ 
न्यं स्वावयवाधारं गुणो द्रन्याश्रयो यतः । रौकिकिययुतचिद्धिस्त॒ भवेद्‌ दुग्धाम्भसोरपिं ॥ ४२ ॥* 
याप्तपरी = । अरमेयक० पर १८४ पू । ७ “ुतसिद्धिः एरथगवस्थितिः उभयोरपि सम्बन्धिनोः परस्पर 
परिहारेण ध्रथगाश्याश्रयिलवं घा ययोनीस्ति तावयुतसिद्धौ 1“ "° प्रश० कन्दर ° १४ । 
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यिणी न तथा वन्तुषटादिषु, तन्तोरेव स्वावयवापेक्षया आश्रयितवात्‌ पटापेश्चया च आश्रयत्वात्‌ , 
अतः ्रृथगाश्यशततितवं युतसिद्धिः' इत्यस्य युतसिद्धिलक्षणस्य अभावाद्युतसिद्धत्वं तेपाम्‌ ; 
इत्यप्यसत्‌ ; दिकू-काट-जाकाश्च-आात्मनां युतसिद्ध-चमावप्रसङ्गात्‌ तेपां ए्रथगाश्रयाऽऽश्रयित्वाऽ- 
भावात्‌ । “नित्यानां च प्ंथग्गत्िमच्वम्‌? इत्यपि तस्छश्चणं तत्र असम्भान्यम्‌ ; व्यौपितया 
अन्यतर प्रथगातिमच्छस्य उभयप्रथग्गतिमच्वस्य वा तेपामसंमवात्‌ । इतरेतराश्रयन्व-समवा- 
यरसिद्धौ हि प्रथगाश्रयसमवायित्वर्चणा युतसिद्धिः सिद्धयेत्‌ › तत्सिद्धौ च तन्निपेधेन 
अयुतसिद्धानां समवायः सिद्धयतीति । ननु क्षणं विद्यमानस्य अन्यतो मेदेन अवस्थापकम्‌,? 
न तु सद्धावकारकम्‌ , तेनाऽयमदोपः ; तदयुक्तम्‌ ; ज्ञापकपंचे सुतरामितरेतराश्रयप्रसक्तेः । 
तथाहि-नाऽङ्ञावायां युत्तसिद्धौ तसतिपेधेन अयुतसिद्धानां समवायो ज्ञातुं शक्यते, अन्ञात- 
श्चास न परथगाश्रयसमवायित्र्श्चणां युतसिद्धिमवस्थापयितुमुत्सहते इति । न च प्रमाणतोऽ- 
प्रसिद्धस्य अस्य छष्चणमाच्रात्‌ सिद्धिर्युक्ता; यत्‌ प्रमाणतोऽप्रसिद्धम्‌ न तस्य तन्मा्रात्‌ सिद्धिः 
यथा आसमाऽदधैतादेः , प्रमाणतोऽप्रसिद्धश्च भवत्कतसितः समवाय इति । सिद्धे हि छतश्ित्‌ 
छक्षयसद्धावे तदुसारि रक्षणं प्रतीयते न पुनर्क्षणवटादेव तस्सिद्धिः ; सवस्य सेषटतत््वसिद्धि- 
प्रसङ्घात्‌ , तन्मात्रप्रणयनस्य सर्वत्र सुलभत्वात्‌ । अन्योन्याश्रयश्च-सिद्धे हि समवाये तस्य इदं 
ठक्षणं सिद्धयेत्‌ ; तत्सिद्धौ च समवायसिद्धिरिति । 

किच्च, युतसिद्धेरभावः अयुतसिद्धिः, सिरद्धियब्देन चात्र रं ज्ञध्िः, उयत्तिवां अभि- 
प्रेता १ यदि धिः; तदा सामान्यतद्वदादीनामपि युतसिद्धिपरसङ्गः) अनुदत्तन्यावृत्तादिरूपतया 
तेपामन्योन्यं प्रथगेव स्वरूपसंवेदनसं भवात्‌ । अश्र उसत्तिः; तदा “न युतसिद्धिः अयुतसिद्धिः, 
अप्रधरा्पत्तिः" इत्यायातम्‌, तद्पि जातेर्निव्यतराऽभ्युपगमादू दुर्षटम्‌ । अथ युतसिद्धेरमा- 
वमात्रमयुतसिद्धिः › सा च जातावस्ति तेनायसदोपः ; न; इत्थम्‌ आकादादीनामपि अयुत- 
सिद्धिः स्यात्‌+ तथा उन्न पठे सूपादयः एरथगेव उलयन्ते, सिद्धेषु च थक्‌ . तन्तुषु पटः 
इत्यतोऽत्रापि युतसिद्धत्ं स्यात्‌ । 


१ “थनित्यानां तु युतेप्वाश्रयषु समवायो युतसिदधिरितति 1 भरदा भा० प्र १५२ 1 २ “सा पुनः 


द्वयोरन्यतरस्य वा एथग्गतिमत्तवम्‌ द्यं तु नित्यानाम्‌ 1 म्रदा० भार पूण १५२ ¡1 म्र कन्द्० 
2० १४८। ३ ‰“““इत्यपि न विुद्रव्येषु संभवति; तद्धि पथग्गतिमत्तवं द्विधा 1*““> आप्तपरी० ऋ 


४४४७ । अमेयक० प्र १८४ पृ” 1 स्या रन्ा° प्र° ९६५ । ४ “यत्र केचिदसदूदूपणमुद्धाव- 
यन्ति-समवायाऽचिद्धौ युतेष्वाश्रयेषु समवायो न युतसिद्धिः." " तदेतदसदृदपणम्‌ ; लक्षणस्य विदयमान- 
न्यवच्छेदकत्वात्‌ । यदि हि अविदयमानं लक्षणेन उत्पावरेत भवेदेतदू दपण" “न चैतत्‌ लक्षणस्य न्ञापक- 
त्वात्‌ इति 1" प्रश ० व्यो° पू०१०८। ५ “श्ञापक्प्षे सुतरामितरेतराश्रयत्वम्‌ भमेयक० घर° १८४ पू०। 
६ “चिद्धिवाच्देन रि करतिरत्पत्तिवा । ” स्या० र्ना प्र ९६५ । ^ तत्पुनरयुतसिद्धत्वमध्रथग्देदात्वं 
वा, अषयक्ालत्वं वा, थघ्रथक्स्वमावतवं वा १ सर्वथापि नोपयदते 1**”* ब्रह्मसू० शां० भा०२।२।१५ । 


रुषी० प्रमाणप्रर का० ७ | समवायपदा्थंवादः | २९९ 


करन्च, इयमयुतसिद्धिः अभिन्नदेशाश्रयतेन, अभिन्नकाराश्रयखेन, अभिन्यर्याश्रयलेन, 
अभिन्नकारणप्भवत्वेन, अभिन्नस्वरूपत्रेन वा स्यात्‌ १ न तावद्‌ अभिननदेशाश्रवंतरन ; असि- 
छत्वात्र › नहि य एव तन्तूनां देशाः त एव पटस्यापि, तन्तवो हि स्वा्पु स्थिताः पस्तु तेषु 
इति । नापि अभिन्नकारतयेन; अतत एव, नहि य एव तन्तूनां कारः स एव पटस्यापि, प्रतीति- 
विरोधात्‌। का्यकारणभावाऽमावभ्रसङ्गाश्च; कारणेन हि कार्यस्य समकाङल्वमन्यतः सिद्धस्य 
स्यात्‌ › सिद्धे चास्मिन्‌ फं छवैत्‌ तत्‌ कारणं स्यात्‌ ? नापि अभिन्नधर्म्या्रयतवेन; अस्य अन्ना- 
ऽसंभवात्‌ , नहि अवयव-अवयव्यादीनां कचिदेफस्मिन्‌ धर्मिणि आश्रितत्वमस्ति, प्रतीतिविरो- 
धाद्‌ भपसिद्धान्तप्रसङ्गाच । 
एतेन अभिन्नकारणप्रमवत्वेनापि अयुतसिद्धिः भ्रत्याख्याता । अभिन्नस्वरूपल्े तु अनयोः 
कस्य किमपेक्षा अयुतसिद्धिः छत्र या कस्य समवायः स्यात्‌ १ अभिन्नसरूपल्वश्च अन्यस्य 
अन्यस्वरूपापत्तिः, एकठोरीभावेन आत्मलाभ वा ¶ प्रथमपनक्ते प्रत्यक्षविरोधः, न खलु जालत्या- 
दे्व्यक्त्यादिस्वरूपापत्तिः प्रत्यक्षतः प्रतीयते । द्वितीयपन्ते तु ^ तथापरिणतिरेव अर्थानामयुत- 
सिद्धत्वम्‌ › इत्यस्मन्मतसिद्धिः । एकद्रव्याश्रयाणां रूपरसादीनामपि च एवंविधाऽयुतसिद्धिसं- 
भवाद्‌ अन्योन्यं समवायग्रसङ्गः । तेषामाश्रयाश्रयिमावाऽभावात्‌ न तस्रसङ्गः ; इत्यप्यचार ; 
तथापरिणतिन्यत्िरेकेण अन्यक आश्रयाश्रयिभावस्य तन्तुपटादावप्यसंमवात्‌ , तदन्यस्य अस्य 
प्रथक्सिद्धेु ुण्डधदरादिष्वेव सं भवात्‌। 
यद्प्युक्तम-'उभयन्न अवधारणाश्रयणात्‌ इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; उभयत्र अंबधारणा्र- 
यणेऽपि विपक्षैकदेशवृततश्चणस्यं व्यभिचारित्वात्‌, इष्ट्च विपक्षैकदेशादन्या्रत्तस्य स्वै- 
रपि अनैकान्तिकस्वम्‌ , शब्दस्य प्रयन्नानन्तरीयकसरे साध्ये नित्यत्ववत्‌ । 
यच्चोक्तम्‌ -तन्तुपटाद्यः संयोगिनो न भवन्ति' इत्यादि; तत्सत्यम्‌ ; तत्र तादात्म्योपगमात्‌। 
यत्‌ पुनरुक्तम-श्रत्यक्षतत एव समवायः प्रतीयतेः इत्यादि; तदपि श्रद्धामात्नम्‌ ; तदसा- 
धारणस्वरूपाऽन्यवस्थितेः, स्थिते हि घटादीनामसाधारणे स्वरूपे प्रत्यक्षता सिद्धा, न चास्य 
तत्विद्ध्‌ । तद्धि किमयुतसिद्धसम्बन्धत्वम्‌ ; संम्बन्धत्वमात्रं वा स्यात्‌ १ न तावद्युतसिद्धस- 
म्बन्धत्रम्‌ ; उक्तप्रकारेण अस्य अन्यवस्थितेः । न च एकस्य सामान्यात्मकं स्वरूपं युक्तम्‌ ; 
समानानाममावे सामान्यस्याऽसंभवात्‌ गगने गगनत्ववत्‌ । नापि सम्बन्धत्वमात्रं समवायस्य 
असाधारणे स्वरूपम्‌ ; संयोगादावपि संभवात्‌ । | 


„.---------- -----~ -- ----- 


१९ “ अभिनदेगे इतिः, अभिन्नकालता, अभिन्नधमिता, मभिन्नकारणभ्रभवत्वम्‌ , अभिन्नस्वरूपतवं 
वा १, स्या रला प° ९६५ । २-खेन अस्या आश्रयत्वेन असि~भां 1 २ ° २९५ पं० ५॥ 
% अवधारणयापि ज० । ५-स्यास्य व्य- ज० । & ध्र २९५ पं० १४। ७ प्र २९५ पं० १८ । 
८ सम्बन्धमात्रं ०, ज०। ९ सम्बन्धमान्नं ब०, ज° । 
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टवीयस्रयाख्कारे न्याग्रकमुदचन्दर { २ विपयपरि० 
कश्च, तद्रूयतया असौ सम्बन्धी प्रतिभासते, “ देम्‌ इत्युभे, “समवायः” इति 
र्ये वा १ एत्र आद्यविकलये कोऽयं सम्बन्धो नाम यदूनुदधी अस प्रतिमासेत-करं संम्बन्धत्व- 
जातियुक्तः सम्बन्धः, अनेकोपादानजनितः, जनेकराधितः, सम्न्धबुदध-चुाटकः, तदूुद्धिविपयो 
वा न तावत्‌ सम्बन्धत्नातिुक्तः ; समवायस्य असम्बन्धत्वप्रसङ्गात्‌ › समवायान्तराऽस- 
सेन अत्र सम्बन्धत्रनातेरपरवर्चनात्‌ । अथ संयोगवदू, जनेकोपादानजनितः; तर्हिं समवा- 
यद्य यसस्बन्धचप्रसङ्गः तस्य नित्यत्वाऽभ्युपगमतः तदसंभवात्‌, पटादेश्य तल्सङ्गः तत्सं- 
भवात्‌ । नापि अनेकराश्चितः; गोत्वादिरपि सम्बन्धल्राऽ्तुपङ्घात्‌ । नापि सम्बन्धबुद्धुसाद्कः; 
चश्चरादेरपि वच्चप्रसक्तेः । नापि सम्बन्धुद्धिविपयः; सम्बन्ध-सम्बन्धिनोः एकन्नानविपयते 
सम्बन्धिनोऽपि तद्रपताऽ्चुपक्गात्‌ › न च प्रतिविषयं क्नानमेदरः मेचकरन्नानाऽभाव्र्रसङ्गात्‌ । 
अथ ष्टेदम्‌ इति अनुभवे समवायः प्रतिभासते; न ; अस्य आधाराधेयभावटक्षण- 
सम्बन्धाकारोच्टेखिल्यात्‌ , न च अन्याकारे्थ प्रतीयमाने अन्याकारो्ऽ्यः कल्पयितुं युक्तः 
अतिप्रसङ्गात्‌ । थश छरण्डवदरादी तत्सम्बन्यः सम्बन्धान्तपपू्वको दृटः , अतः अवयव- 
अवयव्यादावपि असौ सम्बन्धान्तरपूंक एव सिद्धति इति समवायसिद्धिः । नन्वेवम्‌ 
अनवस्था स्यात्‌; द्धिद्कण्डादिसम्बन्धम्य सम्बन्धान्तरात्‌. तस्र तन्तरतोपटम्भादू अवयवाऽ- 
वयव्याद्रिसम्बन्धस्यापि तदरन्तरात्‌. तसरतन्वताग्रसङ्गात्‌ । अथ समवायबुद्धया असौ 
प्रतीयते ; तन्न ; तदूलुदधेः कस्यचिदपि असंभवात्‌ , न हि “ एते तन्तवः, अयं पटः, अयं च 
समवायः" इति च्रितर्चैमन्योन्यत्रिविक्तं कस्यचित्‌ स्वप्रेऽपि प्रतिभासते । तन्न प्रवयर्ध्रुगम्यः 
समवायः । 
नाभ्यलुमानगम्यः; तत्सदाववेदिनो निरवद्यस्य अस्याप्यसंभवात्‌। यच शद तन्तुषु पटः” 
इत्यादि तत्सद्रावायेदकमलुमानसुक्तम ; तद्प्यसाम्य्रतम्‌ ; अनेकदोपटुषटलात्‌ । तथादि-तावद्‌ 
ाश्रयाऽपिद्धोऽतर देतुः; तदसि च ह तन्तुषु पटः इत्यादिप्रत्ययस्य धर्मिणोऽसिद्धतवात्‌! 


= =-= 


१ “ररि सम्बन्धवरुदधशधाऽव्यवीयते, अहोस्िदिदघुदथा , समवायतरुद्धथा वा १ तत्त्वौप० 
प° १०1 ग्रमेयच्० प्र” १८४ उ० । २ किं स॒म्बन्धजातियुक्तः सम्बन्धः, आदोस्िदनेकोपादानजनितः, ` 
अनेकधितो वा, चम्बन्धबुद्धिविदोो वा, खम्बन्यवरुद्धशुत्पादको वा, खम्बन्धाकारो वा १ तत्त्वोपृ” 
० १० । प्र्मेयक ° १८४ उ० । ३ “अयं तन्तुः, अयं पटः, शयमनयोः खमवाय इति न जातु 
जानते जनाः 1“““2 तच्ोप० प्र १० “न धर्मधर्भित्वमतीव भेदे व्र्यास्ति चेन्न चरितं चकास्ति । 
द्देदमित्यस्ति मिथ कृत्ता न गौणमेदोऽपि च लोकाय ॥ ५ ॥* स्या० मं° । % “नहिं तस्य अत्यश्नात्‌ 
प्रतिपत्तिः पटतन्तुन्य्तिरेकेण तदनिर्णयात्‌ 1” न्यायवि० विं° प° २२५ पू 1 ५ तद्धावा-या० 1 
“खमवायस्य ब्र्नाऽतर शाखासिित्यादिसाधमैः । यनन्यखायनैः चिद्धिरदो ऊकोत्तरा स्थित्तिः ॥ १०४ ॥ 
न्यायविं° परि० १, प्र* २२६ पृ०1 ६ प° २९५ पु* २० ७ “तामेव पर्म्ययिद्धिं खमर्धयते---ैव 
तन्त॒फटादनां नानात्वेनोपलक्षणम्‌ । चियते येन तेषु स्युरिदमवररति बुद्धयः ॥ ८२९ ॥» ततत्वं” । 


ख्वी° प्रमाणम्र० का० ७ | समवायपदार्थवादः 


अप्रसिद्धविशेपणश्चायम्‌) "टे तन्तवः) वकते शाखाः” इत्यादिरूपा प्रतीयमानपरत्ययेन इह तन्तुपु 
पटः दत्यादिप्त्ययस्य बाध्यमानत्वात्‌ । सरूपाऽसिद्धश्व; तन्तु-पटम्रत्यये इदपत्ययत्वस्य अनु- 
भवाऽभावात्‌ पटोऽयम्‌' इत्यादिरूपतया अस्य अयुभवात्‌ । अनैकान्तिकश्चायम्‌ ; ह भागभावेऽ- 
नादितम्‌ , इदं प्रवं साऽभावे प्रध्वंसाऽभावाऽभावः' इति अवाध्यमान-इहप्रत्ययस्य सम्बन्धपू्व॑- 
कत्याऽभावात्‌। न च अत्र चिशेपणविशष्यभावः सम्बन्धो वाच्यः; सम्बन्धान्तरमन्तरेण तद्धाव- 
स्यैव असंभवात्‌ , अन्यथा सर्वं सर्व॑स्य विशेपणं विशेष्यशच्च स्यात्‌ । 

किच्च, अतोऽुमानात्‌ तन्तु-पटदौ सम्बन्धमात्रं प्रसाध्यते, तद्िशोपो वा ¶ प्रथमपत्ते 
सिद्धसाध्यता, तादात्म्यलक्षणसम्बन्धस्य इष्टत्वात्‌ । नलु तन्तु-पटयोः तादात्म्ये सति अन्यतर- 
देव स्यात्‌ , तथा च सम्बन्धिनोरेकत्मे कथं सम्बन्धः स्याद्‌ अस्य द्वित्वात्‌ १ इत्यप्ययुक्तम्‌ ; 
यो हि दिष्टः सम्घन्धः तस्य इत्थमभावो युक्तः, यस्तु तत्स्वभाववालक्षणः कथं तस्य अभावः ! 
तन्तूनां स्वारभूतोऽवस्थाविशेष एव दि पटः नाऽथान्तरम्‌ , आतानवितानीभूततन्तुन्यतिरेफैण 
देशमेदादिना तस्यादुपरभ्यमानत्वात्‌ । अथ सम्बन्धविशेषः साध्यते; फिं संयोगः, समवायो 
वा † संयोगश्चेत्‌ ; अभ्युपगमवाधा । अथ समवायः; दृष्टान्तस्य साध्यविकर्ता, पक्षस्य च 
अप्रसिद्धविशेपणल्वं समवायस्य कविद्प्यप्रसिद्धः । 

अथ न संयोगः समवायो वा साध्यते किन्तु सम्बन्धमाच्रम्‌ , त्िद्धौ च परिशेषात्‌ 
समचायः सिद्धति इ्युच्यते ; नलु कोऽयं परिशेपो नाम ? प्रसक्तप्रतिपेधेऽवशिष्टमरत्यय- 
हेतुः सः; इति चेत्‌ ; स कं प्रमाणम्‌ , अप्रमाणं वा १ यदि अप्रमाणम्‌ ; कथं ग्रकृतम्रतीति- 
हेतुः अतिप्रसङ्गात्‌ १ अथ प्रमाणम्‌ ; कं प्रत्यक्षम्‌ › अचुमानं वा १ न तावत्‌ मर्यम्‌ ; तख 
भ्रसक्तमरतिपेधदारेण अभिप्रेतसिद्धौ असमर्थतवात्‌ । अथ केवर्व्यतिरेक्यतुमानं परिशेषः ; 
तर्हि ्रकृताऽदुमानस्य आनर्थक्यम्‌ , तस्मिन्‌ सत्यपि परिशेपमन्तरेण अभिप्रेतसिद्धेरभावात्‌ , 
स तु प्रमाणान्तरमन्तरेणाऽपि तत्सिद्धौ समथः इति स एव उच्यताम्‌ , न चाऽसौ उक्तः, 
तत्कथं समवायः सिद्धयेत्‌ ? 

यचान्यटुक्तम्‌ -“विरोपविरुद्धाऽुमानं सकरालुमानोच्छेदकलान्न वक्तव्यम्‌ इत्यादि; 
तत्‌ किंम्‌ अलुमानाभासोच्छेदकल्वान्न वाच्यम्‌, सम्यगनुमानोच्छेदकत्वाद्वा ? तत्र आय- 
पक्चोऽनुपपन्नः ; नदि कालास्ययापदिषदेतूतथालुमानोच्छेदकष्य प्रत्यक्षादेः अनुमोनवादिना उप- 
न्यासो न क्रियते अतिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः ; नहि धूमादिसम्यगलुमानस्य विरोप- 
विरद्धाऽतुमानसदलेणाऽपि प्रत्यक्चादिमिरपहतविपयेण वाधा विधातुं पार्यते । न च विशेप- 
बिरुदधानुमानत्वादेव इदमवाच्यम्‌ ; यतो न विशेपविरुद्धालुमानत्वम्‌ असिद्धादिवत्‌ देस्वाभास- 
निरूपणप्रघटके दोषो निरूपितः, येन अदुमानवादिभिः तद्‌ असिद्धत्वादिवत्‌ न प्रयुज्येत । तती 





"वृक्षे चाखा शिलाश्चाग इत्येषा लौकिकी मतिः ॥८३१॥२ तत्त्वसं° 1 २ ए २९६ प ११। 
३ ““तत्किमयमानाभाषोच्छेदकत्वान्न" "ˆ 1*” भ्रमेयक° प° १८६ पु० 
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यदू दुष्टमनुभानं तदेव विरोपविघाताय न वक्तन्यम्‌ ; यथा “अयं प्रदराः अत्रस्येन अधिना 
अ्िमान्न भवति धूमवच्वात्‌ महानसवद्‌* इत्यादिकम्‌ । यतः तेन यो विशो निराक्रियत स 
र्यततेणैव तदेशोप सर्पणे प्रतीयते, न चैतत्‌ समवाये संभवति प्रस्यश्चायगोचरत्वेन अस्य परति- 
पादितत्वात्‌ । न च अतष्धिपयं वाकरम्‌ अतिश्रसङ्गात्‌ । 

यत्‌ पुनरक्तपृ-'न चास्य संयोगवत्‌ नानास्वम्‌? इत्यादि; तदप्यसमीचीनम्‌ › तदेकल्यस्य 
अनुमानवायितल्रात्‌ । तथादि-अनेकः समवायः भिंन्नदेशकखाकारार्थेपु सम्बन्धदुदि ददेतु- 
तात्‌, यो य एवं सः सो नैकः यथा संयोगः › तथा चायम्‌ , तस्मादनेक इति । प्रसिद्धो दि 
द्डपुरपसं योगात्‌ कट-ङख्यादिसंयोगस्य मेदः । निविडः संयोगः, िथिदः संयोगः इति 
मरत्यभेदात्‌ अस्य भेद्भ्युपगमे (नित्यं समाय, कदाचित्‌ खमवायः' इति मरत्ययभेदात्‌ सम- 
ायस्यापि भेदोऽस्तु अविरोपात्‌ । समवायिनोरनित्यत्र-कौदाचित्कलाभ्यां समवाये तसत्ययो- 
यत्तौ संयोगिनोर्थिविडत्र-दियिख्त्वाभ्यां संयोगे तथा प्रत्ययोयक्तिः स्यात्‌ न पुनः संयोगस्य 
निविडसरादिषभावसंमवात्‌ , इवि एकं खन्धिस्खोः अन्यत्‌ प्रच्यवते । 

तथा (नाना समवायः अयुतसि द्ध -जवयव-अवयन्यादाश्रितलात्‌ संख्यावत्‌ इत्यतोऽपि 
अस्य अनेकलसिदधिः । न चेदमसिद्धम्‌; तदनाभ्रिततवे हि समवायस्य ^वपण्णामाध्रितत्वम- 
न्यत्र निलद्रन्येम्यः |” [ परश० भा० ध्र १६ ] इत्यस्य विरोधः। अथ न परभार्थतः समवायस्य 
आश्रितत्वं किन्तु उपचारत्‌ , निभित्तं तु उपचारस्य समवायिषु सत्यु समवायज्ञानम्‌ , तत्त्वतो 
हि आशिते अस्य आश्रयविनाशे विनाशभ्रसङ्गो गुणादिवत्‌ ; इस्यप्ययुन्दरम्‌ ; आश्चितत्सामा- 
न्यश् हेतुखात्‌ । दिगादौनामप्येवम्‌ आभितलवापत्तश्च; मृ्तदरनयेयु उपरुन्धिरुष्ठणप्राप्रेु दिग्‌- 
लिङ्गस्य “इदमतः पूर्वेण › इत्यादिप्रतययस्य कारलिङ्गस्य च परत्वाऽपरत्वादिप्रत्ययस्य सद्धा- 
वात्‌ । तथा च ‹ अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य > इत्यस्य विरोधः । सामान्यस्य अनाभितत्वधरसङ्क- 
श्च; आश्रयविनाद्योऽपि अविनाश्त्‌ समवायवत्‌ ! अनुमानविरुद्धच्च परमार्थतोऽस्य अनाभि- 
ततम्‌ ; तथादहि-भभितः परमार्थतः समवायः सम्बन्धत्वात्‌ संयोगादिवदिति । 

तथा च इहेतिप्रत्ययाऽविरोषाद्‌ विशेपिद्गाऽभावाच एकः समवार्यः › इत्ययुक्तम्‌; विशोष- 
लिङ्काऽभावश्य अनन्तर प्रतिपादितलिङ्गसद्धावतः असिद्धत्नात्‌ । इहेति प्रत्ययाऽविदोपोऽपि अ- 


११० २९६ पं० १६।२. विसिन्न-भां ०, ध० । दे-काखाथयु व०, ज० । ४ “नहि संयोगः प्रति- 
विशेष्यं विरिष्ठो नाना न भवति दण्डपुरुपसंयोगात्‌. पटधूपसं योगस्य अभेदाऽग्रतीतेः"* "तद्वत्‌. समवायोऽ- 
नेकः अ्रतिपद्यताम्‌“-रिथिलः संयोगो निविडः संयोगः इति भ्रत्ययो यथा संयोगे तथा नित्यं समवायः 
कदाचित्‌. सखमवाय इति समवायेऽपि“ “1 तत्त्वार्थदलो० प° १९-२० । अमेयक० प° १८६ उ० 1 
खन्मति° टी° ० ७०२ । ५-कादाचित्ताभ्याम्‌ मा०, ब ०, ज०, भां ० । ६ “खमवायियु सत्स्वेव 
खमवायस्य वेदनात्‌ । आधितत्वे दिगादीनां मू्तदरन्या्ितिनं किम्‌ ।॥ ६० ॥* याप्तपरी० । प्रमेयक० 
प° १८६ उ० 1! ७ तथेहेति आ० । ८ प° २९६ प° १६ 1 ९-~न्तसर्-मां० । 


कधी° प्रमाणप्र° का० ७ ] समवायपदार्थवादः 


सिद्धः ; इह आत्मनि ज्ञानम्‌, इद्‌ पटे रुमादिकम्‌ › इति देति प्रत्ययस्य विशोपात्‌, विशेषणाऽ- 
लुरागो हि प्रत्ययस्य विदिष्टतवम्‌ । न च अनुगतग्रस्ययात्‌ समवायस्य एकत्वं सिद्धति; गो- 
त्वादिसामान्येषु पद्पदार्थेयु च अनुगतस्यैकलस्याऽभावेऽपि "सामान्यं सामान्यम्‌ › / पदार्थः 
पदार्थः" इति अनुगतप्रत्ययप्रतीतेः । सत्तावद्‌ ` इति दृष्टान्तोऽपि साध्यसाधनविकठः; 
सनेथैकोत्वस्य ससत्ययाऽबिोपस्य च असिद्धत्वात्‌ , तदसिदधत्श्च अपरे कथच्त्‌ तद्नेक्वस्य 
तद्धिशेपस्य च प्रतिपादयिप्यमाणत्वात्‌ सिद्धम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ ~ स्वकारणसत्तासम्बन्धस्यैव निष्पत्तितवात्‌ › इत्यादि ; तदप्यचचिताऽभिधा- 
नम्‌ ; आत्माभस्य स्वकारणसत्तासमवायपयायतायां निर्यलप्रसङ्गात्‌ । निरस्तच्च स्वकार- 
णसच्तासमवायक्षणं कायत्वं प्राक्‌ ¶† इत्यं पुनः प्रसङ्गेन । 

यचचोक्तम्‌.- अगभरेरष्णतादिवत्‌! इत्यादि; तदप्युक्तिमा्रम्‌ ; यतः प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुस्वभावे 
स्वभावैरु्तरं वक्तुमुचितम्‌ जलाऽनक्वत्‌ । न च “समवायस्य स्वतः सम्बन्धत्वम्‌, संयोगादीनां 
तु परतः” इति प्रतयक्षसिद्धम्‌ ; तस्स्वरूपस्य अध्यक्षाऽगोचरसप्रतिपादनात्‌ । "समवायोऽ- 
न्येन सम्बन्ध्यमानो न खतः सम्बद्धयते सम्वद्धयमानत्वात्‌ रूपादिवत्‌ ' इत्यतुमानविरोधाच । 

यद्प्यभिहितम्‌ “समवायः सम्बन्धान्तरं नेक्षते स्वतः सम्बन्धत्वात्‌ › इत्यादि ; तद्प्य- 
भिधानमाव्रम्‌; हेतोरसिद्धः, नहि समवायस्य स्वरूपाऽसिद्धौ सखतः सम्बन्धत्वं तत्न सिद्धयति । 
संयोगेन अनेकान्ताच्च; स हि स्वतः सम्बन्धः सम्बन्धान्तरच्च अपेक्षते । न खलु स्वतोऽ- 
सम्बन्धस्वभावत्वे संयोगादेः परतः तद्‌ युक्तम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । घटादीनाच्च सम्बन्धित्वात्‌ न 
परतोऽपि सम्बन्धत्वम्‌ , इत्ययुक्तयुक्तम्‌--न ते स्वतः संम्बन्धाःः इति । तन्न अस्य स्वतः सम्ब- 
न्धो युक्तः । नापि परतः; यतः परतः किं “संयोगात्‌, समवायान्तरात्‌ › विशेषणभावात्‌ , 
अदृष्टाद्वा स स्यात्‌ ¢ न तावत्‌ संयोगात; तस्य गुणत्वेन अद्रव्यस्वभाव समवाये संभवाऽभा- 
वात्‌ । नापि समवायान्तरात्‌; तस्य एकरूपतया अभ्युपगमात्‌ › अन्यथा “तवं मावेनः 
[ वे° सू° ७।२।२८ ] व्याख्यातम्‌ , इति इदं विरुद्धयेत । 

नापि विशेपणभावात्‌; सम्बन्धान्तरेण सम्बद्धर्ेष्वेव अस्यै प्रवृत्तिमरतीतेः दण्डविशिष्टः 
पुरुपः इत्यादिवत्‌ ; 'अन्यथा सं सवस्य विशेषणं विशेभ्यच्च स्यात्‌ । न च समवाय- 

एकस्य ब०, ज०-। ““ सततावदिति टषटन्तोऽपरि घाध्यसाधनविकलः सर्व॑थैकतवस्य । 

्रमेयक० प्र° १८६ उ० । २-च्चिदमेक-भां ° । -च्चित्तद्नेकस्य व ०, ज० । ३ ध्र° २९५ पं० ४। 
र पू० २९७ पं० ६ । ५-क्षप्रसिद्धे श्र । & ४० २९७ पर॑ ९ 1 ७ ^ प्रात्नितवात्‌ आरप्त्यन्तराभाव 
इति चेन्न व्यभिचारात्‌. | तत््वाथ॑राज० प्र० ५। ८ ष २९७ परं १०! ९ सम्बद्धाः आ० । 
१० “करं विकोपणविरोप्यभविन , संयोगेन, समवायेन वा १ शष्टसह० ० २१५ । तत्तवाथलो° 
घर० २०। अमेयश्ठ° पर १८८ पू० । स्या० रला ध्र ९६९ । ११ ^ ज्याख्यातमितिचेषः 1** “> 
० सू०, उपस्करा° ७।२।२८ । १२ -स्य प्रतीतेः व०, ज । ¶ ध्र १०१ । 
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समवायिनां सम्धन्धान्तरखम्बद्लयं संभवति अनम्युपगमात्‌। किच्च विशेपणभावोऽपि एतेभ्यः 
अस्यन्तं भिश्च: छतस्तत्रैव नियम्येत १ समवायाचत.; इतरेतराश्रयः-सिद्धेः हि समवायनियमे 
ततो विशेपणमावनियमसिद्धिः ; चत्छिद्धां च समवायनियमसिद्धिरिति । किच्च, अयं विशप- 
णभावः पडपदार्थभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा † भिन्नश्ेत्‌ ; कि भावद्पः, अभवस्पा वा न 
तावद्‌ भावद्पः; " पडेव पदार्थाः? इति नियमविधातग्रसक्तः । नाप्यभावह्पः ; अन्यु 
मात । अथ अभिन्नः; कि न्यस्वर्पः › गुणादिसरभावो वा मवेत्‌ १ न तावत्‌ दरव्यस्वरल्प; 
गुणाय्याधितत्याऽभावप्रसङ्गात्‌ । मत एव न शुणोऽपि । नापि कमं कूरमाधरितत्वाऽभावादुपङ्गात्‌। 
< उकम कंमं ° [ ] इत्यभिधानात्‌ । नापि सामान्यम्‌ ; सामान्या तद्मावप्र- 
सद्धा प्रर्थत्रयव्रत्तिलात्तस्य 1 नापि विशेषः ; नित्यदरन्यभ्योऽन्यत्र विंशंषणभावस्य अभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । थगपदनक्रससवायिविगरोपणतरे च अस्यानक्रलयप्राप्निः, यदू य॒ गपदनेकाथ विशेषणं 
तदनकम्‌ यथा दण्ड्ुण्टदाद्ि, तथा च समवायः , तस्माद्नक इति । न च सत्तादिना अने. 
कान्तः + तस्यापि अनकस्वमावत्वग्रसाथनात्‌ । तन्न विश्वपणभावनाप्यसां सम्बद्धः । 

नाप्यदरषटेन ; अस्य सम्वन्धरूपत्रस्यैव असंभव्रात । सम्बन्धो हि दिष्टो भवताऽभ्युपगतः 
अदृ्ट्व आात्मनवरत्तितया सखमवाय-समवाचिनोरतिष्न्‌ कथं दिषो भवेत्‌ ¢ पोटासम्बन्यवादि- 
लन्याघातश्च । यदि च अच््टेन समवायः सम्बद्धयते तदि गुण-युण्याद्योंऽपि अत्त एव 
सम्बद्धा भविष्यन्ति इति अदं त्रापि खमचायादििसम्वन्धकस्यनया । न च अदष्टोऽप्यसन्वद्धः 
समवायसम्बन्यदतुः ; अतिग्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धः ; छतः इति चक्तव्यम्‌ ? समवायात्‌ ; 
अन्योन्याश्रयः | अन्यत्वेन्‌ ; अपसिद्धान्तग्रसङ्गः । तन्न सम्बद्धः खमवायः । 

नाप्यसम्बद्रः; चण्णामाधिततम्‌? इत्यस्य विरोधग्रसङ्धात्त। आत्मनि न्नानम्‌ ; इत्यादि 
सम्बन्धबुद्धिः न सम्बन्व्यसम्बद्धसम्बन्धपूरविंका सम्बन्धघुद्धितवात्‌ दण्डपुरूपसम्बन्धघुद्धिवत्‌? 
इत्यनुमानविरोधानुपङ्गाच । करिथ्च, अयं समवायः समवाचिनोः परिकस्प्येव, अखमवायिनो- 
व ¢ यद्यसमवायिनोः; तर्द घटषटयोरपि वसरसक्किः ! अथ समवायिनो; कुतस्तयोः समवा- 
व्रितम~-खमवायात्‌ , स्वतो वा ? समवायात्‌ ; अन्योन्याश्चरयः-सिद्धं हि खमवायिले तयो 
समवायसिद्धिः ; तस्याश्च तच्चसिद्धिरिति । स्वत एव्र तु समवायिनोः किं समवायन { नच 
संयोनेऽग्ेतत्‌ सर्य खमानम्‌ इत्यभिधात्व्यम्‌, ; संि्टतयोसन्नवस्तुव्यतिरिक्तस्य अस्याप्य- 
संभवान्‌ , भिन्नल्ंयोगिनेोस्तन्नियमे तु समानमेतत्‌ । 


ए-राभिसम्वद-प्र° । २ “करममिः कमणि यु चणा व्याल्याताः 1” वैणसू० ५।१।१५ 


““कममिः कमागि न तदन्त युणेथ गुणाः न तदन्तः 1*-* उपस्करा० । ३ चिननोपभाव-आ० 1 
४-छण्डद्त्वादि ज 1 “-चायादिकल्य-आ०) ब०, ज०, भां 1 ६ “अयं खमवायः खमवायिनो- 
रखमवायिने्वी १"““ पमेय° प्र १८८ उ० । 





= ~ ~ ~ 


उछी ° प्रमाभप्र° का० ७ ] सम्बन्धसद्धाववाद्‌ः ६ 


यच्ान्यटुक्तम्‌ ~“ संयोगिद्रन्यबिखक्षणत्वाद्‌ रुणादीनाम्‌ ' इत्यादि ; तदप्यपेश्चखम्‌ ; यतो 
निच्ियतवेऽप्येपाम्‌ आधेयम्‌ अल्पपरिमाणत्वात्‌ , तत्कार्यत्वात्‌ , तथाप्रतिभासाद्वा १ त्न 
आद्यः पक्षोऽसङ्गतः ; सामान्यस्य महापरिमाणगुणस्य च अनापेयत््रसङ्गात्‌ । द्धितीय- 
पक्षोऽप्यत एव अयुक्तः । दृतीयपक्षोऽप्यनुपपन्नः; तेपामाधेयतया प्रतिभासाभावात्‌ । तद्भावश्च 
रूपादीनां स्वाधारेषु अन्तवंहिश्च सत्वात्‌ । नहि अन्यत्र कुण्डादावधिकरणे बदरादीनामा- 
धेयानां तथा सत््वमस्ति । अथ रूपादीनामाधेयत्वे सत्यपि युतसिद्धेरमावात्‌ उपरितनतया 
पर्तिभासाऽभावः; न; युतसिद्धत्व-भयुतसिद्धत्वयोः उक्तप्रकारेणाऽव्यवस्थितयोः तथाभतिभासाऽ- 
निबन्धनत्वात्‌ । न च युतसिद्धत्वस्य उपरितनल्वभरतीतिहेतुतम्‌ ; ऊध्वौधःस्थितवंशादेः क्षीर- 
नीर्योश्च तद्भावात्‌) तस्मान्न सम्बरन््धिभ्यः सम्बन्धः सर्वथारथान्तरभूतो विचायंमाणो घटते । 

ननु सिद्ध सम्बन्धे तस्य सम्बन्धिभ्योऽर्थान्तरत्वम्‌ अनर्थान्तरत्वं बा कल्पयितुं युक्तम्‌ , 
न चासौ सिद्धः तरस्वरूपाऽनवधारणात्‌ ; तथाहि-सम्बन्धो- 
ऽर्थानां पारतन्त्यलक्षणः, रूपसंश्छेपस्वभावः, परपेक्षास्वरूपो 
वा स्यात्‌ ! प्रथमपक्ते किमसौ सम्बन्धिनोर्निपपन्नयोः, अनि- 
प्पन्नयोबौ स्यात्‌ १ न तावदनिष्मन्नयोः स्वरूपस्यैवाऽसत्ात्‌ 
क्षस्चविपाणबन्ध्यास्तनन्धयवत्‌ । नापि निष्पन्नयोः तथाविधयो- 
स्तयोः सद्य-विन्ध्यवत्‌ पारतन्त्याऽभावतः सम्बन्धानुपपत्तेः । तद्ुक्तम्‌-- 

“नपारैतन्नूयं हि सम्बन्धः सिद्धे करा परतन्त्रता । 
तस्माद सर्वस्य मावस्य सम्बन्धौ नासि तत्वतः ॥" ( | 
नापि रूपसंश्छेपस्वभावोऽसौ घटते; सम्बन्धिनो तत्संश्टेपनिरोधात्‌ । तयोरेक्ये 

वा सुतरां सम्बन्धाऽभावः , सम्बन्धिनोरभावे सम्बन्धाऽयोगात्‌ दिषठत्वात्तस्य । अथ नैरन्तर्यं 
तयोः सम्बन्धः; न; अस्य अन्तरालाऽभावतेन अतास्िकत्वतः सम्बन्धत्वाऽदुपपत्तः, निरन्त- 
ग्तायाश्च सम्बन्धत्वे सान्तरताऽपि सम्बन्धः स्यादविशेपात्‌ । 

किच्च, अनयोः सूपर्ठेपः सर्वात्मना, एकदेरोन वा १ स्वात्मना तस्संश्टेपे पिण्डोऽणु- 
मात्रः स्यात्‌ । एकदेशेन तत्संश्टेपे अणुना षडंशातापत्तिः । तदेशाश्च तेभ्योऽभिन्नाः, भिन्ना 
वा ¢ ययभिननाः; तदा तेषामभावात्‌ कथसेकदेशचेन वत्संश्रेषः स्यात्‌ । जथ भिन्नाः तदा तैरपि 
अणनां स्वात्मनां एकदेरोन वा संश्केपे स एव पयेुयोगोऽनवस्था च स्यात्‌ । उक्त्व-- 


° म सम्बन्धचुदधि वास्तवी तद्धथति- 

रिक्तस्य सम्बन्धस्य असत्त्वात्‌ ” 

इत्यादिना सम्बन्धमा निरकर्वतो 
वोदस्य पवपद्तः-- 


~-.~-~~-------~---“~----~--~~-~ ---------- = 


९ प्र०.२९७ प॑० ११। २ “आश्रया्रयिभवान स्वातन्त्यं समवायिनाम्‌ । इत्युक्तः घ सम्बन्धो 
न युक्तः समव्रायिभिः ॥६४॥ भआप्तमी ०1 “नापि संयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धिव्यतिरेकेण अस्तित्वे 
किचित्‌ भमाणमस्ति 1! "श्रयतु श ०. भार २।२।१७. । ३ उद्धृतजैतत्‌-कतत्वा्थदलो० धर १४६ + 
अ्टसद्ट० प° १११ । अमेयक० १४९ पूर । स्या० रला° धर ८१२ ।  रूपसंश्छे-भर° । 
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६ ङधीयसख्रयारङ्कार न्यायजुसुदचन्दर . {२ विपयपरि० 


-श्य॑रेपो [है सम्बन्धः दित्वे स. च कथ भवेद्‌ । 
तस्माद्‌ परकृतिभिन्नानां सम्बन्धो नाकि तत्ततः ॥* | |] 
जय परापेक्षास्वरूमोऽसौ सम्बन्धः; अस्त्ेतत्‌ ; तथापि भावः स्वयं सन्‌ › असन्‌ वां परः 
मपेक्ेत ? न तावद्सन्‌ ; तथाभूतस्य अस्य अश्वविपाणवत्‌ अपेक्षाधमौश्रयत्वविरोधात्‌ । नापि 
सन्‌ ; सव॑निराशं सत्वात्‌ , अन्यथा सत्वविरोधात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
“"परपेक्षा हि सम्बन्धः सोऽतन्‌ कथमपेक्षते | 
संश्च सर्वीगिराशच॑सो मावः कथमपेक्षते ॥" | | 
किथ्च, सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यो भिन्नः; अभिन्नो वा स्यात्‌ १ यद्यभिन्नः; तदा सम्बन्धिनावेव 
सन्वन्ध एव वा स्यात्‌ । अथ भिन्नः; तदा सम्बन्धिनौ केवखौ कथं सम्बद्धौ स्याताम्‌ ‰ अस्तु 
वा ताभ्याम्थान्तरमसौ; तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन सह दयोः सम्बन्धिनोः कः सम्भन्धः 
यथा सम्बन्धिनोर्यथोक्तदोपान्न करिचत्‌ सम्बन्धः तथा अध्रापि, तेन सह अनयोः सम्बन्धा- 
स्तराभ्युपगमे च अनवस्था स्यात्‌ तत्रापि सम्बन्धान्तराऽतुपङ्गात्‌ । तन्न संम्बन्धलुद्धिवौस्तवी 
तद्रथतिरिक्तस्य सम्बन्धस्याऽसच्वात्‌ । सत्वे वा रौ सम्बन्धिनौ सम्बन्धश्च इत्यन्योन्यम- 
मिश्राः स्वे भावाः स्वस्वरूपन्यवस्थिताः परमार्थतः स्थिताः, तान्‌ इत्थम्भूतानपि भावान्‌ 
कर्यना अन्योन्यं मिश्रानिवादशंयतीति । उक्त्व-- 
ददरेयोरेकाभित्तम्वन्धाद्र सम्बन्धो यादे तद्द्गयोः | 
कः सम्बन्धोऽनवस्था च न सम्वन्धमातिस्तथा ॥ 
ततः-- तौ च भावौ तदन्य स्व ते स्वात्मनि स्थिताः। 
हृत्वाभिश्राः स्वयं भावाः तात्‌ भिश्रयाति कत्यना ॥(  ] ईत्यादि ] 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌, पाररतन्त्य इत्या; तदसमीचीनम्‌ ; एकस्परिणति- 
तततिविघानपुरस्सरं सम्बन्धस्य 1 स निहो 
मयमिदेकलपरिखिलदयातव- च । यत्‌ प्रत्य्षादिभरमाणप्रसिद्धं न तश्िहोतं शक्यम्‌ 
न यथा नीढादि, तस्रमाणप्रसिद्धशच्च एकल्यपरिणतिरक्चणं पारतन्त्यं 
वाह्याध्यास्मिकाथौनामिति । द्रव्ये-केत्र-काक-भावकृता हि भरत्या- 





- १ उद्तमैतत्‌-तत््ारथदलो° श्च १४८, अमेयक० ध्र १४९० । २ अथापरा-श्र° । ३२द्‌- 
शरतवैतत्‌-तत््ाथ्लो० ० १४८० प्रमेयक० धर १४९ पू०, स्या रला० ष्ट ८१३ । ¢ सम्बन्धि- 
नो बु-ध्° । ५ उद्षतनैतत-ततार्थद्छो० एण १४५, अ्मेयक० प्र॒० १४९ पू० । स्मा रल्ा० धर 
८१३. 1 & अनयैव भ्रक्रियया पूर्वपक्षः ( भमेयक० ए° १४९ पू०, स्या० रन्ा० > ८१२) द्रष्टन्यः । ७ 
° ३०५ पं० १२1 ८-तन्त्यादि श्र° । ९ “्रन्यतः हेबतः -कालभावाभ्यां कस्यचित्‌ स्वतः ! अत्या- 
खनकृतः सिद्धःसम्बन्धः केनचित्‌ स्फुटः ॥१२॥०१ तत्त्वार्थ ० १४६ 4 स्या० रला० पर० ८२१ । 


र्वी प्रमाणप्र० का० ७ | सम्बन्धसद्वाववादः 


सक्तिः एकलप्रिणतिस्वभावा पारतन्त्य-अपरनासा सम्बन्धोऽ्थानाममिपरतो जैनैः, स च 
आचाछ प्रत्यक्षादिप्रमाणे प्रतिभासते, वहिरेकावयविद्रव्यगतानां रूपादीनाम्‌ अन्तश्च एकात्म- 
द्रन्यगतानां ज्ञान-सुखादीनां रोटीभूतानामध्यक्षत एव अवभासनात्‌। प्रसाधितथ्च साधितश्च †अवय- 
विद्रन्यम्‌ अत्मद्रन्यच्च प्राक्‌ इत्यठमतिप्रसङ्गेन । तथ। एकरेजवर्धिनां क्षीर-नीरादीनामेकलोखी- 
भावेन एकत्वपरिणतिलक्षणं के्निबन्धनं पारतन्त्यं अत्यश्चत एव मतीयते । काठनिनन्धनमपि 
तत्‌ तथाविधम्‌ आम्ररसादीनां बाखायवस्थशरीरावयवोपचयादीनां वा प्रत्यक्चत एव भतीयते। 
भावनिषन्धनमपि तत्त्‌ संयोगिनां द्रव्य-पयौयादीनाच्च प्रतीयत एव, घटपददीनां संथोगात्मना 
परिणतेः आत्मसुखादीनाच्च चैतन्यादिस्वभावतया इति । एकैकम्रधानतया च एवं विधा भत्या- 
सक्तिः भ्रदशिता न पुनरन्यन्यवच्छेदेन; द्रव्यादिप्रत्यासत्तौ चेत्रादिभत्यासत्तेरप्यनिवारणात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ निष्पलयोरनिष्पन्योर्वा इत्यादि; तदसमीक्षिताभिधानम्‌ ; कथच्िन्निष्य- 
` नयोः सम्बन्धिनोः पारतन्त्याभ्युपगमात्‌ । द्रन्य-पयौयात्मकत्वे हि वस्तुनो दरन्यरूपतया निष्य- 
जनस्य अनिष्पननर्पयायपारतन्त्रयमुपपयते तद्रूपतया तस्य परिणमनात्‌। पटो हि तन्तुद्रव्यरूपतया 
निष्पन्न एव, अन्वयिनो द्रव्यस्य पटपरिणामोसत्तेः प्रागपि स्वात्‌ , खरूपेण तु अनिष्पन्नः। 
तन्तुद्रन्यमपि स्वरूपेण निष्यन्नम्‌ पटपरिणामरूपतया वतु अनिष्यन्नम्‌ । तथा अङ्खत्यादिदरव्यं 
स्वरूपेण निष्पन्नम्‌ संयोगपरिणामात्मना त्निष्मन्नम्‌ , इति स्वै' वस्तु स्यानिष्पन्ं स्याद्निष्यननं 
पारतन्ज्यभाक्‌ भवतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । किच्च, पारतेन्त्यस्याभावादू भावानां सम्बन्धाभावे 
तेन व्याघ्रः कचित्‌ सम्बन्धः प्रसिद्धः, न वा ? प्रसिद्धश्चेत्‌ कथं सर्वत्र सवेदा सम्बन्धाभावः 
विरोधात्‌ १ अथ न प्रसिद्धः; कथमन्यापकाऽभावाद्‌ अन्याप्यस्याभावसिद्धिः अतिग्रसङ्गात््‌ ? 
यशान्यटुक्तम्‌ -^लूयरठेषो ह° इत्यादि ; तदपि एकान्तवादिनामेव दूषणं नस्माकम्‌ , 
कर्थच्ित्‌ सम्बन्धिनोरोकत्वापत्तिस्वभावरस्य रूपर्टेषक्षणसम्बन्धस्याभ्युपगमात्‌ । अदक्य- 
विवेचनत्वं हि सम्बन्धिनो रूपर्रेषः, असाधारणरपता च वद्श्छेषः, स च अनयोनं दिवं 
विरुणद्धि तथाप्रतीतेः चिनत्राकारेकसंेदनवत्‌ । 
यदप्यभिदहितम्‌“-“सर्वात्मना एकदेशेन वा" इत्यादि ; तद्प्यभिधानमाच्रम्‌ ; प्रकारान्तरेणेव 
¶ प° २३२ । प° २६१ 1 १ “द्रव्यक्षत्रकारुमविभ्रत्यासत्ति लक्षणस्य सम्बन्धस्य निराक्तुमशक्तैः । 
न टि कस्यचित्‌ केनचित्‌. साक्षान्न परम्परया वा सम्बन्धो नास्तीति निरपाख्यतवग्रसङ्गात्‌ 1"ˆ“*” अ्ट- 
संष्ट° प° १११ । तन्न आ० । “द्ष्रभत्यासतिर्यथा.* > तत्तवाथश्छो° प्र १४७ । २ अत्मिस्थसु- 
आ०। र भू° ३०५ पं० १३। ४-पयंयाय-भा० 1 ५ ““पारतन्त्यस्याभवाद्‌. भावानां सम्बन्धाभाव- 
- मभिदधानाः तेन सम्बन्धं व्याप्तं कचित्‌ अतिपयन्ते न वा 1*“ “>> तच्त्वर्थश्लो° प° १४६ । भ्मेयक० 
घु० १५२. उ० ! स्या० रला० प° ८२१ । & ए° ३०६ पं० १। ७ “ते हि कयच्रिदेकत्वापत्तिं 
सम्बन्धिनोः रूपरटेषं सम्बन्धमाचक्षते ।***22 तत्त्वार्थल्ये” पु० १४८ । प्रमेयक० प° १५२ उ०] 
स्या० रन्ना० प्र९ ८२४ ! <-स्य सरूपरटे-श्र ° । ९-रूपत्वाच्च भा० । १० एर २३०५ १० २२ । 
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अस्याभ्युपगमात्‌ , कार्ल्यंकदेयाभ्यां हि तस्यासम्भवात्‌ अपरप्रकारस्यं च संभवात्‌ । सम्बन्ध 
बुद्धथन्यथाऽनुपपत्तेश्च प्रकारान्तरेणेव असौ चिग्धरूक्षतानिवन्धनोऽभ्युपगन्तन्यः । यन्मत्तं 
हि विभिननी सम्बन्धिनौ अप्रच्युताऽलुखन्नपूोऽपरस्वरूपी अन्योन्यं सम्बद्धे तन्मतं अयम 
नन्तरोदितो दोपो भवत्येव, अस्मन्मते तु विषशिठष्टरूपतापरित्यागेन संश्टिष्टरूपतया एकखोखी- 
भावछक्षणया परिणतिः सक्ततोयादीनां सम्बन्धोऽभिग्रतः $ तत्कथयुक्तदापाणा खराताऽप्यव- 
काः स्याच्‌ १ तथाविधसम्बन्धाऽनम्युपगमे च कथं चित्रसंवेदनसिद्धिः स्यात ! नहि चिच्र- 
संबिद्‌ः तथाभूतपरिणतिव्यतिरेकेण अन्यो नीलायनेकाकारंः सम्बन्धः संभवति ; सवास्मना 
कदेरोन वा तस्यास्ते सम्बन्धे प्रोक्ताऽरेपदोपाऽुपङ्गात्‌ । स न एवंनिधः- सम्बन्धोऽथानां 
कचिन्निखिरग्रदेशानामन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशतो भवति यथा सक्तुतोयादीनाम्‌ › कचित्तु प्रदेका- 
संशिटतामात्रेण यथा अङ्कुल्यादीनाम्‌ । न च अन्तवैदिव सांावस्तुवादिनः सांग्रत्वाऽतुपङ्गो 
दोपाय इ्टतल्ात्‌ । न चैवमनवस्था; तदतः तस्परदेशानामत्यन्तभेदाऽमावात्‌ › तद्धेदे हि तेपामपि 
तद्रतं प्रदेशान्तर सम्बन्धः इत्यनवस्था स्यान्नान्यथा । अनेकान्तात्मवस्तुनो अत्यन्तमेदाऽ- 
भेदाभ्यां जात्यन्तरत्वात्‌, चिनत्रसंवेदनवत्‌ । 
नन्वेवं परमाणनामपि सांरालप्रसङ्ः; इत्यप्यचोद्यम्‌ ; यतोऽत्र अंशंशब्दः स्वभावाथः, 
अवयवार्थो वाऽभिप्रेतः ‰ यदि स्वभावाथंः; न करटिचिद्‌ दोपः, तेपां विभिन्नदिग्भागन्यवस्थिता- 
ऽनेकाणुभिः सम्बन्धाऽन्यथाऽजुपपच्या तावद्धा स्वमावभेदोपपत्तेः । अवयवास्तु तत्रासौ 
नोपपद्यते; अणूनामभेद्यलरेन अवयवाऽसंभवात्‌ । नलु स्वभावभेदसंभवेऽणूनां कथमबिभागि- 
त्वम्रतिज्ञा न विर्रदधयेत  इत्यप्यजुपपन्नम्‌ ; यतोऽविभागितवं तेपां भेदयितुमश्चक्यत्ुच्यते 
-न पुनः निःस्वभावतवम्‌ । | 
यलयुनरक्तम्‌- “परापेक्षा ह° इत्यादि; तदनभ्युपगमादेव परिहृतम्‌ , नहि जिनपतिमता- 
ऽदुसारिभिः परपेक्षाखक्षणः सम्बन्थोऽभ्युपगस्यत्ते कथच्चिदेकत्वपरिणतेः तस्ाऽभ्युषगमात्‌। 
परापेक्षत्वौत्‌ सम्बन्धसवमावो मिश्या अथौनाम्‌ , असम्बन्धस्वमावाथीपेक्षो हि सम्बन्धस्वभा- 
वोऽर्थानाम्‌ ; इत्यप्यनस्पतमो विलसितम्‌ ; यतः क तस्य परापेक्षत्वम्‌ू-आत्मखाभे, सम्बन्धन्य- 
बारे वा न तावद्‌ आत्मढाभे; परान्पे्षात्‌ स्वकारणकङापादेव एकल्वपरिणतिलक्षण- 
सम्बन्धस्य आत्मखाभप्रतीतेः । तद्वयवहारे परपिक्षतवं तु न तस्य मिथ्यात्वं प्रसाधयति; पर- 
मायस्त्वाऽम्रतिद्न्दित्वात्‌ , न खलु “यत्र परपक्षो व्यवहारः तत्र अपरमार्थसन््म्‌ इति 





१-त्य वा सं-व०, ज० । २ विरिष्ट-आ० । ३ “अशब्दः स्वभावार्थः अवयवार्थो वा १ 
भमेयक° ए १५२ उ० । स्या० रला० ८२४ । ४-रुद्धयते आ०, व ०, ज०; भाँ० । ५ पर ३०६ 
प° ६ । & “न चपिक्षतरात्‌ सम्बन्धस्वभावस्य,मिध्यापरतिमासखः"* 1” तत्त्वार्थ श्छो° पर ° १४८ श्रमेयक० 
णर° १५२. उ० । स्या० रला० ए्र° ८२५ |. ज-पेष्षा. आ० 1 


५४ 


छथी° प्रमाणभर० का० ७ ] पोडदापदार्थवादः 
व्याप्तिरस्ति, इतरथा इतरक्ञानपिक्षया छगतक्नाने विशादतरादिन्यवहारतः तस्य अपरमार्थ 
सत्प्रसङ्गतो खाभमिच्छतो मूलोच्छेदः स्यात्‌ । कथश्वैवंवादिनो असम्बन्धस्वमावोऽप्य्थानां 
वास्तवः सिद्धयेत्‌ , तस्याप्यापिक्षिकत्वाऽविगोपात्‌ १ प्र्क्षघुद्धौ प्रतिभासमानः सोऽनपेक्षिक 
एवः त्ष्ठभाविना तु विकल्पेन अध्यवसीयमानो यथा आपक्षिकः तथाऽवास्तवोऽपि; इत्यन्य- 
घरापि समानम्‌ ; न खलु सम्बन्धोऽध्यत्ते न प्रतिभासते यतोऽनापेक्षिकोऽसौ न स्यात्‌ , अन्त- 
वेदिश्च एकत्वपरिणतिरदितस्य अर्थस्य सपरऽ्यं प्रतिभासनात्‌ । 
नोक्तम्‌ --'द्योरोकाभितम्बन्धात्‌" इत्यादि; तदप्येकान्तवादिनामेव दूषणम्‌, तैरेव सम्बन्ध- 
सम्बन्धिनामेकन्ततो भेदाऽम्युपगमात्‌ नाऽस्माकम्‌ , एकठोरीभावादन्यस्य सम्बन्ध-सम्बन्धि- 
भावस्यैवानभ्युपगमात्‌ › तथाभूतश्च तद्भावः प्रत्यक्षगोचरचारितया प्ररूपितः । इत्ययुक्तयु- 
कम्‌-दृत्यिश्चाः स्वयं भावाः तान्‌ मिश्रयाति कल्पनाः इति । ततोऽबयवाऽवयन्यादौ उक्तम- 
कारस्यैव सम्बन्धस्य प्रसिद्धेन परपरिकर्पितः संमवायपदार्थोऽपि घटते । तदेवं वैशोपिकमते 
कणादप्रणीतपदपदार्थाना बिचायेमाणानामुत्यवस्थितेः न त्लक्षणे भेदैकान्ते अर्थस्य सिद्धिर्षटते। 
माभूत्‌ तत्र तत्सिद्धिः ; थक्षपादप्रणीते तु पोडशपदाथलक्षणे तस्मिन्‌ सा भविष्यति, 
चिभिन्नररक्षणर्चितत्वेन एपामत्यन्तमेदभिन्नानां प्रमाणत दपपद्य- 
नेमायिकरामिमतप्रमाएप्रमेयादि- मानत्वात्‌ । तत्र सामान्येन उदिष्टानामेपां विशेपरलक्षणानि बविधा- 
५ बिशदस्भ ठं पर्यन्ते इति उदेशतः पोडशर्पदार्थान्‌ सूत्रे निर्दिशाति- 
क “प्रमाण-प्रमेय -संश्चय-प्रयोजन-दषटान्त-सिद्धान्त-अवयव-तक-नि- 
णैय-वाद-जल्य-तितण्डा-हेत्वामास-छल-जाति-नियहस्थानानां तन्नानान्निःत्रेयलाधियति;।” 
[ न्यायस्‌ १।१।१ ] इति । तत्र अर्थपरिच्छित्तिसाधनं प्रमाणम्‌ । तच्चतुर्विधम्‌ -“प्रतवक्षाऽ- 
नुमायोपमानकाव्दाः प्रमाणानि | [ न्याय० स्‌° १।१।३ ] इत्यभिधानात्‌ । 
तलरिच्येयम्‌ आत्मादिद्रादशविधं प्रमेयम्‌ । तथा च सूत्रम्‌-“गत्म-तरीर-हच्िय-अथ- 
वुदधि-मनःअवृतति-दोप-मेत्यमाव-फल-दुःल-जपवरगासु प्रमेयम्‌ 1 [ न्याय १।१।६ .| इति । 
तत्र ओत्मा सर्वस्य सुख-दुःखसाधनस्य दृष्टा, सैस्याश्च खखादिसंविततराश्रयत्वेन भोक्त, तस्य 


भोगायतनं शरीरम्‌ , भोगसाधनानि इन्द्रियाणि, भोक्तव्या इन्द्रियार्थाः, भोगो बुद्धिः | सवोथो- 


१-िवो व०, ज० । र्-्यप्तयक्षबुद्धौ प्ति-प्र । २ ° ३०६ प॑० १६ । ४ समवायः 
पदार्थो घ~आ० .! ५-पदान्‌ अा० । ६ “एवं अमागेशवदुभिर्पदिषे ( अल्यक्षानुमानयुक्तिशव्दाख्येः ) 
-.*+» चरकसं० सून्नस्था० प्र ६९ । ७ “त्र भात्मा सर्वस्य दृटा, सवैस्य भोक्त, सवज, सवीतुमवी । 
तस्य सोगायतनं शरीरम्‌ , मोगायतनानि इन्धा, मोक्तव्या इन्धियायैः, भोगो इद्धः, चवैर्ोषरन्भो 
नन्दियाणि भ्मवन्तीति सरवविषयमन्तःकरणं मनः, अरीरेन्द्रिारथबुद्धिखवेदनानां निर्ृतिकारणं अगर्ति- 


दषाश्च ।२ न्यायभा० १।१।९ । 
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पठन्धौ नेद्धियाणि श्रमवन्ति इति सर्वविषयं सनः । शरीर-इन्दरिय-अ्थ-ुद्धि-खुलनटुःखसंवे- 
द्नानां 'निर्रतिकारणं अवततिः पुण्य-पापरूपी। दोषाः सैग-देप-मोदाः। "उत्पननरारीरेन्द्रंयबुद्धि- 
देदनाभिसम्बन्धस्य पुनः अन्यैः शरीरादिभिः आत्मनः सम्बन्धः प्रेत्यभावः । प्रवृत्तिदोपज- 
नितः सुखदुःखोपभोगः फर्ठम्‌ । “वाधनालक्षणं दुःखम्‌ ।* [ न्यायसु° ९।६।२१ | तस्य च 
यत्नेन परिदार्थत्वात्‌ फलात्‌ पूर्थरापादानम्‌। श्चरीरादिना एर्कविंदातिभेदभिन्नेन दुःखेन आत्य- 
न्तिको वियोगः अपवर्गः | 

नाना्थविमर्शः संययः, “तमानौऽनेकधर्मोपपत्तेः उपठच्ध्यनुठच्ध्यव्यवस्थातो नितिपपि- 
तथाहि-समानाऽनेकधर्मोपपत्तेः उपटब्ध्युपटच्ध्यन्यवस्थातो विरोपपेक्चो'* विमशैः संरायः। 
समानधर्मस्य स्थाणुपुरुपयोरू्ष्वतालक्चणस्य उपपत्तेः उपठन्धेः। “स च समानो धमः उपरभ्य- 
मानो न केवर; संशयहेतुः किन्तु उपटन्ध्यनुपठन्ध्यन्यवस्थातो विशेपपिक्चः, उपटव्ध्यनुपठन््य- 





१ निदृत्ति-भा० । २ “परदृत्तिः पुण्यपापात्मिच्ा-^*1*' न्यायमं र० ४२८ । ३ “तत्राद्यं 
रागद्धैपमोदाथान्तरभावात्‌ ।* न्यायस्‌ ० ४।१।३ । % “धुनरत्पत्तिः प्रेत्यभावः 1” “उत्पन्नस्य क्रचित्‌ 
सत्त्वनिकाथे श्वा या पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यभावः । उत्पन्नस्य सम्बद्धस्य, सम्बन्धस्तु देदेन्द्रियमनोघुद्धि- 
वेदनाभिः । पुनरुत्पत्तिः पुनदेदादिभिः सम्बन्धः । न्यायभा० १।१।१९ । “देदेन्दरियादिसङ्घातस्य 
मा्तनस्य त्यागेन सद्धातान्तरमरहणं प्रेत्यभावः न्यायकलिच एर” ७ । ५-न्द्रियविपयवुद्धि-ब०, ज ० । 
६ “्रदृत्तिदोपजनितोऽ्थैः फलम्‌ 1* “युखदुःखसंवेदनं फलम्‌ ** 1” न्यायभा० १।१।२० । “भवृत्ति- 
दोपजनकं खुखद्ुःखात्मकं सुख्यं फलम्‌ , तत्साधनं तु गौणम्‌ 1?” न्यायकचिक्ा प्रू ७ । ७ “फब्रहणा- 
क्षिप्मपि पीडनस्वभावं दुःखम्‌ अदटुःखसम्मतस्यापि इुःखत्वभावनार्थसुपदिदयते । अत एव एलत्वेऽपि 
खुलमिह न निर्दिटम्‌ ।* न्मायक्रलिकरा ० ७ । ८ “दुःखानि शरीरं पड्‌ इन्द्रियाणि षड्विपयाः षद्‌ बुद्धयः 
खखं दुःखं च इत्येकर्विंशतिः ।*> सुक्ता० दिन ० प° ४२ । ९ “तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगंः 1 न्यायसू° 
१।१।२२। “आत्यन्तिको दुःखवियोगोऽपवगैः, सर्वगुणवियुक्तस्यात्मनः स्वरूपावस्यानम्‌ 1» न्यायकलिक 
णर० ७। १० “संशयो नाम सन्देदलच्णानुखन्दग्धेष्वर्थेषु अनिश्चयः” चरकं ° प्र° २६४1 ““उभयहेतुद्‌- 
धनं संशयः > सुश्रुतसं० प° ५०९ । “समानानेकधर्मोपपनत्तेः विप्रतिपत्तेः ठपलन्ध्यनुपङन्ध्यन्यवस्थातश्च 
विदोषपेक्षो विम्ः संदायः 1” न्यायस्‌० १।१।२३ । “अनर च विमर्चः संशयः इति संशयसामान्य- 
लक्षणम्‌ 1 ता० टी २४७ । “^विषद्धाथावमर्दो विमश्चः, स्थाणु पुरुषो वेतीयता च खजातीयसंश्चयप- 
श्रकाचुगतं विजातीयेभ्यः प्रमाणादिभ्यो व्यवच्छिन्नं सामान्यलक्षणसुक्तं भवति ।** न्यायमं ° प° ५५६ । 
““अन्ये तु ( वौद्धाः ) साधम्य॑दयनाद्विदोपोपरिग्ोिंमदः खंशायः 1” न्यायवा ध्र १०० । ११ “तत्र 
समानधर्मोपपत्तेः अनेकर्मोपपत्तेः विभ्रतिपत्तेश्च चरिविध एव संशयः।' न्यायवा० १।१।२३ । प्र° ८७ । 
“^त्र उपरन्ध्यनुपरन्ध्योस्तावित्‌ पृथक संशयकारणत्वं न भवतीति"““।* न्यायवा० प° ९६ । १२-पेक्चः 
संदाय; आ०, च०, ज ०, भां ° । १३ “सोऽयं साधारणो धर्म उपलभ्यमानः संशयदेतुः 4 किं केवल 
इति १ न केवलः 1 फं तरिं १ उपरच्ध्यतुपकट्ध्यव्यवस्थातश्व । यदि च उपलट्ध्यनुपलन्धी न व्यवस्थिते 


लघो प्रमाणप्र० का० ७ ] पोडरापदाथंवादः ३११ 


व्यवस्थातो विशपांशं `साधक-वाधकग्रमाणाऽमावात्‌ विशे्पपिक्षः स्थाणुर्वा पुरुषो वा? इत्ति 
विमशः संशयः । तथा, समानजातीयम्‌ असमानजातीयच्च अनेकम्‌ , अनेकस्माद्‌ व्यावृत्तो 
धमः अनेकधमैः, तदुपपत्तेः उपलन्ध्यलुपलन्ध्यन्यवस्थातो विश्चपपक्चः संशयः, यथा शब्दे 
विभागजत्वदृशनात्‌ किमयं गुणो द्रव्यं कमं वा इति ? नहि विभागजल्वं सजातीये कचिद्‌ गुणे 
चिजातीये वा द्रव्ये कमणि च वत्तते, अतः संश्यदेतुः-किंभूतस्य अस्य विभागजत्वमिति । तथा, ५ 
निग्रततिपत्तः उपलब्ध्यतुपडल्भ्यन्यवस्थातो विशेपपेक्षः संशयः, यथा (अस्ति आत्मा" इत्येके, 
(नास्त्यात्मा इत्यपरे, न च सद्ावाऽसद्धावौ सममेकत्र भवतः तस्मात्तच्वाऽनवधारणम्‌ 'अस्ि 
अस्मा, नास्ति वाः इति संशथः। 


५०५८१५५५ ९०९००००० 


'उपखब्ध्युपपत्तेः उपकन्ध्यनुपठच्ध्यव्यवस्थातो विशपापेक्षः संशयः, यथा सद्‌ उदकमुपरभ्यते, १० 
मरीचिकासु च असत्‌, इदानीं कचिद्‌ उदकोपरूग्धो तत्वन्यवस्थापकप्रमाणस्यानुपकव्धेः "सद्धा 
उदकम्‌ असद्वा इति संशयः। तथा, अंनुपरब्ध्युपपत्तेः उपरन्ध्यनुपरष्ध्यव्यवस्थातो विश्ेपपेक्षः 
संशयः, यथा सन्‌ मूकीखकादि नोपरभ्यते, असच अनुलन्नं निरुद्धं वा, इदानीं  पिशाचोऽ 
पि सन्‌ नोपटभ्यते असन्‌ वाः इति संदायः 1 संमानोऽनेकश्च धर्मो ज्ञोयस्थः, विग्रतिपत्ति- 
उपरुष्धि-अनुपडब्धयो ज्ञादस्था इति भेदः । १५ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ -- ~-- ~ ~ ~~ ~ -~ ~ ---- --~ -~- ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ 


भवत इति । किमेतावन्मा्रं साधनम्‌ १ नेत्युच्यते । यदि विदोपाकाद्ष्षा भवति समानधर्मसुषलमते, उप- 
रर्ध्यनुपलव्धौ न न्यवतिषटते इदन्तया वाऽनिदन्तया वा, विोपाकाङ्क्षायां च सत्यामर्थसन्देहो भवतीति ।? 


न्यायवा० १० ८९॥ 


१ साधकमप्रमा-्र° । २ “भथ अनेकधर्म॑स्य कोऽर्थः १ भखाधारणो धरः । "“ "समानसमानजा- 
तीयविशेपकत्वात््‌ समानजातीयमसमानजातीयव्वानेकम्‌ , तस्माद्‌ विशेषो विदोषको धमैः भनेकस्मादि- 
दोपोऽनेकधर्म इति ।*" " एकाऽनेकप्रत्ययदैतुवा धर्मोऽनेकधर्मः' * “1 न्यायचा० प° ९१ ¦ ३ “विप्रतिपत्तेः 
संशय इति । व्यादतार्थप्रवादो विग्रतिपत्तिशव्दस्यार्थो व्यादता्थैग्रवादविषयत्वसुपलममानस्य उपलच्ध्यनु- 
पठन्ध्योधान्यवस्थाने सतिं तद्रतविशेपानुस्छतौ च सत्यां संशयो भवतीति 1” न्यायवा० प्र ९६ 1 
¢ “उपलरन्ध्यन्यवस्थातः खल्वपि-सन्योदकमुपलमभ्यते तडागादिषु, मरीचिषु चावियमानयुदकमिति । अतः 
क्चिदुपरभ्यमने तत्त्वन्यवस्थापकस्य प्रमाणस्यायुपरव्ेः क्रं खदुपलभ्यते अथासत्‌ इति संखायो भवति 1 
***> न्यायभा० १।१।२३ । ५ “अनुपलन्ध्यन्यवस्थातः सच्च नोपलभ्यते मूलकीलकोदकादि, असचाऽ- 
नतन निरुद्धः वा । ततः कचिदुपलभ्यमाने संशयः किं घन्नोपलभ्यते उतासच्निति संशयो भवति““12” 
न्यायभा० १।१।२३ । ६ “समानोऽनेक्श धर्मो ज्ेयस्थः, उपकुन्ध्यनुपलव्धी युनज्ञोदगते" "1 न्यायमा” 
१।१।२३ 1 वार्तिककारस्तु ज्ञेयस्थतया समानाऽनेकधर्मयोः कारणत्वं नानुमन्यते-“खमानोऽनेकश्च धर्मो जञेयस्थः 
इत्येतदपि न बुद्धधामदे.। किम घर्मः संशयकारणम्‌ , अथ ज्ञानमिति । न धर्मः संशयकारणमित्यनेकधा 
समर्थितम्‌ । खमानानेकधमन्ञानं तु संशयकारणम्‌ , तच ज्ञातरि वर्त॑ते इति नास्ति भेदः ।*” न्यायवा० १० -९६। 


+ 


| च। 


०१४ 


६ 


टवीयच्रया्द्ारे न्यायद्कमुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


हिताऽदितप्रा्रिपरिदारी तत्साधन प्रयोजनम्‌। शमर्थमधिकत् ग्रघर्ततं तत्‌ (4/4 
नमर 1 [ न्यायन" ६५६२४] इति वचनात | यमेश्म्‌ पराप्तव्यं हातव्यन्च अध्यवसाय प्रवत्तं 
ततर प्रयोजनम्‌ । तत द्विविधं यख गौणं च । उच्यं युखटुःखप्रापनिपरिद्ारौ, तत्साधनं तुगौणम्‌। 

| गरतिबन्धावधारणस्थानं दृषठान्तः। तथा च सूत्रम“ ट किकपर्यक्षकाणां वस्मिनर्थं वु्ि- 
साम्यं स दृष्टान्तः । [ न्यायस्‌ ६।२।२५ ] “तर्कं वेनधिकरं च॒ अतिगयमत्राता टा 
शचिकाः, तद्विपरीताः परीक्षकाः 1 [ न्यायमा० १,९।२५ ] तथां साध्यसाधनाधिक्ररणवचेन तद्र- 
दितलेन चा बुद्धिश्चाम्यविषयोऽर्था दश्रन्तः । | 
प्रमाणतोऽध्युपगन्यमानः सामान्यविरोपवान. अर्थः सिर्धान्तः । ““तन््ाधिकरणाउऽभ्यु- 
परगमतदतिःपिद्धान्तः।” [ न्यायम्‌० १।६।२६ ] इतति सूत्रकारवचनात्‌ । तन्तरम-तरात्रम्‌ 
अधिकरणं ययामर्थाना ते तन्त्राधिकरणाः, तेपाम्‌ अभ्युगमसंस्थितिः-दल्थस्भावनियमः सिद्धान्तः। 
स चतुर्विधः“ सर्वतन्त्र-यरतितन्तर-आर्थकरण-अश्युपगमतेस्थित्यथान्तरमावात्‌ 1 [ न्यायम्‌ 


५६२० ] तत्र ८८ सर्थतन्वाऽतिरद्धः तन्वे <धिकृतोऽर्थः सर्वतन्त्रातिडान्तः 1 [ न्यायम्‌ 


१ “प्रयोजनं नाम यदशथमारथ्यन्त धारम्भाः 1» चरछसं° प्र° २९४ । “्यमथमाप्तव्यं दात- 

व्यं वाऽध्यववाय्र तदाप्निद्टानोपायमदुतिष्टति प्रयोजनं तदू वेदितव्यम्‌ 1 न्वायभा० १।१।२४ 1 
२ “त गीणयुख्यमरदेन दिवियम्‌ । युख्यं उखप्रा्निः दुखपरिदास्थ, तत्छाधनं गौणम्‌ । ” न्याय- 
मं प्रण ५६३ | न्यायकचिक् एर ८ 1 ३ “तत्र दन्ते नाम यत्र मूर्खविंहुयां उुद्धिखाम्यम्‌ 1” चर- 
कयं एर २६३ । ^ दृश्ान्तवचनं दि यत्र परुथग्जनानामार्याणाव बुदधियाम्यं तदा वक्तव्यम्‌ । टण्न्तो 
द्विविधः-म्ूर्णदथन्तः धांदिकट्न्तथ । ” उपाग्रददय प° ५। % “सिद्धान्ती नाम यः परीकषकी- 
विधं पर्‌श्चितं दरेतुभिः साधयित्वा स्थाप्यते निणयः स सिद्धान्तः 1” चरकक्षं” धर° ६६३1 “८ इद्‌ 
मि्थम्भूतव्चत्ययुज्नायमानमथनजातं धिद्धम्‌ , चिद्धस्य संस्थितिः ग्िद्धान्तः । ” न्यायभा० १।१।२६ 1 
^“ खरामान्यविदोपवद्थाभ्यनुज्ञा चिद्धान्त दति 1 ” न्यायवा० पर १०३ । ^ ग्रमाणमूभ्युपगमविययी- 
छतः खामान्यविद्रापवान्थः चिद्धान्तः 1“ न्यायमं० धू० ५६५ । न्यायकलि° प्र° ९ । “साध्यस्य 
देठमिः विस्तरेण स्थापनं निणयश्च । एतत्विद्धान्तयश्षणम्‌ 1 भाद-चिद्धान्तधमोः कियन्तः १ अव्रोच्यते 
चत्तवारः-वश्मः + अदी चमः, पश्चाद्धिन्ः, वदो मिन्नः पश्वात्मथ 1” उषायद्ृदय परण ६ । ५ 
“तन्त्रम-दतरेतरामिचम्वद्रस्य धर्थचमूद्स्योपदेदाः चान्नम्‌. ˆ -अभ्युपगमसंस्थतिः अनवधारितार्थपरिपटः 
तद्िल्परीश्चणाय धभ्युपगम्रयिद्धान्तः 1» न्यायभा० १।१।२६ । ^ तन््रमयिकरणं येपाम्थानां भवति 
ते तन्त्राधिकररणाः ,तेषामभ्युपगम्स्थितिः दत्यम्भावव्यवस्था धर्मनियमः सिद्धान्तो भवतीति । चिसुर्त 
भवति १ योर््या न शान्नितः तस्याश्युपगमो न सिद्धान्त इति । न्यायवा° प° १०४। ६ ^ घर्वतन्नधि- 
छान्ठी नाम चन्ति निदानानि सन्ति व्याधयः सन्ति चिद्धशुपायाः खाध्यानामिति 1” चर्यं धू० २९३1 
“खवा चम््रत्तिपत्तिविययः यवततन्त्रविद्धान्त द्रति । यथा प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि 1 न्यायवा० पर 
१०४८॥ ^“ यथा प्राणादनि दृन्दियाणि गन्धाद्यः इन्द्रियार्थाः 1* ° “° न्यायभा० १।१।२८ । “ स्वदास्यै 
य उपदिऽ्यः सवदान्राविक्दश्र ख यर्वतन्त्रचिद्धान्तः । » न्यायमं° एर० ५९५ । न्यायकठि० पर ९। 
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२।१२म ] सर्वेपां सम्परतिपत्तिविपयः ; यथा प्रमाणानि प्रमेयसाथनानि, घाणादीनि इन्दर 
याणि) गन्धाद्यस्तद्थौः इत्यादि । ^ तमानतन्तप्रचिद्धः परतन्ाऽतिदः मतितन्तररिदास्ः।” 


^“ यिद्ध अन्यपरकरणातिदधिः सोऽधिकरणतिदधान्तंः ( [ न्यायसु° १६१० ] हेतोर्थस्य 
सिद्धौ अन्यस्य गरक्रियमाणस्य भ्रतिज्ञर्थस्य सिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः, यथा कार्थतादैः 
क्षिस्यादौ वबुद्धिमत्कारणखामान्यसिद्धौ अन्यस्य. तत्करणसमर्थस्य निलज्ञानेच्छाप्रयताऽऽधा- 
रस्य तत्कारणस्य सिद्धिरिति । ^“ अधरीक्षिताभ्युपयमात्‌ तद्विशेषपरीक्षणम्‌ अभ्युपयमति- 
दान्तः ।? [ न्यायस्‌० १।९।३१ ] यत्‌ फिश्चिद्वसतु अपरीक्षितमभ्युपगस्य विशेपः परीक्ष्यते सो- 
ऽभ्युपगमरसिद्धन्तः । यथा अस्तु द्रव्यं शब्दः, स तु किं नित्योऽनित्यो वा इति रब्दस्य द्रव्य- 
व्वमभ्युपगस्य नित्याऽनित्यत्वविरोषः परीक्त्यते । 

परा्थाचुमानवाक्यैकदेशभूता अवयवः । सँ(धनीयस्यार्थस्य यावति शब्दसमूह सिद्धिः परि- 

१-त्तन्रसिद्धः ब ०, ज० । २ ^ प्रतितन्त्रेचिदधान्तो नाम तस्मिंस्तन्त्रे तत्तत्मधिद्धम्‌ । ” चरक- 
सं° प° २६३ । ^“ सामान्यविदोषतद्वतां नियमेनाभ्युपगमः भतितन्नरसिद्धान्त इति । यथा भौतिका- 
नीच्धियाणीति यौगानामभौतिकानीति सांख्यानाम्‌ । » न्यायवा प्रू° १०५। ३ “ भधिकरणसिद्धान्तो 
नाम यस्मिन्‌ यस्मिन्नधिकरणे संस्तूयमाने सिद्धानि अन्यान्यपि अधिकरणानि भवन्ति 1” चरकसं° 
प° २६४ 1 ““वाक्यार्थसिद्धौ तदनुषङ्गी योऽथः सोऽधिकरणसिद्धान्त इत्ति । *> न्यायवा० ० १०५ । 
८८ तेन यस्मिन्नर्थे ज्ञायमाने तदनुपक्गिणोऽ्थाः तदन्तर्भावेन ज्ञायन्ते सोऽ्थैः सक्षादधिक्रियमाणः तदु- 
पञ्चिणाञ्चाधारः तदाध्यत्वात्तत्षिद्धेः, स पक्षो वा भवठु हेतुवौ तेन रूपेण भधिकरणसिद्धान्तः । पक्ष 
स्तावद्‌ विवादाध्यासितसुपलन्धिमत्कारणसुत्पत्तित्त्वाद्‌ वद्गादिवदिति । अने हि प्रथिन्यादिगतेन उत्प- 
त्तिम्तवेन उपलन्धिमतपू्वकं तदूगतं खा्यमानं स्वसिद्यन्तगंताचपद्निसवं्ञत्वानुपेतत्वमेव सिद्धयति '“1* 
न्यायवा० ता० टी० १।१।३० ! ४ प्रतिक्रिय-त०, ज० । ५ “भभ्युपगमसिद्धन्तो नाम सः-यम- 
्मसिद्धमपरीक्षितमज्ुपदिषटदेतुकं वा वादकाकेऽभ्युपगच्छन्ति भिषजः ।” चरकसं ° ए २९४ । “यने 
कि्िद्र्थजातमपरीक्षितमम्युप्रयम्यते-अस्वु दन्य शब्दः ; स ठु नित्यः अथाऽनित्यः १ इति दन्यस्य 
खतो नित्यताऽनित्यता वा तदिशेषः परीक्ष्यते सोऽभ्युपगमसिद्धान्तः 12” न्यायभा० १।१।२१ ! “जप- 
राक्षितोऽसूनितत इति योऽथः सू नोपनिवद्धः शास्म चाभ्युपगतः सोऽभ्युपगमसिद्धान्त इतति । यथा 
्ेयायिकानां मन इन्दियमिति, वैशेषिकाणां नेयायिकानाच ्रोत्रमाकाशमिति 1 न्यायवा° प्र° १०५ । 
०“ तस्माद्धिदोषपरीक्षणायोऽपरोकषिताभ्यु पमः भरोढवादिना क्रियमाणोऽभ्युषगमसिद्धान्त इति सूञ्ाथैः 1** 
न्यायमं० ध्र ५६८ । न्यायकलि० प° १०.। ६ “पराथालमानवाक्योपपततस्तदेकदेशा अवयवा 
युक्ता इति । ” न्यायमं धर ५६९ ! न्यायकरलि० ° ९ । ७ ““सखाधनीयार्थस्य यावति श्द्‌- 
समूहे सिद्धिः परिसमाप्यते तस्य ॒प्ावयवाः भतिक्ञादयः समूहमपेकष्य अवयवा उच्यन्ते 1” न्याय 
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समाप्यते तस्यैकदेशः पच्च । तथा च सूच्म्‌-“श्रतिन्नाहितूदाहरणोपनयानिगमनान्यवयवाः।“ 
[ न्यायम्‌ १९३२ ] तत्र “ताध्यनिरदद्यः अतिन ।* [ न्यायस्‌ १।१।३३] “श्ञापनीयेन धर्मेण 
तिशएस्य घर्मिणः परियहवचनं साध्यनिर्देशः, यथा अनित्यः श्रव्दः इति |” [ न्यायमा० 
१।९३३ ] ^“उदाहरणताधरम्यात्‌ साध्यसाधनं हैः [ न्यायस्‌ ९।९।३४ ] उदादरणन साध 
म्यात्‌ साध्यथमंस्य प्रज्ञानं देतुः › यथा अनित्यः शच उत्यत्तिधमेक्रत्वात््‌ घटवदिति । 
स्तथा वैषम्यात्‌ |” [ न्यायस्‌” ९,९।३५ ] 'उदह॒रणवैधम्यौत्‌. साध्यसाधनं हेतुः ; यथा 


नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरम्‌ अभ्राणादिमखप्रसङ्गात्‌ लो्ापिवत्‌ 1 `“साध्यप्ताघम्बात्‌ 


तदरममावी दष्टन्तः उदाहरणम्‌ { [ न्यायस्‌” ६।१।३६ ] संध्येन साधरम्यम्‌-समानयर्म॑ता 
[ तस्मात्‌ ] तदध्मभावी-तस्य साध्यस्य घर्मः › साध्यशव्देन चात्र सा्यथमेविरिष्टो धर्मी 
गृह्यते, तस्य भावः साध्यधममावः स यस्मिन्‌ दृष्टान्ते अस्ति स तद्धमेभावी, यथा अनित्य 
दव्दः उदयत्तिधमेकलयात्‌ घटवत्‌ इति साधर्योदाहरणम्‌ । ^तद्विपययाद्विपर्रीतस्‌ 1 [ न्यायस्‌° 
९।६० ] दद्रणम्‌ इति प्रेतेन अभिसम्बन्धः । रद्धिपयेयात्‌-साध्यवैधम्यात्‌ अतद्धमे- 


-------~ ----~---~~~------- 





१ ‹ तथा च सूत्रम्‌ इत्ययं पाठः खनु ्रतिख॒ अवयवाः › इत्यस्याऽनन्तरसुपलभ्यते । परथ 
उपरच्धन्यायसूच्राचुरोधाव्‌ भस्माभिः ' पच्च? इत्यस्यानन्तर्‌ स्थापितः 1 २ ““्रतिन्ञा नाम साध्यवचनम्‌ , 
यया नित्यः पुटप इति 1» चरकसं ° प° २६२ । ३ “दितुनाम उपलव्धिकारणम्‌ 1 चरकर्॑०° ० २६३ 1 
“लिङ्गवचनं देतुः 1 न्यायकलि० पर १०! ¢ “उदाहरणेन खामान्यात्‌ साध्यस्य धर्मस्य चाधनम्‌- 
अज्ञानं हेतुः । साध्ये प्रत्तिखन्धाय उदाहरणे च प्रतिखन्धाय तस्य साधनतावचनं हेतुः उत्पत्तिधमैकत्वा- 
दिति, उत्पत्तिधरमैकमनित्यं 1 दटमिति 1» न्यायभा० १।१।३४ । ५ “उदादरणवेषम्यीच साध्यसाधनं 
हेतुः ! थम्‌ १ अनित्यः शब्दः उत्पत्तिवर्मकत्वात्‌ , अतत्पत्तिषर्मकं नित्यं यथा आत्मादिद्रन्यमिति 1” 
न्यार्यभा० १।१।३५ । “उदाहरणमनित्यः चन्दः“ “इति भाष्यम्‌ ; एतत्तु न समज्ञसमिति पदयामः, 
भ्रयोगमात्रभेदात्‌ , प्रयोगमात्रं दि भिद्यते नार्थं इतिं 1*“"उदादरणमात्रथेदाच, उदादरणमात्रं केवलं भिद्यते 
“आत्मा ” ^ घटः ° इति ““" तस्माज्ेदसुदादरणं न्याग्यम्‌ । उदाहरणं तु नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरम्‌ भगरा- 
णादिमत्त्वमरसद्गादिति 1 ?› न्यायवा० प्रु° १२२. ! न्यायमं° ५५५ । ६ “ साध्येन साधर्म्य" समानधर्मता, 
साध्यसाधम्यात्त्‌ कारणात्‌ तद्धमभावी दन्त इत्ति । तस्य धमः तद्धर्मः, तस्य-साध्यस्य 1 साध्यं च 
दिविधम्‌ वर्मिविदिषटो वा घमः चब्दस्मानित्यत्वमू , वसैविरिष्टो वा धमी अनित्यः शाच्द्‌ इति । इद 
उत्तरं तदुघरहणेन गह्यते" ““ तस्य धर्मः तदधमैः तद्धर्मस्य मावः तद्ध्ममावः घ॒ यस्मिन्‌ दन्ते वतते स 
चान्तः -साध्य्राधम्बरत्‌ तद्ध्ममावौ भवतति च चोदाहरणमिष्यतते" “1 न्यायभा० १।१।३६ । ^ सम्य 
ग्दान्तामिधानमुदादरणम्‌ 1” न्यायखार प्र १२ । “दृ्न्तवचनमुदादरणम्‌ 1" “यन्न भ्रयोज्य प्रयोज- 
कभावेन साध्यसाधनधर्मयोरस्तितनं ख्याप्यते ख साधर्म्यदथन्तः ! तस्य व्याप्यच्यापरकभावगर्भ वचनसुदा- 
दरणम्‌. । > न्यायकचि ¶° ११ 1 ७ “दृष्टान्त उदाहरणम्‌ इति ्रहृतम्‌ खाध्यवैधर्म्यादतद्र्मभावी दन्तः 
उदाहरणम्‌ 1 अनित्यः दन्दः उत्पत्तियर्मकतवात्‌, भजतपत्तिषरमकं नित्यमात्मादि 1 न्यायभा० १1१।३७ 1 . 
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भावी दृष्टान्तः उदाहरणम्‌ यथा अनित्यः शब्दः उलत्तिधमंकलात्‌, यन्तु नित्यं तदू उत्पत्ति 
धमेकं न. मवति यथा परमाण्वादि इति 1 ““उदाहरणपिक्षः तथाः हत्युपसंहारो नन तथाः 
ति वरा साध्यस्य उपनयः |” [ न्यायसु° ९१३० ] उदौहरणपिष्ठः-उदादरणाधीनः, साध्य- 
साधम्यैयक्ते उदाहरणे तथा च शब्द उत्यत्तिषमंकः” इति साध्यस्य शब्दत्य चसततिधर्मकलयु- 
पसंहियते । साध्यवेधरम्य॑युक्ते तु आकाशादिद्रन्यमयुसत्तिधर्भकं नित्यम्‌ *न च तथा शब्दः ° 
इत्युसततिम॑कत्स्य उपसंहारभतिेधेन उतपत्तिषर्मकलयुपसंहियते ! “ितपदेश्ात्‌ अत- 
नायाः पुनर्वचनं निगमनम्‌ | [ न्यायत्‌० १९३६ ] यथोदाहैरणं साधर्म्येण वैधर्येण वा 
देतौ उपसंहत यत्‌ प्रतिज्ञायाः पुनरभिधानं तत्‌ निगमनम्‌ । 
सन्दिग्धेऽयं अन्यतरयक्ते अनुदरुककारणदशेनात्‌ तस्मिन्‌ संभावनाप्रस्ययः त्कः । तथा 
च सूत्मू-““ अविननाततसेऽथै कारणोपधातेतः त्चन्नानार्थमूहः तर्कः /" [ न्यायसू० १।१।४०] 
अविज्ञाततत््र-सन्दि्धेऽ्े उरष्वतालक्षणे कारणोपपत्तितः पुरपसद्धाे वाह्यीटी (वादकेटि) 
मदेशोऽुकूटं, कारणम्‌ › तस्य प्रतीतितः ^ पुरुषेण अनेन भवितन्यम्‌ ' इत्यहः तकः । किमर्थो- 





१ ““ दृष्टान्ते प्रसिद्धाविनाभावस्य साधनस्य टृष्छन्तोपमानेन पक्षे व्यात्िख्यापकं वचनमुपनयः । 
न्यायसार धू० १४। २ “उदादरणायेक्षः उदाहरणतन्त्रः उदादरणवशः, वशः साम्य॑म्‌ । साध्यधर्म 
यक्ते उदादरणे “स्थाल्यादिद्रन्यसुत्पत्तिधर्मकमनित्यं दष्टं तथा शब्द उत्यत्तिधर्मक इति साध्यस्य शब्दस्य 
उत्पत्तिधर्मकल्वसुपसंहियते । साध्यवैधम्ययुक्ते पुनर्दादरणे बात्मादिद्रन्यमदुत्पत्तिधमकं नित्यं ट्ट न 
च तथा शब्दः इत्यदुत्पत्तिधर्मत्वस्य उपसंहारभतिपेधेन उत्यत्तिधर्मकत्वमुपसंहियते । तदिदयुपसंदा- 
रदरैतञुदादरणदरैताद्‌ भवति ।” न्यायभा० १।१।३८ ' दे-धर्मकस्य आ०, व, ज० । ४ ^ स्वेषा- 
मेकार्थसमवये सामर्थ्यपरदर्यनं निगमनम्‌ 12: न्यायभा० प्रू० ९। ^ प्रतिन्ञाविषयस्यारथंस्य अरोप- 
अमाणोपपत्तौ. साध्यविंपरीतप्रसङ्गभतिषेधार्थं यत्पुनरमिधानं तन्निगमनम्‌ 1 न्यायवा० प° १३७ । 
« उपनयानन्तरं शदेतुकं भतिक्ञावचनं निगमनम्‌ । न्यायसार पर १५ । -५-हरणसा-आ०, मा ०. 
श्र । “ घाधम्येक्ति चा वैधम्येक्तिं वा यथोदादरणसुपसंहियते, तस्माडुखत्तिधर्मकत्वादनित्यः शब्दः 
इति निगमनम्‌, । निगम्यन्ते ्रतिन्ञादेतूदादरणोपनया एकेति निगमनम्‌ ।*> न्यायभा० १।१।३९ । 
६ “ यचिन्ञातततत्वे घामान्यतो ज्ञाते धर्मिणि एकपक्षाचुकूरकारणद्नात्‌ तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययो 
अवितम्यतावभासः तदितरपक्षदोथिल्यापादने तदू्ाहकम्रमाणमनुगहय तान्‌ घं परवत्तयय्‌ तत््वज्ञानाथ॑- 
महः त्कः 1” न्यायमं पर ५८६ । न्यायकलिका प° १३। “ जेमिनीयास्तु वुवते युक्तया 
अयोगनिरूपणमूहः 1 **"ख च नरिविधः-मन्त्रसामसंस्कारविषयः । न्यायमं० ध्र ५८८ । ७ “यथा 
चाद्यकेलिमदेशादावृरष्वलविंशिष्टधर्भिद्ं नात्‌. पुरुपेणानेन भवितव्यमिति प्रत्ययः 1" न्यायमं ° ` रु 
५५८६ । “यथा वादकेलिप्रेशे ऊरषवत्वदश्नात्‌. पुरुषेणानेन भवितव्यमिति सम्भावनाप्त्ययः.। न॒ चायं 
संदायः । अद्वकेकिग्रदेशे पुरुषवत्‌ स्थाणोरसम्भान्यमानत्वेन'" “1” न्यायकङिका प्र° १३ । 
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३१६ | छघीयसखयालङ्कार न्यायङ्खयुदचन्द्र `. [ २ विपयपरि° 

अ तकति वेवित्तं ] ॥ 

ऽयम्‌ १ इति चेत्‌; तत्ल्ञानाथेम्‌ अजुमानपरमाणप््य्थम्‌ 1 तकविविक्तं हि. विषयं प्रमा 

णानि परिच्छिन्दन्ति इति प्रमाणाऽयुम्राहकस्तकः । 

साथनोपाढम्मजन्मा तत्वाववोधो निरमयः । सूत्रन्व-“ विमृद्य पक्ष-अतिपक्षाम्वामथावि- 

॑ न्य ~+ : शब्दो इति सन्दिद्य 

धारणी तिणैवः | » [ न्यायू० १।१४१ ] विमूृश्य-“अनित्यः शव्द नित्यो वा ३ ; 

५ प्ष-प्रतिपक्षाभरितत्वात्‌ साधनोपारम्भौ “पक्चप्रतिपघ्ष! इधयुक्तौ ताभ्याम्‌ , अथस्य साध्यस्य 
८ अनित्य एवायम्‌ कृतकत्वात्‌ › इत्यवधारणं निण॑यः। 

वीतरागकथावस्तुनिणैयफटो वादैः । तथा च सूच्रम्‌-^* प्रमाणतर्कसाधनोपाटम्मः रिद्धा- 


[१ [81 4 4 
न्ताऽिरुडः पञ्वावयवोपपर्ः पक्षप्रतिपक्षपाशयहये वादः 1 [ न्यायस्‌ ९।२।१ ] इति वस्तु- 


१९ ^ तको न प्रमाणसंगृीतो न प्रमाणान्तरं अमाणानामचुग्राहकः तत्त्वज्ञानाय कल्पते ।> न्यायभा° 
घर० १० । «^ कथं पुनरयं तच्वन्नानार्थो न ॒तत्तवन्ञानमेवेति १ अनवधारणात्‌-अनुजानात्ययमेकतरं यर्म" 
कारणोपपत्त्या, न त्ववधारयति"**एवमेवेदमिति । कथं ततत्वत्तानाथं इति १ तत््वज्ञानविपयाभ्यनुन्ञालक्ष- 
णादृहयात्‌ भावितात्‌ भरसन्नादनन्तरं अमाणसाम््यीत्‌. तत्त्वत्तानसुत्पययते इत्येवं तत्त्वज्ञानार्थः 1 न्यायमा 
१।१।४० । ^“ कर्थं पुनरयं तत्तवज्ञानार्थं भवति १ भमाणविपयविवेचनात्‌ ! भ्रमाणविपयमनेन विविनक्ति, 
अयमर्थो युक्तः › इति, प्रमाणानि पुनः भरवत्तमानानि तक॑विविक्तमर्थ' तथाभूतमवगमयन्तीति 1 न्यायवा० 
प° १४१ । २ ^“ पक्षशब्देन पश्चविपयं साधनमुच्यते, रतिपक्चशब्देन पक्षविपयस्य साधनस्य उपा- 
कम्भः; ताभ्यां साधनोपाठम्माभ्यां यद््थीवधारणं स निय इति । ” न्यायवा० १।१।४१ । ““ पक्ष- 
भरतिपक्षविपयसाधनोपाम्भपरीक्षया तदन्यत्रपक्षावधारणं निर्णयः ।” न्यायकछिका पर १३ । ३ “^तव्र 
वादो नाम यत्‌. परस्परेण खद शा्रपूलै" विगृह्य कथयति, ख वादो द्विविधः संग्रहेण जत्यो वितण्डा च ।* 
चरकसं० प° २६२ । “वादः खल ॑नानाप्रवक्तुकः अ्त्यधिकरणघाधनोऽन्यतराधिकरणनिणयावसानः 
वाक्यसमूहः ।* न्यायभा० प्र° ११ । ^“ वादिप्रतिवादिनोः पश्चप्रतिपक्षपरिथदः कथा । घा द्िविधा- 
वीतरागकथा, विजिगीपुक्या चेति । यत्र वीतरागो वीतरागेणैव सह तत्त्वनिर्णयार्थ' साधनोपालम्भी 
करोति स। वीतरागकथा वादसंज्ञयोच्यते 1” न्यायसार प्र १५ । ^“ वादो नाम वीतरागयोः पक्षप्रतिपक्ष- 
परि्रहपूर्वकः प्रमाणतक॑पूचैकसाधनोपालम्भभयोगे क्रियमाणे एकपकषनिरणयावसानो वाक्यसमूहः । न्याय 
कलिका एर० १३ । ^ अपरे ( वाुबान्धवाः ) तु स्वपरपक्षयोः सिद्धसिद्धधर्थं वचनं वादः । ” न्यायवा० 
प्र° १५० । ¢ ““ एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मो पक्षप्रतिपक्षौ अत्यनीकभावात्‌ अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा 
इति, नानाधिकरणस्यौ विरुद्धौ न पक्चभ्रतिपक्नौ यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धिरिति ! ” न्यायभा० 
१।२।१। “वस्तुधमों एकाधिकरणौ विरुधौ एककारौ अनवसित । वस्तुधर्म इति धस्तुविदोषौ वस्तुनः" 
नानाधिकरणौ विचारं न भ्रयोजयत्तः उभयोः प्रमाणोपपत्तः तद्यथा अनित्या बुद्धिरनित्य आत्मेति । अविर 
दावप्येवम्‌ › यौ विरुद्धौ तौ विचारं प्रयोजयतः नाविरद्धी, तयथा क्रियावदुद्न्यं ुणवच्चेतति । एककालाविति, 
भि्कारयोः-न विचारम्रयोजकतवं माणोपपत्तेः, यथा क्रियावदूदन्यं निष्ियश्च ककमेदे खति । अनवसि- 
ताविति, भनिधथितौ विचारं भयोजयतो नावसिताविति, निरभयोत्तरकाटं बिचाराभावात्‌ । तवितौ विरुदावि 


रघी० प्रमाणम का०७] ` . पोडरापदार्थवादः 


धर्मौ एकाधिकरणौ विरुद्धौ एककालौ अनवसितौ पक्षप्रतिपक्षौ । वस्तुधमौं वस्तुनो विशेषौ, 
यथा “अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा › इत्ति वा । अधिकरणम्‌ आश्रयः, एकम्‌ अधिकरणं ययोस्तौ 
विचारं प्रयोजयतः न नानाधिकरणौ, विरुद्धावपि यथा नित्यं आत्मा अनित्या बुद्धिरिति । 
अविरुद्धावपि विचारं न भयोजयतः यथा क्रियावद्‌ द्रव्यं गुणव इति, भिन्नकालावपि न 
विचारा द्वयोः अरमाणोपपत्तेः यथा क्रियावद्‌ द्रव्यं निष्कियं च कालभेदे सति । तथा अव- 
सितौ विचारं न प्रयोजयतः निर्णयोत्तरकराटं विवादाऽभावात्‌। तौ एवंविधविशेषणौ धर्मौ 
पक्ष-परतिपश्चौ, तयोः परिग्रहः इत्यम्भावनियमः ° एवंधर्मां जयं धर्मी तैव॑धर्मा ' इति च । 
पक्षप्रतिपक्चपरिग्रह्ध जत्प-वितण्डयोरप्यविशिष्टः, शतः श्रमाणतकंसाधनोपाङम्भः, इति 
तद्धिशेपणम्‌ › भरमाणैः तर्केण च साधनम्‌ उपाठम्भश्च यस्मिन्‌ स॒ तथोक्तः । प्रमाणराव्देन 
परमाणेमूखाः प्रतिक्ञायवयवा व्यपदिश्यन्ते, ततो वादे श्रमाणलुद्धिपरिग्दीतयोरेव साधनोपाल- 
म्भयोः प्रयोगः । तकंशाव्देन च भूतपूवंगतिन्यायेन कीतरागकरथालज्ञायनाद्‌ उद्धावननियमों 
छभ्यते। तेन बादे प्रमाणबुद्धया परेण छल्जातिनिग्रहस्थानानि प्रयुक्तानि न निम्रहुद्धथा उद्धा- 
व्यन्ते, किन्तु निवारणवुद्धथा, तन्त्रन्ञानाय आवयोः श्रदृत्तिः, न च साधनाभासो दृपणाभासों 
वा तत्त्वज्ञाननिमित्तम्‌ , अतो न तस्योगो युक्तः । उपारम्भश्रवणात्‌ समस्तनिघ्रहस्थानाुपङ्गः 
दति चेन्न ; उत्तरयोः पदयोर्नियमा्थत्वात्‌ । तेन ! सिद्धन्ताविरुद्धः इत्यनेन अपसिद्धान्तः, 
शपश्चावयवोपपन्नः इत्यनेन च पश्चग्रहणात्‌ न्यून-अधिके, अवयवग्रहणात्‌ हेत्वाभासपच्च- 
कच्च इ्य्टावेव निग्रहस्थानानि वादे नियम्यन्ते । कस्मादिति चेत्‌ १ गुवौदिनौ सह वादोप- 








वंविरोषणौ धर्मौ अक्षप्रतिप्षो, तयोः परियह इत्थंभावनियमः एवंध्मीऽयं धर्मी नैव॑धर्मेति1 ” न्याय 
वा० १।९।१ । प° १४६ । ^“ एकाधिकरणौ धर्मो ठत्यकारौ विरोधिनौ 1 एथक्‌ परिग्रहौ पक्षप्र्तिपक्षा- 


बुदाष्टती ॥ ” न्यायर्म॑° प° ५९० । 
१-णभूताः ज० । “इद ठ न प्रमाणशब्देन अत्यक्षादेरयुमानम्‌ अपि त भ्रमाणमूला भवयवा उच्यन्ते 
तै विद्धश्पालव्यी क्रियेते 1» न्यायमं° पर° ५९३ । २ “उपालम्मग्रहणात्‌ समस्तनिम्रहस्थानप्रसक्तो 
दं्ञभेदमात्म. - "न; उत्तरयोः नियमार्थत्वात्‌ ।” न्यायवा° प्र° १४९ । द भाष्यकारमतेन--'सिद्धान्ता- 
विरुद्धः, इति पदेन विरुद्ध एव हेत्वाभासोऽभ्ययज्ञातः ८( न्यायभा० १।२।१ ) वार्तिककारमतेन च 
नसिद्धान्ताविशुद्धः, इति पदेन अपसिद्धान्तनिम्रदस्थानस्याभ्यवुज्ञा । तथादि -“सिद्धान्ताविरुद्ध इति पदेन 
विशदे हेतवाभासो छभ्यते; तन्न, भन्यतोऽधिगतेः"" " पश्चावयवोपन्ः इति प्ग्रदणात्‌ न्यूनाधिक चे 
अवयवग्रहणात्‌ तदाभासा लभ्यन्ते इति लभ्यमानार्थस्य युनरभिधने पिष्टं पिष्टं स्यात्‌! अथ किमिदं पद्‌ 
“सिद्धान्ताविरुदः इत्यन्थकमेव १ नानर्थकम्‌ ; अपसिदधान्तावरोधात्‌** 1” न्यायवा० ° १४९1 न्यायम- 
जरीकारमतेन तु“ सर्वभेव .तत्र अरयोगारहम्‌ । अयं तु विशेषः जल्पे कस्यचिदवस्थायां युद्धिपूवकमपि 
छलादिभ्रयोगः क्रियते वादे तु. दथा तेषां भयोगः। रन्त्या ठ कथश्ित्‌ अयुक्तानां भवद्यसुद्धाचनम्‌ ˆ" \*” 
न्यायमं प° ५९३ । % भाप्यकारमतेन त्रीणि, वातिंककारमतेन अष्टौ । ५ 'युवीदिना सह वादोपदेशात्‌ , | 
यस्मादयं त्ववुयुतखः यवीदिभिः सह नरिविधं फलमाकार्षन्‌ वीदं. करोति 1*” न्यायवा° ए १४९ । 
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१८ टवीयच्रयायद्भारे न्यायदसुदचन्दर [ २ विपयपरि° 


दमाच्‌; थस्मादू यं तच्च बुभुयर्यर्गादिना खद संशयविच्येद्‌-अक्नातार्थीववोध-जध्यवसि- 
ताभ्यद्नाटणश्चणं तरिविधं टमाकाड्शन्‌ वादं करोति, तं्ोऽस्य तच््तुयुत्छावतः तावद अनेन 
साधनं वक्तव्यं च्ावदृसौ तं प्रतिपद्यते अप्रतिदन्दित्वात्‌ । 

विजिगीषुकथा पुरुपरक्तिपरीधृणफटा जलयः । सूत्र्व-“थोक्तोपपवः छठजागिनिगरह- 


[1 क £ 
५ स्थानसाधनोपाटम्भो क्यः /7 [ न्यायसू° ६।२।२ ] “यथोक्तोपयन्नग्रहणेन प्रमाणतकसाधनो- 


पाठटम्भमा्रषुपटश्नयते, न समन्तं वादटश्णम्‌ ,^ सिद्धान्ताऽविरद्धः पच्चावयवोपपन्नः' इति उत्त 
रपदघ्वयस्य निग्रहस्थाननियमनिवन्यनस्य अत्र अभिसम्बन्धाऽसरंभवात्‌, जस्ये समस्तनिग्रदस्था- 
नानां संभवातर.। ननु टजातिनिप्रदस्थानसाधनोषाटम्भः' दत्यनुक्तम्‌ ; छलादीनामसदुत्तसवेन 
साधनदपणत्वाऽुपपत्तेः; तद्युक्तम्‌ ; प्र्मौणैः क्रियमाणयोः साधनोपाटम्भयोः छडादीनार्म- 


१० द्भावे रश्चणार्थलात्त्‌ न स्वतन्त्राणां साधनदृपणभावः; नहि तानि स्वयं साधनेन दूषणत्वेन 


वा प्रनुज्यन्ते, किन्तु सम्यक्साधने प्रयुक्ते परः छटलजात्यादिना प्रत्यवतिष्टमानः श्यं जातिः 
निग्र्स्थानं वा तया प्रयुक्तम्‌? इयेवं तदुद्धावनद्वारेण निरस्यते, निरस्ते तस्मिन्‌ स्वपक्षः परिर- 
श्चितो भवति । परेण वा साधने प्रयुक्ते सदसा दोपमपय्यन्‌ स्वयं जात्यादिना प्रत्यवविष्ठते । 
जाव्यायाद्कदितश्च प्रतिवादी उत्तरमप्रतिपद्यमानो जीयते, जिते तस्मिन्‌ अप्रतिपश्चा स्वपक्ष 


१५ सिद्धिरिति । द्ृयस्थप्रमाणोपपन्नतच्यक्नानसंरश्रणाय कचिद्‌ 'वीतरागस्यापि उपयुव्यन्ते धछा- 


१ “परिपाक्रस्नु-रसशयच्छेदनमविक्ञातार्थयोधः अध्यवयिताभ्यद॒क्चानमिति।* न्यायभा० ‰।२।४४ । 


““अनेधिगततत्त्वाववायः संश्यनिगरत्तिः थच्यवसित।भ्यनुज्ञानम्‌ इति फटानि त्रीणि 1“? न्यायवाण्ता० टी* 


ध ३१९1 गृ-व्यवसिताभ्युन्ना- ० ज° । -ज्यवसिताभ्यनुज्ञान- भां° । ३-नुक्नानट- 
श्र“ । ¢ तस्य भां, श्र ° 1 “ततोऽस्य तच्वबुभुत्पावतः तावत्वाधनं वन्त्य यावदनेन ्ञातस्यमयरति- 
्न्दित्वात्‌ 1५ न्यायवा” प्र १४९. । ५ ^त्र॒पक्षाश्रितयेर्व॑चनं जल्पः ।*““यथा एकस्य पश्वः पुन- 
भवेऽस्तीति नास्तीत्यपरस्य, तौ च देतमिः स्वस्वपनचं स्थापयतः परस्परसुद्धाययतः एष जल्पः 1 चरक- 
° ए २६२ 1 “यत्र विजिर्गीुः विजि्गीपुणा सद लाभपूजाल्यातिच्छमो जयपराजयार्थ" थवर्तते खा 
विजिगीधुकथा"“"व्रिजिर्गुक्रथा जस्पवितण्डाचंजञोत्ता 1, न्यायचार ० १६। न्यायकलिकरा प्रू० १३1 
£ न्यायभाप्य ( प्र॒ १।२।२ ) मंजर (ध ५९.५८) कारयोर्मतेन “यथोक्तोपपन्न" पदेन मस्तं वाद्यश्चषण- 
मतिदिदयते । वर्तिकरच्ररमतेन ठ॒-“म्भवतोऽतिदेश्रात्‌ , यदत्र चम्बद्धथते तदतिदिश्यते । कि चम्ब- 
च्छते  शमाणतरकाधनोपाठम्भः, इत्येतत्‌ 1**““““न नियमार्थे पद नियन्तन्यस्याभावात्‌ । अथवा 
यथेोक्तोपपन्नेन उपपन्नः यथोकतौपप्नोपपननः दति प्रपते गम्यमानत्वदिकस्य उपपन्नाव्दस्य टोषः यथा 
गोस्य दति 1 केन पनसं गम्यते इति १ उक्तं खामरध्येनेतति । नदि नियमार्थयोः पदयोः जस्ये संमवः---1>, 
न्याग्रवा° ध्र° १९१ । ७ श्रमाभैः खाधनोपाटम्भयोः खखजात्िनिगरदस्यानानामद्नमावः स्वपक्षरकषणार्थ- 
लात न स्वतन्त्राणां खाधनमावः ।*""उपालम्भ तु स्वा्तन्त्यमप्यस्ति 1" न्यायभा० १।२।२. 1 <-मद्ग- 
भाच आर । ९ “वीतरागो वा परानुब्रर्थं चानाह्कररसरणार्थत् प्रवर्तते 1५ न्यायचार पू० .१६ । 
“मनोर कचित्‌ भ्रसद्धे तदुपयोगात्‌" (** न्यायम॑० प्र ५९५ । ~ वि 


छघी० प्रमाणघ्र का० ७] पोडदापदार्थवादः , ` 


दीनि, अन्यथा . पराल्खमतिदुए्ताक्रिकपरिकसिपतदूपणाडम्बरेण तत्त्वाध्यवसायात्‌. प्रैचास्येत । 
तटु्तम्‌-“ तत्वराध्यवसरायरतरक्षणार्य जस्पारण्डे वीजप्रोहतंरकषणार्थं कण्टक्शचासावरणवत्‌ 
.[ न्यायमू° ४।२।५० † इति | 
जसखविरोपो वितण्डा । तथा च सूत्रम-^^ प प्रतिर्ै्स्थापनाहनो वितण्डा |” [ न्यायसू” 
९२।३ ] .स यथोक्तो जल्पः प्रतिपश्चस्थापनादहीनतया विशेषितो वित्तण्डात्वं प्रतिपद्यते । वैत- 
ण्ठिकंस्य च स्रेपक्ष एव साधनवादिपक्षापिश्चया प्रतिपक्षः हस्तिप्रतिदहस्तिन्यायेन, तस्मिन्‌. प्रति- 
पचे वैतण्डिको न साधनं वक्ति, फेवटं परपक्षभरतिपेधायैव प्रवर्च॑ते इति । 
अदेतवो हेतुवदाभासमाना देतवौभासाः पच्च । “सन्याभिचार-तिरद-प्रकरणसम-ताध्यत्तम- 
जततिकाला हेत्वाभास; 1” [ न्यायसू १,२।४ ] इति सूत्रकारवचनात्‌। तत्र सर्व्व॑भिचा- 
रस्य लक्षणम्‌-“ जनैकानतिकः सन्यभिचारः | ” [ न्यायम्‌ १।२।५ ] व्यैभिचारः अनियमः, 
तेन सह्‌ यो वत्ते स सव्यभिचारः, अपिकान्तिकः-एकस्मिन्‌ अन्ते भवः रेकान्तिकः तद्धि 
पर्ययाद्‌ अनैकान्तिकः, यथा अनित्यः द्द्‌ प्रमेयत्वात्‌ इति । 
विरुद्धस्य लक्षणम्‌-“ चिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्धितेधी विरंदः |” [ न्यायम्‌° १।२।६ | 
""सिद्धान्तशब्दो धम॑विरिष्टे धर्मिणि प्रसिद्धोऽपि इद साध्यविपयो ब्रहीतन्यः, तेन साध्यधर्मम- 
, भ्युपगम्य यस्तं विरुणद्धि-विपर्ययं साधयति स विरुद्धः, यथा नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ इति । 
 प्रकरणसमस्य क्षणम-^“ यस्मात्‌ प्रकरणिन्ता स निर्णयार्थमपरिषटः ` प्रकरणसमः 1” 


१ प्रचाल्यते भां, श्र° । २ “वितण्डा नाम परपक्षे दोपवचनमात्रमेव । * चरकसं° ए २६२। 
न्यायकलिका ए* १३। ३ “यथा प्रतिवादिनः पको वादिप्ठपक्षया प्रतिपक्षः, एवं वादिपक्षोऽपि प्रति- 
वादिपक्षापेक्षया अ्रतिपक्षः एति उभयपक्षस्थापनादहीना । ®” न्यायवा० ता० ठी° १।२।३ । ४ “उत्तर 
पक्षवादी वैतण्डिकः अथमवादिग्रसाध्यमानपक्षपिक्षया दस्तिप्रतिदस्तिन्यायेन ्तिपक्च इत्युच्यते । ”” न्याय- 
म॑० प° ५९६ । ५ “ देवुलक्षणाभावाददेतवो देठवदाभासमानाः ।” न्यायभा° प्र ७२ । ^ देतुलक्ष- 
णरदिता दैठवदवभासमाना देत्वाभाखाः । » न्यायसार ध्र ७ । न्यायकलिका ° १४। ६ «सन्य 
भिचारो नाम यद्‌ व्यभिचरणम्‌ 1» चरकसं° पर २६५ । ७ ^ व्यभिचारः एकव्राऽन्यवस्था*" एकस्मि- 
भरन्ते वियते शत्यैकान्तिको विपर्ययादनैश्न्तिकः उभयान्तस्यापकत्वादिति । ”” न्याय्मा° १।२।५ । 
५८ कः पुनरयं व्यभिचारः १ साध्यत्तजातीयान्यदृत्तित्वम्‌ । ” न्यायवा० प्र १७०। न्यायर्म° प्र° ५९४। 

“ एकस्मिन्नन्ते वियते शत्थैकान्तिकः विप्य॑यादनैकान्तिकः उभयान्तन्यापकत्वादिति ।*> न्यायभा० 
१।९।५। ९ ^ षपक्ष सत्वं यस्य नास्ति विपक्षे च श्रत्तिरस्ति स साध्यविपयंयसाधनादू विरुद्धो मवति 1 
न्यायकलिका प्र° १४। १० “ सिद्धान्तक्षब्दो यद्यपि धर्मविशिे धर्मिणि व्याख्यातः" "तथापीह तदेक 
देशसाध्यधर्मविपयो लक्षयते 1 न्यायमं ° प्र” ६०० । ११. “ विदोपाऽग्रहणात्‌ ग्रकरणे संशयो भवति 
नित्यः शब्दोऽनित्यः शब्दो वेति । . तदेव विशेपाग्रदणं भ्रान्त्या हेतुत्वेन, प्रयोज्यमानं अकृरणसमो -देत्वा- 


". 


भासो भवतति 1” न्यायकलिका परू° १५ 1 क 


२१५ 


१० 


१५ 


६) 


१५ 


० ठघीयस्लयाटद्कारे न्यायङ्कदचन्दरे ` [२ विपयपरि० 


[ न्यायत ६९।७ ] भविचार्यमाणौ पक्षप्रतिपक्षी प्रकरणम्‌, तस्य चिन्ता संशयात्‌ प्रश्रृति 
आनिर्णयात्‌ यद्यपि भवति, तथापि इद्‌ विर्मशत्मिकैव गृह्यते, सा च विरोपाऽनुपलम्भादेव 
भवति, स एव च विरोपाऽचुपछम्भो यदा निर्णयार्थ॑मपदिश्यते तदा तत्‌ प्रकरणमनतिवत्तमान- 
लवात्‌ परकरणसमो भवति । यथा (निलयः शब्दः अनित्यधमौऽलुपरच्येः आकाशवत्‌ इति 
एकेन उक्ते द्वितीयः प्राह-मनिव्यः शब्दः निर्यधम्चपटन्धेः धचटवत्‌? न च द-यास्मकानि 
वरतृनि युख्यन्ते। प्रमातारस्तु स्वरभमे्षौं नियतमनवधारयन्तो श्राम्यन्तीदयं ' ( न्तीति )। 

साध्यसमस्य लक्षणम्‌-'^"स।ध्याञविशिएः साध्यत्वात्‌ साध्य्तमः | [ न्यायप्‌° ९।२।८ ] 
्रतिवीदिनं प्रति साधयितुं यद्‌ दपादीयते तत्‌ साध्यम्‌ , तदविरिष्टो देतुः साध्यसमः । कथं 
हेतोः साध्येन तुस्यता इति चेत्‌. १ साध्यत्वात्‌ , यथा मीमांसकं प्रति “अनित्यः शाब्दः छृत- 
कत्वात्‌ घटवत्‌? इति । 

काटास्ययापषिषस्य टधणम्‌-“"कालात्ययापदिष्टः काठातीतः 1” [ न्यायसु° ९।२।६ ] 
हेतोः प्रयोगक्रा्ः भ्रस्यक्षागमाऽवाधितपक्षपरिपरदाद्‌ अनन्तरः, तम्‌ अतीत्य यो देुरपदिश्यते 
स काटात्ययापदष्टः। यथा अचुप्णः तेजोऽवयवी छृतकलवात्‌ घटवत्‌ › बोद्यणेन युरा पातव्या 
द्रवद्रन्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌ इति । 


१ “विभदौपिष्टानौ पक्षप्रतिपक्षौ उभौ अकरणम्‌ , तस्य चिन्ता विमयीत्‌ प्रगति प्रार्‌ निणै 
यातू यत्‌. खमीचचणम्‌ चा जिज्ञासा यत्छृता स निर्णयार्थं अयुक्तः उभययश्चखाम्यात्‌. प्रकरणमनतिवततै- 
मानः प्रकरणसमो निर्णयाय न प्रकस्पते 1”? न्यायभा० १।२।७ । न्यायमं० ध्र° ६०२! २ ^^तथा- 
पीट विम्सस्मर्कैव गृह्यते । स यस्माद्‌ भवतति । कस्माच खा भवति १ चिदोपानुपलम्भात्‌ । सर एव 
विदोपाचुपलम्मो यदि निणैयायेमुपदिदयते पतत्‌ प्रशटरणमनतिवर्त॑मानत्वात्‌ पकरणखमो भवति 1" न्याय- 
म॑० प्र० ६०२ ! द-नुपपत्तेः ० । -मेतेषां भा०, भर । ५-तीत्थं व०, ज०, मां०। 
“ग्रमातारस्वु रूषमेपां नियततमवधारयितुमद्यकयुवन्त एव श्राम्यन्तीति ।*” न्यायमं० ६०२ । ६ ““वाध्ये- 
नायदिष्टः साधनीयत्वात्‌ साध्यसमः । भयमप्यसिद्धत्वात्‌ साध्यवत्‌ अज्ञापयित्तन्यः 1” न्यायभा०, न्याय- 
चा० १।२1८ । “भन्यतरवादिग्रचिद्धमन्यतरं शति यत्साधयितुसुपादीयते तत्वाध्यम्‌**-तदविरिथे 
देवः घाध्यसमः, कथं साध्येन तुस्यता १ इति चेदाद-साध्यत्वादिति 1* न्यायमं ० प्र ६०६ । ७ ““अत्ती- 
तकालं नाम यच पूवं वाच्यं तत्‌ पथादुच्यते तत्‌ कालातीतत्वादग्राह्यं भवति ।* चरक” प° २६७ । 
८ “तोरप्देशस्य हि साध्यखन्देदविरिष्टः कालः,“ "यत्र च प्रत्यकादुमानागमविरोधः--.ख सर्वः भ्रमाण- 
तो विपरीतनिणयेन चन्देद्विदिं कालमतिपतति, सोऽयं कारस्यात्ययेन अपदिदयमानः ालातीत इति 1» 
ता टी° प° ३४५ । हेतोः प्रयोगक्रालः प्रत्यक्षागमानुपदतपश्चपरिप्रहखमय एव“उष्णो न तेजोऽवयवौ 
कृतकत्वात्‌ घटादिवत्‌ । ब्राह्मणेन छरा पेया द्रवत्वात्‌ क्षीरनीरषत्‌ ॥° न्याय॑० घू० ६१२। “्रत्यक्षाग- 
विषः लात्यथाप्दिष्टः । न्यायफक्श्च प° १५। ९ ““टृढतरभमाणवाधितो दि देुः छलात्ययाप- 


दिष्टो भवति, यथा ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवद्रव्यत्वात्‌ क्षीरवदिति 1**“>> न्यायवा० ता० टी° प° ३४० । 
न्यायसार्‌ ए० ११। 


खधी० प्रमाणम्र० का० ७ ] पोडदापदा्थंवादः 


[ न्यायस्‌° ९।२।९० ] वचननिघातः ` न सुखपिधानेन अपि तु अ्थविकस्पोपपत्या, वक्तुरनमि- 
तमर्थं तदुक्ते वचसि समारोप्य छल्वादी तन्निपेधं करोति करप्यमानघटनया इति सामान्य- 
क्षणम्‌ । “तद्‌ त्रिध बाकरूलं सामान्यच्लमुपचारछ्ल्च | ? [ न्यायसू° १।९।१९ ] तत्‌ 
सामान्यलक्षणलक्षितं छं बाकछखादिमेदेन त्रिविधं मवति । 

तत्र ““अक्रििषाऽभिहितेऽ्थे वक्तुराभि ग्रायादथान्तरकल्यना वाक्ूढलम्‌ ।' [ न्यायस्‌” 
२।२।१२ ] अविरोपाभिदहिते-भविशेपेण शब्दे प्रयुक्ते सति वक्तुरमिम्रेतमथेमयहूत्य परिकंरप्य 
तन्निपेधवचनं वाचि निमित्तभूतायां छं वाक्छलम्‌ } य॑था (नवकरम्बलो देवदत्तः" इटयुक्ते नवः 
कम्बरोऽस्य, नव कम्बला अस्य' इति च समासपदम्‌ अथंद्वयेऽप्यविरिष्टम्‌ , तत्र अभिनवकम्बल- 
योगं वक्रभिप्रेतं भमाणोपपन्नच्च अपहत्य नवसंख्यासम्बन्धमध्यारोप्य तसतिषेधेन परः प्रत्यव 
तिष्ठते-“कुतोऽस्य नव कम्बलाः ? इति । 


१ “छलं नाम परिशठ्मथाभासमपार्थकं वाग्वस्तुमात्रमेव 1” चरकं ° धर° २६६ ! “परस्य 
वदतो वचनविषातः अभिधाननिरोधः छलम्‌ 1? न्यायम॑° प° ६१३ । न्यायकलिका घ्र° १६ । २ “किम्‌ 
आस्यपिधानादिना १ नेत्याह भर्थविकत्पोपपत्त्येति । वकतुरनमिप्रेतमथौत्तदुक्ते वचसि समारोप्य तभि- 


पेधं॑ छल्वादी करोति ` "विकलप्यमानार्थघटनया । न्यायमं ० पर ६१३ । ३ ^^तद्‌ दिविधं वाद्छलं ` 


सामान्यछलन्व ।2 चरकसं ° प° २६६ । -कस्प आ ०, ब०, ज० । ५ “वाकृचलं नाम यथा 
कश्चिद्‌ ब्रूयात्‌-नवतन्तरोऽयं भिषग्‌” इति । मिषग्‌ ब्रूयात्‌ नाऽहं नवतन्तरः एकतन्त्रोऽहमिति । परो 
ब्रूयात्‌ नां त्रवौमि नवतन्त्राणि तवेति अपि तु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषग्‌ ब्रूयात्‌ न 
मया नवाभ्यस्तं॑तन्व्रम्‌, अनेकधा अभ्यस्तं मया तन्त्रमिति । एतद्वारछलम्‌ 1 चरकसं ° प्रू 
२६६ । “सामान्यच्छलं नाम यथा न्याधिभररमनायौषधमित्युक्ते परो बूयात्‌ सत्‌ सत्परशमनायेति भवा- 
नाह, खन्‌ हि रोगः खदौषधम्‌ , यदि च सत्‌. सत्मंशमनाय भवति खन्‌ दि कासः खन्‌ श्यः, सत्वामा- 
न्यात्‌ कासस्ते श्रयभरशमनाय भविष्यति" इति 1” चरकसं° ए° २६६ । “यथा कश्िदाह-यो मया परि- 
हितः ख भवकम्बलः अत्र दूषणं ( वदेत्‌) यद्धवता परिदितं तदेकमेव वस्तं कथं नवेति । भवे मतिवदेत्‌ 
मया नव इत्युक्तं तथा च नवः कम्बलः न लु नवेति । भत्र दूषयेत्‌ कथं नव १ नवलोमैनिभितत्वान्नव इत्यत 
भतिवादी वदेत्‌ तत्वतोऽपरिमितानि लोमानि कथं नवलोमानीदयुच्यते १ अन्राह-नव इति मथा पूवैसुकतं 
न तु नवसंखूया । अत्र दूषणं तद्व््र युष्माकमेवेति ज्ञातं कस्मादेतन्न वः कथ्यते । अतरोत्तरम्‌-मया नव 
इत्युक्तं किन्तु न व इति नोक्तम्‌ 1 अत्र दूषणम्‌-मवतः कायं कम्बो वस्तं इति भत्यक्षमेत्त्‌, कथमुच्यते 
न वः कम्बलः । अयं देतवाभाख इत्युच्यते, वाक्छलल्व । अपरञ्च वाक्छलम्‌, यथा गिरिदह्यते इत्युक्त 
दूषणम्‌-तच्तवत्तः चृणतरबो दह्यन्ते कथंगिरिदैशयत इल्युक्तम्‌ । एतद्वाकछलमिल्युच्यते 1 » उपायहदय प्र 
१५ । '्नवकम्बकोऽयं माणर्तेक इति श्रयोगः 1 ""“» न्यायमा०, न्याय वा० १।२।१२) न्यायसार्‌ धर” 
१६ । न्यायमं ० प्र° ६१४ । न्यायकठिका ए° १६ | 
४१ 


३९१ 
अर्नरिकल्ैव॑चनविघातः घटम्‌! । तथा च सूत्रम्‌“ रचनापिथातोऽैद्रिकल्योपयत्या छलम्‌ | 


५ 


१० 


३२२ छघीयस्याछद्कारे न्यायङघयुद चन्द्र [ २ विपयपरि° 


-न्मवतोऽ्स्य अतिसामान्ययोगाद्‌ ज्द्भूताभ्रकल्पना सामान्यछलस्‌ | [ न्यायसू” 
९।२।१३ ] अति-व्यापकं सामान्यम्‌ अतिसामान्यम्‌ › तद्योगात्‌ कचिद्‌ व्यक्तौ अथस्य कस्य- 
चित्‌ '्संमवतो व्यक्त्यन्तरे संभान्यमाननिष्यततः वक्तराऽभिदितस्य सतो यद्‌ असद्धूताथेकसप- 
नया प्रत्यवस्थानम्‌ तत्‌ सामान्यनिमित्तत्वात्‌ सामान्यच्लम्‌ । यथा "संभवति त्राहमणे विद्याच- 


५ रणसम्पततः इच्युक्ते छर्वादयाह-नः त्राव्येन अनेकान्तात्‌ ; तद्गुक्तम्‌ ; देतुतेन अनुपन्यासात्‌, 


न हि ब्राह्मणत्वं वि्याचरणसम्पत्तौ हेतुलेन उपन्यस्तम्‌ । फं तर्हिं ¢ प्रशं सावादोऽयम्‌ इति । 
"न्ध्मधिकत्पनिरैनने जर्थतद्धावमातिपेधः ईपचारच्छलम्‌ (7 [ न्यायसू० १।२।१४ ] धर्मः 
करोदानादिः, तस्य विकस्पः उपचारः, तेन निर्देशे “मश्वाः क्रोशन्ति गायन्ति, इत्यादिप्रयोगे करते 
योऽर्थसद्धावम्रतिपेधः युख्यार्थ्रतिपेधः-कथम्‌ अचेतना मश्वाः कोदान्तिं ¢ किं तर्हिं ? 
पुरपास्तत्रस्थाः कोशान्ति न म्वा, इति उपचारनिमिन्तं छटम्‌ उपचारच्छर्म्‌ । तचायुक्तम्‌ ; 
यथावक्चमिप्रायमगप्रतिपेधात्‌ , अभिधानप्रयोगो हि रोके गौणो मुख्यश्च प्रसिद्ध इति । 
देतुप्रतिविम्बनप्रायं प्रत्यवस्थानं जातिः । तथा च सूत्रम्‌-“^ताधम्यैधरम्याम्यां प्रत्यव- 
स्थानं जातिः ।* [ न्यायस्‌° १।२।१८ ] सकल्जातीनां सामान्यलक्षणमिदम्‌ । रतिकरलम्‌ जव- ४ 
¶ व्यक्तौ च तत्वस्य कस्यचित्‌ सम्बन्धे व्यक्तथन्तरे भां ° 1 “अति व्यापकं सामान्यमति- 
सामान्यम्‌ , तोगात्‌ तत्सं भवात्‌ कचिद्‌ व्यक्तार्थस्य कस्यचित्‌ संभवतः संभान्यमाननिष्पत्तेः वक्त्राऽभि- 
दितस्य सतो याऽसद्धूतार्थकल्पना तया च प्रत्यवस्थानं तत्‌ सामान्यनिमित्तं छलं सामान्यमिति 1" 
न्यायमं ० प° ६१५ । न्यायककि० धू० १९ । २ संभवेऽतो च०, ज० । ३ “अहो जु खल्वसौ ब्राह्मणः 
बिद्याचरणसम्पन्नः"“" यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसरम्पत्‌ संभवति त्रात्येऽपि संभवेत्‌.“ "अस्य प्रत्यवस्थानम्‌- 
अविवक्षितदेतुकस्य विषयानुवादः प्रशं सा्थेतवात्‌ ` * -सम्पदूविंपयो ब्राह्मणत्वं न सम्पद्धेतुः"ˆ“ 1>› न्यायमा ०, 
न्यायवा० १।२।१६३ । “अपि च छलं द्विविधं पूववत्‌ सामान्यञ्चेति । यथा संसछृता धर्माः शून्या 
आकरश्चवदित्युक्ते दृपणम्‌-उभयोरपि शल्यत्वमभावश्च तदा निःस्वभावा ध्मः माकाशतुल्या इत्ति खामा- 
न्यछलम्‌ ।* उपायहृद्य ° १५1 ४ ““उपचारप्रयोगे सुखयार्थकल्पनया अतिपेध उपचारच्छलम्‌ 1 
न्यायसार ० १७! न्यायककिका ष्ट १६1 ५ छृतेऽथं-ा० 1 ६-न्ति पुर्‌-भा०, व०, ज०, 
भां० । ७ “भत्र खमाधिः-मसिद्धे प्रयोगे क्य॑यामिग्रायं शब्दाथैयोरचु्त प्रततिपेधो वा न छन्दतः, 
अधानभूतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग उभयेोर्जकसिद्धः, सिद्धप्रयोगे यथा वक्तरमिभयः 
तथा शाव्दाथावनुज्ेयौ अतिपेष्यौ वा न छन्दतः । यदि वक्ता अधानदाब्दं अयुक्त भक 
मतिपेषो बा न छन्दतः । भय ुगमूतं तदा युगभूतस्य, यत्र तु वकता गुणभूतं चाब्दं अबुक्ते अधानभूत- 
ममिग्त्य परः प्रतिपेषति, स्वमनीषया प्रतिपेधोऽघौ मवति न प्रोपालम्भ इति 1» न्यायभा० १।२। ¶४। 
८ “ततीपमवस्थानं अत्यवस्थानम्‌ 1 न्यायवा १।२।१८ । “तत्र जातिनीम स्यापनदितौ अयुक्त 
यः अरतिरोधासमर्थो हेतुः ! न्यायवा० ५।१। १ “यदेवं अकारं अत्यवस्थानं हेतुमतिविम्बवत्मना नियते 


सा जाततः 1” न्यायमं° एर° ६१९ 1 न्यायकङिच् प° १७ 1“शश्रयुक्ते हेतौ खमीकरणाभिम्राथेण भसद्गो 
जातिः 1” न्यायसार धर° १७। 


-ख्षी° प्रमाणम का०७ | पोडशपदाथवादः २२३ 


स्थानम्‌ प्रत्यवस्थानम्‌, साधर्म्येण वैधर्म्येण वा यत्‌ प्रत्यवस्थानं हेतुप्रतिविम्बनप्रायं सा जातिः | 
इति । तासां चदुर्विंशतिप्रकारे विमोगः-““साधम्य-वेषरम्य-उत्वर्ष-अपकर्ष-वरण्य-अवर्ण्व-विकल्वै- 
य नि. .- ङ्ग ह नत = कन त्त 4 परश्चय णः क त [> [49 ति 
ताष्य-माति-जपराति-मपक्ग-मतिदणान्त-जनुपपत्ति-तश्चय-पकरण-अहेतु-जर्थापातते-अविरिष-उप- 
पातत-उपलन्धि-जनुपलन्धि-गित्व-अनित्व-कर्यतमौः (५ [ न्यायस्‌० ५।१।१ ] इतिसूत्र- 
कारवचनात्‌ । ५ 
तत्र साधम्ये-वैधम्यसमयोरक्षणम्‌-^“ सापर््य-वैपम्याभ्कामृपतंहयारे तदरमविपरययोपपरतते; 
साधर्य-वैधरम्यतमो | [ न्यायसू° ५।१९।२ ] साधर्म्येण वैधर्म्येण वा साधनममिधाय सिसाध- 


यिषितपक्षोपसंहारे साथनवादिना इते साध्यधमंविपययोषपादनाय साधर्यैण प्रत्यवस्थानं 
ष 6 ४ 
साधंस्यसमः प्रतिषेधः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयन्नानन्तरीयकल्वात्‌ , यत्‌ भ्रयल्नानन्तरीयकं 











१ “विपरीतखण्डनम्‌, असत्खण्डनम्‌, विंरुद्धखलण्डनं चेति । यदि खण्डनमेततत्‌ धिविधदोपोपेत्तं तदा 
निग्रहस्थानम्‌ ˆ" विपरी तखण्डनं दश्विधम्‌-साधरम्यखण्डनम्‌ , वैधम्य॑खण्डनम्‌ , विकत्पखण्डनम्‌ , अवि- 
दोषखण्डनम्‌ , प्रप्त्यप्राप्तिखण्डनम्‌ , अदेतुखण्डनम्‌ , उपलन्धिखण्डनम्‌ , संशयखण्डनम्‌ , अलुक्ति- 
खण्डनम्‌ , का्यैमेदखण्डनम्‌.** 1> ( एरू° १२ ) “असरलण्डनं चिविधम्‌--अवण्ये ( व्यजेक ) खण्डनम्‌.» 
अ्थीपत्ति ( व्य्ञक ) खण्डनम्‌ , अरतिदृ्टाथं ( व्यक ) खण्डनश्च । ( पर० २४ ) विरद्धखण्डनं 
वरिविषम्‌-भयु्पत्तिखण्डनम्‌ , निव्यताखण्डनम्‌ , स्वार्थविरुद्धखण्डनश्च" ˆ" 1” ( ४० २८ ) सम्यकूखण्डनं 
पवविधम्‌-इधर्थदूषणम्‌ , अनि्थैव्यक्तिः , प्रसङ्गव्यक्तिः , विषमार्थन्यक्तिः , सर्वन्यायसिद्धिलाभन्यक्तिः 1 
( पृ" ३०)” तर्कशचाल्च । ““एषां विंशतिविधानां सारो द्विविधः साधम्ये' वैधम्य॑व "एवं दूणं विंसति- 
विधम्‌ यथा-उत्कर्षखमम्‌ , अपकषेखमम्‌ , मेदाभेदसमम्‌ '› प्रदनवाहुल्यमुत्तराल्पता, प्रदनात्पतोच्तरबाहु- 
ल्यम्‌ , दतुसमम्‌ , कार्थसमम्‌ , व्याप्तिसमम्‌ , अव्याप्तिसमम्‌ , कालसमम्‌ , आश्तिसमम्‌ , अप्रात्िसमम्‌ » 
विशदम्‌ , अविरुद्धम्‌ , संशयसमम्‌ , भसंशयसमम्‌ , अतिद्न्तसमम्‌ , श्रुतिसमम्‌ , शुतिभिन्नम्‌ › 
सनुपपत्तिसमज्चेति प्रदनोत्तरधसे विंदातिधा ।” उपायहृदय प्र° २७ । रे-रप्यसा-प्र° 1 ३ “समी- 
करणार्थं अयोगः समः, साधम्य॑मेव समं वैधम्य॑मेव सममिति घमारथैः समीकरणाथः प्रयोगो द्र्टव्यः । "^" 
विशेषदेल्वभावो वा समर्थः न भवता विरोषदेतुः कथिद्‌. अपदिर्यत इति। "न च वादिंपरत्तिवादिनोस्वुल्यता 
समार्थः ; जातिरसदुचरप्वात्‌ । नियमेनैव जातिवादी असद्वादी भवति, वादिनां ठ सदसद्वादित्वेऽनियम 
इति ।* न्यायवा० ५।१।१ । “अआभिमानिकं साम्यं न वास्तवमित्य्थैः 1 ता० टी ५।१।१॥। 
& “सखाधम्येणोपसंदारे साध्यधर्मविपर्ययोपपततेः साधम्येगैव प्रत्यवस्थानमविशिष्यमाणं स्यापनहेठतः 
साधरम्यसमः अतिपेधः 1** "अथ खाधम्य॑समः-क्रियावान्‌ लेषठ करियदहितुय॒णयुक्तो दः तथा चात्मा 
तस्मात्‌ क्रियावान्‌ इति, न चास्ति विदोषदेतुः क्रियावदवेषम्यात्‌ निष्कियो न पुनः करियावत्साधस्यति 
करियावानिति विंशेषदेत्वभावाद्‌ साध्यसमः 1” न्यायभा०> वा० ५।१।२ । न्यायम° ° ९५ २॥। 
-न्याथसार प° १८ । न्यायकङि° पर १५७ । "“ वस्तुसाधम्यमरत्यवतस्थान साधम्यं खण्डनमित्युच्यते 1 ” 


तर्कदा० प्र° १९ । 


[) 


१० 


२४ छवीयख्याटङ्कारे न्यायङयुदचन्दर [ २ विपयपरि० | 


तदनितयम्‌ यथा घटः › इति साधर्म्येण हतौ प्रयुक्त" जाविवादी साधर््येणेव मत्यवतिषठते-^ नित्यः 
ब्दः निरवयवत्वात्‌ , यन्निरवयवं तत्‌ नित्यं दृष्टम्‌ यथा आकारम्‌ ' इति, न चात्र विरोष- 
हेतुरस्ति घटसाधम्यात्‌ प्रयन्नानन्तरीयकल्वादू अनित्यः शब्दः न च आकाशसाधम्यीत्‌ निर- 
वयवल्वात्‌ नित्य इति । वैधर्म्येण वा प्रत्यवतिषठते-नित्यःशब्दो निरवयवत्वात्‌, यत्‌ पुनरनित्यं 
तत्‌ सावयवं दृष्टम्‌ यथा घटः, न चास्ति विशेषहेतुः षटसाधम्यौत्‌ भयलानन्तरीयकल्यात्‌ 
अनित्यः शब्दः न पुनः घटवैधम्यात्‌ निरवयवत्वात्‌ नित्य इति । 

वेधर्म्यहेतावपि साधनवादिना प्रयुक्ते अनित्यः शव्दः प्रयललानन्तरीयकत्वात्‌ यत्‌ पुनर 
नित्यं न भवति तत्‌ प्रय्नानन्तरीयकमपि न भवत्ति यथा आकारम्‌ ह्यत्रापि एतेनैव पूर्वोक्त- 
प्रयोगदययेन प्रस्यवस्थानं वैधमम्यसमं इति । 

उत्कपसमादीनां ठक्षणम्‌-““ साध्यदटान्तयोः धर्मविकल्पाद्‌ उभयताध्यत्वाच्च उत्कर्ष- 
अपकरप-वण्य- अवर्ण्य -विकल्य-प्ाष्यसमाः 1” [ न्यायसू० ५।६।४ ] यत्र॒ दृ्टन्तधमे' साध्य- 
धर्मिणि असन्तमपि जौरोषयत्तु ( पयन्‌ ) उक्कर्षेण प्रत्यवस्थानं करोति सा उकर्षसमा जातिः। 
यथा “अनित्यः शब्दः प्रयन्नानन्तरीयकल्वात्‌ घटवत्‌” इत्युक्तं परः प्राह-" यदि प्रयनानन्त- 
रीयकत्वात घटवद्‌ अनित्यः शव्दः तर्हिं तद्वदेव मूर्तोऽप्यस्तु, अथ न मूर्तः तर्हिं अनित्योऽपि 
माभूत्‌ अनिरोपात्‌ ` इति । 

श्ष्ान्तधमेविक्यनेनैव साध्यधर्मिणि सिद्धस्यापि धर्मस्य अपकर्ेण प्रत्यवस्थानम्‌ अंपकरष- 
समा जातिः। यथा अस्मिन्नेव प्रयोगे घटः प्रयन्नानन्तरीयकः अश्रावणो दृष्टः शब्दोऽपि तथास्तु, 
अन्यथा अनित्यो न स्याद्‌ अचिेपात्‌ इति । 

ख्यापनीयो वण्यंः साध्यधर्मिधमैः, तद्धिपर्ययाद्वण्यों दृषान्तधमं;ः, तौ वरण्याऽवर््यौ विप- 
य॑स्यन्‌ इतरम्‌ इतरेण समीद्कवैन्‌ प्रत्यवस्थानं करोति-"यदि शब्दोऽनित्यलेन वर्ण्यते-साध्यते 








१-क्ते स जाति-ध० 1 २ ^ वैषम्येणोक्ते हेतौ तद्विपरीतवैधम्द्रेण अत्यवस्थानं साधम्येणोक्त 
हेतौ तद्वि परीतवैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमः 1 न्यायवा०, भा०, ५।१।२ । न्यायसार ध्र, १८ । 
न्याय्॑० प्र० ६२२ । न्यायकलिका ° १७ । “वस्तुतरैधम्य्रत्यवस्यानं वैधर्म्यखण्डनमित्युच्यते ।** 
तकशा ° १४। ३ आरोपतुत्कर्पे- भा० । ““““-भसन्तमध्यारोपयन्ुतक्ेण प्रत्यवस्थानं यत्करोति 
ख उत्कपेमः प्रतिपेधः 1” न्यायमं ० प्र ६२३1 ४ ““ट्ान्तधर्म साध्ये खमासजत उत्कर्षसमः 1” 
न्यायभा० ५।१।४ । “अविदमानधमीध्यारोप उत्कर्षः 1” न्यायवा० प्र ५३२ । न्यायसार पर° १८ । 
न्यायकक्ति° घ १७. उपागहृद्य प° २७। ५ “साध्ये धर्माभावं दथन्ताच्‌ प्रसजतोऽपकर्षसमः 1 


न्यायमा ५1१।४ । 'विद्यमानधमीपचयोऽपकर्षः 1" न्यायवा ५।१।४ । न्यायमं° प° ६२३ । 
न्यायकरि° प्र० १७ । उपायषदय प्र २७ । 


खषी० प्रमाणप्र° का० ७ ] पोडरापदाथवादः २२५ 


तदा घटोऽपि बण्येताम्‌-साध्यताम्‌' इति वेण्य॑समा । “वटश्चेनन वरण्यते-न साध्यते तदि शब्दोऽ- 
पि न वरण्यताम्‌' इति अंवरण्यसमा । 
धममौन्तरविकस्पेन प्रत्यवस्थानं विकैरपसमा । यथा अत्रैव साधने भरयुक्ते परः प्रत्यवति- 
छते-भ्रयलानन्तरीयकं किञ्चिन्‌ मृदु दश्यते प्रवेण्यादि, किञ्चित्‌ कठिनं करपरादि, एवं भयता- 
नन्तरीयकं घटादि अनित्यं भविष्यति शब्दादि तु नित्यमिति । ५ 
उभयोरपि साध्यद््ान्तयोः साध्यत्वापादनेन प्रत्यवस्थानं सौध्यसमा। यथा अधैव साधने 
प्युक्तं परः प्रत्यवतिष्ठते-यदि यथा घटः तथा शब्दः तर्हिं यथा शब्दः तथा घटोऽस्तु, शब्दश्च 
अनिव्यतया सौध्यः इति घटोऽपि. साध्य एव स्यात्‌ ›, कथमन्यथा तेन तुस्यता ? 
प्राप्त्यप्राप्तिविकस्पनपूर्वकम्‌ उभयत्रापि दोपापादनं प्रा्ि-अप्राप्तिसमौः। हेतौ साधनवा- 
दिना प्रयुक्ते प्रतिवादी आह-अयं हेतुः प्राप्य साध्यं साधयेत्‌, अप्राप्य वा १ यदि प्राप्य; तहि १० 
द्योरन्धस्वरूपयोयंगपत्‌ संभवात्‌ कथमेकस्य साध्यता अन्यस्य हेतुता विशेषाऽभावात्‌ ? 
इति प्रापि्षमः भरतिपेधः। अथ अप्राप्य हेतुः साध्यं साधयेत्‌; तर्हिं सर्वं साध्यं किन्न असौ 
साधयेद्‌ अविशेषात्‌ १ नहि अप्राप्य प्रदीपः प्रकाश्यं प्रकारायति इति अप्राप्तिसमः । 
“वदुष्टान्तस्य कारणाऽनपदेज्ात्र मरतमवस्थानाच्च ्रतिदुष्टान्ेन मसक्ग-मतिद्षटान्तसमौ (*' 
[ न्यायसु° ५।१९।६ ] यथा प्राक्तन एव साधने घटदिरान्तस्य अनित्यतायां क्षिं कारणम्‌ १ १५ 











-~--~ ~----------~~--~-------~--~-~--- --_ 


१ “स्यापनीयो वण्यः विपर्ययादवण्यंः, तावेतौ साभ्यदधटान्तधमौं विपर्यस्यतो वण्यौऽवर्य॑समौ 
भवतः >` न्यायभा० ५।१।४ ^वण्यः साध्यः? न्यायवा० ५।१।४ । न्यायमं० प्र० ६२३ । न्याय- 
सार पर १८ । न्यायककिका प° १८ । “"वगण्यंसमो नामदितः यो देठवेण्यौविरिष्टः । यथा परो ब्रूयात्‌ 
बुद्धिरनित्या शब्दवदित्ति । अत्र वर्ण्यः शब्दो बुद्धिरपि वण्य॑। तदुभयवण्योविंशिष्त्वाद्ण्यंसमोप्यहेतुः 1" 
चरकरसं० पु० २६५७२ "'अवण्यः असाध्यः 1 न्यायवा ५।१।४ । “्रत्य्चविंपये येद्धेतन्वेषणं 
तदवण्यंखण्डनमुच्यते 1 तकंशा० परु २४ । २ “साधनधमेयुक्ते दन्ते धमीन्तरविकत्पात्‌ साध्यधर्म- 
विकल्पं भजतो विकत्पसमः 1 न्यायभा० ५।१।४ । ““धमीन्तरविकल्येन अत्यवस्थानं विकत्पसमः 1 
न्याय्मं० प° ६२३ । न्यायककि० प° १८ । ४ “देत्वायवयवयथोगी धर्मः साध्यः, तं दष्टन्ते असजतः 
साध्यसमः 1 न्यायभा० ५।१।४ । “उभयोरपि साध्यदष्टन्तयोः साध्यत्वापाद्नेन साध्यसमः 1 
न्यायमं पृ० ६२४ । न्यायसार ० १९ । न्यायकलि० प्र १८ । ५ साध्यते मा०, श्र° 1 
& “प्राप्य साध्यमप्राप्य वा हेतोः श्राप्त्याऽविशिष्टत्वादग्राप्त्याऽसाथकल्वाच शरप्त्यप्रा्तिसमौ 12 न्याय- 
सू० ५।१।७ । “श्राप्त्या भत्यवस्थानं ्राप्तिसमः, अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानमभ्रापिसमः ।२> न्यायभा०५। १11 
न्मायसार प° १९ “प्ाप्तयश्राप्तिविकस्पनपूरव॑कमुमयत्रापि दोपापादनं परप्त्यप्रात्िचमौ 1*> न्यायस॑° 
पृ ६२४ । न्यायकलि० प्र १८ । “तुः साध्यं प्राप्नोति, न वा १ यदि साच्यं प्रप्रेति तदाऽसाधकः, 
अंथ देतुःसाध्यं न अप्नोति तदाप्यसाधकः । एतलमाप्त्यपरात्तिखण्डनयुच्यते 1” तक॑ंदा० प° १४१ 


उपा्यहृद्य ० २९ 


३२६ छघीयखरयाठङ्कारे न्यायकुमुदचन्दर [ २ विपयपरि° 


न च तदन्तरेण साध्यसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ हेतवन्तरान्वेषणे चानवस्था इति प्र॑सङ्गसमः 
प्रतिपेधः । 

अतिदषान्तेन प्रत्यवस्थानं प्र॑तिदठान्तसमः । यथा प्रयन्नानन्तरीयक्रो घटादिः अनित्यो 
दष्टः, तथा आकाशं प्रयज्नानन्तरीयकं नित्यं दश्यते, तद्वत्‌ शब्दोऽपि नित्यः स्यात्‌ । कः पुनः 
आकाशस्य प्रयन्नानन्तरीयकल्वं वदेत्‌ ¶ कूपखननादिना आकौकचस्य कार्यतां मन्वानः कचिद्‌ 
एवं ध्यात्‌ । न चैवं व्यभिचारोद्धावनमेतत्‌ सम्यगुत्तरं न असदुत्तरप्रकारो जातिभ्रयोगः 
इत्यमिधातव्यम्‌ ; यतो न हेतोरनैकान्तिकल्वम्‌ उद्धावयन्नसौ साधुरिव जातिवादी प्रत्यव- 
तिष्ठते, अपि तु इृ्टान्तवछेन नित्यत्वमेव साधयन्‌ “उस्थित इति । 

“प्रगुत्तेः कारणाऽमागाद्‌ ओनुतयत्तिसमः ।** [ न्यायसू° ९१२ ] यथा अत्रैव प्रयोगे 
जातिवादी आह-पूर्वमनुखन्ते शब्दाख्ये धर्मिणि प्रयन्नानन्तरीयकत्वं धर्मः क वत्तेताम्‌ › अल- 
व्थपक्चवृत्तिश्च कथमनित्यत्वं साधयेत्‌ असिद्धे च अनित्यत्वे शब्दस्य वात्‌ नित्यत्वमेव 
सिद्धयेत्‌। कारणाऽभावात्‌-अनित्यत्वसिद्धिकारणस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वस्य अभावात्‌ । अथवा 
द्ाव्दोसादककारणाभावाद्‌ अनुखन्ने शब्दे निराश्रयो हेतुरिति । 


“सामान्य -दृष्टान्तयोः टेद्धियकरत्वे समाने नित्याऽनित्यसाधम्यात्‌ संश्चयसतमः 1” 


[ न्यायस्‌ २।१।१४ ] यथा अत्रेव प्रयोगे परः प्रत्यवतिष्ठते-घटेन अनित्येन प्रयलानन्वरीय- 
कसं शाब्दस्य साधम्यैम्‌, सामान्येन च नित्येन रेन्द्रियकत्वम्‌ , ततः किं प्रयन्नानन्तरीय- 
कत्वादू अनित्यः शाव्द्‌ः स्यात्‌ किम्बा देन्द्रियकत्रात्‌ नित्यः इति ? 


१ “साधनस्यापि साधनं वक्तव्यमिति प्रखद्गेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गखमः 1 न्यायभा० ५।१।९। 
न्यायमं ° प° ६२५ । न्यायकलि° पर° १८ 1 २ “शभ्रतिदृ्टान्तेन प्रत्यवस्थानं अतिटथ्न्तसमः ।° न्याय 
भा० ५।१।९। “श्रतिदटन्तवलात्‌. साधनम्‌ , एतदुच्यते प्रतिदृ्ान्त ( व्यञ्जक ) खण्डनम्‌ 1२ तर्कया प° 
२६ । उपायदह्दय एू० ३०) २-कादाकार्यं-भा०, व०, ज०,भं०। उत्तिष्ठते व०, ज० । “^ˆ "साधु 
रिवे जातिवादी प्रत्यवतिष्टते अपिं तु दष्टन्तवलेन नित्यत्वमेप साधयन्तुत्थित इति 1” न्यायमं ° प° ६२५ । 
५ ““अनुपच्या अत्यवस्थानमनुत्पत्तिखमा 12 न्यायभा० ५।१।१२ । न्यायसार प° २० ! न्याय- 
मं° ° ६२६ । न्यायकलि° एर १८ 1 “श्रागु्पत्तेः प्रयलनिरपेक्षत्वाज्नित्य इत्यजुत्पत्तिखण्डनम्‌ 1: 
तकंशा० ष्र° २८ । उपायहदय ए ३० । ६ “साधम्यैवैधरम्यखमा जातिर्य पूर्वसुदाहता सैव संशये- 
नोपक्रियमाणा सदायखमा 1” न्याथकलि° एर° १९ 1 ““संशयखमो नामाऽेतुर्य एव संशयहेतुः स एव 
संशयच्छेददेवुः यथा अयमायुवेदैकदेामाद चिन्त्वयं चिकित्सकः स्यान्नवेति संदाये परो ब्रयात्‌-यस्माद- 
यमायुवेदैकदेशमाद तस्माचिकित्यकोऽयमिति । न च संशयहेतुं विशेषयति, एष चाऽ्देतुः 1*> चरकसं ° 
प° २६९ 1 ““छंशयखण्डनम्‌ विपकसाधम्यीत्‌ सं्यवादेन खण्डनम्‌ {* तर्कशा० प° २१ । उपाय- 
हृदय ए० २९ । । 


टधी° प्रमाणप्र° का० ७ | पोडयापदार्थवादः 


““उमयताधर्म्या्‌ अकियोतिदः ंकररणसमः {* [ न्यायसू्‌० २।१।१६ ] यथाअस्मि- 
नेव प्रयोगे अनित्यसाधम्यौत्‌ भ्रयतानन्तरीयकल्वात्‌ कथिदनित्यतां साधयति , अपरः पुनः 
नित्याकासचसाधम्यात्‌ निरघयवत्वात्‌ नित्यताम्‌ इति, अतः पक्ते विपत्ते च प्रक्रिया समौना 
सिद्धा इति। 

शश्रेकराल्याऽनुपपततेः हेतोः अहेतुत्मः | [ न्यायसु° ५।१।१म ] यथा सम्यक्‌ साधने 
भयुक्ते दृपणमपश्यन्‌ जातिवादी आह-साध्यात्‌ पर्व" घा साधनम्‌ , उत्तरं वा, सहभावि वा 
स्यात्‌. न तावत्‌ पूर्वम्‌ ; अस्ये स्य साधनत्ाऽ्चुपपत्तेः। नाप्यत्तरम्‌; असति साधने 
पर्वं साध्यस्य साध्यस्वरूपत्वाऽसंभेवात्‌। नापि सहभावि; स्वतन्त्रतया प्रसिद्धयोः साध्य-साध- 
नभा्वीऽसंभवात्‌ सद्यविन्ध्यवत्‌ इति अदेतुसमलेन प्रत्यवस्थानम्‌ अहेतुसमः भतिपेधः। 

^° अर्थापत्तिः प्रतिपक्ष्तिचैः अर्थापक्तिमः 1" [ न्यायसू० ५।१।२१ ] यथा प्राक्तन एव 
साधने प्रयुक्तं जातिवादी आहयदि घटसाध्म्यौत्‌ प्रयन्नानन्तरीयकल्वाद्‌ अनित्यः शष्ट 
तदा “अ्थीदापदयते- निरवयत्वात्‌ आकाशसाधर्म्यातर नित्यः इति । 

<्एकषर्मोपपततेरक्िपे सर्वाऽविद्चेपरपङ्गात्‌ सद्धावोपपततेः 'अतरिरिपततमः | [ न्याय- 
सु° ५।१।२३ ] यथा अत्रेव साधने प्रयुक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते-यदि शब्द-वटथोः एको धर्मः 
प्रयत्नानन्तरीयकल्वमस्ति इति तयोः अनित्यत्वाऽविशेपोऽभिधीयते, तर्हि सवौर्थेषु सत्वधम॑स्य 
उपपत्तेः अनित्यत्वाऽविरोपः स्यात्‌ इति । 





१ -याप्रसि-च०, ज० । २ “उभयेन नित्येन चानित्येन साधम्यीत्‌ प्क्तप्रतिपश्चयोः अघत्तिः 
श्रकरिया.**अरकरणानति्च्या अत्यवस्थानं प्रकरणसमः ।? न्यायभा० ५।१।१६ । शद्वितीयपक्षोत्या- 
पनवुद्धधा श्रयुज्यमाना रैव साधर्म्यसमा वैधम्येसमा जातिः प्रकरणसमा भवति ।* न्यायकलि° धर 
१९ । ^“त॒च्र अरकरणसमो नामाऽ्देतुः यथा अन्यः शरीदात्मा नित्य इति पक्षे नरूयात्‌-यस्मादन्यः शरीरा- 
दात्मा तस्मान्नित्यः, दारोरं ह्यनित्यमतो विधर्मिंणा चात्मना भवितन्यमित्येप चाऽहेव॒ः, न हि य एव पक्षः 
ख एव हेतुः 1” चरकसं ° प्र° २६६ । ३-मानात्सिद्धा व ०» ज० । ¢ “हेतुः साधनं" पूर्वं पश्चात्‌ 
सह्‌ वा भवेत्‌““इति देतुरदेठना न विशिष्यते, अदेतना साध्यत्‌. प्रत्यवस्थानमदेतुसमः 1” न्यायभा० 
५।१।१८ । न्यायमं° एर ६२८ । न्यायसार ध्र २० । न्यायकलिं° प्र १९ । ^व्रैकाल्ये हेतोरसम्भव 
इत्यदेदखण्डनमुच्यते 1 प्रतिवादी प्राह-ं देवः साध्यापूर्वं पाद्‌ युगपद्वा १.“ तकक्ञा० धर० १८ । 
५-व सा-च०, ज० । ६ अस्य श्र । ७-भवत्यात्‌ मां ०, भ्र° । ८-भवाभावात्‌ ° । ९-चिन्ध्या- 
दिवत्‌ श्र° । १० “धथौदापद्यते प्रतिपक्षसिद्धिरित्येवं क्रियमाणः प्रतिपेधः अथीपत्तिसमो भवति 1" 
न्यायस॑० प्र ६२९ । विपक्षेऽ्थीपत्तिरेतदथीपत्तिखण्डनम्‌ । ” तकंशा० पर॒ २५ । ११ “भविरोषो-. 
पपादनेनः अत्यवस्थानमविदोपमः । ?” न्यायमं” प्र ६२९ । न्यायककि° प्र” १९ । न्यायसारः. 
२१ ! ^“ एकधर्मख्यापनात्‌ सर्वस्याविशेपेण ्रस्यवस्थानमविशेपखण्डनसुच्यते 1? तकँशा० प्र? १५॥ ` 
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२८ ठवीयखयाटङ्कारे न्यायज्ुदचन्दर [ २ विपयपरि° 


भ ४ 

८उभमयकरारणोषयत्तः उपपत्तिसम ४ [ न्यायस्‌ ५।९।२५ ] यथा अस्मिन्नेव साधने 

कते जातिवादी परत्यतिषठते-यदि अनित्ये कारणं परयत्नानन्तरीयकल्मस्ति इति अनित्योऽसौ 
तदा निव्यवैऽपि अस्य कारणं निरवयवल्वम्‌ अस्ति इति नित्योऽस्तु इति । 


०“ निर्दष्टक्षरणामाकेऽपयुपलम्मात्‌ उपठभ्वि्मः 1 [ न्यायस्‌० ५।९।२० ] निर्दिष्टस्य 


, साध्यधर्मसिद्धिकारणस्य अभावेऽपि साध्यधर्मोपर्च्ध्या प्रत्यवस्थानम्‌ उपर्व्धिसमः प्रतिपेधः। 


यथा अत्रैव साधने प्रयुक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते-श्राखादिभन्गजे शब्दे विचुदादौ च प्रयन्नानन्तरी- 
यक्रल्वाभावेऽपि अनित्यत्रमस्ति इति । 

नतदनुपच्व्येरनुपठम्मादमावाकिद्धौ तद्विपररीतोषयत्तेः अनुपलन्विसमः 12 [ न्यायसू” 
५।५२६ ] यथा श्रारुतवारणादू अविद्यमानः शब्दः असत्यावरणेऽनुपङब्धेः , आवरणाऽसच्चश्च 


१० अनुपख्व्येः सिद्धम्‌, यस्य तु दर्शानात्‌ प्राग्‌ विद्यमानस्य अनुपटव्धिः न तस्य आवरणाऽदुप- 
५४, 


ठब्िः यथा पटायारतस्य घटादेः, आवरणाऽलुपरब्धिश्च श्रवणात्‌ प्र्‌ शब्दस्य, इष्युक्ते जाति- 
चादी आदह-वदनुपटव्धेः चब्द्रावरणाऽनुषठव्धेरप्यनुपडम्भादूः अभावसिद्धिः (आवरणाऽलुप- 
छन्धिनौस्ति अनुपरुव्येः" इति, तद्धिपरीतोपपत्तेः चाब्दस्य अभावविपरीतत्ेन भावस्योपपत्ते 
अनुपटन्िसमः प्रतिपेधः । 


१५ “श्ताधरम्यात्‌ तुल्यधर्मोपपततेः सर्वाऽनिललतग्रसक्ताद्‌ अनित्यसमः 12 [ न्यायसू *५। 


९५३२ ] यथा अस्मिन्नेव प्रयोगे परः प्रत्यवतिषते-यदि शब्दस्य निवयेन घटेन साधर्म्य 
प्रयन्नानन्तरीयकस्थमस्ति इति अनित्यत्वं स्यात्‌ , तदा सर्वभावानां सत्वादिना घटेन साधर्म्य- 
मस्ति इति अनिव्यत्वं स्यादिति । 


१ ^“ उमयस्य अनित्यत्वस्य नित्यत्वस्य च कारणोपपत्त्या म्रत्यवस्थानयुपपत्तिचमः ।  न्यायभा० 
५।१।२५ । न्यायकलि० पर= १९ । ^“ ननु सैवेयं खाधम्यादिखमा प्रकरणयमा वा जातिर्यं भेदान्तरम्‌ ; 
मवम; उद्धावनध्रच्मरेण मेदात्‌। परपक्ोपमरदबुद्धया खाधम्यौदिखमा जातिः अयुज्यते, पक्ान्तरोत्थाप- 
नास्थया प्रकरणखमा , अप्रतिपत्तिपर्यवसायित्वाशयेनेयसुपयत्तिसमेति । ” न्यायमं ध्र ६३० । २ उप्- 
छम्भस-भां ° 1 “घर्वयाघ्यारोपेण भग्यापकत्वं खाधनस्यत्युपलव्धिखमा्थः। न्यायवा० ५।२।२७। न्याय- 
खार धर २१ । न्यायमं ° धर ६३१ । ““वििष्टदेतुना नित्यतावर्णनादोपोऽददुरिति उपकन्धिखण्डन- 
सुच्यते 1” तच््ा० प्र° १९ । द ““अनुपरव्ध्या अरत्यवस्थानमदुपकन्धिखमा 1 न्यायकलि० परू० २० । 
न्यायमं° ध ६३१ । न्यायस्ार प° २१ । ४ “सर्वभावानित्यत्वप्रसङ्गेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमः 1-* 
अविदोपचर्मवेयं जातिरिति वेत्‌ ; तत्र हि सत्तायोगात्‌ सर्वभावनामविदोप यापादितः इह तु घरसाध- 
मयदिव अनित्यत्वमापादितमिति उद्धावनभङ्गिभेदाच जातिनानातल्मिति ।* न्यायमं० ° ६३२ । न्याय- 
किर ° २० । “जविद्रोपमातोऽनित्यच्मा न भिद्यते तत्रापि स्वीविदोप इदापाति । भियते, तत 
सखचाब्रद्रप इद्‌ छवानित्यत्वमितिं 1 न्यायवा० ५८।१।३२ । ५ अनित्यत्वेन ज० । 


खघी° प्रमाणम्र० का० ७ ] पोडशपदाथवाद्‌ः ३२९ 


“ित्यमनित्वात्राद्‌ अनित्ये नित्यलोपत्तेः निले्मः 17” [ न्यायसू ५।१।३५ | 
यथा अनित्यः शरदः” इत्युक्तं जातिवादी अनित्यत्वाख्यसाध्यधर्मस्वरूपविकल्यनेन शब्दस्य 
नित्यत्वमापादयति ; तथादि-करिमिदम्‌ अनित्यत्वं शब्दस्य नित्यम्‌ , अनित्यं वा १ यदि 
नित्यम्‌ ; तर्हिं धर्मस्य नित्यत्वात्‌ तदाश्रयस्यापि शब्दस्य नित्यसनित्यमावाद्‌ अनित्यधर्मा- 
धारतयाऽसच्वात्‌ नित्यत्वम्‌ । अथ अनित्यम्‌ ; त्रापि अनित्ये अनित्ये सिद्धं नित्यत्वं ५ 
शब्दस्य इति । 

०८ प्रयत्नकार्याऽनेकत्वात्‌ कार्थं; 1 [ न्यायसु° ५।१।३० ] यथा ‹ अनित्यः शब्दः 
परयन्नानन्तरीयकतवात्‌ › इ्युक्तं परः प्रयनकायाऽनेकल्ोषन्यासेन प्रत्यवतिषठते-परयतलनस्य कार्यः. 
वैविध्यञुषरभ्यते, फिच्विदू असदेव प्रयतेन अभिनिर्वत्यते यथा घटादि, किञ्चित्‌ सदेव 
आवरणापनयनद्वारेण अभिन्यज्यते यथा काण्डपरायाघृतं घटादि, इति कथमतः शब्दस्य १० 
अनित्यता इति ? 

सस्यवस्तप्रतिभासो विपरीतप्रतिमासश्च निग्रहस्थानम्‌ । तथा च सूत्रम-^“विप्रातिपात्तिर- 
म्रगिपतिश्च ति्रहस्थानम्‌ 1" [ न्यायस्‌० १।२।१६ ] विसद्धा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिः विप्र 
तिपक्तिः, तत्त्वश्रतिपत्तेरभावोऽग्रतिपत्तिः इति सकठनि्रहस्थानानां सौमान्यलक्षणमिदम्‌ । तानि 


~~“ ~~~ ¬~ ~ --- ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~" ~~~ --~----- -~-- ~~ ~~~ ~~ ~ --~-- 


१ अनित्यत्वसाध्यधर्मस्वरूपविकत्पनेन शव्दनित्यत्वापादनं नित्यसमः प्रतिपेधः 1 न्यायमं ° प्र 
६३३ । न्यायकलि० प्रु० २० । न्यायसार प° २२। २ “प्रयन्रकार्यनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्य- 
समः । “न चेयं संरायसमा जातिः; दे्वथ विकल्पनेन इद प्रत्यवस्थानात्‌ । तथाहि-निरवयवत्वादाकार- 
साधरम्योपन्यासेन संशय भापादितः, दद ल॒ साधनवायुष्तम्रयनानन्तरीयकल्वेत्वर्थनिरूपणेनेति 12 न्याय- 
मं पर० ६३४। न्यायककि० प्र २१ । उपायद्धदय प्र २८ । “कायेमेदात्‌ घटवच्छन्द इति न 
वक्तव्यम्‌ , एतत्‌ कायंभेदखण्डनसुच्यते 1” तकंशा० प° २३। ३-यदे वि-घ्र° । @ “विपरीता 
कुत्सिता वा प्रतिपत्तिः विग्रतिपत्तिः" '"भमतिपत्तिस्ु भारम्भविपयेऽप्यश्रारम्भः-परेण स्थापितं वा नं प्रति- 
पेधति प्रतिपेधं वा नोद्धरति" "1 ” न्यायभा० १।२।१९ । ““निग्रदस्थानानि खद पराजयवस्तून्यपरा- 
धाधिकरणानि प्रायेण प्रतिक्चादयवयवाध्रयाणि तत्त्ववादिनमतत्त्ववादिनघाभिसम्डवन्ते । ” न्यायभा० 
५।२।१ । निम्र्ः पराजयः, तस्य स्थानमाश्रयः कारणमित्यर्थः । न्यायकलिका प्र २१ । ^“ असाधना- 
द्वचनमदोषोद्धायनं योः । निग्रहस्थानमन्यततु न युक्तमिति नेष्यते ॥ ” वादन्याय ० २ । “रकता 
शेपतत्त्वरथप्रकाश पटवादिनः । विवरुवाणो त्रवाणो वा विपरीतो निश्र्यते ॥ तस्मादेकस्य अछृतिद्धेरेव 
परस्य निग्रहो न अ्रकारान्तरेण ।* न्यायवि० वि० पू० ५२५ उ० । “आस्तां तावदल्मभादिरयमेव 
हि निभ्रहः । न्यायेन विजिगीषूणां स्वाभिश्रयनिवक्तैनम्‌ ॥ ” न्यायवि० वि० ए्र° ५३२ पूण । “तत्रं 
तास्विके वादेऽकरप्ैः कथितो जयः । स्वपक्षसिद्धरेकस्य निभ्रदोऽन्यस्य वादिनः ॥४६॥ तत्त्वाथै- 
द्खो° परु० २८१ । 
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३३० टघीयखयालङ्कारे न्यायक्ुमुद चन्द्र , [ २ विपयपरि० 
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च द्ाविदिपरकारणि भवन्ति“ प्रिननाहानिः, परतिन्नान्तर स, परतिज्ाषिरोषः, अतिन्ना- 
तन्न्या्ः, हेलन्तरम्‌, अर्थान्तरम्‌, निर्थकय्‌, अविन्नाताथैम्‌, जपृाथकम्‌» अग्रातकाठमूः 
न्यूनम्‌, अभिकम्‌, पुनर्म, ` अनुनुमाप्णस्‌, अन्नान्‌, अग्रातिभा, तिपः, मतानुन्ना; 
पययनुयोज्योपेक्षणस्‌, निरनुयोज्यानुयोगः, जपपिदधान्तः, हेतवामासारच नियहस्थानानि 17 
[न्यायस्‌० ५।२।१] इति सूव्रकारवचनात्‌॥ तत्रं {अनलुभापणम्‌ › अज्ञानम्‌ › अप्रतिभा विक्षेपः 
पर्यतुयोग्योपिक्षणम्‌ › इति अप्रतिपत्या सङ्गृदीतानि, शेपाणि विप्रतिपत्या । 

ततर ्रतिक्ादानिकंछ्षणम्‌-“परतिदष्टान्तर्माऽनुज्ञा स्वदष्टान्ते अरतिज्ञाहानिः ।' [ न्याय- 
सू० ५।२।२ ] प्रतिज्ञासिद्धये वादिना साधने अभिहिते प्रतिवादिना च तत्र दूपणे, दृतीये 
वचसि वत्त॑मानो वादी यदि प्रविदृ्ान्तधर्म स्वदृ्ठान्ते अञुजानाति तदा अस्य प्रतिज्ञा दीयते 
इति प्रतिज्ञाहानिः। यथा "अनित्यः शब्दः देन्द्रियकत्वात्‌ घटवत्‌ ` इत्युक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते- 
श्सामान्यम्‌ देन्द्रियकं नित्यं दृ्टम्‌ इत्यनैकान्तिकोऽयं हेतुः" इत्युक्तं साधनवादी आह-“यदि 
सामान्यम्‌ देन्द्रियकं नित्यम्‌, कामं घटोऽपि तथास्तु" इति । 


“परतिन्नाताथग्रतिपेषे धमौषिकल्यात्‌ तदर्थ॑निदैशः अओतिन्नान्तरभ्‌ 1 [ न्यायसु° ५।२।३ [| 


१ “द्वाविंदातिविधा निग्रहस्थानापत्तिः-परतिन्नादानिः"*ˆ 1» तकंडा० पर ०३३ । “निग्रहस्थानं नाम 
तरिभिरभिहितस्य वाक्यस्यापरिन्ानं परिषदि विज्ञानवत्याम्‌ , यद्वा अननुयोज्यस्य अनुयोगः अनुयोज्यस्य 
नवाननुयोगः । प्रतिज्ञाहानिरभ्यजुज्ञा काखातीतवचनमदेतवो न्यूनमतिरिक्तम्‌ व्यर्थमपार्थकं पुनरुक्तं विरुद 
हेत्वन्तरमथैन्तरं नि्रदस्थानम्‌ ! ? चरकं ° प्रु° २६७1 २ न्यायभाष्यकारेण मताचु्ञाऽपि ( १।२।२० ) 
खम्रतिपत्त्या घद्गृ्टीता । मजरीकृता तु ' अनजुभापणमन्ञानमप्रतिमा विक्षेपः पय॑नुयोज्योपेक्षणम्‌ ° इति पतरैव 
शप्रतिपत्तिरूपेण गणितानि ( न्यायमं प° ६३९, न्यायकलि० प° २२ ) भृते तु मजरीकृतामेव मतं समा- 
इतम्‌ । ३ “साध्यधर्मअत्यनीकेन धमेण परत्यवस्थिते तिदध्यन्तधमम स्वद्छन्ते अभ्ययुजानन्‌ पतित्तां जहा- 
तौति अतिज्ञादानिः ।* न्यायमा० ५।२।२ । भाष्यकारीयन्याख्याने वार्तिककारस्य मतभेदः ; तथादि- 
“एतत्तु न बुद्ध्यामहे कथमत्र अतिक्ञा दीयते इति १ हेतोरमैकान्तिकत्वं सामान्यदटन्तेन परेण चोदिते 
तस्यानैकान्तिकदोपोद्धारमनुक्त्वा स्वदष्यन्ते नित्यतां परतिपद्यते । नित्यताप्रतिपत्तेदवासिद्धता टष्टान्तदोषो 
मवति, सोऽयं दृटन्तदोपेण साधनदोपेण वा निग्रदो न भति्नाहानिः 1“ "कथं तर्हि इदं सूत्रम्‌-“परतिरृ्छन्त- 
धमोभ्यनुज्ञ स्वदन्ते मतिज्ञाहानिरिति १ दध्रचासौ जन्ते न्यवस्थितदच इति द्टान्तः,स्वस्वासौ दन्त 
शेति, स्वदष्टान्तराब्देन पक्ष ५ । प्रतिदृठान्तसच्देन च अतिपक्षः, प्रतिपक्षश्वासौ दष्टन्तश्वेति । 
एतदुक्तं भवति-परपक्षस्य यो धमंस्तं स्वपच्त एवानुजानाति”** ४ 
“श्रतिज्ञासिद्धये वादिना साधनेऽभिहिते" ˆ" धः व 

क ध र ° २३ 1 “्रतिन्ञा- 
दा सा पूर्वभ्रतिग्रहीतां पतिना पयचुयुक्तः परित्यजति ।” चरकसं° प्र २६६ । ““स्वप्रतिन्ञायां 
अतिपक्षाभ्यनुङ्ञेति भ्तिज्ादानिः 1” तदैशा० ० ३३ ! ४ ^“"-अनित्यः शाब्दः इति. पूर्वी परतिज्ञा, अस- 
वेगतः इति द्वितीया परतिज्ञा ्रिज्ान्तरम्‌ । तत्क निग्रहस्थानमिति १ न अतिज्ञायाः खाधनं भ्तिजञान्तरं 
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रुघी° प्रमाणप्र० का० ७ | पोडङापदाथंवादः 


0. € क 
भतिज्ञातायस्य “अनित्यः शब्दः ° इत्यादेः पेन्द्िफलस्य देतोर््य॑भिचार्दनेन प्रति कृते 
त दापमनुद्धरन्‌ धमविक्पं करोति-किमयम्‌ असवगतः चाव्दः घटवत्‌ , फं वा सर्वगत सामा 
न्यवत्‌ यदि असवंगतः घटवत्‌ ; तर्हि तद्वदेव अनित्योऽस्तु, इति सोऽयम्‌ अनित्यः शब्द्‌: 
इति पूवप्रतिज्ञातः “असर्वगतः शव्दः " इति अति्ञान्तरं कुवन्‌ निगृह्यते साधनसामर्ण्याऽपरि- 
ज्ञानात्‌ इति । । 

“रतिन्ना-हेतोिरोधः प्रतिजनाकिरोधः 1 [ न्यायसु० ५।२।४ | स्र प्रतिज्ञा हेतुना 

भ ¢ छिपे | 
विरुद्ध थते देतुवा प्रतिज्ञया स प्रतिज्ञाविरोधः । यथा गुणव्यतिरिक्त द्रव्यम्‌ रूपादिभ्यो सेद. 
नाटुपटन्धेः इति । 

“भक्षपरातिपेषे ्रातीज्ञाताथपिनयनं अतिन्नातन्यासः 1" [ न्यायसू ५।२।५ ] यथा अनि- 
स्यः शब्दः णेन्द्रियकस्वात्‌ घटवत्‌ ` इत्युक्तं पूर्ववत्‌ सामान्येन अनैकान्तिकत्वे हेतोरुद्धाविते 
प्रतिज्ञासन्न्यासं करोति" क एवम्‌ आह्‌ अनित्यः दाब्दः इति । 

““अवि्नेपोक्ते हेतो प्रतिपिदधे विशनेपभिच्छतो हेलन्तरम्‌ 1") [ न्यायस्‌° ४।२।६ ] यथा 
एकप्रकृति इदं व्यक्तम्‌ परिमाणात्‌. घटादिवत्‌ । परिमितत्वं हि घटादेः एकख्रसपूवंकस्य दृष्टम्‌, तत्‌ 
मंहदादिविकारजतिः प्रतीयमानम्‌ एकम्रकृतिपूवैक॑त्वं साधयति, इत्यस्य हेतोः व्यभिचारेण 
भ्रत्यवस्थानम-एकप्रछृतीनां नानाप्रकृतीनाच्च दृठ परिमाणम्‌ इत्यस्य हेतोरदेतुतवे निधितेऽ- 
पि "एकप्रकृतिसमन्वये सति विकाराणां परिमाणतः इति तत्परिजिदीर्पया विशेपणमाह । 


-- -- ~ - -- ~~ 


किन्तु देतुट्न्ती साधनं प्रतिज्ञायाः, तदेतदसाधनोपादानमनर्थंकमिति आनथेक्याननिम्रहस्थानमिति 1» 
न्यायभा० ५।२। ३1 ("तत्कथं निग्रहस्थानम्‌ १ साधनसामध्यपरिज्ञानात्‌ 1” न्यायवा० ५।२।३। “रति- 
्ञातारथप्रतिपेधे परेण कृते धमीन्तरविकत्पादर्थनिरदेशः अतिज्नान्तरसुच्यते ।” तकंश।० प° ३४। 


१ “यत्र परतिज्ञा हेतुना विरुद्ध्ते ददुश्च प्रतिज्ञया स प्रतिन्नाविरोधो नाम निग्रहस्थानम्‌ "ˆ" एते- 
नैव प्रतिज्ञाविरोधोऽप्युक्तः, यत्र प्रतिज्ञ. स्ववचनेन विरुद्धयते यथा श्रमणा गर्भिणी । हेतुविरोधोऽपिः" 
एतेन प्रतिन्ञया रणन्तविरोधोऽपि वक्तन्यः । न्यायवा० ५।२।४। न्यायमं ° पर° ६४३ । “हिवप्रति- 
्षयोर्विरोधः प्रतिन्ञाविोध इत्युच्यते ।*> तकंशा० पर० ३५ । २ तच भां० । २ “यः प्रतिज्ञातमर्थं प्रति- 
पेथे छते परित्यजति स॒यरतिज्ञासन्न्यासो वेदितन्यः ``" एतत्साधनसामध्यपरिच्छेदात्‌ विग्रतिपत्तितो 
निग्रहस्थानम्‌ ।”° न्यायवा० ५।२।५। न्यायसार ° २४ । न्यायमं° धर ६४४ । न्याय॒कक्ि० धू 
२३ । (“परेण स्वभ्रतिज्ापरतिपेये कृते सन्न्यासोऽसमरथनेति मरतिन्ञासन्न्यासः ।*” तका ध्र ३५ । 
% “सखाधनान्तरोपादाने पूर्वस्यासामर््यट्यापनाजनिग्रदस्थानमिति । सामथ्ये वा हेलन्तरं व्यमिति \* 
न्यायवा० ५।२।६ । “हेत्वन्तरं नाम ॒श्रकृतिदेतौ वाच्ये व्रिकृतिहेुमाह ।” चरकसं° प्र २६७ 1 
“अविरोषदेतौ स्थापिते पश्ाद्धेलन्तरोक्तिरिति हेत्वन्तरम्‌ ।**. त्कंशा० प्र ३६ 1 ५ महादि-णा० । 


&-च्वं अरसा-व०, ज०, भांग श्र । ` ॥ 


२३९१ 


३३ 


क 


२ छघीयख्रयाख्ङ्कारे न्यायङ्खयुद्चन्दर [ २ विपयपरि० 


“श्रकृताद्थद्‌ अग्रि्म्वद्ाथमू्‌ अर्थान्तरम्‌ ।* [ न्यायस्‌ ५।२।० ] यथोक्तर्षणे 
यकचमरतिपक्षपरिदे हेतुना साध्यसिद्धौ प्रकृतायां रकृतं दतुं परमाणसामर्यन अहमसम्थैः 
समर्थयितुम्‌ इत्यवस्यन्नपि कथामपरित्यजन्‌. अथान्तरं ्वीति-निस्यः शव्दः अस्पशंवत्त्नात्‌ 
इति, हेतुश्च हिनोते्धातोः तुप्रत्यये कृदन्तं पदम्‌ ; पदञ्च नौम-भाख्याव-उपस्ग-निपाताः इति 
्रछत्य नामादीनि व्याचष्टे" इति । 

-वर्णकमनिदेद्यवत्‌ निरैकम्‌ 1 [ न्यायसु० ५।२।८ ] अभियेयरदितकेवल्वणीलुपू- 
मात्रं निरर्थकं नाम निपरहस्थानम्‌। यथा अनित्यः शव्दः जवगडर्दूलवात्‌ धंटधवत्‌ इति । 

नवरिपत्यातिवादिभ्यां तिरमिहितमपि अविज्ञातम्‌ जँविननातार्थम्‌ (* [न्यायस्‌० ५।२।९ ] 
यत्‌ साधनवाक्यं दूपणवाक्यं वा त्रिरभिहितमपि परिपदा प्रतिवादिना च न ज्ञायते 'अग्रसि- 
सिद्धभयोगम्‌ अतिद्रुतोचारितम्‌ › इत्येवं प्रकारम्‌ असामथ्यैसंबरणाय धूर्तेराश्रीयते तद्‌ अवि- 
ज्ञातं नाम निग्रहस्थानम्‌ । 

८“पौरवापर्याऽयोयात्‌ यग्रतिसम्बदार्थम्‌ अपार्थकम्‌ 1 ” [ न्यायसू° ५।२।१० ] पूरवाप- 


----~-~-- ~~ ----- ~ -- ~ ---~ ~ -~~~~-~-~-~~___~_~~~--~~~ 


१ “ययोक्तल्षणे पक्षप्रतिपक्षपरिग्रदेे॒तः खाध्यसिद्धौ अछृतायां ब्रूयात्‌ नित्यः शब्दः अस्पन्चं- 
त्वादिति हेतः, देवनौम हिनोतेथातोः तनि भ्त्यये छदन्तपदम्‌*“ 1» न्यायभा० ५।२।७ । “अभ्युप 
गताथीसङ्गतत्वािग्रहस्यानं यदभ्युपगतं तत्सम्बद्धमन्यद्सम्बद्धसुच्यते 1 न्यायवा० ५।२।७। “श्कृ- 
तादथीदथीन्तरं तदनौपयिकमभिदधतोऽन्तरं नाम निभहस्थानं भवति 1 न्यायमं ° प्र ६४५ । 
न्यायकलि० २३। “अथोन्तरं नाम यथा ज्वरलक्षणे वाच्ये प्रमेदलश्चणमाह 1” चरकसं० प° २६५७ । 
^श्र्ृता्थप्रतिखम्बद्धाथोमिधानमथीन्तरम्‌ 1 तक॑दा० प° ३६। २ समाख्यात-अ०, ज० 1 ३ “अभि- 
धेयरदितवणोुपूर्वारयोगमात्ं निरर्थकम्‌ । न्यायमं ६४६ । न्यायकङि० ध्र २४ । न्यायसार्‌ पर 
२५ । “स धनमनुपादानादन्ञानमेवं तुवन्‌ न साध्यं जानीत इति न साध्यं न साधनश्वोपादत्ते इति 
निग्रहाते 1” न्यायवा ५।२।८ 1 “अनथकं नाम यद्धचनमक्त्रमआममा्मेव स्यात्‌. प्वर्मवत्‌ „ न 
चाथो गह्यते 1, चरकसं ° र २६५ । “यदा वाद इटः तदा मन्त्रभापणमिति निरर्थकम्‌ ।* तर्कदा० 
° ३६ । ४-द्दत्वात्‌ च> ज० । ५ सधधवत्‌ व, ज° । भभवटढधषवत्‌ भां ०, श्र ° । ६ 
“यद्वाक्यं परिपदा अरतिवादिना च च्रिभिरमिद्दितमपि न विज्नायते खिषटरब्दमप्रतीतम्रयोगमतिद्टतोचारित- 
मित्येवमादिना कारणेन तद्विज्ञाताथैम्‌ । अविज्ञाता्थमखाम्यसंवरणाय अयुक्तमिति निग्रहस्थानम्‌ 1 
न्यायभा० ५।२।९ । “निरर्थके सवेण सर्वमर्थश्ल्यता, इह तु भवन्नप्य्थो नावगम्यते छततोध्वारणादि- 
न्यतिकरवश्चादिंति 12 न्यायमं ° प° ६४८ 1 “परिपतरतिवादिभ्यां त्रिभिरभिदितमप्यविन्ञातमित्यविन्नाता- 
थम्‌ 1» तकंडा० प्र ३७ 1 ७ ““ यत्रानेकल्य पदस्य वाक्यस्य वा पौवीपर्येण अन्वययोगो नास्ति इत्य- 
सम्बद्ारथतं गहत, तत्छसुदायारथस्यापायाद्पार्थकम्‌ 1 न्यायमा ५।२।१० । ^ निरर्थकादपार्थकं न 
मिदयते तत्राप्यर्थो न गम्यत इहापीति ; भिच्यते इति ब्रूमः, तत्र हि वणमात्म्‌, इह तु प्रदान्यस- 
म्बद्धानि । = न्यायवा० ५।२।१० ।* “अपार्थकं नाम यद्यव परस्परेण चायुल्यमानार्थेकम्‌ । 
चरकं” ध्र” २६६९ । “पौवौपयौसमबद्धोऽपार्थकम्‌ 1” तरका ध्र ३७ । 


ट्घी° प्रमाणम्र० का० ७ ] पोडशषदार्थवादः 
राऽसङ्गतपदकदम्बोारणाद्‌ भम्रतिष्ठितवाक्यार्थम्‌ अपार्थकं नाम निहदस्थानम्‌। यथा | 
दाडिमानि, षड्‌ अपूपाः, ण्डम्‌ , अजाऽजिनम्‌ , परलपिण्डः इत्यादि। 

“ अवयवक्िपयातिवचनम्‌ अग्रा्तक्रालम्‌ 1 [ न्यायस्‌ ५।२।११ ] अवयवानां रति. 
्ादीनां निपयोसेन यथाक्रमोर्कङ्घनेन प्रयुब्यमानम्‌ अयुमानवाक्यम्‌ अगप्रा्ठकाटं नाम 
निप्रहस्थानं भवति । 

“ हीनमन्यतमेनापि अवयवेन न्धनम्‌ | [ न्यायसू” ५।२।१२ ] पच्वावयवे वाक्ये भ्र 
योक्तव्य तद्न्यतमेनापि अवयवेन हीनं प्रयु खानस्य न्यूनं नाम निग्रहस्थानं भवति । 

^“ हेतूदाहरणाधिक्म्‌ ओधिकम्‌ 1” [ न्यायस्‌° ५।२।१२ ] एकेनेव हेतुना दृष्टान्तेन वा 
्रतिपादितेऽयं हेन्तर दृष्टान्तान्तर वा प्रयुञ्जानस्य अधिकं नाम निभहस्थानं भवति । 

¢ जवदार्थयोःपुनर्वचे पँनरक्तम्‌ जन्यत्राऽनुवादाद्‌ । ” [ न्यायस्‌ ५।२।१४ ] शब्दस्य 
अर्थस्य चै अभिदहितस्य पुनरभिधानं पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानम्‌ अनुवादं वर्जयिता । तत्न 
शाव्दपुनरुक्तम्‌-' अनिव्यः शव्दः, अनित्य शव्दः › इति। अर्थपुनरुक्तम्‌-“ अनित्यः शब्दः, निरो- 
धधर्मको ध्वनिः” इति । अनुवादे पौनरुक्तयं न दोपाय, यथा हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुन्- 
चनं निगमनमिति । ““अथादापवरस्यं खद्नव्देन पुनर्वचनम्‌ 1 [ न्यायस्‌० ५।२।१५ ] पुनर- 
्म्‌-यथा “उदत्तिधम॑कम्‌ अनित्यम्‌ › इत्यभिधाय अर्थादापन्नस्य अर्थस्य योऽभिधायकः 
शाब्दः तेनं स्वशब्देन नयात्‌ “नित्यम्‌ अस्तिधमकम्‌” इति । 

“नविन्नातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्यापि अग्रलयच्चारणम्‌ अननुभापणम्‌ 1 [ न्याय- 





१-कद्सम्बको-व ०, ज० । २ ““ यथा दश दाडिमानि पडपूपाः कृण्डमजाजिनम्‌ परुरपिण्डः अर्धो 


सकमेतत्‌ कुमा्यीः स्फयैकृतस्य पिता घपरत्िक्ीनः इति । 2 पात महाभा० १।२।४५ । न्यायमा० 
-“ । ३ ८“ प्रतिज्ञा्थां दु्यां पर्चद्धेतुस्थापनमप्राप्तकाचम्‌ । ” तकशा" 





५।२।१० । न्यायप्रचेशत्र° पू०* 
णर ३७! ¢ «^ प्रतिन्ञादितूदादरणेपनयनिगमनानामन्य तमेनापि न्यूनं न्यूनं भव्ति ।* चरकरसं° 
२६५ । ^“ प्ावयवा अन्यतमेन दीना न्यूनम्‌ । *? तकशा० प्र० ३७। ^“ तत्कथं निहस्थानम्‌ १ न 
खाधनामवि खाध्यविद्धिरिति) ” न्यायवा० ५।२।१२ । ५ “अधिकं नाम॒ यदायुवेदे माषमणि वांस्प- 
त्यमौदानसमन्यद्वाऽपरतिसम्बद्धा्थमुच्यते । ” चरकसं° परू २६५ ।  वहृतूदाहरणोक्तिरधिकम्‌ ! ” 
तर्कया० धर” ३८ । ६ “यद्वा पुनः अरतिसम्बरदधर्थमपि द्िरभिधीयते तत्पुनरुक्तदोषादधिकम्‌ 1 तच्च पुन- 
स्तं द्विविधम्‌-भर्थघुनरु्तं शब्दपुनरुक्तं च ! ” चरकसं° ष २६५ । ^“ पुनरुक्तं वरिविधम्‌-राब्दधुन- 
रक्तम्‌ , यर्थुनरुक्म्‌ , अथोपत्तिपुनसुकं च 1 तकंडा० प्र० ३८ । ७ वा वरज । <स्य च 
शब्दस्य स्व-भां०, श्र ° 1 ९ तेन खच्दंन नू, ज । तन नू- आ० । “न्तेन स्वरोच्देन त्रूयात्‌, 
न्यायभा० ५।२।१४ । १० “परिषदा विज्ञातायाः अरतिज्ञायाः त्रिरभिदिताया अपि यदि कश्िलपत्युचा- 


रणासमर्थः तदाऽननुभाषणम्‌ 1 तकश्षा० ए° ३९ । 


२६३ 


१०५ 


१५ 


क 


२३४ खीयस्रयाटङ्कारे न्यायङ्खमुदचन्द्र [ > विपयपरि° 


८ 1 
|) 


[^ ५ 
|च 


सु° ५।२।१६ ] परिपदा विदितस्य वादिना त्रिर्चरितस्यापि यदू अप्रल्युचारणं तद्‌ अननुभापणं 
नाम निग्रहस्थानं भवति, थप्रघयुच्वारयन्‌ करिमाश्रयं दृपणमभिदध्यात्‌ इति ? 

““जधि्ातस्व अञ्चानम्‌ |" [ न्यायसू ५।२।१० ] परिषदा विज्ञातस्यापि वादिवा- 
क्यस्य प्रतिवादिना यद्‌ अविज्ञानं तद्‌ अज्ञानं नाम निग्रहस्थानम्‌ । अजानन्‌ कस्य प्रतिपेधं 
रयात्‌ इति ! 

““उत्तरस्याऽप्रतिपत्तिः अग्रतिभा 1 [ न्यायत्‌० ५।२।१्८ ] परपक्षप्रतिपेधः उत्तरम्‌ 
तदू यदा न प्रतिपद्यते तदा निगरहीतो वेदितव्यः । 

“नकार्यव्यासक्तात् कथाविच्छेदो विेर्वैः ।* [ न्यायस्‌° ५।२।१६ ] वादसुपक्रम्य सिसा- 
धयिपितस्यार्थ॑स्य अदाक्यसाध्यतामवसाय काडयापनार्थं यत्र कत्त॑व्यं न्यासव्य कथां चिच्ि- 
नत्ति-श्रदं मे करणीयं परिहीयते तस्मिन्नवसिते पश्चात्‌ कथयामिः इत्ति, स विक्ठेपो नाम 
निम्रहस्थानम्‌ । | 

°न्तपकते दोपाऽम्युपरयमात्‌ परपक्षे दोपग्रपक्गो मतानुज्ञा ।" [ न्याय ० ५।२।२० ] यः 
परेण आापादितं दोपमचुदुधृत्य अभ्युपगम्य च जवीति-“भवसयक्तेऽप्ययं दोपः समानः" इति सः 
परमतानु्ञानात््‌ मतायुन्ना नाम निव्रदस्थानम्‌ आपद्यते । यथा श्चौरो भवान्‌ पुरुप्वात्‌ प्रसिद्ध- 
चौरवत्‌! इय्युक्ते स आद-“भवानपि चौरः पुरपत्वाऽविरोपात्‌ इवि । 

^° निग्रहपराप्तस्व जनियहः प्य्यनुयोज्योपेक्षणस्‌ । ” [ न्यायसू० . ५।२।२१] पर्य॑लुयोज्यो 
नाम नि्रदोपप्या चोदनीयः- इदं ते निग्रहस्थानम्‌ आयातम्‌ अतो निगृहीतोऽसि ` इति 





१ “परिषदा विज्नाताया अपिं प्रतिज्ञाया केनचिद्विन्नानमन्नानसुच्यते 1”, तकंचा० प° ३९ । “य~ 
प्रतिपत्तितो निय्हस्थानम्‌ 122 न्यायवा० ५५।२।१८ 1 २. “यदि परस्य प्रतिन्नां न्यायवदीक्षते दूपणे च्म 
यैस्तदाऽग्रतिभा 1» तकरशा० प्र” ३९ 1 ““उत्तरविपयाऽग्रतिपत्तिरन्ञानम्‌ , ग्रतिपत्तावपि तदभत्युचारण- 
मनयुभाषणम्‌ , अनुभापिततेऽपि उत्तराग्रतिंपत्तिरप्रतिभा 1 न्यायमं० प्र ६५३ 1 ३ ““स्व्रतिन्ञाया दोपं 
जात्वा व्याजः परिहारः ऋार्यन्तरखयनम्‌ 1* तकैदा० प्र ३९ 1 ४ “यः प्रेण चोदितं दोपमनुदूषत्य 
भवतोऽप्वयं दोप इति त्रवत्ति खा मतासुक्ता, परमतं स्वमतेऽनुजानाति ! उदाहरणं भ्वाश्वौरः पुख्पत्वा- 
दिति । खतं अदि नुधात्‌-भवानपीति, सोऽभ्बुपगम्य दों परपक्षेऽभ्यनुजानातीति नियहीतो बेदि- 
त्न्यः 1» न्यायवा० ५।२।२१। न्यायमं ° ध्र ९५५ । ““परदूयणे स्वपक्षदोपाभ्ुपगम इत्ति मतायुज्ञा 12” 
तकशा° प्रु ९1 ५ ““पर्यलुयोज्यो नाम निग्रहोपप्या चोदनीयः---1» न्यायभा० ८।२।२१ । न्याय 
म॑० ध्र” ६५६1 “यदि कन्िनिम्रदस्थानं प्रापरुयात्‌., तस्य निघरहापत््यनुद्धावनं तदुदूपणेच्छया तु दूयण- 
स्थापनम्‌ । तद्ये च दानि कं पयोजनं दूषणेन १ असिद्धमेतत्‌ दूषणम्‌ । एतदुच्यते पर्यदुयोज्योपिश्ष- 
णप्रू 1“ त्र्कार प° ४०1 


रघीर -परमाणप्र० का०७]  पोडदापदार्थुवादः २३५ 


{के ४ 6 उपेषट ग्‌ ष क प 
वचनीयः 3 ते यः. र्पक्षते नाऽयुयुदन्त, स पय्यंनुयोजयोपेक्षणात्‌ निगृह्यते ! एतेच "कस्य प- 
| 4 | 8 
राजयः' इति अनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ , न खट निग्रहाः सवं ौपीनं धिवरु्ुयादिति । 
गनित्रहस्माने निवहस्थानानुयोयो निरुवोज्यानुयोगः । ” [ न्यायसू० ५।२।२२ ] उपप. 
॥ हमपि न क क 
वादिनम्‌ अनिग्रहाहमपि " निगृहीतोऽसि › इति यो न्रुधात्त्‌ च अभूतदापोद्धाघनात्‌ निगृह्य इति। 


^“ तिदानतमभ्ुपेत्य अनियमात्‌ कथाम्रतक्गः उपापिदान्तः। ” [ न्यायसृ० ५।२।२द ] ५ 
रे ५ | १ (प 
यः पूवं कच्चन सिद्धान्तमभ्युपगम्य कथायां प्रदत्तः सिसाथयिपितार्थ॑समर्थनरभसेन दूपणोद्धर- 
णरभसेन वा स्तिद्धान्ततिरुद्धमभिधत्तं स अपसिद्धान्तेन निगृह्यते । यथा नित्यान्‌ प्रतिन्नाय 
शब्दादीन्‌ पुनः अनित्यान्‌ व्रूते इति । 
८८ > | यथौ 3 थोक्ताः रघो 6 १ है 1 
हेत्वायासाथ यथोक्ताः | "| न्यायल्‌° ५।२।२४ ] यथोक्ताः पर्वोक्तटक्षणेरक्षिताः हेतवा- 
भासाःपच्च; असिद्ध-विरुद्ध-अनेकान्तिक-काटात्ययापदिष्ट-प्रकरणसमाः निग्रहस्थानं भर्वन्तीति। १० 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -श्रमाणः इत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ ; भवलस्रिक- 
स्ितानां भमाणादिपोडरापदा्थनां स्वरूपतः प्रमाणेन विचार्य॑मा- 
याटशपदा ©. ^ प्रिशदतया ू [4 य $ धि 
वदना ॥ वतव वरर णानामवटमानल्वेन तत्तच्वक्वानात्‌ निःशरेयसप्रापयुपपत्तेः। 
विधानम्‌, धमीऽघर्मद्रव्ययेः गति- ह ~ ० र 
८ यत्‌ स्वरूपतः प्रमाणेन विचायमाणं नोपद्यते न तन्तच्ज्ञानात्‌ 
सिथतिसाधारणदेतुतया पृथक्‌ _ । ८ 
9 निःश्रेयसमप्राप्तिः यथा तथाविधादु इन्दुद्धयस्वस्पनज्ञानात्‌ , नोप- १५ 
‰.८५८ 2.24 ~~ & चु 
पयन्ते च स्वरूपेण प्रमाणतो विचार्यमाणा भवतरिकल्पिताः 
पोडरापदा्थ इति । न च स्वरूपतः प्रमाणेन विचायैमाणानां तेपामवटमानत्वमसिद्धम्‌ ; तथा- 
दि-र्यत्तावद्‌ भवद्धिः सकल्पदार्थानां गरि्ठत्वात्‌ प्रथमतः प्रमाणपदार्थः प्रतिपादितः; स यथा 
स्वरूपतः प्रमाणेन विचार्यमाणो नोपपद्यते तथा प्रव्यक्षप्रमाणस्वरूपनिरूपणावसरे प्रपलिचतम्‌ , 
अनुमानादिप्रमाणस्वरूपनिरूपणप्रघटके प्रपच्चयिष्यते च । 


~~~ ~~~ ~~---- -----~ ------------ ~~ ~-~~--- - ~~ 


१ ^“ एतच्च कस्य पराजय इत्यञयुक्तया परिपदा वचनीयम्‌ , न॒ ख निग्रहं आप्तः स्वं कौपीनं 
विवृणुयादिति 1” न्यायभा० ५।२।२१। २ “ कस्यचिदनिग्राह्यत्वेऽपि निंग्रहस्थानामियोगो निरसुयोज्या- 
ययोगः । तर्कश्ा० पर५ ८० ) ^“ भूतदोपाऽप्रतिपत्तिरपतिभा, अभूतदोपग्रतिपत्तिरनुयोज्या्ुयोगः । ” 
न्यायम पृ० ६५७ । ३ ““पूर्च" चतुर्विधे सिद्धान्ते स्वयमङ्गीकृतेऽपि पद्चाच्चेयथासिद्धान्तं न नूयादय- 
मपदिद्धान्तः 1” तर्क॑शा० प° ४० । ¢ “ यथा पूरवुक्ताः त्रिविधाः असिद्धोऽनेकान्तिको विरुद्धेति 
हेत्वाभासाः । = तर्कशा० प्र० ४० । ५ एतेपां निभ्रहस्थानानां विदोपविवरणं तत्तन्न्यायसूत्रीयभाष्य- 
वार्विक-तात्प्यटीका , न्यायसारे ( प° २३-२८ ), न्यायमञय्यौं ( ध्र ६३८-६५९ ) न्याथकलिका- 
याच ( पू २२-२७) दर्न्यम्‌ । अकृते च न्यायमजय्येव विदोपतो परन्थक्ृता अजुखता । &-वतीति श्र०। 
७ प° ३०९ प” १७1 ८ य॒द्धव~ब०, ज० । ए २०९ प° १९। ^धयत्तावदू भवद्धिः सकरपदाथानां 


~ गरित्वात्‌ प्रथमतः. *“1*” स्या०्रला०० ९५५-७६ । ९ ¶° ५५ । 


२३६ छघीयखयारङ्कारे न्यायदसुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


१५ 


२५ 


अतो मवसरिकस्पितप्रमाणपदार्थस्य अन्यवस्थितेः कथं तसरिच्छे्यत्वेन आत्मादिभरमेय 
त्वं ज्यवतिष्ठते १ यथा च आत्मा नित्यन्यापि्वादिरूपो भवत्परिकर्षितो न ज्यवतिष्ठते तथा 
पटपदार्थपरीक्षाभ्रषषटके प्रतिपादितम्‌ । शरीर च्च स्वारम्भकाऽवयवेभ्योऽ्थान्तरम्‌ अवयविनि- 
राकरणादेव निराश्चतम्‌ । “भौतिकानि प्राप्यकारीणि इन्द्रियाणि, बुद्धःयन्तरेदया बुद्धिः, अणु 
मनश इति त्रितयमपि प्रिव अपास्तम्‌ ! आत्मगुणत्वेन भवलरिकस्पितयो्ध॑मौऽधमयोर- 
पयव्यवस्थितेः तद्रूपा दृत्तिरपि अन्यवस्थितेव । तदुशुणलेन अनयोरन्यवस्थितिश्च जालद्रन्य- 
विचाराबसरे प्रतिपाद । प्रेसयमावश्च आत्मनो व्यापिनः स्वदेदपरमितौ प्रत्याख्यातः । दोष- 
फछ-दुःलानाम्‌ जत्मगुणानां गुणपदाथैविचारावसरे निराकृतिः छता ! अपवगंश्च भचत्कस्पितो 
मोक्षस्वरूपतिरूपणम्रघद् के प्रतिपेतस्यते ! तन्न द्वादशविधं प्रमेयमवतिष्ठते। 

किच्च, असय द्वाददाविधत्वावधारणं तावत्येव प्रमाणन्यापारपरिखमाप्तेः, प्रयोजनपरि- 
समाप्तेवौ स्यात्‌ † वन्न आद्यः पक्षोऽदुपपन्नः; दिक्‌-काट-आकाश-पृथिव्यादिप्रप्चेऽपि 
प्रमाणव्यापार्रतीतेः । न च तघ्रप्ञचस्य अत्रैव अन्तर्भावः इत्यभिधातन्यम्‌; ततोऽस्य अस्य- 


न्तविढक्चणस्वात्‌ । यदू यतोऽस्यन्तविद्क्षणम्‌ न॒ तत तत्र अन्तभेवति यथा जलेऽनङः, 


अत्यन्तविरक्षणाश्च आकाशादयो भावा भवदरिकल्मितद्वादसविधप्रमेयपदाथोत्‌ इति । तथा- 
निधानासप्येषसतरान्तमौवे आत्मन्येव अगेपपदारथानामन्तर्मौात्‌ त्रहमाऽधैत्रसङगतो ` गला 
पोडशपदीर्थपरिकस्पना । दवितीयपक्तेऽपि कस्य प्रयोजनस्य अत्रेव परिसमाधिः-खौकिकस्य, अप- 
वगेखक्षणस्य, प्रयोजनमात्रस्य वा १ न तावस्छौकिस्य; तस्योजनप्रसाधकानां घट-पट-मुङकुट. 
राकट-अन्नपानादीनामन्राऽसड्घहात्‌। नापि अपवगेरष्षणस्य ; तंख्रयोजनोत्यादकानां दीक्षा- 
तपोध्यानादीनाम्‌ "अत्राऽखङ्परहात्‌। नापि प्रयोजनमात्रस्य; छौकिकेतरभ्रयोजनातिरिक्तस्य 
प्रयोजनमान्नस्येवासंभवात्‌। ततोऽयुक्तमेतत्‌- 
“श्ञान ८ तं ) सम्यगसम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा | 
तत्ममेयमिहाऽमीष्टं न अ्रमाणा्थमात्रक्रम्‌ ॥* [ न्यायमं° ए ४२५ ग 
सव्येतरज्ञानपरिच्छेद्यस्य अखिस्य प्रमेयराशेः द्वादशविषे प्रमेये सङ्ग्रही त॒मश्क्यत्वात्‌ । 
पदाथसंख्यायां संङायपरिगणने च "विपयंय-अनध्यवसाययोरपिं* परिगणनप्रसङ्गः 1 न्याय- 
्रवृतत्यङ्गत्वात्‌ तस्यैव परिगणने अनुब्रहच्छा-पराभिभवाभिरष-खाम-पूजा-ख्यात्यादेरपि परिग- 
१-था प्रतयक्प्रसाणप-व ० । २ ध २९११ ३ पण ००1 र. १८३ दर दष 





४ ° २६३1 ५ ° २६८ । £ ° २७५ । ७ “अपि चास्य द्वादशविधत्वावध।रणं तावत्येव 


माणन्यापारपरिसमापतेः प्रयोजनपरिखमा्तेवी स्यात्‌-* 1 स्या० रना प° ९७६ । <-र्थकल्पना 


च०, ज० । ९ तससाधकानाम्‌ व०, ज०, भां०. श्र° । १० अचर सङ्हाभावात्‌ व ०, ज०, भां० । 
११ ^“विपयंयानभ्यवसाययोश्च अमाणादिषोडशपदार्थेभ्योऽथीन्तरभूतयोः तीतेः +» भमेयक० पृ० १८९ 
पू० । स्या° रत्ना ए्र* ९५६ । १२्‌-पि गण-भा० । 


ङघी° प्रमाणप्र° का० ७ ] षोडश्चपदाथवादः 


1111111, 


संरायः, ाकयभ्राप्तिः, प्रयोजनम्‌ , संशयन्युदासः › इस्यन्येऽपि अवयवाः पच्च प्रतिज्ञाता: । 
तेषाच्च मध्ये भवता किमिति संराय-भरयोजने एव गृह्येते १ | 
दृष्टान्तोऽपि न उदाहरणाद्न्यः। ततश्चास्य एथगमिधाने सर्वेषामपि अवयवानां प्रथग- 
भिधानप्रसङ्गः अविशेषात्‌ । | 
सिद्धान्तोऽपि प्रतिज्ञातो नाऽथान्तरम्‌ । अतोऽस्य प्रथग्‌ क्षणाभिधानमनर्थकम्‌ । सर्वैरेव 
हि शाखकारैः अपसिद्धान्तं वरुवाणो निगद्यते, न च सिद्धान्तलक्षणं प्रतिज्ञातः पथक्‌ तैः 
-क्रियते, तस्या एव सिद्धान्तत्वेन सर्वेषां सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अवयवानाच्च पदाथंसंख्यायां परिगणने अलुमानस्यापरि एथक्‌ परिगणनप्रसङ्गः । तस्य 
प्रमाणान्तर्गतत्वात्‌ प्रथगपरिगणने अवयवानामपि अनुमानात्मकलवान्न प्रथक्‌ परिगणनं स्यात्‌। 
^प्रधानभूतश्च अचुमानं प्रमाणान्तगेतलान्न एरथगुपादीयते तदन्तभूंतास्तु अवयवाः प्रथगुपादी- 
यन्ते” इति महती ग्रक्ापू्वैकारिता ! उपादानेऽप्येषाम्‌ इयत्तऽवधारणमयुक्तम्‌ ; यावद्धिर्विवक्षि- 
तार्थप्रतिपत्तिभंवति तावतामेव उपादानार्हत्वात्‌ , सा च कचित्‌ किय द्धिर्भवतीति । | 
तक॑स्यं च. ्माणविषयपरिशोधकत्वम्‌-तत्तिरोधायकाद्यपनेदृसम्‌ , संशयादिन्यवच्छेदेन 
तन्निश्चायकत्वम्‌ , तद्भ्रहणे प्रदत्तस्य प्रमाणस्य अग्रंसरतया तस्स्वरूपविवेचनमात्रं वा ? भरथ- 
मपक्ते प्रतीतिविरोधः ; घटादितिरोधायकस्य अन्धकारादेः तर्काद्‌ अपनयनाऽग्रतीतेः । द्वितीय- 
वृतीयपक्तेऽपि अघ्रमाणात्मकोऽसौ तथा तन्निश्वयं तद्विवेचनमात्रश्च छुयौत्‌ , प्रमाणात्मको 
वा? न तावद्‌ अग्रमाणात्मकः; प्रमाणविषयस्य अग्रमाणात्मना तेन परिशोधनाऽनुपपत्तेः । 
यद्‌ अप्रसाणं न तत्‌ व्रमाणविषयपरिोधकम्‌ यथा मिथ्याज्ञानम्‌ प्रमेयो बाऽथः, अप्रमाणश्च 
भवद्भिः परिकल्पितः तकं इति । तसरिशोधकले वा अस्य प्रमाणत्वप्रसङ्गः ; यत्‌ प्रमाण- 
विषयपरिशोधकम्‌ तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा अनुमानादि, प्रमाणविषयपरिशोधकषश्च भवद्धिः परि- 
कल्पितः तक इति । अस्तु तर्हिं प्रमाणात्मक एवासौ इति चेत्‌; न; ' चत्वारि एव प्रमा- 


णानि इति संख्यान्याघातप्रसक्तेः। 
निर्णयश्च प्रमाणफठम्‌ , तच्च सति प्रमाणे अवश्यं भवति इति न किञ्चित्‌ तस्य प्रथगु- 


पादाने प्रयोजनम्‌ , अन्यथा हान-उपादानादेरपि पएरथरापादानग्रसङ्गः प्रमाणफ्त्वाऽविशेपात्‌ । 








१ ““ दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सच्क्षते-जिज्ञासा, संशयः, शक्यग्राप्निः+प्रयोजनम्‌ , संशय- 
व्युदास .इति 1*““ ” न्यायभा० १।१।३२ 1 न्यायमं ० ध ° ५७० । जिन्ञासाप्रयोजनसंशयार्थमाप्तीनां 
वादमार्गज्ञानाधिगम्यपदार्थरूपतया उत्लेखः चरकसंदितायामपि ( ० २६२ ) दर्यते । २ इयत््वा- 
ज० । ३ ^ तच प्रमाणनिषयतिरोधायकापनेतृत्वम्‌ , संशयादिन्यवच्छेदेन तन्निर्चायकल्वम्‌ , तद्प्रदणे प्ररत्तस्य 
प्रमाणस्य भगरेखरतया तत्स्वरूपविवेचनमा्ं वा १० स्या रला० ° ९७५ । 
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यदपि ्वीतरागक्था, इत्यादि वादस्य लक्षणम्‌ ; तद्प्युपपन्नमः तस्य वीतरागविषयत््राऽ- 
संभवात्‌ ; तथाहि-वादो न अविजिगीपुविषयः निघ्रहस्थानवत्त्वात्‌ जसप-बितण्डावत्‌ । न 
चास्य निम्रहस्थानवस्मसिद्धम्‌ ; न्ून-मिक-अपसिद्धान्तदेत्वाभासप्कलक्षणाऽषटनिमद्‌- 
स्थानानां वत्र सद्धावात्‌। सतामप्येपां निग्रहवुद्धचा उद्वावनाऽभावात्‌ न वादे विजिगीयु- 
विषयता; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; जस्प-वितण्डयोरपि तथोद्धावनाऽमावप्रसङ्गतोऽविजिगीुविपय- 
ताप्रसक्तेः। चत्र छलादिप्रयोगसंभवात्‌ न तथोद्धावनाभावः इति चेत्‌; नु वादे कुतस्तस्र- 
योगाऽभावः १ तत््वाध्यवसायसंरक्षणीथैतवरदितत्वाच्चेत्‌ » जस्पनितण्डे हि तत््वाध्यवसायसंर- 
क्षणाय अतः तयोरेव तख्रयोगो न वादे इति; तद्प्यनस्पतमोविलसितम्‌ ; छखादीनामसदुत्तर- 
तया क्वाभ्यवसायसंरक्षणदेवुत्वाऽदुपपत्तेः । परस्य तृर्णीमावनिभित्तत्वात्‌. तेषां तद्धेतुत्वयुप- 
पन्नम्‌ ; इ्यप्यसत्‌ ; तथा परस्य तूष्णीभावाऽसं भवात्‌, असदुत्तराणामानन्त्यात्‌ । तच््वाभ्यव- 
सायसंरक्षणार्थत्वरदितल्रन्च वादेऽसिद्धम्‌ ; तस्यैव तत्संरक्चणार्थत्वोपपत्तेः । तथाहि~वार्दू एव 
तच््वाध्यवसायसंरक्षणा्थैः, प्रमाणतकंसाधनोपारम्भवे सिद्धान्ताऽविरुद्धत्रे पञ्चावयवोपपन्नत्वे 
च सति पश्चपरतिपक्षपरिमरहव्वात्‌ , यस्तु न तथा ख न तथा यथा आक्रोशादिः, यथोक्त 
विरेषणश्च वादः, तस्मात्‌ तच्त्वाध्यवसायसंर्रणार्थ इति । 

न चायमसिद्धो हेतुः; ¢ प्रमाणत्रक्ाधनोपाठम्भः तिदान्ताऽविरुदधः पच्चावयवोपपरचः 
पकषप्रतिपक्षपाभिहो वादः 1” [ न्यायस्‌ ९।२।१ ] इत्यभिधानात्‌ । पश्चप्रतिपश्चपरिम्रहव- 
लात्‌ इत्युच्यमाने जसपस्यापि तथालप्रसङ्गाद्‌ अवधारणविरोधः स्यात्‌ › तसरिहारार्थ प्रमा- 
णतकैसाधनोपारम्भत्विशेषणम्‌। नहि जल्पे तत्सं भवति-“ यथोक्तोपपत्रद्छलजािनियहस्था- 
नसाधनोपालम्मः जल्पः [® [ न्यायस्‌० १।२।२ ] इति वचनात्‌ । नापि वितण्डा तथाऽतुष- 
ज्यते; जस्पस्यैव वितण्डारूपत्वात्‌ ^“ अ्रतिपक्षस्थायनाहीनो वितण्डा { ?? [ न्यायस्‌° १।२।३ ] 
इत्यभिधानात्‌ । ततः प्रमाणतकंसाध्रनोपाङम्भत्वविशेषणस्य पक्षप्रतिपक्षपरिपरहस्य जस्प-चित- 
ण्डयोरभावात्‌ सिद्धं वादस्यैव तच्वाध्यवसायसंरश्चणार्थत्वम्‌। तत्वस्य अध्यवसायो हि निश्चयः, 
तस्य संरक्षणम्‌-न्यायवङात्‌ निखिखवाधकनिराकरणम्‌ , न पुनः तत्र बाधकमुद्धावयतो यथा- 
कथच्चित्‌ निभुखीकरणम्‌ लुट चपेटादिभिसतैनन्यक्षारस्यापि तत्तवाध्यवसायसंरक्षणाथैत्वाऽ- 


१ “वादो जिगीषितोरेव ततत्वाध्यवसायसंरक्षणाथत्वात्‌ अन्यथा तदनुपपत्तेः“ निग्रहस्थानवत्तवाच 
तच्ार्थश्छो° धू० २७९ । अमेयक० प° १९४ ० । २-णा्थरहि-व०, ज० । ३ तद्ध्य~-भांः श्र° 1 
४ “वाद एव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाथः"* । ” तत्वार्थश्छो° घर ° २७८ । प्रमेयक० पू ° १९५ पूर । 
५ तथा अक्रो-ा० । ६ अवसायः ज०, श्न ° । ^“ तत्त्वरक्षणार्थं॑सद्धिरुपहरचन्यमेव छलदिं 
विजिगौपुभिरिति चेत्‌ ; नखचपेटशञ्नम्रहारादीपनादिभिरपीति वक्तन्यम्‌ , तस्मान्न ज्यायानयं तत्त्वरक्षणो- 
पायः । °` वादन्याय प्र ७१ । ७ तन्न्यकरण-व०, ज०, भां ०, भ्र ° । | 


रुघी० प्रमाणप्र० का०७ || पोडदापदा्थवादः . ३३९ 


सपङ्कात्‌ । न च जल्पयितण्डाभ्यां निखिल्वाधकनिराकरणं' कतत शक्यम्‌ छंखाद्युपक्रमपरतया 
ताभ्यां संशयस्य विपर्ययस्य वा जननात्‌ । तत्वाध्यवसाये सत्यपि हि परनि्युलीकर्दणप्रवत्तौ 
माश्निकाः तत्र संरोरते विपय॑स्यन्ति व-“किमस्य तत्वाध्यवसायोऽस्त किंवा नास्िः इतिः^नास्स्येवः 
इति वा। परनिंलीकरणमात्रे तत्त्वाण्यवसायरदितस्यापि परर्यप्मभात्‌ ततत्वोपववादिवत्‌। 
ततो वाद्‌ एव एकः कथाविशेपः तच्ाध्यवसायसंरक्षणफलः ठाभपूनाख्यातिहेतुः निः्रेयस- 
सास्ते अभ्युपगन्तभ्यः च पुनजैस्पवितण्डे तद्विपयंयात्‌ । एतच भरमेयकमलमार्तण्डे संभ्पचवंभ्रप- 
च्वितम्‌ इद द्रष्टव्यम्‌ । 
हेत्वाभासाश्च अस्माकमभिमता एवःकिन्तुतैः मोक्षशास्त्रे निर्दिष्टः न किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, 
अन्यथा प्रव्यक्षाद्याभासानामपि निरदेशध्रसङ्गात्‌ पोडशपदाथसंख्याक्षतिप्रसङ्गः । परत्यक्चादिपर- 
माणनिरदेरासामध्यादेव तदाभासानां छन्धत्वादनिरदेशे अवयवनिरदेशसाम्यादेव देत्वाभासा- 
नामपि रब्धस्वादनिर्देशोऽसतु अविशेपात्‌ । 
छँछानि तु बार्क्रीडाप्रायाणि न प्रामाणिकानां निःश्रेयसार्थिनामवरम्बयितुुचितानि । 
जातयस्तु दूपणामासा हेत्वाभासैरेव सङ्गृदीताः किमिति अतः प्रथगुर्च्न्ते, न च एतो- 
साभियत्ता क्त पायते, युष्माभिरपि आसामानन्त्येने अभ्युपगमात्‌। यदाह ""ाप्यकारः- 
८५ सत्यपि जानन्त्ये जातीनामसंकीर्णोदाहरणविवक्षया चतुर्वि्ातिभ्रकारा उच्यन्ते न संल्या- 
नियमः करियते 1 [ न्यायमे° पर" ६२२ ] इति । प्रस्परविवेकेन उपलक्षणार्थं तर्हि तासाुपा- 
दानम्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; उपात्तानां परस्परविवेकेन उपठक्षणेऽपि अनुपात्तानाुपलक्चणाऽसंभ- 
चात्‌ । कतिपयतस्रकाराणां तद्विवेकेन उपठक्षणार्थं तर्छक्षणग्रणयने च “^ "िथ्योत्तरं जाः” 
[ न्यायविनि° २।२०२ ] *त्येतावस्छक्षणं प्रणेतच्यम्‌ सकङतद्वयक्तिन्यापकल्वात्‌। 
एवं निग्रहस्थानानामपि अनन्तत्वात्‌ न इयत्ता कतुं शक्या । तद्‌ानन्त्यं च भवद्धिरेव अभि- 
मेतम्‌-"नविप्रातिपत्यमतिपतिभरकारस्य बहुत्वेऽपि दाकिततिर्नियहस्थानानि अद्स्यन्तेण/ ] 
त १-ं शक्य-आा० । २-करणे ्रवृ-५० । ३ “ परनिसुखीकरणमात्रे तथान्यवसायरदितस्यापि 
्दृत्तिद्यनात्‌ ततत्वोपप्ठववादिवत्‌ ।`"**” तच्तवाधरको° एर २५९ । ४-छम्भात्‌ ततो-आ० । ५ 
प° १९४ । तत्त्वार्थदलोकवार्सिकेऽपिं ८ ध्र° २५८ ) । ६8 समप्रपच्चमिह उद्यन्ते भां । सम्रपश्वितम्‌ 
इु-आ०, व०, ज० | ७ खादीनि वण, ज०, भां०। ८-च्यते भा०, व०, ज० । ह्यन्ते भ्र° | 
-९ ^ मिथ्योत्तराणामानन्त्यात्‌. शास्त्रे वा विस्तरोक्तितः । साधम्यीदिसमत्वेन जातिनेह भ्रतन्यत्ते ॥२०६॥* 
न्यायवि० द्वि° परि०, प्र० ५२७ ख ० । १० ^“ तद्विकत्पाजातिनिग्रहस्थानवहत्वम्‌ । ” न्यायसनु° १।२।२० । 
-११ भाष्ये नोपलन्धमिदं वाक्यम्‌ । न्यायमल्लयौ ज ८ ० ६२२ ) “सत्यम्यानन्त्य जातीनामसंकीणेो- 
दादरणविवश्षया चलुरविंशतिभ्रकारत्वमुपवितं न ठु तत्संखयानियमः कतः ` इत्यस्ति । १९ “तत्र मिथ्यो- 
त्तरं जातिः ` यथानेकान्तविद्धिपाम्‌ । दष्युष्टूदेरमेदत्वभ्रसन्नदिकचोदनम्‌ ॥' न्यायविं° घ” ५२६ उ० । 
प्रमाणसं° परि० ६ । १३ इत्येतावदेव ` तस्छश्च-° । 
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ति भाष्यं कारचनात्‌ 1 यच्च छकजातिनिग्रहस्थानानां प्रत्यकं दूपण तत्‌ त्र्मय॒क्रमटात्तण्ड 
सपरपच्वं प्रपच्वितम्‌ इद द्रव्यम्‌ । तदेवं पोडशपदार्थानां विचायंमाणानामन्यचस्थिवेन 
यौगानां पटुधदाथनियमवत्‌ पोडशचपदाथनियमोऽपि उपपन्नः । 
` धर्माऽर्म्रन्योः तदरथान्तसभूतयोः सद्धावाच । कतः प्रमाणात्‌ तत्सद्धिरितिचेत्‌ ! 
५ “अनमानाचः इति वरम: । तथादि-विवादापन्नाः सक्ंखजीवपुद्रलाश्रयाः सषृद्रतयः साधार- 
णव्राह्यनिमित्तापिक्षाः युगपद्धाविगतितवात्‌ एक्रसरस्सटिखादिना अनेकमत्स्यादिगतिवत्‌ । तथा, 
सर्कटजीवयपुद्रटस्थितयः साधारण्वाद्यनिमित्तापिश्ठाः युगपद्धाचिस्थि्तित्वात्‌ एकछण्डाश्रयानेक- 
वद्रादिस्थितिवत्‌ । यत्‌ तत्साधारणं निमित्तम्‌ स धमः अधर्मश्व, ताभ्यां विना तद्रति- 
स्थितिकायौऽयंसत्तेः । 

१० गतिस्थितिपरिणामिन एव अथाः परसरं तंद्रेतवश्रेत्‌ ; न ; अन्योन्याश्रयाऽनुपङ्गात्‌- 
सिद्धायां हि तिष्टयदार्थम्यो गच्छसदार्थानां गतौ तेभ्यः तिषठत्यदार्थीनां स्थितिसिद्धिः, तत्वि- 
दधौ च गच्छयदार्थानां गतिसिदधिरिति ! साधारणनिमिनत्तरहिता एव अखिलार्थगतिस्थितयः 
परतिनियतस्वकारणपूवंकल्वात्‌ इति चेत्‌ ; कथमिदानीम्‌ द्ैश्वर द्कुरादिकार्योयत्तौ, नच॑कीक्षणो 
वा निखिदग्रे्षकजनानां नानातद्वेदनोवत्तौ साधारणं निमित्तं स्यात्‌ ¢ तच्टक्षणसाधारण- 

१५ निमित्तमन्तरेण तदुषपतत्यनुपपत्तेः इति चेत्‌ ; तदेतद्‌ अन्यत्रापि समानम्‌, नदि सकलार्थ- 
गततिस्थितयोऽपि सषद्धाविन्यो धमौऽधर्मटक्षणसराधारणनिमित्तमन्तरेण उपपद्यन्ते, सछृद्धाचि- 
कायलात्‌ , यत्‌ सचछ्रद्धावि कायम्‌ तन्न साधारणनिमित्तमन्तरेण उपपद्यते यथा अङ्कुरादि 
तथाभूताग्ंताः सक्रला्थगतिस्थितय इति । ईश्वर एव आसां साधारणनिमित्तमस्तु, इत्यप्य- 








१ भाष्ये चोपलच्धं वाक्यमिदम्‌ । “ खामान्यमधि्ृत्य निग्रदस्याने दवे ! मेदविस्तरविवख्ायां तु 
द्ाविंदातिधा मेदः । उदाहरणमात्रत्वाचच भेदस्य आनन्त्वमिति 1” न्याय॒व।० ५।२।१ । ““असंकीरणोदाह- 
रणविवया च द्वाविातिभेदसंकीर्तनम्‌. यवान्तरभेदैस्तु जातिवदानन्त्यमेव तेयामिति 1” न्यायमं पर 
६३९ । २ पृ० १९५२०४1 तत्त्वाय ध्र २८१-३११ 1 निम्रहस्यानानां खण्डनं तु वादन्यायेऽपि 
,(भ०८८- १४२) दर्व्यम्‌ । एतदर्थं चिद्धिविनिदचयरीकायाः जत्पसिद्धिनामकं अकरणमपि समवलोकनीयम्‌ । 
३ ^ गतिस्थितयुपशरदौ वमीधर्मयोस्पकररः । ” तत्त्वार्थ्‌ ५।१५। “उदयं जह मच्छाणं गमणाणुग्यहयरं 
हवदि लए । तद जीवयुग्यलाणं धम्मं दव्वं वियणिदि ॥८५॥ ” पत्रास्ति° । “ वम्मत्विक्राए णं जीवाणं 
घागमणगमणभायुम्मेखभणजोगा वदजोगा कयजोगा जे यावक्ने तदप्पगारा चव्य भावा खव्वे ते चम्मल्थि- 
कए पवत्ति 1 गद्लक्खणेणं घम्मत्थिक्राए । ” व्या अरन्त १३।४।४८१ 1 ४ “ज इवदि थम्मदव्वं 
-तड तं जणेह दव्वमधमक्खं । विदिकिरियाजुत्ताणं कारणम दु पुढवीव || ८६ ॥* पन्रास्ति० ! “सह 
मत्विच्एणं किं पवत्तति १ गोयमा । अदमत्विच्छाएणं जीवाणं ठणनिखीयणतुयद्रगमणस्सय एगत्तीभाव- 
करणता जे यावन्ञे तदप्यगारा यिरा भावा खब्वे ते अदमत्थिकाएु पवत्ततिं 1 ठउणलक्खणेणं अहमति- 
कए 1 न्या० मत्त १३।४४८१ । ५ -चुपपत्तेः ज०. श्र । ६ तद्धैतुश्वेत्‌ भा० 1 
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युक्तम्‌ ; तत्र गतिस्थितीनामसंभवात्‌ , भूम्यादौ तदशनात्‌ । तर्हि सं एव तासां तज्निमित्तमस्तु 
इत्यप्यनुपपनम्‌ ; गगनवर्तिपदार्थगतिस्थितीनां तदसंभवात्‌ । तर्हिं नभः साधारणं निमित्तम 
सामस्तु सवेत तत्संभवात्‌; इत्यप्यपेश्चछम्‌ ; तस्य अवगाहनिमित्तत्वप्रतिपादनात्‌ । तस्य एक- 
स्यैव अनेककार्यनिमित्ततायाम्‌ अनेकसर्वंगतपदार्थपरिकठपनाऽनर्थक्यप्रसङ्गः; काठ-आत्म- 
दिक्‌-सामान्य-समवायकायंस्यापि यौगपदादिप्रत्ययस्य, बुद्ध यादेः, दमतः पूरणः इत्यादि 
भत्ययस्य, अन्वयज्ञानस्य, देदम्‌ इति प्रत्ययस्य च नभोनिभित्तसोपपत्तेः तस्य सर्वत्र सर्वदा 
सद्भावात्‌ । का्ैविशेपात्‌ काटादिनिमि्तमेदग्यवस्थायां दत एव धर्माऽथमादिनिमित्तभेद- 
व्यवस्याऽप्यस्तु सवथा विशेषाऽभावात्‌ । | 

एतेन अरटनिमित्तत्वमपि आसां प्रत्याख्यातम्‌ ; पुद्गलानामद्शाऽसंमवाच्च | ये यदा- 
व्मोपभोग्याः पुद्गखाः तदु गतिस्थितयः तदात्माऽद्टनिमित्ताथेत्‌; तर्हि असाधारणं निमित्तमं 
तासाम्‌ , प्रतिनियतात्माऽदृषटस्य प्रतिनियतद्रन्यगततिस्थितिहेतुत्वप्रसिद्धः। न च तद्निष्टम्‌; 
भूम्यादिवत्‌ तदसाधारणकारणस्य अदृटस्यापि इष्लात्‌, साधारणं तु कारणं तासाँ धर्माऽ- 
धर्मौ, इति सिद्धः कार्थविरोपात्‌ तयोः सद्धावः । 

ततो यौगोपकल्मितपदाथानां स्वरूपतः इयत्तावधारणतश्च प्रमाणतो विचार्यमाणानाम- 
छपपच्ेनं तत्परिकस्मितभेदैकान्तेऽथंस्य सिद्धिषंदते । नापि चावौकपरिकस्पितभेदैकान्ते तस- 
रिकल्िततत्वानामपि स्वरूपतः संख्यातश्च विचायंमाणानामटुपपचमानत्वाऽविशेपात्‌। 


८५८००५५५०००५०७ 


णरुक्षितानि श्षरीर-इन्द्रिय-विषयलक्षणाथेक्रियासम्पादनसमथा- 
नि प्रवयक्षप्रमाणाधिगतस्वरूपाणि उपपद्यन्त एव, “ पूिन्य- 
तसात तत्समूदाये शरररेद्धियतिषयरतन्नाः 1" 
] इत्यभिधानात्‌ । न ततोऽधिकानि तत्सद्भावे 


“ पुथिव्यसेनेवार्युरिति तत्त्वानि 
तिभ्यश्चैतन्यम्‌ ° इत्यादिना नास्ति 
कायाकारपरिएत भूतव्यतिरिकत ऋतमा तेजोवायुरिति 
यः परलाकी स्यात्‌” इति चा्॑- [` 

कस्य पूष प्रमाणाऽभावात्‌ । न खल ्रल्यक्म्‌ आकाशादिसद्वावे प्रवते 
तस्य रूपादौ वद्वति चार्थे भ्रबततिपरतीतेः, न च आकाशादौ एतत्‌ संभवति अरूपिदरन्यतयाऽ- 


स्याभ्थुपगमात्‌ । अनुमानस्य चाभ्रमाणत्नात्‌ नातोऽपि अस्य सद्धावसिद्धिः । 


~ ---~--~-~-- --~- ~~~ -- ~ ~ 
-----~------------~ 


९ “भूमिजलाक्नयेव त्मयोजनसमथीनि नार्यो धमीधमीभ्यामिति चेन; साधारणाश्रय इति विरिष्य 
1» सयीर्थ॑सि० ५।१७ \ २ '“धमौधमयोः य उपकारः स आकारास्य युक्तः सर्वगतत्वात्‌ इतिं 
तस्य अन्योपक्ारसद्धावात्‌ 1 सवीर्थसि० ५।१५ । ३ “अदष्टैतुके गतिस्थिती इति 
चेन्न; पुद्रलेष्वभावात्‌ 1" तत्तवार्थराज० ५।१७ । प° २१५.। ४ उदुतन्चैतत्‌-तत्वोपप्लव प° १ । 
शां भा० भामती ३।३।५४ 1 तत्तवं ° पं० ए० ५२० । तत्तवार्थदलो° प° २८ । युक्त्यलुश!० टी° 
पु० ७३ । असेथक पू० ३० पू० ! न्यायवि° विं धू० ४५४ पू० 1 स्या° रला ए १८६ 1 
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ननु ्रादकस्य आत्मनोऽभावे कथं चतुणांमवि तत्त्वानां सद्धावसिद्धिः ममात्रधीनल्ात्‌ 


गरमेयन्यवस्थायाः इत्याशङ्कय आह“ तेभ्वश्चैतन्यस्‌ 1” [ ] अन्न केचित्‌ ‹ अभि- 
दयल्यते› इति क्रियाभिसम्धन्धं प्रतिपद्यन्ते, अन्ये तु ' भादुर्भवति * इति । अतंः (परपरिक- 
ल्पितो जीवः अनादिज्ञानसन्तानो वा तस्ममाता › इति प्रव्याख्यातम्‌ तत्सद्भावे प्रमाणाऽमा- 
चात्‌ 1 तत्ममेयत्वल्य च प्रमातृमात्रेण अविनामावप्रसिद्धेः चैतन्यमेव प्रसाद भविष्यति । 

नलु बिभिनेभ्यः एथिव्यादिभ्यः कथमभिन्नं चैतन्यम्‌ अमिन्यक्तिमाविमोवं वा विध्रद्‌- 
विरुद्धम्‌ ‰ इस्याह-“ मदश्चक्तिवद्‌ विज्नानम्‌ । ” [ ] यथैव दि मदाज्गानां कि- 
ण्वादीनां देशा-काल-मवस्याविरोपे सदशक्तिरक्चषणावस्थाविरोपः ्रादुभेवति एवं प्रथिव्यादीनां 
द्॑टिरेपे विशिषं प्रतिनियतवटादिग्राहकं ज्ञानमिति । 

न च प्रतिनियतसुख-दुःखादिकार्यवैचित्रयस्य नियामकमन्तरेण अलुपपत्तः तज्नियामकस्य 
ूर्वभवोपार्जितस्य अदृष्टस्य प्रसिद्धेः ततकर्रातमनः पूव॑मवेऽप्यस्तिल्लसिद्धिः; यतः ^“जलवुद्वुद्‌- 
वत्‌ जीवाः!” [ ] यथैव हि समुद्रादौ िंथामकाऽच््टरदिताः पदाथंसामध्य॑वद्ाद्‌ 
वैचिज्यमाजो बुदूबुदाः प्रादुर्भवन्ति तथा सुखटुःखवैचित्रयभाजो जीवाः › न पुनः कायाकार- 
परिणतमूतन्यतिसिक्ता नित्यादिस्वभावाः तत्सद्भावे प्रमाणाऽभावात्‌ । तन्न हि प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ ; 
अनुमानं वा भरवरवते १ न तावत्‌ तद्व यतिरिक्तारमसद्धाे परत्यक्षं भ्वत्तते; तस्य प्रतिनियतेन्दरिय- 
सम्बद्धरूपादिगोचरचारितया वद्विरक्षणे जीवे प्रदत्युपपत्तेः । न च “घटमहं वेद्धिः इत्यहं 
प्रत्यये ज्ञानकरैतया आत्मा तथाचिधः प्रतिमाति इत्यभिधातव्यम्‌ ; तस्यापि ्थूलोऽदहं करोऽ- 
हम्‌ इत्यादिवत्‌ शरीरविपयत्वस्येव उपपत्तेः । न खदु तस्रत्ययस्य आत्माङम्वनत्वमस्ति तन्न 

स्थौल्यादिधमौऽसंभवात्‌। तथा "वटमहं वद्धिः इत्यादि प्रत्ययस्यापि, नहि तस्यापि शरीरा- 
दन्यो भवत्रिकद्थितः कश्चिद्‌ आता आछस्बनत्रेन स्वप्रेऽपि प्रतीयते । अम्रतीतस्यापि 
कल्पते कल्पनागौरवं प्रतिनियतवस्तुन्यवस्थाऽमावश्च स्यात्‌। न च अप्रतीतसद्भावस्य करत्वं 
युक्तम्‌ ; खयुष्पादैरपि तस्प्रसङ्गात्‌। ततः प्रमाणप्रसिद्धस्वरूपत्वात्‌ शरीरस्यैव चैतन्यं भति क- 
त्वमुपपन्नम्‌ । तद्न्वयभ्यतिरेकायुविधायित्याच; यत्‌ खलुः यस्य अन्वयव्यतिरेकौ अकरोति 
तत्‌ तस्य कायम्‌ यथा घटो मृविण्डस्य, शरीरस्य अन्वयव्यतिरेकौ अनुकरोति च चैतन्यम्‌ 





~~~ ~ ~ -~ ~ ~ = -~------ 


१ ^“ तेभ्य एव तयथ। ज्ञानं जायत्ते व्यज्यतेऽथवा ॥ १८५९ ॥ °> तत्त्वसं० । “^ तेभ्यदवं- 
तन्यमिति, तत्र केचिदू वृक्तिकरार व्याचते-उतपयते तेभ्यद्चैतन्यम्‌ , अन्ये अभिज्यज्यतते इति ! “ 
तत्त्वं ° पं० प° ५२० । ब्रह्मसु दां० भा० ३।३।५३ ! पमेयक० प° ३० । सर्वदर्धनसं ० चा्वी- 
खद० ! >. ब्रह्मसु शां० भां० ६।३।५३ । न्यायमं० प° ४३७। ^“ मद्दाक्तिवच्चैतन्यमिति ! ” 
भकरणपं० पर १४६ ! ३ तद्धिद्योपेऽपि व० । ४ नियामकारहिताः च०, ज० \ ५ “दे एव 
चतनश्च त्मा चेति प्रतिजानते देतु वाचक्षते शरीरे भावादिति । यद्धि यस्मिन्‌ सति भवति अति चन 
मवति तत्तद्मंचेन अभ्यवसौयते ! ” ब्र्मस्‌०° चां० भा० ३।३।५३ । 


ठघी° प्रमाणप्र० का० ७ ] . . . भतयेतन्यवादः 
© 


इति ¡ अन्वयव्यतिंरेकसमधिगस्यो हि सर्वत्र कायकारणभावः, तौ चात्र विेते-सति श्चरीरे 
चैतन्यस्योपरटष्िः तद्भावे चातुः । तन्न प्रतयततेण आत्मनः सिद्धिः 1 
` नाप्यनुमानेन; अस्य थप्रमाणल्रात्‌ । प्रमाणत्रे वा हेतोः भव्यक्षवाधितयक्षनिर्यानन्तरं 
भरयुक्ततवेन कालात्ययापदिष्टत्वात्‌; श्षसीरज्यतिसिक्त-आत्मयक्षो हि भरत्यकतेगैव वाध्यते । न चात्र 
क्रिभ्विरिट्गं स्वसाध्येन अविनाभावो वा कचित्‌ तस्य प्रसिद्धः, सुखायुपठ्येश्च मूतकायै- 
तया तेष्वेव अविनाभावसंभवात्‌ । ततश्च आस्मनः सद्भावे प्रमाणाऽसंभवे तन्नित्यत्रादिकं ख- 
पुष्मसौरमप्रख्यं कः सुधीः श्दुद्धीत ? अतो गर्भादिमरणपर्यन्तभूतकार्थमेव चैतन्यं प्रति- 
पत्तव्यम्‌ तदभिन्यङ्ग-वं वा ! "ननु क्षिव्यादेशैतन्यामिन्यक्तौ शरीरवत्‌ घटादिष्वपि तद्भि- 
व्यक्तिः स्याध.› इत्याराङ्कय आद-“ चेतन्याऽनमिव्यक्तिर्षटारिपु कारणान्तरामावात्‌ पंला- 
रिपु अनभिव्यक्तमदक्तिवद्‌ |“ [ ] चैतन्याऽभिन्यक्तर्हिं कारणं क्षित्यादेः का- 
याकारपरिणतल्म्‌ मदया्तौ पिष्टोद्‌कशुणधतक्यादिपरिणतलवत्‌, त्च घटादौ नास्ति इत्ति 
तत्र तद्मिन्यक्तयभावः पस्वादौी पिष्टादिपरिणामाऽमावात्‌ मदरशक्रत्यभाववत्‌ । न चैवं ृत- 
शरीरेऽपि चैतन्योपटम्भग्रसङ्गः तत्रिणामाऽविशेपात्‌ इत्यभिधातन्यम्‌ ; कारणवैकल्यात्‌ तत्र 
तदचुपरम्भोपपत्तेः । कारणं दहि चैततन्यावस्थितेः त्वगस्थि पिशितदोणितादिपरिणामचिक्ेपः , 
तस्य शाद्प्रदारयेगादिना वैकल्ये चैतन्यस्य अनवस्थानादनुपरम्भः शरीराकारविशेपवत्‌ । 
एवश्च आकारविगेपवत्‌ चैतन्यस्य शरीरधमवसिद्धेः सिद्धः-““पैरलोकिनोऽभाकात्‌ ्रलो- 
काऽभावः।” [ ] यस्य हि यास्ञाथोवगम-अनुष्टान-फरोपभोगैः सम्बन्धः स धर 
छोकी, तस्य च उक्तप्रकारेणाप्रसिद्धः अभ्रयतप्रसिद्ध एव पररोकमप्रतिपेधः। 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ पृथिन्यप्रेजोवायुः › इत्यादि; तदसमीचीनम्‌; यतः 
£ चत्वार्येव तत्वानि " इत्यवधारणं तच्त्वान्तराऽभवे सिद्धे सिदू- 
तठािनिधान ुरस्सरं॑शरीरति- धयेत्‌ । तदभावश्च असिद्धः; जीवलक्षणतत्त्वान्तरस्य स्वसंवेदन 
व 1 ्रस्यक्षतः गगनादेश्च आगमाजुमानाभ्यां सद्धावप्रसिद्धेः । परामा- 
9 ण्यश्चानयोः ^प्रव्यक्षमेव एकं प्रमाणम्‌ › इत्यस्य प्रतिपेधा- 


~~~ --------~----- ~~ --~ ~ -- ~-- ~ -- 
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१-रकेण स~पां० । २-र्च्धैः श्र° । दे-ख्थैः भ° । ४-श्क्त्यमिन्यक्त्यभाक-ध्र° । 
५ उदुधरहन्यतत्‌-तत््वोपप्लव ध्° ५८ | तवसं पं ° ५२३ | भमेयक० ° ३० पूर । 
सन्मति० टौ° प्र" ७१ । ६्-कारेणासिद्धः श्र । ७ ° ३४१ प° १६। ८ “स्वसंवेयः स भवति 
नासावन्येन शक्यते दष्टं नासावन्येन शक्यते दृष्टुं कथमसौ निर्दिश्येत“ “भसौ पुरुषः स्वयमात्मानसु- 
पलमते न चान्यस्मै शक्नोति दर्मम्‌" “= शावरभा० १।१।५ 1 ^ जर्हपत्ययाकरयः स्वयमात्मोय- 
# पदयते ॥ १०७ 1 मीमांसाररो° भात्मवाद्‌ । ^“ स्वसंवेदनतः सिद्धः घखदात्मा बाधर्वाजत्तात्‌ । तस्य 


मादिविवसीत्मन्यात्मन्यल्पपत्तितः ॥ ९६ ॥ ” तत्वाय दलो° ष्ठ २६ । शा्तवा° ससु” रलो ७९ । 


५५ 
न 
५ 


१० 


१५ 


२४ टघीयस्रयाख्द्भारे न्यायज्कयुद्चन्द्र ` [२ विपयपरि० 


ऽवसरे प्रख्पितम्‌ । ननु जीवस्य तच्छान्तरत्यमलिद्धम्‌ , चतनाटश्च णस्यास्य मूतकायत्तया चटा- 
दिवत्‌ तव्ेवान्तर्भाविात्‌ ; द्यसमीक्षिताऽमिधानम्‌; भूत-चैतन्ययोः कायंकारणभावोऽलुपपनत्तेः। 
तरा्ि-न भूतक्रर्य चैतन्यम्‌ तेमु सपि अभावात्‌ सवदाऽतुपट्त्रिववत्‌ । यथैव दि प्रथि- 
व्या्विमूतेषु सत्स्रपि सर्वदाऽटुपर्च्येरभावात्‌ नाऽस तच्छायां तथा चैतन्यमपि अविशेषात्‌ । 
५ न खलु भूतेषु गत्छाय-वरायनेकावस्थाविषिष्टेु संदा सत््पि चैतन्यं संदा उपटभ्यते । 
न्वुपटाद्रिवत्‌ पूर्वापरीभावाऽभावाच यत्र का्यकारणमावाऽभावः, नदि चैतन्यरदितस्तव्- 
रिणामः कायः प्रथमतः प्रतीयते, पधात्‌ चैतन्यम्‌ इति, अतः सदहसिद्धवेन अनयोरपटम्भात्‌ 
जटाऽनख्वनू न कार्यकारणभावः । 
यस्तु वाऽसं; त्रापि भूतानां चैतन्यं प्रति उपा्दीनभावेन कारणं स्यात्‌ , सदकारि- 
१० भवेन वा न तावद्‌ व्यादानमविन; तेपु विक्रिर्यमाणेप्वपि थस्य अविक्रियमाणलयात्‌ । 
यस्मिन. चिक्रियमाणेऽपिं यन्न विक्रियते न तत्‌ तस्योपादानम्‌ यथा "गोः अश्वः ; विक्रिय- 
माणव कायाक्रारपरिणतभूतेष न विक्रियते च चैवन्यमिति । न चेदमसिद्धम्‌ ; अन्यतर 
गतचित्तानां वासीचन्दुनकल्यानां यलखखम्पातादिना यरीरविकारेऽपि चैतन्यस्याचिकारमरसिद्ध 
'-तद्विक्रारेऽपि विक्रियमाणत्वाच् तद्देव । न चेदमप्यसिद्धम्‌ ; शरीरगतप्राच्य-जगसन्नता- 
६५ चाकाराऽविनादोऽपि कमनीयकरामिनीसन्निघाने चैतन्ये दर्पादिविकारोपटम्मात्‌ । तन्न उपा- 
दानवेन तपां तजनक्रलवं बते ।'सद्कारिभावेन ठु तेषां तजनक्रले ततोऽन्यत्‌ तस्व उपादा- 
नमस्ति, न वा { यदि नास्ति; कथमनुपादानस्यास्य चसच्चिः स्यात्‌ { चद्‌ अनुपादानं न 
तस्योलत्तिः यध्रा खरतरिपाणत्य, "अनुपादानं भवद्भिः परिकरम्यते च चैतन्यमिति । अथ 





१ “व्वरतिरंकः तद्धावाऽमावित्वान्न तूपलच्धिवत्‌. 1 ” व्रहमसू० ३।३।५४ । तत्तवं प॑ 2० 
५९५ 1 तत्त्र्य ध्र" १०। द्‌ सतु अभा-था० । ३ अविशेात्‌ तत्रेवान्तर्भावात्‌ ब०, ज० । 
2 सर्वदा भा । ५ सद्धाथा० । ६ तन्तुचटादि-मां ° । “क्िुपादानच्रणमदोचित्‌ यकार. 
कारणम १ तत्त्वं ° प° घर ५२६ । ७ “भूतानि किसुपादानच्रणं चैतन्यस्य खदकाचि्िरणं वा १ 
क्त्वया यी° ¶° ५८ । प्रमेय” ध्र° ३० उ० । ८ “न च यस्य विकरेऽपि यन्न विक्रियते तत्त- 
पर्थ यु्तमतिगरस्ात्‌ 1» तत्सं पं० ५२७1 “मितेऽप्यप्रमेयत्वात्‌ विकृतेरविग्ररिणी । निर्हाचाति- ` 
दायाभावात्‌ निर्श्ठतिं्ये धियः 1» वलीवस्यवलीयस्तवात्‌ विरोति विपर्ययात्‌ । कयि तस्मान्न ते 
तस्य परिणामाः खादयः ॥ न्यायविनि० २।४६-८४ 1 प्रु ४५९ उ० । ९ गौरद्वस्य ध्र । १५ 
“यद्विच्ररेऽ्पिं यत्य विकारापादनं संभवति न तत्तदुपादानमर्‌ 1*““7 तत्तवसं° पं० परु ५२८ । 
११ “नापि ते कारक्र वित्तर्भवन्ति खदृ्मरिणः । स्वोपादानविदीनायास्तस्यास्तेभ्योऽगरसूतितः ॥२०७॥०* 
तच्त्ार्थये° ध्र" ६८ । १२ अनुपादानं च भवद्धिः परिकल्पितं चे-श्° । श्चनुपादानं च ख- 
संबिदितस््रमाव्स्य चैतन्यस्य दष्टं भवद्िः परिकल्यते चैतन्यमिति ब०, ज० । 


-ङघी० प्रमाणम्र० का० ७ ] ` भूतचैतन्यवादः 
अस्ति तत्कि चैतन्येन विजातीयम्‌ , सजातीयं बा ¶.तज आदयपक्षोऽयुक्तः; विजातीयाद्‌ चिना- 
` तीयस्योतत्तौ जछादेरपि अनटाद्यत्प्तिपरसङ्गत तत््वचतुष्टयाभावाऽतुपङ्कात्‌ । अथ सजातीयम्‌; 


युक्तमेतत्‌ › सवत्र सजातीयस्यैव उपादानत्वोपपत्तेः । तथाहि-यदू यस्य उपादानं तत्‌ तेन सजा- 
तीयम्‌ यथा रूपादिमतो घटस्य तथाविधो मृतिण्डः , उपादानशच्च स्वसं विस्वभावस्य चैतन्यस्य 


२४५ 


इष्टं भवद्विः किच्ित्तत्वम्‌ › अतः प्रथिव्यादिभ्योऽथान्तरं तत्खरभावमेव तद्‌ युक्तम्‌ ५ 


इत्यात्मतत््वसिद्धिः । | 
किच्च, भूतानि निर्विरिष्टानि चैतन्यं प्रति कारणभावं प्रतिपद्यन्ते, विशिष्टानि वा १ यदि 
निविंशिषटानि; सवत्र सवदा तजनकलपरसङ्गः । अथ चिरिष्टानि; छतस्तेपां वेरिटयम्‌-सुदा- 
यात्‌ › कायाकारपरिणतेः › अवस्थाविरेपात्‌ , सहका्यन्तराद्वा १ यदि समुदायात्‌; अधिश्र- 
यणादेः ओदनपाकवत्‌ चैतन्योत्तिप्रसङ्गः, तत्र तत्समु दायाऽविरोपात्‌। अथ कायाकारपरिणतेः; 
ननु कतस्तेपां सैव सम्पन्ना-कं निर्हेतु , स्वरूपमाचप्रभवा , अद्टनिमित्ता वा स्यात्‌ १ 
निर्ेतुकतरे सदा सत््वमसच्वं वा स्यात्‌। स्वरूममा््रमवत्वे स्व॑र सर्वदा तेपां तलरिणति- 
प्रसङ्गः स्वरूपमात्रस्य सर्वत्र सवंदाऽबिरिष्टतवात्‌ । अथ अदृटकृता; तत्तु अदृष्टं तद्धवभ्रभवम्‌ , 
भवान्तरभ्रमवं वा तद्धेतुः स्यात्‌ ? तत्र आदयविकृत्पे चक्रकप्रसङ्गः-शरीरस्योयत्तौ हि सत्यां 
चेतन्यस्योयत्तिः, तदुखत्तौ च दिताऽदितविवेकपूर्वकमदटसाधनानुषठानाद्‌ अदृष्टस्य उत्पत्तिः, 
ततश्च शरीरस्योयत्तिः इति । मावान्तरप्रमचत्वे च परलोकिनः प्रसिद्धेः ‹‹ परलोफनोऽमावाद्‌ 
परलोकाऽमावः" [ ] इतीदमसङ्गतं स्यात्‌ । 
अस्तु वा कायाकारपरिणतिः यथाकथश्चित्‌ तेपाम्‌ ; तथापि अस्वैश्ैतन्यदेतुते खतश्रीरेऽ- 
पि चैतन्योखत्तिप्रसङ्ञो विशेषाऽभावात्‌ । अथ अवस्थाविशेपोऽपिं तद्धेतुः तदभावान्न तत्र तस्- 
-सङ्गः, तदाकारपरिणतानि हि भूतानि अवस्थाविरोपविरिष्टानि तद्धेतुं प्रतिपचन्ते इति। नलु 
किमिदं तेपां तथाविधानामवस्थाविरेपविरिष्टलवं नाम-चैतन्योपेतत्वम्‌ , विशिष्टाऽ्ाश्िष्- 
त्वम्‌ , धातुविशेपोपचितत्वम्‌ , वयोविरोपान्वितत्वं बा १ न तावत्‌ चैतन्योपेतत्वम्‌; आदयचैत- 
न्योसन्तौ तेपां देतुत्वाऽभावप्रसङ्गात्‌, तदा तेपां तदटुपेतत्वाऽभावान्‌ । अथ तदापि तेषां तदुपेतत्व- 
भिण्यते; त्ति तेनैव चैतन्येन, ततः पूर्येण वा स्यात्‌ १ तेनेव चेद्‌ अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि 
अओद्ययैतन्ये तेषां तद्विशि्टत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च आदयचेतन्यसिद्धिरिति । अथ ततः पूर्वेण; 
कथं परलोकिनोऽपहवः गभंचेतन्यात्‌ पूवेमपि चेतन्यप्रवन्ध्रसक्तः १ अथ विशिष्टाऽदृष्टाऽऽ 
शितं तेषां तद्धिशिष्टत्वमुच्यते; तदपि गतकाये कस्मात्‌ नास्ति-चंतन्याऽभावात्‌ , तत्साधकाऽ- 
१ < सूक्षमभूतविरोष चैतन्येन विजातीयः खजातीथो वा १५ तत्तवार्थदलो° ध्र० २९ ! भ्रमेयक° 
प° ३० पू० । २ नन्वच्रप्यविरि्यनि पिरिष्टानि वाऽथवा ।*:">* स्या० रला° ए० १०८२ । २ “मृते 
वचाऽसंभवात्‌*।* अच्च ० भा० घू° ६९ । दाखवा समुर को ६५ । न्यायविनि° वि० प° ४५४ उ० । 
% आये चै-श्र° । ५-प्रसिद्धेः श्र । | 
४४ 
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लु्ठानाऽमावात्‌ , तावस्स्थितिकत्रेन. उपार्जिततवाद्ा १ भ्रथमपकते न विरिष्टाऽदृ्टाऽऽगिख्षटत्वस्य 
चैतन्यसाथकल्वम्‌ चैतन्यस्यैव तत्साधकत्यप्रसङ्कात्‌ 1 एतेन द्वितीय-दृतीयपक्षावपि ्रत्याख्यातौ; 
अदृषटविदोपमाधकाऽलु्ानस्य तावससयिततिकलवेन उार्थिवलस्य च ॒वचैतन्यविरोपाऽऽधीन- 
त्वात्‌ । नापि धातुविशेपोपचितत्वम्‌ अवस्थाविशोपविदिष्टलं तेषां युक्तम्‌ ; सुपुप्रावस्थायां 
तदुपचितेऽपि शरीरे चैतन्योखस्यमतीतेः । “वयोविशेपान्वितलवं तदटिशि्टलम्‌' इत्यपि एतेन 
रिव्यूढम्‌ ; सुपुप्रावस्थासरीरस्य ृतदारीरस्य च वाखादिवियोविशेपान्वितल्ेऽपि चैतन्याऽ- 
सतयाद्कलात्‌ । नापि सदकरार्यन्तरादः भूतानां वैिष्ट यम्‌ ; तच्वचवुष्टयव्यतिरेकेण अपरस्य 
खदकार्यन्तरस्यानभ्युगमात्‌ । अभ्युपगमे वा ध्वच्तार्येव तत्वानि इत्यवधारणविरोधः, यात 
सिद्धिश्च स्यात्‌ , तस्यैव आत्मत्वात्‌ । 

किच्च, सर्वं कार्यं साश्रयं भवति, अतः चैतन्यस्य कार्यत्वे किद्‌ आश्रयो व्न्य: ! स 
च शरीरम्‌ , भूतानि, इन्द्रियाणि, मनः; विपयो वा स्यात्‌ न तावत्‌ शरीरम्‌ ; मौतिकल्वाद्‌ ` 
वा्ेन्द्रियभलक्षलवात्‌ मूर्तैत्वा् घटादिवत्‌ । एतेन भूतानामपि चेतन्याश्रयतवं प्रत्याख्यातम्‌ ; 
सर्वत्र सव॑दा तत्सद्धावाऽदुपङ्गाच्च तदाश्रयभूतानां तेपां सरवै्र सर्वदा अविकछानां सद्धावाऽ- 
विश्वेपात्‌ । अस्तु तर्द इन्द्रियौणां तदाश्रयम्‌ , अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्य तसपू्ैकल््र॑सक्ते; 
इत्यपि नोतटश्टमनेन; भोतिकत्वा्ुमानविरोयस्य अत्राप्यचिशोपात्‌ ! किच्च, व्यस्तौनाम्‌ + 
समस्तानां वा तेपां तदाश्रयत्वं स्यात्‌ ‰ यदि न्यस्तानाम्‌ ; तदा एकस्मिन्‌ शरीरे यनेकचेवन- 
सन्तानप्रसङ्गात्‌ एकसन्तानेऽपि अनेकसन्तानवद्‌ अनुसन्धानाऽभावः स्यात्‌। कथव्च अंन्धा- 
दः इन्द्रियाऽपाये रूपादिस्मरणम्‌ , स्वप्रायवस्यायां स्य-रसादिज्ञानम्‌ , ्रुध्रिकादिरोगेण च इन्दि 
योपधाते युखदुःखादिज्ानं स्यात्‌ १ न च यस्य विकारे यन्न विक्रियते तत्‌ दस्य कार्यम्‌ ; 


१ “न शरारन्दियमनसरामक्तवात्‌ + न शरीरस्य चैतन्यं घटादिवद्‌ भूलकार्यत्वात्‌ गते चाऽसंम- 
वाच्‌ 1“ * मा” भा° ° ६९ 1 “शतिं शरीरे निवतेमानत्वात्‌ 1" य° व्यो° ० ३९८ । प्रमेयक० 
° २९ ॐ० । “न शरीरथुणद््ेतना; तमात्‌ १ यावच्छरीरमाविताद्‌ खपादीनाम्‌ 1” ““रीरव्यापि- 
त्वन्‌ 1” “रोरयुणवेवम्योत्‌ 1» न्यायसू ३।२।४९,५२, ५५ । “न शरीरस्य ज्ञानादियोगः परिणा- 
मित्वात्‌ ›, रूपादिमत्तवात्‌ अनेक्समटस्वभावत्वात्‌ खनिवेदावि्िषटलात्‌ 1****» न्यायर्म० व 
दयमेप्ण्यद्‌. "ब्रह्मत शं मा० ३।३।५४ । २ “नेन्िाणां करणलात्‌ उपदतषु विपयाऽ- 
खाजिध्वे चाऽनुस्तिदर्यनात्‌. 1 अदा० भा० प° ६९ । “नन्दरियार्थयोः तद्िनाेऽपि क 
= ३५२३५१८ । -प्रसिद्धेः भ° 1 ४ “छृतं भूतेन्द्रियाणां च चैतन्यपरतियेषनम्‌ ! खमत्तन्यस्तस- 
1 ॥ 99१ ॥"” मीरमासिादृरो° भात्मवाद्‌ 1 “शते च परमाणवः त्वेकं वा हेतवः स्नुः, 
ध वा १ तत्वं” प° धर ५२७1 ५ “नासिकरयेकाङगैकल्येऽपि मनामचुत्पादापततः--अदपि- 
चदिरोगादिना ऋमिन्दरिवाणायुपथातिऽपि मनेषीरविछृता एकामविक्तगं खत्तामत॒मवति""1० तत्वं 
प० एु० ५२५७ 





खघी° प्रमाणपत्र का० ७ ] भूतचैतन्यवाद्‌ः “ 
अतिप्रसङ्गात्‌ । सामस्त्यपक्षोऽपि एतेनैव सथुस्ारितः, नरि एकस्यापि इन्दरियस्यापाये साम- 
[1 ५ ॥4 9 _ ५ ् न 
स्रं चटते, तथा, च जन्धादेः ज्ञानङेशोऽपि नोखयेत। नषि धित्यादेः अन्यतमस्याप्यपाये साम- 
सत्यम्‌ अङ्करोखत्तिवा चटा । 
मनस्तर्हि तदाश्रयोऽस्तु उपरतेष्वपि इन्दरयेपुं अन्तःसङ्कस्पष्पस्य ज्ञानस्य अवभासनात्‌ 


इति चेत्‌ ; नु तत्‌ नित्यम्‌ ›, अनित्यं बा स्यात्‌ ? न तावज्निव्यम्‌ ; तत्वसंख्याव्याघातादुपङ्गात्‌ 


` भरमतप्रवेराभ्रसङ्गाच्च । अथ अनित्यम्‌; तत्‌ किं भूतदेवुकम्‌ › अन्यदेतुकं वा १ न तावद्न्यदेतु- 
कम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । भूतदेतुकले प्रागुक्तभौतिकत्वा्ुमानेभ्यः चेतनाश्रयत्वाऽनुपपत्तिः । 
फिच्च, तन्मनः चेतनं सत्‌ किं कारणान्तरनिरपेश्चम्‌ अर्थपरतिभ।सं जनयति, ठत्सापिक्षं 
वा-१ यदि निरपेक्षम्‌ ; सकृदेव अखिलाथप्रतिभासप्रसद्गात्‌ सवः सवेद्शीं स्यात्‌। अथ कीर- 
णान्तरसपक्षम्‌ ; "तत्‌ किं कारणान्तरम्‌-मनः, अन्यद्वा ? .मनश्चेत्‌ ; तत्‌ चेतनम्‌ › अचेतनं 
वा ¢ न तावद्‌ अचेतनम्‌; तस्य चेतनाश्चयतया चेतनववप्रतिक्ञानात्‌ , अन्यथा प्रथमस्यापि 
यचेतनत्वापत्तिः स्यात्‌ । अथ चेतनम्‌ ; तर्हिं इदमपि कारणान्तरपेक्षमथप्रतिभासं जनयति 
इस्यनवस्था स्यात्‌ । नाप्यन्यत्‌ ; उपरतेन्दरियस्य जन्येन्दरियव्यापाराऽभावात्‌ । नापि विपंयः 
तदाश्रयः; शरीरेन्दरियाश्रयपक्षोपश्चिप्तदोपोपनिपातप्रसङ्कात्‌ । ततो देहाद्‌ भ्यतिरिक्तो ज्ञानस्य 
आत्मैव आश्रयोऽभ्युपगन्तव्यः इति सिद्धोऽसौ तत्त्वान्तरम्‌ । 
कथमन्यथा तद्दजातर्वौछकस्य स्तनादौ परृत्तनिवन्धनमभिछापादिकं सिद्धयेत्‌ १ न च 
अस्याः तन्निवन्धनत्वमसिद्धम्‌ ; तथाहि-तदहर्जातवारकस्य स्तनादौ प्रवृत्तिः जभिखापपूर्विका 
तत्त्वात्‌ मध्यदराभ्रदत्तिवत्‌। अमिलापोऽपि स्मरणपूवैकः, स्मरणमपि अजुभवपूवेकम्‌ , तच्ात्‌ 
तद्देव । न च गर्भादौ तदनुभवादिकमस्ति इति पूर्वभवाऽलुभवसिद्धिः। स हि श्चुसीडितः स्त- 
नादिकं तस्प्रतिपक्षभूतं खुखसाधनत्वेन स्त्वा अभिदापात्‌ तत्र परवत्तते, तच्च अछ्भमानो 
रोदनमारभते, प्राप्य च अपगतरुदितः तत्पानादिकं करोति, प्रपातादिदुःखादुस्मरणमीतश्च वान- 





१ “नापि मनसः कारणान्तरानपेक्षित्वे युगपदालेचनस्खतिप्रसङ्गात्‌. स्वयं करणभावाच । **“?› अरदा° 
, भा० षर ६९ । प्रमेयक० ध्र ३० पर । “अस्तु तरिं मनोयुणो ज्ञानम्‌ ; “ुगपञ्जेवानुपलन्पेय 
न मनसः । ” न्यायसू ३।२।१९ । २ करणा-प्र° । २ करणा-त्र० । £ करणा-त्र° | 
९५ ^ अत एव विषयस्यापि न चैतन्यम्‌ । ” भश्च ° कन्द० प्र० ७२। ६ ^“ पूवीनुभूतस्मरत्यदवन्धा- 
जातस्य. दर्पभयशोकसम्प्रतिपत्तेः । ” न्यायभा० ३।१।१९ । न्यायमं ० प्र० ४७० । ^“ जातिस्मरणं 
संवादात्‌ भवि घंस्कारसंस्थितेः । अन्यथा कल्पर्यल्लोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥ नाऽस्मृतेऽमिलापोऽत्ति न 
बिना सापि द्दानात्‌ । तद्धि जन्मान्तराननायं जातमात्रेऽपि ख्यते ॥' न्यायवि० २।७९, ८० । ° 
४६३ पू । ७ “येन इुखसाधनं स्तनादिकमन्विच्छति, तच्ाभमानो रोदनमारभते श्राप्य च व्यपगत- 
रुदितःˆˆ“खद्योजातोऽपि वानरादिरिश्यः अवयातपतनभभवङुःखान्भरणमीतो मावुरतीव कोटमाद्विरुप्यति 
अपातादिस्थानं च परिहरतीति । तत्त्वसं ०. पं० ५३२ 1 
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रादिभि्ठः मातुरतीव करोडमारिटण्यति प्रपातस्थानच्च परिहरति, नदि अनतुमूत-इष्टाऽनिष्ट- 
खाधनफलाः तानि नियमेन उपादित्सन्ते जिहासन्ति च अतिग्रसद्भात्‌ 1 यस्य च पृवभवाऽनुभ- 
वसिद्धिः सोऽ आत्मा तच्वान्तरभूतः । तस्य अपूर्वदहेन्दरियादिभिः अभिसम्वरन्धो जन्मः 
न पुनः असतः प्रादुर्भावः» तन्निरोधश्च मरणम्‌ न तु सचा विनाश इति । 

यच-शदैकतिवद्‌ िननानमू" इयुक्तम तदप्ययुक्तम्‌ ; मयाङ्गपरिणामाद्‌ अन्यत्रापि 
धत्तरककोद्रवादौ मदक्तः प्रतीतितो भूतपरिणामविोषात्‌ तस्याः प्राटुभावाऽविरोधात्‌। चि 

भूतपरिणामविरेये घटादौ सपरेऽपि अप्रतीतिः तद्विरोधात्‌ । 

यच्चान्यत्‌ 'जल्वदूवदवत्‌ जीवाः” इत्युक्त; तद्प्यसाम्प्रतम्‌ ; दष्ान्त-दाष्टान्तिकरयोः सा- 
म्याऽसंमवात्‌ , जट्ुदवुदानां जलादत्यन्तव॑लशषण्याऽभावतस्तद्धतुकत्वापपत्तः तत तद्रेचिच्य- 
युपपन्नम्‌ , मूतचैतन्ययोः पुनः अत्यन्तवेडक्षण्यतः कायकारणमावस्यवासंभवात्‌ न अद््टमन्त- 
रेण सुखदुःखादिवंचिज्यं शरीरादिवंचिच्यं वा उपपन्नम्‌; कथमन्यथा सेवा-कृष्यादरौ सममीद्‌- 
मानानां सममधीयानानां वा केपाच्विदेव फखयोगः अन्येपाच्च नैप्फस्यं स्यात्‌ १ ततो च्छ- 
कारणन्यभिचारात्‌ अद्टकारणप्रसिद्धेः सिद्धम्‌-अद्टवंचित्रयात्‌ ` युखादविवंचिच्यम्‌ । तन्न 
कायक्रारणभावमद्धीद्रत्य परोक्रिनोऽपहवः कतुं यक्यः । 

नापि व्यङ््य-व्यखकमावम्‌ , तद्भावस्य परडोकसिद्ध चचुकरूटत्वान्‌ । तथादि-संतः चैत- 
न्यस्य व्यक्तिः , असतः › सदसदरूपस्य वा स्यात्त † प्रथमपते परछोकसिद्धिः अविव्रादात्‌ , 
कायाकारपरिणतभूतेभ्यः प्रागपि चंतन्यस्य सत्त्वप्रसक्तेः प्रागसतो व्यक्तिस्तु प्रतीततिविरद्धा; 
सतो हि घटादेः दीपादिना प्रकटीकरणमात्रम्‌ अभिव्यक्तिः प्रसिद्धा न पुनः असतः । अथ 
सदसदरूपस्यः कं सवथा, कथचिद्रा १ न तावत्‌ सर्वथा; विरोधात्‌ । अथ कथञ्चित्‌; जैनमत- 
सिद्धिः, द्रञ्यतः सतः पर्यायत असतः चैतन्यस्य कायाकारपरिणतप्रथिव्यादिपुद्रेम्यो"ऽभि- 
व्यक्तेः जँनैरभीष्टत्वात्‌ , इति सिद्धोऽनादयनन्तोऽयम्‌ आत्मा । 

यदप्यभिदितम्‌--'तत्सद्धावे प्रमाणाऽभावात्‌ इत्यादि ; तद्प्यभिघानमात्रम्‌ ; प्रत्यक्षस्यैव 
आत्मसद्धावें प्रमाणस्य सद्भावात्‌ ; तथादि-सुखमदहमनुभवामिः इत्यन्योन्यविविक्तक्रय-ज्ञाद्‌- 
ज्ञानीर्टेखी प्रतिप्राणि स्वसंवेद्यः प्रत्ययो जायमानः संवेद्यते । नचायं मिथ्या; वाधकाऽभावात्‌ । 


१ “मय्चाङ्गवद्‌. भूतसमागम ज्ञः शक्तयन्तरन्यक्तिरदैवखष्टिः । इत्यात्मयिदनोदरपुथ्ितुैः निहोभयैः 

हा खद्वः ्ररुव्याः ॥ ३५, 1 > युक्तथजुशा० 1 २ प्रु ३४२ पं० ७1 ३ परर ३४२ पं० ११। 

“यारीरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कमं 1” “एतेन नियमः प्दयुक्तः 1” न्यायसू०, भा० 

३।२।६८० ६९ 1 ५ “चैतन्यदरा्षि चतमेव, प्रागखतीमेव वा भमिन्यलयेयुः, यद्तीं वा १, धुक्तयनु० 

टी० ए ५५ । प्रमेयऋ° प्र ३० पू । &-टोकिंसि-ध्र° । ७~भ्यो व्यक्तेः व०, मा० ! ८ पर 

३४. प १४1 ९ “तथाच छख्यदं दुल्यदमिच्छावानदमिति प्रत्ययो दृ्टः"नापि विपर्ययज्ञानमेतत्‌ 
-मवाच्यमानत्वात्‌ । नापि संशयज्ञानं तदरूपस्याऽवेदनात्‌ ।* यद्य न्यो° प° ३९१ । 








रुषी० प्रमाणप्र° का० ७ | मूतचेतन्यवादः 


नापि सन्दिग्धः; उभयकोटिसंसपशचाभावात्‌ । न च इत्यम्भूतस्य अस्य अनाङम्बनतवं युक्तम्‌ ; 
रूपादिप्रत्ययस्यापि अनारम्बनल्यप्रसङ्गात्‌। नापि शं रीराछम्बनत्वम्‌ ; वहिःकरणनिरपेक्ष-अन्वः 
करणन्यापारण उसत्तः, न खलं शरीरम्‌ इत्थभूत-अहम्मत्ययवेयम्‌ वहिःकरणविषयत्वात्‌। अत 
शरीरातिरिक्तः कञ्चिद्‌ एतस्य आलम्बनमूतो ज्ञानवान्‌ अर्थोऽभ्युपगन्तन्यः तस्यैव ज्ञादृलो- 
पपत्तः, न तु शारीरस्य भूतारन्धत्वात्‌ घटादिवत्‌, नहि भू तारन्धस्य घटादेः तद्‌ दृष्टम्‌ । न च 
भूतारम्धत्वाऽविशेपेऽपि शरीरस्य अदहम्त्ययग्राह्यता भविप्यति इत्यभिधातव्यम्‌ ; मृतशरीरेण 
व्यभिचारात्‌ । याऽवि ्थूरोऽदम्‌? इत्यादि प्रतीतिः साऽपि आत्मोपकारकत्वेन शरीरे जाय- 
माना ओपचौरिकी अस्यन्तोपकारक भूत्य अहमेव अयम्‌ इति प्रतीतिवत्‌ । 
तथा अनुमननाप्या्मा प्रतीयते-रूपादिज्ञानं कचिदाधितम्‌ गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । ज्ञान- 
सुखादि उपादानकारणपूव कं कायत्वात्‌ घटादिवत्‌ 1 न च शरीरे तदाधितल्वस्य तदुपादानत्वस्य 
प्च इष्टत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ इत्यभिधाततव्यम्‌; त्र तदाभित्त्व-तदुपादानत्वयोः प्राक्‌ प्रवन्धेन 
परतिन्यूदत्थात्‌ । तथा जीवच्छरीरं प्रयतवताऽधिष्ठितम्‌ इच्छाऽचुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ । 
श्रोच्रादीनि उपरुव्धिसराधनानि कंत्रप्रयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्यादिवदिति } म्रामाण्यच्चाऽस्य 
प्रागेव ्रसाधितम्‌ । तदेवम्‌ आसमद्रन्यस्य प्रथिव्यादिभ्यः तत्वान्तरस्य प्रसिद्धेः कथं "चच्वा- 
येव तच्वानि' इत्यवधारणयुरपपयते ? अन्योन्यं तच््वान्तरभावस्य च एषां एथिव्यादिचतुर्विध- 
द्रव्यप्रतिपेधाऽवसरे प्रतिपिद्धत्वात्‌ नितरां तद्वधारणाऽनुपपत्तिः । 
` १ “न शरीरालम्बनम्‌.अन्तःकरणन्यापारेण उत्पत्तेः ; तथादि-न शरीरमन्तःकरणपरिच्छेयम्‌ वदि- 
विपयत्वोत्‌* >” प्रदा म्यो ° घ० ३९१ । “ अदं सुखीति संवित्तौ सुखयोगो न विग्रहे । वहिःकरणवेयत्वभर- 
सद्गानेन्दियेप्वपि ॥ १३७ ॥” तत््वाथरलो° ध ३२ । २ “मूत्यवदेव शरीरेप्यहमिति ज्ञानस्य घौप- 
चारिकलवमेव युक्तम्‌ । उपाचारस्तु निमित्तं विना न श्वततते इत्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं कल्प्यते" ““ 1** 
प्रा० व्यो० पू०"३९१ । भमेयक० प्र २९ उ० । सन्मति० टी० पर ८६ । ३ “श्राणापाननिमेषोन्मे- 
परजीवनमचोगतीन्धियान्तरविकाराः खखदुःखेच्छादर षभ्रयलाश्च आत्मनो लिक्ञानि 1 वै° सू° ३।२।४ । 
““इच्छाद्रेषप्रयलदुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिन्नमिति 1” न्यायस्‌० १।१।१० । £ ““शब्दादिज्ञानं कचिदा- 
भरितं शणत्वात्‌--1*» रा ज्यो° ध्र ३९३ ' अ्मेयक० ण २९ उ० । ५ उपादानपू-ब, ज० । 
^समयायिकारणमूर्वकत्वं कार्यत्ादरूपादिवदेव 1? अश” व्यो° र ३९३ । ६ “यया यन्तरतिमाचेषटितं 
अयेोक्तुरस्तित्वं गमयति तया भाणापानादिकमोपि कियावन्तमात्मानं साधयति । सर्वीथैसि० ५।१९ । 
<वरथकर्मणा सारथिवत्‌, प्रयतवान्‌ विग्रहस्याधिष्ठातामीयते भराणादिमिर्चेति““1* अरस० भा० पर 
६९ । “जीवच्छरीरं प्रयलवद्धिष्ठितम्‌ इच्छाचुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ 1” अश ° ज्यो० प° ४०२ । 
"करणैः शब्दादुपरुन्ष्यलमितेः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते वास्मादीनौ करणानां कचमयोज्यत्व 
दर्च॑नात्‌ शब्दादिषु भसिद्धथा च प्रसाधकोऽलुमीयतते"““ 1 अ्रडा० भा० र ६९ । ८ -पपद्यत्त च 
ज०, भां ०, श्र० । जआातमद्रन्यस्य सिद्धिः टिप्पणीनिर्दिटतत्तदन्धेषु अष्टसद्‌° ए ६३० सिदिवि° टी° 


परि° ४, इत्यादिषु च विस्तरतो दष्टन्या 1 


२४९ 


१० 


१५ 


१० 


, ३५० (य ठघीयस्लयारङकारे न्यायङ्कयुदचन्द्र : [ > विंपयपरि० 


तसो यौग-चार्वौकरोपकस्पितमेदेकान्तस्य विचार्यमाणस्य आकाराङ्शेद्ायस्य इव अलुप- 
पत्तः न त्र अर्क्रियासिद्धिवारत्ताऽपि सङ्गच्छते । वोदधोपकस्पिते मेदैकान्ते यथा तत्सिद्धि- 
नोपपद्यते चथा अनन्तरकारिकायां प्रतिपादयिष्यते । तन्न भेदैकान्ते अर्थक्रियासिद्धिर्थटते। 
लाप्यभेदैकान्ते ; सर्वथा अमेदरूपस्य बरदयदवैतेकान्तस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्ता । 

नघ माभूत्‌ नह दवितैकान्तरूपतया परिकलििते सरवेया विचाराऽसदे अमेटैकानत अर्थ- 
क्रियासिद्धिः, प्रकृतिरूपे तु भविष्यति तस्य चिचारसदत्वात्त्‌ । 
सांख्या दि "निस्तरङ्गमहोदधिग्रख्यं प्रयानं जगस्पच्चरचनायां 


~~ ^~ 


श्रतेन) इत्यादिना 
पेच्वितिवत्तवे वणयतः 
सख्यस्य पूवैपक्- कारणम्‌ इत्याचक्षते । प्॑धीयन्तेऽस्मिन्‌ निकाराः इति प्रधानम्‌ । 
तच्च सङन्तेपतः त्रिविधम्‌- 
<^न्चक्तिः ईरणं आर्यम्‌ इति तरेधा जगत्स्थितम्‌ । 
कय मूतानि करणं सानि शक्तिः गुणत्रयम्‌ ॥> [ ] इत्य- 
भिधानात्‌! नहि कार्य-करण-दाक्किव्यतिरि्तो जगस्पच्वोऽस्ति। तत्र कायै" दशेनियम्‌- 
तन्मात्र-महाभूतसंज्ञक्म्‌ । करणं त्रयोदराविधम्‌-बुद्धीन्दरिय-कर्मेन्द्रिय-अन्तःकरण-ुद्धि-अद- 
्कारमेदात्‌। शक्ति अनलुमूचमानस्वभावा प्रकृतिः एकैव मूढोपादानमूता । तत्सद्धावावेदक ठु- 
¢ मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ स्चाक्तितः अवु्तेदच । 
कारणकार्याविसायादविमागाद्वदवरूस्यस्य ॥ ” [ साख्यकारि० ९५ ] इति देतु- 
पश्चकरम्‌ । परिमितत्वं हि एककरररणपू्वकस्यैव प्रतिपन्नम्‌ , यथा घट-शरराव-उद्नादेः एक- 
्रन्यपूवेकस्य, परिमितथ्च इदं व्यक्तम्‌-एका बुद्धिः, एकोऽहङ्कारः, पश्च तन्मात्राणि, एकादा 
इन्द्रियाणि, पश्च भूतानि । अतो यत्‌ तदेकं कारणं तत्‌ प्रथानमेच इति तदस्तित्वसिद्धिः । सम- 
नवया; यज्नात्तिसमन्विततं दि यत्‌ तत्‌ तदात्मककारणकायम्‌ यथा घटादयो विशेषाः सृल्नाति- 
समन्विता मदात्मककरारणका्यौः, सत्व-रजः-तमोजातिसमन्वितच्च इदं महदादिन्यक्तम्‌ । 
सत्तस्य दि प्रसाद्‌-खाधव-उद्धपे-्ीत्यादि कार्यम्‌ , रजसः ताप-श्ोप-उपंषम्भ-उद्धेगादि; 


१-स्पिते तु भेदै-ध्र° । २ प्रतिधीयन्ते श्र° 1 २ कारणं ज० 1 छ यानि व० ज० 1 ५ 
दाक्तेः श्र° । & कारणं व०, ज० । ७ “करणं त्रयोदद्विधं तदाहरणथारणप्रकादाकरम्‌ ! कर्यं च 
तस्य द्चधाऽभ्टा्यं धार्यं अकार्यं च ॥ आदहारकम्‌ इन्द्रियलक्षणम्‌ , धारक्मभिमानलश्चणम्‌ , ग्रकाडाकं 
उद्धिलक्षणम्‌ ।* सांख्यका० माठरद° ३२ । ८-णमूतस्यैव व०, ज० । ९ एकम्‌ द्रन्य-ध्र° । 
१० “ख्व लघु ्रकाराकमिष्टसुपष्टम्भकं चलं च रजः 1 गुरु वरणक्मेव तमः अदी पवचार्थतो वृत्तिः 
॥१ ३२ सांख्यका० । ““उपष्टम्भकं प्रेरकम्‌ उन्नाडिः इत्यर्थः, यथा मत्तद्रपो वपं दष्ट्वा उद्धतो भवति 
तद्वत्‌.“ -यदा य॒रुणि गानि मवन्ति इन्द्रियाणि अघानि स्वविषयमरहणाखम्यीनि भवन्ति तदानी मन्तव्यं 
एतत्तमः उत्करत्वेन वर्तते.“ 1" माठर” 1 “तत्र सत्वं निर्मलत्वात्‌ भकाराकमनामयम्‌ । खुखसंगेन 
चन्राति ज्ञानखंगेन्‌ चानघ ४.६ ॥ रजो रागात्मकं विद्धि वृष्णासङ्गसुद्धवम्‌ । तननिवघ्नाति ` कौन्तेय कमे- 
चंगेन देदिनम्‌ ॥ ७ ॥ तमस्तन्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । भमादालस्यनिद्रामिः तन्निवधाति भारत 
0८॥* भगवद्गीता अ० १४ । “सत्त्वस्य हि भ्रसादलाघन `" 1>» तत्त्वोथैराजवा० पर १२ 1- तत्त्वं ® 
पं प° २१। ११-अवष्टम्भ-च०, ज०भां०,श्र० | ` . ध 


खघी० प्रमाणश्र० का ७ || सांख्यीयतच्वप्रक्रियावादः 


तमसः धिपाद्‌-देन्य-वीभत्स-गौरव-आवरणादि । महदादौ चास्ति ग्रसाद-ताप-विपादादि- 
कायपलम्भः अतः प्रधानान्वितत्रसिद्धिः । शक्तितः प्रवृत्तेश्च; यो हि यस्मिन्नर्थे प्रवर्तते स 
तत्र समथः यथा तन्तुत्रायः पटकरण), प्रवत्तते च प्रधानं व्यक्तकरणे, अतोऽस्ति तस्य शक्ति 
यया व्यक्तमरुसाद्यत्ति, सा च निराधारा न संभवति इति तद्भ्तिलसिद्धिः। कारण-कायवि- 
भागा; न दहि कारणमन्तरेण मददादिकार्यविभागो थते श्त्पण्डमन्तरेण घटादिवत्‌ , अस्ति 
चाऽयम्‌ + अततः कायद्शनात्‌. कारणास्तित्वसिद्धिः । अविसागाच वैश्वरूप्यस्य; वैश्वह्प्यं टि 
महद्‌ादिप्रपश्योऽभिधीयते, तच श्रख्यश्टाटे कचिद्‌ अविभागं गच्छति, भूतानि हि तन्मात्रेषु 
रीयन्ते, तन्माघ्राणि इन्द्रियाणि च अदृद्कारे, अदद्कारो बुद्धौ, बुद्धिः कतौ इति । एवं अरमाण- 
तः प्रसिद्धसत्ताका प्रकृतिः अनेन क्रमेण तत्वसुष्टौ प्रवर्चते-- 

श्रकृतेर्महान्‌ ततोऽहष्कारः तस्माद गणश्च पोडद्कः । 

तस्मादपि पोडद्रकरात्‌ पएभ्यः पचमूताति ॥** [ साख्या २२ | इति । 
प्रथमं दि परक्तेम॑दान्‌ एको व्यापकः विपयाध्यवसायद्ूपः आसरग्रख्यस्थायी प्रभवति, ख च 
अस्मादामसंवेयस्वभावः, ततस्तु याः प्रतिप्राणि विभिन्ना बुद्धितो निःसरन्ति ताः संवेय- 
स्वभावाः । ततग्ध अदद्कारस्तथाविधो जठनिधिरिव प्रतिग्राणि विभिन्नैः तैस्तैः श्थूटोऽदम्‌ घुर- 
पोऽदम्‌ः इत्यायदङ्कारतरङ्गविशेः प्रसरति, स च अदद्भौरः “वैकारिकः, भूतादिः इति 
प्रथमतो दिप्रकारः प्रसरति । तच्र वेकारिकात्‌ सच्छप्रधानात प्रकाश्य एकाद्रदाविध इन्धिय- 





"~~~ ~^ 





१ “त्रखोक्यं पथय महाभूतेप्वविमागं गच्छति पञ्चमहाभूतानि तन्मा 1“ माररघ्र° प्र° २७। 

२. “रकिः प्रथानमयिञकते । व्द्म अव्यक्तं चहुधात्मकं माया इतिं पर्यायाः । तस्याः भ्रकरतेर्महान्‌ एचः 
 उत्पद्ते-महान्‌ बुद्धिः मतिः प्रज्ञा संवित्तिः ख्यातिः चितिः स्ग्तिराखरी हरिः हरः दिरण्यगभं इति 
पर्यायाः । ततोऽदद्रारः"“ “तस्य शमे पर्यायाः वैकृतः तैजसो भूतादिः अभिमानोऽस्मिता इति । चतुःपषटि- 
वर्णैः स्वरादिपैखरीपर्यन्तः यच्िमप्यभिधीयते बुद्धा समर्यं तत्यक्रलम्‌ ायन्ताकारहशारवरणद्रयश्रहृणेन 
उपरिस्थितपिण्डीशृतानुकारिणा विन्दुना भूषितः मरत्यादारन्यायेन अद्र इत्यभिधीयते ।” माटरन्र° 
प° 1 ३ “यत्राह त्रिविधोऽदद्कारः तं व्याख्यास्यामः । तत्र कतरस्मादहङकारात्‌ इन्द्रियाणि उत्पयन्ते 
कत्तरस्माद्रा तन्मात्राणीति १ अत्रोच्यते-सात्तविक एकाद्शकः रवतते वैकृताददद्कारात्‌ । भूतादेः तन्माव्रः 
च तामसः सैजखादुमयम्‌ ॥ २५ ॥ यदा सच्त्वमुत्कटं भवति अदक्रारे, तेन च सत्वेन रजस्तमसी भभिभूते 
स्याता तदा सात्विकोऽद्कार उच्यते । तस्य खात्त्विकस्य वैकृततिक इति पूवीचा्ैः संता कृता । च वैर- 
तिको भूत्वा शदद्रार एच्ाददन्धियाणि उत्पादयति ˆ“ भूतादेः तमोवाहुल्यात्‌ गौणीभूतचतत्वरजखः भूतादि- 
नान्न: पूर्ीचार्निरूपिताददद्रारात्‌ सन्मात्रः शब्दादिपव्फो गणो जायते । अमिभूतसत्त्वतमसो राजात्‌ 
सजखाभिधानाददद्ारात्‌ प्रदत्िकर्मण उभयं अ्करा्नात्मकम्‌ एकाददोन्दियकं मदात्मकं तन्मात्रिकं चासीदिति 
खम्बन्थः । तैजसे एव राजवेऽदद्ारे क्रियाशक्तिरस्ति । सत्वं निष्कियमेकाकि न शक्रोति उत्पादयिवुभ । 
तम्य मृढत्वादक्रियम्‌ वमर्थ विना रजः खष्िुसादमिलुम्‌ । अत उभे सत्त्वतमसी खष्िविपये रजसाऽ- 
गीति रेन्दियकं तन्मात्रिकं च॒ गणदवयं जनयतः इति तात्पयार्थः ।* सांख्यक्ा०२५, माठरघत्ति + 
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छघीयखयारुङकारे न्यायङ्खुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


गणः-पच्च बुद्धीन्द्रियाणि भोच्र-लक्‌-चश्ु जिदहवा-त्राणलक्षणानि शुद्धये बुद्धिमभिव्यततुम्‌ इन्द्रि 
याणिः इति, पच्च कर्ेन्दरियाणि-चाक््-पाणि-पाद-पायु-पस्थसंज्ञानि “कमण क्म अभिव्य्॑तम्‌ 
इन्दरियाणिः इति, समः सङ्कसखरूपम- भ्रामं प्रस्थितः , सुवणस्य प्राप्तिभविष्यति द्रन्यस्य 
वाः इत्यादि सङ्कसपद्ृत्तिमंनः । भूतादस्तु पच्चतन्मात्राणि नित्यादिस्वमावानि, ततोऽपि महा- 


मूतानि तथाविधानि इति । 

एवं तत््वखष्टि विधाय भूतखष्टौ यदा कृतिः प्रवसते तदा प्रथमतो वरहयंणः पादुभोवः › 
तस्य च महत्त्वात्‌ योजनरतपरिमाणा बुद्धिर्निःखरति, अहङ्कारतत्त्वाच अ्ङ्कारः एकादश 
इन्द्रियाणि, ठन्मातरभ्यः सूष्मदेहारम्भकाणि मूतानि, तदुर्मरि प्रूतेभ्यो भूतेभ्यः ्रतिप्राकार- 
स्थानीयः स्थूखो देहः सांसिद्धिक कर्टादिक्रममन्तरेण ब्यटिति उत्पद्यते, एवं मन्वादीनामपिं । 
अन्येपा तु सृक््ममूतारव्धं शरीरम्‌ आसगत्रख्यस्थायि, भरतिभाकारस्यानीयं ठु मदुप्यादीनां 
मातापिदजम्‌ , देव-नारक-शुद्रजन्तूलीं च ` ओपपादकम्‌ इति । अयजच्च महदादिप्पच्चः प्रकृतौ 
सन्नेव कुतधिद्‌ आविभौवं प्रतिपद्यते- 

““जन्तदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सक्तंमवाऽमावाव्‌ । 
क्तस्य श्क्यकरणात्‌ कारणमावाच्च सत्ायैस्‌ ॥? [ सांख्यका० € ] इति दैतु- 

पच्चकादवसीयते । “यदि हि कारणे का्य॑मसत्‌ स्यात्‌ तदा नीरूपत्वात्‌ खपुष्पवत्‌" तत्‌ 
कर्म न *“शक्येत । यदि च असदेव कायम्‌ तिं नियतोपादानं न स्यात्‌, यथैव हि तन्तुपु घटस्य 
असत्त्वं तथा श्रलिष्डेऽपि अतो सूतिण्डवत्‌ तन्तवोऽपि घटार्थिना उपादीयेरन्‌ , पूर्वः का्यापि- 


१ “बुद्धीन्द्रियाणि श्रोन्रत्वक्चन्तूरननासिकाख्यानि । वाकूपाणिपादपायूपस्थान्‌ करमँन्दरियाण्याहुः 
॥ २९1 सांख्यका ° । “इन्‌ इति विपयाणां नाम, तान्‌ इनः विषयान्‌ प्रति द्रवन्तीति इन्द्रियाणि । राव्द- 
स्पदौरूपरगन्धान्‌ बुध्यन्त इति बुद्धीन्द्रियाणि" कर्म कर्वन्ति कारयन्ति च कर्मेन्द्रियाणि "ˆ" "माठरवू० । 
२्-ज्यक्तये भां० । ३ “उभयात्मकमव्र मनः सङ्कत्पकमिन्दिय्च साधम्यौत्‌ । गुणपरिणामविरोषान्ा- 
नात्वं आह्यभेदाच ॥ २७ ॥› सांख्यका० । उभयात्मकमच्र मनः-करमेन्द्ियेषु कमेन्दियम्‌ , बुद्धीन्चियेषु 
इुद्ीन्वियम्‌ । मारर° । £ तथाभूतानीति श्र ° । ५ “मम योनिर्महद्‌ ह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यद्म्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ १४ ॥* भगवद्री° अ० ३। “मम स्वभूता मदीया माया च्रियुणा- 
त्मिका प्रकृतिः योनिः सर्वभूतानां सर्वकार्यभ्यो महत्त्वात्‌ भरणाच्च स्वविकाराणां मदु बरह्म इति योनिरेव 
विरिष्यते । तस्मिन्‌ महति ब्रह्मणि योनौ गर्भ हिरण्यगभैस्य जन्मनो वीजं सर्वभूतजन्मकारणं वीजं दधामि 
निष्षिपामि.ˆ 1 भगवद्गी° शां भा । ६-रिभ-ब०, ज 1 ७ मनुष्याणां आ० । “सूक्ष्माः माता- 
पितरूजाः खदपरभूतेः त्रिधा विशेषाः स्युः । सूकमास्तेषां नियता मातापितृजाः निवसन्ते ॥ ३९ ॥ सांख्य- 
का० । “सुक््मास्तावत्‌ पंच तन्मात्राः तैरेव आदिसगे सृकष्मरारीराणि त्रयाणां लोकाना आरब्धानि । तत्‌ 
सूक्ष्मशरीरम्‌ ऋतुकाले मातुरुदरं अविरति" "वैरारन्धं सूक्ष्मदारीरमस्मिन्‌ स्थूलशरीर पतति 1” माठर ०। 
सास्यस्‌ ३।५। <-नां तु जो-ग०, ज० श । ९ जौपपाटुकम्‌ व०, आा० । जौपपादिकम्‌ ध०। 
१० यदि का-भा० । ११-चत्‌ क-आ० 1 १२ शक्यते भां०, श्र + 


टथी० प्रमाणम का० ७ [ सांख्यीयतच्वप्रक्रियावाद्‌ः 


२५३ 


क्षया दोपः अयं तु कारणापेक्षया । यदि च असत्‌ कार्यम्‌ सर्व सर्वस्मात्‌ जयेत गसचाऽ- 


विशेषात्‌, ततश्च भृत्िण्डादपि घट-पयोयत्ति तन्तुभ्यश्च स्यात्‌ इति,. अयं कारणपिक्चयैव 
अतिग्रसङ्गो दोपः । रक्तस्य च शक्यकरणं न्याय्यम्‌ , न च असतः कारस्य आकाश्चकुशोशय- 
चत्‌ शक्यक्रियत्वम्‌ ; नापि तत्र कारणस्य सामर्थ्यम्‌, अयच्च कार्यकारणयोर्धमपिक्चया दोपः । 
कारणभावाचे स्तरायम्‌ ; कारणभाव हि कारणत्वम्‌ , तच नित्यसम्बन्धितवात्‌ कार्यसम्बन्धमपे 


क्त, न च असता गगनाम्भोजप्रख्येण कारणस्य कश्चित्‌ सम्बन्धः, अतः कारणे कार्यं तादाल्ये- ` 


न वंत्तते ) कथमेवं तयोरभेदः १ इति चेत्‌; # 


` “हितुमदातित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाधितं चिक्गम्‌ 1 
सावयवं परतनं व्यक्तं विपरीतमन्यक्तम्‌ ॥ [ सांख्यका० १० ] इति 
क्षणभेदात्‌ । व्यक्तमेव देतुमत्‌-हैुः कारणम्‌ अस्याऽस्तीति, प्रधानेन हि देत॒मती बुद्धिः, 
बुद्धथा अहङ्कारः, अहङ्कारेण पोडद्चको मणः, पच्चतन्मातरैः पअ्वमहाभूतानि, न तु प्रधानं तक्का- 
रणाऽसच्वात्‌ । चिद्रूप पुरुपो न जडस्य कारणम्‌ अस्यन्तविलक्षणलात्‌, जडानां सा सष््म- 
तरावस्था, न अतो अवस्थान्तरं सूष््मतममस्ति तेन जडस्य अजडस्य वा प्रधानं प्रति कार्‌- 
णल्वाऽभावात्‌ सिद्धमस्याहेतुमत्वम्‌ । अतं एवे तत्‌ नित्यम्‌ , तद्विपर्ययात्‌ महदायनित्यम्‌ । 
कारणाच्च कार्येण अस्पपरिमाणेन भवितव्यम्‌ इति कारणापेक्षया महदादैः अव्यापकलम्‌, धिप- 
ययात्‌ प्रधानस्य ज्यापकल्वम्‌ । क्रिया च परिखमन्दास्मिका मूर्तस्यैव महदादेरमवति इति सक्रियं 
तृत्‌ , एतद्धपर्ययात्‌ निंच्कियं प्रधानम्‌ , परिणामास्मिका तु क्रिया द्वयोरप्यस्ति । बहूनाम्‌ कष्य- 
राणां परस्सरमतमेदेन कायौरम्मै यथा काचपच्यात्‌ कार्याऽनिष्पत्तिः तथा बहूना प्रधानाना- 
मपि इति एकं तत्‌ › व्यक्तं तु महदादिभेदाद्‌ अनेकम्‌ । आशभितन्च व्यक्तम्‌ , यदू यस्मादुखयते 
तस्य तदाधितत्नात्‌ ५ न तु एवमन्यक्तम्‌ तस्य अकार्यत्वात्‌ । लिङ्ग्व; लीनं सूक्ष्मं स्वकारणं 
गमयति, खयं गच्छति" इति वा। घनीभूताऽवयवयोगात्‌ सत्वादि-अङ्गाऽङ्गिमू ताऽवयवयोगाच 
सावयवं व्यक्तम्‌ , तद्विपयैयात्‌ निरवयवमव्यक्तम्‌ । हेतुमस्व-माश्रितव्वाभ्यां परतन्त्रं व्यक्तम्‌ , 
न लेवमन्यक्तम्‌ । न चेवमनयोः आत्यन्तिको भेद एव; 
शशिगुण माकिवोके मिष्य सामान्यसकेतनं श्रसकधर्मिः । 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥” [ सांख्यका० १९१ ] इति 
छक्षणाऽभेदात्त्‌ तद्भेदस्यापि उपपत्तेः । सत्वरजस्तमोमयत्वाद्‌ योरपि त्रिशुणलं तुस्यम्‌। 
श्रमे स्वादयो गुणाः, इदं न्यक्ताऽव्यक्तम्‌ › इति प्रथकन्तेमाक्यत्वात्‌ अविवेकिं। तथा द्वय- 
मपि विपयः भोग्यस्वभावत्वात्‌ , श्विषरिणोति भोग्यतया वध्नाति इन्द्रियाणि" इति विषयः 
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१ तत्का-मा०, व । २ प्रवत्तते आ० । ३ धमः व०, ज०, । एक्रादजञेन्रियाणि प॑चतन्मा- 


चाश्च 1 ४ ' निष्करियत्वं जा० । 
४५ 


१५ 


२५ 


२५४ । छवीयद्याटङ्कारे न्यायज्यदचन्द्र [ २ विपरयपरि० 


१० 


१५ 


सामान्यज्व.सर्पुरुपोपभोग्यल्वात्‌ देदाटीवत्‌ । विपयल्वादेव च अचेतनं. तत्‌ , चेतनस्य एवं- 
रूपत्वाऽलुपपततेः । प्रसवधर्मिं च द्वयमपि शरसवः कार्यजननं धर्माऽस्य' इति; तथाहि-प्रधानं 
बुद्धिं जनयति, बुद्धिरपि अहङ्कारम्‌ › अहङ्कारोऽपि तन्मात्राणि इन्द्रियाणि च एकादश, तन्मा- 
तराणि महामूतानि जनयन्तीति । पुरुपस्तु सामान्यधर्मेण खूप अन्यैस्तु धर्मैः विरूपः, यथा 
दि प्रधानं मोग्यसरन सर्व॑मोक्तुसाधारणम्‌ तथा पुरुषोऽपि मोचलवेन सवभोग्यसाधारण इति । 
अत्र प्रतिनिधीयते । यचावदुक्तम्‌ः-प्रकृतिसद्धावाऽघवेदकं “भेदानां पार्माणात्‌' इत्यादि- 
हेतुपशच्चकम्‌ ; तदू आश्रयाऽसिद्धिदोषटुषटलाद्‌ अयुक्तम्‌ ; 
प्रकृतेः असंवेद्यस्वभावतया स्वरूपेण असिद्धत्वात्‌ । व्यधिकर- 
णाऽचिद्धत्नाश्चः"परिमितत्वादिकंः हि साधनं भेदेषु वत्त॑ते अस्ति- 
त्वं तु साध्यं प्रछृतौ" इति । अथ मददादिमेदानामेव अत्र 
एककारणपूवेकत्वं प्रसाध्यते तेन उक्तदोपद्वयाऽभावः; तन्न; प्ार्न-पुरूपैरनकान्तात्‌, तत्र 
एकल्-अनेकलसंख्यया मद्टापरिमाणेन च परिभितव्वेऽपि एककारणपूवंकल्याऽसंभवात्‌ । 
छिच्च, परिमितं च स्यात्‌ एककारणपूर्वकच्च न स्यात्‌ फं विरुद्धःयेत्‌ १ एककारणपू्ंकते 
च ईश्वरः कालादिवीं एकं कारणं भविष्यति इति विरुद्धत्वम्‌ । इ्टान्तस्य' साध्यविकठ्ता ; 
घटादेरेककारणपूर्वकत्वासं भवात्‌ । न हि एकं किञ्चित्‌ जनकं प्रतीयते , सहकारि-इतरकारण- 
प्रभवत्वात्‌ कायाणाम्‌ । स्रविण्डंस्यापि अनेकार्वैयवसयुदायात्मकल्वात्‌ न सर्वयेकत्वम्‌ , शदूद्र- 
व्यस्यापि प्रतिप्यौयं भेदात्‌ । अत्तः परिमितत्वमनेककारणपूर्वकलेनैव व्याप्तत्वात्‌ विरुद्धम्‌ । 
समन्वयात्‌" इत्यपि अनैकान्तिकम्‌ ; भ्कृति-पुरुपाणामेककारणपूवंकत्वाऽमावेऽपि नित्य- 
व्यापिखादिधर्मैः समन्वयसंमवात्‌, पुरुपाणाज्च भोकतूत्वादि्मैः इति । भिन्नजातीनां च जाऽ. 
नङादीनामेकोपादानप्रभवत्वं दुरुपपाद्म्‌› पदार्थजातिभेदस्य कारणेकत्वविरोधिलात्‌ । असि- 
दन्चेदम्‌ ; नदि सममरमूतमरामस्य सुखडुःखमोदमयत्वेन प्रधानान्वितत्वसिद्धिरस्ति खुला- 
दीनामन्तःसंविदरूपतया प्रतिभासतो वाह्यायनां तन्मयत्राऽदुपपत्तः, न हि कथित्‌ वाह्यं ख- 
चन्द्नादिकं ‹ सुखम्‌! इति प्रतिपद्यते, युखजनकत्रेन आवाङ तस्मसिद्धेः । न च कार्यकारणयोः 
1 


सत्काथवादप्रतिकिवान परस्स 
सौष्याभिमततत्त्वसुि-मूतसुधि- 
्रीकययोः विस्तरतः खर्डनम्‌-- 


१ पूर्वपक्षे निदि्नां सांख्यकारिकाणां 1वदेपन्याख्यानं मात्तौ तच्वक्ठोसुयो च दरषटन्यम्‌ । 
२ ए° ३५० पं० १५1 ३-कं साधनं आ० 1 ४ ““्रधानपुरुपैरेकरान्ताव्‌ 1*“*> स्या रन्ना° घू० ९८६। 
५-स्य च सा-प्र° । ६ “मृदधिकारादयो भेदाः नैकजात्यन्वितास्तथा । सिद्धानैकनिमित्ताश्च ग्विण्डा- 
दर्विमेदतः ॥ ४३ ॥ चैतन्यायन्वित्त्वेऽपि नैकपूवेत्वमिष्यते 1 पुरुपाणामयुख्यं चेत्तदिदापि सम॑ न करिम्‌ 
॥ ४४ ॥” तत्त्वसं ° । सन्मत्ि° टी° ध्र” ३०६। स्या° रला° ° ९८६ । ७-चयवस्य समुदा-श्र° । 
८ दुःखादीना-मां ° । “नदि वाह्यध्यात्मिच्यनां भेदानां खखटुःखमेोदात्मकतयाऽन्वय उपपद्यते । 
खादीनां चान्तरत्वप्रतीतिः, शब्दादीनां चातद्रूपत्वभतीतेः"“"1*> ब्रह्मसू° शां० भा० २।२।१। . .. 


ङधी° प्रमाणप्र° का० ७ | सांख्यीयतत्तवप्रकियावादः ४: 


शक्तितः प्रवृत्तेः तदस्तीति फं केन संद्गतम्‌ , अन्यथा 'खपुष्पमस्ति तस्यैव शक्तितः प्दृत्तः? 
इत्यपि स्यात्‌ । शक्तेश्चं व्यतिरेक-अव्यतिरेकैकान्ते अरुपपत्तेः कथं ततः कस्यचित्‌ प्रवृत्तिः ! 
कारणकार्यविभागाच्च तत्सत्त्वसिद्धिः खरविपाणसतत्वसिद्धिमन्वाकर्पत्ि, न खलु खरविषा- 
णवत्‌ प्रधानस्य स्वं कुतश्चित्‌ प्रसिद्धम्‌ । प्रख्यकारस्य चाप्रसिद्धः अविभागोऽपि वैश्वर- 
प्यस्य उक्तप्रकारोऽप्रसिद्ध एव । तन्न उक्तदेतुभ्यः प्रृतिसिद्धिः । 
अस्तु वा ततस्तस्सद्धिः, तथापि प्रकृतिः त्वष्टौ भूतौ च प्रवत्तेमाना स्वभावतः . 
परवर्तते, किच्चिन्निमित्तमाभित्य वा † स्वभावतः प्रवृत्तौ नैयत्येन प्रवृत्तिः प्रवृत्तिविरामश्च 
न स्यात्‌, चैतन्यञुत्यस्य “एतावत्येव तत्वसृष्टिःःददमस्यैव च उपकारकं भवतु, इत्यनुस- 
न्धानविकरस्य तदसंभवात्‌ । निमित्तंच्च किं पुरुपप्रेरणम्‌ , पुरुपा्थकरत्तव्यता वा स्यात्‌ १ त 
तावत्‌ पुरुपग्रेरणम्‌ ; निरभिरापस्य उदासीनतया इष्टस्य शदमस्माद्‌ भ॑वति" इति अनुसन्धाना- 
ऽभावतः प्रतिनियतायां प्रसवक्रियायां तस्मररणाऽस्ंभवात्‌ । नापि पुरुपाथकर्तव्यता ; पुरुपस्य 
निरभिलापतया अर्थस्यैव असंभवात्‌ । प्रररतेश्च जडतया पपुरुपप्रयोजनमहं सम्पादयाभिः 
इत्यलुसन्धानाऽलुपपत्तेः । नहि पुरुपेण अनभिरुपितः पुरुषार्थो नाम, रोके हि “अस्य इद्म- 
भिखपितम्‌' इति तद्वचनादन्यतो वा छृतधिन्निथित्य अस्य अभिरुपितमहं सम्पादयामि येनायं 
मम तुष्यति" इति अनुसन्धाय च प्रवृत्तिः प्रतीयते । अथ अस्याः स्वभाचस्तादशः येन केन- 
चिदप्रयक्ताऽपि अस्याभिखापं पूरयामि इत्यदुसन्धानश्ल्याऽपि एवंविधं विश्वमपच्च्ीरच- 
यतीति ; नन्वयं स्वभाववादः भरमाणप्रतिपन्ने वस्तुनि उपपन्नः यथा अग्याकाशयोदेहनेतर- 
स्वभावतायाम्‌ , तद्रतिपननेऽपि तदभ्युपगमे वन्ध्याञुतादेरपि जगद्धेचित्यविधाने स्वभावाऽग्यु- 
पगसः किन्न स्यात्‌ † ततः प्रधानस्य परिणामप्रसराऽलुपपत्तेः अयुक्तम्‌-श्रकृते महान्‌" इत्यादि 
तसरसरक्रमनिरूपणम्‌ । 
किञ्च, अयं महदादिप्रपच्वः भरकतेर्भिन्नः, अभिन्नो वा ! अभिदे दयोरप्यविशेपतः कायु- 

त्वं कारणत्वं वा स्यात्‌, तथा च श्रकृतेः कारणत्वमेव, भूतेन्द्ियलक्षणपोडशकगणस्य कायलव- 
मेव, दुद्धि-अदङ्कार-तन्मात्राणांपूर्ोत्तरपिक्षया कार्यत्वं कारणत्वच्च" इति प्रतिज्ञातं विरुद्धयेत । 
तथा चेदमसक्गतम्‌-- 


~~ -------~ -~- ------~---- - ~----~-- -~-- 
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१ संगरह्यताम्‌ घ०, ज । २ “शक्तितः अद्त्तेः इत्यनेन ययन्यतिरिक्तशक्ियोगिकारणमात्रं साध्यते 
तदा सिद्धसाध्यता । अय व्यतिरिक्तविचिन्रदाक्तियुक्तमेकं नित्यं कारणं तदाऽनैकान्तिकता हैतोः"1> 
तत्वसं° पं० ३९.1 अमेयक० धर० ८४ पू० । न्मति० टी° धर ३०६ । ३ मरकरतसि-ज० । ४ “तच 
केवदं भधानं". "किमपेक्ष्य अवर्तत निरपक्ष्य बा १ ्रमेयरलमा० ४।१ 1 ५-्तं किं आ० । ६ भवतु 
० । छ-माचरतीति च०, ज०, आ० । ८ “नि यदू यस्मादःं यततिरिक्तं तत्तस्य कारणं कार्यं वा युक्त 
मिजलक्षणत्वात्‌ कायकारणयोः ।"“* ततश्च यद्धवद्धिः मूलपरकृतेः कारणत्वमेव" 1” ततव ° १० ° 
२२ । प्रमेय० ° ८१३० । सन्मतिण टी प° २९६ । ९ रूपान्तरपेक्षया ब०, ज० । 
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<मूटमकूणिरिकूतिमहदाचाः प्रकृतिविकृतयः सतत । 
पोडशरकशथ विकारो न अकृतिरनं विकृतिः पुय: ॥*” [ सा्यवारि० ३ ] इति 
यच्च प्रकृतौ महदादिप्पच्चस्य सतत्वसाधने ^अतदकरणाद्‌" इत्यादि साधनमुषन्यस्तम्‌"; 
तत्र को धर्मी, किच्च साध्यम्‌ १ यदि कार्यं धर्मी, श्रागुयत्तेः सत्‌, इति साध्यम्‌ ; तदा व्ययि 
करणाऽसिद्धो हेतुः, सत्वं दि सखाध्वं महदादिकार्ये वचैते असद्करणं तु साधनं खपुष्पादौ 
अकार्ये इति । अथ असदृकरणम्‌ सतः करणात्‌ः इत्यत पर्यस्यति; तदा साध्याऽविशिष्त्वम्‌ । 
अथ क्रियमाणत्वं हेतुः, प्रागुलत्तेः का्यंमस्ति क्रियमाणत्वात्‌ , “असदकरणात्‌” इति तु 
व्यतिरेककथनम्‌-^्यदसत्‌ तन्न क्रियते यथा गगनङकघुमम्‌ः इति; तद्प्यविचारितरमणीयम्‌ ; सतः 
करणविरोधात्‌ , यद्धि निष्पन्नं स्वारमसत्तां प्रति अन्यनिरपेक्षं तत्‌ “सत्‌? इत्युच्यते, तस्य च 
कथं करणम्‌ १ प्रयोगः--यत्‌' सवत्मना सत्‌ वन्न केनचित्कर्तु र्यम्‌ यथा प्रकृतिः पुरषो वा, 
सच्च सर्वात्मना परमते कार्यमिति । अतः अनिषपन्नस्यैव करणसुपयन्नम्‌, निष्पन्नत्व-अनिष्यन्न- 
त्वयोश्च विरुद्धधमेयोः एकच धर्मिणि एकान्तवादिनः खमावेदाऽसंभवात्‌ अतो विरद्धोऽयं देतुः, 
क्रियमाणल्रस्य असत्त्वे सत्येव संभवात्‌ । 
असत्कार्यवादाऽनभ्युषगमे च कथं कारणेऽसन्तो देतुमच्छादयो धमः काये भवितुम- 
हन्ति ¢ न खदु ते व्यक्तवदू अव्यक्ते सन्ति ! काठात्ययापदिष्टश्च; पक्षस्य प्रत्यक्षवाधनात्‌ , 
न खट उत्ते: प्राक्‌ कार्यं स्वतन्त्रं करणात्मकं वा प्रत्यक्षतः अ्रतीयते , सतो दहि क्षीरादौ 
विचिष्टाकारसंस्थानरसाचयुपेतस्व दध्यादेः ्त्यक्ेण अवश्यं भाव्यम्‌ +दैन्यायर्थिनः क्षीरादौ प्वृच्या, 
च । अथ न साक्षाद्‌ व्यक्तीभूता दध्या्यवस्था तत्र साध्यते, किन्तु दाक्तथात्मना तच्च ज्यव- 
स्थितं दध्यादि व्यक्तीभवति इति ; ननु केवं शक्तथात्मकता नाम-द््यादेः सृष्मेण रूपेण 
अवस्थानम्‌ , क्षीरदस्तंजननसाम््यं वा १ तत्र आचयः पक्षोऽयुक्तः; नदि पदार्थस्य दे स्पे स्तः 
धूं सुम च, निप्पन्रता हि पदाथंस्व स्वस्पप्राधिः, सा चेदस्ति कं स्थूल-सृक््मभेदेन ? द्विती- 
यपक्ते तु न सतर्यवादः समर्थितः , नहि साम्यमेव कार्यं युक्त । 

। किच इं कर्यं नाम-किमसतः प्राटुरमावः , अद्गा्गिमावगमनम्‌ , धमिणः पूर्वव 
त्यागेन घमान्वरस्वीकारो वा ¶ भरथमपक्ते स्वमतविरोधः । द्वितीयपक्े तु कः अजङ्गाङ्गिभावार्थः ! 
ाणप्रधानभावश्चेत्‌ ; तयादि-यत्र स्म्‌ अङ्गि रजस्तमसी अङ्के तत्र सात्विकः परिणामः 
सुखात्मा लकचन्दनादिः ; यत्र रजः अङ्क सत्वतमसी अङ्के तत्र राजसो दुःखात्मा अदिकण्ट- 


१ = ॐ स्वीकारेण नः = छ. 

५ 9० ३५२ ५० १३ । २ “यत्‌ खवेाकारेण खन्न तत्‌ केनचिच्जन्यम्‌ यथा भरछ्ृतिः चैतन्यं 
वा 2 ततत्वसं° पण प° २५} खन्मति० टरी° पु०्२९८ 1 3३ दष्यर्थिनः आ०; व०, जर, श्र | 
(ध्य्यटि दच्यादयः खन्ति. द्य = ॥ ] न 
, चद दन्यादयः चान्त ` दुग्धाद्यात्मञ्च खवंथा । तेवां खतां क्िमुत्पा्ं हेत्वादिखद्दात्मनाम्‌ ॥ -१७ ॥> 
तत्त्वं° । £ तजनकत्वसाम-श्र° । । 


ध “ ज्‌ 9 2 


- छघी° प्रमाणप्र° का० ७ | साख्यीयतन््वप्रक्रियावादः 


कादिः› यत्र तमः अङ्गि सत्नरजसी अङ्गः तत्र तामसः अन्धकारादिः इति ; तदसत्यम्‌ ; 
सकूचन्दनादेः सुखायात्मकल्स्य प्राक्‌ प्रपिपेधात्‌ । अङ्गङ्गिता च सस्वादेः पूवरूपवैरश्षण्य, 


अवैलक्षण्ये वा स्यात्‌ १ अवैर्षण्ये अङ्धि वा अङ्खतैव वा स्यात्‌ १ वैक्षण्ये तु घर्मिणः 


पू॑धमैत्यागेन धमोन्तरस्वीकार एव खीकृतः स्यात्‌ सत््वादेः सूष््मरूपत्यागेन स्थूररूपतोपादा- 
नात्‌ । पूवधमस्य च त्यागे नाशः तिरोभावः; नाश्चाभ्युपगमे स्वमतक्षतिः । तिरोभावश्च 
अतिरोभावविनाशमन्तरेण नोपपद्यते, तदभ्युपगमे च `पूवधमंबिनाश एव अभ्युपगम्यताम 
किमनेन अन्तगड्ना ? तथा च परमतप्रवेशः । 

धमाँन्तरस्वीकारोऽपि तदुखादः › अभिव्यक्ति १ न तावत्‌ तदुतादः ; सत्कार्यवाद्‌- 
्षतिग्रसङ्गात्‌। अभिव्यक्तिरपि ज्ञानधर्मः , अर्थधरममों वा स्यात्‌ १ यदि ज्ञानधर्मः ; अर्थस्य 
किमायातं येन सोऽप्यभिव्यक्तः स्यात्‌ ? यञ्जञानधम॑श्चासौ तज्ज्ञानमपि तत्कारोलन्नम्‌ › पूवं- 
कारस्थितं वा † पूर्वंकारस्थितल्ने पू्व॑मपि उपलम्भः स्यात्‌ । तत्काछोत्पत्तौ च सत्कार्यवा- 
दक्षतिरेव । अथधमंतरेऽपि अर्थस्य सदा सत्वेन अस्याः सदा सच्वाऽलुपङ्गात्‌ सदैव अभिन्य- 
क्तोऽथः स्यात्‌, तदाऽसच्वे वा अस्य असत्कार्यवादप्रसङ्गात्‌ स॒ एव परमतपमवेशाऽनुपङ्गः । 
अभिन्यक्तेश्च पूरव यथा अन्यस्यां दादादिक्रियायां बस्तु असमरथम्‌ तथा अमिव्यक्तावपि, तत्कथं 
तत्संभवः ? कथच्व अप्रत्यक्षस्वभावस्य प्रधानस्य प्रतयक्षस्वभावो भावश्रपच्चः स्यात्‌, नीरूप- 
स्वभावस्य च रूपवान्‌ ? नीरूपाद्पि भतो रूपवद्वावप्रपच्चसंभवे -चेतनादार्मनो अचेतनो जग- 
सपश्चः किन्न स्यात्‌ यतो ब्रह्मद्रैतसिद्धिनै स्यात्‌ ? 

न च सत्कीर्यवादे कारकाणां साफ्यम्‌, प्रगसक्किश्विद्पि अक्ुवेतां कारकव्यपदेरस्यापि 
असंमाग्यमानलनात्‌; प्रयोगाः-यदु अबिद्यमानसाध्यं न तत्त्‌ कारकम्‌ यथा चैतन्यम्‌ , अवि- 
दयमानसाध्यश्च परमते कारकत्वेनाभिमतः पदाथ इति। न च अभिव्यक्तौ तेषां व्यापारः; 
तत्रापि सच्चीऽसच््पक्षयोः करणाऽसंभवात्‌ , न खलु सापि विद्यमाना कत्त युक्ता करणाऽलु- 
परमम्रसङ्गात्‌ । अधियमानायाश्च करणे सत्कताय॑वादहानिः स्यात्‌ । कारकाणि च उपादान- 
सहकारिभेदेन विभिन्नानि, तत्र क कटादिकार्यस्य सूक्ष्मेण रूपेण अनभिन्यक्तस्य अवस्थानम्‌ ? 


उपादाने भृखिण्डादौ चेतत्‌ ; दण्डादीनामकारकत्वम्‌ 1 
एतेन "उपादानग्रहणात्‌' इत्यपि प्रयुक्तम्‌; उ्यधिकरणाऽसिद्धत्वदिदोषस्य अत्राप्यविशे- 


३५७ 


५ 


यामपि: चेतनात्मनो भर । ३ “यदि सत्‌ सवथा कर्यं पुंवन्नोत्पत्तु- . 


१ असिन्यक्तायामपि आ० । 
मर्हति । परिणामम्रकधततिशच नित्यत्वैकान्तवाधिनी ॥ २९ ॥° अक्तमी ०» यष्टसद्‌° ° १८१ । ४ ^-साप्य- 


भिन्यक्तिः भाक्‌ ततः धती भआदोऽघती इति पूववत्‌ प्रसङ्गः ।*? न्यायवा० ध्र ° ४४४ 1 तवसं ° प० धर 
२६ । न्यायमं० प° ४९३ । अरशञ० कन्द्‌० प° १४४। अश ० न्यो प° ५४५ । प्रमेयकर० ए ८२ 
उ० 1 सन्पति० री° प° २९८ । ५ घटादि-वं०, ज०, भां ०» भ्र° । ६ अ्रत्याख्यातम्‌ मा०> र । 
“उत्पत्तौ खलु सिद्धायासुपादानं विचायते । सतस्तु सैव नास्तीति कियुपादानचिन्तया ॥ ?> न्यायमं ° र 


४९५ । तत्त्वसं० पं० प्र० २६ 1. सन्मति टी? ए० ३०२ । 


र न २ विपयपरि 
३५८ टवीयद्वयाटङ्कारे न्यायङ्कयुदचन्द्रं [ © 


नन्वत 
| ९। 


[^ 
[ ® ॥ 
१ 


पात्‌ । करिश्च, अन्वयन्यतिरेकसमधिगस्यः कायकारणमावः, यच्च यस्माद्‌ अन्वयन्व्रतिरेका- 
भ्यायुषजायमानं टट तदर्थिभिः तद्‌ उपादीयते न सवम्‌ ; तथा च प्राक्‌ कायसद्धावाङ्गी- 


` कासे व्वर्थः ! तदङ्गीकारे मृत एव उपादानव्रहणाऽमाव्रसङ्गात्‌ ; नर्द विद्यमानवस्तुसिद्ध.यथं 


कचिटुपादानं गृहात, म्वान-पुरुषयोरपि सिद्धःयथंमुपादानग्रहणं लुपद्गात्‌। 

सर्वसंभवाऽभावोपि एतेन चिन्वितः; सर्व॑संभवाऽभावो हि नियतस्य नियतात्‌ जन्म 
उच्यते, तच सत्कार्यवादे दुर्बटम्‌ । नैयत्य ~ अन्वयन्यतिरोकाभ्यामेव अवगम्यते, यद्धि यस्मा- 
दुपजायमानं प्रमाणतः परिच्छिननं॑तत्‌ कथसन्यतोऽपि स्यात्‌ १ श्रक्तस्य चक्वक्ररणाद्‌, 
कारणमावाच्चः इत्यपि एतेन छतोत्तरम्‌ । 

किमर्थच्च "चिष्यान्‌ प्रति भवतः दाखप्रणयनं देतृपन्यासन्च ! संरयोच्िचि-निच्यो- 
सच्र्थमिति चेत्‌; तौ यदि संदाय-नि्चयो दिष्यबुद्धिस्यां स्वरूपेण आसाते कथं तदुच्छ 
स्यादिक्रम्‌ ‰ अथ संशयस्य तिरोभावमाच्रं तेन क्रियते न अत्यन्तसुच्छेदः ^“ नाऽभावो 
त्रिते स्तः 122 [ मगवदूगी ° २।६६ ] इत्यभ्युपगमात्‌ ; निश्वयस्यापि अयिन्यक्तिमान्रम्‌ $ 
इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; पुनः संशयाऽऽवि्ावप्रसङ्गात्‌ , तथा च सम्प््गतयोगाय दत्तो जला- 
दिः, अत्यन्तसं्योच्छेदस्य कस्यचिदपि असंभवात्‌ । अभिव्यक्ति "सती, असती वा न 
संमवविः इद्युक्तम्‌ । अथ चा-खावनम्रयोगसाफल्यार्थम्‌ असत उत्तः खतो विनादास्च 
अङ्गीक्रिवतेतर्दि तेनैव “यतदकरणात्‌ः इत्वादेव्यंभिचार इति 1 तदेवं प्रथानसद्धावस्य तत्र 
सहादिसद्धावस्य च तशचिद्धेवोरप्रसिद्धितः भ्रछतेः तत््वह्ष्टिमक्रिया भूतखष्िम्रक्रियावत्‌ 
खयुष्यसौरमन्वाचणेनप्ख्वा इद्युपश्चते । वतः स्थितमेवत-“भेदाऽमेदैकान्तवोरद्ुपट्ब्येः 
अथेस्य सिद्धिः अनेकान्ताद्‌ * इति । 

तः एतत्‌ १ इत्वत्राद-“नाऽन्तवेदिवां' इत्यादि । स्वलक्षणं सौगवक्सितम्‌ सामा- 
न्यटक्नण ताचद्रतवादि-सांल्यपरिकद्पितम्‌ भमेयम्‌ ; “न? इति सम्बन्धः । क ? अन्तर्व- 
दां । ठि यौग॒कस्विवं तत्‌ परमे स्यादित्याह -परस्पराऽनात्मकमर्‌ | अन्योन्यमव्यन्त- 
भिन्नम्‌ स्रजक्षणं सामान्यलक्षणं बा ^न प्रमेयम्‌ › इति सम्बन्धः । कथं न प्रमेयम्‌ ? इत्याद- 
“ययाः इत्यादि ¡ यथा येन प्रकारेण मन्यते परैः इति । तहि भेदाऽमेदैकान्तन्यविरेकेण 





१-णव्रसङ्गात्‌ भ 1 २ “न खन्देहविपघौ निवत्त 
ततर एव इवाञखच्न्‌ # २४2 


 खर्वदा स्थितेः । नापि निद्वयजन्माऽस्ि 
ततत्वं ° । अमेचच° पर° ८२ ० । स्वा० रन्ना० घू० ९७९ । 
वितच्वत्रासनन्दात्मत्ताङ्पानुगमात्‌ खग्ग्रज्ञातः ! > योगद १।१८ 1 ¢ कवचिदपि व०; ज० । 
पर चिदय्त्या च जडा च बुद्धिः शव्दादितन्मात्रजमम्बरादिं । न चन्मोस्ली पुर्षल्य 
चच द्वयेन अयितं विरोयि 1१३० स्वाद्रादम॑° 1 | 





२ ^“ वितचछदिंचारानर 


५-पेद््यते ० | “वि 


| 


घी प्रमाणप्र° का० ७ ] द्रव्यपयौययोर्मेदाऽभेदवादः 
अन्यस्य असंभवान्न किचित्‌ प्रमेयं स्यादिव्यत्राह-द्रयः इत्यादि । दरव्यपर्यायौ उत 
क्षणौ जाल्मा स्वभावः यस्य अर्धस्य तस्य बुद्धौ प्रयकषादिप्रतीतौ भतिभासनाद्‌ स एव 
` अस्याः प्रमेयः सिद्धः । 
नु द्रन्यपयौययोः भिन्नप्रतिभासत्वादिना अन्योन्यमत्यन्तं भिन्नत्वात्‌ कथं तदात्माप्य्थः 
` प्रमेयः स्यात्‌ ? तथादि-द्रन्यपर्यायौ अत्यन्तं भिन्नौ भिन्नमतिभा- 
सत्वात्‌ घटपटादिवत्‌ । घटपटादौ हि भिन्नप्रतिभास्रत्वमस्यन्तभेदे 
सत्येव उपरच्धम्‌ , तद्‌ दरव्यपयौययोरुपकभ्यमानं कथन्नात्यन्तभेदं 
प्रसाधयेत्‌ १ अन्यच्राप्यस्य तद्परसलाधकलप्रसङ्गात्‌ । न चानयो- 
भिननप्रतिभासत्वमसिद्धम्‌ ; तन्तवादिद्रन्यप्रतिभासस्य प॑टादिपर्या- 
यप्रतिभासवैलक्षण्येन अखिल्म्राणिनां सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा विरुद्धधर्माभ्यासतोऽपि अनयोः 
जखाऽनल्वदू भेदः । नचानयोः तद्भ्यासोऽसिद्धः; पटो हि पटत्रजातिसम्बन्धी बिलक्षणार्थक्रिया- 
सम्पादकः अतिशयेन महत्वयुक्तोऽलभूयते, तन्तवस्तु तन्तुलजातिसम्बन्धिनोऽत्पपरिमाणादि- 
धमेपिताश्च, इति कथन्न भिन्ते † तादातम्यश्च एकल्वुच्यते, तसिश्च सति अतिभासभेदो 
विरुद्धधमाध्यासश्च न परकनोत्ति विभिन्नविपयत्वात्तयोः । तथा तन्तुपदादीनां तादात्म्ये टः 
तन्तवः" इति संज्ञाभेदः, वचनभेदः, “पटस्य भावः परत्वम्‌ इति पष्ठी, तद्धितोलत्तिशच न 
प्राभ्रोति । तथा तत्तादल्मये तव्पुरुप-वहुत्रीदि-दढन्दसमासा अपि न प्राप्तुवन्ति, सर्ति हि भेदे 
तद्रूपो दष्टः यथा राज्ञः पुरुपः एवं तन्तूनां पटः” इति, बहु्रोिच्ध यथा चित्रगुः एवं तन्तु- 
कारणकः पटः? इत्ति, दरन्दश्च यथा परक्ष-न्यग्रोधौ एवं तन्तुपटौ इति । 
किच्च "तादात्म्यम्‌? इत्यत्र किं (स पटः आस्मा येपां तन्तूनाम्‌ तेपां भावः तादात्म्यम्‌? 
इति विग्रहः, ते वा तन्तवः आत्मा यस्य पटस्य, “स च ते च आत्मा यस्य > इति वा ? तत्र 
आद्यविक्रल्पे पदस्य एकत्वात्‌ तन्तूनामपि एकतवप्रसङ्गः , अन्यथा तत्तादात्म्याऽटुपपत्तिः । 
द्वितीयविकरपे तु तन्तूनामनेकल्वात्‌ पटस्यापि अनेकलवाऽनुपङ्गः, अन्यथा तत्तादाल्म्यं न स्यात्‌] 
वृत्तीयविकेखस्तु अविचारितरमणीयः ; तदूव्यतिरिक्तस्य वस्तुनोऽसंभवात्‌ ; नहि तन्तु-पटव्य- 
तिरि किच्चद्‌ बस््वन्तरमस्ति यस्य तन्तुपटात्मता उच्यते। तन्न द्रग्यपर्यांययोस्तादा्म्यं घटते। 
एतेन गुणगुणिनोः क्रियातद्रतोः सामान्यविशेषयोः भावाऽभावयोश्च तादासम्यं भत्या- 
- ख्यातम्‌ ; भिन्नप्रतिभासल्वस्य बिरुदधमष्यासादेश्च तद्वाधकस्य अचाप्यनिरोषात्‌ । गुण- 
गुण्यादीनाच्च आकारनानालरेऽपि . अन्योन्यमनानालवे ब्िरन्तवां नानात्वार्तोच्छेदः स्यात्‌ । 
किच्च, एकं नित्यं निरवयवं व्यापि च सामान्यस्वरूपम्‌ तद्धिपरीतस्वभावाश्च विशेषाः, तत्र 
यदि वस्तुनः सामान्यस्वभावता उररीक्रियते कथं तत्र विरोपरूपता स्यात्‌ विरोधात्‌ १ अथ 
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चिततेपद्यता अस्य अद्गीक््यते; तद्रा सामान्यस््नमावता तत्र न स्यात्‌ तत एव । भवाऽभावा- 


त्मकलच्च अर्थानां छायातपवद्‌ विरोधाद्‌ अतीव दुचटम्‌ । किच्च, भवोपमदंनात्मक्रत्वम- 


भवस्य खरूपम्‌ , तेन च यदि भावद्यता व्रासीच्रता तदा जभावरूपततर तत्र स्यात्‌ इति भाव- 
खूपवाया नामाऽपि न श्रूयेत । उत्तरपदार्थं च निशित सवत्र नजः प्रयाग अव्राद्यणादिवत्‌ , 
गकान्तश्च यदि कचित्‌ निशितः कथं सवमनक्रान्तात्मक स्तत्‌ | 
तदात्मकलये च अर्थानां संययादिदोपोषनिपरातः; तथादि-केन स्वरूपण तन्तु-पदादीनां 
मेदः, केन च अभेदः" इति संदाय । तथा चत्र अभेदः तत्र भेदस्य धियोधः) यत्र च भदः तत्र 
नदस्य द्रीतोप्णघर्खीवत.› इति विरोधः । तथा अभेदस्य एकत्वस्वमावस्य अन्यद्धिकर- 


- णम्‌ दश्यानकलस्रमावस्य अन्यत्‌. इति वैयधिकरण्यम्‌ । तथा "एकान्तेन एकारमक्त् चो 


दोषः यनैकस्वमावल्याऽमावटश्नणः, अनकान्तास्मक्रत्वे च ,एकस्वरमावत्वाऽभावटक्षणः सोऽ- 
्राप्यटुषञ्यते' इयुमयदोपः । तथा श्येन स्वभावेन यर्भस्य एकस्वभावता तेन अनेकस्वभा- 
चलस्यापि प्रसङ्कः येन च अनेक्रद्चभावता तेन एकस्वभावच्स्यापि' इति सक्रुरप्रसद्गः । 
“सर्वेषा .युगपल्रारिः सङ्करः 1“ [ ] इत्यभिधानात्‌ । तथा शयन स्वभावन 
अनिशलं तेन एकत्वं प्राप्रोति यन च एकत्वं तन अनेकत्वम्‌. ! ति व्यतिकरः । “ध्रस्यर- 


त्रिपयगमनं व्यतिकरः 1 [ `] इति वचनात्‌ । तथा (चेन ह्पेण मेदः तेन कथ- 


च्विद्ेदः येन च अमदः तेनाऽपि कथच्विदमेदः इत्यनवस्था । अतः अग्रतिपत्तिततोऽ- 
भावः तस्य अज्नुपञ्यत अनेकान्तवादिनाम्‌ । णवं सच्वाद्यभ्युपगमेऽपि पते दोप द्रषट- 


१ “नैकस्मिननसंभवात्‌ ।* “न द्ेस्मिन्‌ धर्मिणि चुगपत्वदखत्त्वादिविग्द्धधरमेखमावयः संभवति 
छीतोष्णवरत्‌ । य एते यन्न पदार्था निर्धारिता एतावन्त एवंरूपाख्चेति ते तथैव वा स्युः नैव वा तथा स्युः, 
इतरथा दि तथा वास्तुः इतरथा वा इत्यनिथारितरूपरं ज्ञानं चंशयन्ञानवदप्रमाणमेव स्यात्‌" थवक्त- 
व्वाद्च उच्ेरन्‌ › उच्चन्ते च यवक्तव्याच्ति व्रिप्रतिपिद्धम्‌“" -उच्यमानाद्च तथैवावधार्यन्ते नावधार्यन्ते 
दति च । तथा तदुवधारणफ़टं खम्यग्द्र॑नमस्ति वा नास्ति वा.“ "एवं जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन्‌ धर्मिणि 
यत्वायस्वयेः विषदयेोर्थमेयोरसंमवात्‌., सत्ये चंकस्मिन्‌ धर्मे यचस्य घर्ान्तरस्यासंभवात्‌ वच्चे चवं 
चत्त्वस्याऽसंमवादशव॑गतमिदमादेतं मतम्‌ 1? व्रद्मत्‌ शां ° मां” २।२।३३ 1 “यय पुनः द्रव्यप्यीययो 
चम्मूच्छिततवात्‌ नरर्यिदवदेकं श्रवटहपतवात्‌ दिल्पञुच्यते ; तदयुक्तम्‌ ; नरिंदस्य शवटल्पलाऽ 
विद्धः" "“ माद्‌ च-्रन्वधयोयदपत्वा्‌ दैरप्यं वस्तुनः रिक । तयेरिचमत्म््ेऽपि भदः संज्ादिभेदतः 
141" “ “" वर्मिलवं तस्य चैवं स्यात्‌ तत्तन्त्रतरात्तदन्वयोः 1 न चैवं गम्यते तेन वादोऽयं जात्मक- 
सितः ॥८८॥* देठ॒वि टी ° घर” १५१-५० । ततत्वोपदटव पर०.९५-९६ । ^प्रस्परस्वभावते चातः 
चामान्यविकापयोः । खाद्य तत्वतो नेदं द रप्यमुपपयते ॥१५२२॥ परस्परास्वमावत्वेप्वनयोरनुपज्यते । 
नानाल्वम्रवं मविऽपि द्ंर्प्यं नोपपद्यते ॥ ६५२६ ॥ तद्धावद्चाप्यतद्धावः परस्परविरोधः 1 तितत 


वायं कयच्रिदवकट्प्यते ॥१५२९॥ विधानप्रतियेयौ दि परस्परविरोधिनौ । यक्यायेकव नो कर्त" केनचि- 
व्स्वस्ववेतया ॥१७३०॥ तच ° 1 । 


खयी० प्रमाणग्र° का० ८ ] ्रन्यपयाययेरमेदाऽभेदवादः 
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न्याः । तथा अनेकान्ते युक्तोऽपि अक्त एव स्यात्‌, असुक्तोऽपि च यक्त एव वा, अन्यथा 


उनेकान्तक्षतिः स्यादिति । 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ ्रन्यपर्यायौ अत्यन्तं भिन्नौ भिननप्रतिभासलनात्‌ 
तसतिविषानपुरस्सरं व दत्यादि; तत्र मिननमतिमासलं भिन्नप्रमाणगराह्यत्वमभिग्रेतम्‌ ४ 
0 भिन्नाकाराऽवभासित्वं शा १ प्रथमपन्ते जात्मादिना अनेकान्तः, 
प्रसाणनम्‌ , अनेकान्त संयान प्रत्य्षादिभिननप्रमाणम्ालयोऽपि ` अस्मिन्‌ भेदाऽसंभवात्‌ । द्िती- 
यपक्तेऽपि कथञ्चित्‌ तयोर्भिन्नाकारावभासिलवं विवक्षितम्‌ , सर्वथा 
वा {यदि कथञ्चित्‌; तदा कथच्िदेव अतः तयोर्भेदः सिद्धयेत्‌ 
तेनैव अस्य अविनाभावसंभवात्‌, न पुनः सर्वथा तद्विपर्ययात्‌ , तथा च देतोर्विरुद्धत्म्‌ साध्य- 
विपर्ययसाधनात्‌ । सिद्धसाधनच्च, अस्माकं कयलि्वदधदस्य इष्टत्वात्‌ । सरवंथा तद्धेदसाधने तु 
कारात्ययापदिष्टत्वम्‌ ; प्रव्यक्चवाधितकर्म॑निरदेशानन्तरं भ्रयुक्तत्वात्‌ (अचुष्णोऽग्निः द्रन्यत्वात्‌ ® 
इत्यादिवत्‌ । “यदु यद्रूपतया प्रमाणतो न प्रतीयते न तत्‌ तद्रूपतया अभ्युपगन्तन्यम्‌ यथा घटः 
पटरूपतया, प्रमाणतो न प्रतीयन्ते च अत्यन्तभेदरूपतया द्रन्यपर्यायादयः” ईत्यनुमानवाधिच- 
पक्चनिर्देशानन्तरं परयुक्तत्वाद्रा । 
दूरपादपादिना अनैकान्तिकलश्च ; नहि दूर-आसनरदेावति्तिपतृणामस्ेतरपरत्यय- 
भ्राह्यतया भिन्नप्रतिभासत्ेऽपि तस्य भेदः संभवति । नलु च अत्र तस्रत्ययमेदात्‌ विपयमेदोऽ- 
सत्येव ; तथादहि-प्रथमं दूरदेशव्तिनो “विज्ञानम्‌ अन्न उ्व॑तासामान्यविपयम्‌ , उत्तरका 
तु तदेदयोपसपंणे शाखादिविशेपतिपयमिति ; तदप्यचिचारितरमणीयम्‌ ; एवं विपयभेदाऽभ्यु- 
पगमे “यमहमद्राक्षं दुरर्थितः पादपम्‌ एतर्हि तमेव पश्यामिः इति एकल्वाध्यवसायाऽभावप्रस- 
ङ्गात्‌ › स्पषटेतरमरत्तिभासानां सामान्य-विशेपविषयत्वेन घट-पटादिप्रतिभासवद्‌ भिन्नविपयत्वात्‌। 
अथ पाद्पापेक्षया तेषामेक्रविपयत्वमिष्यते सामान्यविरोषापेक्चया तु विपयमेदः ; कथमेवम्‌ 
एकान्तभ्युपगमो न चिक्ीयेत, द्रव्यपर्यायादावपि तद्वत्‌ कथच्िद्धेदाऽमेदप्रसिद्धेः १ अथ 
सर्वथा तयोर्भिन्ाकारावभासित्वं विवक्षितम्‌ ; तदसिद्धम्‌ ; कथञ्चित्‌ तादात्म्यापन्नयोरेव 
` द्रम्यपर्याययोः अवाधाऽध्यक्तेऽवमासमानत्वात्‌। यद्‌ यथा अवाधाध्यततेऽवमासते तत्‌ तथैव 


दोपपरिदारष्च- 





१ ““तथादि नित्यानित्ययोः विथिप्रतिषेधरूपत्वात्‌ अभिने धर्मिणि अभावः एवं घदसत्वदेरपि"“। 
तथा मुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावतैते इति युक्तो न सुक्तर्चेति स्यात्‌ । एवं च सतिं ख एव युक्तः संखारी 
वेति प्रसक्तेः । एवमनेकान्तेप्यनेकान्ताभ्युपगमे दूषणम्‌ 1 *“**' अदा ० व्यो° एर० २० (च) । २ एवान्य 
च०, ज० । दे प° ३५९ पं० ५। ४ इति त्र ब ज० । ५ “कं मिन्नश्रमाणन्राह्यतवात्‌ भिन्नाकारा- 
वमासित्वाद्ा १ स्या० रता० प्र° ७३८ । ई-च्विन्तदधेद-ध° । ७ विज्ञानमाघ्रात्‌ ऊ- व°, ज । 
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छथीयख्रयाटद्कारे न्यायक्ुखुदचन्दर ` {२ विप्यपरि० 
अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा नीटं नीटतवा, अवाधाध्यक्तेऽवभासेते च कथञ्चित्तादारम्येन द्रन्य- 
पर्यायाचिति । | 

न च तथा तदवभासिनोऽध्वक्षस्य अवाधत्वमसिद्धम्‌ ; तद्वाधकस्य कल्यचिद्पिं ध्रमाण- 
स्यासंभवात्‌। नदि प्रत्यक्षं तद्वाधकमः ओत्यन्ततद्धदस्य अच्राप्रतिमासमानत्वात्‌ । अनुमानमपि 
एतदेव, अन्यद्वा तद्बाधकं स्यात्‌ ¶ न तावद्‌ एतदव ; अस्य अध्यक्ष॒वायितविपयतया उत्थान. 
स्यैवासंमवात्‌ 1 शरान्तत्ान्न तद्धिपयस्यानेन वाथा ; इति चेत्‌ ; छतस्तद्धान्तत्वम्‌ ! अनन 
वाथनाचेत चक्रकप्रसङ्गः; तथादि-अवाधितविपयतया अस्योरथानेऽध्यक्चस्यानेन वाधा, तत्याच्च 
सत्यां तस्य भ्रान्तत्वम्‌ , तस्मिन्‌ सति अयाधितविपयतया अस्योखानमिति । कथञ्चंवम्‌ “अु- 
प्णोऽभिः सत्वात्‌ जख्वत्‌? इत्यस्यापि अवाधितविपयतया प्रबरततिनं स्यात्‌ भिन्न्रततिभासत्वस्यर 
अच्रापि प्रतिबन्धस्य सपन्ते प्रत्यक्षतः प्रतीतेरविशेषात्‌ ¶ पक्षस्य प्रव्यक्षवाधनादू अस्यागमक्रत्- 
मन्यत्ापि अविरिष्म्‌  तज्नानेनादुमानन अस्य वाधनम्‌ । 

अनुमानान्तरेण तदूवाधने अस्य वैयथ्यम्‌ , साध्यस्यापि अत एव प्रसिद्धेः । न च तद्वा- 
धकं तद्न्तर मस्ति; तत्खलु भिन्नाथक्रियाकारित्वात्‌, भिन्नकारणप्रभवत्वात्‌ › भिन्नकाटलनात्‌ ऽ 
विरुद्धधर्मौध्यासाद्रा टिद्गादाविर्भतं तद्वाव स्वात्‌ ? तत्र आयपक्षोऽयुक्तः; नत्तेक्यादिनाऽ- 
नेकान्तात्‌ , एकाऽपिं दि न्तकी करण-अङ्गदार-भरभङ्ग-अक्षिविक्ेपादिखक्षणां प्रक्षकजनानां ये 
निपादादिटक्षणां वा अनेकामन्योन्यविलक्षणाम्थक्रियां करोति इति । भिन्नकारणप्रभवल्नमपि 
अङ्करायिनाऽनैकान्तिकम्‌ › तस्व एकस्यापि ्ित्वायनेककारणकलापाटुसन्तिप्रतीतेः । अय मिननो- 
पादानकारणम्रभवल्वं भेदकम्‌ न मिन्नकारणप्रभवत्वमात्रम्‌, तच इह नास्ति तेन अयमदोपः ; 
कथमेवं शुणगुण्यादीनामपि भेदः स्यात्‌ भिन्नोपादानकारणग्रभवत्वस्य तव्राप्यसंभवात्‌ ? 

भिन्नकाटत्वाद्पि अग्राप्तपटावस्येभ्यः प्राक्तनाऽवस्थाविशिष्ेभ्वैः तन्तुभ्यः पटस्य भेदः 
साध्येत प्राप्तपटावस्थेभ्यो वा १ परथमपक्ते सिद्धसाध्यता; पूर्वोत्तरावस्थयोः सकटभावानां मेदाऽ-. 
पयुपगमाच › न खट यैव अथेसव पूर्वावस्था सेव उत्तरावस्था भवितुमर्हति पू्वाकारपरित्यागेनैव 
उच्तराकारोसाद्परतीतेः । द्ितीयपकते तु असिद्धो हेतुः ; पटावस्थतन्तूनां पराद्‌ भिन्नकाल 
त्वस्यासंभवात्‌ । । 

विरुद्धधमाध्यासोऽपि धूपदहनादिना अनैकान्तिचछः हस्तख्न्नेतरप्रदेश्धे शीतो- 
प्णसराटक्षणविरुद्धमाध्यासेऽपि भूपदहनादि्भेदः प्रतीयते । न च हस्तटन्नेतरभदेशयोरेव 
शीतोष्णस्पशा धारता न चूपदहना्यवयविनः इत्यभिधात्यम्‌ ; मरत्क्षविरोषात्‌ । अतोऽल्य- 

न्तभेदृस्यव ताद्तमयव्िरोधितया बिरुद्वधमान्वासा्िदृत्तिः न तु कथच्िद्धेदस्व, यथा रोः 





१ ~ = तः [)॥ 1 मरत्यत्तं तद्वा न= 
१ अस्वन्तं त~व ०, ज० 1 “न खल परत्यच्चँं तद्बाधकं अत्यन्ततद्धेदस्यात्राऽप्रतिभाखमानत्वात्‌ 12 
स्या° रत्ना ° ए०° ५३९! उ-पि नचकी भा० 1 ३-भ्यः पटस्य आा० 1 


रुघी० प्रमाणप्र० का०.७ |] द्रव्यपयाययोर्भेदाऽमेदवादः ३६३ 


अन्थयः, हस्तस्य सङ्कोचभ्रसारणे, सपंस्य कुण्डरीभावः' इत्यत्र! भेदो दि पदार्थानां प्रतीतितोऽ- 
भ्युपगम्यते, सा चेद्‌ अवस्थातद्वतोः कथच्चिद्मेदेऽपि अस्ति तदा असावपि किमिति नाऽ 
भ्युपगम्यते ¢ न चेयं राजाज्ञा यदू “एकस्य नानावस्थात्मकत्वं नास्ति" इति । यदि एकोऽपि 
करमभाविनीनामवस्थानाम्‌ उक्तविधिना तादात्म्येन अनुस्यूतो वर्तेत तदा कथं तत्र कथच्िदे- 
कल्वनिरोधः ? .भरमाणं हि यथाविधं वस्तुस्वरूपं प्रकाशयति तथाविधमेव तद्‌ अभ्युपरन्त- 
"व्यम्‌ › यत्र अत्यन्तेद्‌ं तत्‌ प्रकारयति तत्र अत्यन्तमेदः यथा घट-पटादौ, यत्र तु कथच्धिद्धेदं 
तत्र कथश्िद्धेदुः यथा रञ्जु्न्थ्यादौ । तदेवम्‌ अनेकदोषदुष्टतवात्‌ भिन्नप्रतिमासत्वादि- 
-साधनं न द्रन्यादीनामव्यन्तमेदप्रसाधकं घटते । 

चष्टान्तोऽपि साध्यविकखः; घटपदादीनामपि अत्यन्तभेदाऽसंभवात्‌ › तद्संभवश्च सत्वा 
दिना अन्योन्यं तपामंभेदात्‌ सुप्रसिद्धः । साधनविकर्श्चायम्‌ ; विरफारिता्षस्य एकस्मिन्नपि 
अंध्यत्ते घटादीनां प्रत्तिमाससंभवात्‌ । न च प्रतिविषयं विज्ञानभेदोऽभ्युपगन्तन्यः; अवयविसि- 
द्धमावग्रसङ्गात्‌, ङध्वै-अधो-मध्यभागेपु तद्धेदस्य अन्नापि कल्पयितुं %युरशकत्वात्‌, भतीति- 
चाधा अन्यत्रापि न काकै्क्षिता । यदि च दृष्टान्ते अत्यन्तमेदेन अस्य व्यप्टुपटस्भात्‌ 
द्रव्य-प्यायादीनामपि अत्यन्तभेदे साध्ये गमकत्वमिष्यते; तदा “अश्रावणः शब्दः सत्त्वात्‌ 
घटादिवत्‌ › इत्यादेरपि गमकत्वमिष्यताम्‌ , सपन्ते घटादौ सतत्वादेः अश्रावणलवादिना भतिब- 
न्धप्रतिपन्तेः अन्नाप्यविशेषात्‌ । पक्षस्य प्रत्यक्षबाधनाद्‌ अस्यागसकत्वमन्यत्राप्यविशिष्टम्‌ । 

यदप्यक्तम्‌-"तन्तवः पटः इति संज्ञाभेदः" इत्यादिः तद्पयुक्तिमात्रम्‌ ; अवस्थामेदनिव- 
-्धनत्वात्तस्य, अतः तमेव असौ प्रसाधयति न पुनः तदत्यन्तमेदम्‌ । अनेकान्तिकश्चायम्‌; 
“गगनम्‌” ‹ आकारम्‌ " इत्यादौ अत्यन्तमेदाऽभावेऽपि संज्ञाभेदस्य, “जलम्‌” (आपः इत्यादौ 
तु संज्ञाभेदस्य वचनभेदस्य च संभवात्‌ । अनन्वयवस्तुविषयो हि संज्ञादिभेदो वस्तुनोऽत्य- 
न्तसेदभरस्ाधकः नान्यः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । भ्रयोगः-यः अपरित्यक्तान्वये वस्तुनि संज्ञादिभेदः 
नाऽसौ अत्यन्तभेदप्रसाधकः यथा “जलम्‌ ' आपः" इत्यादिसंज्ञादिभेदः, तथाभूते वस्तुनि 
“तंज्ञादिभेदश्चायम्‌ (तन्तवः “पटः” इत्यादिरिति । नन्वेवं गगनाकाशादिवत्‌ तन्तुपदादावपि 
पयीयजशाव्दताभ्रसक्तिः इति चेत्‌ ; एवमेतत्‌ , तच्चव्दानामवस्थाविशेषवाचित्वात्‌ । योषिदृदि- 
करव्यापारोखन्ना हि तन्तवः इविन्दादिव्यापारात्‌ पूर्वं शीतापनोदाय्थाऽसमर्थाः तन्तु्यप- 
देशं छभन्ते, तद्वथापारात्त उत्तरकालं विरिष्टावस्थापराघताः तत्समा; पटन्यपदेशषम्‌ । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-‹ पटस्य भावः › इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; षण्णां पदा्थानामस्तित्वम्‌' ्ण्णां 
पदार्थानां वर्मः इत्यादौ मेदाऽभावेऽपि षष्छ्याययुत्य्तिप्रतीतेः, न खल भवता वट्पदार्थातिरि- 





१-मभावात्‌ भा०० ब०, ज०, भां० 1२ अक्षे आ० । ३ सुखाक्यत्वात्‌ ०, ज० । ४ ए 
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त्तम्‌ अस्तितवादि इष्यते । नलु संत्‌ ( सतः ) ज्ञापकरप्रमाणविषयस्य भावः सत्वम्‌ सदुपट- 
म्भकमरमाणविपयतवं नाम धमान्तरं षण्णामस्तितवमिष्यते, अतो नाऽनेन अनेकान्तः ; इत्यप्य- 
दुपपन्नम्‌ ; षट्पदार्थसंख्याव्याधातग्रसङ्गात्‌ तत्सतत्वधमस्य तेभ्योऽथान्तरत्वात्‌ । नलु धर्मि- 
हया एव ये भावाः-ते पद्पदाथौः श्रोक्ताः धमरूपास्तु तद्वयतिरि्त इष्टा एव, तथा चः 


पदार्थपनेराकमन्यः- दवं धर्मिना पर्थिणामेव निजः कतः 1” [ मर मा० ए ६५] 


इति । अस्वेवम्‌ , तथापि अस्तित्ादेर्धमश्य पद्पदार्थैः साकं कः सम्बन्धः येन तत्‌ तेषां 
धर्मः स्यात्‌-संयोगः, समवायो वा † न तावत्‌ संयोगः ; अस्य गुणत्वेन द्रन्याश्रयत्वात्‌ । नापि 


समवायः; तस्य एकत्वेन इष्टेः । समवायेन चास्य संमवायसम्बन्धे तस्यानेकलप्रसक्तेः तंदिष्टि- 


व्याघातः । सम्बन्धमन्तरेण च धमंधर्मिभावाऽभ्युपगमे अतिप्रसङ्गः । 

किच्च, अस्तित्वादेः अपराऽस्तित्वाऽभावात्‌ कथं तन्न व्यतिरेकनिवन्धना विभक्तिर्भवेत्‌ ? 
अथ तत्रापि अपरमस्तित्वमङ्गाक्रियते; तदा अनवस्था स्यात्‌ । अपरापरधर्मसमावेरेन च 
सत्वादे्धर्मिरूपत्वाऽुषङ्धात्‌ ^८पडेव धर्मिणः ” [ ] इत्यस्य व्याघातः । ये धर्मि- 
रूपाः त एवं पट्‌त्वेनावधारिताः ; इत्यप्यसारम्‌; रुण-कमम-सामान्य-विरेप-समवायानामनिदे- 
श्ाऽुपङ्गात्‌ । नदि एषां धर्मिरूपत्वमेवः दरव्याभ्रिततवेन धमंरूपत्वस्यापि संभवात्‌ । तथा “खस्य 
भावः खल्वम्‌ › इत्यादौ सेदाऽभावेऽपि तद्धितोत्तरुपलम्भान्न साऽपि मेदपक्षमेवाषलम्बते । 

यद्प्यभिहितम्‌ तसु, इत्यादि ; तद्प्यभिधानमात्रम्‌ ; यतः ^ सेनागजः, कानन्वकषाः 
इत्यादौ मेदाऽमावेऽपि तस्पुरपो दश्यते, ‹ मत्तगजा वीरपुरुषा सेना › इत्यादौ वहु्ीदिश्च। 

यदप्युक्तम्‌, तादात्म्यम्‌ इत्यत्र कि स पटः आस्मा › इत्यादि ; तत्र इत्थं विग्रहो द्रष्टव्यः 
तंस्य वस्तुनः आत्मानौ द्रन्यपयोयौ सत्त्वाऽसत्त्वधरमौ वा तदास्मानौ, तच्छब्देन वस्तुनः परा- 
मज्चीत्‌ , तयोभौवः तादाल्म्यम्‌-मेदाऽमेदादयात्मकल्वम्‌ । वस्तुनो हि भेदः पर्यायरूपतैव , अभे- 
दस्तु दरन्यरूपत्वमेव, मेदाऽभेदौ तु द्रन्यपयुौयस्वमावौ एव । न खट द्रव्यमात्रं पर्यायमात्रं वा 
वस्तु; उभयात्मनः सञुदायस्य वस्तुत्वात्‌ $ दरम्यपयोययोस्तु न वस्तुलम्‌ नापि अवस्तुता, किन्तु 
व््ेकदेशता, यथा समुद्रंशो न समुद्रः नाप्यससुद्रः किन्तु समुद्रैकदेशः । तटुक्तम्‌- 

० नाऽयं वस्तु न चाऽस्तु वस्तन्नः कथ्यते वुधैः । 


नाऽस्मुद्रः समुद्रो वा समृद्रा्चो यथैव 1 ॥ ” [ तत्ाथंरलो° प° ११८ ] इति । 








१ सन्ञापक-व०, ज । पज्ञापक -भ० । “ नद सतः जञापकमाणनिपस्य मावः सत्वम्‌ 1 
अमेयक° ° १५० उ० 1 र्-पठम्भग्र-ब० ज० 1 द इत्यु-०, ज० ।  उदुधृतस्चैत्‌- 
तत्तवं पं ए १९२ । प्रमेयक° ° १५७ उ० 1 सन्मति री° ° ६६१ । स्या० रला० प्र 
९५८ । ५ तदिष्टव्या-ज० 1 है ध" ३५९ पं० १६1 ७-वृकषः भ्र° । ८ पू* ३५९ प्रं १९॥ 
९& “तस्य वस्तुनः आत्मानौ तदात्मानौ तयोः भावः तादात्म्यं भेदामेदस्वमावत्वम्‌ । » आषपरीक्षा ६ 
२ 1 अमेयक्र० ध° १५८ पू । १० ^ कथ्यतते यतः" यथोच्यते । > इति पाठभेदः, तत्त्वार्थ । 


छषी० ममाणमर का०५ ] द्रव्यपर्यायगरो्दाऽमेदवादः 
स पट आत्मा येपाम्‌ › इत्यपि विग्रहे न दोपः, अवस्थाविशेपेक्षया तन्तूनामेकलत्वस्य इषट- 
त्वात्‌ । तर्हि ते तन्तव आत्मा यस्य › दति विग्रहे तन्तूनामनेकले पटस्यापि अनेकत्वं स्यादिति 
चेत्‌ ; नलु किमिदं तस्य अनेकव्वं नाम-किम्‌ अनेक्राऽवयवात्मकरलवम्‌ , प्रतितन्तु तस्मसङ्गो 
वा ¶ प्रथमपत्ते सिध्यसाध्यता; आतानवितानीभूत-अनेकतन्ताद्यवयवात्मकल्ात्तस्य । द्धितीय- 
पक्षस्तु अयुक्तः; प्रस्येकं तेपां तखरिणामाऽसंभवात्‌ । आतानवितानीभावट्श्रणो दहि तेपां 


२६५ 


परिणामविशेषः पटः, स च सभ्रुदितानामेच अमीषां प्रतीयते नान्यथा, तथाभूतश्च तेः “पटस्य ` 


आ्मा * इति उच्यन्ते । द्विविधो हि वस्तुनः परिणामः-प्रत्येकावस्थायाम्‌ सयुदायावस्थायाच्च, 
क्षोरादिवत्‌ दध्यादिवच । एवं द्रव्यप्या्वत्‌ गुणगुण्यादीनामपि कथञ्चित्‌ तादाल्म्यं प्रति- 
पत्तन्यम्‌ , प्रतिभासभेदस्य विरुदधमाध्यासस्य च सर्वा भेद्‌।ऽगप्रसाधकलम्रतिपाद्नात्‌ । 
यचान्यटुक्तम्‌-‹ गुणगुण्यादीनाश्च आकारनानावेऽपि › इव्यादि ; तद्प्यचारु; कथच्चि- 
द्वेदाऽभेदरात्मना गुण्गुण्यादिवत्‌ निखिलार्थानां प्रहणाऽसं भवतो अन्यतोऽन्यस्य अन्यल्वोप- 
पत्तेः । तादासम्याकारयैढक्वण्ये दि तेपां मेदाऽभेदरौ, तथावभासनमेव च उभयात्मना ब्रहणम्‌ ? 
तश्च अन्यत्र नास्ति इति कथं वदिरन्तवा नानात्यवार्तच्िदः स्यात्‌ ? 
यदप्युक्तम्‌ “एकं नित्यम्‌? इ्यादि ; त्रद्पि श्रद्धामात्रम्‌; सामान्यस्य अनेक-अनिव्य-साव- 
यव-भव्यापिस््रूपलप्रतिपाद्नात्‌। अतो विशेपपरिणामवत्‌ सादृश्यलक्षणसामान्यपरिणामोऽपि 
अर्थानां प्रतिन्यक्ति विभिन्न एव । तथाविधसद्टरीतरधमाधारतया च अमीपां प्रत्यश्चतः प्रतीतेः 
कथं सामान्यस्नमावतोररीकारे विशेपखूपवाऽद्गीकारो विरुद्धयेत ¶ ्मेधर्मिणोश्च न स्था 
मेदे अभेदे वा वद्धाबो घटते सद्यचिन्ध्यवत्‌ तदन्यतरसररूपवच, चिन्तु कथच्िद्धेदे । भेदो हि 
धर्म-धर्मिणौ एव, अभेदस्तु तयोः द्रव्यान्तरं नेतुमशक्यतलश्षणम्‌ अथक्यविवेचनत्वम्‌ । न 
खट घटपरादीनाभिव अनयोः तस्छक्षणम्‌ अाक्यविवेचनत्वं न संभवति ; घंटादिधर्भिणो िंथ- 
च भिन्नानामपि सद्ररोतरपरिणामायशेपधर्माणां खदा दिद्रव्येण एकेनैव ॐवुवेधात्‌ । 
धर्मिणो धर्मणामेकान्ततो भेदाऽभ्युपगमे च निःस्वभावतापत्तिः, स्वभावस्यापि धरम॑- 
तया ततो भेदात्‌, तथा च अस्यासत्त्वम्‌ । यत्निःस्वभावम्‌ तदसत्‌ यथा गगनेन्दीवरम्‌ , निः- 
 छमावश्च भवद्धिरभिमरेतो धमी इति । एवञ्च ध्माणामप्यमावः निराश्रयाणां तेपां सद्धावाऽ 
स्यतापत्तिः परस्य पत्छुर्ब॑तोऽपि आयाता । न च निःस्वभावस्याप्यस्य 


संभवात्‌ , अत्तः सकरद तः प 
` ` ए" २५९० २६ 1 २्ष् ३५९ पं० २८ 1 ३ “एवं धर्मिणो दन्यस्य रसादिधरममीन्तरखूपेण 
खूपादिभ्यो भेदः दरव्यरूपेण चाऽभेदः । तथा भवयविनः स्वरूपेण अवयवैरभेदः अवयवान्तरेण ध 
वान्तरैः भेद इत्यूहनीयम्‌. । तत्र यथा दीर्हस्वादीनां विरुदधस्वभावानामप्यपेश्ामेदात्‌ एकत्राप्यविरुदतन 
अरतीतिवलादश्गक्रियते तथा भेदामेदयोरपि द्रव्यं ग्रतीत्यविदोपात्‌ 1 सआख्रदीपि० १।१।५ । ४ ^आ 
कयविवेचनाः ।* आतप प्र ४४1 ५ उभयोः 











त्मनः युखायाकायाः श्चश्वदात्मान्तरं नेवुमदयक्यत्वादद्यः 
च० । £ घटपटादि-व०, ज० । ७ मिथः भि-ब० । ८ अतुवेदात्वं मां ०, श्र । 
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1, 


छवीयस्रयाठङ्कारे न्यायङ्कयुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


तदाश्रयत्वं युक्तम्‌ ; खरबिपाणादेरपि तस्रसङ्गात्‌ । सिन्नस्यापि स्वभावस्यं धर्मिणि समवायान्न 
सिःसखभावता इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; समवायस्य प्रागेव असच्वप्रतिपाद्नात्‌ । 

तथा एकान्ततो धर्ष-धर्मिणोरमेदेऽपि अन्यतरस्वमावयप्र॑सङ्गतोऽसंच्वापत्तिः। स्वेथा अभेदे 
दितयोः धर्ममात्रं धर्मिमात्रं वा स्यात्‌ इति अन्यतरस्वभावाऽभावः । करिितत्वात्‌ तद्भावस्य न 
तदभावो दोपाय; इत्यप्यसमीक्ितामिधानम्‌ ; निर्वीजायाः कल्युनाया एव अनुपपत्तेः । न चास्या 
निर्वीजल्वमसिद्धम्‌ ; वदिरन्तर्वा वस्तुनः एकान्तैकस्वमावत्वे तत्कारणत्वाऽदुपपन्तः । नदि एका- 
न्ैकस्वभावमनेककल्पनाचीजं युक्तम्‌ ; विभिन्नदक्तिशल्यस्य विमिन्नकायेतुतवाऽदुपपत्तेः, यद्‌ 
विभिन्नशक्छ्शिल्यम्‌ तन्न बिभिन्नका्देतुः यथा नित्याभिमतं वस्तु, विभिन्नशकछत्यं 
च स्वखक्षणाभिमतं वस्तु । अतः कथसेतत्‌ धर्मधर्मिकल्पनाटक्षणका्चद्रयदेतुः स्यात्‌ १ विभि. 
च्रस्वभावज्यादृत्तिवश्यात्‌ बिभिन्नदाक्तिदयल्यादपि स्ररक्षणाद्‌ विभिन्नकार्योयत्तिरविरद्धा; इत्य- 
प्यचर्चिताऽभिधानम्‌ ; तस्यास्ततो भिन्तायाः संभवाऽभावात्‌ , अवस्तुरूपतया खरविपाणवतत 
विभिन्नस्वभावत्याऽनुपपनतेश्च 1 तदुपपत्तौ चा न अवस्तुत्वमस्याः स्यात्‌ इति अपोहविचारावसरे 
वक्ष्यते । कदवेदे च वस्तुन्येव भेदोऽस्तु तत्र तस्याऽविरोधात्‌ , “अवस्तु भिद्यते वस्तु न भिद्यतेः 
इति करमपि महाद्भुतम्‌ ! व्याचृत्तिमेदाम्युपगमे च सिद्धो धमभेदः ज्याृत्तीनामपि धरमैतवाच्‌। 

यदप्युक्तम्‌ -^भावाऽभावात्मकम्‌! इत्यादि ; तद्प्यसाम्तम्‌ ; तदात्मकेत्वस्य अर्थेषु उपट- 
भ्यमानतेन बिरोधाऽसिद्धेः । विरोधो हि अनुपछम्भसाध्यः यथा वन्ध्यायां स्तनन्धयस्य, न ष्व 
स्वरूपादिरनी वस्तुनः सचते परल्पादिना सत्त्वस्य असुपठम्भोऽस्ति । न खलु वस्तुनः सर्वथा 
भौव एव स्वरूपम्‌ ; स्वात्मना इव परात्मनाऽपि भावप्रसङ्गात्‌ सवस्य सबौत्मकत्वाऽनुपङ्गतः 
सन्तद्ेतं स्यात्‌ , तच्च प्रागेव छृतोत्तरम्‌ । नाप्यभाव एव; पररूपेण इव स्वश्येणाऽपि अभाव- 
भसङ्गतः खपुप्यप्रख्यव्वालुपङ्गात्‌ सखकछ्रात्यतायुर्ङ्गतो निखिखन्यवदारोच्छेदः स्यात ,कबि- 
दपि अर्रत्या्यभावात्‌ । प्रतिविहिता च तच्छुन्यता प्राग्‌ इत्यं पुनः प्रसद्गेन । । 


१-मसङ्गादस-ज° २ भिन्नस्वभावानु-अ०,ज०! ३ तदूभेदेऽपि आ० । ४ प° ३६०० ११ । 

५ “नलु विरदधौ भेदाभेदौ कयमेकनर स्याताम्‌ १ न विरोधः; खड दर्शनात्‌ । यदि हि इदं रजतं नेदं रजतमिति 
वत्‌. परस्परोमर्देन भेदाभेदौ ग्तीयेतां न तु तयोः परस्परोपमर्देन अततः । इयं गौरिति युदधिद्यम- 
पययेण प्रतिभाखमानमेकं॑वस्तु द्वधात्मर्कत्वं॑ व्प्रवस्यापयत्ि । सामानाधिकरण्यं दहि अमेदमापादयति 
अपयीयत्वश्र भेदम्‌ यतः प्रतीतिवखदविरोधः, अपेल्लामेदाच; तथाहि --1 चाख्रदी ° १।१।५ । अमेयक० 
४० १५८ 1 £ “खदेव स्वँ को नेच्छेत्‌ स्वरूगादिचलुध्यात्‌ ! असदेव विप्यीसात्‌ न वेन व्यवतिष्ठते 
॥ १५॥** साप्तमी° 1 “श्वपररूपा्पेच्ं खददात्मकं वस्तु न विपयौसेन 1 अ्टरा०, अष्टसट० धु 
१३५ 1 “श्वर्पपरर्पाभ्यां नित्यं खद्सदात्मके ॥१२॥० मीमां चा्छो° अभावपरि० । ७ भावः स्व- 
खा० । “श्वरूपादिवे पररूमादपि सत्त्वे चेतनादेरचेतनादित्वभरसङ्गात्‌ तत्स्वात्मवत्‌ , परखूपादिव स्व 
रूपाद्रप्यसत्त्वे सर्वया शूत्यतापत्तेः 1 स्वद्रन्यादिव परदन्यादपि घत्वे द्रन्यमतिनियभविरोधः**० 12 
अध्सद° ४० १३१1 <-पङ्घात्‌ च०> ज० 1 


` छघी० प्रमाणप्र° करा० ७ |] द्रव्यपर्याययेर्भेदाऽमेक्वादृः | ३६५ 


न च सवरूपादिना सत्त्वमेव पररूपादिना असत्वम्‌ , पररूपादिनाऽसच्मेव च स्वरूपादि- 


ना सत्वमित्यभिधातव्यम्‌ ; तद्पेश्च॑णीयनिमित्तमेदात्‌ , सद्रन्यादिकं हि निभित्तमपेक्य अर्थे. 


सत्व व्यवस्थाप्यते परद्रन्यादिकं तु अपेक्ष्य असत्वम्‌ , अतो विमिन्ननिमित्तनिवन्धनत्वात्‌ सत्वाऽ- 
सत््वयोभद्‌ः । यस्य निभिन्ननिमित्तनिनन्धनत्वं तस्य मेदः यथा एकलादिसंख्याया › विभि- 
निसित्तनिबन्धनत्वश्च सत्वाऽसत्वयोरिति ! न चाऽयमसिद्धो हेतुः ; उक्तप्रकारेण समर्थित- 
त्वात्‌ । नापि दृष्टान्तस्य साध्यसाधनवैकस्यम्‌ ; कत्र द्रव्ये स्वरूपमात्रापिक्ष-एकखसंख्यात 
द्रन्यान्तरपेकषद्धि्वादिसंख्याया विभिन्ननिमित्तनिवन्धनत्वस्य भेदस्य च सुप्रसिद्धत्वात्‌ । सवं- 
था अभेदे तु अनयोः तन्तिवन्धनत्वालुपपत्तिः, यत्‌ सवेथांऽभिन्नम्‌ न तत्र विभिन्ननिमि- 
त्निबन्धनत्वम्‌ यथा सत्वे अस्वे. वा, सर्वथाऽमेदश्च सत्वाऽसत्वयो््द्धिरिः इति । 
प्रतिनियतसदसस्मत्ययगोचरचारित्वाऽनुपपत्तिश्च अनयोः, तत एव, तद्त्‌ । अभिन्ननिमि- 
त्निवन्धनल्वे च तस्रत्यययोः सवत्र हेतुभेदात्‌ फलभेदः इत्यभ्युपगमो विरुद्ध येत । मरतिनियत- 
वस्तुग्यवस्थाविलोपन्च सत्त्वाऽसत्त्वयोः सर्वेथाऽभेदे; घंटो हि यथा स्द्व्यादिनौ सन्‌ नैवं 
पर्रन्यादिनाऽपि तत्स्ाऽज्यतिरिक्ततवात्‌ तदसत्त्वस्य, तेन असत्वे वा खद्रव्यादिनापि अस- 
तवं स्यात्‌ तदसत्तवाऽग्यतिरिक्ततवात्‌ सत्त्वस्य, अतः प्रतिनियतवस्तुरवरूपाऽग्यवस्थितेः सिद्धः 
भरतिनियतवस्तुन्यवस्थाचिोपः । वस्तंसत््मेवँ अन्यविविक्ततानिशिष्टंतद्न्यवस्थादेतुः; इत्यपि 
अन्धसपेविलभ्रवेशन्यायाचुसरणम्‌ ; असत्त्वस्येव “विविक्तताः इति नामान्तरकरणात्‌ । ततः 
स्वपररूपाभ्यां सदसदात्मकाः स्वे भावाः प्रतिपत्तव्याः, मरततिनियतरूपन्यवस्थाऽन्यथाऽनुपपत्ते, 
 प्रतिनियतका्यकारित्वीन्यथाऽुपपत्तेवा । 
अथ इतरेतरोऽभाववशात्‌ तद्वयवस्था भविष्यति इत्युच्यते ; नतु किंस्वभावोऽयम्‌ इत- 
रेतराभावः-स्वतन्त्रः, भावधर्मो वा ? न तावत्‌ स्वतन्त्रः ; तथाविधस्यास्य अगे निराकरिष्यमा- 
णत्वात्‌ । अथ भावधर्मः; कस्य पुनः भावस्य धर्मोऽसौ-घटस्य, भूतस्य, उभयस्य वा १ यदि 
घटस्य; त्रापि किं घटस्वरूपस्य निपेधकः, न वा ? निषेधकश्चेत्‌ ; र घटे एव, भूतरे वा ? 
प्रथमपर्ते कथं घटधर्मोऽसौ धर्मिण एव असत्त्वात्‌ १ कथं वा “भूतले घटो नास्ति इति प्रतीतिः 
घटे एव तसतीतिप्रसङ्गात्‌ ¶ द्वितीयपत्ते तु अस्मन्मतसिद्धिः, घटाभावस्य घटधर्मस्यैव सतो 
भूतले घटस्वरूपप्रतिषेधकल्वेन अस्माभिरभ्युपगमात्‌ । अथ अनिपेधकः; “तदा भूतदेऽपि षट- 


^ -~--------~ 


१ “स्वपर रूपादिचतुश्यपिक्षायाः स्वरूपभेदात्‌ सत्त्वाऽसत्त्वयोः एकवस्तुनि भेदोपपत्तेः" ˆ" अष्ट- 
खट° ध्र १३२ । रमेयक° ध १५८ पू० । २ एकद्रव्य चर, ज० । ३-दे च तयोः भर° । 
४ पटो व०, ज० । ५-ना अस्तीति नै-व०, ज ० । ६ तत्सत्त्वमेव व०,ज० । ७-मेव विवि-आ० । 
८ ““स्यात्वदसदात्मकाः पदाथौः सवस्य सवौऽकरणात्‌-*“ 1 अटा०; अष्टसह० प° १३३ 1 ९ 
““यच्ेदं स्वदेशादिषु सत्त्वं परदेशादिष्वसत्त्वमिष्यत एव इतरेतराभावाऽभ्युपगमात्‌" "1"? प्रश॒० व्यो? 
९०.२० ( = ) । १० तथा आ०। 


१० 


१५ 


२० 


१४ 
१।। 


[^ > 
¢ 


८ , छवीयखयाठङ्कारे न्यायङ्खुदचन्दर [ २ विपयपरि० 


सल्प्रसङ्गाद्‌ अभावकसयनावैयथ्यम्‌ | अय भूतलधरमोऽसौ ; तनन ‡ वटो नास्वि इतिं सामा- 
नाधिकरण्येन प्रत्ययपवृत्तितो घटधर्मलरस्य अत्र उपपचचेः भाववत्‌ यथेव हि “वटोऽस्तिः इति 
तामानाधिकरण्यपरतीतेः मावः घटधर्मः तथा अमावोऽपि । अमावस्य आधारवमलेेऽपि जधे- 
यसामानाधिकरण्याऽविरोये भावस्यापि तद्धमेल्ेऽपि तदविरोधोऽसुःइति उभयधरमसल्यो चटादिः 
खयपुषपात्‌ न यवििष्येत । एतेन उमयधर्म॑ताऽपि असत्तवस्व प्रयुक्ता; सत्त्वस्यापि तद्धमताप्रसङ्गात्‌। 

यदप्युक्तम्‌“ भोवल्पता भरासीकृता ` इत्यादि ; तत्र किमिदम्‌ अभाव्पतया मासी- 
करणं नाम-खल्पापदारः, एकाश्रयप्रतिपेषो वा ¢ न तावत्‌ स्वलूपापदारः ; सत्वाऽसचयोः 
तुल्यतया अन्योन्यसखरूपापहारकत्वाऽयोगात्‌ । नापि एकराश्रयम्रतिपेधः; स्वपररूपाभ्यां भावा- 
ऽभावयोः एकत्राण्याश्रये सद्धावप्रतिपादनात्‌ । 

यचा न्यदुक्तम्‌ः- उत्तरपदार्थ इत्याद; तत्सत्यम्‌ ; नयप्रतीरत्यौ निश्चिते एव एकान्ते ननः 
प्रयोगाऽभ्युपगमात्‌। न चवं ^ सव॑मनेकान्तात्मकम्‌  इत्यभ्युपगमविरोधः; प्रमाणविपया- 
वक्षया सर्वस्य वदात्मकल्परतिज्ञानात्‌ , नयगोचरापेक्या तु एकान्तात्मर्कस्यापि अभ्युपगमात्‌ । 
^ अनेकान्तोऽप्यनेकरान्तः ग्रमाणनयस्नाधनंः 1 [ रत्स्वयं ° रलो° १०२ ] इत्यभिधानात्‌ । 
“न्र्मिणोऽनेकल्यत्वं न धर्माणां कथव्वन । ” [ ] इति वचनाच । 

यदृप्यभिदितम्‌”-^ तदात्मक संद्यादिदोपः * इत्यादि; तदपि मनोरथमात्रम्‌; वस्तुनः 
सदसदा्यनेकवर्मात्मकतवेन प्रीतौ संशयाऽचुपपत्तेः । यद्‌ यद्धूमत्मकलरेन प्रतीयते न तस्य 
“तदात्मकत्े संदायः यथा स्वगतधर्मात्मकलेन प्रतीयमानस्य स्थाणु-पुरुपद्वयस्य,सदसदायनेक- 
धर्मात्मकल्वेन प्रतीयन्ते च सर्वे भावा इति 1 न चायमसिद्धो हेतुः ; तदात्मकतेन तस्रतीतेः 
म्रा प्रतिपादितत्वात्‌ । नापि द्टान्तः साध्यविकलः; स्थाणुत्वादिधमेम्रतीतौ स्परेऽपि स्थाण्वादौ 
संयाऽग्रतीतेः, तद्प्रतीतावेव तत्र तदशनात्‌ । चिता च प्रतीतिः संशयः, न च सदाद्यात्म- 
कत्वेन प्रतीतिः दथा । न खद वस्तुनः स्वपरखूपाभ्यां सदसद्रूतया प्रतीतिः कस्यचिदनुपहत- 
चेतसो -दोलायते । अथ अनुपजायमानोऽपि संखयः अनर वलादापा्यते; नन्वेवं कस्यचिदपि 
प्रतिनियतरूपव्यवस्था न स्यात्‌, सवत्र तस्य *"आपादयितुं “ुञ्चकत्वात्‌। पटादेरपि हि वटादि- 
रूपता ^ कं निरशाऽचयवि्पस्य, श्चणिक्रपरमाण्वात्मनः, ज्ञानप्रचयस्वभावस्य, परमात्स्व- 
पस्य वा स्यात्‌ › इत्यादि संरयसंभवात्‌ न सिद्धयेत्‌ । वतो घटादेः प्रतिनियतखूपव्यवस्थामि- 
च्छुता नालुपनायमानोऽपि "संशयोऽत्र वलादापा्ः। तन्न सदसदात्मकत्वे वस्तुनि संशयो युक्तः। 


न व 
£ इतति प्रतातिः सा- व° ज० । म आधेयेन सा-व०, ज०, ° । ३ विशिष्यति व०, 
ज०। ४ ° ३६० पं० 1 ५ अभावरूप-ध्र° । £ प्र ३६० प॑ ४ ! ७-त्याधिष्ठिते एव 
गा० 1 <-कत्वस्यापि ०! ९“ यनेच्रान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपिताजयात्‌ › इति उत्तरार्दम्‌ । 
अनेकान्ते तद्मावादव्यासषिः इति चेन्न; तत्रापि तदुपपत्तेः 1 ” त््वाथ॑राज० प्र २५ 


। र । १० प्र 

३६० १० ६ 1 ११ तदात्मकत्वेन सं-ब०, ज०,1 १२९ उत्पाद्यितुं “ 
1 ११ तद्‌ ९ उत्पादयितुं आ । १३ सुदयक्य-व 

ज० । १४ सद्यो वखादा-व०, ज०, भां० 1 + ` र # 


धक 


टी प्रमाणप्र० का०५ |] ्रव्यपर्याययोर्भदाऽभेद्वाद्‌ः २६९ 


नापि परिराधः; सचाऽसच्योस्तत्र भिन्ननिमित्तनिव्न्धनत्वान , ययोर्भिन्ननिमित्तनिषन्ध- 
न्वं न तयोः कत्र धर्मिणि विरेधः यथा प्ला०नेकसवयोः सूट्मलधथरटत्वयोर्वा, भिन्ननि- 
मित्तनिवन्धनत्व थं एत्र धर्मिणि सच्यासचयेरिति । फिन्य) परिरोधः सर्वर अुपटम्भसाध्यो 
भ्रति । यन्‌ चटु यत्र उपटन्रिधलशक्षण्राप्नं सत्‌ नोपटभ्यते तत्‌ त्र विरुद्धम्‌ यधा तुररमो- 
त्माद्गं शदरम , न च खर्माषिना चश्तुनि सयोपटम्म परर्पाद्रिना असन्वस्य अनुपटम्भो- ५ 
सि दरि । तेत्र उपठभ्यमानयोरपरि जनयोः पिरोधाऽभ्युपगम खन्वभावेनापरि वस्तुनो विसे- 
भाऽलषक्गाच्‌ निःस्वमाचतापसिः स्यान्‌. यदि चकन विधिप्रतिपथातसकलं पिखद्धधते तदा 
पत्यम्‌. जसुद्रत्तव्यात्रचग्रत्ययनतुय्सिनदयत्मिकलं स्राभान्ययिरेपस्य स्यात , पक्राञनेकस्वभावा- 
स्मकं मयङस्य वा 1 कथमत एरय नरर्मिदयम्‌ उनश्वग्धयं वा स्वात्‌ ? जाव्यन्तरलान्न 


दपः शुत्यन्यत्रापि समानम्‌ । उक्त्य १० 
०" सदिव च स्यात्तदेव च स्याद्‌ वयाशतीकिसतत वलतमातित्‌ ।'' [ छस्यं रलौ ४२ ] 


शदृषत्वात्र विरधोतपि कथ्यते वुिााहिभिः | 

पिराभो्नुपटम्भो यतो जनमत मतः ॥ 

दुस्त मज्द हि नाटरतादतंषिदिः 1 

पन्चवर्णं यतो रलं मेचके परसिकरर्धितम्‌ ॥ १५ 
न चरः विटृल्यलादव्‌ च सिंह नरल्यतः। 

ध्रद्दविानका्यार्णा भेदात्‌ याचन्तं हि तत्‌ ॥ 

न नसे.नर एवेति न विहः चिंह एव का। 

तामानाधिकररण्यन नराधिह्ः अ्र्ीरतितः ॥ 


-स्थृनयो्या य, ज० । दृश्य उक्त मा, ०, ज । ई उभयोः प००ज० । ४ “एकत्र 
यद्ुमेदानां नंमवान्तेचमादिवय्‌ ५" न्वायविन= २।४५.। “यथा कत्मापवर्णस्य यथेष्ट यरभनिग्रदः ॥५७॥ 
निप्रतवाद्रस्तुनेापययं भद्रामिदावभारणपरू । यदा तु शवलं वस्तु युगपल्यतिपयते ॥६२॥ तदान्यानन्यभेदादि 
स्मेव प्रदीयते ॥* मीमांसान्म° आह्ततिवाद्‌ । ५ “नात्यन्तमन्यत्वमनन्यत्ता च विधेर्निपेधस्य च पूवं 
दोषात्‌. 1," द्युत्तरार्दम्‌ । ६ “न नरः िंदरूपत्यात्‌ ” “न नर। नर एवेति * दमे दवे फारिके भनेफान्तवाद्‌- 
पर्श्षरिप्पण्के (प्रु १५) "न नरः पिंदरुषत्वाच्‌” इति च त््वार्थभाप्वन्याख्यायाम्‌ ( प्र ३५५७ ) 
८ रुसाविल्ानक्ायाणाम्‌” एति पारमेदेन च ऊनतर्कवा० श्रत्तौ ( प° ११६ ) उदूधृताऽस्ति । ^“ फिमिव ? 
सरिदवत्‌ । यथा मरस्याफारो प्रसत्यः (१) विंदस्याकारः शिसेभायः तदुभयाभेदगतेः नरसिंद इदयुच्यते 1” 
लययद्धद० प्रु० ५५ पूर । ^ भागे ति्ो नये भगि योऽर्थो भागद्वयात्मकः । तमभागं विभागेन नरसिंहं 
चक्षते ॥ ” तस्योपप्टव० प° ९६ । नरसिंदस्य टछन्तरूपेण उत्ठेलः तत्वार्थराजवा० ¶० २२५, 
नीमांखादलो° पर ८८१, वाक्यप० दि फाण्ट भ्र १२१, तत्त्वसं० प्र १२२ देतुबि° ठी° प्र १०५ 
त्यादिषु वर्ते । ७ प्रतीतितः भां ०, भनेकान्तवादभ्र० टि” ध्र १५ । 
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१० 


१५ 


ह 4। 
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छघीयल्ञयारुङ्कारे न्यायङ्कयुदचन्द्र { २ विषयपरि? 


द्रन्यात्‌ खस्मादभिवाश्च व्यावृत्ताश्च परस्परस्‌ । 
उन्मज्जन्ति निमज्जस्ि जलक्रस्लोलवत्‌ जले ॥* [ 1 इति। 

, किश्च, विसेधेः अविकल्कारणस्य एकस्य भवतः द्वितीयसन्निधानेऽमावाद्‌ अवसीयते 
शीतामनिबत्‌ । न च सस्यसन्निधाने असत््वस्य तत्सन्निधाने वा सत्वस्य असावः कदाचिद्प्यनु- 
भूयते । अपि च अनयोर्विरोधः सदाऽनवस्थानलक्षणः, परस्परपरिदहारस्थितिस्वभावः) चध्य- 
घातकस्वरूपो वा स्थात्‌ ¶ न तावत्‌ सदाऽनवस्यानलक्षणः; अन्योन्याऽन्यवच्छेदेन एकस्मिन्‌ 
आधारे साऽस्योः प्रतीयमानत्वात्‌ + ययोस्तथा प्रतीयमानं न तयोः त्था विरोधः 
यथा ूपरसयोः, तया प्रतीयमानत्वश्च स्वाऽसत्रयोरिति । परस्परपरिहारस्थित्तिलक्षणस्तु 
विरोधः सदैकत्र आन्रफछादौ खपरसयोरिव अनयोः संभवतोरेव स्यात्‌ , न पुनरसंभवतोः 
शचाश्वविपाणवत्‌ , संभवदसंभवतोवौ वन्ध्या-स्तनन्धययोरिव 1 

किच्च, अयं विरोधः धसरयोः, धमेधर्मंणोगा ? प्रथमपक्षे सिद्धसाधनम्‌, एतस्लक्षणल्वाद्‌ 
धर्माणाम्‌ 1 न च एवंविधविरोधाक्रान्तानां तेपामेकाधिकरणल्विरोधः ; तथाविधानासप्येषां 
तद्धिकरणवया प्रतीतेः मातुछिङ्मो रूपादिवत्‌ । धम॑धर्मिणोस्तद्धिरोधे धर्मिणि धमौणां भती- 
तिरे न स्ात्‌ , न चैचम्‌, अवाधचोधायिरूढप्रत्िभासत्वात्‌ तेत्र तेषाम्‌ । चध्यघात्तकरूपोऽपि 
विरोधः फणिनङ्योरिव वख्वदवल्बतोः प्रतीतः सत्त्वाऽसत्त्वयोस्तुल्यवङत्वात्‌ नाऽऽशङ्कनीयः। 

अस्तु वा कश्चिद्िसोधः; तथाप्यसौ सवथा, कथश्िद्या स्यात्‌ १ न तावत्‌ सर्वया; शीतो- 
प्णसखयादीनामपि सच्वादिस्वरूपाऽञ्यवच्छेदतः तद्रूपतया विरोधाऽसिद्धेः, यत्‌ यस््वरूपाऽ- 
व्यवच्छेदकं न तत्‌ तद्रूपतया विरुद्धम्‌ यथा घटल्नादिना घटादि, सच्ादिश्वरूपाऽन्यवच्यै- 
द्क् शीतोप्णखरद्य इति । एकाधारतया प्रतीयमानल्वाचच ; यद्‌ एकाधारतया प्रतीयते 
न त्त्‌ सव॑ा विरुद्धम्‌ यथा रूपरसादि एकतुलायां नामोननामादि वा, एकाधारतया प्रतीयते 
च धृपदहनादौ शीतोप्णसश्द्य इति । कथञ्िद्धिरोधस्तु रूपादावपि समानः इति एकस्य 
संदसदरूपतावत्‌ रूपादिस्वभावताऽपि न स्यात्‌ › न चैट युक्तम्‌ भरतीतिबिरोधात्‌ । 

फिथ्च, भवेभ्यो भिन्नो निरोधः, अभिन्नो वा ? यदि अभिन्नः; कथं विंसेधको नाम स्वात्स- 


भूतत्वात्‌ तत्स्ररूपवत्‌ १ अथ मिन्नः तथापि न विरोधकः तत एव अथौन्तरवत्‌। अथ अथौन्त- 


न्तस्मूतोऽपि विरोधो विरोधक्रः भावानां िरोपणल्वात्‌ , न तु अथौन्तरम्‌ विपर्ययात्‌ ; तद्प्य- 
युक्तम. ; व्रियोधो दि वुच्छरूपोऽभावः, स चदि शीतोष्णदरन्ययोर्विरेपणम्‌ वर्हि तयोः अद्रश- 
नापत्तिः । अन्यतरव्रिशेपणल्रेऽपि एतदेव दूपणम्‌ । तदेव च बिसेधि स्यात्‌ यस्यासौ विरोपणं 


१ “दिविध दि पद्यानां विराधः-अविकलकारणस्य भवताऽन्यमवि अभावाद्‌ विरोधगततिः शीतोष्ण- 
स्भथायत्‌। परस्परपरिदारस्थिदयषणत्तया वा भाववत्‌ 1, न्यायविन्दु पर= ५६-९८ । प्रमेय प्र० १५८ 
द° । न्मति° ठी° ए" १३१ । २ शयाखरनिपा-ध° । ३ चेच तदू श्र"  ४-सोधः स्वा-ध । 


ख्घी० प्रमाणत्र° का० ७] द्रत्यपर्याययोरभेदाऽभेदवादः 


नान्यत्‌ › नचैकन विरोधो नाम अस्य द्िषलात्‌ अन्यौ सर्वत्र सर्वदा तल्मसङ्गः । अथ विरुद्धय- 
मानल्व-विरोधकत्यपेश्चया करठै-कर्मस्थोऽपि विरोधो विरोधसामान्यपिश्चया उभयविरौपण- 
त्वात्‌ द्विठोऽभिधोयते ; नन्वेवं रूपादिरपि विरोधकल्वापत्तिः तस्सामान्यस्यापि द्ि्ठवाऽविशे 
पात्‌; तथा च विरोधकल्पनावैयवर्ण्यम्‌ । अभावल्लभावते चास्य सामान्य-विरोपभावाऽदुप- 
पत्तिः, गुणादिरूपत्वे गुणादिविरेपणत्याऽनुपपत्तिः । 
यदि च पदूपदाथन्यतिरिक्तल्वात्‌ पदार्थविशेपो विसोधः अनेकस्थं विरोध्य-विरोधकमत्य- 
यविशेपप्रसिद्धः समाश्रीयते; तदाप्यस्य असम्बद्धस्य द्रव्यादौ बिरोपणव्वं स्यात्‌ , सम्बद्धस्य वा १ 
न तावद्‌ असम्बद्धस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ , दण्डादौ तथाऽप्रतीतेश्च , न खदु पुरपेण असम्बद्धो दण्डः 
तस्य चिशेपणं प्रतीतः गेन अत्रापि तथामावः स्यात्‌ । अथ सम्बद्धः; किं संयोगेन, समवायेन, 
विशेषणभावेन वा १ न तावत्‌ संयोगेन; अस्य अद्रन्यतेन संयोगाऽनाश्रयत्वात्‌ ! नापि समवा- 
येन; अस्य द्रन्य-रुण-कर्म-सामान्य-विशेपव्यतिरिक्ततेन असमवायित्वात्‌ । नापि विशेपणमा- 
वरेन; सम्बन्धान्तरेणाऽसम्बद्धे वस्तुनि तस्याऽसंभवात्‌ , अन्यथा दण्ड-पुरुपादौ संयोगादिस- 
धाऽभावेऽपि स स्यात्‌ इत्यं सं्योगादिसम्बन्धकस्पनाप्रयासेन । ततो विरोधस्य विचाये- 
-माणस्य अचुपपदययमानत्वात्‌ नाऽस सच्नाऽसच्चयोयुक्तः । 
नापि वैयधिकरण्यम्‌; एकाधारतया निर्वाधवोधे तयोः प्रतिभासमानलयात्‌ । नापि उभय. 
दोपाऽलुपद्धः; चौर-पौरिदारिकाभ्यामचौ र्पारदारिकवत्‌ तदात्मकवस्तुनो जाप्यन्तरत्वात्‌। न 
खदु सच्वाऽसत््वयोर्भेदाऽमेदयोवौ अन्योन्यनिरपेक्षयोः एकल्वं जिनपतिमताऽ॒सारिभिरिष्म्‌ 
येन अयं दोपः स्याच्‌; तस्सापेक्चयोरेव तदभ्युपगमात्‌ , तथाप्रतीतेश्च । नापि सङ्कर-ज्यत्तिकरौ; 
सस्वरूपेमैव अर्थे तयोः प्रतीयमानत्वात्‌ । नाप्यनवस्था; धमाणामपरधमाऽसंमवातत्‌ , “र्गो 
ह्यनन्तस्य न धर्माणां कथश्वन । ” [ ] इत्यभिधानात्‌ । अमावदोपसतु दूरो- 
त्तारिते एव; सदसवायनेकान्तात्मनोऽर्थस्य अध्यक्षादिप्रमाणतः असिद्धः । 


श-था सवेदा भा० । म्-पणभावा-श्रः । ३ ^^" "जात्यन्तरत्वादनौरपारदारिकवन्चौरपार- 
दारिक्भ्याम्‌ "1 > अषटयद्० प° २०६ । ४ संशयायष्दोपाणां परिहारो निन्नग्रन्थेषु द्रटन्यः-““उदय- 
स्थितिरंदारलक् ( ण ) स्य खतः परतिभासादिभेदामेदार्भ्यां मेदामेदश्रसिद्धिः भत्सप्रतिवन्धेन तथापरि- 
णामात्‌ संशायविरोधयैययिकरण्योभयदोष्रसश्चानवस्यासङ्कराभावकत्पनामन्योन्याविवेकपरतीतिरतिशेते 1? 
अमाणसं° ध ६५ पू० 1 “न चास्य विरोधसदरानवस्थाश्रसङ्गदोषानुग्रदण'"*” नयचक्रद्र° ए ५८ उ ० । 
न च स्वभावभेदोपलम्मेऽपि नानात्वविरोधसद्कराऽनवस्थाचपङ् येतसि म्राद्यध्रादकाकारवत्‌ । अष्श० 
अथच्‌ प° २०६ । तत्त्वार्थरलो° धर ४३५ । परमेयक० ° १५८ ध । सन्मति° ठी° प्र° ४५१ । 


स्या० रन्ना० ध्रु० ५४१ । प्रमेयरननमा० ४।१ । अ्रमाणमी० धर ४४ । स्याद्वाद्म° ४० १९५ । 
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॥# 


यद्ष्यनम-‹यर्तद्ययुक्त इत्यादि चदष्यनल्यनमोविदसितम्‌ ; चतः द्विवि दि अन- 
वान.-अक्रमातनेानतः, क्रमाऽनच्नन्न्य । तत्र क्रानचुखा्रनक्राञ्क्मिवमापिन्नया सक्रमा- 
ऊनच्नन्तः, यनधद्मि णक्चात्ननिं संभवान्‌. 1 युक्तदवसञ्नच्कमिघमायंक्नया कमाऽनच्चन्वः 
अय॒गपदरव नरन्दथवात्‌। वथा च “य॒ ण्व आच्मा पृतरममुक्तः च ट्व चचक युक्तः 
डति न द्रिष्िद्‌ चिचत अने्नन्श्रतिवा प्रसच्यन 1 एक्द्यत च जाःमना वन्व-माश्ना- 
ऽमाचः, वद्धम्य द्धि युन््वम; न च सवयछन्परस्य अवस्थाद्रययाना युक्तः व्रिराधात्‌। नद्‌- 
चम्‌ एकान्नद्रग्रदयद्राभिनिवरां पभ्ियिज्य धरनीविभूच्रयिखरार्टमनश्नन्वात्मच्वं वस्नुनोऽ- 
श्टपगन्नन्यप्‌ 1 तनः स्थिनमनन्‌~-! द्रच्युपयायः इत्यदि 1 

तदरवं नित्यत्राव्रत्नन्नद्घ्नणमोचगन्य प्रत्वश्त्राद्यलन आत्मसमर्थणाऽमावान्‌ न चाश्ना्र- 
रणं संभवति । न्‌ करव : इत्यादिना अत्रेव दपणान्तरननिद्ियाच्राद्-न कंवर माक्षात्छ- 
गणम्रू यध्यन्रीक्रणम्‌. ए्रान्नं नित्यलक्रान अनिवच्र॑खन्ते च न संभवति, यपि त्र- 

अगाच्या न युञ्यत [नलत्य-नपिक्पलेयाः | 
ऋमाऽकमाभ्यां भावानां सा छनएनया मता 1 द 

विदरविः-धयक्रियासमथं परमायसव्‌ ( इनि ) अर्ह्य च्वपन्न पुनः अर्थक्रियां 
स्वयम निराछ्वन्‌ कयमनरन्मचः ? स््भूतिपातमर्यक्रियां विपत्तजि कयन्निरस्येत, 
िथ्याव्यवदार्‌ घा? प्रवरिततरयदेपि व्रिययाकार्स्व वरिषयसाधनच्वं नाकारान्त- 
र्स्य} तत॒ः 

उभस्य गानस्व जन्यत््रवा क्रिया छण्‌. न युज्येत न ऋत । क १ नित्यन्न- 
रिक्रयन्नेयाः; ] तदु भवति~यत एव अर्थसनाश्राक्छरं लद 
कान्ते न संभवति यन र गरत्य्नाऽतुपठन्मसाधनः का्व्रद- 





तन णमावोऽग्रिन यमवति । च्छ्व, अर्थक्रिया कमयौगवयाभ्यां 
| व्याघ्रा, न च निै्नन्तेश्णिकर्न्ते वा कम-यौयपय चथ 
वतः ; चथार्दि-पूवमचं छायं छरत्वा पुनः यन्वरस्यं छरणं कम 

तेन नित्वन्य न तावन्‌ च्यक युक्तम्‌ । यर्म दि स्वमातेन तेत्‌ पूं छं करोति वेचै् यद्वि 
पाद्चत्यम.; नर्द दयारपि ऋर्ययोः णकच्राय्ठा स्यान्‌, दथा च पाच्रात्यमपि च्रं पृवे- 


~~~ ~~ 





£“ ३९१ १० १ 1 २द्िविधाऽत्र दधिका 1 “वनेचनन्ता दि टेवा---१ येच" घर 
२० । ईनि तत्सं" । £ संमवति यत एव खाशराच्छरणं संभवति न ॐवटं भा 
1 ^ “जवचनं यत्तदत्र परमार्थत, 1” प्रमाणा" ३।३ 1 & अन्यस्य वा क्रिया कटं 


माश 1 ८ शन दवि स्वमविन चायाम छठेवि तेनैव उत्तराणि चयीपि उनाछादिवलमावा- 
न्दः श्रोदि"ˆ“1> तयेव” ध्र १२६1 
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का्य॑कारमेव स्यात्‌ पूर्वकालकार्य॑जननस्वभावजन्यतात्‌। यद्‌ यत्‌ तथाविधस्वभावजन्यम्‌ 
तत्‌ तत्र पूवेकार्यक्राठम्‌ यथा तत्कतालाभिमतं कार्यम्‌ , पूर्वकाटकार्यजननस्वभावजन्यन्व 
नित्येकरूपस्य वस्तुनः पाश्चात्यं कामिति । अथ येन स्वभावेन उत्तरं कार्यं तत्‌ करोति तेनैव 
पूवम्‌; तरि पूर्वमपि कार्य पाचास्यकायंकारमेव स्यात्‌ पाश्चाव्यकरालकरायंजननस्वभावजन्युलवात्‌ 
पाश्ात्यकालकार्यवत्‌ । । 

अश्र तज्नननस्रभावजन्यल्वाऽविशेपेऽपि तंत्तत्सहकारिकरमात्‌ तंत्र कार्यक्रमोऽभ्युपगम्यते; 
सदकारिङृतमेव तर्हि तत्‌ कार्यं स्यात्‌ । नित्यस्यापि तत्र सन्निधानान्न दोषोऽयमिति चेत्‌ ; 
किम्‌ अक्रिन्चि्करसन्निधानेन ¶ अन्यथा घटोत्तौ रासभस्यापि सन्निधानात्‌ तस्य तच्छतत्व- 
प्रसङ्गः । किलिचतफरतरे चा काचपव्यप्रसङ्गः “नित्यं दि वस्तु कायै पृवेकालमेव कतुमिच्छति 
सहकारिणस्तु उत्तरकराखम्‌? इति । अथ पर्वैमन्येन स्वभावेन तत्‌ तजनयति पाश्चास्यन्च अन्येन 
नतु वस्ल्मभावद्वयं तस्य सदा संभवति, कायदा कमि स्यात्‌ १ प्रथमपक्ते स एव दोपः; भूव 


कार्यकाटे पाश्चात्यम्‌ तत्काटे वा पूर्व स्यत्‌” इति। द्धितीयपत्ते तु ततः स्वभावद्धयम्‌ अभिन्न- . 


मू, भिन्नं वा १ अभेदेऽपि किं नित्याद्‌ वस्तुनः स्वभावद्धयम्‌ अभिन्नम्‌ ; ततो वा नित्यं वस्तु ! 
आदयविकस्पे तस्य नित्यलप्रसक्तिः नित्यादभिन्नस्वमावत्वात्‌ , यत्‌ नित्यादभिन्तस्वमानं तत्‌ 
नित्यं चम्‌ यथा नित्यस्वात्मा, नित्यादभिन्नस्वभावच्च स्वभावद्भयमिति । द्वितीयविकरल्मे तु 
नित्यस्य अनिव्यलप्रसक्तिः अनित्यादभिन्नस्वरूपलयात्‌ यदनित्यादमिन्नखरूपम्‌ तदनित्यं प्रति- 
पन्नम्‌ यथा अनियस्वास्माः अनित्यात्‌ स्वभावद्यादु अभिन्नस्वरूपच्च नित्यत्वाभिमतं चस्तु 
दति । अथ रवभावद्टयं ततो भिन्नमिप्यते तेनायमदोपः; कथमेवं तस्य इद्‌ स्वभावद्वयम्‌' इति 
ज्यपदेशः सम्बन्धाऽसंभवात्‌, समवायादेशचप्रतिपिद्धत्वात्‌ { तन्न करमेण नित्यस्य कायंतवं घटते । 
नापि यौर्मपयेन; एकस्मिन्नेव क्षणे सकल्कार्योलयत्तिपरसङ्गतो द्वितीयादिक्षणे तस्य अन- 


१ तत्सदह-भां०, ° । २ तत्काये~न०भां 
क्रियातः । न भवन्ति स्थरा भावा निःसन्त्वास्ते ततो मताः ॥ ३९४ ॥ न तावत्‌ स्थिरस्य भावस्य 
ब्रमेणायैनिया युक्तेति दर्षयति-कायौगि दि विलम्बन्ते कारणासज्निधानतः । सम्हेतसद्धावे क्षेपस्तेपां हि 
विष्टः ॥ ३९५ ॥ अथापि इत्यादिना परस्योत्तरमाश्कते-भथापि सन्ति नित्यस्य करमिणः सहकारिणः । 
यानवेक्य करोत्येष का्॑भ्राम॑ कमाध्रयम्‌ ॥ ३९६ ॥ सायित्यादिना प्रतिविधत्ते-साध्वेतत्‌ गन्त ते तस्य 
भवन्ति सदकारिणः । योग्यरपदेतुत्वादेकार्थकरणेन वा ५३९५५॥ योग्यरूपस्य देव॒ते स भावः तैः तो 
भेत्‌ । स चादाक्यकरियो यस्मात्‌ तत्स्वरूपं सदा स्थितम्‌ ॥३५८॥ छृतौ बा तत्स्वरूपस्य नित्यताऽस्यावहीयते। 
विभिन्नोऽतिश्चयस्तस्माद्‌ यद्यसौ ढारकः कथम्‌ ॥२९९॥०' तत्वसं ° । “नित्यस्य ध व 
विर्द्ध्यते ।° म्रमाणवा० २।२९६५ । देतवि० टी° ए° २१८ । ३। “नापि सीय इतिं स 
यौगप च नैवेषटं तत्कायीणां क्षयेकणात्‌ ॥४१३॥ निभ्येपागि च कायौणि सकला निवर्ते | सामथ्यैत्मा 
च वेदर्थः सिद्धात्य क्षणमसनिता ॥ ४१४ ॥' तत्वसं° । ४ तस्याकायकारितस्यानथ- ज° । 


1०॥ तत्तत्कायं-श्र° । “करमेण युगपन्चापि यस्मादथ- 


` छवी प्रमाणप्र° का०.८ ] नित्ये अर्थ॑क्रियाभावसम्थनम्‌ । ३७२ 


९, 


१५ 


९) 
५, 


३७४ छधीयल्लयाठङ्कारे न्यायङुमुदचन्द्र [ २ चिपयपरि० 


१५ 


१ 
९। 


्क्रियाकारितेन आकाशद्रोा्वद्‌ असत्वप्रसक्तेः । अचः सवंथा नित्यस्य वस्तुनः क्रमाऽ- 
क्रमाभ्यासर्थक्रियाकारित्याऽसंभवादवस्तुत्वमेवायातम्‌ । यत्‌ क्रमाञक्रमाभ्यासथक्रियाकारि न 
भवति न तदु वस्तु यथा गगनेन्दीवरम्‌ , न भवति च क्माऽक्रमाभ्यामयक्रियाकारि सवथा 
नित्यम्‌ आत्मपरमाण्वादिकम्‌ ; तस्मान्न वस्तु इति। 
किच्च, अस्य सर्वदा तत्कारित्वस्वभावता, कदविद्धा ‰ प्रथमपक्ते सवदेव अतः सक्छ- 
कार्याणाञुखत्तिः स्यात्‌ सदैव तेपासविकटकारणत्वात्‌ । यद्‌ यदा अविकठकारणं तत्‌ तदा 
उत्यत्तिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा समानसमयोखादा वहबोऽङ्कुराः 9 अविकङक्रारणानि च सर्वदा 
कार्यकारित्वस्वभावनिः्यार्थकार्यतया अभिमतानि अखिलक्रायौणि इति । 
अथ कदाचित्‌ ¦ वरह “पू कार्योलादनाऽसमर्थस्वभावं सत्‌ तत्‌ प्चात्‌ समथंस्मावं 
भवति * इत्यायातम्‌ । तत्रपि च॑दुखत्तिसमये तद्‌ असमर्थस्वभावं स्यजरति, न वा { यदि न त्यजति; 
तर्हि सव॑दा कायौऽनुसाद्‌कल्वप्रसङ्गः । यत्‌ खलु यदुलादने अपरिस्यक्त-असमथंस्वभावम्‌ न 
ततस्तदुलखत्तिः यथा यववचोजात्‌ सास्यङ्करस्य, कार्योलादने अपरित्यक्त-असमर्थस्वभावव््व 
पू्ैमिव तदुपत्तिसमयेऽपि नित्याभिमतं वस्तु इति । अथ त्यजति; तन्न; नित्यैकरूपतया तस्व 
प्राक्तनवदुलादनाऽसमथेस्वभावपरिव्यागाऽसंभवात्‌ 1 तत्संभवे वा अस्य निच्यैकरूपतान्या- 
तः; यत्‌ परिस्यक्तपूवस्वभावं न तद्‌ एकरूपम्‌ यथा अङ्कल्यादि, परित्यक्तपूवाऽसमथस्वमा- 
वच्च नित्यैकरपतया अभिमतं वस्तु इति । अतः कथं तस्य नित्यैकरूपता ¶ परिणाभित्नस्यैव 
उपपत्तेः असमर्थ॑स्वभावपरित्यागेन समर्थस्रभावस्नीकारस्य तदन्तरेण अनुपपत्तेः, न खट 
नित्यैकल्पे वस्तुनि पूर्वौपरख्मत्यागोपादाने घेते । यत्र पूर्वापरख्पत्यागोपादाने स्तः तत्‌ परि- 
णामि यथा ङ्कण्डटेतरावस्थाक्रोडीकृतं सर्पीदि, असाम्येतरक्षणपूर्वीऽपररूपत्यागोपादाने स्तच्च 
नित्यतयाऽभिमते वस्तुनि इति । " नित्येकख्योऽप्यथः सहकारिसदितः कायं करोति न खंव॑दा" 
इत्यभिद्धताऽपि परिणामित्वमेव समर्थितम्‌; सादित्यरूपत्यागेन सादित्यरूपोपादानात्‌ , इति 
कमण युगपद्वा अनेकधमात्मकंस्यैव अथस्य अर्थक्रियाकारित्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
मत्यक्रच आत्मादिनित्यद्रन्याणां प्रकृतेश्च अपरिणामिते एवम्‌ अर्थक्रियाकारित्वाभावो 
वन्यः । यथा च एपां तथाभूतानां तत्कारि न घटते तथा पट्पदा्थपरीक्षायां ्र्धतिपरी- 
कायाच्च विस्तरतः प्रतिपादितम्‌! तन्न नित्यस्य वस्तुनः करमचौगपदयाभ्यामर्थक्रियाकारित्वं घटते। 








म द > 


९ “वुगपदेपाणि कयोप छृत्वा च किं तस्ार्थकरियासमर्थस्वमावो निवत्तते अहोस्विदनुवरते 
तत्र यदि निवत्ते इति पक्ष तदा तस्य क्षणभद्धित्वं 
बेत्वं चिद्धम्‌ ढम्‌ `तद्रूपस्याुदत्तौ छ ऋार्यसुत्ादयेत्‌ 
वद सुत्पादये पुनः 
क सामथ्यं ' चेष्यते छथम्‌ ॥४१५॥ सवचामण्यंग्ूत्यत्वात्तारापथसरोजवत्‌ 1 असन्तोऽश्च- 
काः सरे क्तियदरस्त॒लक्षणम्‌ ॥४१६। तत्व ०। > वातस्य ्०। ३ सर्वदेव व०,ज०। -कृसेवा 
व © € । 
थक्रिया व०,'ज० मा भर° । ५ «^ नित्यत्वैकान्तपश्चेऽपि विक्रिया नोपपयते । प्रागेव कारकाभावः कः 


भमाणं क तत्फलम्‌ ॥३५॥ ” आप्तमीं० । ˆ ूवाप्रस्वभावपरिदारावापिलक्षणामर्थकियां दौरस्थ्येऽपिन्रवाणः 
कयमसुन्मत्ते 
मनुन्मत्तः १ अष्टा ०-अष्टस॒द्‌० प° १७९ । तत्तवार्थदलो° पर० ७६ । अमेयक०. रु १४७ धू० 


ठघी° प्रमाणप्र० का० ८ 1] क्षणभङ्गवाद्ः २३७५ 


नापि क्षणिकस्य; पूौपरखभावत्यागोपादानविकट्लात्‌ › सकृदनेकराक्तिरदितलाच्च । यत्‌ 
यत्‌ तथाविधम्‌ तत्‌ तत्‌ क्रमयौगपद्यास्यासरथक्रियाकारि न भवति यथा खरविपाणम्‌ › एक- 
क्षणस्यायित्तया निरतया च पूरवापरस्वरभावस्यागोपादानविकटं सष्द्नेकशक्तिरदितच्च पर- 
परिकलितम्‌ एकान्तक्षणिकं' वस्तु इति। प्रतिपिद्धन्चं सन्तानपरतिपेधाऽवसरे सर्दथा क्षणिक्रस्य 


क्रि 
अथक्रियाकारित्म्‌ , भतिपेत्स्यते चाम । किच्च, प्रमाणनिष्ठा प्रमेयन्यचस्था भवत्ति, न चं 


क्षणिकले किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति | 
नतु इदमस्ति यत्‌ सत्‌ तत्‌ सर्व क्षणिकम्‌ यथा घटः, सन्तश्च भावाः इति । सत्वं हि 
अर्थक्रियाकौरितमिति, अर्थक्रिया च क्रमयौगपद्याभ्यां व्याप्ता; 
सा च अक्षणिके न संभवति तद्धथापकयोः कमयौगपययोः 
असंभवात्‌ , तदसंभवश्च अस्य सर्वदा एकरूपत्वात्‌, अतः अर्थ- 
क्रियाऽपि अनेन सदैव कर्तव्या न वा कदाचिद्‌ अविरोपात्‌। 
करमेण अस्य अर्भ॑क्रियाकारित्वसंभवे वा किं येन रूपेण एकं कार्यं करोति तेनैव अपरम्‌ , 
रूपान्तरेण चा ! तेनैव चेत्‌; तर्हि द्वितीयक्षणसाध्यकार्यस्य प्रभमश्चण एव उसादप्रसङ्गः तदु- 
सादकस्वरूयस्य प्रागपि भावात्‌ । रूपान्तरेण चेत्‌ ; तर्हि पू्वरूपस्य निचृत्तलात्‌ क्षणिकत्वम्‌ । 
अथ तत्तक्रमवस्स्ट्कारिसन्निधिमपेक्ष्य नित्यं तंत्तत्कार्यं करोति; नयु ते सहकारिणः तस्य 
उपकारं कुर्वन्ति, न वा ¶ छवेन्ति चेत्‌ ; फं ततो व्यतिरिक्तम्‌ , भव्यतिरिक्तं वा १ यदि अ- 
व्यिरि्तम्‌ ; तदा ‹ तदेव कुवन्ति ' इत्यायातम्‌ › तस्य च पूर्वमेव निष्पननलयान्न छिश्चित्‌ सह्‌- 
कारिभिः क्रियेत। अथ व्यतिरिक्तम्‌ ; तदा ^ तस्य › इति व्यपदेशाऽमावः असस्बन्धात्‌ , सम्ब- 
न्धान्तरकस्यने च अमवस्या । तन्न क्रमेण अक्षणिकः कायमारभते । 
नापि युगपत्‌; एकदैव अखिटकार्योयाद्कस्वभावततया प्रथमक्षण एव अखिखकार्योला- 
दनात्‌ श्चणान्रे तदटुला्यकार्याऽमावतः अनथैक्रियाकारित्वेन अश्वविपाणवत्‌ असच््प्रसङ्धात्‌। 
किच्च, उलादिताऽशेपकार्यमरामस्य , किमस्य असौ स्वभावो निवत्ते, न वा यदिन निन- 
तते; तदा प्रथमक्षणवत्‌ द्वितीयादिक्षणेऽपि तद्स्रमावाऽनिषटृत्तेः समस्तस्य उसादितस्यापि उला- 
. द्नमरसङ्गात्‌ पिषटपेपणाऽदुपङ्ः। निवत्ते चेत्‌ ; तर्द तत्निटृत्तौ तस्यापि निचत्तिः तस्य ततोऽ- 
भिन्नत्ात्‌ , अतः कथमस्याऽक्चणिकलवम्‌ १ तस्य ततो मेदे वा ^ तस्य * इति व्यपदेशाऽुपपत्तिः 
सम्बन्धाऽभावात्‌ , तद्भावे वा अनवस्था तस्यापि अपरसम्बन्यपरिकल्यनम्रसङ्गात्‌ । 
किच्च, कारयोसादनसमये तेपां प्राक्तनाऽऽकारस्वमावत्यागः अस्ति, न वा ¶ नास्ति चेत्‌; 


पूर्ववत्‌ तदापि अतः कायाऽनुलादप्रसङ्गः । अस्ति चेतः; क्षणिकत्वम्‌ , प्रतिक्षणं पू्वस्वभाव- 


< दिदितु भ्यः सवः 

सन्तवादिद्ेतभ्यः सवं मात्राः तसिकः 
तरेव च च्भैत्रियां सेभवतिन 
नित्ये, दति वीदधस्य पुवैपद्-- 





१ “णक्षणिरकैकान्तपकषऽपि प्रेत्यभावायसंभवः । प्रत्यभिन्नायभावान्न कायेरम्भः कुतः फलम्‌ ॥४१॥ 
जामी ०, अ्टसद० १८१.॥ तत्त्ारथदलो° ० ७७ । भ्रमेयक° ° १४५ । २ ४० १० । ३-रित्व- 
भर्थ-आ० । ४ अच्तणिकत्वे च, ज० । ५ तत्कायं ० । ६ क्रियते आ०, भां । 


१० 


१५ 


द) 


॥. ; 


[^ 
| ९ 
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विनाशेन उत्तरोखादेन च अन्यत्वात्‌ । प्रयोगः-य अचत्वा छुव॑न्ति कार्यं ते प्रतिक्षणं नैक 
स्पा: यशा वीजाद्यः, च्ल द्वन्त च नित्यलेनाऽभिमताः पदार्थः कार्याणि इति । 
तथा च पां छरतकलप्रसिद्धेः ततोऽपि श्रणिक्त्रं सिद्धम्‌ ; तथादि-यत्‌ छतकं तत्‌ क्णि- 
कम्‌. वथा विदतत-यदीपादि, छतकाघ्च विवादापन्नाः पदाथा दति । दृषोख्यश्चमानव्वं हि कृत- 
कत्वम्‌ , तच्च विनश्वरस्वभावनियतमेव । स्वहेतुतो दि भावाः सञुसयमाना वरिनारस्वभाव- 
नियता एव उ्वयन्ते अतः विीदपाल-बृ्चल्रयोरिव छृतक्रत्व-अनित्यस्रयोः तादाल्यसिद्धिः । 
न च द्ुसामर्ण्यप्रमवत्वाऽवितेपेऽपि केचित्‌ नित्याः केचिद्‌. अनित्या भावा भविष्यन्ति 
इति नाऽनयोः ताद्राल्यसिद्धिः द्व्यभिधातन्यम्‌ ; कारणसामर््याऽभेदात्‌ पावकादिवत्‌ । न 
खदु पावक्रोयादकक्ारणकटापः कथित्‌ व्रं्ोप्णयशसदिवं पावक्रयुत्पादयति कथित्‌ तद्ि- 
परीतम्‌ इति तत्ामर््यभेदः प्रतीतिगोचरः, येन अत्रापि नित्य-अनित्यस्वमावमावोत्पाद्कल्वेन 
कारणानां साम्यभेदः कंटयेत । अतो भावं भावाः प्राटुर्भावयन्तो विनादस्वभावमेव आवि- 
आवयन्ति, इवि सिद्धं छतकल्-अनित्यत्रयोस्तादात्म्यम्‌ । 

नञ विनच्धरस्वमाव्यंऽपि अथानां न॑कश्चणस्यायिलेन विनाद्राः, यदेव हि तद्धेतृपनिपाव 


, तदैव असौ भविप्यति; दतयप्ययुक्तम्‌ ; नशव॑रस्यापि प्रतिश्चणम्‌ अनाशो कऋटान्तरेऽप्यविेपतों 


य 
1 ६। 


नादाुपपत्तेः, न हि प्रकाशस्य प्रतिक्षणम्‌ अप्रकाशता तस्यां ा पुनः काटान्रे प्रकाद्ता 
द्रष्टा । जन्ते च अर्थानां नायोपटम्भात्‌ नाशिते प्रकायास्य ग्रंकाशत्ववत्‌ सिद्धः स्वरूपमात्राऽ- 
वरोधी विनव्राः अविखम्बन आदावपि अविशेषात्‌ । 

कश्च, चत-सदचखक्षणस्थिततिस्वभावो भावः प्रथमश्रृणे जातः द्ितीयादिश्चणे तथैव आस्ते, 
नवा यद्र आस्त; तदा अन््यक्नणेऽपि अस्य तथ॑व अस्ित्वधरसङद्गान्न कदाचित्‌ नायो- 
त्पत्तिः स्यात्‌, तत्र तत्स्वमावत्याग वा सिद्ध क्षणिकत्वम्‌ प्रतिक्षणं स्वभावभेदटक्षणत्नात्‌ तस्य । 
क्रिश्च, अश्रणिक्रत्वं नाम अभ्रस्य अनेकक्षणस्थायिनी सत्ता, अनेकश्चणयोगिलच्व स्य 
अनक्रकाटशरणाऽमरतिपत्त टुरववोधम्‌ । न च वतंमानार्येनद्रियसम्बन्यसामर्ध्यप्रमवं प्रलयश्च 
व्तमानकराटसम्बन्वितान्यतिरेकेण अथस्य अनेककाठश्षणव्यापित्वं अतिपतत समर्थम्‌, यदि 


~+ 


{ अन्यत्वात्‌ प्ररगः भां” । २ “तत्र वे छत्तका भावास्ते स्वँ क्षणभद्िनः । विनादां अति 


चवपामनधेकतया स्थितः ॥ ३५३ ॥* तत्वं ° । ^ तदेवं विनां प्रति थन्यापिषठामसाम्यवेवथ्यीभ्यां 
१,०५.३ >, क ( 6 चर पूर्वाचार्यं ष ५ 
तद्धेत्वयोगिन छतकत्वलश्षणत्य चच्वस्य ्रदर्थितां यतिपाय यथासौ विपर्यये वाधकय्रमाणमनु- 


भवति तदरछयन्नाद-तस्माद्‌ विनादाः"**।* हेतुवि० टी° प्र २१३ । २ 


> 


५१२६ । >< उष्णप्रकाद्यस-~आ०, व०, 
ज०, भा० । ¢ कल्पत या०, च०> ज०, मां । ५ “यथ यृत्योरयकरान्तः तस्य चेत्‌ प्रथमः क्षणः । 


धबिनान्रस््रभावलरादास्तां युगदातान्यपि ॥ » न्यायमं ध्र० ५५८1 £€-छ त्रकादकस्य भां 
व०, जन श्र । त्वं प्रक्राद्यतल्ल-अ> । ५ प्रकादातावत्त्‌ भां०। प्रकाद्ाक्रत्वत्त्‌ व, ज० । 
<-चुचन्धी मां 1 


. उघी० प्रमाणप्र० का० ८ | क्षणभङ्गवाद्‌ः 


हि अनेककालक्षणेः सकृदेव अर्थस्य सम्बन्धः स्यात्‌ तदा तत्सामर्ण्यप्रमवमपि प्रत्यक्षं ठस्य 
तद्ध थापित्वं परतिपत, न चाऽसौ सत्‌ संभवति पूर्वीऽपरक्रालक्षणानां कम्मभावितात्‌ । 
नापि स्मरणात्‌ प्रत्यभिज्ञानाद्वा त्पतिपत्तिः; तस्यापरमाग्रतवत्‌ । 

। यदप्युक्तम्‌ -विनाशदेतृपनिपाते स भविष्यति इति ; तत्र विनाशेतुः विनश्वरं भावः 
विनाशयति, अनिनश्वरं वा १ त्न अनश्वरस्य विनाशेतुातोपनिपातेऽपि नाशाऽलुपपत्ति, 
न हि स्वमावो भावानामन्यथा कर्तु पार्यते । नश्वरस्य च नाशे तद्धेतूनां वैचर्यम्‌, न हि 
स्वकारणादेव अवाप्तस्वभावस्यार्थस्य तदर्थः अर्यान्तरव्यापारः फख्वान्‌ तदनुपरतिप्रसङ्गात्‌ । 

किश्च, मौवात्‌ भिन्नो नाशः नारादे्वुतः स्थात्‌ , अभिन्नो वा १ ययभिन्नः; तदा भाव एव 
तद्धेतुभिः छतः स्यात्‌ › तस्य च स्वहेतोरेव उत्तः कृतस्य च करणाऽयोगात्‌ तदेव तद्धतुवैय- 
यं कारणमेदाऽतुपपत्तिश्च । अथ भिन्नः ; तदाऽसौ भावसमकाठमावी, प्राक्कारमावी, तदु 
तरकारभावी वा स्यात्‌ ¶ तत्र सहभावित्वे युगपद्‌ भावाऽभावयोरुपछम्भः स्याद्‌ अविरोधात्‌ , 
विरोधे वा अमावेन ऋरोडीकृतत्वाद्‌ मावस्योपठम्भः स्वार्थक्रियाकारित्वञ्च न स्यात्‌ । प्राक्षाल- 
भाविते भावस्यैव अभावात्‌ कस्यासौ स्यात्‌ ¶ सतो हि विनाशः, अरुब्धसत्ताकस्य च विना- 
हाः इति महच्चित्रम्‌ ! 

तदुत्तरकार्भाविले घटादेः किमायातं येनाऽसौ स्वोपठम्भादिरक्षणौमथ्रियां न छ- 
यात्‌ १ नदि न्त्वादिभ्यः समुलन्ने पदे घटः तां छुर्वन्‌ फेनचित्‌ प्रतिषेद्धुं शक्यः । नलु 
पटस्य अतिरोधितवान्न तदुखत्तौ घटस्य स्वरार्थक्रियाकारित्वाभावः, अमावस्य तु तद्धिपर्ययात्‌ स 
स्यात्‌। अथ किमिदं विरोधित्वं नाम-नाशकलम्‌ , नाशरूपत्वं वा १ नाशकत चेत्‌; तर्दि य- 
रादिवत्‌ नाशोादद्रारेण अनेन घटादिरुन्मूखयितन्यः, नारान्तरेऽपि च अयमेव पयलुयोगः 
दत्यनवस्था। नाशरूपत्वं चेत्‌; नलु कथमथौन्तरमूतोऽयं तस्य नाश्चः, अन्यथा पटो घटस्य नायः 
स्यात्‌ ¢ षिरोधित्वाच्चेत्‌ ; चक्रकप्रसङ्गः। अथौन्तरत्वाऽबिरोपाच्च कथं घटस्येव असौ स्यात्‌ , 





"न~~ ~~ ~~ --- ~~ ~~~ --~-~ 


१ धर° ३५६ पं० १३ 1 २-वं नादयति ०, व ०, ज० । “ इतश्च नाक्षदेतूनामकिचित्करत्वं वक्त- 
व्यू ; तथादि-भावः स्वदेतोरुत्पयमानः कदाचित्‌ भक्त्या स्वयं नश्वरात्मेव उत्पयते, अनश्वरात्मा वा १ 
यदि नश्वरः ; न तस्य किचिन्नाशदेतुना”“"अथानश्वरात्मेति पक्षः; तदापि नाश्देत॒रकिचित्कर एव, तस्य केन- 
चिच्‌ स्वभावान्यथाभावस्य कर्तुमदाक्यत्वात्‌*“ 1 तत्तवसं ° पं° ° १४० । ३ स्वभावात्‌ वे०, 
ज० । “तथाहि नाशको हेतुः न भावाऽन्यतिरेफिणः । नारस्य कारको युक्तः स्वदेतोभीवजन्मतः ॥३५८॥ 
तत्त्रसं° । श-तुः तस्माद्भिन्नो व°, ज० । ५ “ निेठ॒कतवे वस्तूत्पच्यनन्तरमात्मानमासादयति 

, तदयुक्तम्‌ ; भ्र प्च पक्षा भवन्ति-यस्तूत्पत्तः पूर्वम्‌, सद वा, अनन्तरं वा, कारान्तरे वा भवनम्‌ , 
वा भवनम्‌ 1 ` त्वोप धर १२८ । तत्त्वसं प° १३६ । ६ क्रोडीङृत्यतत्तद्धा-०, ज० 
७-णार्थ- भा । ८ तन्त्वादैः भां०, श्र । ९ ““पदारथव्यतिरिक्ते ठ॒नादानान्नि छते सति । 
भवि देतवन्तरैस्तस्य न किथिदुपजायते ॥ ३६० ॥ तेनोपकम्भकायौदि ्ाम्बदेवाच॒पज्यतते । ताद्वरध्याच 
नैवास्य युक्तमावरणादपि ॥ ३६१ ॥* तत्त्वं ॥ 

८ ( 
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अविरोपात्‌ अन्यस्यापि कस्मानोच्यतं १ न च ध्येन समन्य तस्यासी" इयमिधातव्यम्‌ ; 
भेदाऽविधेपवः सम्बन्धस्यापि सर्वत्र भरसद्धन्‌। यथ सुद्ररादिना वटादरैः प्राचनन्पवरिश्णं 
सपान्वरं भदूरुरत्वाख्यं विधीयते तेनास तस्यः दरलुच्यते ; तत्‌. फं स्वात्मनि तेव स््पेण 
अवस्थितस्य अस्य विधौयते, चिनष्टम्य वा ¶ तच तेर्न सपण अवस्थितस्य विरोवान्न स्या 
न्तरं युक्तम्‌ ; नदि वम्थितायां नोटक्पतायां पीचसूपना कर्तुं याया । विनष्टस्य च अस 
च्वान्‌ कथं समान्तरोयक्निः दाद्ात्रिपाणवत्‌ १ चक्रक्रसद्व्ध; चटादरर्चिनषटतवे सति म्परान्तरो- 
लन्तिः, सत्या नस्यां विनायासम्बन्धः, सति तस्मिन विनषटतयम्‌. इति । न च प्रसंज्यद्रतिचिधा- 
त्मनो भावस्य र्यलयर्माधारता; वस्तुमूपतापत्तेः। वस्तुना दि करारणस्रामवरीतो भावः अ्थक्रिया- 
ऋारित्व श्च खन्य्‌ , अभावोऽपि चन्‌. तत च्यवेत परोन्मृखन्णाश्च अथ्रिां छर्याति, 
तदा कराऽस्वं भावाद विश्य; स्यान्‌ १ वच्छस्पस्य च अभावस्य अमावनिराकरणप्रकरण 
विषतो निगाश्ररिष्यमाणत्वात्‌. चटमिद् अतिप्रसद्धेन । पर्नुदासमरतिपेष्र तु वटद्वेरन्यः कपा- 
टाद्वि्ेत्‌ तद्भावः; तस्य शदधतुकत्वं केन प्रतिप्िद्धम्‌. ‰ युद्ररदीनां विसदरशसन्तानोयत्तौ 
व्यापारस्य अरमाभिरु्युपगमात्‌ , ध्रगद्य्तु स्वोससतिक्षणानन्तगमस्यानरीटाः खकारणा- 
दव संजाताः न क्राखान्तरमनुवर्चन्त । 

ततः सिद्म-ध्वोर्चद्रावं प्रति अन्याऽनपश्नः स रत्सिभावनिवतः यथा अन्त्या कारण- 
सामग्री स्वक्ा्वयिदनं प्रति, विनाशं प्रति अन्याऽनपेश्चाच् सर्वं भावाः इ्यतोऽप्यनुमा- 
नात्‌ उद्यानन्तरमस्थाविचं भावानाम्‌ । तथा; दरू यथाऽ्वमासते तत तयैव सत्‌ इत्यभ्युपग- 
न्तव्यम्‌. चथा नीच्च्वटयं नीटतयाऽवभासमानं तेनैव ख्पेण सत्‌ , श्रणपरिगतेनव पेण 
अवभासन्त च सर्र भावाः इत्यचुमानतोऽपि 1 वर्च॑मौनताग्रदणं दि “्णिकवाम्रदणमुच्यते, 
तच्च यस्ति प्रत्ये, नदि पूरवाऽपररटपररिगतनातमना भावाः प्रव्यक्राद्विना गृहीतुं शक्यन्त 
द्युतं प्राक इति 1 





{--च्वते ° । २ तस्य भविप्यति द्‌- च ॐ० 1 द “यथ च्नियानियेधरोध्यं मां भव 
केति दि । दथावष्यदवुता चिद्धा कतु्देतुतदधानिः ॥ ३९३ ॥ तयादि-य्रच्रज्यग्रतियेध चत्ति ननः ख्री- 
ठिना चन्वन्धादू. यमां करोति भावं न करोति इति व्िवाप्रतिपेवादू च्रं नाग्ेतोः प्रतिपादि- 
तम्‌“ 1» चत्व" प° ० १६६ । 2 का्य॑थ-व०, ० । ५-छ्वाततौ विदो-भ° 1 ६ “व्रियिरैवम- 
मावच्र पुदा्ावाच्छतः 1 यस्तत्र व्यतिरेादिविकल्यो वर्चतते पुनः ॥ ३९५ ॥-*"विवश्नावशाद्धि 
उवश्चन नावादिल्छणो माव शट धमाव दत्याख्यायते, ततर च व्यतिरेच्दिविकल्ये आचा दायः पुनर- 
वत्ते 1” त्वर प° र १३५ । ७ द्वं प्रति यरन्वैव हेतन्तरमपेते । तत्त नियतं ॐयं 
1 11२५५४11 निर्मिनन्या दि खामगर स््र्योतपादने यथा । वरिनायं ग्रति स्चेऽपि निर- 
रेका जन्मिनः ॥ ३५५ ॥२ तच्च । देतुदिं० दी पर 


| । २१३ 1 ८ तत्स्वभावो यथा मां° । ९ 
मानग्रह्णं ब, ज०, मां । १० शृणिक्र- ब० 1 


ख्यो° प्रमाणत्ररका०८ ] ततणभङ्धवादः 


अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ यत्‌ सत्‌ इत्यादि, तत्र किमिदं सत्वं नाम-सत्ता- 
सम्बन्धः, प्रमाणविपवत्वम्‌ , अथंक्रियाकारितवं वा ¢ प्रथमपन्ते 
भागाऽसिद्धतम्‌ , सत्तासम्बन्धस्य सामान्यादिप्वसंभवात्‌ । अप- 
सिद्धान्तश्च, तस्टक्षणसक््स्य सौगतैरन्युपगमात्‌ । प्रमाणवि- 
पयल्मपि प्रतिपदार्थं भिद्यते, न वा १ यदि भियते; तदा रथ 
` स्वरूपवद्रू विभिन्नस्वरूपत्वात्‌ नेकमरव्ययविपयम्‌ , अतः अन्वयात्‌ न देतुलं स्यात्‌। अथ न 
भिद्यते; तदा प्रतीयते, न चा ¶ यदि न प्रतीयते; कथमरित ¶ प्रतीयते चेत्‌; तर्हि नामान्तरेण 
. -सत्ते उक्ता स्यात्‌ ; तत्सम्बन्ध च उक्तदोपाऽनुपङ्गः । प्रमाणविपयत्वस्य च तदन्तरेण सच्चे 
अनवस्था । खतः सत्वे अर्थानामपि स्वत एव तदस्तु किं ततः वत्कस्पनया † विरुद्वश्वेदम्‌- 
प्रमाणविपयत्वलक्षणं हि सच्वमश्चषणिकसमस्तवस्तुधिपयं प्रसिद्धम्‌ तच्च अक्षणिकत्वमेव प्रसाध- 
यति इति । 

अथक्रियाकारितरक्षणमपि सच्वम्‌ असिद्ध-विरद्ध-अनैकान्तिक-कारात्ययापदिष्टदोपटष्ट- 
त्वान्न क्षणिकत्वसाधनायालम्‌ । तत्र असिद्धत्वं तावत्‌-अथक्रियाकारित्वं हि अथक्रियादेतुत- 
मुच्यते, तच्च असत्यामथेक्रियायां दुरववोधम्‌ । नहि भावानां नानाविधशक्तियुक्तानां दरश॑न- 
माघ्रादेव तत्तत्ा्यकरणराक्तियुक्तत्वं" गृहीतुं शक्यम्‌ । योग्यता-क्षणिकत्वे गृहीतेऽपि वस्तु स- 
दावे न शक्येते निश्चेतुम्‌ इति भवद्धिरेव अभ्युपगमात्‌] नलु संभावनामात्रेण अत्रार्थक्रिया- 
कारित्वमवगम्यते, संभाव्यते हि एतत्‌ ‹ करिप्यत्ति अयमर्थक्रियाम्‌ ” इति; ननु संभावनाऽप्यत्र 
केनावष्टम्भेन प्रवत्तेते ¢ तत्सजातीयस्य अर्थक्रियाया दृष्टायामिति चेत्‌; ततापि तुस्यः पय्य- 
नुयोगः ,' पत्रापि तत्सजातीयेऽथ्॑रियाद्शंनात््‌ तत्कारित्ाऽवगमेऽनवस्था । भवदरशने च 
अर्थानामत्यन्तभेदात्‌ सजातीयत्ववार्तीऽपि दुकंभा इ्युक्तं सामान्यपरीक्षाप्रषट्रके । अतः अर्थ- 
क्रियाकारि्वमसिद्धमेव । 

विरुद्धन्व-्ंक्षणिक एवार्थे क्रमाऽक्रमाभ्यां तत्कारित्वस्य संभवात्‌ । नदि क्चणिकोऽ्थः 
क्रमेण अर्थक्रियां कच षमः देशकाठस्वभावकृतक्रमाऽसंभवात्‌ । एक एव टि पदाथः किञ्चित्‌ 
कार्य विधाय पुनरपेक्षितसहकारिसर्जिधेरुपात्तसामर््यन्तरो देशकारमेदेन कायौन्तरं 
यर्वाणः ‹ क्रमेण करोति ” इति युक्तम्‌ ; क्षणमात्रस्थायित्वे चार्थस्य एवंविधं क्रमकारित्वमयु- 
तमू । निरश्षत्वेन युगपदनेकदात्त्यात्मकल्वाम वितः तस्य उनेककार्याणां युगपत्करणमपि अति- 
, टंभम्‌ , एतच्च सन्तानभङ्कर्वसरे प्रपच्चतः प्रपच्वितम्‌ । तत अर्थक्रियान्यापकेयोः क्रम-यौ- 


उक्तरीत्या बहिरन्तश्च चदमििकत्व- 
मुषवर्णयतः सौवरान्तिकस्य धिस्त- 
रतः प्रतिविधानम्‌-- 





१ प्रु ३७५ पं० ७ । २ अर्थस्वरूपत्वान्तैकम्रत्ययत्वम्‌ भा० । ३ अनन्वयदेतुत्वम्‌ ब” 
ज० । ¢-तं शक्यम्‌ भ० । ५ क्षणिक च०» ज° । £ असंभवात्‌ व > ज० । ७-सनिधि- 
० । ८ पर ९। ९ तयोऽथं~मा०। “ श्णिकेप्वपि इत्यादिना भदन्तयोगसेनमतमाराद्धते- 
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गपद्ययो; क्षणिके विरोधात्‌ यत्त करमयौगपयास्यामथक्रियाकारि चद्‌ अक्षणिकमेव इति 
सिद्धमस्य विरुद्धम्‌ । अनैकान्तिकत्वश्च-अक्षणिकेऽप्यथं तत्तत्सहकारिसन्निधाने कमाऽक्र- 
माभ्यामर्थक्रियाकारित्वोपपनत्तेः । 

यदप्युक्तम्‌ सहकारिणः तस्य उपकारं छर्वन्ति न वा › इत्यादि ; तदसत्‌ ; उपका- 
रक्राणामेव सहकारित्वाऽभ्युपगमात्‌ , अन्योन्यसन्निधाने तेपामतिरायोदत्तेः । नहि असं 
जाताऽतिशयानां पू्व्पाऽबिरेषात्‌ कार्यजनकलवं युक्तम्‌ । धर्म॑-धर्मितया च उपकार-तद्तो- 
अदः । न च मेदे तस्यैव जनकत्वात्‌ तद्टतोऽजनकत्वम्‌ ; अत्यन्तमेदाऽपरसिद्धः। धरमैधर्मितया 
हि तयोरभेदः, अशक्यविवेचनतेन च अभेदः, बुद्धि-तदाकारवत्‌ । न च यो यद््थमेव करिपितः 
ख तस्यैवं बाधकः; बुद्धः अर्थ्ाहकत्वाऽभावप्रसङ्गात्‌ आकारस्यैव अथंम्राहकत्वाऽलुपङ्गात्‌ । 
नलु प्रत्येकं तेपां सामर्थ्ये किमन्यपक्षया ¶ इत्यप्यनुपपञ्नम्‌ ; यावतां सद्भावे कायंमुपरुभ्यते 
अभावे च नोपढभ्यते तावतां तत्र कारणल्राऽवधारणात्‌ , कारणसामर्ण्याऽसामर्ण्ययोः कार्य 
भावाऽभावाऽवसेयत्वात्‌ । 

कयच्च हत्थं क्षणिकस्य अर्थक्रियाकारित्वं घटते १ स दहि सदकारिसपिक्षः, निरपेक्षो वा 
तत्र समथः १ यदि निरपेक्षः; तदि छुशूस्योऽपि बीजक्षणः अद्भुरं जनयेत्‌ । अथ पूवपूव- 
क्ित्यादिश्चणपरभ्परया.आहितातिरायः अन्त्य एव बीजक्षणः तञ्ननकः ; तर्हि सिद्धं सपेक्ष- 
स्याऽस्य जनक्रत्रम्‌ , तद्वत्‌ नित्यस्याप्यस्तु अविशेपात्‌ । अथ स्वोत्पत्तौ एव असौ सहकारि 
णोऽपेक्षते न काये; तन्न; स्वोलत्तेरपि अन्येषां कायत्वात्‌ , ततस्तैरपि अनपे्षेः स्वकार्ये भवि- 


क्षणिकेष्वेपि भावे ननु चाथक्रिया कथम्‌ । विदेपाधायिनोऽन्योन्यं नद्या्ाः सदश्ारिणः ॥ ४२८ ॥ 
क्रमेण युगपच्चापि यतस्तेऽथं क्रियाकृतः । न भवन्ति ततस्तेषां व्यर्थः क्षणिकताश्नरयः ॥ ४३१ ॥ स हि 
आह-क्षणिकत्वेऽपि भावानां क्रमयौगपद्याभ्यामथक्रियाविरोध एव । यतस्ते स्वयं समर्थी भवेदुरखमथी 
वा ?"ˆ“> तत्वसं° । 

१ ए०३७५ प° १५1 र-वासाधकः ्र° । २ “ अत्रोच्यते-न सत्त्वं सणमङ्गसिद्धौ भङ्गम्‌ 
साधारणत्वात्‌ सन्द्ग्धन्यतिरेच्ित्ादा । तथाहि-कमाक्रमाभ्यां व्याप्तं सत्त्वं तदनुपकम्भेन अक्षणिकादू 








, व्यावर्तते एवं तदेव सापेक्षत्वानपेक्षत्वाभ्यां व्याप्तं तदनुपलम्भेन क्षणिकाद्पि व्यावर्तते“! अन्तक्षण- 


आप्तानि ितिपवनपाथस्तेजोवीजानि" ˆ" परस्परानयेक्षाणि वा जनयेदुः खपिक्षाणि वा १२*--न्यायवा० ता 
टी° ३।२।१४ । प्र ५५६1 प्रशा ° किरणा० प° १४४ । ^“ स्षणिकस्यापिं भावल्य सत्त्वं नास्त्येव सोऽपि 
दि । करमेण युगपद्वापि न कायंकरणे क्षमः ॥ क्षणिकस्य क्रमः कौडग्ुगपत्करणेषु वः । ” न्यायमं० प्र 
४५३ । ¢ ^“ नन्वपेक्ते एव किन्तु स्वोत्पादे न पुनः स्मकारये । तत्र तस्य अनपेक्षत्वसुपेयते न तु 
स्वोत्पादे । नलु स्वोत्तावपि अस्य जागर्ति स्वसन्तानवती पूवं एव निरपेक्षः क्षणः एवं पूरवः पूर्वः क्षणः 


स्वृसन्तानपतित्त एव अनपेको जागत्यंपजनन इति ऊुद्यूलनिदितवीज एव स्यात्‌ छती छङृषीवलः छृतमस्य 


छपिकमेणा"- "1 * न्यायवा० ता० टी° २।२।१४। प° ५५७ 1 


ट्यी० प्रमाणत्र° क्रा० ८ ] , चणभद्गवादः 


तव्यम्‌, एवमन्यैरपि इति इखालस्थस्यापि वीजस्य अद्ुरजनकवग्रसङ्गः । भूतिक्षणे एव च 
अखिटस्य निरपेश्रतयरा दलाद्रसद्धाव सकटसन्तानोच्यैदः स्यात्‌ । कारणे विनष्टे कार्यस्यो- 
त्यादात्र न तटच्छेदः इति चेत; नन्वेवं कथं तत्‌ तस्य कारणं स्यात्‌ ; यत्सद्धावे यश्नोत्यते 
अभवे तु रलदयते तस्य तत्करागरणत्वाऽयोगात्‌ ? ततः ‹ तत्तत्पदक्रारिसन्निधाने कारणं तत्तत्कार्य 
करोति › ति प्र्षादकषैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

य~“ दवितीयादिश्षणसाध्यकार्यम्य प्रथमश्रणे एव उलाद्‌ः स्यात्‌? इत्यायुक्तमम तद्प्ययु- 
त्तम्‌; सामप्रीभेदात्‌ ; नदि द्वितीयक्षणादिसामग्री प्रथमश्रणसामग्री भवति । एकस्वभावेन 
च कार्यकारिवमसिद्रम्‌ , दरौरणस्वभावभेदमन्तरेण कार्याणां भेद्‌ाऽसम्भवात्‌ | न चैवं प्रति- 
स्वभावं तद्वतो भेदरपरसक्गात्‌ श्रणिक्रलं स्यादित्यभिधातव्यम्‌ ; अनुस्यृतस्य एकस्य अनेक- 
स्वभावालक्रतव विरोधाऽसंमवात्‌ । न च विमद्धवर्माध्यास एव एकस्य अनेकस्रभावात्मकलयं 
विरुणद्धि ; यतो विरोधः अलुपलम्भसाध्यः; न च कस्मिन्‌ अनेकात्मकरत्वाऽनुपटम्भोऽस्ति 
चिवन्नानस्य एकस्यापि अनेक्रात्मकर्वोपटम्भात्‌ , सद्कारीततरमावेन च एकस्यापि स्पादिक्ष 
णस्य अनेकरस्वभावल्रविभावनात्‌ । नदि पं येनैव स्वभावेन रूपक्षणं जनयति तेमैव रसक्ष- 
णम्‌ , तस्याऽपि द्पत्वप्रसङ्गाच्‌. रूपस्य वा रसलवाऽनुपद्गातत्‌। स्वभावान्तरेण तञ्जनने सिद्ध 
विरुद्धथमौध्यासेऽपि एकस्यनिक्रस्वभावात्मकत्यम्‌ । अपेक््यमाणमेदादत्र तद्विरोधे अश्चणिक- 
स्यापि अत एव सोऽस्तु | ॥ 


युगपच एकस्य अनेकस्वभावात्मकत्वाऽविरोधे क्रमेणाऽपि तदविरोधोऽप्तु अविच्छिन्न , 


तीतेरविशेपात्‌ । वथा चायं देतु: कलत्ययापदिष्टः क्षणिकपक्षस्य प्रत्यश्चवाधितच्नात्‌ अश्रा 
वणः दाच्दः” ति पक्षवत्‌ । अनिमेपटोचनो हि अर्थानामक्षणिक्रल्मेव प्रतिपद्यते । न च 
अनेनाऽपि क्षण एव अनुभूयते, पू्वांऽपरश्चणविवेकाऽभावतः तच अक्षणिकरतवप्रतीति; इत्य- 

भिधातन्यम्‌ ; तस्य अनुभवविच्छेदाऽलुपटक्षणात्‌ , अनेकक्षणस्थायी हि तस्य अर्थाध्यव- 

सायोऽचिच्छि्रूपोऽमूयते। न खट्ट श्षानेन एकक्षणस्थायिनैव भवितव्यम्‌? इति निय- 

[क न्यतो ९ (= ९ 
मोऽस्ति;, ख दि तथाप्रतीतेन भवितुमहति, सा च अनेकक्षणस्थायिल्वेऽपि समाना । न 
च भिन्नकाटसम्बन्धितया तत्र तावद्धा मदं भवात्‌ स्थायित्वाऽनुपपत्तिः इत्यभिधातन्यम्‌ ; 
एकादुभवसम्बन्धिनो यावदनुभवानुदत्तेः कारस्य एकत्वात्‌ । 

तथा प्रत्यर्भि्ञानेनाऽपि श्रणिकपश्रवाधा स्फुटतरेव अजुभूयते; स एवाऽयम्‌? इत्पराकारेण 

न १ द्वितीयक्षण-बण, ज०, श्र० । २ परू° ३७५ पं० १३ । ३ “नहि कारणशाक्तिमेदमन्तरेण कयं- 
नानां युक्तं रूपादिन्ञानवत्‌ 1* अष्टदा०, अष्टसद° प° १८३ 1 ४-स्याप्यनेक-ध्र° । ५ ^“भपर 

च येनं रयेण पस्य ङपं ्रत्युपादानकारणता तेनैव यदि रसं प्रति खद्कारिकारणता तदा पुनरपि रूप- 

रयोरविदोषः । भथ अन्येन खूपेण रपोपादानता अन्येन च रससदकारितेति तर्हि स्वभावभेदान्नाना- 

लम*^*1*१ न्यायमं ° पर= ४५५ । ६ “अपि चं परत्यमिजञाः“ सरवतो जाज्वलीति कस्तस्यां सत्यां कण- 

भद्गिनो भावानमिदध्यात्‌**।* न्यायमं० प° ४५८ । “सर्य बरद क्षणमङ्गखाधनं कालात्ययापदिष्टं्रत्य- 


भिन्चाप्रत्यक्षेण प्रतीतस्य पुनः प्रतीतिः 1” भरशा० कन्द्‌० धू ८० । 


६६१ 


८१ 


[+ ५ 


५ 


„९५ 
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५ भ १०५ वेपचपरिः 
टधीयख्याटद्कारे न्यायुयुदचन्दर [ २ विपचपरि० 


मवमानल्याऽत्य अतीदवरतमानकाटपरिगतलेन अर्थाऽवभासकत्वात्‌ । नलु च अतीतदेया- 
काटयोर्तीन्दरिथलेन इन्दियसम्बन्धाऽभावात्‌ कथं तद्धिदिषटलम्‌ अतोऽ्थस्य प्रतीयत † इत्य- 
प्ययुक्तम्‌ ; प्रलयभिक्तानस्व इन्द्रियजत्वाऽसभवात्‌ स्म्रतिप्रत्यश्चप्रभवलात्तस्य, अतः अतीतप्रह- 
णसमर्थस्य अच्र स्मरणस्य विद्यमानात्‌ युक्तमेव अतीतविपयतया (सः इति प्रणम्‌. वत्त 
मानकरहणसमर्थक्रस्य प्रवयक्चस्य सद्भावा अयम्‌? इति वर्तमानतया, अतः अतीतत्वेऽपि देदा- 
काठयो; दत्सम्बन्धिनो देवदत्तस्य ददानीन्तनदेयााटसम्बन्थितया अ्रदणमव्रिरुदधम्‌ 1 प्राचीन 
सास्धरतिककाठविभ्निटतया भेदोऽपि न सर्वथा देवदत्तवर्पमेदकः ; शच एव मया पूर्वं प्रति- 
पन्नो देवदत्तः स एर इदानीं प्रतीयते" इति तस्स्वख्यकलप्रतीतेः । 

किञ्च, यभिक्चा्रणात्‌ प्रत्यभि्ना्चणं यावत्‌. अयस्यास्थायिते प्रत्यभिन्नानस्याप्रदृत्तिरे 
त्यात्‌ , नदि नीलाभावे नीटक्ञानस्य ्ररत्तिरस्ति, प्रवच्चते चेदम्‌, अतः अथानां स्थायित्वसिद्धिः 
अन्यथा नीढन्ञानात्‌ नीटद्रपि सिद्धि स्यात्‌ › प्रासाण्यश्वास्य अग्रे प्रसायचिप्यते । यदि च 
काख्व्यापित्वं देदव्यापित्वश्च अथस्य न प्रतीयते किमेतावता तस्याभावः  सर्व॑दर्थिनो हि 
दुर्शननिव्रत्तिः भावाऽमावं प्रसाधयति न अर्वाग्द्रयः यतिग्रसद्गात्‌ । अर्थो हि स्वात्मना भवन्‌ 
न ज्ञानेन अन्यथाकर्तुं पायते, नदि च्ानानामर्थोन्यथाल्यकरणे तथाकरणे वा साम्यम्‌ , 
तत्तवरूप्रकरारानमात्रे तेपां व्यापारात्‌ । नियतसामग्रीतः सयुखद्यमानानि दि क्तानानि यदि 
अर्थं खवौरना परिच्छेत्तुमसमथीनि तदा तेपामेव अवमपराधः नाऽर्थस्व, न खलु प्रदीपो 


. रसं न प्रकाशयति इति रसस्य अपराधः अभावो वा । 


६} 
[९ 


यदि च अथक्रियातः अर्थानां सच्ं स्यात्‌ तदा अर्थक्रियायाः कथं सत्वं स्यात्‌-अर्थक्रि- 
यान्तरात्‌ , स्वतो वा ¶ अर्यक्रियान्तराचेत्‌ ; अनवस्था । स्वतश्ेत्‌ ; अर्थानामपि स्वत एव तदस्तु 
करं ततस्तत्कलसमनया ¶ किश्च, अर्थक्रियाकारितमेव सत्त्वम्‌ , अथक्रियाकारितेन वा १ प्रथम- 
पत्ते भेदाऽमावात्‌ “"यदेवार्थक्रिवाकारि तदेव पर्माथसत्‌ 1 [ ] इति सतत्व- 
अथक्रियाकारिलरयोः ठद्यल्षणमावो न स्यात्‌ , भेदे सत्येव अस्य संभवात्‌ । अथ अर्थ- 
क्रियाकारिवेन संतम्‌ धयो दि तां करोति तत्य सत्वम्‌, इति ; तरिं “अन्यद्‌ अर्ैक्रियाका- 
रित्वम्‌ » अन्यत्‌ सत्त्वम्‌? इत्यायातम्‌ , तथा च "सत्वं हि अर्थक्रियाकारित्म्‌" इत्युक्त विरुद्ध.थते । 





१ व्तमानस्या-गा० । २्‌-समर्थकस्य व ५ ० घा । ३-परहणापकस्य श०। £ ““""बुडघ- 
घश्ररदोपतः ॥५९॥ आाप्तमी ० भ्टवद० पर= २०२ । ५ ““अर्थक्रियायाश्च अपरार्थक्रिया यदि चतत्व- 
न्यवस्यापिका"““1> मरमेयक० पर १४८ उ० । खन्मति० टी° ए० ४०२ । ६ ^“ तदेव परमाथंसत्‌ । 
अयक्रिवासनानय्यलन्षणत्वाद्वस्तुनः ।* न्यायवि ० १।१४, १५ । भ्रमाणवा० ३1३ । तवसं ० प॑० 9) 
१४४ 1 ^“ अन्यत्संदत्रिखत्‌ प्रोक्ते ते खामान्यस्वलश्चणे 1: इत्युत्तराम्‌ , घथ्ह० प्र १२१। भमि* 
सालोक ° ५४७ । ७ सचे यो हि ताःक-अ०, ० । 


छघी० म्रमाणप्र° का० ८ ] चतणभद्खवाद्‌ः 


साध्यविकल्श्च दृष्टान्तः ; घटादीनौ क्षणमात्रस्थायित्वाऽप्रसिद्धः । माभूद्‌ चृ्टान्तः 
तेन साध्यम्‌, हेतोरविपक्ते वाधकममाणादू गमकल्लोपपत्तः १ नलु वाधकं प्रमाणं किं विपक्षा- 
ऽभावमवयोधयति ; हेतोस्ततो व्यतिरेकम्‌, भरतिवन्धं वा प्रसाधयति ! प्रथमपक्ते असन्त अश्च 
णिकाः पदा्थौः क्रमयौगपयाम्यामरथक्रियाकारित्वरदितत्वात्‌ खपुष्पवत्‌” इत्यत्र वाधकाऽ्च- 
माने हेतोः आश्रयासिद्धत्वम्‌ । . विकस्पाख्स्य आश्रयत्वे न कथिद्धतुः आश्रयाऽसिद्धः स्यात्‌ 
सर्वत्र तथा तस्तिद्धिसंभवात्‌ । नापि विपक्षाद्‌ व्यतिरेकस्तेन प्रसाधयितुं शक्यः; अप्रतिपन्ने 
धर्मिणि तदाश्रयव्यतिरेकस्य गृहीतुमशक्यत्वात्‌ । यदि च व्यतिरेकः कदाचित्‌ कुतश्चित्‌ प्रमा- 
णात्‌ प्रतिपन्नः स्यात्‌, तदा तद्विनाभाविचिद्गदशनात्‌ असौ प्रसाधयितुं युक्तः अम्निधूमवत्‌ , 
न-च तसरतिपत्तिः छुतर्चिदस्ति । सा हि प्रव्य्तः, अजुमानतो वां स्यात्‌ ¢ न तावत्‌ भ्रत्य- 
क्षतः; व्यतिरेकस्य व्यावृत्तिरूपतया अवस्तुत्वेन तददहेतुस्वतः तदगोचरत्वात्‌ । तद्गोचसतरे वां 
तद्धेतुलरेन वस्तुत्वापत्तौ अर्थक्रियाकारित्वलक्षणसत्त्वस्य तत्र अक्षणिकेऽपि गतत्वात्‌ अनैका- 
न्तिकत्वम्‌। न ख व्यावृत्तेः भवताऽपि क्षणिकत्वम्‌ इष्टम्‌ , स्वरक्षणस्यैव तत्मतिज्ञानात्‌ । 
अनुमानतस्तस्प्रतिपचावपि एतदेव दूषणम्‌ । 
नापि वाधकात्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः । सच्वक्षणिकत्वयोः प्रतिवन्धोऽपि व्यतिरेकम्रहणपूचेक 
एव, न च अग्रृहीतेऽपि विपक्ते तद्वयतिरेकरो गृहीतुं शक्यते अतिग्रसङ्गात्‌। गृहीते च प्रति- 
वन्धः तयोदुकंभः स्यात्‌ । किथ्च, क्षणिक्रलस्य अुमानगम्यतवे वस्तुत्वं न स्यात्‌ ; अनुमानस्य 
व्याघरृच्तिविपयत्वात्‌ › तस्याश्च अवस्तुत्वात्‌ । 
किच्च, इदं क्षणिकत्वं नीलाद्न्यन्र अर्थान्तरे वर्सति, न वा १ यदि न वरचे; कथं तस्य 
क्षणिकत्वं १ वरते चेत्‌ ; तद्त्‌ नीलमयुवर्चते, न वा १ नाऽलुवत्तते चेत्‌ ; कथं नीटादस्याऽ- 
मेदः १ अवुवत्तेते चेत्‌ ; तर्हिं तदपि नीरमेव स्यात्‌ इति वस्तुव्यवस्थाविोपः । न च वृक्षरिरश- 
पादावपि अयं दोपः तुस्यः; सांशवस्तुवादिनः केनचिद्‌ रूपेण हिंरापादितो वृक्षादेः अनुदत्ते- 
. व्याौवृततेश्च उपपदयमानत्वात्‌ । 
किच्च, क्षण्छव-युहूत्तीदयः काठविशेपाः, न चं वद्धः कालोऽभ्युपगम्यते इति विशेषणस्य 
असिद्धत्वात्‌ केयं ^श्षणोऽस्यास्त इति क्षणिकः अथः स्यात्‌ † परिकस्पितेन च क्षणेन 
क्षणिकत्वं न वास्तवं स्यत्‌ , क्षणिकत्वस्य च अवास्तवल््रे अश्चणिकत्वमेव वास्तवं स्यात्‌ 


भ्रकारान्तराऽसंभवात्‌ । 
किच्च इदं क्षणिकलत्वम्‌-क्षणस्थायित्वम्‌ , क्षणानन्तरममावो वा ‰ यदि क्षणस्थायित्वम्‌ ; 


"~ ----------~ ---- 


१ “संज्ञामात्रेण कारत्याभ्युपगमात्‌ , न च संज्ञामात्रं वस्तु विरोषणत्वेन युक्तमिति । ® तत्तव- 


सं» प° ध्र° १४२ । २ परिकस्पिते च आ० । ३ स्यात्‌ स्षणानन्तरक्तणिकत्वस्य च वास्तवत्वे 


भां° । स्यात्‌ त्तणानन्तसरत्-्र° । 
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३८४ ` ठषीयल्लयारङकारे न्यायज्कसुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


तदू अश्च णिकेऽव्यस्येव, तदपि दि क्चणमास्ते › अन्यथा. अक्षणिकमेव तन्न स्यात्‌ । अथ क्षणा- 
ऽनन्तरमभावः; तदा अशञव्दार्थम्‌ , नदि ्षणानन्तरममावः क्षणचब्दवाच्यः, यतस्तेन तंद्त्ता 
स्यात्‌ , श्वणानन्तरमभावश्च अथानां भ्रवयश्चादिविरुटः ” इत्युक्तम्‌ । 
यदघयक्तमः-उतयादिताऽरोपकारयप्ामस्य * इत्यादि; तत्र उत्वादिते काय तदुलयादकस्वभावः 
५ अय व्यावर्तते एव, अपर कार्योलादस्वभावस्वीकारात्‌ । न चैवमस्य क्षणिकलतवपरसङ्गः ; स~ 
भावमेदेऽपि तद्वतः अभेदपरत्यंयविपयतेन अश्च गिकल्वपरत्तिपादनात्‌ । एतेन श्येऽदृलवा कुवन्ति" 
इत्यादि प्रसयुक्तम्‌ । 
यच्च छृतकलवं क्षणिके साथनयुक्तम्‌ ; तत्रापि पश्षादिदोपः पूर्चवदु द्र्टन्यः। छतकरत्वश्च 
कार्यमुच्यते, क्षंणक्चयेकान्ते च कायकारणभावस्य सन्ताननिपेधाऽवसरे प्रतिक्षिप्ततवात्‌ कथं 
१० तत्‌ सिद्धयेत्‌ १ अस्तु वा तत्र तद्वावः, तथापि अत्र किमेकस्मात्‌ कारणात्‌ एकं कायंयुख- 
चते, किं वा अनेकस्मादेकम्‌ , उतसित्‌ एकस्मादनेकर्‌ , आदोखित्‌ अनेकरमादनेकम्‌ इति ? 
तत्र आधपक्षोऽलुपपन्नः ; एकस्मात्‌ परदीपादिकारणात्‌ द्ौननदाद्‌-तेलयोप-अन्धकारापनय- 
ना्नेककार्योदयदश्नात्‌ । द्वितीयपश्षोऽप्ययुक्तः ; भवन्मते अनेकावर्यवनिवहनि्मित-मव- 
यविस्वरूपैकका्यीऽसं भवात्‌ । ^ल्पाऽऽखोका्नेककारणकटापात्‌ ज्ञानादिरक्षणेककार्यं संभ- 
१५ वति; इत्यप्यपेशलम्‌ ; "कारणमेदोपनीतस्वभावनानात्वयोगतः तस्य एकत्वाऽुपपत्तेः, अर्थेन हि 
नीलाद्याकारः, समनन्तरपरत्ययेन स्वस चिदरूपता, आरोकेन स्पष्टता, चश्चुरादिना रूपादिनिय- 
तता ज्ञाने सम्यत इति । तटुपनीतविविधविरुद्धमौध्यासेऽपि अस्य एकतरे नानाकाल्योगेऽपि 
एकत्वं किन्न स्यात्‌ अविशेषात्‌ १ एतेन दतीयपक्षोऽपि प्रत्युक्तः; अनेकं कार्य सहकारीतर- 
सखमावेन एकस्य उत्माद्यतः विरुद्धधमाध्यासेन एकल्वाऽनुपपत्तेः, तदुपपत्तौ" वा अनेकक्चण- 
२० योगेऽप्यस्य एकत्वमुपपदयतां विशोपाऽभावात्‌ । 


१-स्ते न वा जच्ल- प्र । २ तद्भत्‌ तत्‌ ०» ज० । ३ प° ३५५ प॑ २२ । -प्रत्ययत्ेन 

` आ० । ५ “क्षणक्षयेऽपि नैवास्ति कायंकारणताजघा । कस्यचित्कचिदत्यन्तान्यापारादचलात्मवत्‌ ॥ 
१२४ ॥ तत्त्वार्थछो° प्र ७७ । “न च क्षणिकत्वे सत्ति कार्यक्ारणमावो धरते---1* प्ररा० न्यो 
प° ४०१ 1 & ^ क्षणिकत्वपक्षे किमेकस्मदकोत्पादः, उत बहुभ्यः एकोत्पत्तिः, अय एकस्मादनेकनिष्पत्ति, 
आदो बहुभ्यः बहुसंभव इति परीक्षणीयम्‌ ˆ“ 12, न्यायमं ° प्र ४५३ । खन्मति० टी° पर ४०० । स्या 
रला ए ५६१ । अमि० भालोक ° ५४८ । ७ वतिकामुखदाह ! <८-यवनिर्मित-ब०, ज० । 
“नदि अस्माकमिव भवतामनेकावयवनिवहनिर्मितमवयविस्वरूपं कार्यमस्ति 1» न्यायमं° प° ४५४ । 
९ “नीलामासस्य हि चित्तस्य नीलादाकम्बनप्रत्ययाननीलकारता, खमनन्तरपरत्ययात्‌ पूरवविज्ञानादू वोध- 
रूपता, आलोकात्‌ खहकारिभरत्ययाद्धेतोः स्पष्टतार्थता, चश्चपोऽधिपतिप्रत्ययाद्‌ रूपय्रहणप्रतिनियमः-ˆ । 
० सू° शां० भा०, भाम० २।२।२१ 1 १० “कारणभेदोपनतस्वमावनानात्रयोगादेकल्वमेव तावद्‌. विर 


दधते “““1*" न्यायमं° ध्र° ८५४ । ११ “विरुद्धधर्मयोगेऽपरि यदि चैकत्वमिप्यते ! अनेकक्षणयोगेऽपिं 
भव एकोऽभ्युपेयत्ाम्‌ ॥>> न्यायमं ए० पट । । 
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अय चठुथः पक्षः समाश्रीयते-“रूपादिक्चणग्रैचयरूपा दि पूर्वा सामयी सन्तानद्र्या भ्रव 
त्तमाना स्वरूपायुत्तरोचरां सामग्रीमारभते विन्नातीयकारणाऽनुप्रवेो तु विरूपाम्‌ इति; 
तद्प्यसुन्द्रम्‌ ; यतः सममरभ्योऽभिन्ना सामग्री, -भिन्ना वा स्यात्‌ १ न ताबह्धिन्ना; अपसि- 
दान्तप्रसङ्गात्‌ । अय अभिन्ना; तर्हि समग्रा एव सामग्री, तत्र च पूवंसमुदायेन उचरसयुदाया- 
रम्भे तदन्तगतं समुदायिनम्‌ एकैकम्‌ कैक एव उत्पादयेत्‌ › सर्वे संभूय वा ¶ तत्र आचप्ोऽ- 
सङ्गतः; एकस्माद्‌ एकोरचेः प्रतिपिद्धत्वात्‌, अनेकस्माद्‌ः अनेकोसत्तिपरतिज्ञाक्चतिग्रसङ्गाश्च । 
द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः; यतः एकैकससुदायिनिष्पच्तौ सर्वसञुदायिनां करमेण व्यापारः 
स्यात्‌ ; युगपद्वा १ करमपत्त क्चणिकलतवक्षतिः, ये हि तत्र पंच्चपाः समुदायिनः क्षणा वर्चन्ते ते एक- 
तमं समुसखाद्य पुनः अपरमुलादयन्ति पुनः अन्यम्‌ इत्ति ताव्ारुमवस्थानात्‌ कथं क्षणिकाः १ 
अथ युगपदेव सवेनिष्पत्तौ सरवे न्याभियन्ते; तर्हि निकरम्बूपं कार्य निङ्करम्ब्पात्‌ कारणा- 
दुखन्नम्‌ इति. कारणप्रविभागनियमाऽमावात्‌ शरदं रूपम्‌ एप रसः' इत्येवं रूपादिकार्य- 
भविभागो न स्यात्‌ , सर्व शूपं रसो वा स्यात्‌ एकस्मान्निरम्बविशेपाटुसन्नलवात्‌ । अथ 
निक्करु्वात्‌ निक्करम्बस्य उत्यच्चावपि न रूपादीनां स्वरूपसङ्करपसङ्गः -पूवंसखाममीभूतैः ल्पादि- 
क्वणः उपादानसदकारिभावेन उचरसामम्रीभूतरूपादिक्षणानायुलयादनात्‌ । यदि दि सूपक्षणो 
रूपवत्‌ रसादिक्चणान्तरं प्रति उपादानं स्यात्‌ तदा स्याद्‌ रसस्यापि रूपरूपत्ता इति; तदप्य- 
नवार ; उपादान-सहकारिभावस्य उपादानेतर शक्तिभेदे सत्येव उपपत्तेः, तदुभेदश्च निर॑शस्वल- 
क्षणे न संभवति इत्युक्तम्‌। 
ततः क्षणक्षयैकान्ते कार्यकारणभावाऽलुपपत्तः असिद्धं तत्र कृतकत्वम्‌ । न च शकरतकेन 
स्वसत्ताक्षणानन्तरमेव नष्टव्यम्‌ इति नियमः, ^ छृतकश्च स्यात्‌ कालान्तरे च नश्येत्‌ विरोधाऽ- 
भावात्‌? इति सन्दिग्धाऽनैकान्तिकलयम्‌ । नोऽनैकान्तिकत्वम्‌ › कृतकत्वाऽनित्यत्योः तादात्म्येन 
अनिव्यत्वाऽन्यभिचारित्वात्तस्य; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; अनित्यत्राऽव्यभिचारितवेऽपि काङन्तर- 
भाचि-अनित्यत्वाऽव्यभिचारितं भविष्यति न तु उद्स्यनन्तरभावि-अनित्यत्वाऽव्यभिचवारि- 





१-प्रचयस्वरूपापि आ०, व०, ज० । २ “भथ केयं सामग्री नाम १ न सममग्रभ्यो भिन्ना एथगनुपल- 
स्भाद्‌, अन्तिरेके त॒ समव्न एव सामी 1” न्यायमं ° ए ४५४ । ३ एकैकप एव व०, ज० । “तव 
पू्व॑समुदायेन उत्तरसमुदायारम्भे तदन्तगंतं सुदायिनम्‌ एकमेव एक उत्पादयेत्‌ , एकं वा संभूयेति"ˆ“ ।*” 
न्यायम॑० धर० ४५४ । ^“ ** एकैकमेकैक एव उत्पादयेत्‌ सवे संभूय वा १ स्या० रना ए° ५६६ । 
"अथ एकैकफलससुदायिनिप्यत्तौ सर्वसमुदायिनं व्यापारयेत्‌ क्रमेण, यौगपद्येन वा १ न्यायमं० 
पु ४५४ । स्या० रला प्र ७६६ । ५ पंचैपाः व° । “थे हि तत्र प॑च दशा समुदायिनः क्षणं तत्र व- 
- सन्ते “1 न्यायमं ° धू० ४५४ । & “तर्द निङुदम्बरूपादेव कारणाडुत्प्नमिति कारणविवेकनियमा- 
। भआवादू रूपरसादिभविभागो न स्यात्‌“ * 1*” न्यायमं ० धर° ४५४ । स्या० रला° ° ५६६ । ७-पि र 
पता ०, ज० । ८ न सिद्धं बर, ज०। ९ (नातैकान्तिकत्वम्‌ इति नास्ति आ०, भां ०, भ्र । 
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लम्‌ , कृतकत्वस्य अनित्यत्वमात्रेैव अविनामावसंभात्‌। तथा च ृतकत्वाऽनित्यत्वयोस्ता- 
दासम्यसिद्धिः इत्यादि प्रयुक्तम्‌ । कुतब्च अनयोस्तादात्म्यप्रतिवन्धेसिद्धिः १ न तावत्‌ प्रत्य- 
चात्‌; तस्य अविचारकल-सन्नि्ितार्थविपयत्वतः सावेतनिक्रप्रतिचन्धग्रदणं सामध्वाऽसंम- 
वात्‌ । नाप्युमानात्‌ ; तिवन्धप्रसाधकाऽलुमानस्यैवासं भवात्‌ । विपक्ते वाघकमरमाणात्‌ 
तस्सिद्धिच्च प्रागेव कृतोत्तरा 1 

यचाऽन्यटक्तमः-“कारणसामध्यौऽभेदातः इत्यादि; तव्युक्तिमात्रम्‌ ; यतः कारणाना 
सामथ्यौ मेदः किं विनधरमात्रस्रमावभावजनने, 'उद्यानन्तरास्थानशीखाऽथालादनमात्र वा ! 
प्रथमपक्ते सिद्धसाधनम्‌ ; यः कचित्‌. कौरणेजन्यते तस्य अनित्यतामात्रस्वभावतया इष्ट- 
त्वात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु अयुक्तः ; कारणन्यापाराऽऽसादित-त्मसत्ताकस्य उद्यानन्तरमस्था- 
नीदलां§मतीतेः 1 विचित्रा दि कारणसामभ्री-काचित्‌ उद्यानन्तरमेव अयन्नसाध्यचिना- 
दराछिङ्गितं विद्यदादिभावम्‌ आविमोवयति, काचित्‌ पुनः कालन्तरं प्रयलसाघ्यं-अभावक्रोडी- 
छतं चटादिरूपम्‌ , अन्या तु प्रचुरतरकाले प्रयन्नसदखतोऽपि अस्मदादिभ्योऽनासादितविना- 
स्षोपेतं पर्वतादिकतम्‌ 1 बिद्यदादेः खलु उद्याऽनन्तरमभावो न प्रतीतितोऽन्यतः सिद्धति 
खा च अन्यत्रापि मवन्ती किल तत्सद्धावं प्रसाधयेत्‌ १ न खड सद्ररादिव्यापारात्‌ पराक्‌ कठ- 
द्ादेरभावः प्रतीयते । 

यदप्युक्तं“ अन्ते विनाशचोपटम्भात्‌ ° इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; अन्ते दृटधरम॑स्य आदावपि 
अभ्वुपगमे अन्ते सन्तानोच्छेदोपटम्भाद्‌ आदावपि तदटुच्छेदः स्याच्‌, अवियाद्ष्णाप्रक्चयस्य 
स्वहेतोः “विनाशस्वभावो भावः सयुयन्नः तिं स॒द्गरादिप्रदारनिरपेश्चः तथाऽवभासेत । न 
हि अ्दीपादिः प्रकाशात्मकतया उलन्नः पेरमपेक््य तद्रूपतया "अवभासते । न च सुदूगरादि- 
्रहाराऽभावे घटादिष्वं सः खप्ेऽपि प्रतीयते, अतः कादाचित्कः"” सन्‌ अन्वयन्यतिरेकाभ्यां 
सुदुगरादिेतुक एव असौ व्यवतिष्ठते । नदि कादाचित्को निर्हेतुको युक्तः उद्वत्‌ । नापि 
यो यस्माद्धवति “सोऽतद्धेतुकः; प्रतिनियतदेतुफ़न्यवस्याऽमावप्रसङ्गात्‌। न च निसदयास- 

न ् ्‌ 
त ह 
म 
ज 1 ५ कारणे ज-उ ०, ज० । न च० । ( न क ह * क 
सद्धावभा-२०० ज° 1 ९ परमपष्छठा व°, ज° ! {० भासतं भां° ! ११ ध ५ 
पय कालावस्थायित्वेन विरोधाऽभावात्‌ । न च निर्हेतुक्त्वं युक्तम्‌ ; भाव ५ 

ध इव अभवेऽपि अन्वयंन्यतिरे- 











काभ्यां हेतोन्यापारोपलम्भात्‌- " "1" प्रच व्यो° ° ३९९ | न्वायमं° ध्र ४५८। १२ स तद्धेतुः 
अ° 1 १३ अनुपपत्तिः ब ०, ज० 1 ॥ १ 
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यते इति उभयोः . तदन्वयग्यतिरोकालुविधानाविरेषात्‌ बिनारोऽपि तजन्यतास्तु । कृतक्रानां 
धरुवभावित्वाद्‌ विनाशस्य न देतवन्तरःपेक्षा; इत्यपि कपाठसंन्तानेन अनैकान्तिकम्‌ , स हि 
ध्रवभावी न च सुद्गररादिहेलन्तराऽनपेक्चः । 
निरहतुकल्रे च अस्य करिम्‌ आकाशादिवत्‌ सदा सत्वमेव स्यात्‌, बन्ध्यास्तनन्धयादिवत्‌ः 
असतत्वमेव वा ? प्रथमपत्ते भावाऽभावयोयुगपटुपङम्भः स्यात्‌ , तयोर्बिरोधाऽभावतः सदाव- 
स्थानसंभवात्‌।विरोधे वा भावदशंनमनवसरमेव पराप्नोति, तद्विरोधिनोऽभावस्य सदा सत्वात्‌। 
द्वितीयपन्ते तु घटादेर्नित्यत्वमेव स्यात्‌ , तसरध्वं सस्य अदेतुकत्वेन सदाऽसत्वात्‌ । न च भाव- 
कारणकत्वमभावस्य उपपद्यते; तत्कारणमभेद्प्रतीतेः, अन्यदेव हि मुद्रादिकं घटबिनाशे कारणम्‌ 
अन्यदेव च सृविण्डादिकं तदुखादे । भावकारणक्रत्वे च अभावस्य भावकाठे एव अभावो- 
. ऽपि स्यात्‌, तथा च प्रागिव भावोपलम्भो दुलभः स्यात्‌ । तदा तदभावे वा न भावकारण- 
कोऽसौ स्यातं , नहि एककारणोयन्नाऽ्थानां कालक्रमेण उत्पत्तिः प्रतीयते । अथ द्वितीयक्षण- 
पेक्य अस्य प्रादुभावात्‌ न तदैव उल्त्तिः; कथमेवम्‌ अहेतुकत्वम्‌ अपेक्षस्यैव ( अपेकष्यस्यैव ) 
हेतुत्वात्‌ १ अहेतुको हि न किञ्चिदपेक्षते । 
अथ भावकारणेः तथाभूतस्वभाव एव उसादितोऽसौ येन भावसत्तानन्तरं भवति इति; 
ननु तत्सत्ता फं क्ष॑णानन्तरध्वं सिनी, रूपान्तरयुक्ता वा १ तत्र आप्ते भतयक्षादिवाधा ; 
द्वितीयादिक्षणेऽपि भावसत्तायाः प्रत्यक्षादिप्रमाणतः प्रतीयमानत्वात्‌ । द्वितीयपक्ते तु कथम- 
थानां क्षणिकता अनेकक्षणस्थायिसत्तानन्तरभाविंनाशस्य अ्षणिकत्वे एव उपपत्तेः १ न च 
अपरं सत्तामात्रं किञ्चिदस्ति; यदर्नन्तरभावी स स्यात्‌ । 
अदेतकस्वच्वास्य “अर्थोदानन्तरभावित्वात्‌, व्यतिरोकाऽन्यतिरेकबिकस्पाभ्यां तज्न्य- 
लाऽसंमवाद्ा १ न तावद्‌ उदयानन्तरभावित्वात्‌ ; उक्तदोषाऽुषङ्गात्‌। व्यतिरेकाऽन्यतिरेक- 
विकस्पाभ्याश्च अस्य मुदरायदेत॒ता सिद्धयेत्‌ न ठ उसादानन्तरभाविता । यदा हि अजसौ दश्य- 
ते तदैव *अहेतुकोऽभ्युपगन्तुं युक्तः, न च सुद्ररादिन्यापारात्‌ प्राक्‌ उपडन्धो घटादीनां विनाशः | 
` ` {-विधाननारोऽपि तजन्यवोस्तु ब, ज” । र-पेक्ेऽपि व०, ज० । ३~सन्तानैका-व०, 
ज० । ^ विनारहेतुनीस्तीति त्रवाणः पर्यलुयोक्तम्यः-किमकारणत्वाद्‌ विनाशो नास्ति, उत॒ अकारण- 
त्वा्नित्य इति १““य्यकारणत्वाननित्यो विनाः; कार्यस्य उत्पादो न प्राप्रोति विनारोन खदाऽवस्थानमिति च 
दोषः" भथ असन्‌ विनाशः ; एवमपि खवेनित्यत्वं विनास्ाावात्‌ । 2 न्यायवा० ३।२।१४ । धर° 
८१४ । ५-रपरहारादिकं ्र° । & क्षणांन्तर-आ०> व०, ज०, भां ° ।` “जसौ एकक्षणसङ्गता वा 
मवेत्‌ अनेकक्षणपरिगता वा १ सन्मति° ी° ध्र ३८९ । ७-विनोऽसत्तवस्य ज ° ।-विननोऽशस्य 
`° ।-विनो ` विनाश्यस्य श्र° । ८-नन्तरे भा-ज० । ९ ` “कि उदयानन्तरध्वंसितवं भावानां भिन्ना- 
भिन्नविकस्पाभ्यमन्येन ध्व॑सस्याभावादवसीयते, प्रमाणान्तराद्वा १९" भ्रमेयक° ए १४५ पू० ! “एवं च 
व्यर्थसेवेद ग्यतिरिक्तादिचिन्तनम्‌ । नाद्यमाभित्य नाशस्य क्रियते यद्धिचक्षणेः ॥ ४२४ 12 शाच्रवा० । 
१० अथानन्तरं भा-श्र° । ११ अदेतुकोप्युपग-भ । 


३८७ 


५ 


१० 


१५ 


२० 


८८ स्थीयलयालदधारे न्यायड्‌खचन [ २ विषयपरि 
नच (तथाऽदुषठम्यमानोष्यस्ि इति अभिधातुं युक्तम्‌ ; उपटम्भनिवन्धनलादू वस्तुञ्यव- 
स्यायाः । प्रतीयमानश्च काठान्तरे हेतुव्यापारोद्‌ विनाशस्य जन्मानभ्युपगस्य अप्रतीयमानमु-. 
द्यानन्तरमदेतुकल्वमभ्युपगच्छतोऽस्य महती ््ापूर्वकारिता स्यात्‌ ! 

थन्च उतवीदोऽपि एवमदेतुको न स्यात्‌ १ नहिं सोऽपि कार्यस्य स्वययुलयमानस्य अनु- 

५ लद्यमान्य बा, तथा ततो भिन्नोऽभिन्नो वा कारणेरविधातु पार्यते 1 यथा च मुद्गरादिभ्यो 
वटाययभावो नोपपद्यते तथा स्वरूपतोऽपि । स हि स्वरूपतो भवन्‌ श्वयं नश्वरस्य अनश्वरस्य वाः 
स्यतिसिक्ोऽव्यतिरिक्तो वाः इत्यादिविकस्पान्‌ नाऽतिक्रामति । 

नलु नाऽस्माकं दने भावस्य किञ्चिद्‌ भवति, केवखम्‌ एक्षणस्थितिधमौ ससवकारणा-. 
लात श्च॑णानन्तरे “न भवति इति व्यपदि्यते, तदुक्तम्‌-^८ न तस्य किचिद्‌ भवाति न मव- 

१० त्येव कवचम्‌ |» [ प्रमाणवा० १।२८१ ] इति । नन्वेवं नषटशाब्दक्य कध्िदर्थोऽस्ति, न वा ? 
नास्ति चेत्‌; किं तेनोकतेन १ अस्ति चेत्‌; किं सतवादु भिन्नः, अभिन्नो वा ¢ भेदयक्षोऽदुक्तः; 
सम्बन्धाऽ्मावात्‌ अनभ्नुपगमाच । यद्मिन्नः; तदा अस्ति-नासताब्द्योः त्मतीत्योश्च पयो. 
यता स्यात्‌ । तथा च श्चणक्षयिणो भावा निरन्वयविनास्चाः) न तस्य किच्चिद्धवि, न भव~ 
स्येव केवलम्‌ ' इयेवं विंधनचननिशेषा न सत््वाऽतिरेकिणं कमप्यर्थमभिदध्युः इयेयासुश्वारण- 

१५ वैयर्ध्यम्‌ , सच्चे विग्रतिपच्यमावात्‌ । तस्माद्‌ भवस्य यथा स्वक्रारणाद्वाधजन्मनः म्रमाणपरि- 
च्येद्या सद्रूपा तथा असद्रूषताऽपिं । =, 

कौटराब् अयं विनारो निर्देतुकतरेन अभिप्रेतः-र्विः विनश्चनं विनाद्चः अभावमात्रं 
परसव्यप्रतिपेधद्पम्‌ › विनश्यतीति ` वा विनाशः अनवस्थायिमावस्वरूपं पयंदासप्रतिपेधरूपं 
वा १ न तावत्‌ प्रसन्यग्रतियेधरूपस्य अस्य भदेतुकत्म्‌ ; तदरयाऽभावस्यैव भवताऽनभ्युपगमात्‌। 

२० नापि पदासपरतिपेधख्पस्य; अनवस्थायिमावसखरर्पस्य अस्य अदेतुकतेन कैश्चिदपि अनभ्युप- 





१-रादिना तस्य जन्मा-र्मा०” श्रा ° । २्‌-तुकत्वमध्युपग-श्र । २ “यथा विनाद्य मत्यनपेचतं 
विनश्वरम्र्‌ तथा स्थितिं प्रत्यन्तं स्थास्नु तदृहेतोरकिवित्करत्वात्‌ , तदु न्यतिरिकताऽन्यतिरिकाऽकरणाद्‌ 
इत्यादि सर्वं खमानम्‌ ।* अशयद ° ए° १८५1 सिद्धिवि० टी° र १६९ उ० ! “उत्यत्तावपि तुल्योऽयं 
भ्रलपः*। न्यायमं ° प° ४५८ । प्रमेयक० प्र° १४६ ए । ४ श्षणान्तरे आ०, व०, ज०, श्र ० । 
५ उदूष्तवैत्‌-टया ०» भधटयदह प्रु २०० । देतुवि० टी° ध्र १२० । अ्ञा० व्यो ० ४०० । 
स्या० रन्न प° ७८८ । ६ “नषटशब्दस्य कधिदथौऽस्ति न वा १.२ स्या० रन्ना० प्रु ७९० 
«~विघाः वचन-्र° 1 ८ ^“ तया च त्रिलोचनः अकोणैके-““ किं विनद्यतीति विनादाः अनवस्यायि- 
भावस्वमावः प्यंदासरतिपेधल्पः, किं वा विनदानं विनाद्ाः भमावमा््र अखज्यप्रतिपेवरूपम्‌ ए नायः 
कल्पः ; यनवस्थायिभावस्वमावस्य भदेवुक््वेन केनाप्यनभ्युपगततवेन भविद्धत्वात्‌ ।**“” स्या० रना 
पर ७८८ 1 ९-रूपस्यादेतु-्र । 
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गमात्‌ । ततो विनाशं भ्रति अन्याऽनपेकषत्वम्‌ असिद्धं मावानाम्‌ ; बुद्ररादेः तं प्रति तैरेक 
णात्‌ । “यो यद्ावं प्रति अन्याऽनपेक्षः › इति च ओनश्वरत्वेऽपि समानम्‌ । 


किच्च, अत्र अन्याऽनपेक्षत्वमात्रं हेतुः) तत्स्मावत्वे सति अन्याऽनपेक्षत्वं वा ? प्रथम- 


पत्ते यववीजादिभिः अनेकान्तः, शास्यङ्कुरोसादनसामग्रीसन्निधानावस्थायां तदुलादने अन्या- 
 ऽनपे्ठाणामपि एषां तत्स्वभावनियतल्वाऽभावात्‌ । द्वितीयपक्ते तु विरेप्याऽसिद्धो हेव; तत्ल- 
भावले सत्यपि अर्थानां विनाशं प्रति अन्याऽनपेक्षत्वाऽमावम्रतिपादनात्‌ । भागे विशेषणाऽ- 
सिद्धश्च तत्स्वमावत्वे सति अन्यानपेक्षल्म्‌ ; द्रव्यादीनां विनाशस्वमावाऽभावात्‌ । द्टन्तशच 
साधनविकरः ; जन्त्यकारणसामग्याः स्वकार्योँलादने हितीयक्षणाऽपेक्षयां अनपेक्चल्लाऽसंभा- 
वात्‌, न हि अन्त्या कारणसामग्री स्वकार्यो्यादनस्वभावाऽपि द्धितीयक्चषणाऽनपेक्षा तदुलया- 
दयति प्रतीतिविरोधाच्‌। 
यदपि ‹ शत-सहसक्षणस्थायि › हसयुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः स्वकारणकलापतः प्रथम- 
क्षणादन्तयक्चणं यावत्‌ शतसहलक्चणस्थायो जातोऽथैः द्वितीयादिक्षणेऽपि तत्स्वभावं न परि- 
त्यजति अन्त्यक्षणं यावत्‌ । । 
यदप्यभिदहितम्‌- यद्‌ यथाऽवभासते' इत्यादि; तदप्यभिधानमाच्रम्‌ ; हेतोरसिद्धेः, नदि 
नीलमवभासमानं क्षणिकत्वेन अवभासते, अन्यथा नीखवत्‌ ्षणिकोऽयम्‌? इत्यपि उत्ठेखः 
स्यात्‌ । भ्यदेव विकर्पेन पराशचश्यते तदेव अध्यक्षगोचरः› इत्यभ्युपगमात्‌ । न च नीकाव- 
भास एव क्षणिकाऽनमासः; भर्ययवैरक्षण्यात्‌ । तद्वेखक्षण्येऽपरि अस्य क्षणिकत्वाऽवभासस्व- 
भवते अंश्षणिकलाऽवभासस्वभावत्वमपि अस्तु विशेषाऽभावात्‌ , न हि अन्याकारम्‌ अन्य- 
परिच्छेदे समर्थम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । न च वत्त॑मानताग्रहणमेव क्षणिकताग्रहणम्‌ ; अनिमेषलो- 
चनस्य अक्षणिकतायामपि वत्तेमानताग्रहणस्य प्रतिपादनात्‌ । 
तदेवं क्षणिकत्वस्य विचार्यमाणस्य अनुपपत्तेः श्रतिक्षण विश्चरारवो रूपरसगन्धस्पशेकाव्द्‌- 
परमाणवः ज्ञानश्व, इति सौत्रान्िकमतमपास्तम्‌ , शञानमात्रमेन क्षणस्थितिमंकं ततम्‌ 
इति योगाचार-माध्यमिकमतश्चः वदिरर्थसिद्धया आत्मादितच्वान्तरसिद्धया च प्रत्येकः 
तन्मतनिराकरणं भ्रागेव विषेपतो विदितमिति नेह पुनरभिधीयते । वैभाषिकमतं तु श्चण- 
अद्धनिराकरणात्‌ निराकृतमपि तन्मतप्रक्रियां प्रदश्यं विशेषतो निराक्रियते । तथादि-- 


_ ~--- -~---~~ ~~ --~-~---------~--~- -- 
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१ ^“ परिणामस्वभावः स्याद्धावः तत्नानपेक्षणात्‌ । भयमथक्रियादिवुः अन्तरेण निरन्वयम्‌ ॥ °” न्याय- 
विनि० २।१३९ । ० ४९१३० । ग-पेक्षित्व-ब०, ज० । “^ किंच भन्यानयेक्षत्वमार््रं देवः, तत्स्वभा- 
वसे खति"* अमेयक० धर० १४५ पू० । ३ इत्यायुक्तम्‌ भ्र० । ° ३७६ ५० १८) ४ ० २५८ 
पं० १७ । ५ अक्षणिकाव-अ०, ज । 


१० 


२५ 


०६९३ 
> 
[१। 
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टघीयच्रयारद्भारे न्यायङ्कसुदचन्द्र [२ विपयपरि० 


वरिमापोम्‌ सद्र्ममरतिपादकरम्न्धविरोपं य जधीयते त वभापिक्राः तेच ्तीत्यसयुयादम 
अद्धीद्व्य विन्धवरचित्यमाचश्चते ; तथादि-यरतील्यं अन्योन्यं देत- 


छ्य तां तां सामघ्रीमाधित्य दतुप्रत्ययभावेन यस्मिन्‌ संघात्यः 
संघाताः प्रमवन्ति प्रथान-दयरादविकारछनिरयक्नाः सः प्रतीव्यस- 


दामाद प्रतीत्य्नुत्पदम- 
¢^ ॐ ^ 7 9 
दिव्य विश्रयाचद्रयनानद्‌- 


१९ 


[कन 9 3 
भरता वे माधकरर्सा ॥ च्‌ । 
¢ मुखाद्‌ः। तस्य च द्वादया अद्गानि दतुरुटमायेन व्यत्रस्थितानि; 


तथादि-यव्रिदयाप्रल्यः संस्कारः, संस्कारग्रत्ययं वित्तानम्‌ › विन्रान- 


परदपदचः- 
पचपच 


(4 ९, यां के न्य त्रे 
प्रत्ययं नामद्पम्‌ , नामस््पप्रत्ययं पडायतनम, पडाव्रतनप्रत्ययः सगः, स्यरात्रत्यया वदना, वरद्‌ 


१ “विमापया दीव्यन्ति चरन्ति वा परमापिच्छः, विमां या विदन्ति ैमापिच्छः ।* स्फटा प्र 
१२६ 1२ शदतूच्‌ प्रत्ययान्‌ अत्री यमाधित्य यः च्छन्थादनामुरपादः य पर्तात्यससुत्ादः 1 तच्व- 
संर पण प्रु १५॥। (तत्र प्रतीत्यसमुश्ादः शादिस्तम्वस्र॑ऽभिदितः। तत्र याध्यादिमकस्य प्रतीत्य 
मुत्पाद्य द्रतूपरनिवन्धः छतमः यद्विदम-भवियाग्रत्यवाः संस्काराः चाक्जात्िप्रत्ययं जरामरपमिति”“1** 
गिन्नाचमुखय प° २१९.। “ तव्रयोकमार्यवाचित्तम्वमूप्रे-एवसुक्ते मत्रेयो वोधिचच्यो मदाखस्य आद्रु- 
घ्नन्तं शारिपुत्रमेतदधेवत्‌ । यदुक्तं भगवता धर्म्वामिना सरवद्ैन । ये भिश्चवः परतीत्यस्रमुत्पादं पदयतति 
ख धर्मः पदरयति । यो धरम" पटूयति ख वुद्धं पटयति 1 तत्र च्तमः प्रतीत्यश्मुतादो नाम । यदिदमविया- 
प्रत्ययाः चंस्छ्रराः, यंस्यरपरत्ययरं विज्ञानम्‌, विक्चानप्रत्ययं नामन्पम्‌, नामन्ह्पप्रत्ययं पटटायतनम्‌; 
परदायतनग्रत्ययः स्यः, स्यर्य्रत्यया वेदना, वेदनाग्रत्यवां तृष्णा, तृप्णाप्रत्ययसुपादानम्‌ , उपादानम्रत्यवे 
भवः, भवप्रत्यया जातिः, जाति्रत्ययाः जरामरणकोकपरिदिवदटुःदीर्मनस्वादयः ।*** --- तध्राविया 
कतमा-एतेयामेव पणां धातना यतंजञा पिष्टन्ना नित्यश ध्रचसंला द्ाश्वतसंन्ना युखसंज्ञा घात्न- 
खंज्ञा चच्वचंन्ना जीवदन्ना जन्तुना मनु जसा मानवसंज्ञा अदृद्धारममच्छरु्चंत्रा एवमाद्विविविंधमन्नानं- 
मियसुच्यत्र खविद्रा 1 ए्रमव्ियायां चत्वां विप्रेषु रागदेपमोदयाः प्रवर्तन्ते, तत्र ये रागहैपमोदा विप- 
यपु घ्न धव्रिदया्रत्मयाः सं््नरा इच्युच्यन्ते । वस्तु पतिविलनपिर्धिन्नानम्‌ 1 चत्वारि मद्रामूतानि च खपा- 
दानानि दपम्‌ एकव्यन्दपम्‌ › विक्ञानयं भूताध्लयारोऽनर्पिणः स्कन्धा नाम, तन्नानस्पम्‌ । नामस्पयननिधि- 
तानि इन्दियाणि प्रद्रायतनम्‌, । त्रयाणां धमाणां सन्निपातः स्याः । स्पद्ययुभवो वदना । ्रेदनाभ्यवधानं 
तृष्णा । तृ्णाव्रयुल्थसुषादनम्‌. 1 उपादाननिंजतं धनर्मवजनकरं कर्म मवः । भव्देतुकः सन्धपा- 
दुमावा जातिः । जात्यभिनिरदत्तानां स्छन्ानां पराशरो जरा 1 स्छन्धविनाद्यो मरणमिति ।* वोयि- 
चयी प° प” ३८६ 1 भिकषाघमु प्र २२२ 1 माव्यमिकद्ा पर ५९४ । मध्यान्तव्रि° स° 
द° ० ४९ । “पुनरपरं तत््रेऽगरतिपर्ति मिथ्याग्रतिपत्तिः अन्नानम्‌ अविद्या । एवम्‌ सविवायां शत्यां 
 व्रिविवोः चेतर वंमिनिर्वर्तनते-युण्योपगा अुण्योपगया आनिज्योपगाश्र दम उच्यन्ते अवियायत्ययाः 
संस्कारा दति । तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योषगमे च विन्नं भवति, अपुण्योपगानां सखंस्घराणाम्‌ 
ˆ अयुण्योप्रगमे च विन्ञानं भव्ति, यनिज्योपमानां संश्नराणाम्‌ अनिज्योपगमे च विज्ञानं भवति ददसुच्यते 
संच्छ्रप्रत्ययं वित्तानमितति ! एवं नामरूपम्‌ 1 नामन्पविश्द्था पडमिः थायतनद्रादः छृत्यक्विया अव- 
ते, तत्‌ नामर्ग्रत्यं यडायतनयुच्ते" “1, यिशायजु° धर २२३ । ूर्वद्रूपेण त~व श्रां 


छषी° प्रमाणप्र० का० ८ |] प्रतीत्यसमुत्पादवाद्‌ः 


नश्रत्यया ष्णा, दृष्णाप्रत्ययम्‌ उपादानम्‌, उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जातिः, जाति- 
प्रत्ययं जरासरणमिति । तत्र क्षणिक-निरात्मक-अ्ुचि-दुःखल्पेषु भावेषु तदधिपरीतज्ञानम्‌ अ- 
, विद्या । संसाराः पुण्य-जपुण्य-अनुभयप्रकाराः श्भ-अञ्युभ-मिश्राचरणहेतवः अनेकभरकारा 
रागादयः । वस्तुपरेतिज्ञततिः विज्ञानम्‌ › तच पट्‌ प्रकारम्‌-पन्चेन्द्रिविज्ञान-सपरतिविकस्पभेदात्‌। 
रूम-बेदना-संज्ञा-संस्काररक्षणसकन्धचतुष्टयं नामरूपम्‌ । तत्र रूपस्कन्धः“ पच्चेनदि 
याणि, पश्च तदथः, अनिज्ञ्िशच ' इत्येकादशधा । तत्र अविक्ञ्निः प्राणिनां शरीरोपादानमूता 
छभ-अद्भ-अनुभयाचरणाजाता कन्चुकप्रख्या, सा च अयोगिनामप्रत्यक्षत्वाद्‌ (अविज्ञप्तिः 
इति अन्वर्थेन उच्यते । तदथीः प्रथिव्यादिभूतानि “भवन्ति भावयन्ति च अनुम्रहु-उपतापरूप- 
तया › इति भूतानि । आकाशं च चिद्रम्‌, तथ आखोक-तमःपरमाणुभ्यो नाऽन्यत्‌ इति न 
प्रथक्‌ परिगण्यते । तानि च ^ प्रथिवीधातुः” इत्यादि संजञान्तरमपि प्रतिप्न्ते, उत्पत्तिस्था- 


नलात्‌ ताम्रादिधातुबत्‌ । युख-दुःख-असुखटुःखाजुभवो वेदना त्रिप्रकारा । पदार्थानां निमि- ` 


°तोदु्रदणं संज्ञा विमशैः, यथा ‹ रूपणात्‌ रूपम्‌, धारणात्‌ धातवः, अर्थ॑क्रियायां घटनात्‌ घटः” 
दत्यादिरनेकप्रकारा । संस्कारोऽपि रागादिभेदाद्‌ अनेकधा । विज्ञानं तु नामरूपराव्दवाच्य- 
सपि स्कन्धशब्देन उच्यते, राशीभूतत्वस्य पच्चानामप्यविशेषात्‌ ; तथादहि-रूपम्‌ एकादशात्मकों 
राशिः, वेदना ज्यास्मकः, संज्ञा संस्कारश्च अनेकात्मकः, विज्ञानं पडात्मकः इति । 

एते एव च दुःखशव्दवाच्याः । साश्रवीस्ते एव कारणभूताः समुदयः, आश्रवति संसारो 
येभ्यः ते आश्रवाः अविद्यारागादयः तैः सह वर्तन्ते इति साश्रवाः । निराश्चवास्ते एव मार्गः । 
भा० भामती २।२।१९ । तत्त्वाथराजवा० प° ९। अष्टसदह ० प्र° ३६४ । “खः भरतीत्यसयुरपादो दाद्‌- 
दांग: चिकाण्डकः । पूर्वीऽपरान्तयोद दवे मध्येऽष्टौ परिपूरणाः ॥ २० ॥ पूर्वक्लेशदशाऽविया संस्काराः 
पूर्वकर्मणः । सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपमतः परम्‌ ॥ २१ ॥ प्राक्‌ षडायतनोत्पादात्‌ तत्पूर्वं त्रिक- 
संगमात्‌ । स्पर्शः ्राक्‌ खखदुःखादिकारणन्ञानशक्तितः ॥ २९ ॥ वित्तिः आद्मैथुनात्‌ वरष्णा भोगमै- 
शुनरागिणः । उपादानं तु भोगानां आप्तये परिधावतः ॥२३॥ स भविण्यद्धवफलं ऊरुते कमं तद्धवः 1 
प्रतिखन्धिः पुनजीतिः जरामरणमाविदः ॥ २४ ॥ क्लेशः श्रीणि द्वयं कमे सप्तवस्तु फलं तथा । फल- 
हेत्वमिसदक्षेपो दयोरमध्यादुमानतः ॥ २६ ॥ अविदा-ृष्णा-उपादानानि घ्रीणि क्लेशः, संस्कार-भवौ 
कर्म, विज्ञाननामरूपषडायतनस्प्चवेदनाजातिजरामरणानि वस्तूभूतान्येव अंगानि फरभूतान्यपि""आदि- 
मयोः भवियासंस्कारयोः देवसंज्ञा, अन्त्ययोः जातिजरामरणयोः फलसंत्ञा च“*॥ २६ ॥ देठ॒रत्र समु- 
तादः खसुत्पन्नाः फलं मतम्‌ ॥ २८ ॥* भसिधरमैकोकश तृतीयकोरा 1 

९ ““विह्ञानं प्रतिविक्षप्तिः 1 अभिध० १।१६। २ “नाम त्वरूपिणः स्कन्धाः । रूपभिन्नाः चत्वारः 
स्छन्धाः ( वेदनासंजञासंसकारविज्ञानाभिधाः ) “नामः इति पदेन ज्यवदियन्ते 122 भभिध० ३।३० । ३ 
^ रूपं पञ्चेन्दरियाण्य्थीः पञचोऽविज्ञपतिरेव च । ® अभिध० १।९। ४“ छिद्रमाकाशधात्वाख्यम्‌ आलोकत- 
मखी किल ।* खभिध* १।२८ । ५ “वेद्नाऽ्लुमवः । १।१४ 1* ^ खवेदादयच्लयः 1 २।३१ ॥* 
अभिध० । ६ ^“ सं्ञा निमित्तोदुय्हणात्मिका 1? अभिध० १।१४ 1 ७ ^, साल्वराऽनाश्नवा धमाः संस्ृताः 

£ [1 विधं ५ 

भार्मवसिताः । खाश्रवा आश्रवास्तेषु यस्मात्‌ समयशेरते ॥ भनाश्नवा मागसत्य चिविधं चाप्यसंस्कताः > 


अभिध० १।४८,५ 1 


२९१ 


१० 


1, व 
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९२ छवीयस्रयाठद्कारे न्यायज्ुयुद चन्द्र [ २ विपयपरि० 


निरोधो द्िमकारः प्रतिसंख्यानिरोधः, म्रतिसंख्यानिरोधश्चेति । वत्र टुःखादीनि आयेसत्या- 
नि प्रतिसंख्यायन्ते यथावन्निश्रीयन्ते येन प्रन्नाविरेयेण तेन यः प्राप्यो निरोधः अविदायुच्येदः 
सःप्रतिसंख्यानिसेधः । रागादिसमुलादवे अव्यन्तविन्नमूतः समाधिसमापत्तिर्पः प्रतिसंख्या- 
निरोधः । चश्चुयादीन्द्रियाणि पडायतनीनि “आयं तन्वन्ति” इति आयतनानि ' सर्वस्य जाग- 
चतः थायाः दयर्थः । ‹ चक्चुपा रमं प्यामि ” इत्यादि विपयेन्दरियविक्नानसन्निपातः स- 
मृहः सरणः । सपर्शं सति अतुमवः वेदनी । ठोभः ष्णा । दृप्णाया वैपुल्यम्‌ उपादानम्‌ । 
पुनर्मवजनककर्मलश्रणो भवः । ययपूर्वखन्धप्राहु्भौवो जातिः । जातिस्कन्धपरिपाक-प्रध्वंस- 
दक्षं जरा-मरणम्‌ इति । इत्थं भ्रमति भवचक्रमू । भवदव्देन चात्र काम-ल्प-आरूप्यसंक्च- 
काः चयो धीतचोऽभिधीयन्ते । तत्र काम्थीतुः नरकादिस्थानः। सूपर्वीतुः ध्यानरूपा । "या- 
सप्यधातुः युद्धचित्तसन्ततिरूप इति । । 
यत्र प्रतिविधीयते । चत्ताबटुक्तम~-' प्रतीव्यसञुादम्‌ ' इत्यादि; तदस्रमीचीनम्‌ $ यतः 
प्रतीव्यसमुस्पादे अविदयादिद्धादशाङ्गानि सुय॒श्चुणाञुयोगित्वात्‌ 
्रदर्धितानि, पि वा एतावन्त्येव खंभवन्तीति { न तावद्‌ (इय- 
न्तव › इत्यवधारयितुं शक्यम्‌ ; जगदपर्यायत्रैचिन्र्यस्य आन- 
` न्त्येन व्याप्रतरात्‌। नापि सुुश्रुणाम्‌ एताचन्च्येव उपयुञ्यन्वे ; 
१ ^परविकद्यानिरीषा या विद्यागः थद्‌ छर्‌ उपादानात्यन्तविष्नोऽन्यो निरोधोऽपरतिसं- 
ख्यया ॥ प्रतिसंख्या दि ग्रज्ञा तया देतुभूतयाऽयं निरो भवतीति मरतिसंख्यानिरोधः । धर्मणासुतपत्ते- 
रत्यन्तं विरोधी योऽन्यः स्वरूपवियोगः ख थम्रतिसंख्यानियोधः 1 अमिध० १।६ । ^ विसंयोगः क्षयो 
धिया 4" अभिय० २1५७ । ^“ अद्युभायारुम्बना रागादिप्रतिपक्षमूता ग्रज्ञा ्रतिसदसख्यानम्‌ । ? तत्त्व 
चं० प° प्रु° ५.८५ । २ ^“ ायतनम्‌ आगमनद्वारवत्‌*“> अभिध० व्या० १२० । ३ “ तजाः पद्‌ 
वेदनाः प॑च कायिक्ठी चैतखी परा ।* अमिव० ३।३२ ।  .“ त्रयो धातवः कामूपार्प्यावचरमेदेन 1" 
मध्यान्तवि० टी° प्र° २५ । ५ ^“ नरकरप्रेततिर्यचो मानुपा पड दिवौश्खः। मातुः ख नरक्दवीप- 
भेदेन विंशतिः ॥ १.॥ नर यष्टौ-चंजीव-काठसूत्र-संवात-रौरव-मदारीौरव-तपन-प्रतपन-अवी चयः ॥ 
द्वीपाः चत्वारः-जम्बू्रीप-पूवविदेद-अवरगोदानीय-उत्तरछरवः । पड्‌ देवरोकाः-चातुरमादाराजिक-्रय- 
वरिश्न-याम-तुपित-निर्माणरति-परनिर्मितवशवतिनः इति देवाः 1 इत्थं नरकद्रीपभेदसंभरदेण ८+४= द्ाददा+ 
पद्‌ देवलोकाः १८ परेन तिर्यचघवे विंशतिसंख्याक्रः छमघातुव्दवाच्याः 1” अभिध० व्या० ३।१ 1 
ह “जच घषदयस्यानो र्पवातुः क्‌ रथ । व्यान तरिमूमिकं तत्र तुर्यं लषटमूमिकम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र थक्‌ धरयन्‌ एकंकस्मिन्‌. ध्याने त्रयो टोः; तयथा-प्रथमव्याने व्ह्मकायिक-्रद्यपुरोदित-मदाब्रहम- 
1 दितीयध्याने परितताम-अपरमाणाम-माभास्वररोकाः । चृतीयव्यनिं परित्तथुम-अग्रमाणदयुम-षुभ- 
(व = 
त त॒ : चप्तदद स्थानानि 1? अभिध० 
ग्या ३।२। ७ ^ आरुम्यधातुरस्वानः उपपत्त्या चतुरविवः । निकायं जीवितं चात्र निधिता चित्तखन्ततिः 
॥ 2 ॥ आरूप्यवात तर्तीये यन्तिमे च स्थानभेदो नास्ति । चत्ताक्रमेण चत्वारो भेदा वक्तं शक्याः । 
तै च भान्गानन्त्यायतन-विज्नानानन्त्यायतन-या््रिचन्यायतन-नैवंन्नानासंज्ञायतनानि इति । अत्र च 


(1 ॐ । 
र्प्यधाताो चित्तखन्तानो विन्नानखन्तानः निकाये खभागतायां जीवितेन्दिये च निंधितः आधितो भवति 
यतस्तत्र यारीरादेरभावः 1  अमिध० च्या० ३।३। ८ पर ३९० पं १। 


वरैपिकरक्वस्य अविद्यापदं 
गस्य प्रतीत्यमतमुत्पादस्य विस्तरतः 


सरूडनम्‌-- 





खधी° प्रमाणप्र° का० ८ ] ग्रतीत्यसयुत्पादवादः 


३९२३ 


मिथ्याज्ञानलक्षणाऽवियावत्‌ विपरीतश्रद्धान-भाचरणस्वरूपयोः भिथ्यादश॑न-चारित्रयोरपि ` 


-संसारहेत्वोः हेयतया सम्यग््ञानादेश्च मोध्चदहेतोः उपादेयतया तेषायुपयोगात्‌ । भ्रसाधयिष्यते 
च ज्ञानादित्रयस्यैव असम्यगृरूपस्य संसारहेतुता, सम्यगृरूपस्य च मोक्षेतुता . मोक्षविचा- 
रावसरे प्रपच्चतः। न च अविदयायामेव तेपामन्तर्भावः इत्यभिधातव्यम्‌ ; ततोऽत्यन्तविल्ष- 
-णतयां तन्न तेपामन्तभावासंभवात्‌ , यद्‌ यतोऽत्यन्तविलक्षणं न तत्‌ तत्र अन्तर्भवति यथा 
जलेऽनछः, अत्यन्तविलक्षणाश्च अवियातो मिथ्याद्शनाद्य इति । तत्न एपामन्तभावि वा 
-परिगणितदवादजञाङ्धोपदेशोऽदपपन्नः ; चतुरीर्यसव्ये्वेव अशेपस्य अन्तर्भावात्‌ तदुपदेशस्यैव 
सुमुक्षणाञुपपत्त 
यचच अविद्यायाः ्षणिकः इर्यादिलक्षणसुक्तप्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; क्षणिकादिज्ञानस्येव अवि्या- 
-रूपत्वात्‌। अतत्त्वे तच्चज्ञानं हि अविद्या, सवथा क्षणिक्रत्वं नैरातम्यथ्च अर्थस्याऽस्वरूपं भरमा- 
णाऽलुपपन्नत्वात्‌ सवथा नित्यत्वचत्‌ । तदनुपपन्नतश्चास्य सन्तार्नभङ्गक्षणभङ्गभङ्गे च दर्ितम्‌। 
यदपि-संस्कारा रागादयः” इत्युक्तम्‌ ; तद्तीवाऽसङ्गतम्‌; यतो रागादीनां संस्काररूपता 
-रोकिकेतरयोः तद्रूपतया भ्रसिद्धत्वादू अभिधीयते, य्युखत्तिमात्रेण वा { तत्र आद्यपक्षोऽनुप- 
पन्नः ; छोके शास्रे च वेगादिस्वभावस्येव संस्कारस्य प्रसिद्धेः । द्वितीयपक्षोऽप्यपेशलः ; 
“संस्कियन्ते इति संस्काराः इति व्युतत्तिमात्रेण रागादिवत्‌ निखिलाथानां संस्कारतवपरसङ्गत्‌, 
तथा च अविद्यात एव अखिलाथौनां तद्रूपतया उसत्तिप्रसङ्गात्‌ प्रद्रदिततत्कारणमेदप्क्रिया 
विशीर्येत । पुण्यादिप्रकारता चैषामतीव दुरा ; नहि रागादौनां पुण्यादिव्यपदेशो लोके 
शास्त्रे चा कचित्‌ प्रसिद्धः, सुखादिसाधनस्य धमोदेरेव तरर तस्रसिद्धेः । तत्कार्यत्वात्‌ तेषामपि 
तद्ध यपदेशः; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ $ पुण्यादे रागादिकारणत्वाऽसंभवात्‌ › आचरणविशोषनिवन्धन- 
सत्तस्य । परम्परया तन्निवन्धनलवात्‌ तस्य तद्भपदशे अवियादेरपि तद्ध चपदेश्सङ्गात्‌ 
प्रतिनियतम्यवस्थाविलोपः स्यात्‌ । 
यद्पि “संस्कारभत्ययं विज्ञानम्‌ इत्युक्तम्‌" तद्प्यनस्पतमोविंरसितम्‌; रागादीनां विज्ञानप्र- 
तिपक्षभूततया तर्लक्षणसंसकारेभ्य प्ाुभौवाऽसंभवात्‌ +तसप्तिपक्षमूतता चेषामन्यैरपि उक्ता- 
 ““अन्धाद्यं महानन्धो विषयान्धो कृतक्षणः । 
चक्षपाऽन्धो न जानाति निषियान्धो न केनचित्‌ ॥* [आात्मानुशा० श्लो° ३५ | इति । 
षट्प्रकारता चास्य. खपुष्पभ्रख्या ; भवत्परिकस्पितस्य इन्द्रियप्रभवज्ञानस्य विकसन्ञानस्य च 
सविकृस्पकसिद्धौ परत्याख्यातत्वात्‌ । 


, १-श्रद्धाचरण-व०, ज० । २ भ्रपञ्वेन च, ज० ्र° । दु खसमुदयनियोधमागलक्षणेषु ! 
%, पर :३९१ पं २। ५ अतत्तवज्ञानंः हि आ० । € प्र° ९। ७ प° ३९१ प१०३.। दत्र 
भ्रसि~-श्र° । ९ इत्यसा-श्र° । १०-शतवप्रस-श्र° । १९ ध्र० ३९० पं ६ | =`; ..; 1. 

५० । 
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२० 


यदृपि-विन्नानपत्ययं नामरूपम्‌” इत्युक्तम्‌; तदपि महाद्भुतम्‌ ; रूपादिस्वन्धचलुष्टय- 
लक्षणनामल्पस्य, विज्ञानप्रभवल्वाऽसंभवात्‌ › विक्ञानस्येव -तसभव्लापपत्तः । तद्धि अनेन 
उपादानमभावेन जन्यते, सहकारिभावेन वा ¶ न तावद्‌ उपादानभात्रन इन्द्रियतदथानाम- 
व्न्तविक्षणतया तदुपादानल्वाऽखंभवात्‌ । यद्‌ यतोऽत्यन्तविखक्षणं न तस्य तद्‌ उपादानम्‌ 
यथा जलस्य अनलः, अत्यन्तविलक्षणच्च विज्ञानाद्‌ इन्दरियादिकमिति । नापि सहकारिभा- 
वेन; ईन्दरियादिभ्यो विन्नानस्यैव तथोखत्तिप्रतीतेः › सर्वैरिलाच । सर्वेपामपि च अङ्गानां 
सदकारिभावेन विज्ञानादुतत्तिसंभवान्न नामरूपमेव चिज्ञानपरत्ययं स्यात्‌ । 

या च अनविक्ञघ्तिः कश्वुकपरख्या प्रतिपादिता; सा किं चिद्रू, अचिद्रूपा वा स्यात्‌ १ न 
वावचिदूपा; अनभ्युपगमात्‌ । अथ अचिद्रूपा; न किच्चिदनि्टम्‌ ; का्माणडरीरस्य तथा 
नामान्तरकरणात्‌। 

यद्पि (नामरूपप्रत्ययं पडायतनम्‌" इत्यभिहितम्‌; तदप्यपर्याखोचिताऽभिधानम्‌ ; रूप- 
स्कन्धे एव अस्य अन्तभूंतत्वेन पृथगमिधाने प्रयोजनाऽमावात्‌ , तत्राऽन्तभूंतस्याप्यस्य प्रथक्‌ 
प्रतिपादने प्रतिपादयितुः अग्र्वापूवं कारितप्रसङ्गः । प्रत्िपाचानां सं्ेप-विस्तररचित्वात्‌ 
तथा ततसरतिपादने फ तत्रिगणनेन ; तद्रुचीनामानन्त्यसद्धावात्‌ १ “विपयेन्दरियविज्ञान- 
समूहः खशः" .इत्यादि तु ठकभापामात्रेण स्वप्क्रियाप्रदशनमात्र न कचिद्‌ उपयुज्यते 
इतयुपेशचते । 

यदपि प्रथिच्यादिधातुचतुष्टयं , प्रतिपादितम्‌ ; तदप्यविवादास्पदमेव ; प्रतीतिसिद्धस्य 
प्रथि्यादेः अनेकप्रकाराऽथेत्पि्तिस्थानतया तद्ट-वपदेशे विवादाऽभावात्‌ । या तु तदुसत्तौ 
परक्रिया-परभौणुः उतद्यमानोऽ्टद्रन्यक उत्पद्यते , अष्टौ द्रल्याणि-च््वारि महाभूतानि + 
चक्त्वारि च “डपादानरूपाणि रूप-रस-गन्घ-्षटन्यानि, यथा हि सांख्यस्य एक एव शब्दादिः 
सच्वरजस्तमोमयो जायते, एवम्‌ अस्मन्मते अष्द्रन्यकः परमाणुः इति; सा अतीवाऽसङ्गता; 
परमाणूनामेकेकशो रूपादिसंमवेऽपि प्रथिव्यादिमहाभूताऽसंभवात्‌। तानि हि तत्र शक्ति- 
रूपतया परिकरप्यन्ते, स्कन्धरूपततया वा ? यदि दाक्तिरूपतया; तदा अनन्तद्रन्यकोऽपि पर- 





१ ४० ३९० पं० ६। २ तद्धि उपा-ब०, ज° । ३ इन्द्रियभ्यो-आा०, भां० । ४ ट" 
६९१ पं ७1 ५० ३९० पं* ७। ६० ३९१ पं ७। ७ “कमेऽषट्रन्यकेऽशब्द्‌ः परमाणु- 
रनिन्दियः । कायेन्दरियो नवद्रन्यः दशद्रन्योऽपरन्द्ियः ॥२२॥ कामधातौ शब्दायतनरदितः ८ भक्च- 
ब्दः ) इन्द्ियग्रवेशाऽनरदश्च अषटदरन्यको भवति । अष्टौ द्रन्याणि त्रत्वारि महाभूतानि ( एथिव्यतेज- 
वायवः ) चत्वारि भौतिकानि ( गन्वरघरूपसपर्यः ) अशब्दः कािन्द्िय-कायायतनधवेशादैः परमाणः 
न॑वदरन्यकः तत्र नवमं द्रन्यं स्पटन्यम्‌ । अशब्दोऽकयेन्द्रियः चष्ुरायन्यतमेन्द्रियभवेशार्हः परमाणुः 
तदिन्द्रियेण - खद दचद्रन्य्ः ।› अभिध० व्या -२।२२॥ पूरवपक्चरूपेण-सवौर्थसि० पृ० ७७ [ ८ 
उपादायरू-अ° । उपादानानि व, ज० 1 . = ` । , ^ 


ख्यी० प्रमाणप्र° का० ८ ] म्रतीत्यसञुत्पादवाद्‌ः 


माणुः किन्न स्यात्‌ › तन्न अनन्तद्रव्यारम्भकराक्तीनामपि संभवात्‌ १ अथ स्कन्धरूपतया; तज 
| एकेकसः परमाणूनां स्कन्धपरिणामाऽसंमवात्‌ › तत्समूह साध्यलवात्तस्य । | 
य्चान्यटुच्यते-“सवितकनिचारा हि पच विजनानधातवैः 1१; [ चभिष० १।३२ ] भवितरको 
दि चित्तस्य स्थूलो विमशेः, विचारः सूक््मः । न च ईन्द्ियोत्यज्ञानानां वितर्कविचारसम्भवे 
निर्विकल्पकत्वं विरुद्ध्यते; निरूपण-अनुस्मरण-विकल्परहितत्वेन अविकस्पकत्वात्‌ तेषाम्‌ । 
तदुक्तम्‌ -शनिर्ूपणाऽनुस्मरणाविकल्पेनाधिक्नतपेकाः |” [ धमिथ० १।३३ ] निहप्यते हि अनेन 
इति निरूपणम्‌ वाचकः शब्दः, अनुस्मरणं विकस्पः । 
सप्तधौतवोऽपि पद्‌ विज्ञानानि मनःसदितानि उच्यन्ते । मनश्च विज्ञानात्‌ नाऽन्यत्‌ 
वपण्णामनन्तराऽर्तातिं विज्ञानं यंदि तन्मनः; [ धचरभिध० २१७ ] इत्यभिधानात्‌ । "एते एव 
सप्र; रूपस्कन्धधातवश्च एकाद" इति अष्टादश इत्यादि; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; भवत्क- 
स्पर्तविज्ञानधातूनां सविकल्पकत्वसिद्धौ प्रत्याख्यातव्वात्‌ , रूपस्कन्धस्य च क्षणविकयरारोः 
क्षणभङ्गभङ्गप्रसाधनादेव प्रतिपेधात्‌। ततो वैभापिकोपकस्पितद्वादशाङ्गात्मकप्रतीत्यसयुलया- 
दस्य यथोपवर्णितस्व्ररूपतया विचार्यमाणस्य अन्यवस्थितेः नाऽस्य जगस्मपच्चरचनारक्चणाऽर्थ- 
क्रियाकारितवं घटते । तदेवं सौगतमतस्य चलुर्वधस्यापि श्णिकस्वमावस्य विचा्ंमाणस्य 


अनुपपत्तेः न क्षणिकेऽप्यथे अर्थक्रिया घटते । 
न च तदभावे भावानां सच्चमुपपदयते इत्युपदशयति-^भावानाम्‌ इत्यादि। भावानाम्‌ 


१ तत्र आ०, व०+ज०, भां ०। २ ““खवितरक॑विचारा हि पञ्च विज्ञानधातवः। निरूपणानुस्मरणविकल्पेनाऽ- 
विकल्पकाः ॥* तत्त्वार्थर्लो° धर० १८७ । "विफत्पनविकल्पकाः” इति पाठमेदेन, तत्त्वा्थराज० प्र० ३९। 
भभिधर्मकोदो तु-““ खवितर्कंविचारा टि पच विन्ञानधातवः । अन्त्याछ्यः त्रिप्रकाराः दोषा उभयवर्जिताः ॥"" 
इति । ३ ^वितरकविचारोदार्यसूष्ष्मते । चित्तस्य ओदार्यं (स्थूल्ावस्था ) वितकैः, सूक्ष्मावस्थ। विचारः 1? 
सभिध० व्या २।३३ 1 ४ इन्दरियार्थ-ब०, ज० । ५-स्पनाः भां ०, श्र° । .“निरूपणालुस्मरणविक- 
स्पादविकल्पकाः । ती न्यग्रा मानसी श्रजञा सर्वैव मानसी स्मरतिः १३३॥ ते निरूपणविकल्पादू अलुस्मरण- 
विकस्पाच भविकत्पकाः सन्ति । मानसी भज्ञा या असमािता सा एव निरूपणविकलपः । सवौ 
एव मानसी स्तिः समाहिता अखमादिता वा भअचुस्मरणविकल्पः 1” असिध० व्या १।३ ३। 
६ “मताः ते धातवः सप्त षड्विन्ञानान्यथो, मनः 1 अभिध० १।१६ 1. ७ चिद्धि आ० । 
<<ण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्मनः । षष्ठश्रयप्रसिद्धधर्थं धातवोऽशद्दा स्पृताः ॥१७१ च्ः- 
्रोत्नघ्ाणजिहाकायमनोवि ज्ञानानां अनन्वरमतीतं पूवंकालिकं च यदित्तानं तदेव मन इत्युच्यते ।“““ 
च्विंज्ञानादीनां पथ्वानां खन्ति चक्ठरादयः पश्च आश्रयाः। पष्टस्य मनोविज्ञानस्य तु न कोप्याश्रयः असिद्धः 
तदर्थं मनो ग्रहणम्‌ । अष्टदक्षधातवः परिगण्यन्ते ट्‌ चष्ठुरादीनि इन्द्रियाणि, षट्‌ च्विज्ञानादीनि, 


१ 
1 
५ 


भट रूपादयो विषयाः 12 अमिध० व्या° १।१५ । ८-तध्रातूनां मां ० भ° । 
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परमा्थसताम्‌ अर्थानाम्‌ सा अथक्रिया छन्तएतया मता सौगतस्य १ तद्भावे तेपां पर 
मार्थसत्त्वमेव न भवेत्‌ इत्यर्थः । 

कारिकायाः सुगमल्वात्‌ व्याख्यानमञ्त्वा परोप्सनव्याजेन ^ भावानाम्‌ इत्यादि - 
समर्थयमानः “अर्थक्रिया इत्यायाह । अर्थस्य स्वज्ञानस्य अन्यस्य 
वा वोदादेः क्रिया निष्पत्तिः तस्याम्‌ समर्थं योग्यम्‌ परमार्थसत्‌ 
°व्यदेवार्थक्ियाकारि तदेव परमाथसद्‌। ” ( 1 इत्यभिधानात्‌ । अद्गी्त्य 
उररीछृत्य स्वपे पुनः पश्चात्‌ तत्रैव “अशक्तं सवेम्‌।'” [ ] इति वचनात्‌ अर्थै- 
क्रियां स्वथमेव आत्मनैव निरादुर्बन्‌ सौगतः कथमसुन्मत्तः स्यात्‌ पूवौपरविरुद्धवचनत्वात्‌ 
मदिरायुन्मत्तवत्‌ ? 

अत्र अपरः प्राह-न उत्तरफार्योसत्तिखक्षणा अथक्रिया भावलक्षणम्‌ विरोधात्‌ । नि 
अन्यद्‌ अन्यस्य लक्षणं भवति अतिध्रसङ्गात्‌। तस्मात्‌ संवित्तेः स्वसंविदितायाः अत्मराभः 
अर्थक्रिया इत्याद्‌-^स्वः इत्यादि । स्वशब्देन स्वसंवेदनमदटयं परामृश्यते तस्य भूति; आत्म- 
छाभः सैव तन्पराजम्‌-नोत्तरकायंम्‌ , तदेव अरयक्रियां विपक्षेऽपि पुरुपाद्रेतमतेऽपि कथं 
निरस्येत १ न कथञ्चित्‌ तत्रापि तदविरोषात्‌। ननु पुरुषादेते नगरामादिभेदव्यवहारः 
कथम्‌ ? संविद्धैतेऽपि कथम्‌ १ इति समानम्‌ । तत्र अयं मिथ्या इति चेत्‌; तदितरत्र समानम्‌ 
इत्याह-‹ मिथ्या 2 इत्यादि । मिथ्या भ्रान्तो यो नगरमामादिव्यवहारः तम्‌ वा विपत्ते 
कथन्निरस्येत १ तन्न नित्य-क्चणिकपक्चयोः काचिद्‌ अर्थक्रिया इति कुतः साकारम्‌ अन्यद्वा 
ज्ञानं तत्र प्रमाणं स्यात्‌ १ अस्तु वा तत्तत्र, तथापि दूषणमाद-+ संवित्त; › इत्यादि । संवित्ते 
अथोकारज्ञानस्य अभेदेऽपि निरंशत्ेऽपि विषय।कारस्यैव नीरायाकारस्यैव विषयसाधनलवं 
नीादिविषयन्यवस्थापकत्वम्‌ नाऽऽकर।रान्तरस्य विषयादयाकारादन्यः संवेदनाचाकारः तद्‌~ 


न्तरं तस्य न विषयसाधनत्वम्‌ स्तर तद्विशेषात्‌ इति भावः । ततः तस्माद्‌ विषयाकारस्यैव 
-विषयसाधनतात्‌-- । 


नाऽभेदेऽपि विरुद्धयेत विक्रेया विक्रियैव वा । 
विषटतिः-परमारथेकष्वेऽपि मिथ्याव्यवहारभेदात्‌ ज्ञानस्य अनेकारथक्रियाकारिणः 
परतिभासाः परस्पराथसंवेदिनः तच्व॑ मेदाऽमेद।त्पवं साधयन्ति । 
एवकारो भिन्नक्रमः “न्‌” इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टभ्यः, वाशब्दः इवार्थः, ` ततोऽय- 
मथः सम्पन्नः-अभेदेऽपि एकत्वेऽपि नैव विरुद्धयेत । 
करिकिनिवरएम्‌--- काऽसौ ? विक्रिया निकारः, पूवौकारपरित्यागाऽजहदढ्तोत्त- 
___ राकारगमनम्‌ । केव ? इत्याह विक्रियेव, विविधा नाना , 
९ दोदादेःब०"न०। र-चिदप्यथंक्रिया भ०। ३ तत्साधनत्वात्‌ मां वनज प्रन छ नकन; नार 


 विवततिबिवरणम्‌--- ` 





रघी° परमाणप्र° का० ९ | विवृतिविवरणम्‌ 


कारा क्रिया काथकेरणं सा इव । ‹अविक्रियैव वा ' इति कवित्‌ पाठः, दत्र अयमर्थः 
अविकारोऽपि न विरुद्धयेत इति । 

‹परपार्थेकत्वेऽपि › इयादिना ^ विक्रियैव वा ? इ्येतदर थाच, रेपसय सुगमत्वात्‌। 
परमार्थेन एकप्वेऽपि अभिन्नस्वमावतवेऽपि, कस्य ! ज्ञानस्य 
। कथम्भूतस्य १ अनेकाऽत्रियाक्रारिणः, अनेकार्थो नीलादि: 
तस्य क्रिया परिच्छित्तिः तत्कारिणः, ठतः? मिथ्याग्यवहारभेदात्‌, मिथ्या कत्मनाकत्पितो 
व्यवहार; अनीटादययाकारव्यावृच्या नीलाद्याकारसामान्यपरिकस्पनछक्षणः तस्य भेदात्‌ 
नानात्वात्‌ । एतदुक्तं भवति-यदेव ज्ञानम्‌ अनीरब्याब्ृच्या नीलाकारं सत्‌ तसरिच्छेदकं तदेव 
अपीतादिव्यालृत््या पीताद्याकारं सत्‌ पीतादेः परिच्छेदकम्‌ इति । तस्य के किं छुर्बन्ति ! 
इत्याद-परतिभासाः नीखायाकाराः तं मेदाऽभेदाप्मकं साधयन्ति | कथम्भूताः १ पर 
स्परार्थसंवेदिनः अन्योन्यार्थत्रादिणः । तथादि-य एव प्रतिभासो नीरं संवेत्ति स एव पीतं 
रक्तं शुकम्‌ , तथा य एव पीतं स एव नीं रक्त म्‌ ; एवम्‌ अन्यत्राऽपि योऽयम्‌ । अन्यथा 
°युगपद्‌ अदं नीरखादिकं वेद्ध, इति प्रतीतेरलुपपत्तेः, एवमथच्च ‹ अनेकाऽथक्रियाकारिणः 
युक्तम्‌ । अतः सिद्धो वर्तमानाऽथंम्ादी प्रतिभासः अतीताऽनागताथेयाही, तंदूाही च वर्त 
मानाथग्ाहकः स्वव्यापकन्ञानपिक्षया । तथा च “यदि चरत्तमानमहणम्रा्यम्‌ अतीतमनागतं 
च तर्हिं तद्‌ वत्तमानमेव स्यात्‌ तदुप्रहणपाह्यत्वात्‌ प्रसिद्धवत्तंमानवत्‌ › इति, तन्निरस्तम्‌ ; 
नीखादिग्रहणग्राह्यस्य पीतादेरपि नीकादितप्रसङ्गात्‌। तथाहि-पीतादिकं नीं नीखमहणग्राह्यतात्‌ 


अभिमतनीरवत्‌ › प्रमाणवाधनम्‌ उभयत्र तुल्यम्‌ । 
एवं तावत्‌ सौत्रान्तिकमतम्‌ अनेकान्तनान्तरीयकं प्रद्श्यं साम्प्रतं योगाचारमतं तन्ना- 


विवृतिविवरणएम्‌-- 


न्तरीयकं प्रदशेयनाद-- 

मिथ्येतरास्मकं दृ द्याऽदुर्यमेदेनरात्मकम्‌ ॥ & ॥ 

चित्तं मदसदास्मेके' तत्त्वं साधयति स्वतः। 

विदतिः-चित्रनि्भामिनः तम्‌ अविभागज्ञानस्य दृश्यं यदि क्रमेणाऽपि सद्‌-. 

सदात्मकं विवर्तेत ततः सिद्धभू-द्रव्यपर्यायात्मकम्‌ उत्पाद-व्यय-धौग्ययुक्तं वर्ह 
तमू अन्तदि भमेय्‌ , एकान्तस्य अलुपन्धेः तदनेकान्तात्मा अर्थः इति । 
। 'वदिसलाकारतया दि ज्ञानं मिथ्या, सच्ेतनायाकारतया तु सत्यम्‌ › इत्येके । तान्‌ 
| ` प्रति इदयुत्तरम-भृमिथ्येतराटमकम्‌' इति । मिथ्या च 
इतरः च आतपा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । श्रादयाकारात्‌ तस्य 


४ 


कारिकान्याद्यानप्‌ - 
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गिरस्य श्र । 
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` विवुतिविवरणम्‌-- 


विवरेकः स तु तस्मिन्‌ प्रतिभासमानेऽपि न प्रतिभासते चान्ते: इत्यपर । “माहयत्राहकखवेद्‌- 
नास्मकलात्‌ भेदाऽमेदास्मकं तत्‌ इत्यन्ये । तान्‌ प्रति इदमाह-दृद्यादृ दय न्दतरात्म- 
कम्‌ । किं तत्‌ ! चित्तम्‌ ज्ञानं कट एकं तत्तव जीवादि सद्‌ सदास्मकं भावतररूप 
साधयति, स्वतः आत्मना इति । 
कारिकां यिवरण्वन्नाह-पचिचनिर्भासिनः" इत्यादि । चित्रः शवलः मिध्येतरादिस्वभा- 
वाक्या यो निर्भासि‡ स यस्य अस्ति तस्य तत्वं स्वरूपम्‌ । 
कस्य ¢ अविभागङ्ञानस्य दश्यम्‌ उपलभ्यं यदि क्रमेणा- 
ऽपि न केवलम्‌ अक्रमेण सदसदात्मकं विवर्चेत (तच्चभू्‌" इति सम्बन्धः। उक्तार्थोपसंहार- 
माह~( तत” इत्यादि । यत एवं ततः तस्मात्‌ सिद्धं निचितम्‌ द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तुत 
पेयम्‌ । पुनरपि किं विचिष्टम्‌ १ उत्पाद्व्ययधरौव्ययुक्तम्‌ । क १ अन्तवेहिथ । 
नञ उत्पाद्‌-व्यय-ौव्ययुक्ततवेन जीवादिवस्तुनः सचे प्रवयेकम्‌ उत्पादादेरपि . अपरोता- 
दादियोगात्त्‌ सत्त्वेन भवितव्यम्‌ ; एवं च अनवस्था । स्वतः 
तस्य सत्त्वे वस्तुनोऽपि स्वत एव सत्त्वमस्तु अङं तद्योगात्‌ 
सत्वकस्पनया; र्प॑तदप्यसमीचीनम्‌ ; यतः सकलश्चून्यताम्‌ ; 
, वस्तुनोऽन्यतः सत्वं वा अभिप्रेत्य एवं पयैलुयं्येत १ तत्र 
आद्यः पष्षोऽयुक्तः; सकर््चत्यतायाः भागेवं प्रपश्चतः अपास्त- 
त्वात्‌ । द्वितीयपक्तेऽपरि उत्पादादेरन्यतः सत्तासम्बन्धात्‌ › अथेक्रियातः, तत्कारित्वात्‌ , तत्क- 
रणयोग्यतातः, प्रमाणसम्बन्धाद्वा वस्तुनः सत्वं स्यात्‌ ¢ तत्र न तावत्‌ सत्तासम्बन्धात्‌; 
अन्यापकत्वात्‌ तस्य, सामान्य-विशेष-समयेपु हि तत्सम्बन्धाऽभावेऽपि सत्त्वं संभवत्येव । 
न च यदभावेऽपि यदू भवति तत्‌ तद्ध.याप्यम्‌ यथा अश्वाऽमावेऽपि भवन्‌ रासभः न तद्वयाप्यः, 
सत्तासम्बन्धाऽभावेऽपि भवति च सामान्यादिषु सत्त्वमिति । 
न च साधनविकल दृष्टान्तः ; तस्सम्बन्धाऽमावेऽपि परेः तन्न सत्वस्याऽभ्युपगमात्‌। न 


“सत्तासमयायात्‌ सत्त्वम्‌ > इति 
निराकरएपुरस्सरं उत्पादादि- 
त्रययोगदेव सक्त्व- 
व्यवस्थापनस्‌- 


१-पकम्‌ ्र° । म्-द्धमेकं निधितम्‌ आ० । ३ इत्यप्यस-व ०, ज०; भां०, न्नर । ४ 
युज्यते श्र० 1 “यभ्रोतादादयः खन्तः परोत्पादादिभिर्विना । तथा चृस्तु न चेत्‌ केन अनवस्थादि निवा- 
येते ॥२॥ इत्यत्‌ सव॑था तेषां वस्तुनः सदपिद्धितः 1 तत्ार्थलो० ० ४३४1 अष्टखह० प्र 
११२ । ५ ए० १३३ । ६-वायानां सत्तासम्बन्धामावेऽपि भां ०, ० । “खत्तायोगादू विना खन्ति 
यथा सत्तादयस्तथा 1 खवेऽथाः देदकालार्च सामान्यं सकलं मतम्‌ ॥* न्यायविनि० १।१५२ । प° 


३७८ प° । “सत्तासम्बन्ध इश्चेद्‌. वस्तूनां लक्षणं न तत्‌ । अचिद्धेः समवायदेः कथं वाऽन्योऽन्यलक्ष- 
णम्‌ ॥*४१८॥”› तत्त्वसं ° 1 


रुचो प्रमाणप्र> का० ९] उत्पादादित्रयात्मकल्वसमर्थनम्‌ 


खल सत्तासम्बन्धाद यौगैः सामान्यादौ सत्वमिष्टम्‌ “शरिपु प्दाथपु सत्री सत्ता [ . ] 
इति कृतान्तन्याघाताऽचुपङ्गात्‌ । न च तत्सत्त्वात्‌ द्र्यादिसत्ं विलक्षणम्‌ अतः तदेव सत्ता- 
सम्बन्धनिवन्धनम्‌ नान्यदित्यभिधातन्यम्‌ ; यतः. किमिदं तस्सच्छस्य वैरध्षण्यं नाम-विल- 
` क्षिणपरत्ययग्राह्यत्म्‌ › अवाधितत्वम्‌ , गौणत्वं वा ¢ तत्र आदयविकरस्पोऽलुपपर््ः ; ततः तस्य 
विक्षणप्रत्ययघ्राह्यतया स्वप्नेऽपि प्रतीत्यभावात्‌ । न. खलु यथा गवादिभ्यो महिभ्यादैः विल - 
क्षणप्रत्ययप्राह्यतया प्रतिप्राणि प्रतीतिः प्रसिद्धा; तथा -दरन्यादिसत््वात्‌ सामान्यादिसच्व- 
स्यापि, भवतस्तु तथाप्रतीततिः स्वसिद्धान्ताऽऽग्रह्रदाऽभिनिवेशनिवन्धना न वस्तुद्र्शनवर- 
्रवत्ता घटादेः पुरुपायद्धेतरूपताप्रतीतिवत्‌ । द्वितीयविकस्योऽप्यलुपपन्नः ; अवाधितत्वस्य 
उभयत्राभ्यवियेपात्‌ › नहि सामान्यादिसक्चवत्‌ द्रव्यादौ सत्वं केनचित्‌ प्रमाणेन वाध्यते तस्या- 
ऽसच्वभ्रसङ्गात्‌। अथ गीणत्वमु सामान्यादिसच्वस्य द्रव्यादिसत्वाद्‌ वैलक्षण्यम्‌ ; नलु गौण- 
त्वमेव अस्य कुतः सिद्धम्‌ ? भिन्नविशेपणत्वाऽभावाचेत्‌ ; नहि यथा द्रव्यादौ सत्तारक्षणभिन्न- 
. विरेपणनिमित्तं सत्वम्‌ तथा सामान्यादौ । न च अभिन्नविशेपणस्य सुख्यत्वं युक्तम्‌ "“भेत्र- 
विशचेपणं मुख्यस्‌ अभिन्विेपणं गोणम्‌ 1 [ ] इत्यभिधानात्‌ ; ईतयप्यसत्‌; 
अन्योन्याश्रयभ्रसङ्गात्‌-सिद्धे हि सामान्यादिसत्वस्य सत्तालक्षणभिन्नविशेपणनिवन्धनल्वाऽभावे 
गौणत्वसिद्धिः, तस्सिद्धौ च तन्निवन्धनल्वाऽभावसिद्धिरिति । 
एतेन द्रन्यादौ सच्स्य ञुख्यल्रमपि चिन्तितम्‌ ; इतरेतराश्रयाऽविशेपात्‌ ; तथाहि-सिद्ध 
द्रव्यादौ स्वस्य ुख्यत्वे सत्ताठक्चणभिन्नविरोपणनिषन्धनत्वसिद्धिः, तस्सिद्धी च तन्युख्य- 
त्वसिद्धिरिति । न च करशटचिद्वालिशिः (स्वरूपनिवन्धनं सच्वयुपचरितम्‌ , अथाँन्तरमूतसत्तानि- 
वन्धनं तु युख्यम्‌ › इति मन्यते । नदि “यष्टी य्टित्रयुपचरितम्‌ , पुरूपे तु मुख्यम्‌ ` इति 
्ष्लावान्‌ मन्यते । 
किच्च, सत्ता स्वयं सती अन्यस्य सत्त्वदेतुः स्यात्‌; असती वा † यदि असती; कथं 
सरसम्बन्धेन अन्यस्य स्वदतु: ¢ यद्‌ असत्‌ न तत्‌ स्वसम्बन्धेन अन्यस्य सच्वदेतुः यथा 
खरविपाणम्‌ , असती च सन्ता इति । अथ सती; करं सतः? सत्तान्तरसम्बन्धाद्वा ! यदि 
स्तः; तर्हि बस्तुनोऽपि स्वत एव सत््वमस्तु, किं तत्सम्बन्धात्‌ सत्तवकस्पनाभ्रयासेन { यत्‌ सत्‌ 
तत्‌ सात्मभूतेनैव सत्त्वेन यथा सामान्यविशेयसमवायाः› सन्ति च ्रन्यादीनि इति । अथ 
सत्तान्तस्खम्बन्धात्‌ ; तदा अनवस्था । नलु च अनवस्थाया बाधिकायाः सद्धावाद्व सामान्यः 
विशेषसमवायेषु स्वतः सत्त्वमिष्यते द्रव्यादौ तु परतः तत्र तदभावात्‌; न खल द्रव्यादौ 
[रतः सचे अनवस्था अवतरति-सत्तातो हि द्रव्यादीनां सत्व सत्तायास्तु स्वव इति; तद्‌- 


१ “खदिति यतो द्रव्यगुणकनमच चा सत्ता.। » वैशेसु० १।२।७ । २-जः तस्य भ्र° । २ भ्रति- 
| ब०, ज० । ४- षाद्धैत- व०, ज० । ५ सत्ताविरो-ब० ज~ । ६ इत्यसत्‌ आ०, च ०, ज० । 
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पयेविचारितरमणीयम्‌ ; द्रवयादीनामपि परतः सत्रे “यत्‌ सत्‌ ततस्वात्मभूतेनैव सत्त्वेन” 
इत्यायुमानवाधस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 

अतिप्रसङ्ग-वेयंथ्यलक्षणवाधभ्रसक्तेशच ; तथादि-स्वरूपेण सतः सत्तासम्बन्धात्‌ सत्व 
स्यात्‌ , असतो वा † न तावदु असतः; अति्रसङ्गात्‌ › “ यत्‌ स्वरूपेण असत्‌ न तत्र 
सत्तासम्बन्धः तत्सम्बन्धात्‌ सत्त्वं वा यया गगनेन्दीवरे, सरूपेण असच परैरिष्टं द्रन्यादि' 
ईत्युमानवाधप्रसद्धाच्च । अथ स्वरूपेण सतः; तर्हि सत्तासम्बन्धयैयर््यैम्‌ , यत्‌ स्वयं खत्‌ 
न तत्र सत्ताखम्बन्धात सत्वम्‌ यथा सत्तायाम्‌ › स्वयं स्च सत्तासम्बन्धात्‌ प्रागपि सकलं 
वस्तु इति । स्वयं सतोऽपि तत्सम्बन्धात्‌ सत्त्वकस्पने सत्तायामपि तत्करसनप्रसङ्गात्‌ संव 
अनवस्था । अथ न त्र स्वयं सत्वं किन्तु सत्तासम्बन्धादेव ; नलु फं तयैव सत्तया सम्बन्धात्‌ 
तत्र स्वं स्यात्‌ , तदन्तरेण वा ¶ यदि तयैव; तदा अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तस्य सचे 
सत्तया सम्बन्धसिद्धिः , तस्सद्धौ" च सतत्वसिद्धिरिति । तदन्तरात्‌ संत्वसिद्धौ च अनवस्था ; 
तथाहि-सत्तान्तरेणाऽपि सम्बन्धः वस्तुनःसच््रे सिद्धे सिद्धयेत्‌ › तत्सच्वसिद्धिश्च अपरसत्ता- 
न्तरेण सम्बन्धात्‌ इति । तन्न अथौन्तरभूतसचासम्बन्धात्‌ सत्त्वम्‌ अर्थानां घटते । 

नापि अर्थक्रियातः; तेभ्यो भिन्नत्वात्‌ तस्याः । यद्‌ यतो भिन्नं न ततः तस्य॒ सच््ं 
सिद्धयति यथा घटात्‌ पटस्य, अर्थेभ्यो भिन्ना च अथंक्रिया इति । न च अर्येभ्योऽस्याः 
भिन्नत्रमसिद्धम्‌ ; पूर्वोत्तरकारभावित्वेन अस्याः ततो भेदग्रसिद्धेः। पूर्वसिद्ध एव हि भावो 
यत्र छ्ुत्रचिद्‌ अर्थक्रियाया उ्याभ्ियते । अन्योन्याश्र्यश्च-सिद्धे दि पूर्वम्‌ अर्थस्य सत्वे उत्तर- 
काठमाविन्याः तस्याः सिद्धिः, तस्सिद्धौ च तथाविधस्याऽर्थस्य सच्सिद्धिरिति । एतेन अर्थ- 
क्रियाकारित्वात्‌ तत्सत्त्वं प्रत्याख्यातम्‌ ; यतः अथंक्रियाकारित्वम्‌ अर्थक्रियादेतुत्सुच्यते, तश्च 
सत॒ एव युक्तमित्यन्योन्याऽऽश्रयः-सिद्धे हि सत्त्वे अथंक्रियाकारितसिद्धिः, ततश्च सत्त्व- 
सिद्धिः इति । निरन्वय्िनाशिले चाथानाम्‌ अर्थक्रियाकारित्वं भरपश्चतः ्रागेव भ्यु्तम्‌ । 

तस्करणयोम्यताऽपि एतेन प्रतिन्यूढा; भ्रतिक्चणविनाशिन्यर्थे अर्थक्रियाकारित्वाऽस- 
म्भवे तत्करणयोग्यतायाः नितरामसंभवात्‌ । किच्च, अर्थक्रियादिकं स्वयं सत्‌ अन्यस्य सत्ल- 


हेतुः, असदा ? पक्षद्ययेऽपि सत्वाऽसत्त्वपक्चोक्तदोषा द्रष्टव्याः । तन्न अर्थक्रियादेरपि अथीनां 
खच्वसिद्धिः। 





- -~~ ~ 


१-तेय््यवाधकभ- व०, ज० ॥ ^ द्न्ययुणकर्मणां स्वरूपसत्वोपगमे सत्ताखमवायस्य वैयथ्यात्‌ 


खामान्यादिवत्‌ › सामान्यादीनां वा सत्ता्म्बन्धपरसंगाद दरन्यादिवत्‌ 1 तेपां स्वरूपत्त्वानुपगमे कुर्मरोमा- 


दिभ्यो विदोपाऽभावात्‌ । ” अष्ट प्र २२१ । २ इत्यायतुमानवाधम्रसङ्गात्‌ व०, ज० ।. 


द-द्वौस- ा० 1 ४ तत्तत्व-च०, ज०, ध्र०-1 ५ पूर्वसि- श्र ६-यः सि~ आ. । ७ 
विना्त्वे आ० 1 


# 1 


1 


रुवी° प्रमाणप्र° का० ९ ] उत्पादादित्रयात्मकल्समर्थनम्‌ ४०१ 


नापि प्रमाणेसम्बन्धात्‌ ; भाववद्‌ अभावेऽपि अस्य गतत्वात्‌ , ततश्च अभावस्यापि माव- 
वत्‌ सदरुपताप्रसन्गः तस्सम्बन्धाऽविशेपात्‌ । अथ तदविशेपेऽपि यस्य प्रमाणसम्बन्धेन सच 
योध्यते स एव सन्‌ नाऽन्यः; कथमेवं प्रमाणसम्बन्धः स्वलक्षणम्‌ १ करिश्च, यदि तत्सम्ब- 


ध) ५ + ४4 [1 ध [1 # 
न्धात्‌ प्रागपि अ्ोनां सच्चं सिद्धं स्याच्‌ , तदा स्याद्यं परिदारः। न च तस्सिद्धम्‌ ; तत्स. 


म्बन्धेन अर्थानां सच्वकस्पनवय््यभसद्गात्‌ । परस्पराश्रयश्च-प्रमाणसम्बन्धात्‌ सत्वम्‌ , सतश्च 
प्रमाणसम्न्थः इति । 

किच्च, तत्सम्बन्धः स्वयं सन्‌ › असन्‌ वा { यदि असन्‌ ; कथं तत्सम्बन्धात्‌ कस्यचित्‌ 
सत्त्वम्‌. अतिप्रसङ्गात्‌ ‰ अथ रसन्‌; किं स्वतः, अपरप्रमाणसम्बन्धात्‌ , अन्यतो वा कुत- 
धित्‌ १ यदि स्वतः; पदार्थः किमपराद्धं येन एषां स्वतः सचत्वं मेप्यते ¢ अपरभ्रमाणसम्ब- 
न्धात्तु तत्सत्वे अनवस्था । अन्यतोऽपि~पमेयसम्बन्धात्‌ , निमित्तान्तराद्वा तत्सच्ं स्यात्‌ ? 
यदि प्रमेयसस्बन्धात्‌ ; इतरेतराश्रयः । अय निमित्तान्तरात्‌ ; तर्हि सर्वत्र तस्यैव अन्यभिचा- 
रिणः सं्वदेतुत्वमस्तु कं प्रमाणसम्बन्धकल्पनया ¶ तच्च उसादग्ययधौन्ययुक्तत्वात्‌ नान्यद्‌ 
भवि तुम््ति । 

किथ्व, सिद्धे अध्यक्नादिरूपे प्रमाणे तस्सम्बन्धेन अर्थानां सतत्वसिद्धिर्क्ता, तत्सिद्धिश्च 
इन्द्रियार्थ॑सम्बन्धादिसामम्रीतो भविप्यति, एवच्च चक्रकप्रसङ्कः ; तथाहि-सिद्ध प्रवयक्षादि- 
प्रमाणे तरंसम्धन्धेन इन्दरियाथीनां सच्यसिद्धिः, तस्सिद्धौ च सत्यां तत्सम्बन्धादिप्रमाणसाममरी- 
सिद्धिः, तत्या स्यां प्रव्यक्षाद्िप्रमामसिद्धिरिति । 

किश्च, प्रमाणसम्बन्धेन अर्थानां सत्त्वं क्रियते, ज्ञाप्यते वा { न तावत्‌ क्रियते; ततः 
प्रागपि अर्थानां लब्धालसलाभत्वात्‌ , यतः प्रागपि यत्‌ छच्धात्मखाभं न तस्य सतत्वं तेन क्रियते 
यथै। पुत्राल्ागपि छव्यात्मकाभस्य पितुः पुत्रेण, प्रमाणात प्रागपि छन्धात्मलाभाश्च घटादयो 
भावा दति । .अथ ज्ञाप्यते ; न करिच्चिदनिष्टम्‌ , प्रमाणस्ताध्यत्वात्‌ प्रमेयम्यवस्थायाः, नदि 
प्रमाणमन्तरेण प्रमेयव्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । तदेवम्‌ अन्यतो वस्तुनः सत्वाऽनुपपततेः 
ईसाद्‌व्ययपरौन्ययुक्तवेनेव अस्य स्वं प्रतिपत्तव्यम्‌। न च उद्यादाद्यो वस्तुनो भिन्ना 


१ ““किन्लरवाधितसद्‌वरद्धिगम्यता सत्वमिष्यते > न्यायमं° प्र° ४५३ । र~न्धः छक््यते च 
स्वयं भां०, र ° । ३ सन्‌ एव किं व०, ज० । ४ सच्छे है-ध्र । ५-था सुतात्‌ श्र । ६ “र्यं 
दि मित्थमा्ृतिरनित्या""" छरणं कयाचिद्वा युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डा्ृतिचुप्य स्वकाः किन्ते 
ठचनतिङृुपयय कटाः करियन्ते, फेटकाकृतियुपख्य स्वसितिकाः करियन्ते, एुनराङृतः छवभंपिण्डः धुन- 
(परया आकृत्या युक्तः खदिराक्नारषट्दो शण्डे भवतः , आष्ृतिरन्था अन्या च भवति दरव्यं पुनस्तदेव, 
आद्यपदेन द्रव्यमेवावशिप्यते । ” प्रात० मदाभा० १।१।१ । योगमा० ४।१३ । “ घटमीलिघुव- 

नाशनोत्यादस्थितिप््रयम्‌ । शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सदेतुकम्‌ ॥ ५९ ॥ ” भ्तमी । “वध 
नकमदञे च एकः करियते यदा । तदा पू्ीथिनः शोकः प्ीतिदचाप्ततरा्थिनः,॥ २१ ॥ देमाथिनस्त 


५१ 


१० 


१५ 


“९ 
© 


्‌ रुघीयसखरयारङ्कारे न्यायज्ुसुदचन्दर [ > विपयपरि० 


ध्र 
येन तेषामपि भपरोलादादियोगतः सत्त्वेन भवितन्यम्‌ इत्यनवस्थौ स्यात्‌ , तत्तादाल्स्येन तेषां 


ज्यवस्थितत्वात्‌ । 
तः पुनः उत्पादायनेकान्तात्मकमेव वस्तु प्रमेयम्‌ † इत्याद-एकान्तस्य अचुपन्धेः। 


५ (९ © (4 पसंहारे 
यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ अनेकान्तात्मा अवः । इति परिच्छेदार्थोपसंदारे इति । 
येनाऽशेपङ्खतकंविभ्रमतमो निमूसुन्मूछितम्‌ , 
स्फारागाधङ्कनीतिसार्थसरितो निःशेषतः शोपिताः। 
स्याद्रादाऽग्रतिम्रभूतकिरणैः व्याप्तं जगत्‌ सर्वतः, 
स श्रीमान्‌ अकलद्कुमावुरसमो जीयात्‌ जिनेन्द्र: प्रभुः ॥ १॥ 
इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायज्कमुद चन्द्रे कवीयज्यालङ्कारे हितीयः परिच्छेदः समाप्तः । 


म्र ४३०० । 


(>< >> 





माध्यस्थ्यं तस्मादरस्तु ्रयात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ न नादोन्‌ विना शोको नोत्पादेन विना खुखम्‌ 1 स्त्या बिना 
म माध्यस्थ्यं तेन चघामान्यनित्यता ॥ २३ ॥ > मी० इलो० पर° ६१९ । 

१ “अय भिनास्तरदिं भत्येकं स्थित्यादीनां त्रिलक्षणत्व्सङ्गः सत्त्वात्‌ , भन्यथा तदचतत्वापततः, 
तया चानवस्थाना्न समीदितसिद्धिरिति कश्चित्‌ ; सोऽपि अनालोचितपदार्थस्वभावः ; पक्षद्वयस्यापि 
कथच्रिदिष्त्वात्‌ , तत्र ततः कथच्चिदभेदोपगमे स्थित्यादीनां स्थितिरेव उत्पयते सामथ्यौदू विनदयति च 
विनाशा एव तिष्टति खामध्यौदू. उत्पयते च, उत्पत्तिरेव नयति सामथ्वीततिष्टतीति च ज्ञायते वरि 
कणाजीवादिपदाथोदमिन्नानां स्थित्यादीनां त्रिलक्षणत्वसिद्धैः । एतेनैव ततस्तेषां ओदोपगमेऽपि निलक्णलं 
सिद्धेरक्ता 1? अष्टसह० प° ११२ 1 सिद्धिवि० री* प° १६९ । रए्‌-प्रतिध-आ० 1 ^ 
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“-धासंभवः (धानु संभवः 
८ तत्परि ज्ञाने तच््वज्ञाने 
११ शेपाभ्यलु- अशेपाभ्यु- 
१९ व्याप्तिः त~ † व्याप्तिसिद्धिः त- 
२७-पत्ववकतलादेर- = -पत्वादेर- 
१२ सारश्या- तत्सारश्या- 
१५-रुपः -रुपाः 
१९ अविलक्चणश्च~ अविशेपणक्ष- 
६-र्वक्तेट- -र्चक्ततेट- 


श्र प्रतेः पाठान्तराणि 


पै घरद्रितपादेः श्रग्पतेःपाठः 
७-र्वज्ञेऽपि -वेज्ञतवेऽपि 
१८-वानवेद्‌- --वावेद्‌- 
२०~वानावेद- -वावेद्‌- 
३ देशार्थस्य अ- देशस्यापि अ- 
-देशता- -देशा्थता- , 
१--्टरः नि- -रद्धो हेतुः नि- 
३२ -वत्तकस्य हे -वनतैकदे- 
 जगनिमौ- जगन्निमी- 
-रेषण वि- -शेपचि- 
३-तुं न रा- -तुमरा- 
६-चरमात्रेण -चरत्वमाव्रेणः 
१३ तदोयन्ञा- तदोया ज्ञा- 
१२ खातप्रतिपू- खातपरिपू- 
१२ मुवि अक्रि- भूमौ अक्रि- 
१९-त्वादुष- -त्वाययुप- 
२०सुखाुलल्यफ-सुखदुःखरूपस्य फ- 
८-नेकान्तः -नेकान्तम्‌ 
१४-खेऽस्य -तेनास्य 
२०-भावितवं हि -भवे हि 
२१ अविक्रारि- अकरारि- 
२१-मतिदटुषं- -मपि दुघ- 
२५-माण्वादयन्तर्ग- -माण्वन्तग- 
१०-करैत्वा- -कटैकत्वा- 
१३ वाघ्यादिः वाष्यादि 
२१-शेपणसि- -शेपसि- 
५ खातप्रतिपू- खातपरिपू- 
७-चत्रिममू- -च्रिमत्वमू- 
१४-दत्वमि- --दमि- 
९६ च अभरयु- वा भाघु- 


० -अुद्रितपाडः श्रणप्रतेःपाठः 
१७ भ्रतीतिः प्रतिपत्तिः 
२६-कचैतव- -कतकत्व- 
द३-कार्यानिष्प- -का्यस्यानिष्प- 
ऽ-तीयोऽपि प~ -तीयः प- 
१७-रोधाच्च.  †-रोधातुपद्गाब ` 
` १८-चरमा- -चरत्वमा- 
११-गामाऽनि- -णासनि- 
१४ हीयते हीयेत 
२४ क्रमिकतवे क्रमवच्े 
२६-मप्यसौ -मसौ 
८ अनादौ आदौ 


२६-णासंमवतोऽसंभ- -णाऽसंभ- 


श्राम्यति -श्राम्यते 
र नेश्वरस्य न चेश्वरस्य 
१६-द्यस्यास्य स- -द्रयस्य स- 


२१-योः प्रस- -दयोः पुनः प्रस- 
३-त्यैकस्वभावता--च्यैकस्वरूपता- 


७ जयते जायेत 
१४-पासाद्‌- -मापाद्‌- 
१५ वास्यां चास्यां 
१६-यंचवेत्‌ स्वा- , -्यच्च खरा- 
१७-तानवच्छिन्नं तञ्ज्ञानं -नावच्निन्नं 
१७ तेनासौ ई- तेनासावेव ई- 
२०-्येनैश्वर्यं किच्च -ध्येत्‌ किश्च 

१-वत्‌ सा- -वत्‌ तत्सा- 

ह्-त्रवा विषये वा- ~त वा- 


८ वाधकेतरयोः वाधकाभावेतरयोः 


सन्देदादेव सन्देदाभावादेव 
८ प्ररूप्यते `  अरूप्येत ¦ 


श्र० प्रतेः पाटान्तराणि ५ 


पं० पुद्धिरपाटः 


२०-त्ती ज्ञा- ~त दि ला- 
£ उपपद्यमान- † सनुपपद्यमान- 
¢ राग्यन्तरा- गच्यन्तरा- 
५-सिद्धिः -सिद्ध 
९-प्रतिभासा -ग्रभासा 
१६-रपनियतो- -रपे घटानोपट्प- 
` नियतो- 

१८ अथंसच्च- अर्थस्य सच्च- 
२२-द्वस्पा- ~-श्रस्वस्पा- 
२ भेद्कल्या- भेदस्या- 
% क्षानख्पा- ज्नानस्वश्पा- 
रपं स्वरूपं 
१४-लमर्थमुपट- -खमर्थयुपाट- 
१६ कायः कायम्‌ 
२३-र्णानुप- ~-रणल्याच्षप- 
२६-न्तनि च्रे कै- न्तन के- 
१७-े दे- -वेऽपि द- 
२०-सं साधकस्य -संपादकस्य 
१-पि ज्ञानस्य -पि त्स्य 

१४ याः स्वामि- -याः प्रागेव प्रतिपे- 
| धात्‌ स्वाभि- 
१४-क्ार्थस्य सि~ -क्ास्ार्थस्यापि सि- 
च मेदो ष्च विभेद 
१०-मासित्वं -भास्यत्वं 
१० न्ञानभदा- विक्ञानभेदा- 
१३-द्रयप्रततिमा द्वयस्य प्रतिमा- 
-दिष्टल्वच्च -दिष्टश्व 
५-न्धित्वस्य ~न्धत्वस्य 
९ नीरखसिता- ,. नीद्पीता- 


श्र° प्रतेः पाटः 
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प० पुद्रितपादः भ्र० पतेः पाटः 
१८-दिख्प- -दिसस्पः 


१-भावि वा प्रथ~ †-भावि समकाट- 

भावि वा प्रथ- 
ज्ञानाद्भिन्न- 

-ष्णतावान 


११ ज्ञानाभिन्न- 
१९-प्णता न 

२१-त्रताऽग्र- च्रत्तायाः अग्र- 
२य्‌-मेकमनेका- -मेकमनंशमनेका- 


{~य च स्मये वा 
५-च्िद्मे -भ्विदभे- 
९-देतुजत्वं -देतुतव 
£ चेतनद्र- चेतनाद्र- 
१८-पत्वाऽप्र- -पर्ताऽग्र- 
२४ तचित्र- -थं चिच्र- 
११ सैव शूल्यता सैव कथ्यते 
१८ तथोखा- यथोदा- 
३-मात्रप्र- -मातरतन्प्र- 
५-क्रियात्ये क्रियाकारित्वे 
१०-साऽविशे- -सचिशे- 
५ वा चव 
१८-भिचरति -भिचारीति- 
२२ त्यस्य यतस्य 
- थाप्यसि- ~ थासग्रसि- 
७-नद्धत्वात्‌ -नङ्गात्‌ 
११ इत्यादिः इत्यादि 
१९- दादेः आ- -द्दिश्च आ- 
२्‌ स्वाकार साकार 
६- दादीनां ज्ञानेन -दानाश्चनिन 
-६ वाऽसत्व- चाऽसत्व- 
९-मसत्वाभ्यु- -मसद्धावाभ्यु- 


खयद्धिपत्रम्‌ 


पं० दुद्रितपादः श्रग्पतेपाठः. पृ १० रिताः श्रण्मतेःपाठः 

१३ प्रयुब्यते यु्येत॒ १४५ . ५ शान्दन्य- शाव्दन्य- 

११ -रिचिच्छव्दातु- -्चिदु- १४५ ९ सद्धावसिद्धः छ 

(3 > 3 ( ५ कासिद्धः 

१२-काङनेन ततः † ~काशन ततः भ ध 
२४ सत्वात्‌ सद्धावात्‌ १४८ १०-सिद्धकम- -सिद्धधम- 

१७ अतोऽस- ततोऽस- १४९ २ मेदेऽस्य भेदेऽप्यस्य 

१८ तत्र तद्रूष- तत्र चैतद्रूप- १५० २० धटेत षवे 

२० संवेद्‌- स्वसंवेद्‌- + २४ प्रवर्तेत प्रवत्तते 
३-न्वितत्म- -न्वितम- + २५ जडग्ररू- जडस्य प्रव- 
९-न्धाशयुपगमे चानयोः १५१ २ स्वापादि- स्वप्नादि- 
-न्धार्थाभ्युपगमे वा तयोः » - १३-जादिभे- -जादितिेः 

,, २१-दात्म्यासंभवे -दात्म्यामावे + १९-च्िटुखत्ति- -्चित्तदातदोसत्ति- 

इतः श्र अतेः पाठन्तराणि सुद्रणक्राल एवोपलन्धत्वात्‌ मूलग्रन्थेन सदैव सुद्रितानि । 
¶ एतज्िहाङ्किताः पाठाः सुद्ितपागत्‌ छ्द्धतराः भान्ति । 
~~ ‡‰ ˆ 
, दयुदिपत्रम्‌ । 
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८ १७ सोप्यनक- सोप्यनेक- ७१ ३ -शब्दोपचरात्‌ -शब्दोपचासात्‌ 
4. ^ -रूढ- ११८ ४ उपपद्य अचुपपय- 
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